Ё 
| Ñ के 
ही निश्चय से ज्ञानी होजाते ТЕТЕ Е! A 


ओर श्रगर чї से सदाशिवजी को qu 


5 
CHULA दौपादत्ताःशिवालये ॥ 59 ॥ दरापूनदशावरस्समतास्पाशिवालये ॥ शाननाहप्रजायन्ते दीपदानफ : 
ATR ॥ ६५ ú तिलतेलेनसयुक्ता दपिदत्ता।शवालय॥ ताशवयान्तिसयुक्ता झुलानाज्चशतंरापे॥ ६६॥ TAHT 
SUT दापताश्राशिवालये॥ तेयान्तिपरमस्थानं Хе СЧЧН TAL ६७॥ TMG येयजन्तिस 
दारावम॥ आरानेकांसकृपूँर यकुवान्तादनादुन ॥ ६८ ॥ तेप्राप्युवन्विधुसायुज्यं TAPAIRU ॥ एककालं 
BERAT ।निकाळवाह्यतान्द्रिताः ú ६९ u लक्काचनप्रकुवान्त तरुद्रानानसंशयः ü रद्रा्षवारणयतु कुवन्तशिवपू 
जनम्‌ ॥७०॥दानेतपासेतीर्थच ARVANA ॥ Аааа मनन्तम्सवातिहिजाः ॥७१॥ бАГЧ 13 
वनाक्तास्तच्छ्णुध्वाहजोत्तमाः॥ आरम्यकसुखतावद्यावहक्राणिषोड्श॥ 95 Оч ча छावारायहुन्गरः U 
र्ट्राचाणापश्चपुखस्तर्थकझुखःस्मृतो ॥ ७३ ॥ यंघारयन्त्यकसुख ИЯСЕ ॥ E श्रविज्ञेयास्तेनरा | 

Ж 


:| ЧЄЧ दिन दिन में कपूर से आरती को करते हैं ॥ ६८ ॥ वे अच्छा सायुज्य साक्तेको STE होते है इस मे विचारणा नही करना चाहिये और आलस्य से हीन 
| ЕЯ ज काइ एककाल व दा काल व तानकाल में भी ॥ ६६ | लिंग की पूजाका आधिकतास करत Е वं सुद्र € इस म सशय नही हूं ओर जे रुद्राक्ष का धारण व्‌ 
| Rasta दजन करत ह ॥ ७०॥ ह हिजो ! उनको वह अनन्त पुणय होती है जो कि दान तपस्या तीथ और पकाल में आलसय हीन लागो सेही भलीभांति 
`, करोगई Š ॥ ७० ॥ और हे ब्राह्मणात्तमा | शित्रजीने डक सुख स लगाकर MAZZA तक जिन रुद्राज्ञो को कहा Š उनको तुम लोग सुनो ॥ ७२ ॥ और उन |Ë 
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wala में से SIRE तथा пана ये दां रुद्राक्ष धारण करने के लिये Эш कहे गये हैं व मनुष्यों से विशेषता के साथ जानने योग्य हैं ॥ оз ॥ व जे मनुष्य E 


एकसुख रुद्राक्ष को नित्यही धारण करते हैं वे जीवन्सुक्त जानने योग्य हैं इस में संशय नहीं है ॥ ७४॥ और जो मनुष्य wage रुद्राक्ष को निरन्तर धारण ' 


करता 8 वह रुद्रलोक को जाता हे व аҳ के साथ आनन्द पाता हे ॥ ७५॥ व जप तप क्रिया योग स्नान और देवपूजादि जो शुभ कर्म कियाजाताहै वह रुद्राक्ष 
के धारण से अनन्त फलवाला होता हे ॥ ७६ ॥ जो कूकर के कणठ में विशेषता से बांधाहुआ भी रुद्राज्ञ аата होता हे तो जिससे श्गनभी भलीभाति तारा 
गया है इस में विचार नहीं करना चाहिये ú өз | 388 पापभी रुद्राक्ष के सम्बन्ध से नाश को प्राप्त होजावे है ऐसा जानकर रुद्राक्षो के बन्धन से 
नात्रसशयः॥ O2 15165144484 धारयत्यनिशन्नरः।रद्र्लोकञ्चगच्छेत्सरद्रेणसहमोदते॥७५॥ जपस्तपःकिया 
यागरनानदवाचनाद कम्‌ tl यात्कयतशभकम्मह्नन्तब्ाक्षधारणात्‌ ! ७६ |! शुनःकणठविबडोपि 99791791499 
ч ! 44199449 नानकायावचारणा ! ЭЭ ! तथारुद्राक्षसम्बन्धात्पापमापक्षयत्रेजत्‌ (| एनश्ञाताछुभकम 
कायैरुद्राक्षवन्धनात्‌ ! Эс п त्रिपुरड्रधारणयेषां विशुत्यासन्त्रएतया ॥ 469 E भाव ष्यान्तनर सशयः ! 
७९ ॥ कपल Y 4929 गमियचान्तारक्षगम्‌ u शुष्कंकृत्वाथसंग्रह्मेडिभूत्य्थशिवाप्रेय [: е ° | EEGEN 
माख्याता सवप[पप्रणाशन [॥ IAS आदाभाव्याप्रयत्नतः ॥ ८3 ॥ मध्यमावजायलात Ager se, 
येनवा ॥ एवंत्रिलेखासफला लताटेयस्यद्श्यते NER ॥ सशेषःशिववज्ज्ञेयो दशनात्पापनाशनः॥ जटाधाराश्वये 
शुभकर्म करना चाहिये ॥ ७८॥ श्रोर मन्त्रोसे पवित्र विभूति से जिनके त्रिपुण्ड्र का धारण हे वे रुद्रलोकमे रुद्र होवेंगे इसमें संशय नही है ॥ ve व हे शिवजी 
के प्यारे या उनको प्यार करनेवाले ऋषियों | आकाश मं प्राप्त याने ऊपरही रहते हुये कपिलागऊ के गोबर को,भलीभाति ग्रहणकर अनन्तर उसको सुखाकर 
विभूति के शर्थ संग्रह करे ॥ ८० ॥ ऐसे सब पापविनाशिनी विभूति भलीभांति qami से कही गई है और माथ में पहले aaa से श्रंगुठाकी रेखा हुवाने 
योग्य | =з | ऐसेही बीचकी अंगुली को बराकर एक элей व दोसे रचित त्रिरेखा जिसके माथ में देखीजाती है | ८२ ॥ वह ая ( शिवभक्त ) 
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” शिवर्जीके समान दर्शन से पापनाशनेवाला जानने योग्य 
¦ शिवसम्बन्धी विधान समेत जे эл को थापते 


~ ~, ~ ~ m~ SA бе en е с Е 
| राकी ॥ ६१॥ इसके उपरान्त सव देवों ने क्या किया वह कहा जाव क्योंकि तुम्हारे सुख से ऊपर निकली हुई शिवजीकी महिमा सुनी गई है ॥ २॥ 


2 
x 
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9 है और जे जन नाम से शेव नहीं है सत्यही शैव है व जटाधारी हैं वे भी शिव के समान है॥ ८३ ॥ व | 
84 शिवजी को मात होते है इसमें विचार नहीं करना चाहिये H ८४ ॥ जो कि भक्त विशे । 
साथ RA को धारण करे व जिसकरके थोड़े भाव और बड़ेभाव से सदाशिव जी पूजित हैं ॥ ८५ ॥ वह करोड कुला को भलीभांति उडारकर शिवजी के साथ | | 
आनन्द पाता है हे डिजोत्तमो ! उस लिये शिवजी से परतर अन्य कोई AEN ८६ ॥ ТЭГ देव कहाजाता है वह सब शिवकारणवाला है जिस से | 
UU: सत्यज्ञेवनचार्यया ॥ ८३ ॥ जटायेस्थापयिष्यन्ति शेवेनविधिनायताः ॥ तेशिपंग्राप्लुवन्तीह नैवकार्यावि 
चारणा ॥ ८४ п स्ट्राच धारणंकुययात्‌ EE ! अल्प्वनमहत्तेन शजतोवासदाशिवः ॥ 1 कुल 
~ वस सत्य MAREA ॥ तस्माल्दिवारपरतरोनास्तिकोपिहिओत्तमाः ॥ ८६ ॥ यद्देवमुंच्यतेशाखे तरस 
кчы! शिवोहिकर्तालोकानां हर्ताचेवाइमोदिता॥ =o а शिवशक्त्यात्मकंबिश्व॑ जानीध्वंहिहिजोत्तमाः ॥ 
शिवइत्यच्रन्नाम बायतेमहतोभयात्‌ ॥ == ú वस्माच्छवाचेन्त्यता समच्यताञ्चहिज чаг: ॥ ८६ ॥ ऋषयऊ 


~ 


~ थ्‌ 522% °. nen хе д ba बर Нь 
चुः ॥ सांमनाथस्यमाहात्म्यं शतितवप्रसादतः 16 ७० । राहागरारामयात्सव रक्तिताःपरमेष्ठिना N सुराश्वन्ट्रादयश्वान्ये 

N ~ - е фм, ша 4 ee ® u 
तांस्मन्युङ्स॒दारुणं US १॥ аз ач [HABIT हुच्यताम्‌ N शिपस्यमाहेमानोहि अततवसुखाहुतम्‌॥९ २॥ 
शिवर्जाही लोकों के कर्ता भत्ता ЄХНЄ ul ८७ ॥ इससे हे डिजोत्तमो ! विश्व को शिवशक्त्यात्मक जानो व शिव ऐसा अक्षर ( अविनाशी ) नास बड़े डर से | 
रक्षा करताहे | ८८ ॥ हे ब्राह्म॒णोत्तमो शिव जी भलीभांति ध्याये जावे और अच्छे प्रकारसे पूजेजावें ८६ ॥ ऋषि बोले कि, हमने तुम्हारे чыгай सोमनाथका | 
TERASA | ६० ॥ जिन परमेष्ठी ( उत्तम स्थान में टिकनेवाले ) ने उस सुदारुण युद्ध में राहु के शिर के डरसे इन्द्रादि सब देव और अन्यजनोंकी | 
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रा से हिमवान्‌ सम्बन्धी दुस्तर सिहों की नाई परस्पर लडने GIT ९६॥ तब देवों करके उत्तम अनेक अखयोगों से मारेहुये देत्य Чій से नाचे गिर Пе) 


| ओर फरसाओं से हि 
% AS 


महिमान शवस्याथकथ्यताम्परमाथतः ü ९३ AAS AT ! यदाहदत्यश्चपराजतार्छुराः FAA 
Gal: ú शिवप्रणसुस्सहसासुरोत्तमा युङायसवचमनाद्स्वदा ॥ &४॥ तथवदत्यायुध्यसानास्तदानाइुत्सांहङ्क्ता 
84415484 ॥ दवस्समताश्चपुनःपुनश्च JEJER RAAR ॥ ९५ ॥ ЫТ ЕЕЕ 109 
4485544: ॥ जयाथनाोमषयुताःपरस्पर तिहायथाहमवताहुरत्ययाः ॥ ६६ ॥ निहन्यमानाह्मछुराःसुरस्तदा न 
नाख्यांगःपरमानपतुः ॥ ९७ ॥ ааа मासशाणितकहृमाम्‌॥ ९८ ॥ ध्वजारथपताकाश्च गजवा[ज 
शिरासिच॥ वहन्त्यश्चापगाह्यासन्बद्षयाभीरुमयावहा! ॥९९॥ EEUU EEE RNE GU Caled 
परम्पारं भ्तप्रमथराक्षसान्‌ ॥ १०० ॥ शाकिनींडाकिनीरोद्रोयचक्षिणयांथसहखश:॥ АГАТА: परस्पर 
सुदान्विताः ॥ १ ॥ एवंसंक्रोडमानास्ते Зая аг: | रणेतस्मिन्महारोंद्र ДЕЦ: ШШЕ ॥ < ॥ बलिनास 


और उन aT ने सारी एथ्वी को मास व व रक्त के कीचवाली किया॥ ३८॥ 4 ध्वजा रथ पताका AR हाथी व घोड़ा के मूडांको बहती हुई डरसुता का सबश्रार 
से भय зист करनेवाली बहुती नदिया होगई | гє ॥ जे कि श्रथाह रक्तरूप पानी से पूरी व ऊची लहरोंबाली है ओर яшен व मूत व ममथ तथा राक्षसा 
को परपारके प्रति तारती हैं॥ १०० अनन्तर अनेक भांति के खेलों से संयुत हजारो शाकिनी, डाकिनी, Qs और यक्षिणियां आनन्द से समेत RI १॥ इस 
भांति देवों ओर देत्यो के समागमवाले बड़े रोद्र ( घोर ) संग्राम 4 भलीभांति खेलते हुये वे भूत प्रमथ ओर राक्षस सोहत है ॥ २॥ वहा श्रद्सुतपरक्रमवाल 


2; Жага शिवजीका माहात्म्य परमार्थ से कहा जावे ॥६३॥ श्रीलोमशजी बोले कि, जब सब देवलोग देत्यों से हारगये ब शङ्रजी के शरणको प्राप्तहुये फिर शिवजी के . 
ह| प्रणाम करतेभये तब सब सुरोत्तमोने श्रकरमात्‌ युद्धके लिये मन को धारण किया lle easel उससमय लड़ते हुये उत्साह समेत, विशेष बलवान्‌ ओर उत्तम अस्रो से 
A| संयुत सब देत्यों ने देवों से समेत होकर बारबार युद्धको बहुतही किया ॥ &५॥ओर एसेही जीति के चाही क्रोधससेत सब देव व देत्य शल दुधारा त्रिशूल TAT 
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* देवेन्द्रजी ने बलिजी Б साथ युद्ध с> A es s 
i किया आर नहीं सहनंवाळे विरोचन के х Lan 
, रणा नेवाले हेन्द्र a So 5 ® पुत्र बलिजीने शक्ति == कौ 
š q “ӨРӨӨ AER उस शेलको बचागये और वॉरय्येवान्‌ उन्हीं इन्द्रजीने बडे Би sb देवेन्द्र को मारा 
ह्‌ को काट लिया उससमय असहनशील व कटीहुई बांहवाले वीर 3040 सो धारोंसे संयुत 
शमे में गिरे ओर बलिको गिरा देखकर ачча दैत्य क्रोध से संयुत हुआ 


हदेवेन्ट्री बुवुधेद सुतविक्रमः ॥ शक्त्याजघानदेवेन्द्र वेरोचनिरमर्षणः 


बाहुंचिच्छेट्वीयवान ॥ दिन्नवाहुस्तदावीरो वैरो 
न्वितः॥६॥नि 


~ Т थ्‌ х en न ~ An NN боз, ES Ч Ч 
хэн हर ॥ =॥ कुबेरेणहताश्रान्ये नेत्रतेनतथापरे॥ अग्निनानिहता ачаа 
ДЕН | यों महासुराविक्रमशीलिनश्च aaa: शिवप्रसादा 
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КЕЯ! व श्रेष्ठ विक्रम या विशेषता से च. _ : 
AS वञ्रसेही दैत्येन्द्र बलिको सारा ॥ ४ ॥ व ; 
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| व कवच से सजाबजा हुआ व त्रिशूळ से संयुत और सिंहों मे चढ़े हुये दश करोड़ दैत्यां सेभी मलीभांति घिरा है ॥ १२ ॥ श्रौर बड़े बल व पराक्रमवाले 
वे सब सिंह दंशित है व उन सिहों में उस कालनेमि के या उन सिंहों के समान महादैत्य चढे हैं ॥ १३॥ तब आती हुई सिंहों से विभूषित व कालनेमि से संयुत 
उस सब दैत्यसेना को देखकर इन्द्र ्रम्रगामीवाले वे देव ॥ १४॥ अतुल डरको प्राप्त हुये और ध्यान में परायण हुये याने चिन्तना करने लगे कि आज हम सब 
saat व कैसे जीवेंगे यह अदभुत हे॥ १५॥ दशकरोड संख्यावाली यह सेना Ral से भळीभांति घिरी हे ऐसा उन के विचार करतेही वहा नारद झुनि आये॥१६॥ 


$| तेसिंहादशितास्सवें महाबलपराक्रमाः ॥ तेषुसिंहेषचारूदा महादैत्याश्चतत्समाः ॥ १३॥ आयान्तीदेत्यसेांतां स 
वॉसिंहविभ्ूषिताम्‌ ॥ काटनेमिथुतांदृष्द्रा देवाइन्द्रपुरोगमाः ॥ १४ ॥ मयमाजण्शुरतुळं तदाध्यानपराभवन्‌ ॥ कि 
S| зайран जेष्यामःकथमङतम्‌॥ १५ ú एतदबुदसंख्याकमनीकसिहसंरतम्‌ ॥ एवंविचिन्त्यमानेषु तेष्वागा 
| त्तत्रनारदः ॥१६॥ ан ачаан पुराद्त्तमहत्तरम ॥ कथितञ्चमहेन्द्राय कालनेमेस्तपोबठम॥ 49115451451 
S| उचसंग्रामेवरदानवलेनहि ú विष्णंविनाचयेदेवा अशक्तारणमण्डले ॥१८॥ जतुञ्चसततंविष्णुः स्मयतांपर मेश्वरः N 
S| तमालनीलोवरदः सर्वेविजयकांज्षिमिः॥१५ ॥ नारदस्यवचःश्वत्वा तदादेवास्त्वरान्विताः ॥ ध्यानेनमहताविष्णं 
ततःपरबलादनम्‌ ॥२० ॥ स्मरन्तःपरमात्मानमिदमूचुश्वतंविभुम्‌ ú २१ ü देवाऊचुः॥ नमस्तुभ्यंभगवते नमस्तेवि 
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ake नारदजी ने उस के सब आगे के वृत्तान्त को इन्द्रजी के लिये कहा कि कालनेमि के बडाभारी तपस्या का बल है॥ зө ॥ व वरदान के बलसेही 
संग्राम में अजेयत्व है और जे कि देव हैं वे विष्णु जी के विना रणमणडल में असमर्थ है॥ १८॥ इस से जीतने के लिये तमाल ач के समान कालेरग अंग 
वाले वरदायक परमेश्वर विष्णुजी विजय की इच्छावाले तुम सबों से सुमिरेजावें за N तब नारद के वचन को सुनकर तदनन्तर शीघ्रता समेत सब देव रावुबल- 
विमदेन व्रिष्णुजीको बड़े ध्यान से ॥ Re I सुमिरते हुये फिर उन समर्थ परमात्मा के प्रति इसको कहते भये ॥ २१ ॥ देव बोले कि हे ऐश्वर्य्यों के रामिन्‌! तुम्हारे 


3 


С | 


ego : लिये नमस्कार हो हे सब जगत्‌ के उपजानेवाले | तुम्हारे लिये नमस्कार हो welfare | तुम्हारे लिये नमस्कार 


१३८ 


2227 5 1 हो हे श्रीपते | तुम्हारे लिये नमस्कार हो॥ 4 
, २२॥ हे देवो के अभयग्रदायक | आज तुम कालनेमि के भय से पीडित व डर से डरेहुये हम को देत्य से बचाने के लिये योग्यहो ॥ २३ ॥ उस समय ऐसे ध्याये 


a भलीभाति सुभिरे व Қыз हुये व जगतों के अभयदायक श्यामस्वरूप भक्तभयहारी विष्णुजी॥ २४॥ जो कि हाथ में चक्रधारी हैं वह देवों की विशेषता 
' से जीति के लिये आये वैसेही आकाशमें टिकेहुये बडे व्यापक व गरुड़ पर सवार ॥ ау la लक्ष्मी जी से समेत व दुर्धप और युध करने के लिये इच्छावाले जिन 


saga ॥ श्रीनिवासनमस्तुभ्यं श्रीपतेतेनमोनमः॥ २२ ' भचास्मान्मयभीतारत्वं कालनेमिमयाहितान ॥ त्रातुम 
हासदत्याच दवानामभयप्रद्‌॥ ३ ॥ एवध्यातःसंस्सृतश्रप्रादुभूतोहरिस्तदा॥ नीलीगरुडमारह्य जगताममयप्रदः а 
२४॥ चक्रपाणिस्तथायातो दवाना[वजयायच ॥ गगनस्थंमहाविष्णुं गरुडोपरिसंस्थितम् ॥ २५॥श्रियासमेतंहुधर्ष यो 
इकामंददाशिरे ॥२६॥ तंवेद्धधाकालनेमिस्तदानी प्रहस्यप्रोवाचरुषाबछान्वितः॥ कस्तंमहाभागवरेण्यरूपः श्यामोयु 
वावारणमत्तविक्रमः॥२७॥ करेग्रहीतं निशितंमहाप्रमञ्च PARACE ü २८॥ श्रीमगवानुवाच॥ युद्धा Š 
सिद्धये ॥ ्ंस्थिरोमबरेमन्द्हतोश्यचचनसंशायः ॥ २९ ॥ शुत्वामगवतोवाक्यं कालने о 
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5 थामतआयातां दवानाकार्यो 
q ч Ч ~ Tr as ұт) ज Ч भतो an 22%, зү 25 с Ф 
5 М КЕЕ ЕНЕ ЕКЕ ГЕН भगवन्तसमधाक्षजप ua о N «ЗЕ भग ÄTTSEHE ॥ Te कुरुमया 
Э को देवों ने देखा ॥ २६॥ उन्ही को देखकर तब बहुत हँसकर बल समेत कालनेमि ने कोप के साथ अधिकता से कहा कि हे महाभाग | स्वीकार करने योग्य 
9 रूपवाले व सतवाले हाथी से विक्रमदाले व कालेरंग अंगवाले व युवा तुम कौन हों॥ २७ | और हे मभो | बहुत єт व बड़ी दोतिवाला EIS हाथ में क्यों 
5 .गहागया हैं उसकारण को तुम मुझ से कहो ॥ २८ श्रीभगवान्‌ विष्णुजी बाळे कि, रे मन्द | देवों के कार्य्य की सिद्धि के लिये युद्धके ATA यहा आया E 
5 इससे तुम स्थिर होवो और श्राज ARTIST इस मे संशय नही है॥ २६ ॥ ऐसा भगवान्‌ का वचन सुनकर व कुपित होकर प्रतापी कालनेमि ने' इन्द्रियो के ज्ञान 
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सं पर भगवान्‌ स कहा ॥ ३०॥ कि है galana | युद्ध में दुष्टमद्वाले तुम हीं देवों के मूल हुये हो ओर जो शूरहो तो अब मेरे साथ युडको करो ॥ ३५ 
तब बड़ मकाशवान्‌ विष्णुजी बिहँसकर इस आगे कहेजाते हुये को बोले कि तुम आकाश में टिकनेवालेही होवो और में ARA ME ॥ ३२॥ व हे महाबाहो | 
जस आकारा में अथवा एथ्वातल स अच्छा ЧЕТ व विषमयुद होवे वेसेही तुम करो ॥ ३३ ॥ तब वैसा हो ऐसा मानकर जो कि बड़े प्रभाववाला व अति. 

राय हिंसक बड़े बलवान्‌ बड AJANA और सिहांके ऊपर टिके हुये दश कोटि संख्यक दैत्यों समेत ॥ ge ॥ q आनन्द से युक्त महात्मा याने बड़ेमनवाला 5 
असुर समूहास सञुत व दाता से विकराल EA और गजन्द्र कीसी AUNA है वह आकाश को गया अनन्तर WAS त्रिशूल को लेकर विश्वरूप galaa 


सांड याब्रुराससमस्यात NRI 1 प्रहस्यमगवान्विष्णुसवाचेदंमहाप्रभः ॥ गगनस्थाभवत्वाहमहास्थोहसवाम्यहम्‌ ॥ 
३२॥ सुग्रशस्त्चावषमं FEAR U तथाकुरुमहाबाहो गगनेवामहीतले॥ ३३॥ तथावमत्वाहमहाचुभा 
वा दत्यस्समताबुद्सख्यकंश्व ॥1सह।पारस्थश्चमहाडुमावमहावलःकरतरस्तदानीस्‌ ॥३४॥ गणनमथजगामानन्दयु 
फामहत्मा єана чта ! त्रिशिखपरमसुग्रंग्रह्मलुरडीशचेष्टी दशनविक्रतबक्कोयोइकामोह 
रसः ॥१३५॥ हात श्रारकन्दएुराणमाइश्वरखणडान्तगतकदारखणडेदेवाहुरयुडवणनंनामनयोदशोध्यायः u १३॥ 

WAUSAU ॥ तताइंडमतावासादसुर।वष्णुनासह Y तदासहास्सपचाये दॉशिताःपरमाइताः॥ १ ú असुर 
स्द्यमानास्त गरत्मानव्यदारयन्‌ ॥ [सहास्तदा।रतासतनखाण्डताश्चगरुत्मता u २ ॥ विष्णुनाचतथादत्यांश्चकेण 
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भक्तभयहारा 1490 जा क मात 250 लिये श्रामलापाइआ |) 3 २५ ॥ Sic श्रस्किन्दुप्राणमाहश्वरखणडान्तगतकदारखणडेभापाबन्धासि दिना TAA AU ATTA 
युळवणुननासत्रयांदशा$ध्यायः U १३ || Ф tl @ | Ф ll @ | Ф | 

दो० | 91469 अध्याय Ч विष्णुक्कपा सुरजीति | sté а& गये єє ga दानव दैत्य सभीति ॥ श्रीलोमश जी MS कि तदनन्तर विष्णु जी के साथ दैत्यो 
का अत्यन्त ERA तब जाक सह पक्षा GAT परम अदभुत और दाशत हैं ॥ १॥ व ABU स चलाय 89, गरु ü बिदारते भये ओर गरुड जीने उन 
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` सिंहो को बिदारा व खण्डन किया ॥ २॥ व वेसेही विष्णु जी करके चक्र से मारे व खणड किये हुये उन दैत्यां को देखकर प्रतापी का 
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लनेमि ने ॥ ३॥ क्रोध से सब 


राकलीकृतान्‌ ॥ हतांस्तानशुरान्हष्ट्ठा कारनेमिःप्रतापवान्‌ ॥ ३॥ त्रिशलेनाहनहिष्एं रोषपर्याकुलेचषण:॥ तमा 
यान्तञ्चजशहे सुकुन्दीनात्रसंशयः ॥ ४ ú करेणवामेनजघानलीलया Чи ангид तेनेवशूलनस 
माहतोसो मूच्छान्वितोसोसहसापरपात ॥ ५ ॥ पतित्वाएनरुत्थाय शनेरुन्मील्यलोचने ॥ पुरतःस्थितमालोक्य वि 
णएंसवेग॒हाशयम्‌॥ ६॥ чаа Ета атаа тч: तवयुडंनदास्यामि नास्तिलोकेस्प्रहामम ॥७॥ ये 
येचाहतायुडे तचयंलोकमाप्डुयुः ॥ बह्मणोवचनात्सयइन्द्रेणसहसंगताः ॥ ८ ॥ शुञ्जन्तेविविधान्भोगान्देववहिचर 
„ न्तिते॥ इन्द्रेणसहितास्सरें संसारेचपतन्त्यथ ॥ ९॥तस्माइडेनमरणे न FTUAR अन्यजन्मनिमेवीर वैर 
: भावोस्तसंशयस्‌!१०॥दातुमहसिमेनाथ कैवर्यंकेवलम्परम्‌॥११॥तएवदेत्यप्रवरानिपातिताः परेणपुंसापरमाथंदे 
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» वलवान्‌ कालनंमि ने वचन को कहा कि मे तुमको युद्ध नहीं दूंगा क्योंकि लोक में मेरी वाञ्छा नहीं हे ॥ ७॥ और तुमने дей जिन को मारा ¿dama 
`, को आप होवे हैं व अझाजी के वचन से शीघरही इन्द्रके साथ संगति करनेवाले ॥ = ॥ वे सव अनेक भाति के भोगों को भोगते हैं व देवों की नाई विचरते है उस | 
3 के बाद इन्द्र से सहित हुये वे फिर संसार में गिरते हैं ॥ & ॥ उस से युडसे मरने में क्षणभंगुर स्वादि सुख को में नहीं चाहना हूँ किन्तु: हे वीर ! अन्य जन्म मे |. 
आप के साथ मेरा निरसन्देह वैरभाव हो ॥ १० ॥ और Š नाथ ! तब तुम सुको केवल उत्तम केवल्य मोक्ष देने के लिये योग्यहो || ११॥ उससमय परमाथदा- | 
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gada को प्रात होगये व इन्द्रजी ने भी देत्यॉका परम अद्भुत विनाश कर oe ॥ पतित नपुंसक रूप श्रंगभंग डरभुत चित्त व कच्छ ओर चोटी के छोरने 
वालों की भी वधक्रिया को किया ॥ १५॥ क्योकि इन्द्राणीके पति उदारबुद्धिवाले दुस्तर वह महेन्द्र जी दैत्यां के कालरूप हैं॥ १६ ॥ उससमय इस भांति 
न ॥ दत्ताभयंदेववानांतदानीं तथासुधान्देवतेभ्यःप्रद्त्त्वा ॥ १२ ॥ काठनेमिहतोदेत्योदेवाजाताह्मकणटकाः ॥ 
शल्यरूपामहासत्त्वाव ऽ्एुनाग्रभावष्छुन pu 35 tl तरावानङ्गवस्स्य [भगव е9: ! इन्द्रोपिकदन Sell 
देत्यानांपरमादूसुतम्‌ ! 141 पाततछाब्रूपाणा भग्न ld भातचतसाम ! 84%5415Г4 [नाञ्च चक्कचववधाकया 
HUN AITA RAAI महन्द्राइरातकमः ॥ दत्यानाकालरूपासा शचापातरुदार धः ॥१८ ॥ एव निहन्यमाना 
नामसुराणांशचीपतेः N निवारणाथभगवानागर्तानारदस्तदा ॥ 1914 रदउवाच N युद्धेहताश्चयेवीराह्मसुराणाञ्चम 
रडले ॥ तेपामदुकधंकत्तां भीतानाञ्चविहिंसनम्‌ ॥ १८ ॥ येभीताश्रप्रपन्नाश्व प्रन्तितान्येमदोडताः ॥ анг 
विज्ञे या महापातकसंयुताः ॥१९ ॥ तस्मारुवयानकतठ्या मनसा।पावाहसनम ! एवसुक्तस्तदाराक्रा न ted महा 
त्मना॥२०।सुरसंनान्वतःसय आगताहात्रिवि्टपस्‌ ॥ तदासवसुरगणाःप्रह्म्टाश्वपरस्परम्‌॥२१॥बभूबुस[दतास्सव य Е 
असुरों के मारे जातेही शचीपति इन्द्र के निवारण करने के श्रथ भगवान्‌ नारदजी आये | 9७॥ श्रीनारदजी बोले कि असुरों के मण्डल aa वीर युद्ध में मारे 2 
गये हैं उन के पीछे तुम कैसे डरभुतों की विशेष हिसा के करनेवाले हो ॥ १८॥ और जे कि मदोडत लोग डरेहुये व शरणागतों को मारते हैं वे महापातक से ` 
dad व ब्रा्मणघातक जानने योग्य हैं | १६ ú इससे तुमको मन से भी इनकी विशेष हिंसा नहीं करनी चाहिये इसभांति महात्मा नारदजी से कहे हुये 
इन्द्र जी उस समय | २० ॥ देवों की सेना समेत होकर स्वर्ग को शीघ्रही आये तब सब देवसमूह आपस मे अधिक яаа थे ॥ २१ ॥ व सब यक्ष 


रचो को अभय देकर और वैसेही देवों के लिये असुत को अधिकतासे देकर उन देत्यप्रवरों कोही निपातन किया ॥ १२ ॥ व जिससे ' ' 
पसुता शील समेत विष्णु जी ने शल्य ( गासी ) रूप बडे बली कालनेमि दैत्य को मारा उससे देवलोग श्रकंटक हुये ॥ १३॥ ओर कमलनयन भगवान्‌ शीघ्रही : ' 
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| बलि ने ही अरमितदीतिवाले शुकाचार्य्य के प्रति अधिकता से कहा ॥ ३१ ॥ कि आज ऐसे जीने से कया Š मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है क्योंकि जैसे नष्टपुरुष 8 

( नपुंसक ) हो वैसे मैं देवेन्द्र से संग्राम मे गिरायागया हूं ॥ ३२ ॥ ऐसे बलि से कहेहुये वचन को सुनकर शुक्राचार्य्यं जी ने वचन को कहा कि जे जाननेवाले 5 | 
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आयसु है 1 ३४ ॥ इसभांति чзтағач ने बलि को समझाया व दैत्यों को सिद्धि के देनेवाली अनेकप्रकार की तपस्या को तपा ( किया )॥ ३५॥ वैसेही श॒क्का- | 
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म्‌॥ ३१ ॥ जीवितेनकिमयैव ममनास्तिप्रयोजनम u पातितखिदशेन्द्रेण यथाकापुरुषस्तथा ॥ ३२ ॥ बलिनोक्त॑व 
TAA शुक्रीवचनमत्रवीत्‌ ॥ मनस्विनोपितेशूराः पतन्तिसमरेबुधाः॥ а ú येशख्रेणहताःसद्यी प्रियमाणात्रज 
न्तिवे ॥ त्रिविष्टपन्नसन्देह इतिवेदाचुशासनस्‌॥ ३४ ú एवमाश्वासयामास RARA ॥ तपस्ततापविविध 
देत्यानांसिडिदायकम्‌॥३५।तथादेत्यागतास्सवें शृणुणाचप्रणोदिताः॥ पातालमवसन्सवे बलि्ुङ्याःुखेनवे 135! 
इति श्रीस्कन्दपुराणमाहेशवरखण्डान्त्ेतकेदारखण्डेशवशाष्रदेवन्द्रविजयोनामचदुदशोऽध्यायः U १४॥ ऋ ॥ 

RAEN राज्यंग्राप्तोहिदेवेन्द्रः कथंवेसयुरुंविना ॥ शुरोरवज्ञयाजातो राज्यभ्रेशोहितस्यतत्‌ ॥ १ ॥ केनप्रणो 
Rara बमूवचिरमासने ॥ ааа परंकोतूहलंहिनः ú q ü लोमशउवाच॥ गुरुणापिविनाराज्यं इत 


वन्वेसिडिनाथत्रिवेदिविरचितेदेवेन्द्रविजयोनामचदुर्दशोऽध्यायः॥ १४॥ ® lI ИЛЭХ БН ГИ EG 

दो० । पन्द्रहवे अध्याय में इन्द्र कियो डिज घात | तब इन्द्रासन पाय पुनि नहुप ययाति मपात N शौनकादि ऋषि बोले कि वह 4455 जी शुरु के विना केसे 
निश्चयसे राज्य को प्रा्तहुये क्योकि उससमय 14% अनादर सेही उनका राज्य से पतन हुआ था॥ १॥ ओर किससे ARa इन्द्र जी बहुत कालतक राज्यासहासन 
में स्थित हुये उस सब को तुम शीघ्रही कहो यह हमको बड़ा 969 ( खेल या ARTA) हे ॥ २॥ श्रीलोमशजी बोले कि जब गुरुके विनाभी उन इन्द्रन राज्यको 
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क nee S ज इन्द के आचायय हुये ॥ ३॥ ag तीनमस्तकोबाले विश्वरूप जी उस यज्ञ और पूजन में देव दैत्य तथा सनुष्यो को भी दानों से 
8 95 के четче रघ करते थे ॥ ४ ॥ हे बाह्मणो | वह अग्मणी आचार्य्य प्रतिदिन देवों को आहान शब्द समेत देते श्रनन्तर दैत्योंकों चुपचाप देत और मनुष्यों 
क मध्यपाठ से देते थे ( 8)1 ५॥ एक समय जब वह बडाई और छुटाई से सूचित हुये तब नहीं लखे जाते याने че 


954144 अपरोच्तंशचीपते:॥ ४ ।दवान्ददातिसाकोशं देत्यांस्तृष्णीमथोददेत ॥ 


हेसी्रणीडिजाः ॥ ५ n एकदातुमहेन्द्रे सूचितोशुरुलाघवात ॥ अलक्ष्यमाणेनतदा ज्ञा 
SR ॥ असोपुरोहितोस्माक RUARI: ॥ ७। 


तोन्येनसुरापानं कलविड्ञाभवन्युखात्‌ ॥ € ॥ अन्यान्नादादजायन्त तित्तिराविइ्वरूपि 


गाठोंवाले ITT उन विश्वरूप के मरतकों कोही काटलिया और उस Ч aug 

~ es AA LALA = ` 

था उस से कर्पिजल पक्षाहुये और जिस अन्यमुख से मद्यपान को 
उत्पन्न мэн рт um Sa nn ч 

` RRN इस भांति गवसेवी इन्द्र ने विश्वरूप को मारा ॥ 3 


प्रायश्चित्त Ë ॥ 93 ॥ कि विपणुजीके नामों का उच्चारण करना याने 


A न्यान्नाः पिणः ॥ एवंहतोविश्वरूपशक्के 
णमदभागेना ॥ ES ! ЯМ и ҮРЕ स्तेयंगुवासनागम л u इत्यपासप्यघवत ॥मदमवरचानष्छतेः ! 
13 ॥ नामव्याहरणंविष्णोय॑तस्तहिषयामतिः ॥ ARRIA शकंग्रस्तुसुपाययो ॥ १२ ॥ ततोमयेनमहता 
आ ॥ ८ ॥ तदनन्तर जिस सुख से वह सोमपानको करता 
करता था उस सुख से BIST हुये а ॥ q विश्वरूप के अन्य == खानेवाले सुख से तित्तिर 
° ॥ яа са मयपीना चोरी रर शुरु के आसन में बैठना इत्यादि इन पापियोंका यहह्दी उद्धार 

जपना जिस से उन भगवान्‌ को विषय करनेवाली बुद्धि होती है ओर तीनशिरांवाली का 
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धूम्रवर्ण несеп इन्द्रको ग्रसने के लिये समीप में आई ॥ १२॥ तदनन्तर वह बड़े डरसे भगने में परायण हुये ओर भगेजाते हुये उन इन्द्रको देखकर डर को “ 
чаж से प्राप्त करनेवाली वह पीछे से गई ॥ १३ ॥ देह से हुई पछाही की नाई दौड़ते के पीछे दौड़ती टिकेहुये के पीछे टिक जाती है और इन्द्र को सब ओर से 
घेरने के लिये ॥ १४ U जबतक अचानक эпе हे तबतक हे ara ! इन्द्र जी बहुतकाल के गये हुये की नाई पानी में शीधता से यथावत डूब गये зу | 
AR इसप्रकार दुःख से बसते हुये उन इन्द्र के दिव्य सो वर्ष वैसेही दोसौ वर्ष पूरे भये ॥ १६ ॥ तब स्वगेपृष्ठ में भयदायक श्रराजक याने राजाके विना उत्पातहुआ | 
पलायनपरोभवत्‌ ॥ पलायमानंतंदृष्ट्वा अबुयातामयावहा ॥१३॥ अनुधावतिधावन्तं तिष्न्तमचुतिष्ठति॥ अङ्गभूता 6 
यथाढाया राफ़स्यपारवष्टतुम ! 3? п आया।तसहस तावदिन्द्रोप्यप्सुनि मज्जितः п शीपघ्रवनयथाविप्राश्चिरंत € 
सगतायथा ॥ 35 H 141954214401 44141457414 | वृसतस्तस्यहुःखेन 4414451464Ң ! 3 5 ॥ अराज € 
कंतदाजातं नाकप्रष्ठेमयावहम्‌ ॥ तदाचिन्तान्वितादेवा ऋषयोपितपस्विनः ॥ १७ ॥ तेठोक्यंवायदाग्रस्तं बभूवचत १ 
दाहज Ши "814845744 Ч 191999: N Зс H: अकालमरणुतत्र साधूनासुपजायत ॥ राजापापयुतायास्म Ë 
न्राष्टवस 14434 | 1९ ॥ gl aqa वमरण तथवापद्रवावपत्‌ ! भव Цаа [मायः ्रजानांन Reda ! 59 ! ЧЕН É 
द्राज पप्रकतव्योषमश्रडापरोनाह п तथाप्रकतयाराज्ञः शुचित्वेनप्रतिष्ठिताः ॥ २१ ॥ इन्द्र्णचङतपाप 44111444 С 
हिजाः॥ पीडितंबहमिस्तापे 'सांपद्रवमभूज्जगत्‌ ॥ २२ ॥ शानकउवाच॥ अश्वमंपसहसण प्राप्तराज्यमहत्तरम्‌॥ द € 
उससमय देव और तपस्वी ऋषि भी चिन्ता से समेत हुये ॥ १७ | ओर हे sara] तब त्रिलोक विपत्ति से ग्रसतहदोगया क्योकि एक भी बह्मधाती निडर होकर जिस & 
राज्य या देश में बसता Š ॥ १८॥ वहां साधुओं का अकाल मरना उपजताहै व जिस देशमें पापोंसे संयुत राजा बसता है वहांही ॥ १६ ॥ giia a श्रकालमरना 
और विपत्ति व aga उपद्रव वैसेही महामारियां भी әзі के नाश के कारण होती ë ॥ २० ॥ उस Š 999 की श्रद्धा में परायण राजा नहीं करना चाहिये 1 
तथा राजा की प्रकृतियां पवित्रता से प्रतिष्ठित होवे हैं ॥ २१ ॥ श्रौर हे ब्राह्मणा ! इन्द्र ने जिस पाप को किया उस पाप से जगत्‌ उपद्रवो से समेत व बहुते аш 
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से पीड़ित हुआ॥ २२ ॥ शौनकजी बोले कि, इन्द्र ने सो अश्वमेष यज्ञों से देवों के बड़े भारी राज्य को प्रसिद्ध पाया 
x २३ ॥ हे महाभाग, सूतजी ! तुम हमारे प्रति उस सबको यथावत्‌ कहो ॥ २४ ॥ श्रीसूतजी बोले कि, देव, दानव 5) 
| का कारणभूत हे इस में संशाय नहीं हे ॥ २५॥ और हे हिजो | इन्द्र ने बडे अद्भुत निन्दित कर्म को किया कि 
किया ॥ २६ ॥ और गुरु के समान एजनीय ачей उन गौतम ऋषि की खी को सेवन ( भोग ) किया उसका 


है उस में विन्न कयों अधिकता से होता हे॥ 
र विशेषता से मनुष्यों का केही सुख व दुःख 
“4 शुरु के अनादर के साथ विश्वरूप का वध 
फल ॥ २७ ॥ कि जिसकी प्रतिक्रिया (SER) 


ЖА Ч SS ॥२४॥ सूतउवाच॥देवानांदानवा 
नाथ मनुष्याणावेशेषतः ॥ कमेवसुखहुःखानां STAATEN २५ ॥ इन्द्रेगवकतंवि्रा महाश्‍इचय्येजुद्यप्सित 
म्‌ ॥ गुरोरवज्ञयाचेव विश्‍वरूपवधःकृतः ॥ २६ ॥ गौतमस्यणुरोःपत्ती सेवितातस्यतत्फलम्‌ ü २७॥ प्राप्त महेन्द्रेण 
चिरं यस्यनास्तिप्रतिक्रिया ॥ येहिदष्कृतकर्माणों नकुवेन्तिचनिष्छातिम ॥ २८ ॥ तेनस्तोकेनमहता पीडिताहिम 
वन्तिते॥ दुष्क्ृतोपाजितस्या पायश्चित्त॑तुतत्वृणात्‌ ॥ २९ ॥ कतेव्यंविविधंविप्राः स्ैपापोपशान्तये ॥ उपपातकम 
EA महायातकतांत्रजेत्‌ ॥ ३० Пт НЫ येकुबन्तिसदानराः ॥ प्रातमंध्याहसायाहे 24111983454 
і и ३१ ॥ प्राप्नुवन्त्यु्तमेलोकं नात्रकायांविचारणा 1 तस्मादसोहराचारः प्राप्तोवेकर्म 
नहीं है वह इन्द्र से ЧЕЧЕ पायागया ओर दुषटकर्मवाले जे लोग प्रायरि 


IST को नहीं करते हैं ॥ २८॥ वे उस थोड़े व बड़े भी पाप के हारा पीडितही होते हैं 
~ = х > 2. Газ “ғ [ति > ~ ~ ` ~ NN ` ` 
इस स उसी क्षण में दुष्ट कर्म से कमाये पाप के र्थ प्रायश्चित्त | Ха ॥ जा 19 बहुतभांति का हे ЧЄ सब पापां के विनाश के लिये करने योग्य € आर हे विप्रो | 
EN ` 
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5 इन्द्र कर्म के че को निश्चय से भाप हुये | ३२ ॥ उससमंय ऐसा निश्चय कर बडुरे हुये सब लोकपालों ने बृहस्पति के समीप आकर अपना में अघिकतासे टिके 
A हुये सबवृत्तान्त को ॥ ३३ सावधानं होकर इन्द्र के गुरु के प्रति कहा और हे ब्राह्मणों ! देवों से कहे हुये वचन को सुनकर बृहस्पति जी ॥ ३४॥ जो कि 
बुडिमान्‌ हैं वह अराजक को भलीभांति देखते हुये चिन्तना करतेभये कि आज क्या काम करना चाहिये व कैसे कल्याण होवेगा॥ ३५ ऐसे देव व भक्षियुक्त 
चिचवाले ऋषि और लोकों के भी करनेयोग्य व नही करने योग्य उस सब को मनसे ही विचारकर ॥ ३६॥ बड़े यशस्त्री वेगवान्‌ बृहस्पति जी देतों के साथ _ 
य्यतदासवे w लास्समान्वताः u RNE! सवमात्मनिधिष्ठितम ॥ ३३ ॥ कथयामासुरव्यग्रा इन्द्रस्य 
чака ॥ देवैरु्त॑वचोविप्रा निशम्यचश्ह्स्पतिः ॥ ३४॥ अराजकन्तुसम्पश्यश्चिन्तयामासबुड्िमान्‌ ॥ E 
य्येचाद्यकतेव्यं कथंश्रयोभविष्यति ॥ २५॥ देवानाञ्चापिलोकानां ऋषीणांमावितात्मनाम्‌ ॥ मनसेवचतत्स्ै का 
याकार्यावचा्यच ॥ ३६ ॥ जगामराक्रतारता देवस्सहमहायशाः ! WMATA MATA यत्रास्ताहपुरत्दरः ॥ ३७॥ 
यस्यतारास्थताहत्या चर्डाद[वभयावहा ! तत्रा पविष्टारतेसे «all पेगणान्वित pu 8 ! Таг: नेचकृतंतस्य 
PELETER ॥ ससुत्यितरततःशका ददशस्वगरुन्तदा N २९॥ SEG LE तंर्‌हस्पातिमग्रतः ॥ Ч 
शिपत्यचतत्रत्यानाशुसुवातपस्विनः Л ёс ! माहदानसुखाथूत्व[ मनसासावसशयच i स्वयमव कृतंपू्वं मज्ञानख 
ARET ॥ ४१ ॥ अडुनवमयाकाय्य [piece q Tq N प्रहर्योवाचमगवान्‌ बहस्पातरुदारधाः॥ ४२ ॥ पुरात 


इन्द्र के समीप को गये ओर जहां इन्द्रजी टिके हैं उस जलाशय को प्राप्त हुये ॥ ३७॥ कि जिस के तीर में चाएडाली की, नाई डर को шн करनेवाली. मझहत्या | 
टिकीहे वहां ऋषिसमूहोंसे समेत वे सब देव ата ॥३८॥ और गुरु (аха) जीने आपही इन्द्रका आह्वान किया аа яайн उठे हुये इन्द्रने अपने शुर को , 
देखा за ॥ ओर आंखुओं से पूरित मुखवाले होकर आगे Фей उन ब्रहस्पति व agi के सब तपरिवियों को शीधही प्रणामकर во ॥ व दीनमुख होकर फिर ' 
अपना सेही कियेहुये अज्ञान लक्षणवाले बडे भारी पूर्व कर्मको मन से भलीभांति विचारकर अधिकता से कहा ॥ ४१॥ कि हे प्रमो | इस समय मेंही सुक को क्या, ' 


RR RE DE ३७० Алты ЖАКЕ ТЫҒЫ СЫСЫ. 


ge | कार्य्यं करना चाहिये उसको आप कहो तब dadana उदारबुद्धिवाले बृहस्पति जी बिईसकर बोले ॥ ४२ y 
१४८ उस कमे का यह फळ तुमको उद्देशकर हुआ A उसका भोगनेसेही विनाशहे॥ ४३॥ जिस से रखतियों याने घर्गशाखो के कत्तौश्रों ने ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त 2 
को नही देखा है क्‍योंकि जो पाप अज्ञान सेही हुआ है उसका उद्धार है ॥ ४४ ॥ व घर्मशाख के पणिडतों से कहागया Š और कामना समेत पापका आयश्चित्त 2 

नहीं है किन्तु जिस सकाम और जानतेहुये निष्काम ने भी पाप को किया ॥४५॥ उनके लिये MAT के विभेद से प्रायश्चित्त कियाजाता है कि इच्छा से पापाधि- 


याकृतंयच तस्येदंकमंणःफलम्‌ п त्वासुद्दिश्यचभोइन्ट्र तद्गोगादेवसंच्तयः N ४३ ॥ प्रायश्रित्तहिहत्यायों नद्स 
| तिकाराभः ॥ अज्ञानतोहियज्जातं पापंतस्यप्रतिक्रिया ॥४०॥ काथताधमशास्त्रज्ञेः सकामस्यनविद्यते N सकामेन 


NY 


ऊतंपापमकामेनेवजानता ॥ ४५ ॥ ताभ्यांविप्रप्रभेदेन प्रायश्रित्तविधीयते ॥ मरणान्तोविधिःकार्यः कामेनाधिङतेन 
(8 1 ४६ ॥ अज्ञानजनितेपापे प्रायश्चत्तंविधीयते ॥ तस्मात्तवयाकृतेस्यान्न स्वयमेवहतोहिजः॥ ४७॥ रोहितो हिवि 


EN 


aiea तस्मान्नास्तिग्रतिक्रिया॥ यावन्मरणमभ्येति तावदप्सुस्थिरोमव ॥ 9c शताइ्वमेधसंज्ञश्च यत्फलंतवदुमेते॥ 


तज्नष्टंतल्वृणादेव घातितोहिदिजोयदा ४९॥ सच्चिद्रेहघटेतोयन्नतिष्ठतियथाएवपि॥ तथेवसु ऋतंपापे हीयतेचप्रति 
“ЧД ५०॥ एतच्छुत्वावचस्तस्य शकोवचनमत्रवीत्‌ ॥ कुकर्मणामदीयेन प्राप्तमित्यन्नसंशयः ॥ ५१ ॥ अमरा 


कि हे इन्द्र ! आगे तुमने जिस कर्मको किया : 
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कारी को मरणांत विधि करना चाहिये ॥ ४६ ॥ जिससे अज्ञान से उपजे हुये पाप में प्रायश्चित्त कियाजाता है उस से तुम्हारे किये में वह नहीं होवे है क्यों कि तुम И 
ने अपना सेही उस बाह्मण को मारा Š || ४७ ॥ जो कि чава ओर पुरोहितमी था उसलिये उद्धार का उपाय नहीं है जबतक मरना सामने से आता है तबतक 
तुम जला में स्थिर होवो ॥ ४८॥ और हे दुर्बुद्धे जो कि तुम्हारा सौ अश्वमेध संज्ञक यज्ञां का फल है वह उसी क्षण में नष्ट होगया कि जबही तुमने Arey को 


` 


š: वध किया है ॥ ४६ ॥ प्रसिद्ध है कि जैसे थोड़ा भी पानी छेद समेत घड़े में नहीं टिकता है वैसेही पुएयभी पाप में प्रतिक्षण घटती है ॥ ५०॥ उनके इस वचनको | 


хэ 


| इन्द्र ने वचनको कहा कि, मेरे कुकर्मसे ऐसा आप्तहुआ इसमें संशय नहीं है ॥ ५१ परन्ठु'हे हरपते 
आर्थ तुम देव व ऋषियों 
हत्या से घिराहुआ महान मैं भी É ५३ ॥ जिससे मैं राग और A भलीभांति उठे हुये पाप से सबश्रोर भीगा हूं उस से 
घरही ॥ ५४ ॥ करो वह чє मेरा आयसु है और मैं सत्य को प्रतिज्ञाकर कहता हूं उससमय ऐसे कहे हुये बृहस्पति AAA 


वती पुरी को शीघ्रही आकर व सावधान होकर इन्द्राणी के प्रति इन्द्र 
चाहिये उससमय इसभांति देवों के विचारतेही नारदजी ॥ ५७ ॥ श्रप 
होकर बोले कि हे देवो | तुम लोग क्यों विमन हो ॥ ५८ ll उनसे कहे हुये 
जो इन्द्र का कर्म कहा वह सुर से TEE सुनाहुश्रा а परम पापसेही इन 


~ AN ~ ху ` ` 


` 
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वर्तीश्चाशुल्व॑ंगच्छदेवर्पिभिस्सह ॥ लोकानांकार्यसिड्यर्थ देवानाव्वरहस्पते ॥ ५२॥ इन्द्रंकुरुमहाभाग यस्तेमनासिरो 
चते ॥ यथामृतस्तथाहँवै बल्महत्याटतो महान्‌ ॥ ५३ ॥ रागहेषससुत्येन पापेनास्सिपरिप्ठुतः ॥तस्मात्त्वरान्वितायूयं 
देवराजानमाशुवे ॥ ५४ U कुरुध्वंमदलज्ञासा सत्यम्प्रतिवदामिच ॥ एवसुक्तास्तदासर्वे रहस्पतिपुरोगमाः ॥ ५५॥ ए 
त्यामरावतीतृर्ण पुरन्दरविचेष्टितम्‌ ॥ कथयामासुरव्यग्राःशचीम्प्रतिययातथम्‌ ॥ ५६॥ राज्यस्यहेतोःकिड्ञार्य्य वि 
मृशन्तिपुन'पुनः ॥ एवंविग्रर्यमानानां देवानांतत्रनारदः॥५७॥ यर्च्छयागतस्तत्र देवषिर БЕРІСІ SEELE 
तोदेवाःकस्मायूयंविचेतसः ॥ ५८ ॥ तेनोक्ताःकथयामासुःसर्व शक्रस्यचेष्टितम्‌ ॥ ५९ ॥ नारदउवाच ॥ ATA 


en hal 


मयापूर्व यदक्तशकचेशितम्‌ ॥ गतमिन्द्रस्यश्रेष्ठवमेनसापरमेशहि ॥ ६० ॥ यूयंदेवाश्वसर्वज्ञास्पपसाविकरमेणच ॥ 


| लोकों या लोगों ओर देवो ara की सिद्धि. 
के साथ अमरावती पुरीको शीघ्रही जावो ॥ ५२ ॥ ओर हे महाभाग | जो तुम्हारे मन में रुचता हे उसको इन्द्र करो जैसे मरा हो वैसे a 
वेग समेत तुम लोग देवराज को शी- ' 


द्र के कर्मको यथातथ्यसे कहा ॥ ५६॥ AR बारबार विचारते 6 कि राज्यके कारण क्या करना 
नी इच्छा से वहां आये जो कि देवों के ऋषि और Яна ан हैं वह उन से पूजित 
ये उन देवों ने इन्द्र के सब कर्म को कहा ॥ ५६॥ श्रीनारदजी बोले कि, आप लोगों ने 
og की श्रेष्ठता गई Š se ॥ और हे देवो ! तुम तपस्या व विक्रम से सर्वश्हो उस 


वाले सब लोगों ने ॥५५॥ श्रमरा- , 


CE ROR IGEN 02 `` 


रके ०पु० | 


१५२ 


| ( श्रहङ्कार से हीन ) होना qR 


, चलाता ) l 53 और उस इन्द्राणी की घाति के ग्रथ दो हिजेन्द्रों से 


же 


~ AS x х 
कि जस इन्द्राणी से कहागया Š ॥ ८० 


॥ वैसाहो ऐसा मानकर काम से मोहित उस राजा नहुष ने क्या श्रवाह्य प्रशमा जाता Š = 
केर ॥ ८१ Ц अनन्तर विशेष निश्चय को किया कि तपस्वी MEY AVA होते हैं याने भार बहने के योग्य नही हैं इस से मे 


SET : उन से अपना को बहवाता (ले 
अपना को लेचलाऊं ऐसा मेरे हृदय में बतेता है पि मे 


हाणों को शिबिका ( पालकी ) दिया ॥ ८३ ॥ तदनन्तर सावधान होकर 
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नहपसकाममोहितः ॥ विग्रूश्‍यपरयाबुड्येर | Ч ча ब्राह्मणाश्वतपस्विनः ॥ 
अवाह्याश्व भवन्त्यस्मादात्मानंवाहयाम्यहम्‌॥ ` ! अभ्याचतस्या'प्राप्त्य्थमितिमेहृदिवत्तंते Қ शिविकाञ्चद्दौता 
чы | 6िजाभ्याकाम Het ॥ ८३ ú उपविष्टस्ततस्तस्यां शिबिकायांसमाहित А सपसपेतिवचनात्पातितोत्र (Ч 
णनाह॥ ८४ ॥ तत्रचाजगरो 4 विप्र रापाहुरत्ययात्‌॥ उत्तमञ्चपदस्प्राप्य तिर्यग्योनि गताभवत्‌ ü ८५॥ यथा 

हिनहषोजातस्तथासर्मेपितादृशः ॥ माप्ठुवन्तिम दयेव तेषाञ्चविपदम्भवेत्‌ ॥ =S N येमदान्धाहुराचाराः कामुकावि 

षयात्मकाः ॥ 125199 ӨЧЕМ: पतन्तिनरके5शु чї co [ तस्म 15844444 पदम्प्राप्यांव्चक्षणः ! अप्रमत्तनं 

रेमाव्यमिदामुत्रचद्वव्धये сон तथवनइषस्सपो जातारणयमहाभये U एवंचेवाभवत्तत्र दवलाकहराजकम्‌ ॥ ८९॥ 
गया ॥ ८४॥ श्रोर वहां उत्तम पदको प्राप्त होकर भी दुस्तर हिज शापसे अजगर होकर RAAN गत हुआ ॥ ८५॥ भर जैसेही नहुष होगये वैसेही उसके 
समान सबभी जे जन गर्व को प्राप्त होते हैं उनको विपत्ति होवे है ॥ ८६ ॥ जे कि मद से अन्धे दुराचारी विषयों में मनवाले कामी और ब्राह्मणों के अपबाद से 
भरे हैं वे अपवित्र नरक में पड़ते Š ॥ ८७ y उसलिये बड़े ча से उत्तम पद को पाकर इस और उसलोक में भी सुखलाभ के लिये बुद्धिमान чай को अप्रमत्त 
ये ॥ ८८ ॥ वैसेही बड़े भयानक बन में नहुष नरेश सर्प हुये और ऐसेही देवलोक में फिर भी अराजक होगया ॥ ८8 y 


यवाहय॑किस्प्रशस्यते ॥ =१॥ अथोवि 
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A| तबही वे सब देव विस्मय से व्याप्त ( भरे) मनवाले हुये कि आरचय्य और खेद है कि इस राजा ने seas बड़ाही कष्टपाया | ४० ॥ क्योकि इस दुरात्मा का | j 


¢ लोक नहीं व रवर्ग भी नही भया श्रौर सन्तोंके अनादर से पुणय या सुकर्म भी शीघ्रही जल गया ॥ &१॥ हे महामुने ! लोक में प्रसिद अन्य यज्ञकती फिर कहा, जावे तब 
$| बड़े तेजस्वी सनिसत्तम नाग्द जी बोले ॥ ६२ ॥ कि हे बड़भाग्यवाले देवो | शीघता समेत तुम लोग राजा ययाति को ले श्रातो ओर वे देवों के दूत ययाति | 
х gra ले आये ॥ ६३ і उससमय विमान में चढ़कर देवों के गणों से समेत महात्मा नरेश रवर्ग को प्राप्त हुये वैसेही देवश्रेष्ठ उरग किन्नर यक्ष और fast 
तदेवतेसुरास्सर्वे विस्मयाविष्टचेतसः ॥ अृहोवतमहत्कष्टं MATAA ú ६° ॥ नमर्त्यलोकोनस्वगो जा 
तोह्यस्यदुरात्मनः ॥ सतामवज्ञयासद्यस्सुकृतंदग्धमेवच ॥ ९१ ॥ याज्ञिकोह्मपरोलोके कथ्यताञ्चमहास्ुने॥ तदोवाच 
महातेजा नारदासानसत्तम 1 ३९ ॥ यया q qH: हाभागा आनयर्ध्वरान्वित [; ॥ देवदूत 54491 यया (431 
मानयन्‌ NER N वमानमारुद्यटपामहात्मा LES 94 गणस्समतः Ц पुरस्कृत द्व व्रैस्तदानीं तथोरगे ая 
FA: ॥ е и आयातस्सोमरावत्यां त्रिदशेरपितोषितः ॥ इन्द्रासनेचोपविश्य बभोचेवसमत्सरम्‌ u ९५ ॥ ЯНЗ 
नवचोक्तस्तु त्वंराजायाशिकांद्यसि ॥ सतामवज्ञयाप्राप्ती नहषोदन्दशूकताम्‌ NEN येप्राप्लुवन्तिधर्मिष्ठा देवेनपरमम्प 
द्म п मदननवसूढास्त नपश्यन्तिशुभाशमम्‌ ॥ ९७ ॥ पतन्तिनरकेधोरे 441991993919: ॥ 55 t ययातस्वाच ॥ 
यत्ङृतमायतत्पुपय तपावप्रप्रजायत ॥ अल्पकलंनदवरप वाडसवम्परमम ॥ ६६ U महादानानदत्तांन चान्नदान 
से आगे किये गये ॥ ३४॥ ऐसे अमरावती पुरी को m व Sat से भी सन्तोपित हुये वह इन्द्रासन में बैठकर मत्सरसमेत शोभित भये ЕТЕ नारद सुनि 
से ऐसा कहंगये कि तुम यज्ञकर्ता राजाही हो व नहुष नरेश аға! के чата से सर्पभाव को сава Ë ॥ ६६॥ जे धर्मिष्ठ देव से श्रेष्ठ पद (स्थान ) को 
5 पाते हैं वे काम या मद से मूढ़होकर शुभ और अशुभ को नहीं देखते É ॥ ९७ ॥ उस मे घोरनरक में निश्चय से गिरते हैं इस में संशय नहीं है ॥ es ॥ ययाति 
बोले कि, हें देवे ! थोड़े भाव से उनका [їн श्रधिकता से होताहे और HA जिस को किय। है वह पुण्य मुझ में है इस से तुम मेरे सब को श्रेष्ठ जानो ॥ ६६ | 
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ACHT अन्नदानोंसे dga महादान व чїйат समेत बहुत से गोदानों कोभी दिया है ॥ १०] व वैसेही जव पणिडतों ने जिनक। निश्चय से उत्तम कहा हे तवही : 
Im 


ये सव सु से समय समय में यथाविधि से दिये गये हैं॥ з ॥ बमैने वाजपेय अतिरात्र ज्योतिष्टोम और राजसूयादि agi से यजन ( पूजन ) किया है॥२॥ Ç 
' और देवों के उने जगज्ञाथ जी अनेक यज्ञों से पूजे गये हैं व मैंने पूर्वलमय में गाळव ऋषि के लिये माधवी को कन्याभाव से दिया है ॥ ३॥ और उससमय 
ame ह्य, तुम्हारे लिये स्री बाव से दान किया है a गालव के गुरु बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके अर्थ मैने बहुतसे दानो को दिया Š ॥ 9 ऐसी हुई अनेकों बड़ीमारी р 
5 чача नीदानानिबहन्येव थूमिदानयुतानिच॥१०० aaa ! 
х} एतानदत्तानिमयातदेव 814748441 FANAT 090 शरि उवाजपयातिराबज्यातिष्टोमेराजछयादिमि 
2 श्र॥२॥ देवदेवोजगन्नाथ इष्टोयज्षेरनेकशः 1 RA कन्यात्देनचमाधवी॥ ३ ॥ पत्नीलेनचतुम्यंच द ¦, 
2 ЖЕШ: u 714464824154 विश्वामनरयधामतः пен एवंभ्रूतान्यनेकानि उर्टेतानसयापुरा ॥ महा | 
2 (4445544 Ч ॥निवक्ठुनपायते ШЕСІ 'टट्स्सवदवस्सराजा SARA AAA ! SE: | 
© Aal सर्वेवयओतुकामाययाते ॥ ६ ॥ वर्चानिशस्यदेवानां ययातरामतञतिः N कथयामासतत्सव WaT ... 
2 ¿MA ॥ ७॥ ГЧ ЧЛач ।नरापाथासवत्तदा ॥ स्वएण्यकथनेनेव ययातिरिपतद्भवि ॥८॥ vankat | 
5 SAURA ॥ एवसेवतथाजावमरोजकमतन्द्रितस ॥ ६ ॥ अन्योनदृश्यतेठोके याजिकःकोपितनी u | 
Э बहुतही जिन पुण्यां को मेंने आगे किया है उनको कहने के लिये नहीं पार पायाजाता हे॥ ५॥और सवदेवो से वह राजा फिर पूछे गये कि Š ययाते ! ऐसा तुम्हारा |. 


EN 


REA यथार्थ सब्र सुकर्म शुत है उसको विशेषता से जानने के लिये इच्छा है और हम सब यधाप्रयोजन से सुनने के चाही हैं ॥ ६॥ देवों के वचन को सुन 

कर अमितदीप्तिवाले ययाति ने उस सब शेष yeas यथा से कहा ॥७॥ ओर जव यह सब सुकृत कहागया अनन्तर अपनी 144% कहने से ययाति निःशेष 

हुये तब स्वर्ग से भूमि में मिरपड़े ॥८॥ उस कण AT सब देवो के देखतेही वहां उनका पतन होगया ऐसेही भ्रालस्यहीन वैसा अराजक फिर हुआ ॥ 8 W | 
+ Л | 
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эйс है डिजोत्तमो | सुनाजावे कि वहां इन्द्रासन में अभिषेक के अर्थ अन्य कोई यज्ञकर्ता लोक में абас, ШЕ | 
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AZIAIR गन्धवे यक्ष खग किन्नर चारण विद्याधर असुरगण AA के समूह और वैसेही मचुष्य भी fy [чл es 
इति श्रीरकन्दपुराणेमाहेरवरखणडान्तर्गतकेदारखण्ड माषावन्येसिदिनाथत्रिवेदिविरचितेनहुषययात्योरिन्द्रासनात्पतनं। = МА Т БН सच देव ऋषि ! ¦; 
& | SE अध्याय में इन्द्र पापका बांट। त्यागो देह दर्धाच सुनि परहित चित शिव सोर ॥ श्रीलोमशजी बोले कि, तपन mena La I ОНТ Ц озер `} 
शकासनेमिपेकार्थ श्यताञ्चदिजोत्तमाः। १० ॥ सर्वेसुराश्वक्रषयोथमहाफणीन्द्रा ецца. aia 0 
श । निथावराशुरगणाप्सरसागणाश्च चिन्तान्विताःसमभवनमचुजास्तथेष॥ १9१॥ इति श्रीस्कन्दशा णा С 
एडान्तरभतकेदारखण्डेशैवशाख्रेनहषययात्योरिन्द्रासनात्पतनंनामपञ्चदशोध्यायः ॥ १५॥ “भ р 
‚ ARTIST N ततःशचीप्रोवाचतान्वाचंधमाथसंबुताम ॥ माचिन्तांकुवेतांसर्वे रहस्पतिपरोगमाः ॥ १ їр x 
SES RUE ESE E ।' 
"ачр ॥ निहतस्तुमहन्द्रेण स्वःसोपिनिराकृतः ॥ ३ ॥ तस्मातसर्वमंवद्भिश्च गन्तव्यंयत्रसप्रश्चः ú अवज्ञाहिकत।पू 
पे महन्द्र्णतवानघ ॥ ४ ॥ अवज्ञामान्लब्धन तयाशप्तःपुरन्दरः तथेवशापितशव मयासाडेमसोसुरेः ॥ ५ ॥ नि 
«ачаагаа ааа і यथामदथमानीतो शकेजीवतिताबुमो ॥ ६॥ त्वयिजीवतिभोब्रह्मन्‌ भार्यातवक 
वचनको कहा कि हे बृहस्पति श्रग्रगामीवाले देवो | तुम सब जने चिन्ता को मत करो NSH शर साहित हुये बुडिमान aq सब लोग इन्द्रको देखनेके लिये वहाजावो जहां : 
ब्रह्महत्या से हारेहुये 2 बसते 43 П क्‍योंकि बहुते श्रहङ्कार सही ағза विश्वरूप को महेन्द्र ने मारा वह भी सबों से निकाले गये ॥ ३ ॥ 
उस से जहा वह स्वामी हे वहा आप सब लोगों को जाना चाहिये हे ANT FRA | आगे महेन्द्र ने तुम्हारा अनादर किया 9 U और अपमानमात्र के पाने 
वाले तुमने इन्द्र को शाप दिया व जिस से वैसेही शापित हुये वह मेरे साथ देवों से ॥ ५ ॥ त्यागे भी गये हैं उस से तुम शाप के अन्त में परायण होवो और जैसे 
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| इन्द्र के जीवतेही मेरे लि FER हारा ये दो जने लाये गये हैं ॥ ६ аг” हे अक्षन्‌ ! तुम्हारे 86 तुम्हारी «й अन्यपुरुष को करेगी व लोक में : 
कोई सोभाग्यराज TER क्षेत्र में उसको उपजावेगा o ॥ बह पुत्र मेरे शाप से प्रसिद्ध नामवाला होवेगा इस में संशय नहीं है व देवों के साथ तुम शीघ्रही . 
जावो ओर इन्द्र को लावो विलम्ब मत करो ॥ = ॥ जो शीघता समेत लुम नहीं जाते हो तो मैं तुम को शाप देती हूं और इन्द्राणी से कहे हुये वचन को सुनकर | 

^ देवों के साथ वह ब्रहस्पति जी चले ॥ ९ ॥ व मझहृत्या से परिपीडित इन्द्र के प्रति गयेहुये सब देवों ने तड़ागके तीर को घातहोकर पुरन्द्र को, पुकारा |" १०॥ ` 
रिष्यति ॥ कोपिसो भाम्यरा इलोके RAAMAT N ७॥ इतरोविङ्यातनामास शापान्ममनसंशयः ॥ गच्दशी 
REE शाक्रमानयमाचिरम्‌॥ < Ú प्रयासिलवस्तोनोचेत्पुनःशापंददामिते і аге жанны सुरेस्साडँज. 

गा मसः ॥ ९ 1 एरन्दरगत से AT сапча I सरसस्तीरम [साथ शक्रन्देव अवादयन्‌ ü १०॥ EBE 
क्रेणतेसर्वे RSE व॥ उवाचदव न्द्व्शः कस्मायूयसमागताः ॥ ११ ॥ अहंहिपापग्र स्तोस्मि ब्रह्महत्यापरि 
ST I अप्सुतिष्ठामिभोदवा एकाकीतपसान्वितः ॥ १२ ॥ तच्छुत्वावचनेतस्य सर्वेदेवाःशतक्रतोः ал аар 

एव दवराजानमद् सुतम्‌ N १३ ॥ एतारशंनवाच्यन्ते परपासुपकारतः ॥ कृतंत्वयेवयत्कमं विइवरूपवधादिकम्‌॥ 


१४॥ विश्वकमंसुतेनेव कृतंयाजनलक्तणम ॥ येनदेवाःच्यंयान्ति ऋषयोपिमहाप्रभाः॥ १५ ॥ तदाकृतस्त्वयादेव 
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', तब जलों Het टिके हुये इन्द्र ने उन सबों को देखा और देवेश ने देवों से कहा. कि तुम लोग क्यों भलीमांति आये हो ॥ ११ ॥ हे देवो ! जिससे ब्रह्महत्या से 
‚ | Sager में पाप से явж उस से तपस्या समेत अकेला जलों में टिकता Rll १२॥ उन सोयज्ञवाले इन्द्र के उस वचन को सुनकर विहल हुये सब देवों ने 
| अद्भुत देवराज से ऐसा कहा कि॥ १३॥ तुमको इसके समान वचन नहीं बोलना चाहिये जिस से तुमने परोपकार सेही विश्वरूप के मारने आदि कर्म को Га . 
| १४ ॥ क्योकि जब तश के पुत्र से यज्ञकराने लक्षणवाला वैसा, कर्म कियागया के जिस से देव और बड़े प्रकाशवाल ऋषि भी विनाशा को प्रास. होते हैं ॥१४॥ , 


| 
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| हे देव | तुमने परा ( Beal ) के उपकार को किया हे उस से हम सब तुम को अमरावती मे ले जाने कलय आय ह ॥ १६ ॥ ऐसे देवो 
समय शीघ्रता समेत ब्रह्महत्या बोली कि मे देवेन्द्र को घरती हू ॥ १७॥ आर तब इहरपांत नेही एकाएक वचन को कहा कि हम राग इससमय a 
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अर्थ स्थानों को करेगे॥ १८॥ ऐसे उन देवों ने.काय्य की गुरुता से उससमय हत्या वा अशात किया ॥ १६ H व उन सब बुड्धिमान्‌ ऋषिया,देवों,य є fae x 
डरगों,पतगों तथा अप्सराशओं,किन्ररो,सिडां ओर चारणोने विचारकर हत्याको चार प्रकार स बाट दिया॥ २० ॥ तब पहले सब देवों ने ФАЙ के प्रति कहा уз Ви 


परेषासुपकारकः ॥ ततस्स्ेवयंयातास्त्वांनेतुममरावतीस्‌॥१६॥ 944461147 41246184141 ачса 
युक्ता देवेन्द्रेवारयाम्यहम्‌ ॥ ५७ ॥ तदारहस्पतिवाक्यसुवाचसहसेवच ॥ TATA PIAA: स्थानानितवसाम्प्रत 
пз п प्रशान्तितातदाहत्या देवेस्तेःकायंगोरवात्‌॥ १९॥ विमश्यसरवेब्यमजंश्रतुधा ELN! 
тен यच्ञाःपिशाचाउरगाःपतङ्गास्तथाप्सरःकिन्नरसिङचारणाः ॥ २०॥ आदोक्षमास्प्रातेतदा ऊडःसवादवाकस N 
एकोह्ंशस्तयाग्राह्यो हत्यायाःकार्यसिद्धितः॥ २१ ॥ सुराणांतहचःश्वत्वा ашыды कथंग्राह्यो मया 
हेशो हत्यायास्तहिश्श्यताम॥ २२ ॥अहंहिसवंयूतानां धात्रीविशवम्मराम्यहम्‌॥ 219199181989119 एनसासम्पछ 
ताभृशम्‌ ॥ २३ ॥ एथ्व्यास्तहचनंशवा हृहस्पतिस्वाचताम॥ MAARAG निष्पापासिनचान्यथा ॥ २४॥ 
यदायहुकुलेश्रीमान्यास्ुदेवोमबिष्यति ॥ तदातत्पदविन्यासेनिष्पापात्वंभविष्यांस ॥ २५॥ कुरुवाक्यंत्वमस्माकना 


सिद्धिके लिये हत्याका एक हिस्सा तुमको लना चाहिये ॥२५॥ 491% उस वचनको सुनकर कांपती हुई भूमिबोली कि सुभा से हत्याका हिस्सा कस गहन यान्य 
वह विचारा जावे ॥ २२ ॥ क्योंकि 9 सव जन्ठुश्रा च धरनेवाली हूँ व में सव जगत्‌ को धरती या पोषण करती g अरि पाप 9 भीगी हुई Ч बहुतही अपवि 
होऊंगी ॥ २३॥ पृथ्वी के उसवचन को GATT बृहस्पति ने उस स कहा 1% हू सर्वाङ्गसुन्दरि ! मत डरो तुम पापों से हीन हो यह अन्यथा! नहीं 6158 
जब श्रीमान बासुदेव ( श्रीकृष्ण ) जी यदुवेश में होबेंगे तब तुम उनके чий के पड़ने से निष्पाप होबोगी॥ २५ ॥ इस से ठुम हत ЯЧЧ и RA 


tat उरा y 
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हारे чий 


Hoyo ` 


प्रष्प 


` विचारणा नही करना चाहिये ऐसे कही हुई पापों से हीन उस एथ्वी ने उनके वचन 
5 कहा कि कार्य्यसिद्धि के लिये आप को हत्याका अश 
” सबलोग तपस्वियो को बहुत फल देनेवाळे है ॥ २८ | 
` ररि तब भलीभाति आये हुये सब वृक्ष पुरोहित (чен) से क Ë ने दि Ч 


Сазы. 
М ал 


को किया ॥ २६॥ तदनन्तर सब देवों ने वृक्षों को भलीभाति बुलाकर वचनको 
( भाग ) अहण करना चाहिये ॥ २७॥ तब सब वृक्ष भलीभाति आये देवों से ऐसा बोले कि वैसे हुये हम 
उससमय नहाभाग्यवान्‌ तपस्वी भी हत्या से समेत पापी होजावेंगे उस से सब विचारा जावे ॥ २९ ॥ E 


है गय 19 सब जने चिन्ता को मत करो क्योंकि इन्द्र के साद से ॥ ३० ॥ तुम सब Bal 


त्यांशोहिग्रहीतव्यो भवद्भिःकार्यसिङये ॥ २७ ॥ एवमूचुस्तदाटक्षा देवान्सवेस 
नाफलप्रदाः॥ २८॥ तदाहत्यान्वितास्स्े भविष्यान्तितपस्विनः ॥ पापिनोहि 
Үс! तदाइरोषसाचोकताससंवेटृचास्समागताः Aaa प्रसा 
Чї अनेकांशत्वमागताः ॥ ततोविटपिनोनित्यं धूयंशुडाभविष्यथ ॥ ३१। 
АТ: П तदाह्याप्स्समाहृय उज॒स्सवेंदिवौकसः ॥ ३२ ॥ अद्धिश्वगह्मतामय हत्यांशः 
लाव ЧЕЧЇЇ ЧЕП аз ü यानिकानिचपापानितथाहुश्चरितानिच। 
नोगुरो ॥ з U पुनन्तिप्राणिनस्सवें पापेनपरिेष्टिताः ॥ आरपःपुनन्तिसर्वेषा! 


í 5 वराचरनिवासिनाम ॥ ३५ ॥ इत्युक्त्वा 
समेत ओर ऐसेही अनेक अंशभाव को प्राप्त हो उसे नित्यही वाले हो Tain ` 


` लिया तब सब देवों ने जलों को भलीभांति बुलाकर कहा वि 


जल मिलकर अनन्तर आचार्य्य बृहस्पति से बोले ॥ ३३ ॥ कि हे युरो | जे कोई पाप और 88 दुष्टकर्म हैं वे स्नान शौच व आचमनादि रूप हमारे संयोग स- 
सूह स॥ ३४॥ पवित्र होते हैं व पापों से चारों ओर घिरेहुये सव प्राणी शुद्ध होजाते हैं और सव स्थावर अंगम निवासियों को पानीही पवित्र करते हैं ॥ ३५॥ 
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әдә 7 शीप्रही शोभन दागई & तथा पर्वत मणियों के प्रभु हुये है 
१६० । व विन fi 


r 


ШАШЫ БЕ ар तथाड्र्‍योमणिप्रमवोबक्षबुः ॥ ४५ ॥ यसन्ानतथाह्यासन्‌मनांसिचमनीपिणा 
AN नथश्वाएतवाहिन्यो इच्षाह्मासन्सदाफलाः ॥ AN अङष्टपच्योषधयो ачааг, ॥ 94448341 
भिन्द्रढोकनिवासिनाम्‌ ॥ ४७ ॥ SACATE महामोदकरस्तथा ॥ (पर्मन्नन्तरेलष्टा दृष्राचेन्द्रमहोतसव 
प्‌ ॥ ४८॥ बभूवकुपितोतीव उत्रशोकग्रपीडितः ॥ जगामनिर्वेदपरस्तपस्तप्त॑सुदारुणम्‌ ! ४६ ॥ तपसातेनसन्तुष्ठो 
मरह्मालोकपितामहः ॥ पर उरवीत्तष्टवेरंबरयसुत्रत ॥५०॥ AAA eier 
तव्यो देवानांहिभयावहः॥ ५१ ॥ शीभत्वेनेवयोदेवाश्रद्रन्येवजिघांसावे ॥ तथेतिचवरोदत्तो ब्रह्मणापरमेष्ठिना ॥ 
ARAS वभूवपरतस्तदा ॥ रत्रनामाझितस्तत्र दत्योहिपरमाद्‌ UA 
ESE ॥ पातालान्नि्मतादेत्या ARTETA ॥ ५४ ॥ MAA ESE 


ГА कहा कि हे अच्छे ятата, хар: ! तुम वर को अङ्गोकारकरो llu ell तब ФӘ чї A देखकर WTA त्वष्टा ने वर को स्वीकार किया यांने मांग लिया कि ' 
сз 2 


244” 


E बलिके विना दृत्रासुर के सामने आये ॥ ५५॥ व उन पाताल से आये 89 #91 «а मुख्य ARRAT उस वृत्रासुर से सब पृथ्वी 
ы पीड़ितहुये शीघ्रता समेत सब भी तपस्वी ऋषियों ने zar जी से उत्तम = i 
दे देव बहा जी से कहे गये कि त्वष्टा का ऐसा करने को इच्छित है॥ ५८॥ और उन्होंने кчы 


| भये हैं वे सब तब 
5 तल व्याप्त हुआ याने उरुके तेज और зс а чае भरगया ॥ ५६ ॥ तब उस 
को कहा ॥ ५७॥ वैसेही गन्धवे व बायु गणों समेत सब इन्द्रादि 
मारने के लिये सब दैत्यों के स्वामी तेजस्वी बड़े इच्रासुर नामकक 
तेसवें इत्रमभ्याययुस्तदा ॥ ५५ ॥ Зена पातालादागतासुरे' п ача аа तेनेकेनमहात्मना и 
Yan 841841495441 बाध्यमानास्तपारवन : ॥त्रक्माषंत्वारताःसवमूडुव्यसनसुत्तसम्‌ ine ॥ तथाचेन्द्रादयोंदे वा 
गन्धवाःसमरुद्गणाः॥ ब्रह्मणाकाथतास्सवलष्टु शव तीचकापतम N ча! SS नितस्तपसापरमेणहि 19 

क्रेयतां यथावध्योमवेदसी ॥ निशम्यत्रह्मणीवाक्यमूचुदेवा 


त्रोनामतुतेजस्वी सर्वदेत्याधिपोमहान ॥५५॥ AAA |83581 15 
स्सवासवाः ॥६०॥ यदातिवन्द्रीहिहत्यायाविसुक्तःस्थापतादान п तदास्माभरकाय्यथ कृतमरितडुरासदम्‌ H ६१ ॥ 
शख्राणयस्राणयनकान 919119931819: АЛЫНДЫ 410494196 ॥६२॥ FATIMA 

ग्राचदधाचम्प्राप्यसटवराः ५ शख्रांणेदीयतान्दंव नोचप्तानएराश्रम ॥ ८३ ॥ तच्छुत्वाप्रहसन्वाकय gaada 

रवीत्‌ и चिरंस्थितानिविज्ञात्वा भवतांतानिदेसुराः ॥ ६४॥ शख्राण्यपिमहाभागाः АПАТ ІЧ А41 
агай ऐसा AUS का वचन सुनकर इन्द्रसमेत देवों ने कहा॥ ६० ॥ कि जब हम लोगों ने заета sa इन्द्र को स्वे में थाप दिया तब फिर 
दुस्तर कार्य्यं (नहीं करने योग्य ) कियागया है ॥ ६१ ॥ हे ब्रह्मन्‌! जिससे बुद्धि से विहीन हम लोगों ने Sie ओर श्रस्रों को quia के आश्रम में फेक दिया उस 
से हम किस कार्य को करसके हैं ॥ ६२॥ तब ब्रह्माजी से प्रेरित हुये शीघ्रता समेत सब देव दधीच जी के समीप को प्राप होकर बोले कि आगे आपके आश्रम म॑ धरे 
कि हे देवो! आप के उन wall को बहुतकाल से घरे हुये जानकर 


a 
हुये сай хн दियेजावें ॥ ६३॥ उससमय उस वचन को सुनकर उन्होंने देवों के प्रति कहा 


—. 


गे उत्तम तपस्या सेही उत्पन्न किया है॥ ५६ ॥ इससे जैसे वह मारने योग्य 8 वैसेही qea 
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Bee: उनको ॥ ६४ ॥ और हे महाभागो | सकल शास्रों 
* मांगो वह अधिकता से देवेंगे इस में संशय नहीं है अरझाजी के उस वचन को 


r 
ч 

5 
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फिर sas; निकट आकर सबों ने aes 5 Was कार्य की 


सिद्धि के लिये विश्वरूप को देवों ने एक цан शे सुनकर इन्द्र ने वचन को कहा ॥ ६७ ॥ कि हे देव | जब मैंने देवों की aed 


С 

Ë 

( 

N तच्छुतवान्रह्मणोवाक्यं शक्रोवचनमत्रवीत्‌ ॥ ६७ ॥ वि x 
s А पुरोधसाचेव निःश्रीकस्तत्च ' 
' दष्ट्यापरमयाच Ч [चघातायत्वातु तस्यास्थीनिबहनिवे ॥ sar | 
ARRE N ७० ॥ त्वष्टाहिजनितोयोवे इत्रोनामेकः Шш | 
RRETH ॥ ७१ 1 राकणाक्तनिशम्याथ ब्रह्मावाक्यसुवाचह N अर्थशास्र | 
ततायनमायान्तं ब्राह्मएंवातपस्विनम ॥ हन्तुकामंजिघांसीयात्तेननत्रह्म | 
; 

| 

| 
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CN ENE МӘ: Noh: 


KERE NANANA 


मारने से पतित होने का भय है इस में संशय नहीं है॥ ७४ ॥ उस अ 
७५॥ ओर आझण के अनादर से बहुत दोष होवेगे अन्यथा नहीं क्‍योंकि जा परम 5 эн 
- IN 5 e ~ 
जन को मन और तन से भी नहीं करना चाहिये उससमय उन इन्द्रके विना चाह+े १ мм 3 анд, 
बुडि ~ तो A - a ~ 4 A 5, A © Ч - सुनकर ми чи he 
बुद्धि से बत्तों व दधीच के समीप को शीम्रही जावो और काय्ये की शुरुता के कारण से डन 


साथ शुरु से समेत єє दर्धाव के उस JARA को भलीभांतिपीछे से गये les i जो कि श्रनेक भांति के जन्तुश्नो से समेत व | = 
байна है ओर जहां बिलार व цаг भी आपुम में आनन्द सहित हैं ॥ се ॥ व एक स्थान से हाथी के बच्चों के साथ हथिनियां और सिंह तथा हाथी परस्पर [है 
हुतभांति के ше से संयुत हैं ॥ ८१ ॥ व न्यूला के साथ सर्प आपुसमें आनन्द समेत हैं और इस भांति के адай अनेकों आश्चय्य हैं॥ ८२ ॥ उस में जो परम 3 
तेज से सूर्ये के समान विराजमान Š व दूसरे अग्निदेव की नाई सुवर्चा नामवाली эмний से समेत Š ॥ ८३॥ आर जैसे सावित्री के साथ яви वैसे वह 


WANA +, >जदिविरचितेदधीचोपाख्यानंनामषोडशोउध्यायः ॥ १६ ॥ ,' 
4 Мн = 77=я उन श्रीदधीचसनितो SA q 
चनको 


р и} : 
% h ; 
ма ае “р x in rd करता чи Л үү 9 


Wes, ‚IX. 
कार्यमस्मामित्रोह्नणानांग्रदेलनम्‌॥ OL हेलनाइहवोदोषा भविष्यन्तिनचान्यथा PT ur теңи |9 
le п ७६ ॥ कतेव्यंमनसाचेवनेवमेवविजानता N निःरएहंतस्यतदाक्यं TUR анда “энх яма | 
त्तस्य दधीचंगच्छसत्वरम्‌ ॥ याचस्वतस्यचास्थीनि कार्यगोरवकारणात्‌॥ o= ora ॥ 
नितः ॥ तथेतिमत्वातेस्सवेंदंथीचस्याश्रमंशुभम् ॥ ७९ п नानासत्त्वसमायुक्त वेरभावविवजित NN 

Яң परस्परसुदान्विताः ॥ ८० ú एकपद्येनासिंहाश्व गजिन्यःकटभेस्सह ॥ तथागजाश्वविविधा: seras Чч 
д ८१ ॥ नकुलेस्सहसपांश्च परस्परसुदान्विताः ॥ एवंविधान्यनेकानिचाश्रर्याणिवहूनिच ॥ ८२ ॥ तेजस सपर 


ж ` ~ en mon SN C. s q та Ғы... эх Ч Ч 
чч भ्राजमानायथारावः ॥ विभावसुहतायावा सुवचासहितायथा ॥ ८३॥ यथाब्रह्माहसाविच्या तथासोसुनिस 


EN 


9६४ `“ ऐसे देवों के वचन को सुनकर उन साने सन्तम ने कहा कि हे देवोत्तमो ан सबलेग जिसलिये आये हो उसको कहो ॥ ८६ || में अधिक 

नहीं व भेश वचन अन्यथा नहीं है तब स्वार्थ के चाही IR हुये सब देव दधीच से बोले сө ॥ कि हे 

н | वाले हैं उन के वचन к सुनकर कया देना चाहिये वह बोलाजावे || ८८ ॥ ऐसा कहकर Bel ने उस अपनी 

| Ч: U दृष्टःसुरवरस्सर्व प्रेशपातपरस्सरम्‌॥ ८४ ДІ SERA बृहस्पतिपुरोगमाः п त्वेदातात्रिषुलोकेषु विदि 

| तःपूवमेवनः ॥८५॥ दवानाबचनंश्चत्वा सप्राहमुनिसत्तमः N यदथमागताःसवें वदध्वंतत्सुरोत्तमाः ॥ ८६ ॥ प्रयच्छ 

| निनसन्दहां नान्यथामममाषितिय्‌ ॥ एदा उस्साहतास्सवेदषी चंस्वार्थकायुकाः ॥ ७॥ भयभीतावयंविग्र भवद्दशन 

| FIZT: ॥ ।नशम्यवचनंतषा किन्दातव्येतदुच्यताम्‌ ॥ == ॥ इत्युकत्वातास्वपत्नींस प्रेषयामासचाश्रमम्‌ ॥ देवा 

| स्तवाहबनविप्र देत्यानांनिधनंयतः ॥ = ॥ देहस्थीनिडिजस्वानि दत्तानीतिचसो्रवीत aaa 81 

ац: лаг तवायेजीवतेभोब्रह्मन्‌ ऊतास्था[नलभासहे प्रहर्योवाचविप्रपिस्तिष्ठध्वक्षणमेवहि॥ ९१॥ 

| | सयमवतलहदवास्त्यक्षाम्ययकलेवरम ॥ इत्युक्वाचततोंविप्रः समाविमगमत्तदा ॥ ९२ ॥ समाधिनापरेणेव विस्त 
| 


| में आपही आज देह को त्याग दूंगा उससमय ऐसा कहकर वह आझण समाधि को प्राप्त हुये ॥ ६२॥ और श्रेष्ठ समाधि सेही अपने शरीर को छोड़क़रर्शाघरही उस 


5999 


१६५ 


le ` ` е N ` ~ meten ER ` » a “ 
К | स्थान ) को प्राप्त भये ॥ ६४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणमाहेश्वरखशडान्तगतकेदारखणडेभाषाबन्धेसिडिनाथत्रिवेदिविरचितेद्धीचोपाख्यानंनामषोडशोउध्याय: ॥ ५६ ' 


- दो० | सन्नहवें अध्याय में ब्रतम्रदोष को कीन | AR दलिदैत्यदल इन्द्रराज्यानेज लीन ॥ श्रीलोमशजी बोले कि तदनन्तर उन श्रीदधीचसुनिको विशेषसे लय 
"| को प्राप्त हुये देखकर तब सब दवोंने चिन्तना किया कि हम हाड़ों को किसभाति विभाग करेंगे ॥ 9 ॥ और उसके बाद इन्द्र ने सुरभी को बुलाकर उस से कहा ` 


жә 
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£ | UÄ त्यक्त्वात्रह्मपदंययों ॥ ९४ ॥ इति еа केदारखरडे द्धीचोपारूयानंनामपोडशो5्ध्यायः N १६ ॥ 

: _ लोमशउवाच॥ ततःसर्वेसुरगणा єв аалад | अचिन्तयंस्तदास्थीनिकथश्वाविभजामहे॥ १॥ g asta 
यिलाथ तासुवाचशचीपतिः ü कलेवरंदधीचस्य Гаєхаччаган ॥ २ ॥ तथेतिचवचोमत्वा асч аа єє 

: т निर्मासन्तुकृतंसचस्तयाधेन्वाकलेवरम्‌ ॥ ३ ú जण्हस्तान्यथास्थीनि चकुःशख्राणिवेसुराः ॥ तस्यवंशोद्भवंयज्ञ 
शिरोत्रह्मशिरस्तदा ॥ ४ U अन्यानिचास्थीनिबहूनितस्यक्रषेस्तदानींजग्रहःसुराश्व ॥ तथाशिराजालमयांश्रपाशां 

дансан ара са! ५ ॥ शस्त्राण्यस्राणिकृत्वातेमहाबलपराक्रमाः ॥ ATCT AUTH SATATATE 

| ६॥ तत/सुवचाचद्धीचपत्ी याप्रेषितासासुरकार्यसिडये ॥ व्यठोकयत्तत्रसमेत्यसवे зааг ен асан 191 

н 

À 


से Qu कर दिया з श्रनन्तर देवों ने उन हाडों को लिया व प्रसिद्ध wet को किया उससमय उन के वैश से याने पीठी की बाच agi से उत्पन्न हुआ वज्र 
б ~ oy ma Š Мо ow e वैसेही दैत्यो वे RP MS 

हे ओर मूड наб नामक яә होगया ॥ 9 al देवों ने उन ऋषि के अन्यभी बहुत से eis को अहणकर लिया व वेसेही देत्यो के मति बड़े क्रोध 

समेत उन्होंने न समूहमयी पसुरियों को किया ॥ ५॥ व शीघ्रता समेत बड़े बल और पराक्रमवाले वे शस्थो व Wel को कर स्वग को गये ओर वृत्रासुरके मार 


में तत्पर भये ॥ ६॥ AT तदनन्तर जो कि दधीच की ӘП Gaal देवोंके कार्यकी सिद्धि के लिये पहले पठाई गई थी उसने वहां भली भांति आकर अनन्तर मरे 


/ ay ay 


ОКХ 


कि तुम मेरे वचन से दधीच की देह को चाट डालो ॥ २॥ ओर वेसेही हो ऐसे वचन को मानकर उस गऊ ने उसी क्षण मे उस शरीर को शीघही चाटकर मांस : 


१६४५” 


tego ' पति को व काटे चारे E 5 
% ये सब दारीर को देखा ॥ ७ ॥ व ЭЭГ 
५9१६६ , श्रेष्ठ की 2 г उससमय पतित्रता ने देवों के इस सब कर्म को 2 
की स्री खुबची ने निश्चय से शाप को दिया॥ ८॥ फिर उसने ऐसा कहा कि कष्ट है जिससे козы чы i 


शत्याचतत्मवमिदसुराणांङत्यंतदानींचचुकोपसाध्वी ॥ ददोसतीशापमतीवरुष्टा नुवा N Г | “i 


a 


अहासुरादष्टतराश्चस्ेस्ेहयरक्ताश्चतयेवलु्धाः ॥ तस्माचसवेपयशाभवन्तुदिवोकसोचयप्रभतीत्युवाचसा а < ॥ ए 
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Ч ॥ १३ и तथेवभाषमाणासा सुवर्चातनयम्प्रति ॥ Ч дэ x 
en с м Ч! पातमन्वगमत्साध्ती परमेणसमाघि ÍA 
| шаахайн чы аги १ | 
і онун पदनाःङतशस्रास्रा दत्यान्प्रतिसमुत्सुकाः॥ १५ 1 a ЖЫ | 
E सुम्एग्स्कृत्यतदातुसद्या गणास्सुराणांब हपस्तदानीम्‌ ॥ शुषसमागत्यचमध्यदेशम्‌ चुश्चसवेपरमा 
( योग ) से पतिके पीछे गई सेही कहतीहुई तिना ह वच भ Ё 
Тул ग ॥ 98 ॥ इसभांति वह द्धीचकीस्तरी पातके साथ स्वर्ग को प्राप्त ee NEE पतिमता वह सुवचा परम समाधि 
- ян ति 


आकर व शुरुको आगे कर मध्य देश में बसे ॥ зо || और श्रच्छेप्रकारसे आयेहुये इन्द्र श्रप्रगामीबाळे देवों को सुनकर दैत्यों के समूह-से भलीभांति विराहुआ ` 

बड़ा तेजस्वी वृत्रासुर गया ॥ १८॥ व जैसे सत्रश्रोर से पूरा सुमेरु का कॅगूरा अधिकता से देखाजाता है वैसे महातेजस्वी वह त्वष्टाका पुत्र बड़ा है ॥ १६ ॥ व 

उन महेन्द्र ने संग्राम में बड़ेभारी असुर को देखा We sal व दानवों का बड़ा अद्भुत देखना हुआ ॥ Re ॥ फिर श्रन्योन्य याने एक एक के प्रति कुपित हुये 

बहुते वैरवाले वे परस्पर मारनेकी इच्छासे परमअद्भुत शब्दसे गर्जे॥ २१॥ व इस देवों और दैत्यों के समागम में बजाये जाते हुये भयङ्कर गम्भीर बाजे सब ओर 
SAR зэл яарах аг देवाश्रेन्द्रपरोगमान्‌ ॥ ययौदत्रोमहातेजा देत्यरन्दसमारतः N १८ ॥ यथामेरो 
=] शिखरं पारपुणम्रचश्‍यत п तथासापमहातजा विश्वकमसुतामहान्‌ ॥9९ ॥ तेनदृष्टोमहेन्ट्रेण समरचमहसुर : l 
दवानान्दानवांनाच «ачна аан! २० ॥ तदातबहुवराश्व परस्पराजधासया ॥ अन्यान्यमाभसरब्धाज 
गञ्चःपरमाइतम्‌ ॥ २१ ॥ वादित्राणिचमीमानि वाद्यमानानिसर्वतः ॥ श्रयन्तेत्रगभीराणि सुरासुरसमागमे ॥ २९ ॥ 
444143443 तेसर्वत्वरयान्विताः п अनेकेःशखसंपातेज॑ध्लुरन्योन्यमोजसा + лаг ан аг त्रेलोक्यंस 
चराचरम्‌ ! भयन ЧЕЧ ЧЯЧЛЧЧЧЧД EUREN छेदिताःस्फोटिताश्वेव %/4548 दिधाकृताः ॥ भन्ल श्ववहताः 
काचदड्मल।|दव किसः ॥ २५॥ रश्मय मिपसम्भताः प्रकाशन्तेनसस्स्विह ॥ शिरांसपाततान्यव TAJAAN АА 
त्‌॥२६ ач Яг Adel महाप्रलयसकुलम्‌॥ प्रवतितंमध्यदेशे सवभूतक्षञयावहम्॥२७॥ शाकणसहसग्राम च 

से सुन पड़ते हैं ॥ २२ ॥ ओर ठुरहियों के बाजतेही वेग समेत उन सबों ने इन्द्रियों के बल के साथ अनेक शाख्रोके सम्पातों से परस्पर मार किया ॥ २३ ॥ तब 

देवासुर संग्राम में स्थावर जंगम समेत त्रैलोक्य बड़े डर से संयुत व विकल होगया ॥ २४'॥ और ऐसेही कोई ' वीर शाखों से छेदे व HS तोड़े व दो भांति से 


san 


कियेगये हैं और कोई देव देहमूल में भालों से मारे गये हैं ॥ २५ ॥ यहां आकारा में मेघों से भलीभांति हुई रश्मियां प्रकाशती हैं ऐसेही आकाश स्थलसे शिर नीचे Ж 
गिरे हुये हैं ॥ २६ ॥ कि जैसे श्रन्तरिच से तारा गिरते हैं उससमय सब जन्तुओं का чай भारी प्रलय' से समेत युद्ध मध्यदेश में प्रवर्तित हुआ॥ २७ ॥ जब 
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BRA इन्द्र के साथ संग्राम को किया तब देवराजने आपही वेगके सार्थ चज से ॥ और ая से सी नसुचि AR का एक ЛИЙ 
उससमय सब लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुये Ra ॥ जे कि देव और दैत्य वहां विदयमान थे तब लज्जित हये 


' नायक इस दैत्य को जलों से भल्रीमांति उठेहुये da फेन से शीघ्रही मारो ॥ ३६ ॥ और हे देवेश | जिस 


नमुचि को मारा ॥ २८ 

य 5 22 a ДЫ हुये महेन्द्र ने गदा से नसुचि को मारा व वह गदाझी 
विशेष से चूरों होगई॥ 3° किन्तु नछुचि की देह में लगीहुईं होतेही भूतल में गिरी वेसेही इन्द्र ने बड़े रूल से-उसको मारा ॥ ३१ ॥ ओर नसुचि के अड़ के 
आश्रितहोकर बह शूल सो भाति स ЧЧ हागया ऐसेही यहां उसने अनेकप्रकार के ты देवों को मारा | ३२ ॥ और Вена हुये नझुचि ने इन्द्र को नही 
कारनसु।चेस्तदा ॥ वज़्रेएजप्नेतरसा नसुचन्दवराट्स्वयम्‌ "= ॥ ачага नसुचेरसुरस्यच ॥ वज्रेणापि 
SARN AID OL महेन्द्रोत्रीडितस्तदा ॥ गदयानस्चिजम Taraq qf 
ता ॥ е ॥ AEREA पपातवसुधातले ॥ तथाशूलेनमहता जघानचपुरन्द्रः ॥ ३१ 


क Na x ч п तच्छूठंशतधाचू 
Ч नशुचरङ्गमाश्रतम्‌ ॥ एवंसविविधेःशखेराजघानसुरानिह ॥ २२॥ मरहस्यमानोनसुचिनंजघानपुरन्दरम ॥ तृष्णां 
T: ॥ ३३ ॥ किङ ЧГ इतान्ट्रानांबिदत्तदा ú एतस्मिन्नन्तरेतत्र महा 
उडमहाभय॥ ३४॥ जातानमोगतावाणी SAURA ॥ २५ ॥ एतंजघानाशुमहेन्द्रदेत्यं दिवोकसाङोर 
TATEN  फननचवानमहाणुरेन्द्रमद्‌भ्यःसमुत्येनहुरत्ययेन॥ ३६ N अन्यनशख्रणसमाइतोसो वध्यःकदाचि 
नभवत्यतांसुरः ॥ यस्माचदेवेशवधाथमेनं ऊुसुप्रयलननसुषेइरात्मनः N ३७॥ निशम्यवाचंपरमार्थयुक्ता देवीसदान 
सारा तब बड़ी चिन्ता से युक्त इन्द्र चुप हुये ॥ ३३ ॥ उससमय इन्द्र Š ऐसानही जाना कि क्या करने योग्य है 
कर उस महा युद्ध सें ॥ ३४ ॥ इन्द्र को उद्देशकर आकाशगत वाणी शीघही हुई॥ ३५ ॥ कि हे महेन्द्र ! तुम य 


qa ( मारने योग्य ) नहीं होता है इस से दुष्ट चित्तवाले नम्नुचि के मारने के 99.99 इस बड़े яа को करो 


व कया नहीं करने योग्य है इसके अनन्तर बड़े भर्य- 
हां देवों, के भयदायक व बहुत घोर बड़े असुरों के 
से अन्यशस्त्र से भली भांति हनाहुआ यह असुर कभी | 
॥ ३७ ॥ तब उत्तम яча भरी, заед “> १६ 
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ДЕ “яана उस देवी वाणी को प्रसिद्ध सुनकर श्रनन्तवीयवाले इन्द्र ана के किनारे जाकर परम प्रयत्न को किया ॥ ३८ ॥ AAN बिहॅसते हुये कोधसे' цар 
ха ЧЕЧ agia ने वहा आये हुये देवेन्द्र को भलीभाति देखकर व शूलसे मारकर इस वचन को कहा ॥ ge ॥ कि हे देवसत्तम ! तुमने समुद्र के तीर को क्यों E 
चन किया हे और आप संग्राम मूमिको छोड़कर stali के त्यागनेवाले क्यों हुये हो ॥ ४० हे 98 ! तुम्हारे away मेराक्या किया तथा wea wey शख्रों रौर | 


aN És 


GR बहुते श्र्राकोभी ४१ Ú तुमने आगे मेरे मारनेके लिये लिया व Š मन्द्‌ | ऐसेही इससमय मुझको मारने के लिये яше AT भलीभाति समीपमें टिकेहये ` 
न्द्कराशुभान्ताम ॥ चक्रप्रयज्ञपर मतदाव गत्वोदधेस्तीरमनन्तवी्यः ॥ ३८॥ तत्रागतसमाक्ष्याथ नसुचःकाधिस्‌ 
Tegel? ॥ हत्वाशूलनदवन्द् प्रहसान्नदमत्रवात्‌॥ ३९ ॥ ससुद्रस्यतटःकस्मात्संवेतस्सुरसत्तम॥ ч ч AAA त्य 
ТАГАЧА i! Vou लदायनंव१ज ण किकृतममदुमते ॥ तथान्यानिसुशस्रांण 419117992149 ॥ ४१ N 
यहातानपुरामन्द हन्तुमामवचाशना ॥ ककार ष्यासमाहन्तु युद्धायसमुपास्थतः ॥ ४२ 144521804544 याड E 
मिच्छांससयुग ॥ ताघातया।मचाचव य[द।तछ।|ससम्मुखे ॥ ४३ ॥ नांचिद्रच्छमयाप्रक्ताशथरजीवसुखाभव I एवसग = 
विततस्य वाक्यमाहवशाभनः॥ ४४॥ श्रत्वामहेन्ट्रोपरुषाजशहफेनमइतम्‌ п फनकरस्थद्ष्ट्राच तेऽसराजहसुस्त ë 
दा॥ ४५ ॥ क्षयंगता।नचास्राग फननचपएुरन्दर ॥ तदवन्द्रेणानहतः फूनननसुचमहान्‌ ॥ ४६॥ अपाफनू न नमु च 
शारइन्द्राजहारयत्‌ ॥ कबन्धान्यपतद्धमा 18847454144: ॥ ४७॥ हतचनसुचांदवाः सवचवमुदान्वता। ॥ साधु 


तुम क्याकरोगे ॥ ४२॥ ओर हे मंद | तुस азтай किस शखसे लडनेके लिये इच्छा करतेहो और जो तुम मेरे सामने टिकते हो तो में आजही तुमको मारताहूं॥४३॥ व जो 
: नहीं टिकते हो तो मुझसे छोड़े हुये तुम чэт बहुतकालतक जीवो ओर सुखी होवो इसभाति समर में शोभावाले उस के गवंसमेत वचन की 88 ॥ सुनकर 


ë 
Y (ыз Da Sias ~ un 6 


हेन्द्र ने भी क्रोधस अद्भुत फेनाको ग्रहण किया ओर तब हाथमें टिके हुये फेना को देखकर श्रसुरलोग हँसे ॥ ४५॥ कि हे इन्द्र | इस फेना से яе Tae प्राप्त 
| होगये ओर उस समयमेंही इन्द्रने फेनासे बड़ेभारी नसुचि को मारा ॥ ee ॥ जब इन्द्रने जलॉके फेनासे नसुचिके भूँड़को हरलिया तव कटेपक्षवाले पर्वतकी नाई 9६९ 
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us विना शिरका शरीर भूमिमें शीध्रही नीचे йе ॥ ४७ ॥ और नमुचिके मारेजातेही सब देव आनन्द से समेत हुये व ऋषियोंने भी अच्छाहुआ अच्छाहुआ ऐसे | 
194 4 इजा किया ॥ ४८ ц जिससमय नसुचि को संग्राम में मारकर सब देव जीतिको नभय उस समय कोप से सञ्चालित हर्ष समेत वे देत्यलोग लड़ने के | 

‚ चाहीहुये ॥ ва па बहुत भातके лей और अखोसे संयुत व эпчи भे मारनेकी इच्छावाले दानवों के साथ 8 яд युद्ध फिर बहुतही वर्तमान हुआ ॥ ५० ॥ और | 

जब देवोने उन्ही असुरोंको बार बार मारकर गिरादिया तब बड़ा तेजस्वी FAR इन्द्रके समीप में आया ॥ us | उस समय 37 : | 


साध्वि तिशुब्देन ऋष यश्चाप्यपूजयन्‌ N ४८॥ तदासंवेजयम्प्रा्चा हत्वानशुचिमाहदे ॥ देत्यास्तेकोपसंशुब्धा ўзы 
АГАТЕ ТАЧ: ॥४९॥ पुनःप्रवततेयुडं देवानांदानवेस्सह ॥ AAEN: परस्परवधेषितिः ॥ ५ ५ | यदाते 
054: MANAIRA: ü तदाइनोमहातिजाः शतक्रतुञ्चपात्रजत्‌॥ ५१॥ чаг аа ан аар N 
MAARRE: TIA GIT ॥ ५२॥ एवेभीतेषुसर्ेषु ачат ॥ АЙЧА वजपाणिःप्रतापवा 
ича п छनेणमियमाणेन चामरेणविराजितः ॥ तदासवेसमेतादि लोकपालेःप्रतापिमिः ॥ чоп इत्नंविलोक्यतंसवे 
लोकपालाःसहेइवराः ॥ सयमीताअभीतन्ते शिवंशरणसन्वयुः॥ ५५ ॥ मनसाचिन्तयन्सर्वे शङ्करंलोकशङ्करस्‌ ॥ 
Пааа яа सहेन्द्रोजयकाझुकः ॥ ५६ ú यरुणाविदितस्सद्यो विश्वासेनपरेणहि ॥ उवाचचतदाशक ue 


AT गिरेहुये सब देव और ager सोगये याने अचेत होगये ॥ ५२ तब इस भांति सब देव व सिद्धो के saa होतेही ऐरावतहाथी में सवार वज़हाथवाळे | 
परतापी FRA ॥ ५३ ॥ धारेजातेहुये छत्र ्रोर चमरसे विराजितहुये और उससमय प्रतापी लोकपालोंके साथ सब देवभी बड्रकर इकट्ठे होगये ॥ ५४ ॥ व उस वृत्रा | 
“ж-қ ` x - no - ~ ` en en an ~ ANN ` ` ` NN ON | 

| छरका विशेषतासे देखकर डरसे SEI इश्वर समेत वे सब लोकपाल निडर जब जाके शरण को алы ॥ ५५॥ व सबोंने मनसे लोकों के कल्याण | 


| केचा शङ्करजीको ध्यान किया ओर विधानके समान लिंगको भलीमांति पूजकर ПФ चाही महेन्द्रजी ॥ ५८ 1 gee शोधही जानेगये और उस маны 


N NA A 


डिवाले बहस्पतिर्ज वेश्वासके zÀ Es a e 5 
ЗӨ ERUAN न Teel विश्वासक साथ इन्द्रसे कहा ॥ ५७ ॥ कि जो कार्चिकमास के उजेलेपाख में शनैश्चर के दिन सम्पूर्ण चयोदशी ымы ДЕ 
सब MEI इसमें संशाय नहीहे ॥५८॥ हे देवेश | उसके प्रदोष समय में सब कामों RO लिये लिंगरूपी सदाशिवजी पूजनेवोग्य दशी तिथि tas | А w 
( ढुपहर ) में स्नानकर तिलव अमलाक SAU संयुत सुगन्ध फूल और फलादिकोंसे शिवजीका पूजनकरे ॥ ६० इजनयाग्यह ॥ ५९ ॥ मध्याह्न समय ॐ 9 
कि आपही आप ят व थापागया हो व मनुष्यों का सम्बन्धी हो व मलुष्योका नहीहो याने देवादिकों से थापित 


स्पतिरुदारधीः ॥ ART मन्दवारेत्रयोदशी ॥ समग्रवायदिलम्येत айнада пос तस्यां 


A 
rege | 


199 
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प्रदोषसमये लिङ्गरूपीसदाशिवः ॥ पूजनीयोहिदेवेश सर्वकामसमृडये ॥ ५९ ॥ स्नात्वामध्याहसमये तिलाच 
संयुतः ॥ शिवस्यचाचनंकुय्याइन्धएष्पफलादिशिः ॥ ६० ॥ पश्चात्रदोषवेलायां स्थावरंलिङ्गम्येत्‌ ॥ ЗЫ 
पितेचेव पोरषेयमपोरुषम्‌ ॥ ६१ ॥ जनेवानिजनेवापि चारण्येवातपोवने най ч ҹап प्रदोपेचविशेषत: ॥ 
ах иие थामाच्छतशणुणफलम्‌॥ बाह्याच्छतयुणपुरयमारण्यॅलिद्र्मचितमा ॥ ६३॥ आरण्या 
шэг гоо SE ॥६४॥ q qg पूजितेवा 
महाफलम्‌॥ तस्मादेतदिभागेन зачиаа ॥ ६५ ॥ деа तीथेस्नानादिकंतथा ॥ पश्च पिएडानस 
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š az और विशेष से ऊपर आनेहुये जलसे स्नानको नहीं करे और तड़ाग में दशपिण्ड मारीको ऊपर निकालकर स्नानको करे ॥ ६७ y व नदीमें और विशेष | 

| | से महानदी में नहाना अधिक aga समेतहे ऐसेही सब तीर्थोके मध्यमें गंगा स्नान विशेष कियाजाता है | y और देवोंके खात ( कुएड ) में नहाना उस : os, 

уу गङ्गासनान के SAT उत्तम प्रशसित है ॥ ६६ ॥ तदनन्तर प्रदोप समय में स्नान व मौनको भलीभाति करे ॥ ७० y उसके बाद बड़ेदीपों के हजारा व सैकड़ा से व 
| | ЗЧ की पक्तिसे सदा शिवजी दीपित करनेयोग्यहे ॥ ७१ ॥ भोर शिवजीकेसंतोपके लिये घृतसे दापोको प्रज्वालित करे वैसेही फल धूप नेवेद्य सुगन्ध व फूल ॥७२॥ ` 
रेत्‌ ॥ ६७॥ абата трэт महानद्यांविशेपतः॥ ЧЧЧГАА ааваа саа ॥ ६८॥ देवखातेच 
तुल्यं मशस्तेस्नानसुत्तमम्‌ UREN ततःप्रदापसम ҰЯ निमानसमाचरेत्‌ ॥ ७०॥ प्रदीपानांसहस्रण दीपनीयःसदा 
शिवः N че 9579119 SARRIAS ॥ ७१ tt Fda] Чета Rasa ॥ तथाफलेश्र धूपश्च 
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5 "ЧЕН ДЕЧ ॥ ७२॥ उपचारेःपोडशमिलिहृरूपीसदाशिवः ॥ पुज्यःप्रदोषवेलायामसोसर्वार्थसिद्धित; ॥ ७३॥ 
0! मरदक्षिणंप्रकुवीत शतमष्टीत्तंयथा и AAA: нээ ॥ प्रदक्षिणनमस्कारेः प्रीणनी 
Ë यःसदाशिवः1 ЛБ ЛЕ Яа ERUSIEN NAAA AA कपहिनेसरे शाय 


| व्योमकेशायवेनमः ॥७६॥ रपमध्वजायसोमाय सामनायायशम्भवे॥ दिगम्वरायभर्गाय उमाकान्तायीनमः॥७७॥ 


бї! और सोलह उपचारों से प्रदोष समय में सर्वाधसिद्धिके लिये वह लिंगरूपी सदाशिवजी AR ॥ ७३ ॥ जैसे आठ श्रधिक सौ प्रदक्षिणाओं को करे वैसेही 
4) बड़े यनके साथ उतने संख्यक नमस्कारोंको अधिकता से FUI ७४ ॥ और संसार रूपरोग के भागनेवाले वह सदाशिवजी प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कारे ते mara 
J | याग्यह व नामो के सकड़ासे यथाविधि स्तवनीय ( स्तुतिकेयोग्य ) है ॥ oy ॥ कि संसाररोग के भगानेवाले, तमोगुणके स्वामी दुष्टोंके भयदायक परमात्मा जटीले 
' | देवोंके नायक और आक्राशतक लम्बे वालोवाले के लिये निश्चय से THERE) ARER ॥ ७६॥ व इपभध्यज, मंगललच्मी समेत, चन्द्रमाके नाथ सुखका 
А | | 
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Read तेजोरूप पापेतीकांतके लिये निश्चय से नमस्कारहो ॥ ७७॥ हे शिव | तपोमय MAGDA, alors सप्पकिप्यारे शेपस्वरूप ओर हाथी | 
या रप्पोके पतिके लिये नमस्कारहो ॥ өс ॥ एथिवीके чай सुगन्धोके ्रहणकत्ती जीवोके ах तीनघुरा या शरीरो के हची सिंहके समान प्रलयकार शरभावतार 


और यज्ञरवरूप के लिये नमरकारहो ॥ оа ॥ मत्स्यावतारधार मीनोके नाथ सिद्ध व उत्तम या जिसमें योगीजन was उस स्थानमें टिकनेवाले व कामके नाशक 


घ्रायपशूनाम्पतयेनमः ॥ पुरान्तकायसिंहाय शाईलायमखायच ॥ ७६ ॥ मीनायमीननाथाय सिडायपरमेष्ठिने ॥ 
कामान्तक।यडुडाय बुद्धीनाम्पतयेनमः॥=०॥ कपोताय १ Ч शिष्टायसकलात्मने ॥ वेदायवेदजीवाय॑ Чал 
ह्यायवनसः ॥८१॥ 48156146114 दाधार्थायावनाशन ! नमाजगत्यांतष्ठाय व्यामरूपायवनमः ॥ ८९ 1 गजा 
सुरमहाकालायान्धकासुरमादन | नीलल ॥इतशुछाय चण्ट्सुण्डाप्रयायच॥ ८३ ú भाक्तिग्रयायदवाय MAMAT 
व्ययायच \ महशायनमस्ठुभ्य महादवहरायच Nee ul К Ци 
य परम 1414441 ¿UE 854412142414 विश्वनाथायवनम 1 | शङ्करायचकालाय कालावयवरूपणु ! 

сє HRTIHRTIT सूक्ष्मसूक्ष्मायवनसः ॥ इमशानवासिनेभ्रयो नमस्तेकृत्तिवाससे ॥ ८७ ॥ शशाङ्कशखरायं 

गुप्ते लिये निश्चय से नमरकारहो ॥ ८१ ॥ बडेमारी व बड़ोके प्रकाशक व बड़े धनवान्‌ व अविनाशी व जगत्‌ की प्रतिष्ठाके कारण व आकाशरूप 
के लिये निश्चय से नमस्कारहो नमस्कारहो ॥ ८२ ॥ हे नीललोहित | गजासुरके महाकाल श्रन्धकासुरके विदारनेवारे चण्ड मुण्डके प्यारे ओर उजले रंगश्चंगवाले 
के लिये नमर “रहो ॥ сз हे ज्ञानस्वरूप,महादेवजी | भक्तिके प्यारकारी लीला धारी aa अविकारी व बड़ेभारी ईश्वर और भक्तमयहारी तुम्हारे लिये नमस्का- 


ту 


जीव ओर 381 


बोधके प्रकाशक और बुद्धियों के पतिके लिये नमस्कारहो ॥ ८०१ अहा या काल बालक उपजानेवाले विशषण समेत अच्छे श्राचारवान्‌ सवीत्मा वेदरूप वेदों के 


तपोमयायभव्याय शिवश्रेष्ठायविष्णवे ॥ व्यालप्रियायव्यालाय व्यालानांपवयेनमः ॥ ७८ ú महीधरायव्यां 
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त्रेनेत्रायतिवेदाय वेदाडायनमोनमः ॥ अर्थायचार्थरूप। 


- 


` n м ` ` 5. ` > > ч cos 
रहो ॥ ८४ ॥ त्रिनयन या त्रिगुण ररक, त्रिकाल ч सत्य या त्रिवेदस्वरूप व वेदों के ag या मित्रके लिये яне TTRI व शब्दों के श्रथ प्रयोजनरूप 
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१७३ 


कॅ०्पु० : और परमार्थ के लिये निश्चय से TREY ॥ ८५ ॥ ад भूप विश्वरूप विश्वनाथ शक्कर चित्तके लेनेवाले या म 
१७४ чачка на ॥ मायामयरूप से रहित या सूर्य्य या वासुदेवरूप व विशुद्ध सचिदानन्द्रूप से सहित Ч से सूक्ष्म श्मशानवि 
` ` गजचर्म ASA तुम्हारे लिये बारबार निश्‍चय से नसस्कारही ॥ ८७ ॥ हे उम्र | Чеки ऐरवर्यवान्‌ भूमिम सोनेहारे दुःखें गायेजाते हुये दुर्गमपारवाले और 
A साखीके लिये नमस्कारहे ॥ ८८ ॥ लिंगरूप लिंगवान्‌ लिंगोंकेपति के लिये नमस्कारहो प्रलयरूप के लिये नमरकारहो और Зэн अर्थके लिये | 
निश्चय से नमरकारहो ॥ са ॥ हे नीलकण्ठ, गौरीपते, शव | कारणों के कारण чо जीतनेवाले रोचन 


AE "` RRE तवशकमहामते ॥ २॥ 


% सकडाको उच्चारणकर наар को इतनी याने सौ संख्यासे गने प्रदक्षिण और 
ЗЭ a ` vom A 0० GEN mao ` ` ` 
TRER के साथ बडीपूजा ॥ ६१ | ПЧ समयमे शिवजीकी ge लिये करना चाहिये हे महामते, इन्द्र ! मैने तुमसे इस ब्रतको बताया || ER ॥ हे महाभाग | 
3 समर्थ तुम पहले इसको शीघ्रहीकरों और aa युडकोकरो तो AEST की TATA fe 


रक होवेगा аз ॥ क्योंकि बडे तेजस्वी तपस्वी gagang- 
` ` = x x an N ~ Зо = y A ` ` 
रने आगे गन्धमादन पर्वतमें शिवजाका असन्न कियाहे ६४ ॥ हे इन 


(| संहे ॥ ६५ ॥ इस аай बड़ी लहरियों वाले महानाग बमते हैं उससे зн नाम बन परम मंगलमय है || ६६ ॥ और शिवजीनेही उस राजा को एक ऐसा विमान |. 
x 


: Fee 
#); दिया जोकि बड़ा विचित्र इच्छानुसार चलनेवाला किकिणियों ( छोटी घंटियों ) से संयुत व सिद्ध और चारणों से सेवित ॥ го ца गन्धर्व эша यक्ष | ‚ Be १७ 


I किन्नरों से समीप में शोभित था तदनन्तर पूवे समय में उसही ата से परथिवी में पय्यटन करताहुआ ॥ ас [| वह चित्ररथ नामसे प्रसिद्ध राजा बहुतं प्रकार के || , 
ЖІ 2191 को विशेष से देखकर एक समय शिवजी के स्थान को गया са ॥ और वहां आयेहुये उसने उत्तम अहुत अनूप तथा महेशाजी के गणोंसे विराजित कै- 


मङ्गलम्‌ ॥ ९६ ú तस्यराज्ञःशिवेनेव यानश्चपरमाद्भतम्‌॥ कामगंकिङ्गिणीयुक्तं सिडचारणसेवितम्‌॥ ६७ ॥ лай 
£| रप्सरोयचेः Зай ий ад ॥ ततस्तेनेवयानेन ए्थिवीम्पर्य्यटन्पुरा ॥ ९८ ॥ एकस्मिन्समयेराजा नाम्नाचित्र 
С) रथस्सये ú विलोक्यविविधान्हीपानगमङ्गिरिशालयम्‌ u ६६ ú केलासमागतस्तत्र єє єє युतम्‌ ॥ तथातुलं 
महेशस्य गणश्चैवविराजितम्‌ ॥ १०० अर्डाङ्गलग्नयादेव्याशोमितश्चमहेइवरम्‌ ॥ सदाशिवंसुकपूरगोरमम्बुसुहे 

| षणम्‌ ॥ १॥ कपर्दिनश्चन्द्रकलावि्वपितं गङ्गाधरन्देवपरंनिराक्ष्य। ग्रहस्यराजाचतदागिरीशं न्यायान्वितंवाक्य 
मिदंवमाषे ú २ ॥ स्ेत्रशम्भोविषयान्विताश्चमत्यांदयःख्रीबिजितास्तृयेन्ये ॥ तेलोकमध्येवयमेवचाज्ञाः स्रीसेव 
नंनेवह्वियाप्रकुमंः॥ ३ ॥ एतहाक्यंनिशम्याह महेशःप्रहसन्निव ॥ सुवाचन्यायसंयुक्तां सवेपामपिशञण्वताम्‌ е ú 
लास को निश्चय से देखा ॥ зөө I शर आधे ЭЛЕ लगीहुई देवीजी से शोभित परमेश्वर सदा कल्याण रूप कमलनयन ओर अच्छे कपूर से गौर ॥ 8 H 
व जटाजूट वाले, चन्द्रमाकी कलसे विमूपित गगाधर देवोमें बर Bie पर्वत या वाणीके स्वामी शिवजीको भलीभांति देखकर व बहुतहँसकर राजाने उससमय न्याय || 
समेत इस वचन को कहा ॥ २॥ कि हे झाम्भो ! इस जगतमें जोकि मनुप्यादि व яга देवादि भी विषयों से aga और स्त्रियों से विशेषकर जीते गये हैं याने | 


उनके अधीन हैं वे सव और ऐसे श्रज्ञानी हमलोग लोगों के वीचमें लाजसे sf सेवन को अधिकता से. नहीं करते हैं॥ ३॥ इस वाकय को सुनकर बिहँसते |. .१७५ 


~ A с А _ мч en “ = oy 
ЯМ 1 ! मेरा कया तब परमेश्वरी पावतीजीने उस चित्ररथ को चलाकर वचन को कहा ॥ ६ ॥ ६ 
`, श्री शेलकुमारी जी बोलीं कि हे मन्दबुद्धे, दुरात्मन्‌ | iË न 


* ARZT नामसे दृत्रासुर हुआ Wel त्वष्टाकरके उत्तम तपस्यासे क्रमसे भली भांति जोड़ागया ॥ 


A ` हेशर्ज A ` з. ha ` ga a ME `~ ~ ч =~ ` 
हुएसे महेशजी 841% खुनतेही न्याय समत 841 वाणीको बोले ॥ ४॥ कि डर और लोकापवादभी सबोंका है यह 
चान वाल विषको सेने खाया है॥ ५॥ तोभी राजाने यहां 


मनुष्य अथवा देवभी समान चित्तवाले साधुवो का उपहास करता हे दह 


भयलोकापवादाश्व सर्वेषामपिनान्यथा ॥ असितंकालकूटञ् AAA ॥ ५ ॥ तथाप्यत्रोपहासोमे कृतोराज्ञा 
२२२ ' तचित्ररथमाहय गिरिजावाक्यमत्रवीत्‌॥ ६ ॥ गिरिजोवाच॥ रहरात्मन्कथत्वच शङकरश्चोपहासितः 1 
मयासहपमन्दात्मन्द्रक्ष्यसेकर्मणःफ्लम ॥ ७॥ साधूनांसमचित्तानासुपहासंकरोतियः ॥ देवोवाप्यथवामर्त्यः सवि 
IMA 0 = ॥ एतेमुनीन्द्राश्वमहालुभावास्तथाह्ममीऋषयोवेदगर्भा: ॥ तथेवसवेंसनकादयोब्यमी अज्ञाश्वस 
TTS स्मूढसवेंषुजनेष्वमिज्ञस्वमेवमेवाधनचापरोनरः ॥ तरमादभिश्ंहिकरोमिदेत्यं Aa 
не Аче! १० ॥ एवंशप्तस्तयादेव्या सवान्याराजसत्तमः ॥ राजाचित्ररथस्सचः पपातसहसादिवः ॥ ११७ 
“Чайна इन्रोनाम्नाभवत्तदा॥ तपसापरमेणेवल ष्ट्रासंयोजितःकरमात्‌ N १२ ॥ तपसातेनमहता ае 
Ba तथा वेदोंको गर्भ में किये हुए ये सब ऋषि व वेसेही ये सब सनकादिक सिद्ध अज्ञानी हैं क्योंकि शिवजी को पूते हैं ॥ 8 ॥ e ! तुमही सबजनां 
के मध्य में बड़े पंडितहो और श्राज ऐसा अन्य कोई मलुष्य नहीं है उससे मैं देवों और пп सेभी बाहर कियेहुये सब ओर से जाननेवाले ही तुमको दैत्य कर- 
तीह ॥ १०॥ इसभांति उन देवी भवानीजी से शापाहुआ वह राजसत्तम राजा चित्ररथ एकाएक शीघही स्वग से गिरपड़ा।। ११ | उस समय श्रासुरी योनिको 


१२ ॥ जिससे AL उस बड़े तपसे-अजेय याने जीतने | १७६ 


LIRIN SED TON TENTION NTRS 


याग्य Tel कहाजाता है उससे तुम इस समय प्रदोष में विधिस शम्भुकों भली भांति सामने से TIR ॥ 9 


3 1 441 के कार 
TART का मारा अनन्तर Tam उस वचनको सुनकर इन्डनेकहा SEN कि अब आप मेरे.लिये या SRA प्रदोप аг Bee оо 
A 


स्पतिजी बोले कि, कातिक मासके भलीभाति प्राप्त हांतेही शनेश्चर दिनमें त्रयोदशी तिथि ॥ १४ 
होतेही & N आज राम्पूर्ण Š और वद аянаа fe लिये देवे हे 


Э EN 
Ñx इसस रूपका बल व उसको SH सुन्दर पीठक (आसन ) कराना चाहिये ॥१६॥ उसकेऊपर तिनेत्र पञ्चसुख ओर п 


जावाले पार्वतीकेपति महादेवजी व आघेश्रड | ` 


नउच्यते ॥ तस्माच्यम्थुसमभ्यच्यं प्रदोपेविधिनाधुना і эз 1 еа е देवानांकायंसिडये ॥ श dezq 
{меп чатта: ॥ 39 ॥ उद्यापनविधिम्त्रहि प्रदोषस्यचमेधुना ú इृहस्पतिरुवाच n कातिकेमासिसम्प्राप्े 
मन्दवारत्रयादशी ॥ १५॥ सम्पूणातुभवेत्साच समग्रत्रतसिद्धये ॥ रषभोराजतःकारयः एठेतस्यसुपाठकम्‌ ॥ १६ п 
तस्यापरिन्यसदेषसुमाकान्तंत्रिलोचनम्‌ та жатга гаа іайд, і १७॥ एवंतूमांमहेश्य सोवणं 
PRATT: ॥ तंदषेताम्रपात्रेचवस्रेणपरियुणिठते॥ १८॥ єг नानाभावसमन्वितः ॥ विधिनाजा 
9 


| गरङुय्याद्रात्राश्रडासमान्वतः ü १९ ॥ पद्चासतेनस्नपनंकायमादोंप्रयत्नतः ॥ पूजामन्त्रान्प्रवक्ष्यामि श्वणदेवेशसा 
| स्थमतम॥२०॥गाचारधामदवश गाचारणमयाकृतम्‌ N 444644451 शहाणपरमेशवर U २१ ॥ दृध्नाचवमहादे 


3 : 

| मं पतित्रता पवतराजकुमारीको थापे ॥ зо ॥ इमभांति बुद्धिमान्‌ जन सोनेकी पार्वती समेत महेशजीकी सूतिको बनवावे व чаң सबश्रोर छाये हुए तांबेके पात्र में 

5 बैलकी प्रतिमापर उन शिवजीको ॥ s= ॥ श्रीपार्वतीजी के साथ थापकर बहुतभांति की भावनासमेत व श्रद्धा से संयुत होकर रात्रि मं विधिसे जागरण को करे II 
зза व पहले बड़े чат साथ Чача से स्नान कराना चाहिये ओर हे देवेश! अब में पूजाके मन्त्रों को श्रधिकता से कहूंगा तुम सुनो ॥ २०॥ कि हे गोदुग्ध 

के समान प्रकाशमान, SAT, दवा क दव, इश, परमेश्वर | तुम मेरेकिये हुए गोदूधसे नहवाने को ग्रहण करो ॥ २१ ॥ ओर हे महादेवजी | एसेही सुझकरके दही 3 

ЕЭ j 

ЫН 


hoyo 
१५७८ 


से स्नपन करायाजाता है तुम मेरे दियेहुए को लो और आज मेरेपर बहुत प्रसन्न हावो ॥ २२॥ व 


NN SAN ANN >» > NSN ` YA 8 देव ! सुझाकरके तुम्हारी प्रीतिके ag al घृतसे स्नान कराया : 
' जाता EAR तुम श्रडासे मेरे AATA को ग्रहणकरो ॥ २३ ॥ व हे देवेश | जिससे मैंने तुम्हारी सन्तु 


КО 222 NS qa Xs X Go 740 тақы тот :. 


स्वामिन्‌ शङ्कर | तुम इस BAG पूजनेयोग्यहो इससे ही तुम भरे दियेहुएको लेवो और प्रसन्न होवो ॥ २७॥ हे दे 
- NN хат NN a ~ R 
मेत पाद्यको तुम ग्रहणकरो और प्रसन्न व वरके देनेवाले होवो ॥ २८ ॥ हे क्रौड़ाकारिन्‌, чї, इश ! मैने 3 
शान्ति के st होवो व सदा मेरे वरदायकहोवो॥ Ra ॥ हे परमेश्वर, प्रभो, विश्वनाथजी ! मैंने तुमको आचमन दिया तुम उसको ग्रहणुकरों ओर आजही सुभ से 


AER ॥ ३० ॥ ओर हे O! तुम मेरे दियेहुए सोने के यज्ञोपवीतको लेवो व संदेव परम प्रसन्नतासे प्रसन्न होवो ॥ ३५ ॥ हे महादेवजी ! तुम मेरेदिये हुए 


व स्नपनंकास्वतेमया ॥ ग़हाणचमयादत्तं सप्रसन्नोमवाद्यवे ॥२२॥ सपिषाचमयादेव स्नपनंकियतेमया н тет 
ОЧ AUAHI N २९॥ RAJAN तवतुष्ट्यर्थमेवच ॥ ग्रहाणतवंहिदेवेश ममशान्तिप्रदोभव ॥ २४ ॥ 
q eqe qe स्नपनाकेयतेमया N गहाणश्रडयादत्तंपुप्रसज्ञोभवप्रमो ॥ २५ ॥ एवंपञ्चामृतेनेव a 
जः ॥ RÄ ताम्रपात्रेणधीमता ॥ २६ ॥ अच्याँसितचमाकान्त UA ॥ ग्रहाणत्वंमयाद 
Ч मसन्नोमवशकर ॥ qÓ मयादत्ततुतेपादयं एष्पगन्धसमन्वितम्‌ ॥ ग्रहाणदेवदेवेश ्रसन्नोवरदोभव ॥ २८ ॥ Ñ 
BRETT मयादत्तचवप्रमो॥ शान्त्य्थभवदेवेरा वरदोभवमेसदा ॥ २९ ॥ आचमनंमयादत्तं तवविश्वेश्वरप्रभो ॥ 
शहाणपरमशानं तृष्टीमवममाथवे ॥ ३० ॥ यज्ञोपवीतंसोवर्णं मयाहत्तञ्चशङ्कर ॥ शहाणपरयातुष्ख्ा तुष्ठीभवतुसवे 
दा ॥ ३१ п एतहासोमयादत्तं सोत्तरीयंसशोभनम N शहाणत्वंमहादेव ममायुष्यप्रदोभव॥ ३२ ॥ सुगन्धंचन्दनंदेव 


\ 


` Sa ` ~ ` x 
22222 SS EN : ы छि के अर्थही मधु ( सहत ) को दियाहै उससे तुम इसको लेवो : 
आर मरी शान्तिक बड़े दायकहोचो ॥ २४ ॥ हे 8999999, प्रभो | झुझकरके शर्करासे नहवाना किय 


जाता हे तुम श्रद्से दिये हुए को ग्रहणकरों व बहुत प्रसन्न É 
» a ~ A зоо у х पीछे ` ~ ` 
होवो ॥ २५॥ इसप्रकार чапае ही महादेवजी яваг योग्य हैं और पीछे से बुडिमान को анх के पात्रसे अधे अधिकता से देनाचाहिये ॥ २६ ॥ हे АЧ 


वदेवेश | तुम्हारे लिये सुक से दियेहुए फूल सुगन्ध स- 
विस्तार से ही तुमको बिना दिया और तुम निश्चय से 
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दिया व तुम सुझको सुगन्धवालाकरो ॥ зз П ओर हे परमेशान | ऐसे ही तुम मेरीशान्तिके अर्थ सब श्रोषधियों से ससुत्यित विशेषता समेत NBA अहणकरो ॥ Re 
३४ ॥ हे देवदेवेश्वर тех ! तुम मुझकरके घृतसे aa कियेहुए उत्तम दीपको निश्चयसे लेवो व मुझको ज्ञानके बड़े दाता होवो ॥३४५॥ हे परमेश्वर ! तुम मेरी . 


je U उपन्नासमेत बहुत श्रच्छे इस че लेवो व BA आयुष्य के देनेवाले होवो ॥ ३२॥ हे भवप्रभो, देव, शम्भो | मैंने उत्तमभाक्ति से तुमको सुगन्ध समेत चन्कन 
दी हुई दीपों की पंक्तिको ग्रहणकरो AR आरतियोंके श्रधिक देनेसे सेरे तेज के प्रदायकहोवो ॥ ३६॥ आर उस UA विधानके जाननेवाले जनोंकरके बड़े यत्नके साथ॑ 


x एपरमशान ममशान्त्यर्थमेवच॥३४॥ दीपंहिपरमंशम्भोघ्ठतप्रज्वालितम्मया ॥ ग्रहाणदेवदेवेश ममज्ञानप्रदोभव॥ |) 
३५।दीपावलींमयादत्तां शहाणपरमेइवर॥ आरात्तिकप्रदानेनममतेजःप्रदोमव ॥३६॥ फ॒लदीपादिनेवेद्यताम्बूादिकक ` 
मेणसः ॥ एजनीयोविधानज्ञेस्तस्यांरात्रो प्रयत्नतः ॥ ३७ ॥ पश्चाजागरणंकार्य्यटहेवादेवतालये॥ वितानमण्डपंकृत्वा `. 
"नानाश्वयेसमन्वितम्‌ ॥ ३८ ॥ «ачаа त्वचंनीयःसदाशिवः ॥ अनेनेवग्रकारेण प्रदोषोद्यापनेविधिः ॥ । 
aë ü कार्योविधिविदाशक सर्वकार्यार्थसिडये ॥ गुरुणाकथितंसर्व तचकारशतक्रतुः ॥ Vo ú हतेतुनसुचोदेवा हषेण 
चसमन्विताः ॥ तुसुलंयुडमभवद्देवानांदानवेस्सह N ४१ ॥ तस्मिस्ठुसमरेगाहे देवदेत्यक्षयावहे ॥ हन्हयुद्धंसमभव 


К! फल व दीपादि वनेवेय व ताम्वूल “पानके बीरा) श्रादिकों के maq वह महादेवजी पूजने योग्य हैं॥ go ॥ व ҸӘ जागरण करना चाहिये ओर घरमें या देवस्थानमें अनेक Š 
१७६ 


सयादत्तंत॒तेप्रभो ॥ भक्त्यापरमयाशम्मो सुगन्धंकुरुमांमव ॥ ३३ ॥ धूपंविशिष्टंपरमं सवोषधिविजम्मितम ЛА 


б | आश्चय्यो से समेत वितान मएडप को कर ॥ ३८॥ गीत बाजे और qara सदा शिवजी पूजनीय हैं इसही घकार से मदोषत्रतके उद्यापन में विधि 6 ॥१३६ ॥ और 
ह| हे इन्द्र ! सब काय्योर्थ सिडिके लिये विधिके जाननेवाले को करना चाहिये तब सौ यज्ञोवाले देवन्द्रजी ने गुरूसे कहेहये सबको किया ॥ ४०॥ ओर जब नसुचि 
| नामक दैत्य मारागया तब सब देव हर्ष समेतहुये व दानवों के साथ देवोंकाबड़ा gegar 88 14 देवों और दैत्योके TAS इ़ताधारी उस संग्राममें समय 
# 


koyo 
१८० 


, 
зы - 


* संग्राम को छोड़कर डरसे आतुर और भगने में परायण क्यों होतेहो ॥ ४८ ॥ हे वीरो ! लोकोके सबओ 


FRE: 1 तथान्येबहवोदेत्या देवेस्सहमहाबलाः ॥ ४५ ॥ 525764454 तन्योन्यवधकाडिएः ॥ तथेवतेदेववराम 
SIEH: सङ्गाममध्येजयिनोयदाभवन्‌ ॥ ४६॥ पराजयंदत्यवराश्चसवे प्रात्तास्तदानींपरमंपराभवम्‌ айгаа 
नोपरमेणमन्युना महाबलोवाक्यमिदंवभाषे ॥ ५७ h 4553414 N हेदेत्याःपरमार्थाश्च कस्माचूयभयातुराः ॥ पाय 
470284 विसूज्यरणमदूभुतम्‌ ॥ ४८॥ ्वेस्वपराकमंवीरा युडायक्तनिश्चयाः 1 धर्यकुरुध्वंचाचेव सर्वेज्ञोकपरी 
ET ॥ ४६ ॥ парча नानाप्रहरणान्विताः ॥ ЕЯЧЧЕЧ: ЧТ ЫСЫ ॥ ५० E 
शेःखङ्गैः शक्तितोमरमुदरेः ॥ कष्टिभिभिन्दिपालेश्च पाशप्राससुमुष्टिमिः ॥ ५१ ॥ तथेवप्राहरन्देवा दधीचास्थिस 


को विशेषता से देखकर बड़े बलवान्‌ बृत्रासुर ने परमक्रोध से इस वचन को कहा ॥ ४७ ॥ बृत्रासुर बोल 


र से चाही व ask लिये निश्चय को कियेहुये तुम सब 
आजही अपने अपने पराक्रम को व धीरताको करो ॥ ४६ ॥ व उस समय इसभांति कहेहुये वे सब फिर 


1 कि हे दैत्यो | श्रेष्ठ प्रयोजन वाले तुम सब लोग HET. 


र अनेक आयुर्धा से संयुतहोकर और बृत्रासुर को dert ” 
ABA जेसेहो वैसे छड़नेलगे ॥ ५० ॥ व गदा पट्टिश तलवार वर्छी गुज gat दुधारा गुफना पाश सांग या भाला और अच्छी सूठियों से उनने युडकिया ॥ ५५ | 2 
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वैसेही देवोने दधीच के हाडोसे भलीभांति उपजेहुये AI пей व зєн AU को मारा ओर अच्छेप्रकार से बिदारा॥ va ॥ ब देवोरो aay मे Ает पिर 1 
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चे 
हारको MATT ओर SA TAT से чата जातेहुये किर देवाके प्रति गये H us H व जब देवेशो से बारबार मारे जातेहुये वेही कोइ RA RR ब कोळ अध 
FREI व कोई नष्ट हुये व कोई समर में अंगमंगवाले होगये ॥ ve ॥ व कोई डरगवे कोई पीडितहुये ओर वे.नपुंसकरूपी देखेगये तब कोधवान्‌ TAI उप ९१ 


% 


देत्यनायको को धिकांकेया ॥५५॥ कि हे पोलोमन्‌ | हे महाभाग, दृषपत्रन्‌ | हे धूम्राक्ष हे महाकाय 1 हे AZRE ! हे बकासुर! तुम्हारे लिये नमस्कारहो Ы Ч ७ ey 
Bad: ॥ रुखरख्श्वपरसरसुरान्समदारयनू ॥ V< ü पुनदेत्याहतादेवे NUS PE н ааа gs qi E 
यमानीस्सुरान्प्रात॥ AR यदाहतदत्यवरा सुरेशेनिहन्यमानाश्वपुन GERE e еар ҹә |с 
केचेत्समरंचभग्नाः ॥ ५४ ॥ аа TEE RENTAR BARATA | 
हेपा्लासन्महाभागरपपवत्नमास्तुत  ССНС Ч ЕЦН ОСОЛ ॥ ५६ ॥ स्थसानह्महाङुचेस्यलद 54 Š 
मोस्तुते ॥ स्वगहारनहातव्यचानयाणांसनास्वनाम्‌ ॥ ५७ ॥ सङ्गरमरणयषतियान्तपरमपदम्‌ ॥ чаяан 
प्स्यतसंग्राममरणंबुधः ॥ ५८॥ त्यजान्तसडरयेदंतेयान्तिनिरयंधुवम ॥ E RUE ЕШР ЕНИН 
५९ ॥ संग्रामंयेप्रकुवे तमहापाताकेनोनराः ॥ शख्रघातहतायबसतावासमरंतथा ॥ ६० ॥ तयान्तपरमस्थाननाच 
कार्याविचारणा ॥ शख्रवित्षिप्तदेहायेगशवर्थेस्वामिकारणात्‌ ॥ ६१ ॥ रणेग्ताःक्षतायवतेयान्तपरमांगातम EAT 


लाक्ष | हे महाकुक्षे! और हे 1640! तुम्हारे लिये नमस्कारहो व अच्छे मनवाले क्षत्रियोका स्वगेडार नही त्यागना चाहिये॥ ५७॥ जिनका मरना संग्रामम हाताह Я 

उत्तम स्थानको WAS इससे जहा, तहा पण्डितां से समर म॑ मरनाःभलीभाति चहा जावे हे ॥ ५८ ॥ ओर प्रसि हं के जे- सत्रामका त्यागत 6 व निश्चय स नरक का | 
PSY जाते है और गोओं a ब्राह्मणों के अर्थ व सेवको के अर्थ व खीके अर्थ शासतरसमेतां हाथोंवाले ॥ ५५ ॥ जे महापापी भी मनुष्य सम्रामकों STA करत हं व Заа 
of | जे समर मे US घातो से हनेहुये मरे हैं ॥ ६० ॥ वे उत्तम स्थानको тає इसमें विचारणा नहीं, करना चाहिये क्योकि जे स्वामीके कारण ब A क अथ रास्त्रा 
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8 छिन्न भिन्न देहोवाले हैं ॥ ६१॥ और जे समरं मरे व धायलहये हे 8 


қ छहुये है वे निश्चय से Ag गतिको जातेहें उससे जे पापी भी शूर संग्राम में ябаа हैं वे ॥ ६२ ॥ ज्ञानियों डे Зө 
के भी TER परमपदको प्राप्तहोते हैं अथवा तीथों में जाना व SURI बदा पढ़ना ॥ ६३ ॥ व जे अनेक भांतिके देवपूजनादि कल्याण या чё या पुण्यसमूह हैं व भी 5 As 
एक स्थानभाव से सोलहर्वी कलाको नहीं योग्य होते हैं ॥ ६४ ॥ संग्राम भे गिरेहुये जनोंकी सब апа में यह विधिहै जिससे नि शंक शूरोंको युद्ध और दान करना Ё 
चाहिये ॥ ६५ ॥ उसलिये आप लोगोंको чача के प्रमाण से अन्यथा नहीं करना चाहिये क्योकि तुम सच लोग शारता शील और कुलादिकों से समेतहो ॥६६॥ और : 

दणेपियेशराःपापिनोपिहतास्तृते ॥ ६ ९ ॥ प्राप्युवन्तिपरंस्थानंहुळेभंज्ञानिनामपि ॥ अथवातीर्थगमनंवेदाध्ययन | 
O RARA ú एकप्चेनतान्येवकलाज्नाहेन्तिषोडशीम | ६४ ॥ संगा मेपति 

TAMARA ॥ यस्मायडंचदानंचकर्तव्यमविशङ्कितेः ॥ ६५ u भवद्धिनान्यथाकार्यवेदवाक्यप्रमा 

णतः ॥ यूर्यसवैसमोपेताःशोर्यशीलकुला दिमिः ॥ ६६ ॥ नदानेयचवपलायमानागच्छन्तिश्रारणमण्डलाच॥तए С 
WAS गपलीकानायान्तिनूनंवचनात््थतेश्च 159 यंपापिष्ठाःस्वधमिष्ठात्रह्ममायुरुतल्पगाः॥नरकंयान्तितेपापे ë 
स्तथंप्रणविच्युताः ॥ ६८॥ तस्माद्धवा्गयोडव्यस्वामिकार्यप्रचमेः ॥ एवयुत्तास्तदातेनदृत्रेणापिमहात्मना ॥ ६९ ॥ E 
चडस्तवचनतस्यश्रसुराश्‍चसुरान्प़ाते N taa ॥ ७ ० ॥ ШЕ ЕСЕГЕ E 


ऐसे संग्राम मण्डल से ий जातेहुये जे शूर घराकोही चलते हैं वेही सब लोग स्मृति और वेदों के वचनसेही पापियों के लोकों को निश्चयसे प्राप्त होते हैं ॥ ६७॥ а 
बड़ पापी बड़े अधर्मी नझघाती और गुरु की शय्या में बैठनेवाले 83 जैसे पापों से नरक को जातेहैं वैसेही समर से भगेहुये भी नरक को जाते 


स्त्रामीके कार्य्य में NG समर्थ आपे लोगोंको युद्ध करना चाहिये उस समय इसभांति उस महात्म 
और 891% प्रति सच लोको या लोगों के भयंकर बहुत घोरयुद्धको किया || ७० ॥ व जब रोमहषण 


हैं ॥ ६८ ॥ उस कारण | 
AU भी कहेहुये ॥ ६६ ॥ उन असुरोंने उसके वचनको किया 
1 बहुत गाढ ( qç ) ag संग्राम अधिकता से बर्तमानहुआ तन दैत्यं a 


१६ 


Чө Э के पति उस एक ( मुख्य ) वृत्नासुरने बड़े अद्भुत कोपसे देवश्रेष्ठा समेत इन्द्रदेवके प्रति कहा өз || TAR बोला कि, तुम मरे weed, धर्मार्थ से साहित | 2 
3 9 | वचनको सुनो क्योंकि तुम देवोंके पति होकर हित और अहितको नहीं जानतेहो өз ॥ हे इन्द्र | केवल अर्थमे परायणही तुमने विश्वरूपको माराहै और उस कर्म का |. 
8 यह फल чн MATA ॥७३॥ व जेकि बहुत दूरतक न देखनेवाले ( अविचारी ) मन्द मूढ़ gz ( छोटे ) लोग भरम से बाहर कियेगये हैं वे адай सिडिके लिये |. 
|| जिस कर्मको करते हैं वह निष्फळ होताहे ॥ ७४ ॥ हे देवेन्द्र वह सब भी मनसे निश्चय कियाजाने उस कारण IAN तत्पर होकर गतपापवाले तुम FEAT ७५॥ 2 
: दत्यपतिस्सएकः ॥ उवाचरोपेणमहाडतेनशतकतुंदेवरेःसमेतम्‌ u ७१ ॥ दृत्रउवाच и श्वणुवाक्यंमयोक्तंतवंधमांथस 
हितंहितम्‌ ॥ देवानांडिपतिर्भूवानजानासिहिताहितम्‌ ॥ ७२ ॥ कैवालार्थपरेणेवविश्वरूपोहतस्तवया ॥ प्राप्तंसयस्तुभो 
३नद्तस्यदकमणःफलम्‌ hes ! ये$दीर्घदर्शिनोमन्दामूढाधर्मवहिष्कृताः ИЧ: PUES] थयर्कुवन्तिचानि 
Shay ॥ ७४ ll तत्सवमोपदवन्द्रमनसासम्प्रधायताम्‌ u तस्माढमपराशूत्वायुध्यस्वगतकल्मषः NON ARN 
| समनन्द्रतस्मा्वाघातयाम्यहम्‌ ॥ मामायाहिस्थिरोभूत्वादेवेश्चपरिवारितः ú ७६ ॥ एयसक्तस्तुरत्रेणशक्रोतीवेरुपा 
| [न्वतः ॥ ऐरावतंसमारुह्यय याइत्राजघासया 11099 11 रन्ट्रमायान्तमालक्यरत्र 4144145: ॥ उपाचसहसन्याक्यसव 
9 TATTAR і ७८॥ ARARIRE RATRAT RE N इत्येवमक्तेदिवेन्द्रीगदयाजालुदेशके N ७६ ॥ 
रचम्बलवतांश्रेष्ठंसक्षानमहाबतलः॥ तामायान्तींस जग्र हिकरणएकनललिया॥ =° N तयाप्यवजघानाशुगदयाने द्वि 
| हे इन्द्र | जिससे तुम मेरेही भाई के मारनेवालेहो उससे मैं तुमको मारता या मराताहू और देवो से सब ओर घेरेहय ая स्थिर होकर मेरे सामने आवो ॥ ७६ ॥ 
Ñ ओर ऐसे वृत्रासुर से әбей अत्यन्त क्रोधसे समेत इन्द्रजी ऐरावत हाथमे सवार होकर मारने की इच्छा से वृत्रासुरके प्रति चले ॥ ७७ ॥ व आतेहये इन्द्रको सामने से 


देखकर बलवानों में रेष्ठ बहुत हँसतेहुये TAG सर्बाके सुनतही वचनको कहा ॥ ७८ ॥ कि पहले तुम मुझको मारो उसके पीछे Ч ठुमको ШШ: ऐसेही कहेहुये 
देवेन्द्रन गदासे जानुदेशमे याने NÄR गांठापर ॥७९॥ बलवानो में श्रेष्ठ Tage को भलीभांति मारा व उस बडे बल्वानूने आतीहुईं उस गदाको लीलाके साथ एक 


Hoye 
972 


9568: 
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x 
{व 
a $ 
E गये हुये इन्द्रको सुनकर लोको के पितामह बह्माजीने भलीभांति समीप ने आ के 
376 
| 419544 उस समय आगे AANA देखकर लज्जासे संयुतहोगये ॥ == ॥ अ 
र तपस्या स युक्त व ARAA дач टिकाहे ॥ са ॥ और ऐसेही वह दृत्रासुर 


हाथसे पकडल्या ॥ со ॥ ऐसे उसही गदासे रवम के EAST झायही गारा ओर हाथीसगेत व वजसहित इन्द्रको RRN 
देखकर बृत्रासुरने देत्रोके प्रात क एके हे देवो | तुमलोग अपने स्वामीळो अमरावतीपुरीमे ले जारो ॥ 
भाति 458454 सब देवाने वेसाही किया कि इन्द्रको संग्राम से॥ =s ॥ लौटारकर q हाथीमे जेठे 
छोड़कर सवग के अतिगपे ав ओर तदनन्तर जब देवलोग चलेगये ЧЧ बडा अशुर ча बहुनही SRI व उस शब्द से (бараад सुख ЗГ су व पर्वतो 
SRA Лаг аан ча ан 19 पंरतितशक्रमाजक्योवाचद बोमरान्प्रति ॥ TARIMA: 
ATIRA ॥ = एवंश्षत्वावचःसत्यंतञस्यवमहात्मन 
ЧТ ТУЕ 9191543 यातुरा ॥ झुराःसये Тест 
gu ЧЭ ЧЧЧЧ Эн REP El СЧ Н वृचालं чи л Ч ॥ Sad qg qS шєЧїЯ 
ЯЧИ СЕ ü उत्वा्रयातदवन्द्रस्ब्रझालोकापितामह ag 
ЧЕЧ ГТ: ॥ EEE dsl 
8 ॥ त्रह्मावाच॥ दत्रोहितपसायुक्ताोब्रह्मचरय॑त्रतेस्थित:॥ 
णतर्मात्त्वतपसाजय ॥ ९०॥ Tz सुरदत्यपातशतक्र 


वनो और agaaa सब पृथिवी कांपनेलगीं आर JA तब सब स्थावर जे ES 


इया ॥ ०१ ॥ व गिरेहुये इन्द्रको सामने से 
5२॥ आर एसा उस मदात्मा दृत्नासुरका सत्य वचन सुनकर भली 
ч उनका चारा आरसे घेरकर डरसे वेगवान्‌ वे सब देव समर को 
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नहीं है इससे तुम उसको तपस्यासे जीतो॥ ९०॥ है सी аҹ̧аг इन्द्र | तुम Agan ( याग ) से उरा देत्योके स्वामी аж निश्चयम भारो वसेही प्रह्माजीके 
| वचनको सुनफर इन्द्रने वृषभ ( बेळ) की qa चिह्नित ध्वजावाळे महादेवजी को स्मरण किया ॥ ६१ ॥ तब शुरुसे 84 होकर रतुतिसे प्रशसा करतेहुये महात्मा 
 इन्द्रजीने निश्चय से कहा इन्द्रजी बोले कि, हे देवाके-भी दुर्गम | पापों के सूजनेवारे व क्रीड़ाकारी तुम्हारे लिये नमस्कारहो ॥ aa हे देवनायक | तुम देवोके काय्यै 
को सिडिके लिये वरदायक होवो इसमाति स्तुतिमें परायण होकर उदार gara शची (इन्द्राणी) के पति इन्द्रजी ॥ аз ॥ उस समय अपने कार्थ्य में कुशल होकर 


NN NEN 


ын रढवरपमध्वजत्था ॥ 3३ ॥ स्तुत्यांवदाहर्तवसानामहात्सापुरन्द्रायुरणानादता हे ü इन्द्रवाच N नमोम 
शायदर्वायदवानामापढुगस ॥ ६२ ॥ बरदाभवदवशदवार्बाकायासंडय ॥ एवस्तुतपराअूत्वाशाचीपतिरदारधी: ॥ 
5३ Ú स्वकायंदचामन्दात्माप्रप्चामरतस्तदा USS NCAT «ЭТА ТАЧ ॥९४॥ नप्राप्दुवान्ततस्था 
नपरसारास्यरांगणः ॥ नमलानरहक्ारायजनासाम्बसंबंधच ६९५ ч ялаа ла ач ча! 
स्प्रपावरदइहासत्रचरा ST ! ९६ ॥ महन्द्रणस्हुतःशावारागणापरसणाह॥ रांगणा इसदाशस्थुदुलंभानावर्सशय | 
LS п तस्माहिरागिणोनित्यंतम्पुखीहिसदाशिवः ॥ ६८ ॥ राजासुराणांविषयाठुरागीस्वकार्थ्यसंसाधनसुप्रदीणः ॥ 
तस्मात्सदाङ्कशपरःशचीपःतियस्मात्सदकामपरोस्तिनित्यञ्च्‌ ॥ ६६ ॥ स्तुवन्तंतन्तदाचेन्द्रंसकामकायगोरवात्‌ ॥ 


; AST अन्तःकरणवाले व अपच मं सब आरसे रत ( घीतिसमेत ) इये sus ्रपन मे सब ओरसे स्नेह्समेत सूढलोग शिवजी की WHA परायण सा हैँ ee ॥ वे 


4 хо 

+ परमेश्वरके Эта स्थानको नही प्राप्त होते हैं क्योकि वे संसार Ч eas हे और एगेही काम क्रोध लोभादे मो से हीन व अहंकारसे रहित जे जन शक्तिसहित ॥ 
| ६५॥ सुखकारी ऐश्वय्यघारी और ज्ञानके बड़े देनेवाले शंकरजी की मळीभाति उपासना करते हैं उन उत्तम लोगो के इस व उस लोकमे भी STUFT शिवजी 
| वरदाताहे ॥ ६६ ॥ और बडेही रागी याने सुख ज्ञानपूर्वक विषयो मे प्रीतिवाले महेन्द्रने महेशजी की «918 किया जिससे शम्सुजी रागियों को सदा दुलेभहे इसमें 


1 сч. ч х 


| सराय ARTE 1 29 11 उससे सदाशिवजा वेरागिया के नित्यही सस्मुखही ह йесі AR чай राजा सदव 149414 AGU ह व अपन काय्याक HITA [सड 
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करने में परम प्रवीण हैं और जिसलिये 


हि 5 : वह इन्द्रार्णाके पति नित्यही निश्चय से कामनाओं में URE SAB सदा та परायण Ë ॥ ३३ ॥ और उस समय कार्य्य : Hou 
| Чаш स स्वात करतेहुये उन इन्द्रको अभिलाषा समेत विशेष से जानकर सबके देखनेवाले या सर्वज्ञ लिंगरूपी महेशजी अधिकता से बोले कि हे इन्द्र | तुम 6 Ho $ 
EUR साथ वृत्रासुर दानवके प्रति “विय से जावो॥ १००॥ और हे सौयज्ञवाले सुरेश | यह तपस्यासेही संग्राम š ; 


>=. ST, यह 5 जीतने के लिये साध्यहै ॥ 5 ॥ इन्द्रजी बोले 
थय ह हु शम्भो | जिससे मेरा विजय होवे वह शी 


के बड़ाभारी देत्यश्रेष्ठ यह TI किस उपाय से जीतने को स मही कहाजावे ॥ २॥ Mast बोळे कि 


(5 


| a ॥ के ह ह nn तपसेवचसाध्योयरणेजेतुंश 

і 14111131 इन्ट्रउवाच ll अनापायनसाध्योयंद्धत्र दित्यवरांमहान्‌ ! Aaa au 
ARAN = 'गशाक्यतहन्छुमतुदेववरेरपि ॥ ३॥ तस्मात्त्वयाहिकर्तव्यंकुत्सितंकमंचायवे ॥ अस्यशापःएराद्‌ 
तःपावत्याममसन्षिधो ú ә и असा।चंत्ररथोनाम्नाविख्यातोंभुवनत्रये ॥ पर्ययटन्सुवि 


ë w Д ҚЫШ Яах аған ! तस्मादजेयंजानीहिरशेरणविदांवर 
| नायोगिनाशृशम्‌ ॥ वथातमताशकोसोनियमत्व्ुपागतः ॥ ७ ॥ रन्धर्रतीक्षयद 
| त्सराणामहाभागोशश्‍ृवंहन्तुम्मनोदधे ॥ ८ ॥ ЭГЧ ЧА ЇЕ: Ге абга गुरोः 
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| 
з) 36 समर म NBI से भी मारने के लिये नहीं योग्य होता है ॥ ३ ॥ उसलिये आजही हो कुत्सित (AR 

Ч इसका शापदिया है ॥४॥ यह नामसे चित्ररथ राजा मेरे दियेहुये ABRA अच्छे विमान से чєй कर भोर ह शोक में प्ररि 
5 4 ॥ वह उपहास से इस योनिको भलीभाति ЧН होकर KON हुआ है हे रणविदांवर | उसलिये तुम उसको अजेय ( न जीतने योग्य ) जानो ॥ ६ ॥ इसभाति i 

5 योगिराज्ञ परमेश्वर शंकरजीसे बहुतही कहेहुये वह इन्द्रजी AHTE ऐसा मानकर नियमभावको आप्तहुये॥ | TIRÈ छिद्र या अवसरको परखकर व उसके समीप СЫ १८६ 
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$ में वपो के हजारा तक टिक्कर भारीभाग्यचाले ने эзе मारने के लिये मनको धरा ॥ 14 पुराहित शुरु SEA केही ARE से श्रन्तवदी के बाहर टिककर . 
TA समत हाथवाले FRA श्रपने काय्य को अधिकता से किया॥ 8 ॥ एक समय सब दैत्यां से चारोओर घिराहुआ दानवपुंगव प्रसिद्ध वृत्रासुर स्वतन्त्रतासे नमदा 
नदीके किनारे भलीभांति आया ॥ зо ॥ कि पराजय ( हार ) को ग्राप्तहुये इन्द्र देवोसे स्वर्ग के प्रति पहुचाये 146 मही वेरिथों के मारनेवाळाहू और अरन्य कोई | 

x 

पसमययदा ॥ १३ ॥ तर्मन्प्रदाषसयुक्ताशाननाचनयांदशी ॥ ЕГА а БАЕ ДЕД ЕНЕ ЕНЕ १४॥ 
अदच्िणनमस्कारयथाक्तावाधनातदा ॥ एजितालप्रूपाच>कारोनमंदातट॥ १५॥ प्रदाषत्रतसाहात्म्याहञ्रपाण 
अतापवान॥ सजातस्तल्तृणादवमरसादाच्यझरस्यच ॥ १६॥ ३ तरापतपसायुक्तः प्रदाषसमयमहान्‌ ॥ निद्रासक्ताभवत्त 
A THAT ॥ १७ U स्वापात्मदोषवेलायां तपसाचाजतम्फलम्‌ ॥ ЯЧВЧС ОГЧ निःश्राकत्वसुपाग 


a an DE FU Be AICM ATA 


मेरे समान नहीहे ॥ ११ RAEN | उस समय एसामानताहुआ पोरुषसे समेत इृत्रासुर प्रदोष समय में नमदा के समीप टिकाथा ॥ १२ | और जिस प्रदोषसमय ' 
HEU TTA EU एकदानमंदायावरत्रोदानवपुङ्गवः ॥ दत्य'परिदतस्सवस्समायातोयदृच्छया ॥ Io ॥ इन्द्रःपरा 
जयप्राप्तानावादवादवम्प्रात N अहमेवहतारिश्वनान्योस्तिसदशोमम ॥ 31 4 मन्यमानस्तदाइत्रःपारुषणसम 
न्वितः ॥ मदाषसमयावप्रानमदायासुपास्थतः ü १२ ॥ दृष्टशचन्द्रेणसमहानसुरःपरिवारितः उनोबळवतांश्रेष्ठःप्रदो 

में इन्द्रने असुरों से सबश्रोर घरेहुये व बलवानों में AZ बडेभारी उस बृत्रासुरकों ॥ ५३ ॥ उस чач मे त्रयोदशी तिथि शनिवार से संयुत थी ओर स्वर्ग के | 

स्वामी इन्द्रजी gre धरकर गुरुसे प्रेरित हुये ॥ १४ ॥तब उन्होंने यथोक्त विधि के साथ प्रदक्षिणा व नमस्कारोसे नमंदाके किनारे लिगरूपी ३ण्कारनाथ का पूजन Ё 

š: किया ॥ 38 तब वञ्रहाथवाले वह इन्द्रजी प्रदोष Яаж माहात्म्य ओर शङ्करजी की प्रसन्नता से उसी क्षणमेंही प्रतापी होगये ॥ १६ ॥ ओर उस प्रदोषसमय में तप : 

& 


स्यासे युक्त बड़ाभारी затея भी निद्राम आसक्कहुआ व агач जगाया गया ॥ зо व तपस्यासे कमायाहुआ फल प्रदोषममयमे सोनेरो विनष्टमया और वह उस १८७ 
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+ क्षणमेंही सम्पत्ति या शोभासे हीनके भावकों ян ЯГ १८॥ व देवीजीके शाप से टूटे मनोरथवाला होगया ओर जबतक सम्ध्या वन्दन करने के लिये TT 

“аха чач से पेठा ॥ १६ ॥ जोकि अनेक आयुधों समेत बहुत भांतिके GAR घराहे उसके उस कमके щщ Hare खोजी शचीके पति॥ Re ॥ इन्द्र 

2 जी जानकर अपने GA मारनेके लिये RAR गये तबतक बहुते पराक्रमवाले भयेकर दैत्य अच्छे कोपसे संयुत हुये ॥ २५ ॥ और जे कि दुस्सहहे वे सब एकसाथ 
ही इन्द्रके मति लड़ने को-उठे तदनन्तर अत्यन्त प्रबल दण्डोंवाले उन असुरॉसे чеши ॥ २२॥ ओर जब सब देवलोग इन्द्रके सहाय के =й आये तब वेग 


६ तः॥१८॥देव्याःशापाच्चसञ्जातो 9919494154: ü सन्ध्यावन्दयितुयावद्द् त्रस्तीयसुपाविश॒त्‌ ú १६ ú वारि 
तोविविधदत्येनांनायुधसमानवर्तः ॥ तस्यतत्कमणश्दिद्रचिद्रान्वपाशचापातः ü <° ॥ ज्ञावागतःशनहन्तुमत्म 
शवुशतक्रतुः ॥ तावदे त्याःसुसरव्धासामासूरपराक्रमा।॥ २१ N उत्तस्थुर्युगपत्सवे ठस्सहाश्चरातक्कठुम्‌ U ततस्तरस 
CR BEAR E ॥ २२ ॥ सवदंवायदाजग्सुः सहायाथरातक्रताः ü तदादत्याश्चदवाश्च गुसुघुस्तवरान्व 
аг: и २३ ॥ रात्रीयुद्धंसममवत्सुरासुरपिमदेनम ॥ अनेकशख्रसवीर्त महाधोरतरंतुतत्‌ ॥ २४॥ एवप्रवतमानतु संग्रा 
मवसुदारुणे ॥ तदाइनीपिसन्नडो शहाताशूलसुल्वबणम्‌॥ ЖЭ ЦУС जगजा[तावभीषणम्‌ N तस्यना 
दप्रसारेण प्रितेभुवनचयम्‌ ॥ २६ ü एरावतसमारद्य महन्द्रःशुशुभतदा U 19991045849 चन्द्रमण्डलेशाम 

ги २७॥ चामरेवज्यमानोसो TAGS AGHA N इन्द्रउवाच ॥ सग्रामकुरुमरन बलनमहताहत) Ú <= UN 


समेत उन देवों वदैत्यांने युडकिया ॥ २३॥ व देवों और BGT के विमदेनवाला अनेक IEA समेत बहुत अधिक घोर बह युद्ध रात्रिम भीति हुआ ॥ २४ 
आर इसभांति बड़े दारुणसंग्रामके बहुत वतमान होतेही तव निश्चय से बस्तर पहने सजाहुआ SATA उम्र त्रिशूल को яаа RUN RRE सामन हकर 
अधिक भयङ्कर जेसहो वैसे गजी और उसके शब्द के पसरने से त्रिलोक पूरित हागया | २६ ॥ उस समय RAT हाथापर सवारहकिर महेन्द्रजी घरेजाते हुये € 
चन्द्रमा के मणडल के समान शोभावाले FAT शोभित हुये ЕСІ व चामरों से वीज्यमान होतेहुये उन्होंने देत्यनायक से कहा VAM बाल (के ह न त बड़े 


“VANA RA ХУСОУСХЭСЭСЭ: 


बल या सेन्यसे RREA तुम मेरेसाथ सग्राम को करो ॥ २८ ॥ क्योकि तुम उत्तम तपरया से दैत्यां के बीच में शूरहो ऐसे उनसे कहेहुये उस वृत्रासुरने ह से वचन ЗЕ 
को कहा ॥ २६ कि हे इन्द्र | तुम पहले मुझको मारो ओर में पीछे से तुमको मारता हूं वैसाहो ऐसा मानकर यह जब सोधारों वाले अत्यन्त दुस्सह उस वज्ज Ho १९ 
को ॥ ३० ॥ भलीभाति छोड़ने के लिये इच्छासमेत हुये तब बुडिमानों में श्रे बड़े प्रकाशवान्‌ उन पुरोहित बृहरपतिजी ने इन्द्रको निश्चय से निवारण किया 
और Зате! ऐसा मानकर व उस аяа! त्यागकर उन | ३१ ॥ देवेन्द्र ने गदाको अधिकता से लेकर बृत्नासुर को Galea किया व उस sage ने अतिथि С 


A ба 
MH ЖС 


янїййөпаї तपसापरमेणदि॥ एवपुक्तस्तदातेन रत्नोवाक्यसुवाचह ॥ २९॥ आदोग्रहरमामिन्द्र पश्चात्वांघात $ 
याम्यहम्‌ ॥ तथेतिमत्वांतदतीवदुस्सहं वज्रयदासौशतधारमेव ॥ ३० ॥ संमोक्‍्तुकामोहितदापुरन्दरो निवारितस्तेन ; 
महाप्रभेण ॥ पुरोधसावुद्धिमतांवरेण तथेतिमत्वासचतहिदय ॥ ३१ ॥ गदांप्रगह्यदेवेन्द्रो रत्नेविव्याधताजदाम ॥ वा 
रयामासरत्रोसावतिर्थिकपणोयथा ॥ ३२ ॥ व्यथांचस्वगदांदृष्ट्रा इन्द्रश्विन्तामवापह॥ तंचिन्त्यमानंसतदाएरन्द x 
रे टृत्रोबमाषेपरिषत्समानः ॥ ३३॥ पुराकृतंशक्रत्वयामहाद्भुतं जग॒प्सितंकर्मंचविस्टतंकिम ! येनेवजातो सिसहख 
+T: शापान्महपेर थगोत॑मस्थ ॥ ३० ॥ येशूराश्वेन्द्रियग्रामनियमंत्वनुकुवते ॥ तेजयम्प्राप्ठवन्तीह ARRAN | 
शाः ॥ २५॥ रणाजिरंमहाघोरं पापिनांनात्रसंशयः ॥ तस्मात्तवंगच्छदेवेन्द्र नशूरोसिकदाचन ॥२६॥ यथाभक्ष॒ुन्ति x 


I ~, 2 ~ ` ғ. ~ om AN 
को BI (32) ) जनकी नाई उस गदा को लोटार दिया ॥ २२ H और इन्द्रजी अपनी गदाको व्यर्थ देखकर प्रकट चिन्ताको घाप्तहुये तच चिन्तना oe 
गया [जस 


зо» ғ. N ~ a ~ ` ж, ~ m с A 
उन इन्द्रको देखकर सभासद्‌ पणिडत के समान वृत्रासुर बोला ॥ ३३॥ कि पूव समयमें तुमसे कियाहुआ अधिक अद्भुत वह निंदित कर्म क्या बिसरगया जिस 
सेही उसके बाद ая महर्षि गोतम के शापसे हजार नेत्रोंवाले AMT ॥ RV ॥ ओर जे शूरलोग इन्द्रियांके समूहके नियम ( ачаа रॉकना ) को क्रमसे करते हैं बेही 
यहां जीतिको पातेहेँ व व आपके समान अन्यजन जीतिको नही प्राप्तहोतेहें ॥ ३५॥ हे देवेन्द्र संग्राम आंगन पापियों का बड़ा घोरहे इसमें संशय नहीं है जिससे तुम, 2 
x 
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hoyo Ё कभी शूर नहींहो उससे चलेजावो ॥ ३६ ॥ जैसे पशु खातेपीते है वैसेही gual इसमें संदाय नहीं है इसभाति dada देवेन्द्रको बहुतही भत्सेन ( घुड़कना ) 
१९० '„ किया॥३२७॥ व देत्येन्द्रने बिजलीके समान त्रिशूल को कॅपाया और अद्‌ 
`, को नाई विराजमान हुआ और वैसे हुये को भलीमांति सामने देखकर सौ aging देवोंके राज 
: हुये व श्रातेहुये मारने के चाही उन इन्द्रको सामने से बहुतही देखकर ॥ во | वह वहां € 
; पशवस्तथात्वनात्रसंशयः ॥ एवंनि्मत्सेयामास RRAN 
I मम्‌ п तनशूलनमहता ЧЭ चुतपराकमः | qe ! ЧЧІЧІЯ ачаг यथारुद्रायुगान्तझंत ॥ तथा 
दवराजःशतकलुः ॥ ३९ ॥ अभू द्रणेहन्तुकामो 9141499999 ॥ तमायान्वमभिप्रेक्ष्य हन्तुकामंएरन्द्रम्‌॥४०॥ 
तन राकस्यचमयावहम्‌ ॥ झुखम्प्रसायसुमहदागतोहिपुरन्द्रम्‌ ॥ ४१ ॥ TUG: anga 
АЯН! ТН ГЕЧЕ दत्यानामविपस्तथा ॥४२॥आगत्यसहसाशक रासि 
रीटञ्च 414445141514 u ४३॥ TRAY ग्रासेतोसोपुरन्दरः М हाहाकारो 
ец शकम्पाहतदाचासीहुल्कापाताःसहखशः ॥ [तामरणारतंसव ЯЛССЧЇЧЛОЯЕНЧ і ФУ TANIT 
at JARRI: N चिन्त्यमानास्तदासवें दवानह्ाणमागताः ॥ २६॥ शशसुस्सवं 
( इन्द्र ) के मति आया 1 вэ ॥ उस समय संग्राममें देवसत्तमको असने की इच्छावाला әт स्वामी तथा ब 
आकर व हाथी समेत атада और मुकुट समेत इन्द्रको дае नाचनेलगा ओर फिर गजी 5 z ते (नि- 
गले ) गये और वहां देखते हुये देवोका बडाभारी हाहाकार EAN ४४ ॥ तब भूकम्प भया व हजारों उल्कापातहये शो ; ; 
४५॥ जव नाचता हुआ JAG परम प्रकाशवालाहुआ तब चिन्तना करतेहुये सव देव ब्रह्माजी 
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gar सबलोकॉके पितामह भगवान्‌ बह्माजीने ॥४७॥ अछ समाधि(उत्तमयोग)से a аман महादेवजी की «ә किया॥४८॥। श्रीबह्माजी बोले कि, de 
याने чеш के लिये नमस्कारहो а लिंगरूप महादेवर्जाके लिये त्रिश्चयसे नमस्कार हो व क्रीड़ाकारी विरूप आखोंवाले विश्वरूपके लिये नमरकारहो हे त्रिलोकेश | 


N mn लि 


तुम वृत्रासुरसे ग्रसेहुये इन्द्रकी रक्षाकरो रक्षाकरो ॥ ४९॥ उस समय wees आकाशवाणी ने सबोकिभी सुनते हुयेही हितके कामके लिये लिंगपूजा में विधानको 


23 कहा ॥ ५० ॥ कि Raa युक्त इन्द्रने विकार समेत कर्मको कियाहे व ऐसेही शिवनिमील्य, पीठिका ( sal ) देवमन्दिर और लिंग था quet की छायाको 


च्छुत्वाभगवान्त्रह्मो सवैलोकपितामहः u ९७ ॥ तुष्टावगिरिशिंदेवम्परमेशसमाधिना ५ ४०॥ ब्रह्मोवाच u SANRI 
रूपायमहादेवायवेनमः ॥ विश्वरूपायदेवाय विरूपाचायवैनमः । त्राहित्राहित्रिलोकेश रत्नग्रस्तम्पुरन्दरमू ॥ ४६ ॥ 
तदागतानमोवाणी सर्वेषामपेश्टणए्वताम्‌ ॥ उवाचहितकामाय विधिलिड्ञर्चनेसताम्‌ ॥५०॥ प्रदोपत्रतयुक्तेनइन्द्रेण 
विकृतंकृतम्‌ ॥ निर्माल्यंपीठिकाश्चैव छायांप्रासादमेवच॥ ५१ ü लङ्घयन्ति चयेमूटास्तेवेदण्ड्यानसंशयः॥ चएड्स्यग 
णमुख्यस्य तस्मात्कुर्याप्रयत्न॒तः॥ ५२॥प्रद्तिणनमस्कारैलिङ्गार्चनसमन्वितेः ॥ श्रयोस्तीतिसृबुब्चावे БЕП и 
जनम्‌ ча п कार्यदीक्षापरेनित्यं सवेपापोपशान्तये॥अशरीरन्तुतहाक्यं श्च॒तवाब्रह्मादूयःसुराः ॥५४॥ पप्नच्छस्तेप्रा 
SATA नभोवाणींशुभावहाम्‌ ॥ प्रातमध्याहसमये सायंकालेतयेवच॥ ५५॥ कथमचामहेलिङ्गं केनेवविधिनाततः॥ 
भी ॥५१॥ जे मूढ़ «Чай वे निश्चय से गणोमे मुख्य चएड के दणडनीयहैँ याने चणडजी उनको दण्ड देतेहें इसमें संशय AAR उससे बड़े ча के साथ पूजाको 


करे ॥ ५२ ॥ लिंगपूजन समेत प्रदक्षिणा ओर नमरकारों से सुख या मोक्ष या कल्याण या पुणयहै ऐसी श्रच्छी बुडिसेही बड़ेयल से लिंगका पूजन ॥ ५३॥ सब 
पापों के विनाश के लिये दीच्षामें परायण जनोंको नित्यही करना चाहिये उस विना देहके वचन को सुनकर ब्रह्मादि देव ॥ ५४ ॥ जोकि हाथ जोड़े उन्होंने क- 


ғас. NAN 


=a ята करनेवाली आकाशवाणी से पूछा कि प्रातःकाळ व मध्याह्न समयमें баа सायंकाल में ॥ ५५ ॥ हम लोग किस विधि से केसे उस लिंगको पूजे और 
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सायाहू वैसेही чете में कौन ыг । ६ व भातःकाल में भी जे हैं उनको तुम यथातथ्यसे कहो तब आकाशरमें प्राप्त वाणी ने विश्तारको कहा कि॥५७कनेरव . 
भदारका फुल आर कटेहली ( भटकटेया ) का फूल भी ओर ऐसेही धतूरका फूल व वेसेही कमल ॥ ५८॥ ч अमिलतास ее मौलसिरी नागकेसर नीलकमल ` 


कानिपुष्पाणिसायाहे मध्याहेचतथेवहि ॥ ५६॥ प्रातःकालेतुतान्येव कथयस्वयथातथम॥ तदानभोगतावाणी कथया 
मासविस्तरम॥५७॥करवीरजञ्चाकंपुष्पं रहतीपुष्पमेवचाधत्तरकुसुमज्ञेवं रातप्ेतथेवच।५८।आरग्वधंचपुन्नागंबङुल 
नागकेसरम्‌ ।नीलोत्पलंकदम्बञ्च मन्दार कुछुमंतथा॥५९।ब्‌हनिवारिजान्येव कमलानिबटन्यपि॥निकालेचपवित्राणि 
ज्ञेयानिसततंबुधेः u ६० ॥ जातीपृष्पंमछ्िकायाश्चघुषपं सेवन्तिकानीलपुष्पंतथेव ॥ तथाएष्पंकोटजंकर्णिकारं कोशु 
म्भाख्यंवारिजंरक्तवर्णस्‌ ॥ ६१ ॥ एतान्यवचऽष्पाणि सद्भक्त्यालिङ्गपूजने ॥ विरिष्टानिमयोक्तानि सायाहेचविशेष 


च 


q: ॥ ५९ ॥ पद्मकानित्रिकालेच पवित्राणिप्रयत्नतः ॥ Md पवित्राणिविशेषतः u ६३ ॥ एवमचेनभेदां .. 
a чеч ॥ काय्योंविधिविधिज्ञेश्व UAT ॥ ६४ ॥ танай ац पीठिकान्तरमेत ' § 
T ЗАТТА ЧІ FALERA ॥ ६५॥ तथाह्मनेनशकेण за 4 анд ॥ राजसम्मावमाश्रित्य E 


Arf 21 गे पूजामें > =< A A, ` ` > ху N s nn ` E ऐसेही Ё 
अच्छाभाक्तिस लिगको Чап BRA विशषकर विशिष्ट ( अधिकता समेत ) कहे गयेहें ॥ ६२ ॥ और कमल क फूल तीनां негі प्रयत्न पविः एसही अनार Ё 
таа Ратча чїїя еа ॥ व इस भांति पूजाके भेदोंको जानकर तब शिवलिंगको पूजे ओर विधिके जाननेवालों को शिवस्थान में निरन्तर विधान करना 

aft ~ x ^ ` - NSS A as = ~ ` {| wm - ` a 
चाहिय ॥ ६४ ü कि वृषभ याने नन्दीश्वर के मध्यात हाकर цас сү श्रघाके अन्तर मे प्रदक्षिणा को ag करे क्योंकि करताहुआ पापका MATTE 81594 Š 
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ओर जिससे इन इन्द्रने राजसभाव को आधारकर वैसेही प्रदक्षिणा को किया हं उससे पूजन निष्फल होगया है ॥ ६६ ओर आजही हाथी समेत इन्द्र वृत्नासुर 
Ч असभ गये है इससे श्रापलांगांको वहही करना चाहिये कि जिससे इन्द्र अधिकतासे Bea है | ६७ ॥ Š देवो ! яш के विधान से इद्र उसी क्षणमेंही मुक्त 
(8254) होते है ( होवेगे ) इसमे विचारणा नहीं करना चाहिये ॥ ६८ ॥ हे डिजोत्तमो | तदनन्तर देवोंने रुद्रजीका सम्पूजन ओर प्रतिदिन दशांश से हवन 


EN 


म्भा्रसादात्सहसा वानगतःकुचाभत्तादवराजस्तदानी मर ॥ ७० ॥ सगजचसवञ्जञ्च साकेरी टंसकुणडलम Y श्रि 
यापरमयायुत्त नगतन्तुमहांजसम्‌॥ ७१ U शतक्रतुंसमालोक्य तेसबेंत्रिदिवोकसः ॥ गन्धवाप्सरसोयक्ञा ऋषयश्च 


A 


[कया | ६६ H आर जब इन्द्रको छुड़ाने के चाहियो ने जप पूजा और होम को किया तबहीं देवराज THA की कोखका बिदारकर एकाएक ТАЧ सन | 


XDD 


तस्माज्जातऽ्चानष्फलम्‌॥ ६६ ॥ ग्रासतयिवरत्रणसगजाहिपुरन्दरः ॥ भवड्डिरेवतत्काय येनइन्द्रःप्रमुच्यते ॥६७॥ 
महारुद्रावधानन GHA AAC पुरन्द्राह्ययन्दवानात्रकायाविचारणा॥ ६८ ॥ तेनववचसादेवारुद्रस्याभ्य 
चनततः ॥ हचनग्रत्यहचकुदशाशनाइजात्तमाः ॥ ६९॥ जपण्चपूजाहवनंप्रचकरावमो क्तुकामाहियदापुरन्दरम॥ IT 


सुदान्वताः ॥ ७२ ॥ दवहुनुभयानहुस्तथाशच्डास्वनेकशः ॥ Ч ЯН Ч НЄЇ Ч ЇЇ НД ॥ ७३॥ | 
आतस्तत्चणादव यदाझुक्त'पुरन्दरः п तदाशचीसमायाता यत्रसुक्तःपुरन्दरः 199! तत्रशच्यासमेतोसावारभापे 
WARIH: ॥ एण्याहवाचनतस्य SARE HATT: пута! HERRIA पुन! ॥ НЕ Б ЕЧ 
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कल ॥ ७० ॥ आर हाथीसमत व वञ्रसमेत व झुकुट समेत व कुण्डलां समेत व श्रेष्ठ ан HIT श्रोर अधिक ओजस (इन्द्रियोका बल, वाले निकलहुय॥ ७१॥ Š 


ела ланы 


es 
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इन्द्रका भलाभात सामन स दुखकर वे सब स्वगवासी गन्धव अप्सरस यक्ष ओर ऋषिभी आनन्द्समेत हुये ॥ ७२ आर 89121 नगारिया तथा बहुतसे GAS É 
Ч एक चणक भावसं सब दृवांका ASST ॥ ७३ ॥ उसीक्षणमही भलीमांति हुआ ओर जब इन्द्रजी Bes तब इन्द्राणी वहा भलीभांति आई कि जहा छूटहुये इन्द्रजी 


cn ` см Amos 


1 оз U वहा सब महाषया ने बड़ 484 साथ इन्द्राणी से समेत उन इन्द्रका ATH किया AR उनका पुण्याहवाचन किया ॥ ७५॥ हे डिजोत्तमो! इसभांति 


TARA 


27 


hoyo जब वह महेन्द्रजी ऋषियोसे फिर अभिषिक्क हुये तब भूमि थघिकमगलवाली हुई ॥ ७६ ॥ व दिशायें प्रसन्नता को MINS आकाश निर्मेलहुआ और अग्नियां Q hot 
ку | शान्तहुई वेसेही महात्माओंके ALIAGA ॥ ७७ ॥ व उस समय इत्यादि अनेकों मङ्गल भये और ऐसेही महातमाओं के महोत्सव के बहुत वर्तमान होतेही ॥ ७८ nl: अर. 

| घ उन इन्द्रे छटेहुये ФЙ अशिक अद्भुत हुआ के तवही गिरी व विदारीहुई Tage की देह гэг ॥ बड़े विचित्र सुमेरु पर्वतके शिखरके समान सोहतीहे और 2 

जहा TART की भयकर देह गिरी है ॥ ८० ॥ बहा अल हत्या हे क्योकि उस सूमि में बड़ापापी गिराहे और गंगा व यमुना के बीचमें जो भूमिहे वह श्रन्तरवेदी ऐसा | 
छा तदाजाताहिजोततसाः ॥ ७६ n SAUREN निम्मलबामवन्नमः ॥ शान्तास्तथाग्नयोजातास्सुमनांशि 
महात्मनाम्‌ ॥ ७७॥ एवस KATI sS aqa भवन्‌ п एवप्रवतमानेतु महताश्चमहोत्सवे ॥ ७८॥ ana 
केत।त। tad नर Ч аан ॥ तदवपतितन्देहं रेवस्यचावेदारितम्‌ DR Ч ЧИНЬ 512 शोभते५ (HIS |. 
तम्‌ ॥ RIGO SATA AEA N Без | SES ES СЕННЕН ॥ गज़यमसुनयीमध्ये चान्त |. 
वेंदीविकथ्यते ॥ = ॥ SARA तख्याता प्रासेडालोकपावनी u रत्रहत्याप्रविष्ठासा यास्मन्देशेसपापवान्‌ 148: 
SX п मलस्यवहसम्यूतेमलिवेतिप्रकी ЕШ ALA रत्रस्यचमहाशिरः॥ ८३॥ पण्मासेश्रततःसर्चेः 5 
an ГМ 3 धं - ~ ज़ = pee IN ех. nn e 

छतन्दवस्सवासवेः ॥ EEE El SCH राकाजयमवापह ॥ ८४ ॥ 5“51Ч1Ч/ЇЧ81 नरातझःशचीपातेः N एत € 
A -... ` бүлэн शं с गत्य चविचेष्ठि хы? ene nas 
स्मन्नन्वरदत्याः पात IMIG Ч ॥ ८५॥ शरसुस्सवभागः शक्रस्यचाविचोछठितम N तषातहचनश्वत्वा वरोच é 
| कहीजाती है ॥ ८१ ॥ व аан ऐसा कहीगई हे व लोगोके पवित्र करनेवाली प्रसिदध है और जिस 848 वह TARA हत्या ЧӘЕ वह पापत्रान्‌ है І =२ | 
| व जोकि मलके बहुत समूह होनेसे मालवा ऐसा कहीगईहे उस सलभूमि में फिर प्रसिड वृत्रासुर का TSAR शिर ॥ ८३ ॥ उस समय इन्दरेसमेत सब देवोंसे 54) 
मासोमें काटागया है और इसभांति बृत्रासुर का बधकर न्द्रजी आनन्द से जीति को nmaq ॥ ८४ ॥ व अशक इन्द्राणीके पति इन्द्रासनमें बैठे इस श्रन्तरमें दैत्यो 
ने पाताल में чече बलिके अति ॥ ८५ ॥ आकर VAS सब कर्म को कहा और उनके उस वचनको सुनकर उदार बुडिवाले विरोचन के पुत्र ( बलि) |` १९४ 


च Ба तब शुक्राचायसे पूछाकि इन्द्रकैसे वशहोवें उनसे Beet शुक्राचायजी अधिकतासे बोले Веда विश्वजित्‌ नामक यज्ञकोकरो ॥ со ॥ हे दैत्येन्द्र | यज्ञके 
विना कन्यका [साड नहीं ZAN और वैसाहो ऐसा मानकर देत्येन्दने यज्ञकेलिये मनको धारण किया || ८८ ॥व जेजे द्रव्य यज्ञकेयोग्य प्रसिङहैं उनको чаа 
वाल AURA न яаая मगालिया | ८६ ॥ ओर महात्मा शुक्राचाय्यने बड़ेभारी यज्ञको विशेपतासे वत्तमानकिया तब बलिजी दीत्षासे युक्तहुये व अग्निको हवनसे 


Зон. 


Ae १७ 


पूजनलग ॥ ६० ॥ STATE विधान कारणवाले कमसे ART हावयास तृ्तकियजातेही उस अग्निसे परम अद्भुत रथ भळाभात उत्पन्नहुआ ॥६ १॥ जाकि चारघांडा 


ІЧ R <5 157554458446 कथामेन्द्रीवशी AIT ॥ तेनोक्तोभागवःप्राह यज्ञावश्‍वाजतकुर॥८७॥[वनाय, 
शेनदत्यन्द्र TASHA N तर्थातेमत्वादत्येन्ट्रोयज्ञायचमनोदधे ü ८८ ॥ यानियानिचद्रव्याणि यज्ञयो 
ग्यानतानवे॥ आजहारप्रयत्नेन वरोचानरुदारधीः ॥८९।प्रवतितोमहायज्ञो भागवेणमहात्मना ॥ दीक्षायुकतोबतिरभू 
ज्युइवहव्यवाहनस्‌ ॥ ९० U हृयमाचतथाग्नीच कमणाविधिहेतुना ॥ तस्माहह्नेस्सथुत्पन्नः स्यन्दनःपरमादभुतः N 
३१ Ú हयश्वताभस्संयुक्ती ध्वजश्चक्महाप्रमः॥ शखश्रविविषेयुक्तोनिकेरखेरलंकतः ॥ ६२ ॥ ततश्रावस्रथस्नानं च 
केशुकप्रणाद्तः ॥ स्यन्द्नपुजाय्ाचारुराहसवालस्तदा॥ ९३॥ दत्यःपरिदृतस्सद्यो योइकामःएरन्दरम्‌॥ स 
arial वरलिवेरोचनोमहान्‌ ॥ ६४॥ अआगत्यर्सनयासाङमारुराधामरावताम्‌ ॥ संरुडाताम्पुरारष्ट्रा तदात 
सुरसत्तमाः и ९५॥ ।वमशायलासञाचरमूच्स्संवरहस्पातंम्‌ N [ФЕН НЕГИГИ ह्यागतादत्यषुद्टवाः ü ९६ u 


स AR एसह। ध्वजास संयुत व बडी दीप्तिवाला व बहुत भातिके ан समेत ओर अनेकों Hela भूपित है ॥ &२॥ ओर उसके बाद उससमय शुक्राचाय्य से 
प्रेरित वह बलिजी यज्ञान्त स्नानको करतेभये वरथको पूजकर उसपर चढ़े ॥६३॥ श्रोर देत्योसे सबओर घिरेहये व इन्द्रसे लडनेके लिये इच्छावाले हही विरोचनके 
Y बडभारी बलि MAA GN आप्तहुय ॥ ६9 H व सेनाके साथ आकर उन्होंने ्रमरावतीपुरीको श्रधिकता से घेरलिया तब भलाीभांति TÜRE उस पुरीको देख 
कर उन देवरात्तमांने ॥ ey ll बहुत ааа विचारकर सव वृत्तान्तको वृहरपतिसे कहा कि हे महाभाग ! आज हमलोग क्याकरें क्योंकि वे देत्य 38 त्रायह्‌ ॥६६॥ 


- 


Theo 


N | जे कि सब बड़ेघोर और युद्ध में परमपणिडत हैं ऐसे उनके उस वचन को छनकर IRURA बोले ॥ so ॥ कि है देवों | qa Ber > > 
9& 


४ / से समेत भलीभांति हुये देत्योंसे सबओर घुड़ने Лал विकल इन्द्रसी बड़ी चिन्ता AR लञ्जासे 
= ls ॥ १७ || Ф ॥ ७ h 


г योदुकामामहाघोराः На Аат: ॥ तेपांतहचनंश्व॒त्यारहस्पतिरभाषत ॥ ९७ ॥ एतेकतमखास्संचो सृशुणा 
2 नोदिताःसुराः ॥ अजेयाशचेवतेसे तपसाविक्रमेणच ॥ ५८ ॥ एतन्निशम्यशुरुणावचनन्तउत्तं सर्वसुराःसमभवेसखपया 
2 मियुक्ताः ॥ КАПЧАН परिचिन्तयाच त्रीडायुतःसमभवत्परिभत्स्यंमानः॥ २९९ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेमा 
2 ३३ब्रखण्डान्तगतकेदारखणडेशोवशास्रे नसा परतासुरादिवधेन्द्रविजयवलिपराकमोनामसप्तदशो ध्यायः॥५७॥ 
x लोमशउवाच ॥ कर्मणापरिभूतोहि महेन्द्रोगुरुमन्रवीत्‌ ॥ Нян ан ҮҮ ИЛЭХ १ ॥ ag 
8 पतिस्वाचेदत्यक्वाचिवामरावतीम ॥ यास्यामोन्यनरसवेवे सकला।न्विजिगीपवः 1 q u तथाचकुस्सरास्सरवे हिताचे 
5 वामरावतीम॥ वाहणारूपमास्थाय गतस्सयःपुरन्दरः॥ A FIRMA БЧГ ЧАГ Ч: ॥ अग्निः 
$, कपोतकोभूत्या भेकोशरत्वामहेइवरः ॥ ४॥ 14655411144 कपे्रूत्वाततोगतः ॥ कश्यपस्या श्रमंएएयं सम्प्राप्ता 
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яана чела तदनन्तर डरसे श्राठुर वे सव कश्यपके मनोहर आश्रम में प्राप्त हुये ॥ У व सवोने माता अदिति के प्रति देत्योके कमको कहा उस श्रप्रियं को 


| सुनकर अदितिजी जोकि gale सुखकी लालसावालीहें ६ ॥ उन्हीनेही कश्यप जीसे कहा कि है महर्पे | देवोंका'बडाभारी दुःख सुनाजावे और आप उस वाक्य 


ғ... 


= सुनकर करने के लिये योग्यहो ॥ ७॥ ओर हे जापते ! ढेत्यासे हारेहुये देव अमरावतीपुरी को निश्चय से त्यागकर तुम्हारे आश्रमको प्राप्त हे इससे तुम उन 
की रक्षाकरों ॥ 5 ॥ व उनके उस वचनको सुनकर कश्यपजी वचन को बोले कि हे स्वाङ्ग जुन्दरि, भामिनि | तुम ऐमा जानी, कि, वडीभारी तपरया से ॥ & ॥ वे 


स्तंमयातुरा।॥ ५ ú MAARA शशंसुर्दत्यचेष्टितम ॥ आंप्रयतहुपाकण्य त्वदितिएत्रज्ञालसा॥ ६ ú उवा 
चकश्यपसातु सुराणाव्यसनम्महत्‌ N महपश्यतांवाक्यश्र॒ुवातत्कतुमहेँसि॥ ७ ॥ दत्यःपराजवादवा ЇЕСЧГЧЧ 

रावतीम्‌॥ त्वदीयमाश्रमंप्राप्तास्तानक्षस्वप्रजापते ॥८॥तवस्यास्तहचनंश्रत्वा कश्यपोवाक्यमत्रवीत N तपसामहता 
तन्वि जानीहित््चमामिनि ॥ ९ ॥ अजेयाह्यसुराःसाध्विश्युणाद्यचुमोदिंताः ॥ तेयांचयोहितपप्ता उग्रेणानेनभ[मि 
नि॥१० ॥ नहिशीघतरेणव सुराणांकार्यसिद्धयः ॥ ब्रतमेतन्महाभागे कथयाम्यर्थसिद्ये॥ ११ ü तत्कुरुषवप्रयक्षेन 
यथोक्तविधिनाशुभे॥ मासिमाद्रपदेदेवि दशम्यांनियतइशुचिः ü १२ ü пача विष्णा'प्रीत्यथमेवच! प्रा 
थनीयाहरिस्साचात्सवकामवरइवरः U १३ Ú मन्त्रेणानेनसुभगे तद्गक्तवरवाणन॥ तवभक्तास्म्यहन्नाथ दशम्यादाद 


Bat जीतनेयोग्य नहीं हैं क्‍योंकि हे पतित्रते! शुक्राचार्य्यसे पीछे आनन्दित किवेगयेहैँ हे भामिनि! इस उग्रतपस्यासेही उनका क्षय (विनाश) हे 119 ell ë महाभाग | 


; शीघ्रतर याने थोड़ी तपस्यासे देवोके कार्य्योकी सिद्धियां नहीं हैं इससे मैं प्रयोजनकी सिडिके लिये इस ब्रतको कहताहूं॥ ११ ॥ हे शुभे ! तुम उसको यर्थाक्तविधान 


से बड़ेयल्लके साथकरो कि हे देवि | भाद्रमासकी दशमीमें नियमवाला पवित्रजन 85 1 विप्णुजीकी प्रीतिके श्रथ एकभक्त याने एकवार भोजनका करे और ЧЧ 
amaaa वाज्छित वरोके स्वामी भक्तभयहारी वैकुणठविहारी प्राथनीय ( याचने योग्य ) हैं ॥ १३ ॥हे सुभगे, वरवर्शिनि | भक्कोकरके इस मन्त्रसे वह प्राथना करने 


wo 
St 


' | 


3° |` सन्तोंकेआधार या सेव्य भक्तभयहारी एक (मुख्य ) ॥ ३२॥ परमात्मा विष्णुजीने ऐसी चिन्तना किया कि आजही मुझको निश्चयसे क्या कार्य्यं करना चाहिये - А.о 
* |. өд सब देव जीतिको और दैत्यश्रेष्ठ हारको प्राप्त होते हैं होवें ) ॥ ३३॥ व चने गदासे कहा के हे वेगसंयुते महाभागे | तुम विरोचनके पुत्र बलिके प्रति शी. , अ«१८ 
| | | मही जावो और उनको मारो ॥ ३४ ॥ जब हँसतीहुई Wat नाई गदा इन्द्रियोंके स्वामी से बोली कि जिससे बलि बड़े TRAE उससे सुझसे-मारने के लिये अयोग्यं 
| ' हैं याने में उनको नहीं मारसक्तीहूं ॥ ३५॥ तब सब ओरसे शान्त्वन करतेहुये विष्णुजीने चकके प्रति कहा कि हे веда | तुम बलिको मारने के लिये शीघतासे 
| го с ~ कर a A ° देर चिन = 
किकायमयेवमयाहिका्यैयेनेवदेवाजयमाप्तुवन्ति॥ परा जयदत्यवराइचसंवेंविष्णुःपरात्मेवमचिन्तयत्सः ॥ ३३ ॥ 


गदाझुवाचभगवानाशुगच्छबलिम्प्रति ॥ वेरोचर्निमहामागेघातयस्वलरान्विते ॥ ३४॥ गदोवाचहषीकेशंप्रहसन्तीव 
बलिनंहन्तुंशीमत्वेनसुदर्शन EQU तदोवाचत्वरज्ञेवंचकपा्णिंसुदशेनम | ॥ नशक्यतेमयाइन्तुंबलिनंमधुसूदन ॥ 
३७ ॥ त्रह्मण्योसियथाविष्णोतथासोदेत्यपुड्वः ॥धनुषापितथाचोक्तःशाईपाणिश्वविस्मितः ॥ ३८ चिन्तयापरयोपेतो 


बहुतसे WH शौनक उवाच यह देख पड़ताहे और 
ПӘ कि, असुरोंने क्याकिया वह 
४०॥ और जिससे सब . २०० 


x 
agir स्वर्ग से कश्यपके आश्रमके प्रति गयेहुये अनेक रूपधारी देवाँ की नहीं जाना उससे ॥ ४9 ॥ उस ачаа देवेशको सामने से मारने के लिये इच्छावाले |3 
दैत्याने छहरदिवालीपर चढ़कर जबतक अमरावतीपुरी में प्रवेशकिया तबतक उन्होंने उसको शून्य देखा әх ॥ और तब शुक्राचार्य्यने असुरो से सब ओर (е ब 
RA बड़े अभिषेकके विधान से इन्द्रासनम अभिषेक किया ॥ өз ॥ वैसेही राज्यमें अधिकतासे टिकेहुये ये बड़े भारी विरोचन पुत्र बलिजी उसउत्तम ऐश्वर्य्य से इन्द्रसे | 
Ñ अधिक शोभितहुये ॥ ४४ | और उस समय वह ऋषियों व अप्सराओं व गन्धो व किन्नरों व नागा और असुरा के समूहों से महेन्द्रकी नाई सेव्यमान हुये ॥ ४५॥ 
नानारूपधरांस्तस्मातकश्यपस्याश्रमंप्राते ॥ ४१ ॥ प्राकारमारुद्यतदाहिसदयोदेत्याःसुरेशंप्रतिहन्तुकामाः ॥ यावत 
विष्टाह्ममरावर्तीतांतावत्तशन्यांदद्शुःपुरीते ॥ ४२ ॥ इन्द्रासनेचशणुणाह्ममिषिक्तोबलिस्तदा ॥ महाभिषेकविधिना 
हसुरेःपरिवारितः ॥ ४३ ॥ तथेवाधिष्ठितोराज्येबलिवेंरोचनिर्महान्‌ ॥ शुशुभेपरयाभत्यामहेन्द्रादधिकस्तथा ॥ ४४॥ 
pe aj dto नत नागेशचासुरसद्चैशचसेव्यमानोमहेन्द्रवत्‌ ॥ ४५॥ केल्पहुमोजितस्तेनका 
मधेलुम॑णिस्तथा ॥ दानेदाताचसवेषांयदर्थयेसमागताः N ४६॥ सवेषामेवभूतानांदानेदाताबलिमंहान्‌। यान्यान्काम 
यंतेकामांस्तान्सर्वान्वितरत्यसो N ४७॥ सस्वेभ्योहिचारथिभ्योदानवानामधीइवरः॥ शोनकउवाच। देवेन्द्रो हिमहाभा 
गनददातिकदाचन॥ ४८॥ कथम्बलिरसोदाताकथयस्वयथातथम्‌॥ लोमशउवाच॥ जन्मनायेनयत्किश्चितकियतेसु 
Haat: ॥ ४९॥ शुभंवाप्यशुमंवापिज्ञातव्यंहिविपश्चिता॥ शाकोहियाज्ञिकोविप्राअश्वमेधशतेनवे ॥ ५० प्राप्तराज्यो 


उन्होंने कल्पवृक्ष कामयेनु और चिन्तामणिको जीतलिया और वह जेकि जिसलिये भलीभांति आये उन सबों को उन दानं से देनेवाले E ॥ ४६॥ वह बलिजी सब 
N n NS ` ` लिये чо AA ыз ^ Na Koi 
प्राणियाकेही атай से बड़े दाताहें जो जिन कामोंकी इच्छा करताहै उसके लिये उन सर्बोको SIF ४७ ॥ व वह दानवों के अधीश्वर बलिजी सब भी याचको के लिये 
a AS A Ne an देते a a ` > 2 nun е 
भी Зай ॥ श्रीशोनकजी बोले के, हे महाभाग | देवेन्द्र तो कभी नहीं BAT ॥ ४८ और वह बलिजी कैसे тай इसको तुम यथातथ्य से कहो ॥ श्रीलोमशजी बोले 
कि मनुष्यों करके जिस जन्म से जो कुछ अच्छा कर्म कियाजाताहे॥ ४९ ॥ वह शुभ व अशुभ भी बुद्धिमान्‌से नियकर जानने योग्यहै ॥ हे ब्राह्मणो ! जिससे इन्द्रजी 


ч 

% 

қ 
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५ अश्वमेधयज्ञं के सैकड़ासेही N ५० ॥ अमरावती मे राज्यके पानेवाळे हैं उससे केवळ भोगो में AGR उस फलको अर्थित (याचित ) जानो इससे वह फिर कृपणता में АЛТ 
„9 Че ॥ ५१ और फिर मरणको ada क्षीण पुण्यवाले होवेंगे जिसलिये A ( छोटा जन्ठु ) ही इन्द्र होवे है व इन्द्र भी कृमि होजाते हे ॥ ५२ ॥ इसलिये दान » OHR 
y री परतर ( अधिक उत्तम ) अन्य यहां विशेषसे सुक्तिदायक नहीहे क्योकि दानसे ज्ञान मिलता है ज्ञानसे मोक्ष होताहै इसमें सन्देह नहीं है ॥ ५३ ॥ और हे आह्मणो ! 5 

< शिवजी मे भक्ति सुक्तिसे बहुत ЭШЕ Гана सदा शिवजी aa शरणागतों को सब कुछ देते हैं ॥ ५४ ॥ और वह शंकरजी कुछेक दियेहुए पानी से भी प्रसन्न होज़ाते हैं : 

| ї on Сы; ~ ео e = л! ` ~ с en n un | 

й = क ाकिवरलभागलोठ॥अर्थितंतर्फलंविडिपनःकाप्पेणयमाविशत्‌ ॥५3॥ पुनमरणमाविइयच्चीणपण्योभविष्य 2 

|, тавд: 5न२वस्यात्‌ङमिरिन्द्रोहिजायते॥५२॥ पर्नाददानात्परतरनास्तीहतुविमोचनम्‌॥ दानाडिप्राप्यतेज्ञानं : 

| शानान्माचानसरायः ! ५३॥ Ч ARRIA REAA ши [єз] :॥ददातिसबैसबैषांप्रपन्नानांसदाशिव LESA) E 
| कन्विहत्तन  विनपरतृष्यतिशइर Ж AAT दाहरन्ताममितिहासंपुरातनम NRUN чча ааят & 
| q qq ॥ कितवाहहिस हा प ШЕРІ 14549: ! AR ॥कत्यया naa 'परदाररत ІНЕН N एकदातुमहत्तनकत 4 
| Tq जित्‌ चनम्‌ " Чо ॥ ESG चन्दनतथा I कापानमात्रत्स्थवकितवस्यप्रहृश्यते її Чы N 6 

' कराभ्यास्व! र्तकङतागन्धमाल्यादिकञ्चयत्‌ ॥ गाशकाथसुपादायधावमाने [Пед ча а ESSE qI E 

` इसमेंही पुराने इतिहासको उदाहरण करते हैं ॥ ५५ ॥ कि विरोचनके पुत्र बलिसे यह कियागया है उसको तुम सुनो कि आगे एक कितत्र ( कपटी जुवांरी )थाजो x 

| कि बड़ा पापी देवों और आह्मणोंका निन्‍्दक ॥ ५६ व बड़ी कृत्या से समेत और बडाभारी Ч में रतथा उसने एक समय कैतवसे बड़े धनको जीता ॥ уо N 
£ परन्तु वेश्याओं के अर्थ फूल व पान तथा चन्दन और अपने लिये उस कितवके कौपीनमात्रही अधिकता से देखाजाताहे ॥ ५८॥ जोकि गणिकाके अर्थ स्वस्तिक С 

2 ( मोदक ) सुगन्थ और माल्यादिक था उसको दोनों हाथों से लेकर घरके अति ЕБ ЭН | 2 
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गिरपडा और वैसे गिरने से क्षणमात्रतक मूच्छ से युक्त होगया ॥ ६० ॥ तदनन्तर वहां दुष्ट कर्मकारी पापीकी मूच्छागई और 43% कर्मसेही айн बुद्धि सलीमाति 
Эче भई ॥६१॥ व दुःखसे संयुत कितव परम खेद्समेत वैराम्यको प्रातहुआ और जोकि बडी गन्ध पुष्पादिक चीज भूमिमें गिरी थी ॥ ६२ ॥ उसको अज्ञानी Aaa 
ने भी शिवजी क लिये ऐसा समर्पण किया ऐसेही यमराजके тай उसही सुकृतके साथ उसको यमलोकके प्रति पहुँचाया ॥ ६३ H और तब सब छोगोंके भयदायक 
केतनायक उस पापी स बाले कि रें मन्द | तू बड़े नरका में पकाने थोम्यहे ॥ ६४॥ और उसने कहा कि हे यमराजजी | मेरा सुकृत ( सुकर्म या पुण्य यथातथ्य से 
INEA UE ॥ पतनान्मूच्डयायुक्तःच्षणमात्रंतथामवत्‌॥६०॥ ततोू्च्छागतातत्रपापिनोहुष्टका रिणः॥ 
३/८ सयःससुत्पन्नाकमणाप्राक्तननव ॥ ६१ ! निवदपरमापन्न'कितचोदुःखसंयुत; ! भूम्यांनिपतितंयचगन्धएष्पादि 
ШЫНДА समपितरिवायतिकितवेनाथबुड्धिना ॥ तेनेवसुङृतेनेवयाम्यैनाँतोयमचयम्‌॥६३॥ तम्पापिनंसदो 
वाचतवलाकनयावह: ॥ पाचनीयोसिरेमन्दनरकेपुमहत्सुच ॥ ६४॥ яана ажатаах анг ॥ चित्र 
सुतूनचाख्यांततदाचदत्वयापुनः ॥ ६५ ú शिवसुद्दिशयकिञ्चिघगन्धपुष्पादिकम्धुवि॥ पतितंचेवदेहान्तेप्रदत्तम्पर मा 
त्मने ॥ ६६॥ तेनकमंविपाकेनघटिकात्रयमेवच ॥ शचीपतेपदंसिदग्राप्स्यसिलंनसंशयः ॥ ६७ ॥ Чета 
EEE A आदोभोक्ष्येशुमंसर्वपश्चादशु भमेवच N ६८॥ एवसुक्तेतुवचनेरहस्पातरुदारधीः ॥ आग 
तस्तत्वगादपसु ЫҚ ар ॥ ६९॥ ऐर।वतंसमारूढोनीतो तो शक्रमन्दिरम्‌ ॥ शक्रःप्रवोधितस्तेनयरुणाभावि 
विचाराजावे उस समय चित्रगुप्तजीने फिर ऐसा सामने से कहा कि तुमने ॥ ६५ ॥ देहान्त समय RA RREA कुछेक सुगन्ध पुष्पादिकको शिवजीको उद्देशकर पर- 
मात्माके fea अधिकतासे दियाहे ॥ ६६ | ओर उस कर्मके विपाक ( फळ ) W तुम तीन घडीतक्र इन्द्रके सिद्ध स्थानको पावोगे इसमें संशय नही है॥ ६७ ॥ और । 
(agas उस वचनको सुनकर उसने वचनको आनन्द से कहा कि में पहले शुभ कर्मको भोग करूंगा व पीछे से aT अशुभकोही भोगोंगा ॥ ६८ ॥ और उसके ऐसा 
वचन कहतेढ़ी उस क्षणमही सब देवों से समेत उदार बुडिवाळे बृहरप्रतिजी आये ॥ ६६॥ ч ऐरावत हाथी में सवार वृह कितव इन्द्रस्थानको पहुंचायागया और भावना 
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ча भी अपने आसनमें याने इन्द्रासन में भलीभांति थापने योग्यहै ॥ ७१ ॥ ऐसे गुरूके वचनको सब भावसे जानकर उत्सुकतासे रहित इन्द्र राज्यको छोड़कर अन्य- | अ० ०८ 


х у 


' तही чела और वह कितत्र उसमें बैठायागया ॥७२॥ जोकि देवोके राजाका घर अनेक आश्चय्यी और आनन्दसे समेत है ओर झंकरजीको फूल व पानसमेत सुगन्धके 
बहुत दून से ॥ ७३॥ वह इन्द्रकी राज्यको प्राप्त होकर इन्द्रासन Š अभिषिक्कहुआ। तो फिर क्या कहनाहै कि जो श्रडासे संयुत लोग परमात्मा झिव जीके लिये ॥ өв 1 


तात्मना ॥ ७० ॥ घटिकात्रितयंयावत्तावत्कालम्पुरन्द्र ॥ निजासनेपिसस्थाप्यःकितवोपिममाङ्ञया॥ ७१ ॥ ada | 
नमाज्ञायराज्यंत्यक्त्वानिरुत्सुकः ॥ गतोन्यनेवशक्रोसौकितवोहिप्रवेशितः ॥ ७२॥ भवनंदेवराजस्यनानाश्वयेमुदा 
न्वितम्‌ ॥ शम्मोगेन्धप्रदानाचपुष्पताम्बूलसंयुतात्‌ ॥ ७३ ॥ शक्रासनेभिषिक्तसोप्राप्यराज्यंशतक्रतोः ॥ Гец x 
TIERRA ॥ ७४ и अरपयन्तिसदामक्त्यागन्धपुष्पादिकम्महत्‌ ॥ शिवस्यपूजयाजाताःशि x 
वाशनसमन्विताः ॥ ७५ प्राप्चुवन्तिमहामोदंशकस्तेषाश्वकिडरः ॥ शिवपूजारतानाञ्चयत्सुखंशान्तचेतसाम्‌ ॥ 


Í! 
` a ` A => | | | ea 
समेत अन्तःकरणवाले उन गुरूने FRÀ अधिकतासे बोधनाकिया ॥ ७० ॥ कि हे इन्द्र | जितना तीन दण्ड ang होताहे उतने कालतक ча करके मेरी आज्ञासे कि- Фо 


© 


देवोह्यचंनीयःसदाशिवः ॥ पजनीयोमहादेवःप्राशिमिस्तत्त्ववेदिमिः ॥ ७८ ॥ तस्मादिन्द्रलमगमत्कितवोघटिका - 
чаң! एरोधसाभिषित्तोसोएरन्द्रपदेस्थितः ॥ ८९ ú तदानींनारदेनोक्तःकितवोसोमहायशा: п इन्द्राणी मान यस्वेह 


४ बड़े सुगन्ध पुष्पादिकको भक्तिसे सदैव सौंपते हैं व शिवजीकी पूजासे शिवांश से समेतहुये जे जन ॥ оу ॥ बड़े आनन्दको प्राप्त होते है उनके इन्द्र भी सेवक हैं | 
| और शिवजी की पूजाके स्नेही शान्त चित्तवाले सन्तांका जो सुखहे ॥ ७६॥ वह बड़ा भारी सुख ब्रह्म और इन्दरादिकीको саб व विषयों में लोलुप बापुर асет 


उसको नहीं जानते Ë I| ७७ IL जिसलिये सारांदाके जाननेवाले प्राणियों से महादेवजीही सदा वन्दने योग्यहैं व शिवजीही सेवने aad और महादेवही पूजने याम्य || 
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` ययाराज्यंसुशोमितम्‌॥८०॥ ततःप्रहस्यचोवाचकितवःशिववष्ठभःइन्द्रण्यानास्तिमेकार्यनवाच्यन्तेमहासुने ST 
एयसक्त्वाथकितवःप्रदातुसुपचक्रमे  ऐरावतमगस्त्यायप्रददोशिववछमः॥८२॥ विश्‍वामित्रायकितवोददोहयमुदार 


(ans 


धीः ॥ उच्चे'श्रवससंज्ञ्ञकामधेनुम्मह्ययशा;॥ ८३॥ ददोवशिष्ठाययदाचिन्तामणिमपिप्रभुः ॥ गालवायमहातेजास्त 


दाकल्पतरुंचसः ॥ ८४ ॥ कोणिडन्यायमहाभागःकितवोपिददोतथा॥ एवमादीन्यनेकानिरलानिविविधानिच॥ ८५॥ 


ददोऋषिभ्योम्दितःशिवप्रीत्यर्थमेवच ॥ घटिकात्रितय॑यावततावत्कालंददोप्रशुः ॥ ८६ ॥ घटिकात्रितयादूर्ध्वेपुनः 


स्पगाद्रतस्तुसः ।पुरन्दरो5मरावत्याप्नपविश्यनिजासने ॥=७॥ ऋषिमिःसंस्कृतञ्चेवंशच्यासहतदाभवत्‌॥ शचीमुवा 


चहुरमेधाःकितवेनापिमामिनि। ८८।भुक्तास्यैवहिकथययाथातथ्येनवेशुमे॥तदाप्रहस्यचोवाचएरन्दरमकश्मषा=९॥ 


» ғ. sen bad) en 

x आत्मोपम्येनसर्वत्र पश्यसिलंपरन्दर।असोमहात्माकितवस्वरूपी शिवग्रसादात्परमार्थविज्ञः ü 59 ART aL 
कल्पवृक्ष भी देदिया और इत्यादि वहुतभांतिके अनेक रहको ॥ ८५ ॥ शिवजी की प्रीतिके अर्थही श्रानन्दितहुये उसने ऋषियों के लिये दिया जवतक तीन दण्ड समय 
हुआ तबतक प्रभुतासमेत कितवने दिया ॥ ८६ ॥ फिर तीन धंड़ीके उपरान्त वह स्वर्गसे चलागया ओर इन्द्रजी ्रमरावतीपुरी म er ॥८७॥ 
शची ( इन्द्राणी ) के साथ ऋषियोंसे संस्कार समेत कियेगयेहुये और ऐसेही उस समय gegara उन्होंने शचीसे कहा कि, हे भामिनि| ॥ ८८॥ तुम कितव से 
भी निश्चयकर भोगीगई हो हे शुभे | याथातथ्यसे ही कहो और तब पापसे रहित इन्द्राणी ने ая इन्द्रसे कहा ॥ ८९ ॥ कि ë इन्द्रजी तुम श्रंपनी समतासे 


यशस्वी कितव नारदसुनिसे कहागया कि जिससे राज्य सुशोभितहे उस<इन्द्राणीका तुम लायो ॥ ८०॥ तेदनन्तर शिवजी के प्यारे या शिवजीको प्यार करनेवाले कितव 1: 
ने बिहँसकर कहा कि हे чена | इन्द्राणी से मेरा कार्य्य adie ठुमको न कहना चाहिये ॥ сз ॥ ऐसा कहकर अनन्तर शिवके प्यारे कितबने अधिकतासे देने के| ` 


लिये आरम्मकिया अगरत्यमुनिके लिये ऐरावत हाथीको दिया | ८२॥ ओर उदारबुदित्राले बड़े यशस्वी कितवने विश्वामित्रको sara घोडादिया और का-| ` 
मधेनुको ॥ ८३ ॥ वसिष्ठजीके लिये दिया व जब समर्थ बड़े तेजस्वी उसने गालव सुनिको चिन्तामणि दिया तब वैसेही | се ॥ बड़े भाग्यवान्‌ कितबने कोंडिन्य को 


4 


x 
4 


ब पदार्थाको हरलियाहे तदनन्तर | 
WAS उस का रहना हुआहै तबतकही उसमे ee 


पिसर्वपरमंग्रसन्नम्‌ и राज्यादिकमोहमयश्चपाशां 
Sat п ततोयुरुर्वाचेद 


SR भेव हि AST स्वृतन्त्रायेभवन्ति च॥९५॥ 
TUAN: ॥ UAT STE = 
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[समीरितं शहस्पतिवाक्यमिदंबभाषे ९८ п प्रायोयमो 
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हो ऐसा मानकर देवोंके नाथ शु 
से पूजेजाते हुयेही ағай स्पष्ट 
किया ॥ १॥ व जोकि मेरे सव रत्न प्रसिद्ध 


EN 


en ; 


त्मनश्रेवशक्र ॥ तथेतिमत्वायुरुणासहेवं राजासुराणांसहसाजगाम ॥ se ॥ स्वकार्यकामोहियदापुरन्दरो чә 


यमिनींतदानीम्‌॥ यमेनपूज्यमानोहि शक्रोवाक्यमुवाचह॥१००॥ त्वयादत्तंममपदं कितवायदुरात्मने॥ अनेनतत्कः 


तंकर्म जग॒प्सितमहत्तरम्‌॥ з п मदीयानि च хайт तानिसर्वाणयनेनवे ú एम्यएभ्यःप्रदत्तांने чазаа 
तः॥ २॥ чата कितवायप्रदत्तवान्‌॥ ममराज्यंविनाशाय कृतमस्तित्वयाधुना ॥ ३ U आनयस्व 
महाभाग गजादीनिममत्वरा ॥ अन्यानिचेवंरल्ानिं दत्तानिचयतस्तदा ॥ 9 ú निशम्यवाक्यंशक्रस्य यमोवचनम 
ब्रवीत्‌ ॥ कितवन्तुरुपाविष्टः किन्त्वयापापिनाकृतम्‌ ॥ ५ а भोगार्थञ्चैवयहृत्तं शकरराज्यंत्वयाधुना ॥ तत्पदत्तंदिजा 
तिम्योह्यन्यथावैङृतंमहत्‌ па п अकार्य्यवैतयामूढ परद्रव्यापहारणम्‌ і तेनपापेनमहता निरयम्प्रतिगच्छसि॥७॥ 
यमस्यवचनंश्चला कितवोवाक्यमत्रवीत॥ ग्रहॅनिरयगामीचनात्रकार्याविचारणा॥८॥यावत्सत्ताममविभो तावच्छ का 


आदि ओर अन्य रनो को वेगसे लावो॥ ४॥ इन्द्रके वचनको'सुनकर क्रोध से भरे हुये यमराजजी ने [कितवके प्रति वचन को कहा कि तू पापी ने क्या किया॥ ५॥ 


sem 


क्योंकि जो इन्द्रकी राज्य तुमको भोगके अथे दीगई है उसको तुमने ब्राह्मणों के लिये देदिया यह बड़ा अन्यथा किया गयाहे॥६॥ हे मूढ । पराये धनका ART ` 
( लुटादेना ) तुमसे निश्चयकर ARIA है याने करनेयोग्य नहीं था उस बड़े पापसे तुम नरक के प्रति | © | श्रीयमराजजी का वचन सुनकर कितवने 


रुके साथ एकाएक चले ॥ ६६ ॥ और अपने कार्य की इच्छावाले इन्द्रजी जब संयमिनी ( यमपुरी ) पुरीको गये तबही यमराजजी , а 

वचन को कहा ॥ १०० I| कि तुमने दुष्ट अन्तःकरणवाले कितव को मेरा स्थान दिया और इसने निन्दितों में बड़ेभारी कम्मको । 
हैं उनको इसने इन इनके लिये अधिकतासे दिया हे धर्म | तुम स्वरूप से जानतेहो ॥ २ ॥ और हे धर्मराज | जो तुम जानते 

होतो कितवको क्यों दियाहे इस समय तुमने मेरी राज्यको विनाशके लिये कियाहै॥ ३ ॥ व हे महाभाग | जिससे तुमने उस समय इसको दिया इसलिये तुम मेरे हाथी | 


२०७ 
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Жк न््रासन में मेरा रहना था तबतक х 
कमक E A 2906 2 ыг भूमि - उस समय जा x के = 
гт देखाजाता है और समे किसी करके किसीको कहीं नहीं दान देना चाहिये ॥ Баг 2. है याने कहागया है क्योंकि उसमें N ын 
खलानेवाला है राजा दुश्मनवाले जनोका ` TIT तुमने शाख्रोसे विरुद्ध क्मको कियाहै o O 
है राजा हुश्मनवाले जनो (नायक) है॥ ५१ ॥ और मैं सब पावा sat क 


FU ९॥ यमउवाच ॥ दानंप्रशस्तंभूम्यांच टश्यतेकर्मणःफलम्‌॥ 


यदा ॥ १२॥ उवाचचित्रः ये TET: саен मरह 
тық x Захиа निरयेपच्यतामयम्‌ N तदाप्रहस्यचोवाच चित्रयुप्तोयमम्प्रति pms 
हाते | गालवायशुमरलं चिर नदत्ताह्यगस्त्याय TARANA ॥ १४ ॥ तथाश्वमब्धिसम्यूतं विशामि | 
EN Í AAA एवमादीनिरत्नानिदत्तानिकितवेनहि॥ तेनकर्मविपाकेन पूज 
| ы gagara स्वर्गॅमत्येचयेनंरे: ॥ तत्सवंश्वाज्ञयंविद्धि निश्चिद्रंकमचोच्यते ॥ १७ Б. 
EN бз, y कितव का में से होते Сы бетті ` ` 
| ү н महात्मा विश्वामित्रजी के लिये समुद्र ते मलीमांति атага ч s ह ल 
a तवन इत्यादि अनेक wala दियाहै उस कर्मके फलसे यह бї में पूजनेयोग्य हे ॥ १६ ышы 
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ह नरक में पकायाजाबे तब चित्रगुप्तजी x 
START ऐरावत हाथीको दियाहै ॥ १४ ॥ 
लिय शुभ रत्न चिन्तामाणिको दानकिया 


~ © N ~~ A a x 
स स्वभ व मत्यलोक मं भी शिवजी को २०८ 


PRISE: 
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उद्देशकर जो कुछ दियागया है उस सबको तुश अविनाशी जानो और वह कर्म छेदोंसे हीन कहाजता है॥ зо ॥ उस लिये कितव का नरक मे जाना नहीं होत! 
है ब महात्मा कितव के जे सब पाप हैं ॥ १८ | वेभी शिवजी'के सुमिरनेसेही भरम होगये ओर उसी क्षण में शङ्करजी की प्रसन्नता से सब पुणय या सुकर्म 
हुये हैं ॥ १६ ॥ तब यमराजजी ने आपही चित्रगुप्त के उस वचन को 

2 


स्मान्नरकगामित्वं कितवस्यनविद्यते ú यानिपापानिसर्वाणि कितवस्यमहात्मनः u १८ ॥ भस्मीभूतानिसवस्य ता 


न्यपिस्मरणाचवे ॥ शम्मोःप्रसादात्सर्वाणि सुकृतानिचतत्लुणात्‌ ॥ १९ ú агане निशाम्यप्रेतरादस्वय 
AU REINAR इदमाहशतक्रतुम ॥ २० ॥ तंराजासिसुरेन्द्राणां स्थविरोराज्यलम्पटः ॥ अश्वमेघशते 
नेव एकजन्माजितम्फलम्‌ ॥ २१ и त्वयाप्तंनात्रसन्देहोह्मजितंतेनवेमहत्‌॥ प्रार्थयित्वाह्यगस्त्यादीन्सुनीन्सर्वानाविशे 
षतः॥ २२॥ अर्थनप्रणिपातेन त्वयालभ्यानितानिवे ॥ गजादिकानिरब्नानि येस्तुत्वच्चसुखीभव ú २१॥ तथेतिमत्वा 
वचनंपुरन्दरो गतःपुरीस्वामविवेकद्ृष्टिः ॥ अभ्यर्थयामासधनेनभूयसा ऋ्षीरततोलब्धवतांवरि्ठः ॥ २० и waa 
प्रकारेण लब्धराज्यःपुरन्दरः ॥ यातस्तदामरावत्यां शच्यासहमहाद्युतिः U २५॥ कितवस्यपुनजन्म दत्ञ्चेवयमे 


ठुमको मिला है इसमें सन्देह नहीं है और उसने अगरत्यादि सब मुनियों के प्रति विशेषतासे प्रार्थनाकर बडेही फलको निश्चय से कमाया है॥ २२॥ व जिनसे तुम 
सुखी होवो वे प्रसिद्ध हाथी आदि 44 तुमकरके धन ओर नमस्कार से पायेजाने योग्यहें ॥ २३ ॥ वैसेहीहो ऐसे वचन को मानकर श्रविवेक ( श्रविचार ) में दृष्टि 
U वाले इन्द्रजी श्रपनी पुरीको गये तदनन्तर पानेवालों में श्रेष्ठ वह чей धनसे ऋषियोंको सबओर या सामने से याचते भये ॥ २४ ॥ उस समय इसही प्रकार से 

राज्यको पायेहुये बड़ी чат इन्द्रजी शची ( इन्द्राणी ) के साथ श्रमरावतीपुरी को गये ay ॥ और यमराजजीने कितवक। फिर जन्म दिया क्योंकि कुछेक कमे 
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सुनकर व बहुत हँसकर व नीचेको ласа सुखवाले होकर इन्द्रजी से इस वचनको कहा॥ : 
NND ~ = a юэ a ~ ` AN ~ has 
° Ц देंवेंद्रों के राजा aga वयसत्रालिभी तुम राज्य में लम्पट हो ब अश्वमेघ यज्ञो के सेकडासही एकजन्म के लिये या एक जन्मसे बटोराहुआ फल ॥ २१॥ 7 
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жүз ` 


२०९ 
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‚ फै फल या भोंगसे वह विरोचन का पुत्र हुआ ॥ २६॥ तब दृषपर्वा की पुत्री विरोचनकी पटरानी सुरुचि उस कितव की माताहुई॥ २७॥ जबसे लगाकरके बडेमन : 
नाला उसका अश उद्र में प्राहोकर टिका तब से लगाकर प्रह्वादके पुत्र उन विरोचन ॥ २८॥ ओर वैसेही सुरुचि की बुडि धर्म और दानमें बहुतही हुई क्योंकि | 
ӨЧҮ स टिकेहुये उसनेही JSA अत्यन्त उत्तम करदिया ॥ २६ ॥ हे ब्राह्मणो | कितवने जिस बुद्धिको किया वह че тда है ЧЯ एक समय इन्द्रजी | 

5 विरोचन के प्रति-गये ॥ зө ॥ अनन्तर दैलेन्द्र को मारने के चाही Sasi भिक्षुक ब्राह्मण होकर विरोचन के घरमे प्रातमये और श्रानन्दसे बचन-को बोले ॥३१॥ : 
Arn a га 


नहि ॥ किन्चित्कर्मविपाकेन वेरोचनसुतोभवत्‌ ॥ २६ ॥ सुरुचिजननीतस्य कितवस्याभवत्तदा ॥ विरोचनस्यमहिधी. 
STT: ॥ २७॥ तस्थोजठरमास्थाय तस्यांशोहिमहामनाः ॥ तदाप्रभृतितस्यैव प्रह्मादस्यात्मजस्यवे ॥ 


En 


<= lI सुरुचेश्चत याप्यासीडमें दाने RRE [ तेनवजठरस्थेन ङतामातरवुत्तमा॥ २९॥ कितवेनङृताविप्रा биш ¦ 
मनाम गाम्‌ । एकदावतदाशको ययोवैरोचनम्प्रति ॥ ३० ॥ हन्तुकामोहिदेत्येन्द्र विप्नोभूत्वाथयाचकः॥ विरोचन 


ғ. 


ZEARI इन्ट्रोबाक्यसुवाचह ॥ ३१ ॥ स्थविरोब्राह्मणो्वत्वा यहेहदीत्याइसुत्रत॥ तस्यतडचनंश्त्वा ғат ча 
SAUT ॥ ३२॥ किन्दातव्यंतवविभो वदाग्रेतन्ममाधुना u इन्द्रोहिविप्ररूपेण विरोचनसुवाचह ॥ ३३ ú आत्मप्रती 
त्यादातव्य ममनारत्यत्रसंशयः ॥ याचकस्यमहेन्द्रस्य निशम्यवचनंतदा ЕСІ उवाचप्रहसन्वाक्यं प्रह्मादस्यात्म 
जोसुरः ॥ ददाम्यात्मशिरोविप्र यदिकामयसेघुना ॥ ३५॥ इयंराज्यमनायासमियंश्रीर्नान्यगामिनी ॥ अहंसमर्पयिं 
जब वूढा MAY होकर उन्होंने ऐसा कहा कि हे सुबत (अच्छेबतवाले) ! मुझको देवो तब उनके वचन को सुनकर दैत्यन्द्र विरोचनजी वचनको बोले ॥ ३२॥ 


1 5 М “т nun ` e, _ 


कि, ë विभो ! तुमको क्या देना चाहिये उसको मेरे आगे अबहीं कहो ओर इन्द्र जीने ब्राह्मणरूपसेही विरोचन के प्रति कहा ॥ ३३ H कि मेरे लिये त्रपनी प्रतीति 
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का से तुमका समपण करूगा ZAR л नहीं है ॥२६॥ रे उससमय उस GARA एस PREA FRA विचारकर कहा।के हे महाभाग | तुभ gara सेवित अपन 
शिरको मुझे दो ॥ ३७॥ महेन्द्रके लिये निञचयकर आनन्दसे अपना मस्तक काटकर ॥ ३०८ ॥ 5 48 पुत्र असुर विरोचनने अपने हाथ से उनको दिया और आगे 
Чеч जिस बहुत दुष्कर कमका 19916 11 ३६ ॥ वह कवल परमात्मा विष्णुजी की भक्तिको आश्रय (आधार) करं हुआहे 1केठुदानसे परतर (अधिक उतम) वस्तु कहीं 


“с.о 


नहीं ë ॥ ४०॥ व जो आत्तेलोगों के लिये अधिकतासे दियाजाताह वह दान बड़ी पुण्यवालाहै ओर जो कुछ थोडा भी अपनी शक्तिसे दियागया वह अनन्तभावकेलिये 
ष्याम तवादृश्ननसशयः ॥ ३६ U इत्युक्तस्तनदत्यन विमश्याहतदाहर! ॥ ममदाहमहामाग надан! 
ROU एवसुक्तठुवचनशकणाहजरूापणा ॥ शाघमहन्द्रायतदा स्वाशरःकृत्यवस्चुदा ॥ ३८॥स्वकरणददीतस्म ЧЕ 
दस्यात्मजासुरः I 14470144 कृतकमसुटुष्कृतम्‌॥ ३९॥ केवलभक्तिमा शअ्रत्य वेष्णास्वतपरमात्मनः ॥ दाना 
तरतरलन्यत्कांचहस्तुनावचत ॥ ४० ! तद्दानञ्चमहाएणयमात्तभ्योयत्प्रदीयतं ॥ स्वशक्त्यायच्चाकाञ्चच्च तदान 
न्त्यायकथ्यत 199 TTA AAT ALA SHIA Ul सात्तवकराजसचवतामसञ्चप्रकाततम्‌ ॥ ४२॥ 491% 
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5 तमननव दानसारवकलक्षणम्‌ ॥ शरउत्कत्यहन्द्राय प्रदत्तावप्ररूपिण ॥ 93 ú |करांटःपतितस्तत्र मणयाहिमहा с 

5 FAL ॥ एकपर्यनपतितास्तंजातामएडलायवे ॥ ४४ ॥ दत्यानाञ्चनरन्द्राणापन्नगानातथवच ॥ ЕЕЕ ЕНШЕ 
Кы 


©) SEJATI ४५ ॥ गायन्तादयाप॑कवयामहात्मानंमहात्मनः ॥ (वेरांचनस्यपुत्रोभरूताकितव[सोमहाप्रभः ॥४६॥ 

5 कहाजाता है ॥४१॥ दानसे परतर अन्य कुछ तीन लोकांमें नही हे ओर वह दान सात्त्विक राजस व ऐसेही तामस कहागयाहे ॥४२॥ SARA सतोशुणके लक्षणवाले दान 
| को इनने निश्रयसे कियाहे क्योकि शिरको काटकर паче इन्दरके लिये अधिकतासे दियाहे ॥ ४३॥ उनका सुकुट वहा गिरा ओर बडी दीतिवाली जे मणियां गिरी हैं | 
: वे भी एक स्थानभावसे मण्डल (चारा रोरसे घरे ) के लिये हुई S ll ४४॥ और विरोचनका वह दान दैत्यो व नरेन्द्रो वैसेही नागो (पातालवासिर्या) केबीच तीनालोका म॒ 19 


विशषस सुनाग या यानं प्रसिङहे || ४५॥ च आज भा महात्मा काबेलांग महात्मा विराचनको गातेह आर वह महा प्रकाशवान्‌ कितव उनावराचनका YARA 11851 | 
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ये ॥ ५४ ॥ और एक समय शुक्राचार्यं के साथ सभाके बीचमें बैठे व दैत्वेन्द्रों से भळीभांति E शोभा या सम्पत्तिवाले बलिने इस वचनको कहा॥ VY li 


Be 


ЧАНАСАН मातातस्यपतित्रता ॥ зангаасаа पतिलोकंगतातदा ॥ ४७ भार्मवेणामिषिक्तोसो 
जनकस्यानेजासने ॥ नाम्नाबलिरितिख्यातो AGARRAR ॥ ४८ ॥ तेनसंवेसुरगणास्रासितास्सुमहावलाः ॥ ग 
TRAST कश्यपस्याश्रमंधुभम॥ ४९॥ यदावलिरभूदिन्द्री देवप््॒यमहायशाः | स्वयंततापतपसा өзім 
ЫЧ! че п स्वयमग्निस्स्वयंचेन्द्रः सदागतिरभूतस्वयम्‌ ॥ धर्मवेनाधमलोकःछृतस्तेनमहात्मना ॥ ५१ ॥ 
USAT ТЧ АГАЧ Чаа, ॥ तथाचनेऋतोभूतवातथाचाम्बुपतिःस्वयम ॥ ५२॥ धनाध्यचउदी 
=यावस्वयमास्तेवलिस्तदा ॥ एवमास्तवलिःसाच्षातस्वयमेवतिलोकधुक्‌ ॥ ५३ ॥ शिवार्चनेरतश्वेवकितवस्तेनवे 
हि जा: U पूनाभ्यासेनतेनेवमहादानपरोभवत्‌॥ ५४ ॥ ए कदाठसभामध्यआस्थितो TTS a 
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मानिदंबचनमत्रवीत ॥ ५५॥ आपवासंक्रियतामत्रचासुरेममसन्नरिधो ॥ हिलापातालमेवमाविलम्बितुमहथ ॥ ЧЕ ॥ 


कते (2% ) और तथा आपही नैऋत्य और उैसेही वरुण होकर 12% ॥ ५२ ॥ और उस समय बलिजी उत्तरमें कुबेर होकर टिकते Š इसभाति वह बलि आपही | 


कषात्‌ त्रिलोकके भोगनेवालेहुये ॥ ५३॥ और हे ब्राझणो | जिसलिये कितव शिवपूजाम रत हुआथा इसलिये उस 15% अभ्याससेही ऐसे बिजी बडे दानमे परायण 
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भागवस्तदुपश्रत्यप्रहस्यदसुवाचह ॥ यज्ञश्रवावावधश्ववस्वगत्ताकामहापत Ч 49 п याज्ञकस्यमहासागनान्यथास्व 
गमिवहि ॥ भोक्तुंनपायतेराजन्नान्यथामममाषितम्‌ N ५८ \शुरोवेचनमाज्ञायदेत्येन्द्रोवाक्यमत्रवीत्‌॥ मयाकृतंचयत्क 
मंतनसवमहापुराः ॥ ५६ ॥ स्वगवसन्तुसुचरनात्रकायाविचारणा ॥ प्रहस्यावाचसगवाच्‌भागवाणामहातपाः ॥ ६९ ॥ 

लिनबालशमलाशुक्राइडिमतावरः ॥ यत्तयाक्तचवचनवलंमहनराचत ॥ ६१ ॥ इहवत्वसमागत्यवस्तुचच्छास 
gaa ॥ अश्वमधशतनचवयजत्वजातरवदसम्‌॥ ६२॥ कमभ्[मगताभूत्वामावतलासतुमहास Ч ЫБЫ) 
ES IRA IRENE ॥ ६३ ॥ दत्यस्समतायुरुणाचसक्ष्ताययाथुवस्वानुचरस्समंतः ॥ तज्नमंद[या*उयक 
च्छसज्ञकंतीरमहातीथमुदारशाभम्‌ ॥६४॥ गत्वातदादेत्यपातेमहात्माजत्वासमग्रवसुधातलज्च॥ तताश्वमधबहाभ 
विचक्णयुरुप्रयुक्तःसहसायजडालिः ॥ ६५॥ इंजेचभक्तयापरयाभियुक्तोवरांचानःसत्यवतावारष्छ' ॥ छृत्वात्रह्माएमा 


बडे तपस्वी ॥ ६० H व बुडिमाना मे श्रेष्ठ भगवान्‌ शुक्राचाय्यजी विहसकर 419 कि हे ЧӘ! तुमने जिस वचनका कहा वह BAB नहा रचता ह Nas | आर ë : 
Ч Gad |S तुम यहा AGIAN आकर बसनक ।ल्य इच्छा करतहाता अश्वमंघ यज्ञाक सकडासहा अग्निको पूजो याने SAA होमकरों 183 ॥ BAYT म गतहाकर | 


विलम्ब करनेको मत याभ्य हावा ॥ बेमाह एसा मानकर तबहा खगका त्यागकर अच्छे मनवाल महात्मा वह बलिजी॥ ६३ ॥ देत्यां से समेत और अपने पीछे चलने | 
DAH महाताथमं |І ६४ ॥ जाकर व| 


<, 
v) 


yl 


5 के ЕН पातालका त्यागकर सब AGUA यहां मर समीपस निवास कियाजावे व तुम लोग 1464 करनको मत योग्यहावो ॥५६॥ आर एसेही उस बचनको समीप | oa 
DA सुनकर व बहुत हॅसकर हपसे शुक्राचाय्यन इस वचनको कहा कि हे महीपते ! खगलाक अनेकभांतिके यज्ञास ॥ ५७॥ यज्ञकत्ताका Bale हे महाभाग, राजन | | 
अन्यथा स्वगेलोक भोंग करनेको नहीं पार पायाजाताहे मेरा वचन अन्यथा नहीं है ॥ ye ॥ और शुरूके वचनको अधिकतासे जान (सुन) कर देत्येन्दने वचन को कहा 
कि मेंने जिस कमको RAR उससे सब बड़े BGT ॥ ५६ ॥ Є मं बहुत कालतक बसे इसमें विचारणा नहीं करना चाहिये तब बलिको सूखे मानकर элпаййтай म | 
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A 


महात्मा शुक्राचार्य्य से परीक्षा कियेहुये दीक्षामें परायण says 
पूरा करने के लिये मनको भलीमांति धारणकिया व जबतक उन 


चार्यग्नल्विजःपोडशो भवन्‌ ॥ ६६ ॥ परीक्षिते 
६७ ॥ ब।लमनाश्वमधानांपूर्णकर्ते समादभे 


नंवउपनीतस्तदाप्रभुः ॥ ७० ॥ 


श्रीशोवामनोप्यदितिंतथा ॥ ७ 


पवीत) कमसे युक्तकिया ॥ ७० ॥ अनन्तर उनके उपनीत 


अथ सिद्धिके लिये वहां भिक्षा को भलीभाति लाकर Чч] सर 


ылы жу а 


~ 


ही अश्वमेध यज्ञोंका एक कम सेकडा निश्चयसे कियागया ॥ ६७ y औ 
` = ` N N A 
यजाक RAAT यज्ञोंका सैकड़ा पूरा होवे ॥ ६८ ॥ तबंतक मे 


पाना GH ॥ यावयज्ञशतंपूण[तस्यराज्ञोमविष्यति 
त्यात्रतमुत्तमम्‌ ॥ ब्रतेनतेनसन्हुष्ठोमगवान्हरिरी 


पन्न लक्ष्मी के पाते वामनजी भी अ 


a үй N माँ से जोडहुय विशपतासे बोलनेवाले 
दजन केया ॥ ६५ ॥ ओर सत्यवालों में ЯВ, विरांचनक YA] उत्तम भक्ति 


नूनमेकेनशतक ऋतंदीक्षापरेणहि 1 
॥ ६८ ॥ पुराप्रोक्तमयाचात्रह्मदि 


पण REN п ттл: еда 
~ नितियसम्मातानह्मालोकपितामहः ॥ दत्तयज्ञोपवीतञचन्रह्मणापरमेष्ठिना॥ ७१ ॥ 
दणडकाएंप्रदत्तंहिसोमेनचमहात्मना ॥ मखलाचसमानीताअजिनंपरमाइतम्‌ ॥ ७२॥ त 
दात्मने ॥ एवंभगवतेदत्तंविष्णवेवटुरूपिणे ॥ ७३ u वंत्रभिक्षांस 


थेवपादुकेचेवमह्यादत्तेम 


i शसमानीयमगवांश्चार्थसिडये ॥ अभिवन्यतदा 
४॥ कश्यपश्चमहातेजायज्ञवारंजगामह ॥ 


ATH FER उस най संतुष्टहुये भक्तभयहारी ऐश्वय्येधारी भगवान्‌ ॥ ६९ ॥ वह्‌ विष्णुजी बडे гелі अदिति 


याज्ञिकस्य बलेराशुच््रलनाथैस्वयं 


के पुत्र भूतहुये तब कश्यपने प्रभूको उपनयन (यज्ञो 


(यज्ञोपवीत कर्मसे युक्त) होतेही लोकों के पितामह ब्रझाजी आकर AST और उत्तम स्थानके वासी ब्रह्म 

जीने वामनजीको aaa दिया ॥ ७ ॥ व महात्मा चन्द्रमाने दण्डके लिये काउ को दिया और मेखळा व बहु 

वैसेही एथिवीने महात्मा पाहुकाये ( खराऊं ) दिया इमभाति अन 
с 


त अद्भुत алча! भलीभांति प्राप्तकिया ७२ | 


य जनोने भी वडुरूपी भगवान्‌ विष्णुजीके लिये उचित वस्तुको दिया ॥ ७३॥ और उस समय 


RAR सामने से वन्दनकर BI ॥ ७४ ॥ कश्यपजी के 
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नमस्कारकर और बडे तेजस्वी होकर यज्ञवाटकों हर्षे से चले व यज्ञकत्ती बलि के शीघ्रही छलने के अर्थ आपही समर्थ॥ ७५ ॥ एथिवी के पति साक्षात | 
परमात्मा वह विष्णुजी Заа के कारण agad से वामन होकर पार्वेके अग्रभाग के भारसे भूमिको बहुतही कॅपाते हुये तब गळीमं AAAA गये ॥ ७६॥ 
और उस समय वेगसे चलते єй ана асаасан anal ( समूहों करके यथाथ वचना से सब ओर प्रशासित महात्मा जगत्‌ के неч बन्धु (प्यारे) që 
वामनजी यज्ञवाट को प्रात्तमये ॥ ७७ ॥ ओर देवेश्वरों से गाये जातेहुये क्रीडाकारी बहुत रूप वेषधारी भक्तमयहारी समथ परमेश्वर व वेदान्तसे जानने योग्य उन 5 


gg: эчи तदामहीशःसुजगासमागेप्रकम्पयद्गांप्रपदासरेण॥ सवामनोवटुरूपीवसाचादविष्णुःपरात्मासुरकायं 
हेतोः ॥७६॥ गीनियथार्थामिरभिष्टुतोजनर्सनीशवरदवगणमंहात्मा ú त्वरेशगच्छन्सचयज्ञवाटं प्राप्तस्तदानाजग U 
देकबन्छुः ॥ ७७ ॥ ससामगानंहियथाविधानश्चकारदवोबहरूपवेषः ü उज्गीयमानोभगवानसुरश्वरवेदान्तवेयोहरि © 
STEHT: ॥ ७८ п ददशंतंमहायज्ञमश्वमेधंवलेस्तदा i हारास्थतोमहातेजावामनोवटुरूपषठक ॥ ७६ 148414706 
सहताव्याप्ममासी दिगन्तरम्‌ ॥ पठमानस्यचवटोवासनस्यमहात्मनः ॥ =° Ú वामनउवाच ॥ 400854881684 È 
अस॒रादेत्यशत्रुणा U कयाधुमहिषीन्तस्यहिरण्यकाशेपीःपुरा N ८१ U कालयननारदनवदंवराजा Ч ॥ दत्य : 
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न्द्रेणतदाराजनमनसायत्समीचितम्‌ ॥ ८२ ॥ शम्भाःप्रसादात्तत्सवतपसववशाकृतम्‌॥ तस्यएुत्ासहातजा 1990 


भगवान्‌ ने यथा विधान से सामवेद के गानको किया ॥ өс ॥ तब нн टिकेहुये बडे तेजस्त्री बढ़ ( ब्रह्मचारी ) रूपधारी वामनजी न बाळक उस ARA नामक 2 
महायज्ञ को देखा ог ॥ ओर पढ़ते हय महात्मा ARAR वामनजा के बड वेद शब्दस दिशाओं का अन्तर ( बीच ) व्याप्त ( भरा ) होगया ॥ ८० H श्रीवामन < 
जी बोले कि आगे उन देव समूहों के साथ देत्या के वेरी इन्द्र ने सब असुरं को मारा ओर कयाघु नामवाली उस हिरण्यकशिपु का पटरानों का || ८१ П चलाये (8 
लिये जातेहये 841% राजा नारदसुनि सेही निवारण कियेगये व हे राजन्‌ | उससमय देत्यन्द्र हिरएयकशरिपु ने मनसे जा कुछ चाहा॥ ८२ ॥ उस सबका शक्करजा 
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ЧЕ HEELS GIGO Ei | 
छा याचक मैं यहां आयाहूं हे भूमिवालो मे 
जी ने कहा कि हे वरो | पण्डित होकर तुम 
ART | तुम शीघही कहो [के कितनी प्रमाण 
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हे राजन्‌! айв अपने धर्म म «л яба व गर्वरहित व वस्तु ёч हीन है याने देहका निर्वीहमात्र करते हैं ИКЕ ИТҮ 
के मत्सर (ug ane देख सकना) से विहीन x мын a बडे वानरे बहो घडे a nk pe 2 \ और हे महा- 
१8९॥ यया ачаан बहत होनेस अच्चे मनवाले दीह तो भी तीन पगमान भूमि से देना चाहिये | ६७ 88978 ахан Pa бы 
` त नहं क याने i чта मरे - मात्रकी पर्णशाला होवेगी॥ AU ॥ हमारे बसने के लिये तीनपग पृथित्री पूरी होती है इर,म к ЭЕ 4 
Ят п स्वघमानरताराजन्निःस्तम्भानिष्परिग्रहाः ॥ U निमेत्सराजितक्रोधावदान्याहिमहामते ॥ विप्रास्ते © 
हिमहामागास्तारयंधायंतमही U ९३ ॥ मनस्‍्वील॑ंबहत्वाचदातासिभ्रवनत्रये ú तथापिमेप्रदातव्यामहीत्रिपदसम्मि | 
UU ९४॥ बहुतनास्तमकार्यमह्यावसुरसूदन ॥ प्रवेशमातरसुटजंतथाममभविष्याते ॥ ५ ॥ बिपदम्पूर्यंतेस्माकंव 
स्तुंनास्त्यत्रसंशायः ॥ देहिमेक्रमतोराजन्यादिदातासिभोवळे ॥ ६६ ú तावत्संख्याप्रदातव्यायाबद्दमिभविष्यति ng © 
RATATAT AA AAA: MES दास्यामितेमहीकृत्स्नांसशैलवरकाननाम्‌ N सहीपांवेमहाभागमयादत्तांयू ' U 
हाणव ёс ॥ याचकोसिवटोपशयदीनान्दन्यारतान्सशम्‌ N याचकोह्ल्पकोभूनुदात्रासवैविम्श्यवे ॥ ९९ na 5 
था।वलाक्यचात्मानचाथभ्यश्चप्रदायत ॥ आत्मापम्यनसवत्रयोददात्यत्युदारधीः॥ २०० ॥ तस्मान्नयाचितव्यंहित्व д 


इस लिये उतनी чїй मुझको दो परन्तु हे राजवूबले ! जो तुमदानी होतो मेरे पगचलाने से ॥९६॥ जितनी भूमि होवेगी उतनी सख्यावाली मुझे अधिकतासे देनाचाहिये С 
: | 


ч विरोचनके पुत्र चलिजीने बिहेंसकर उन वामनजीसे ऐसा कहा || ९७॥ कि हेमहाभाग | मैं तुम्हारे लिये पतों व श्रेष्ठ वर्नोसमेत व राबद्दीपोंसमेत सम्पूर्ण सूमिको दूगा 
(alge को निश्‍चयसे अहणकरो ३८ ॥ हे बटो! तुम मांगनेवाळे हो व दीनता से Rega दीन जनोंको बहुतही देखो किन्तु याचक थोडे घनवाला हआहे 
र दाता करके निञ्चयसे सबको विचारकर॥ ६६ ॥ व वैमेही अपनाको देखकरअर्थियों (याचको) के लिये अधिकतासे दिया जाताहै जोकि अधिक उदार arar | | : 
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, जन अपनी समतासे सवत्रदेताहे ॥२००॥ उससे मन्दभाग्यवाले याचकको मांगना योग्य नही है हे बटो-! आज में 
AR на समेत सम्पूर्ण पृथिवी को देगा मेरा वचन अन्यथा नही Š फिर “हैं Ag वामनजी विरोचन के पुत्र बलिजीके प्रतिबोले ॥ २॥ कि हे Sarg 1 मेरे पग 
चलान से तीनपदों करके पूरा कियाजाता हे तब बहाचारी वेपधारी वामनजी के उस वचन को सुनकर असुरो में अधिक ऐश्वर्य्यवाले बलिजी ॥ ३ ॥ जोकि ВЕ. 
ЧЧ हुयं ब अपना को वहुतही माननेवाले है उन्होंने वचन कहा कि ¿ARANA | मेरी दीहुई तीन पदोंसे सूपित भूमि लीजावे ॥ ४॥ ऐसा कहेगये व बहुत हँसते 
हुये वामनजी देत्य ( बलि ) के प्रति अधिकता से बोले कि हे सुब्रत | तुम सबरी परथिवी को संकर्पकर देनेकेलिय योग्यहो ॥ ५ ॥ वैसाहो ऐसा मानकर बह कश्यपजी 
थिनामन्दभागिना ॥ वटोददाम्यहन्तेद्यसशेलवरकाननाम्‌॥ १ ॥ एर्थ्वींसमग्रांसाध्वीच्यनान्ययाममभापितम ॥ 
एनःप्रावाचसवटुविरोचनसुतम्प्रति ॥ २॥ पर्य्यवममदेत्येन्द्रकमतोहिपदेस्रिमिः ॥ चटोस्तह'चनंश्रृत्वाह्मसुरेन्द्रोवलि 
Кп Ан उवाचमहसन्याक्यंमन्यमानोनिजंग्रशम атана АЧ ад ॥ 9 ॥ इत्युक्तोवाम 
TIER gag ॥ Часта दिदुमहाससुत्रतव॥ ५ ॥ तथेतिमलाबलिनासुपूजितःसवामनःकश्यप 
TRARIA बालस्तदानीम हसापरणसस्तूयमानाऋ।पासिदुनीन्द्रः ॥ ६ ॥ तम्पूजयित्वा єє єг ! 
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तुमको पर्वत व श्रेउवनो समेत Чи ॥ १॥ । 


as 
be << 


NAN 


गुरुणावारितस्तावद्रोचनसुतोमहान्‌ ॥ ७॥ नदातव्यलयादान॑विष्णवेवटुरूपिणे ॥ इन्द्रार्थमागतस्सच्योयज्ञविश्न॑करो 
विंते॥ = ॥ तस्मात्त्वयानपूज्योहिविष्णुरध्यात्मदीपकः ॥ प्राकृतमनेनेवमोहिनीरूपधारणम ॥ & ॥ EDDIE 


लीभाति प्रशेसित होतेहे ॥ ६॥ व जबतक उन 

दर को गुरू शुक्राचार्य्यने निवारण किया о 1 कि 
यह्‌ शीप्रही तुम्हारे यक्षका विन्न ८॥ उससे 
और जिन्होंने देवको अग्रत दियाहै व बड़ेभारी राहु | 


| मह्चारी रूपधारी विष्णुजी के लिये तुमको नहीं दानदेना चाहिये जिससे इन्द्रके अर्थ ШОО 
इन्द्रियादिकोके प्रकाशक विष्णुजी तुमसे पूजनेयोग्य नहीं हैं आगे इन्होंने मोहिनी aa аё ॥ ३ ॥ 
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को मारा व देत्यांको чапа व बलवान्‌ कालनेमिको संहारांहै ॥ १०॥ हे महामते | इस प्रकार के यह महात्मा पुरुष हैं वहही इश्वर हैं व वहही सब जगत के पर 
इस लिये तुम मनसे सब हित और अनहित को विचार समेत निश्चयकर करने के लिये योग्यही ॥ ११ ॥ इति : 


षाबन्धसिडिनाथत्रिवेदिविरचितेबलियज्ञवामनागमनंनामाष्टादशोध्यायः १८ || ® Т Ф Т % \ 
qlo | उनइसव अध्याय में बलिने सवसुदीन | वामनको वरपाय पुनि गमन सुतलको कीन ॥ श्रीलोमशजी बोले कि,ऐसे गुरू शुक्राचार्य्यसे afai बाधित 


व बिहसतेहुये दत्य बलिजीने AT गजनेके समान गम्भीर वाणीसे कहा ॥ १ से मे 


॥ कैमरे हितके चाही तुमकरके जिनवचनोसे q कहागयाहू उनसेही में चलाया गया Qa 
तदत्तराहयनहतामहान्‌॥ यनावद्रावतादत्याःकालनमिहतोबली ॥ १० El विधायएुरुषोमहात्मासईश्वरोविश्वपति 
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स्सएव ॥ विगश्यसवेमनसामहामतोहिताहितकतुमिहार्हसित्वम्‌॥ ११ ॥ श्रीकेदारखणडेऽष्टादशोध्यायः ॥ १८॥ |) 
n लमशउवाच। एवंसम्वाधेतादत्या गुरुणाभागवेणहि ú उवाचप्रहसन्वाण्या भेधनादगभीरया ॥१॥ त्वयोक्तोहं |; 
हिताथन यवाक्यश्चालितोस्म्यहम्‌ ॥ तववाक्यंममप्रीत्याहितेमप्यहितंभवेत्‌॥ २ ॥ दास्यामिभित्तितंत्वस्मे विष्ण С 
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वेवटुरूपिशे Чг 141990: सवंकमावनेश्वरः ॥ ३ ü यषाहादोस्थतानित्यं तेवेपाचतमाधुवम्‌ ॥ यस्यनाम्ना 

सवमह पावत्रासदसुच्यत ॥ ४ ॥ यनवदाश्चयज्ञाश्च मन्त्रतन्त्रादयोह्ममी ú सवेधम्पूणतांयान्ति सोयंविशवेश्वरोह 
REN LN आगतःङृपयामद्य सवात्माहारराइवरः॥ उइतंमानसन्देहमवज्जानी хаа: ॥ ú तस्यतहचनंश्चत्वा 
घातस तुम्हारा जा हित वचनह वहभा अहितहवह॥ २॥ और ब्रझचारी रूपधारी इन विष्णुर्जाके लिये मे भिक्षादूंगा क्योकि सब कर्माकीरचामें इश्वर व दाना 
दिकोंके पात्रहुये यह विष्णुजी 131 जिन्होके हृदयम नित्यही टिकेहें वेभी निश्चय से बडे OAs व यहां जिनक नामसे यह सब पवित्र कहाजाताह्‌ ॥ 8 ॥ व जिन 
| विष्णुजीसे या जिनके नामसे ये सब वेद यज्ञ मन्त्र और तन्त्रादिक सम्पूर्णनाको mada Š वह यह बडुरूपधारी भक्तभयहारी भगवान्‌ 14247448 ॥ ५॥ आर सवव्या 
पक परमेश्वर हारे ( विष्णुजी ) आज मेरी BUG सुझको संसारसागरसे उद्धारने के लिये आये हे तुम इसको तत्त्व ( निश्चय ) जानो सन्देह नही हे ॥ ६॥ इस 
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श्रीस्कन्दपुराणमाहेश्वरखएडान्तगेतकेदारखणडेसत Зө 
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ति उनके उस वचन को सुनकर शुक्राचार्यं ने क्रोध किया और कोपसे समेत होकर धर्मको प्यार करनेवाले देत्येन्दको शाप देनेके लिये 
UTA के दरडदायक, सन्द, दैत्यनायक | खदहेकि जिससे गुणोंसे daga तू सेरे वचन को sag 
| ८॥ उसससय परमार्थ के परमपणिडत gist में 28 बड़ेकवि शुक्राचार्य ने अथाह MAIS महात्मा शिष्यको शाप दिया Ae ३ 
आश्रम को जानेके लिये इच्छावाले हुये а ॥ और उन शुकाचाय्यै के जातेही विरोचनके पुत्र बालिजीने वामनजी 
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को पूजकर भूमि देनेके लिये पार्वेको चलाया 


डुकोप च ₹ गवःशप्तुमारेभे देत्येन्द्रंधर्मवत्सलम्‌ ॥ ७॥ ममवाक्यमतिकम्य दातुमिच्छस्यरिन्दम ॥ 
чача Heg ТЄН ARA 1 = 1 84513111 Ч तदापरमा्‌्थाविज्ञ ! शिष्यंमहात्मान मगाधबोधस्‌ ॥ सग 
"ЧФ माह्महाकांवस्त्वरन्स्वम श्रमधमाबदांवारष्ठः We ॥ गतेतुभागवेत स्मिन्‌ बलिवेरो FARAS: ॥  ЇЧЯЯГЧ 
Ч 1 HIS दत्यराजस्ययदातत्रपातित्रता pa विन्ध्याव लिस्सम [गत्य ЕКА 
SATU зз и अवनिज्यवटो'पादो प्रददोविष्णवेमहीम्‌ ॥ Ч=ЄЧЧ ПЧ विधिनाविधिकोविदः u १२॥ सङ्कल्प 
नंवमहता वरधेभगवानजः ॥ पादेकेनमहीव्याप्ता विष्णुनाप्रभविष्णुना ॥ १३॥ सर्वेस्वर्गाहितीयेन व्याप्तास्तेमम 
[परमेष्ठिना ॥ १४॥ कमरडळुगतनेवास्मसाचावनिनेजह॥ तत्पादसम्पक्ेजला 
या लगाकिया॥ १०॥ व जब वहां दैत्यराजकी ана qaa विन्ध्यावलि भलीभांति आकर वालिजीके आधे वामञ्रगको सेवतीमई याने उसओरमें टि ही цаз ॥ 
तब विधानके जाननेवाले बलिजीने ब्रह्मचारी वामनजीके पांवोंको पखारकर विष्णुजीके लिये संकल्प पूर्वक विधानसे भूमिको दानदिया॥१२॥ और जन्मादिकोसेहीन 
भगवान्‌ संकस्पसेही बढे व प्रभुताशील विप्णुर्जाने एकपांव पृथिबीको व्याप्तकिया याने उनका एकपार्वे सबरी YAN भरगया ॥१३॥ और उन महात्मा(बडव्यापक)ने 
A | दूसरे чїй सवर्वर्गोको व्याप्त किया яв टिकेहुये,उत्तमस्थानकेबासी ara ॥ १४ || कमणडलुमें ан पानीसेही उस पार्वेको पखार लिया यह प्रसिद्ध 
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AR उनके या उस पार्वके सम्बन्धी जलसे सबमंगलाकी मंगलकारिणी पापहारिणी वह गड्डाजीहुई ॥ १५॥ कि जिनने त्रिलोकको पवित्र किया व जिन्होंने सब 


N 
в 

2 सगर के पुत्नांको उबार लिया ओर उस समय भगीरथ राजाने जिनसे शिवजी के जटाजूटको नरदियांहे ॥ з W वह ब्रह्माजीका कियाहुआ विप्णुजीके 41460 IR 
से समेत व तीर्थो के बीचमें ges गंगानामकतीथ उतारागया EN १७ ॥ जब 84 व्यापक परमात्मा विष्णुजी तीनपग चलानेस नामकरके त्रिविक्रम हये तब त्रि 


NN TUN 


वेक्रम के पावे चलाने से त्रिलोक नापागया भया हे ॥ १८॥ श्र यह जंगम स्थावररूप जगत्‌ दो पावोसे чей QUEST व उस स्वरूप को त्यागकर देवोके देव 

चजाता सापापहासकलमङ्गलमङ्गलाच U १५॥ ययात्रताकाचकूतापवत्रा ययाचसवंसंगरात्मजोडताः ú ययाकप 
Ч शम्भास्तदानी च AARAA ú १६॥ ताथानाताथमायञ्च गज़ाड्यमचता q ॥ तहिष्णाःपाद्रज 
सा समतत्रह्मणाकृतम॥ 391448 ҢІ ТО ЕНГ नास्नात्रावकमासवत्‌ ॥ त्रिविक्रसक्रसात्ह्ान्वन्वेलीक्यन्तु 
तदाभवत्‌ ॥ १८ ॥ पद्हयनचाएण जगदतचचराचरम्‌॥ 45144446134 दवदवाजनादनः ॥ १९॥ 14445 
रूपासावुपावष्टानजासन HÚ तदादवास्सगन्धर्वा सुनयास्सङचारणाः ॥ <° U आगताश्चबलयज्ञ रृष्द्रायज्ञपात 
प्रभुम ॥ तत्रत्रह्ासमागत्यस्णातञ्च कपरात्मनः ॥ <q ॥ जयुगन्धवपतया азаа: ॥ ।व्याधयश्वन 

तु कन्नराश्चतदाखशस्‌ N << Uu प्रहादश्चागतस्तस्य यज्ञवाटमहात्मनः ॥ बलस्तत्रवचान्याह दत्यन्द्राश्चाग 
аа ú २३ ú एमिस्सवेःपरिहतों वामनोबलिसद्मनि ú उपविइ्यासने सोथ उवाचगरुडन्तदा ॥ २४ N 


जनादन ( विष्णुजी )॥ за ॥ फिर ब्रह्मचारी बालकरूप होकर बह अपने आसन Ч बेठे तब गन्धर्वा समेत देव साने सिद्ध ओर चारण ॥ २०॥ बलिजी के यज्ञको 
आये और वहां भलीभाति आकर व यज्ञोके पति प्रसुता समेत सबके स्वामी को देखकर ब्रह्माजी ने परमात्मा की स्तुति किया ॥ २१ ॥ ओर उस समय गन्धब्वे 
पतियोने गाया व अप्सरासमूहों ने नाचा व विद्यार्धरेयों और किन्नरों ने बहुतही नृत्य गान किया ॥ २२॥ व प्रह्ादजी उन महात्मा बलिके यज्ञवाट में आये और 
aa दैत्येन्द्र वहाही ала आगये ॥ २३ H तब इन सबसे सबश्रोर еа яе वामनजी बलिके घरमें आसनपर बैठकर अनन्तर गरुड़जीसे बोले ॥ २४॥ कि 
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Ati ES ही чаї को लिया | १५ ॥ जिस से यह दुष्ट Sarat दैत्य अतिज्ञाकर याने ढेने 
> ае एकपद्को नही देताहें उससे तीसरा чч तुमको लेनाचाहिये ॥२६॥ इस भांति ये 
व Ғғ“ гч © 
ST 


s АШ, व महातमा उन वामनजी Š कहे गरुडजीने विरोचनके पुत्रको घुडककर 
. | ईस वचन RU बोले॥ २७ || Є IRAN | तुमने әр क्या "नन्दित कर्म किया क्योंकि OF थनक न होतेही परमात्माके लिये क्या देतेहो ॥ २८ और 
| хана थोड़े धनवाले तुमकरके उदारता से क्या करनेयोग्य है ऐसे कहे व बैठे सुसकाते इये वलिजीने पत्तियों के स्वामी Re ग 

~ 


पदमकप्रतिश्रुत्य नद IRIRA 
“ना॥ परोचानेविनिर्भत्स्य 
काम षह П Ч ЭЧНЧИ нан и ग्रविचम पाहे किन्ददासिपरात्मने ॥२८॥ 
Haye ЕЕН ङ्प केनलयाघुना ॥ इत्युक्तोबलिराविष्ठः स्मयसानेखगेश्‍वरम॥ २९॥ ARIAS 
"रुत्मानन्तदाब्रवीत्‌॥ Aa ॥२०॥ येनेदंकारितसर्व तस 
ENIG] 


ТЕ! £ 2 
नददासिकथंदेत्य 'नरयन्तृपतिष्यासि ॥ वसुक्तस्तदातेनगरुडेनमहात्मना ॥२४॥ नोवाच rta: 
गे कहे जानेवाले í E ! में समर्थ Ч ( SE, айай) नही होताहूं॥ зе y जिनने इस सब्‌ जगतको करायाहे उनको भै कया 

E क्योकि इन महात्मा ने TAE मुझको असमर्थ कियाहै ॥ २ बड़े मनवाले वह कश्यप दे чя 


मिको दियाहै वह क्‍या बहुत बिसरगया है जिसको ЧЯЧ प्रतिज्ञा कियाहै वह विष्णुजी 
से नरकमे परोगे उस WT उन महात्मा गरुड़जीसे ऐसा FRET ॥ ३४ ॥ ер 
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5 ने गरुडजी के प्रति अच्छा व बुरा gada कहा ओर पक्षियों के пй गरुड़जी कोधसे बोले कि तुम कितव (छली ) हो इसमें संशय नहीं है ॥ ३५॥ आजही ga Я A 
5 : Чат को दानसे कलंकित कर फिर मेरे स्वामी के तीसरे पदको क्यो नहीं देते हो ॥ ३६ ॥ हे मूढ ! मैं बलसे Bag ऐसा कहकर वबहुतही निठुर होकर जीतने | .? EN 
5 लान 95 गरुडजी ने उन बडे देत्य ॥ ३७॥ विरोचन पुत्र ( बलि ) को तब वरुणसम्बन्धी чий ( फसरियो ) से बाधा व AA पतिको देखकर वि- | 3 
| न्थ्यावाल रानी भलीभांति ARAT ॥ ३८॥ और उन बलिके वामगोदके समीप में ्ासहोकर वामनजीके आगे टिकी उस समय वामनजीसे पूंछीगई कि यह कौन | : 
2 साध्वसाइवा ॥ मन्युनावाचपत्तन्द्रःकितवोसिनसँशयः ॥ ३५ ॥ प्रतिग्रहाङ्कितं त्वा ममस्वामिनमद्यवे॥ नददासित |S 
Э| तीयञ्च पदमर्वामनःकेथस्‌ ॥३६॥ बलाहइहामेरमूढ इत्युक्वातमहासुरम ॥ नितरांनिष्ठ्रोभूत्वा गरुडोजयतांव 
Ñ GUION बब “441641245745 гч Чат ॥ बडस्वपातमालाक्य विन्ध्यावलिस्समभ्ययात्‌ ॥ ३८ ॥ तहामा | |, 
a) कसमासाद वामनस्याग्रतःस्थता॥ वामनेनत॒दाएश्टा केयंतन्व्यग्रतःस्थिता ॥ ३६ ü तदोवाचमहातेजाः ян | A 
: est 1 99 'पत्नीतिलांप्राप्ता इयंवेन्ध्यावलिस्सती ॥ ४० ॥ प्रह्मादस्यवचःश्रुत्वा वामनोवाक्यमब्रवीत्‌ ॥ 2181 Й 
A ४१ u एवसुकताभगवता विन्ध्यावलिर्माषत ॥ विन्ध्यावलिस्वाच ॥ कस्मा - 
डाममपातगरुडनमहात्मना 1951 तत्कथ्यताम हाभागत्वराचेवजना्ईन ॥ तदो वाचमहातेजावटुवेषधरीहारिः ॥४३॥ | 
5 श्रामगवानुवाच 34444651 महीत्रिपदलक्षणा॥ पदहयेनचमयाक्रान्तंत्रेठोक्यमद्यवे ॥ ४४ ॥ अनेनमसदा | | 
Ч! स्री आगे 9916 ॥ ३६॥ तब दैत्यों के स्वामी बडे तेजस्वी प्रह्मादजीनेही ऐसाकहा कि यह पतिबता बलिकीखी विन्ध्यावलि तुम्हारे शरणको TATE 8 1 ४० ॥ और | Š 
1 महादजी के वचनको सुनकर वामनजी वचनको बोलेकि हे विन्थ्यावले ! तुम वचन को कहो कि मैं क्या कार्यकरूं ॥ ४१ ॥ इसभांति भगवानसे कही हुई विन्ध्यावलि E 
2! ने कहा ॥ श्रीविन्ध्यावलि बोली कि महात्मा गरुडने मेरे पतिको क्‍यों बांधाहे ॥ ३२॥ हे महाभाग, जनार्दन | वह भी वेगसे कहाजावे तब भारी तेजवाले बह्मचारी ë 
: वेषधारी भक्तभयहारीने कहा ॥ ४३ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि इसनेही तीनपद लक्षणवाली भूमिको मुझेदिया और मैंने आजही दो पावों से त्रिळोकको नापलिया ye en Ч RR 
| | 22 ©. 
"TAAl 


KR. 


| व इसको मेरा तीसरापद भी देना चाहिये हे पांतित्रते | इसलिये सुझसेही गरुडके डारा तुम्हारा पाते बाधागयाहे ॥ ४५॥ इसभाति सगवानके वचनको खुनकर उसने |: | FeTe 
उत्तम वचनको कहा कि हे प्रभो! जिसलिये प्रतिज्ञा कियेहुयेको इन्होनेही तुम्हारालिये नही दिया ॥ ४६ ॥ और विक्रमरूपी तुमने आज त्रिहोकको नापलियाहे इसलिये |. अ० १९ 
तुम स्वर्ग अथवा एथिवीमे हमको बाधो ॥ ४७ ॥ हे देवदेव, जगत्मभो, विभो | आपको कुछ भी नहीं दियागयाह तब सबके स्वामी भगवान्‌ वामनजी विहँसकर विन्ध्या |. 
S वालिसे बोले कि ॥ ४८ ॥ हे विशाळनेत्रे! आज इस समय BA तीनपद कैसे देने योग्यहैं जो तुम्हारे чча बतेताहै उसको तुम शोधही कहो ॥ ४९ ॥ तब विस्मय से 
तव्यं तृतीयंपदमेवच ॥ तस्माइडोमयासाध्वि गरुढेनेवतेपतिः ॥ ४५ ॥ शुत्वाभगवतोवाक्यसुवाचपरमंवचः ॥ प्रति 
श्वतमनेनेव नदत्तंहितवप्रभो॥ ४६।कान्तंत्रिसुवनश्वादयत्वयाविक्रमरूपिणा ॥ तदस्माकंनिवेध्नीथाः स्वर्गवाप्यथवा 
भवि ॥ vou किचिज्नदत्ताहावभा दवदवृजगत्प्रभां ! महस्यभगवानाह तदावन्ध्यावालप्रसुः ॥४८॥ पदानेत्रीणि 
मेचाय दातव्यानिकुतोघुना ॥ शाप्रवदावशात ШЕ) यत्तमनॉसवतत Ч ४९॥ तदावाचमहा[साध्वा उरूक्रमसावस्म 
ता! त्वयायत देवउरुकमे " क्रान्तांचलाकासुवन Ф41Ҹ Vee ॥ तथवसव॒जगदकबन्धा ач किंमस्माभरतुल्यरू 
पिणे ॥ तस्माहिज्ञापितंविष्णो ममेवकुरुसम्प्रति | ! КЦ पदाननाणिचाइना ! पदातमपात 
EIT नात्रकार्याविचारणा ॥ ५२॥ निषाहमप्दत्वाह शा गादववरपभ [ теат АТТ कुरुमू[इजगत्प 
ते॥ ५३॥ तृतीयंचजगन्नाथ कुरुशीष्णिपतेमम ॥ एवत्राणपदानांश तवदास्यांमकशव ! ५४ U तस्यास्तठचन 
हीन हुई बडी पतित्रता विन्ध्यावलिने बामनजीसे कहा कि हे लोकॉके सुख्य स्वामिन्‌, देव | जिससे बड़े पग चलानेबाले तुमने त्रिलोकको नापलिया Я वैसेही 
सब जगत्‌ होगया हे जगदेकबन्धो! अनूप रूपधारी आपके लिये हम लोगांसे क्या देने योग्यहै उससे हे विष्णो | ga इस समय मेरेही विज्ञापित याने विशेष से जनाये 
हुये वचनको करो ॥ ५१ ॥ कि इस समय मेरे पतिसे तीनपद प्रतिज्ञा कियेगये हैं और आज मेरे स्वामीजी 9496 इसमे विचारणा नहीं करना चाहिये ॥ ५२ ॥ हे 
арш, प्रभो ! तुम मेरे मरतकमें पहले पदको धरो और हे जगत्पते! आज मेरे. पुत्रके RÁ दूसरे पदको करो ॥ ५३ ॥ व हे जगन्नाथ | मरे नाथके माथम तुम तीसरे | 
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पदको करो हे ईश, केशव | इसभांति में तुमको तीनोपद दूंगी ॥ ue ॥ उसके उस वचनको सुनकर सन्तुष्टहुये विष्णुजीने विरोचनके पुत्र बालिजीके प्रति मधुर महीन |ॐ Феҹ 
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वचनसे कहा ॥ ५५ ॥ कि, हे ча | तुम सब असुरसमूहा के साथ सुतल को जावो व मत बिलम्ब करने के लिये योग्य होवो Эйс बहुत काळतक जीवो व सुखी 
DEN ~ ~ э мо у • с • har N na AY A ээ? 
Ж होवो ॥ ५६ ॥ हे तात, महामते ! में सब ओरसे संतुष्टं तुम्हारा क्या काय्यकरूं क्योंकि तुम सब दाताओके बीचम भी बहुत ЭШЕ ॥ yo ॥ इससे तुम्हारा कल्याणहो E 
5 तुम वरको स्वीकारकरो याने मांगो में तुम्हारे या तुमको सब वाञ्छित देताहू जब वामनजी से विरोचनके पुत्र (बलिजी ) ऐसा कहेगये ॥ ५८ ॥ व देवदेव चक्रधारी E 


| ~ = с प्रो ғ. у э SES c 
श्रत्वा परितुष्टाजनादनः ॥ उवाचश्लक्षणयावाचा वरांचनसुतम्प्राते ॥ ५५ ॥ 84955866479 मावलंवितुमह : 


सि॥ सर्वेश्वासरसघेश्व चिरंजीवसुखीमव ! ५६॥ परिदुष्टोस्म्यहंतात тета ॥ азчгаїй ат वरि 
ШОНД वरंवरयभद्रन्ते सर्वान्कामान्ददामिते ॥ рН анч чан аг! ५८॥ {бич 
5 (8445441 दवदवनचक्रिणा ॥ 45141454146 वाक्यवाक्य विशारदः ॥ ҸӘ tt त्वयाकृतमिदंसर्व जगदेतचराचर 
| x AU तस्मान्नकामयेकिश्वित्त्तत्पदाव्ज॑विनाप्रमो ॥ ६० ॥ भक्तिरस्तुपदाम्भोजेतवरदेवजनादन ॥ भूयोभूयश्वदेवेशभ 
| क्तिमंवतुशाइवती ॥ ६१ ॥ एवमभ्यथितस्तेनभगवान्भूतभावनः ॥ उवाचपरमप्रीतोविरोचनसुतन्तदा ॥ & ü श्रीमग 
न वानुवाच ॥ बलेत्वंसुतलंयाहिज्ञातिसम्बन्धिभिदेतः॥ एवसुक्तस्तदातेनद्यसुरोवाक्यमत्रवीत ॥ ६३ ॥ सुतलेकिन्तुमेका 


HIN उनको छांडदिया और अपने अंगमें लिपटालिया तब ачай के बड़े पण्डित बालिजीने इस वाक्यको कहा ца ॥ कि हे प्रभो! जिसलिये यह सब चराचर जगत्‌ x 
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sA तुम्हारा कियाहुआहे इसलिये में तुम्हारे पदकमळके विना अन्य कुछ भी नहीं चाहताहू ॥ ६० ॥ हे देव, эя! तुम्हार चरणारविन्दर्भ भक्तिहोवे हे देवेश | बार बार | 
ғ. ~ A ~ >» ha a A ` an ч ANA ` s с an 
5 निरन्तर सदैव रहनेवाळी AERA ॥ ६१ ॥ उस समय उनसे ऐसा याचितहुये सब देहियों या आकाशादिकों के उपजानेवाले परम प्रसन्न ऐश्वर्य्य सम्पन्न वामनजीने 
5 विरोचनके पुत्र बलिजी से कहा ॥ ६२ ॥ श्रीमगवानजी बोले कि, हे बले! ज्ञातियों और सम्बन्धियों से संयुत तुम सुतछलोकको जावो तब उनसे ऐसा कहेहुये असुर 
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Чо 5 बलिजी वचनको बोले ॥ ६३ 1188 देवोके देव ! Өтей मेरा क्या कार्य्य है उसको मुझसे कहो मै तुम्होर ача टिकताह तुम अन्यथा कहने के लिये नहीं योग्य E के० о 
5 З al 1% 8 Ц उस समय qaaa zaia ii विप्शुजान Тез कहा कि © नरेश ! ч निरन्तर तुम्हारे समीपर्मे टिकनेवाला होताहूं ( होउंगा Y MEA 2 Ho që 
б अहां чае, चरू ! ga ча जद करा किन्तु मर वर वचनको 87119 43454 वाले तुम्हारे єлї Free मैं वहां TAU ( बसोंगा और आज तुमको वर देने 5 
2 वाला मे वेकुण्ठयासियो के साथ देहको чече प्राप्त करताहूं याने करूंगा ॥ ६६ || इसभाति age तेजवाले उन RUSTE उस वचनको सुनकर agi से सब 
: य्येदेवदेववद्स्वमे ॥ तिष्ठामितवसांनिध्येनान्यथावक्त्महसि ॥ ६४॥ तदोवाचहपीकेशोबलिनंकृपयान्वितः ॥ яа $ 
у तवसमीपस्थोभवामिसततंत्रप ॥ ६५ ॥ दारिस्थितस्तेचविभोर॑सामिमाखिद्यतामसुखयबलेश्वण॒ष्व ॥ वादयंतुमेवर ) 
4 महापरदस्तवायपकुरठवासिमिरल्तञ्चवहामिदेहम्‌ ॥६६॥ TST TM ASE: тинде : 
ESSE ॥ ६७॥ = ततरएत्रशतेनेववाणसुर्येनसत्वरम्‌ п वसमानोमदहाबाहुदातृणाञ्चपरागतिः ॥ ६८ ॥ 5 
REES सर्वेयान्तिबलिम्प्रति॥ ШАШ ТЕ Алача и 49, 1 ас 
5 चन्छाक्काम [स्तया पर ॥ यषा यठ्राचतावप्रास्तत्तेभ्य SIGUI -एवविधोवलिजातःप्रसादाच्छकरस्य | 
5 च॥ पुराहिकितवतेनयदत्तंपरमात्मने ॥ ७१ ॥ AQAA DHT асдея ॥पतितश्चार्पितंतेनशिवा ` 


FI 


गोर घिरेहुये दैत्यराज बलिजी सुतळको गये ॥ ६७ п और वहां बाणासुर आदि सौ 9918 साथ बसतेहुये बड़ी बाहोंवाले बलिजी शीघ्रही दाताओकी उत्तमगति को 
м е wa oO aN NN ` NAN ON A ^ ээх >~ N. 3 

TAT ао व त्रिलोक में जे याचकहे वे सब जब बलिजीके я яр द तव उनक gR टिकेहुये विष्णुजी आपही अधिकता से देते हैं ॥ ६६ ॥ जे कोई भोगों र 
a SAN ` ` = os av ` Зүс N ` ТЕ хэ ` с Xan A 

चाहीहे बैमेही जे अन्य कोई लोग मोक्षके चाहीह और हे ब्राह्मण | जिनको जो रुचताह उनको वह भलीभांति FE N ७०॥ और जिससे पूवेसमयम ही कितव 


भावसे उन्होंने परमात्माके लिये (Ва उसकारण शिवर्जाके प्रसादसे बलिजी इस भातिके हये हैं ॥ ७१ ॥ व उन्हाने अपवित्र भूमिको ян ч गिरेहुये बड़ सुगन्ध "| २२६ 
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Э पुष्पादिकको परमात्मा शिवर्जाके लिये अर्प्पणकिया ॥ ® ॥ और जे लोग श्रद्धाके साथ भक्तिसे महेशजीके लिये सुगन्ध Фе फल और जलको SSE तो फिर क्या | | Hote 
Өр PRTG а RAS समीपकों जातेहे ॥ ७३ ॥ क्‍योंकि हे हिजो | शिवजी से परतर याने अधिक उत्तम अन्य पूजनीय नहींहे यह निश्चयहै और जे गूगे वैमेही अन्धे व | 2 31992 
| उठ तथा 5156 || ө8 ॥ आर ज य उपजाहुइ MAS अन्त्यज व चाण्डाळ ओर 3444 भी हैं परन्तु नित्यही शिवजीकी भाक्तिमे परायणहै वे उत्तमगतिको प्राप्त үз 
5 हतिह П ७५ ॥ ӨГЧ RASIRI सब बुद्धिमाना q सदव पूजने याग्यह और वही पण्डितो से सदा सेवने योग्य हैं व ध्याने योग्य हैं और बन्दने योग्य हें ॥ ७६॥ ы 
यपरसात्मन ॥ ७२ N कम्पुनःश्रडयासक्त्याचापयान्तमहेञ्वरम्‌॥ गन्वएष्पफलतायतयान्ताशवसान्नधा॥७३॥ ÉS 
5 श्ावात्परवरानारतएजनायाहषाहजाः ॥ येहेमूकास्तथान्धाश्वपड्वोयेजाडस्तथा ॥ ७२॥ जातवहिंसाश्रचांडाला | С 
5; २वपचारलत्यजाह्यमा। शिवसाक्तिपरानत्यतेयान्तपरमाजतेम ॥ ७५॥ तस्माच्छवःसदापूज्यःसवश्चवमनाषासः 
S एजनायीहमीचन्त्यांवन्द्नांयस्सदाइुघः ॥ ७६ ü महशाम्परमाथङ्चाश्चन्तय न्तहादास्थवम्‌ U यत्रजावाभवत्यंव & 
> शिवस्तत्रवातष्ठात॥ ७७॥ विनारशिवनयात्काचेदा्शवम्मवातनणात्‌ ॥ Яв विष्छुश्वरुद्रथयुणकायकराह्यमा ॥ о 
5 ७= ॥ र्जायुणान्वितात्रक्मावष्णुःसत्वयुणान्वितः ॥ तमायुणाश्रतोस्ट्रोगुणातीतोमहेश्‍वरः ॥ ७९ ॥ Гея ІМ 
% ЧЕГЧЧІЧІҢҢДІҢ: ú शिवात्परतरानास्तभ्रु क्तिमुक्तिप्रदायकः ॥ ८० ॥ इत श्रास्कन्द्पुराशकदारखणडरावशा Ñ 
3 न्रवालावन्यनन्गामकानावशाततमाऽध्यायः॥ që U ж N % ! * I ж !ї її 
Э ¡RNE SPT зии जन हृदयमें टिकेहुये महेदाजीको ध्यावते या सुमिरते हैं जहांही जीव dal बहांही शिवजी टिकते है ॥ oo ॥ और शिवजीके विना जो : 
€ |; FOR वह ATA अमगरूरूप या कल्याणसे हीन होताहे जिससे ब्रह्मा व विष्णु ओर रुद्रजी ये TUS काय्य करनेवाले है ॥ ७८ ॥ इसाछिये ब्रह्माजी रजोयुण समेत | 
2 हे विष्णुजी सत्तगुणसे संयुतहें SEM तमोशुणके सेत्री या आधार करनेवाले 8 ओर महेशजी TUT WE ॥ оа Ц इसलिये लिंगरूप महादेवजीही म॒क्तिचाहियों 8 | : 
| पूजर्नीयह ओर शिवजीसे परतर अन्य कोई भोग व मोक्षका दाता नही है ॥ ८० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेलब्धविष्णुवरबलिएुतळगमनंनामैकोनविशतितमोऽव्यायः ॥१६॥ [E २२७ 
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eR glo । या बिसे अध्याये तारक दत्य प्रसंग | पारवती हिमवान घर प्रकटी देव उमंग ॥ ऋषिलोग बोले कि, तुमने बरह्मा विष्णु ओर रुद्रजीको त्रिगुणमय कहा 88 Фоо 
3 आर वह ISAEH महेशजी केसे aaa Wet तुम कहो ॥ १॥ ब्रह्मा ष्णु SR व बड़ा छोटा यह स्थावर जंगम जगत्‌ तीन ПЙЗ व्यातहै और यह सब मायामय Ho २० 


व्याप्तमिदंचराचरंविष्एुश्चरिष्णुमंहदल्पकंया ॥ मायामयंसवेमिदंविभातिलिइंबिनाकेनकुतोविभाति ॥ यद्दृश्यमा 


: नंमहदल्पकच्चतन्नश्‍वरंबेकृतकत्वतोभत्‌ ॥ २॥ तस्मादिरश्यभोसूतसंशयब्छेत्तमहंसि ॥ व्यासप्रसादात्सकलंजाना 


Ü 
|, 
2 Эрээ अह्याविष्णअरुद्रश्नत्रिशणाःकी तिंतास्वया ॥ लिङ्गरूपीकथन्स्वीशोनिर्युणोसीयथावद्‌ Aa x 
| EN е ~ Ғғ. с ae en A с 
2 सिलनचापरः ॥ š ll सूतउवाच ! व्यासनक थतसपमस्मिन्नथेशुकम्प्रति ॥ श्रीशुकउवाच U लिङ्गरूपीकथंशम्श्ु 
Ë नियुणःकथ्यतेत्वया ॥ ४॥ एतन्मसंशयंतातच्छेत्महस्यशेषतः ॥ ASA शणवत्सब्रवीम्येतत्पुराप्रोक्तन्त : 
2 MET ५॥ ्टच्छतागस्त्यसुनिनातेनसर्वश्षतंशुक॥ ШАШЫ ЫДАН ч Чора ॥६॥पराशक्तिस्तथा 
£ ҸПА чагаан qq युएचर्यावेभावितम ॥७॥ 744515441853 नश्वरपरमार्थतः ॥ एकएव E 
5 aaa शुकदेवजी के प्रति व्यासजी से सव कहागया है श्रीशुकदेवजी बोले, कि, तुमने लिंगरूपी राङ्करजी को निसुण केसे कहाहै ॥ ४ ú हे तात | तुम मेरे इस С 
| 5 सम्पूर्ण संशय को काटने के लिये योग्यहो श्रीव्यासजी बोले कि, हे वत्स ! ठुम सुनो कि आगे नन्दीश्वर ने इसको कहाहै॥ ५ ॥ और हे शुकदेव 1 पूछते हुये 0 
| उन ялан ч सबको सुनाहे कि तुम लिंगस्वरूपी परमात्माको निर्युण जानो ॥ š ॥ वेसही निरन्तर रहनेवाली सती ( पतिबता या दक्षकन्या ) ब पराशक्ति 2 


3 निर्गुणा याने ло हीन जानने योग्य ह जिन्होंने तीनगुणों से उपजाये हुये इस सबको ай ॥ о ॥ व यह स्थावर जंगम जगत्‌ परमार्थ से नश्वरहे और अतर Ë २२९८ 
{ 2 & 


°ч» | | से रहित व सबसे परे लिंगरूपी आत्मा ( सर्वव्यापक ) परमेश्वर एकही हैं॥ s शरीर जिसरो ara मे भरि Y, аа: f А 
ही लयको ин їй इसलिये वह a लिंग - Ч үм ae са nn 19) a сэн миль | ) 
gui क्या कहना है कि जिनसेही बॅधाहुआ यह ॥ १०॥ रथावर जंगमरूप जगत्‌ है हेमहाभाग ! उरा कारणा गणो а . 2... | “y 
aa साक्षात्‌ लिंगको (агаа ॥११॥ हे छिजश्रेष्ठो ! मेने लिंगका माहात्म्यकहा किन्तु मेरे घुदि नहीं है श्रीब्याराजी a йып m Үү । 
परोत्थात्मालिङ्करूपीनिरन्तरः॥ < प्रकृत्यासहतेसवेत्रिणाश्चलयङ्गताः ú  наааай ааа ин | 
en RAN BRATTICE HAT ॥ त्रयायुणाश्वस्द्राक्तायारदम्यडमवच॥ 26 1 चराचरमहाभागतस्मा 
डलिल्डश्रएजयंत्‌ п लिह्व्वनिशुएसाचाज्जानाध्वस्माछजात्तमाः | ॥ १3 ॥ मयालङ्गस्यमाहातम्यंकथितंहिजएुङ्गवाः ॥ 
व्यासप्रमादात्कथितम्प्ज्ञानास्तिममेवाहि пахи RU ES SAS 'सुखदाताहिचोच्यते 
SAARIA: ॥ १३॥ शवाहेकथ्यतावप्राःसवषामाश्रयाहसः ॥ शम्भुंहिकथ्यतेविप्रायस्माचसुखसम्मवः ॥१ BUT 
वंसर्वाणिनामानिस्वार्थकानिमहात्मनः ॥ तेनाठतंजगत्सवैशम्धुनापरमेष्ठिना ॥१५॥ #99939: ॥ тета 
चाग्नोपतितायज्ञकर्मणि ॥ दचस्यचमहामागतिरोधानङ्गतासती ॥ १६॥ प्रादुभूताकदासूतकथ्यतांतः्त्वयाधुना ॥ 


an A ғ. ғ. A ag e A ~ ы AA ~ IN ` ~ aw - - 
महात्मा शङ्करजीके परिमाण को aa के लिये वह भी नहीं हैं जिससे शिवजी सुखके देनेवाले है इसलिये बुद्धिमानोंसे शङ्कर कहेजातेहे ॥ १३ ॥ व Š आह्मणो !। 
~ NA N ~ т. N ~ ~ ` е co sa AN a ~ ~ um Ж Ви 
जिस लिये वह «90 आधारहें इससे शवे कहेजातेहे श्र हे विप्रो ! जिनसे सुख की उत्पत्ति होतीहे वहही राम्सु कहेजातेहे ॥ १४ П इसभांति महात्मा महादेवजी 
के सब नाम afana हैं और उत्तम स्थान के वासी उन शाङ्करजी से यह सब जगत्‌ सबश्रोर से घिरा हे ॥ १५॥ ऋपिलोग बोले कि, हे महाभाग । जब दक्ष 


san EN 


| कुमारी सतीजी दक्षके यज्ञकमेके होतेही अग्निमें गिरी और अन्तर्घानको प्रातहोगई॥१६॥ हे सूतजी | तब वह कब प्रकटहुईहैं इससमय वह तुमसे कहाजावे और महेश 
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३* Site पराशक्ति फिर कैसे उनको मिलाईगई हैं ॥१७॥ Š महाभाग ! यह सब आगे का वृत्तान्त तुमकरके तत्त्वसे हमारे सामने кзы S ay 

' श्रन्य कोई कहनेवाला नहीं हे ॥ १८॥ श्रीसूतजी बोले कि जब देवी ачай पुत्री सतीजी यज्ञ में अन्त 
', को तपा (किया ) १९॥ ओर श्रीविश्वनाथजी लीलासे देहधारी भंगी व वैसेही नन्दीश्वरके साथ हिमवान्‌ पवैतमेंटिके॥२ 
` най ЧЕЧ गणोसे 9998 व करोड़से गुणेहुये दश याने दशकरोड़ गणोंसे सब ओर घिरे हें २५॥ वेसेही साठि हजा 


о 


र और एक करोड़ गणों से युक्त हैं वह 


प्राश क्तिमहेशस्यमीलठिताचकथम्पुनः ॥१७॥एतत्सर्वमहाभागपूर्वरत्तन्तुतत्त्वतः ॥ कथनीयन्त्वयास्माकंनान्योवक्ता 
RIFAT ü १८॥ सूतउवाच ॥ यज्ञेदाज्ञायणीदेवीयदाचान्तदिंतामवत्‌ ॥ विनाशक्तयामहेशोपिततापपरमंतपः а 
эс! аанай ааачнч яа нэ эн заа ч ээ яа наа 
बेहमिटेतः ॥ दशभिकोटिणणितेर्गणेश्चपरिवारितः ॥ २१॥ गणानाञ्चैवकोखाचतथापष्टिसहस्रकेः ॥ एवन्तत्रगणेदेव 
SÄTTA: ॥ २२॥ तपोजपाणःसहसामहा्माहिमालयस्याग्रगतस्तथैव ॥ गणेदेतोवापितुवीरभद्रःसकेवलो 
वीरमहांश्वशूरः ॥ २६॥ एतस्मिन्नन्तरेदेत्याःप्रादुभूताह्यविद्यया ॥ [वष्णुना[हंबलिबडस्तथातेवेमहाबलाः ॥ २९॥ या 
तायतस्ततोविप्रा इन्द्रोपेन्द्राघकारकाः॥ कालखञामहाराद्राःका लकेयास्तथापरे॥२५॥ निवातकवचास्सवेटवंटालक 
संज्ञकाः ॥ अन्येचबहवोदेत्या प्रजासंदारकारकाः॥ २६ ॥ तारकोनशुचेःपुत्रस्तपसापरमेणहि ॥ ब्रह्माणंतोषयामास 


कीडाकारी वृषभ ( बेल ) से चिह्नित ध्वजाधारी महादेवजी ऐसे गणों के साथ वहां आये ॥ २२॥ ओर वैसेही एकाएक तपस्याको सेवते हुए महात्मा मुख्य शूर 

वीरों में बड़े व गणों से घिरे жай वह वीरभद्र जी हिमालय के आगे чей याने टिके॥ २३॥ इस न्तर में ही अज्ञान से aga देत्यलोग प्रकटहुये जैसे , 
“| विष्णुजी ने बलिको बांधा वैसेही वेभी बड़े बलवान थे | २४ ॥ हे विमो ! जिससे वे बलिए थे उससे इन्द्र AN विष्णुजी का पापकरने वाले थे कालखंज qez | 
तथा अपर ( अरन्य ) कालकेय ॥ २५॥ निवातकवच टवंटालकसंज्ञक और श्रन्यभी बहुत से सब दैत्य प्रजाओं के विनाशकारी थे ॥ २६॥ व नसुचिके पुत्र « 


oll जोकि चएड तथा मुएड और वैसेही . 


539 


तारकासुर ने उत्तम तपरया Әй बर्माजी को सन्तुष्ट किया और ब्रह्माजी उससे प्रसन्न हुए ॥ २७ | और दुष्ट चित्तवाले तारकासुर को यथेष्टवर देतेभये कि तुम 
वरको स्वीकार करो ( मागो ) में' तुमको सब वांछित ЧЁ तुम्हारा कल्याण हो ॥ २८ | तब उत्तम स्थान के वासी उन बह्माजी के उस वचन को सुनकर उसने 
लोकों के भयदायक वरको अगीकार किया ( मांगा )॥ २६ ॥ कि, हे प्रभो | जो तुम मुझ से наче яж Bat और अमर भाव दो व वेसेही जिसको अजे- 
यत्व जानते हो उसको दो याने सबके जीतनेवाला में बुढ़ाई से हीन होकर संदैवजीवों॥ зө | उस समय इस भांति दुरात्मा तारकासुरसे कहे व AE 


ब्रह्मातस्यतुतोषवे ॥ २७॥ वरान्ददोयथेष्टां श्रतारकायहुरात्मने ॥ वरंरणुष्वभद्रन्तेसर्वान्कामान्ददामिते॥ <= ॥ त 
च्छुत्वावचनन्तस्यत्रह्मणःपरमेष्ठिनः ॥ वरयामासचतदावरंलोकभयावहम्‌ ॥ RS यदिमेत्वंप्रसन्नोसिद्यजरामरता 
- म्प्रभो ú देहिमेयहिजानासिद्यजेयत्वन्तथेवच ॥ ३०॥ एवसुक्तस्तदाब्रह्मातारकेणहुरात्मना ॥ उवाचप्रहसन्वाक्यमम 
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Š 

रत्वंकुतस्तव ॥ ३१ जातस्याहिधुवंग्रत्युरेतज्जानीहितत्तवतः॥ प्रहस्यतारक'प्राहद्यजेयत्वव्वदेहिमे ॥३२॥ ब्रह्मोवाच॥ : 
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° 
ЕЕ a 
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तवदेत्यअजेयलंभविष्यतिनसंशयः॥ विनाभंकेणदेत्येन्द्रअजेयलंभविष्यति U 33 ॥ तच्चुलात्रह्नणोवाक्यमवदत्ता 

रकासुरः ॥ ээ ча цн ॥२४॥ धन्याहंदेवदेवेशप्रसादात्तवसम्प्राते ॥ एवंलब्धवरोभूत्वातार 

कोहिमहाबलः॥३५॥ मुचुकुन्दंसमाश्रित्यदेवास्तेजयिनो5भवन्‌॥ ялагчаа аялагч ण हि।३६॥ सु चु कु न्द 
सते हुए ami वचन को बोले कि तुमको श्रमरत्व कैसे होगा ॥ ३१ ॥ क्योंकि उपजे हुयेकी Ta निश्‍चय सेहे इसको|तुम ag से जानो तब बहुत 
हँसकर तारकासुरने कहा कि आप सुझको अजेयत्व दो याने मैं सबोको जीतलों ॥ ३२ ॥ श्रीबह्माजी बोले कि, हे दैत्य | तुमको अजेयत्व होवेगा इसमें संशय नहीं 


है परन्तु हे देत्येन्द ! बालक के विना अजेयता होवेगी || ३३ ॥ ब्रह्माजी के उस वचन को सुनकर तारकासुर ने कहा कि हे प्रमो ! लड़का के विना में ача अ 
Sag याने जीतनेयोग्य adig 1 ३४ ॥ हे देवदेवेश! इससमय में तुम्हारी प्रसन्नता से чели इसभांति वर प्रानेवाला होकर तारकासुर बड़ा बलवान्‌ हुआ ॥ ३५॥ 


хэ 


* और सचुकन्दराजा को भलीनांति आश्रयकर तारकासुर के साथ संग्राम को बारबार करतेहुये वे देवलाग जीतिवाले हुये ॥३६॥ जब देवोंने सुचुङन्दके बलसेही जीति Зөв 
का पाया तब विचार किया कि निरन्तर लड़ते हुयेही हमलोगोंको क्या करनाचाहिये ॥ ३७॥ और ऐसे भवितव्यको स्मरणकर वे इन्द्रसमेत देव बह्माजीके स्थान He २० 
पत्य के मारनेवाले वह विष्णुजी बलिके साथ पाताल में बसते हैं और बिष्छु ' 


गे देत्येन्द्रो से 


जीकेही विना शत्रुवों ने ध्मादिकों को विनाश किया ॥ ३९ ॥ हे मभो | तुम हम लोगोंको देत्येन्द्रों से रक्षा करने के लिये योग्यहो तब श्राकाशगत वाणीने उनसे 


बलेनवजयमाएःसुरास्तदा॥ किङत्तव्यंहिचास्मामियु्चमानिनिरन्तरम्‌॥ ३७॥ मवितव्यमितिस्मृत्यगतास्तेत्र्मणःप 


दम्‌ ॥ TAU ATA ATTA ABET AMSAT ॥३८ ॥देवाऊचुः॥ बलिनासहपातालमास्तेसोमधुसूदनः॥ विषणुंविना 3 
हितेसर्ेद्षाद्याघातिताःपरेः ॥ з ॥ देत्येन्द्रेश्वमहाभागत्रातुमह аша ॥ तदानभोगतावाणीताचुवाचेतिसत्वरम॥ :. 

` ४०॥ हे देवाःकियतामाशु ममवाक्यं हि तत्त्वतः॥ शिवात्मजोयदादेवोभविष्यतिमहावलः॥४१।पनश्चतारकंयुद्धेवधि : 
प्यतिन्‌सशयः ॥ केनोपायेनमगवान्छम्थुःसपेगुहाशयः॥ ४२॥ दारापरिग्रहदेवःकुय्यांदितिविधीयताम्‌॥कियताञ्च 
परोयल्लो भवद्भिनान्यथावचः॥ ४३॥ यूयंदेवाविजानीध्वमित्युवाचाशरीरवाक्‌॥ प्रंविस्मयमापन्ना эш р ' 
TAN ४४॥ शत्वानभोगतांवाणीमाजग्मुस्तेहिमातयम्‌ і दहस्पतिम्पुरस्कृत्य सर्वेदेवावचोबुवन्‌ u ४५॥ {бич ¦, 


शीघ्रही ऐसा कहा ॥ ४० ॥ कि हे देवो! मेरा वचन शीघही तत्त्वसे कियाजावे कि जब बड़ाबलवान्‌ देव शिवजीका पुत्र होवेगा ॥ ४५ तब फिर युद्धमें तारकासुर 2 

को मारेगा इसमें संशय नहीं है इसलिये किसी उपाय से सब गुफाओमें सोनेवाले ऐश्वस्येधारी कल्याणकारी ॥ ва | महादेवजी Є सबओर से ग्रहण (SIE) 

करें ऐसा कियाजावे और आपलोगों करके AZ ча कियाजावे यह वचन अन्यथा नहाहे ॥ ४३ ॥ हे देवो ! तुमलोग विशेषता से जानो इसभांति विना देहकीवाणी ` 

ने कहा ओर बडे विस्मयको प्रापतहुए देवलोग आपसमें कहनेळगे ॥ ४४ ॥ व आकाशगतवाणी को सुनकर वे सब देव बृहरपतिजी को आगेकर हिमालय पवतको ' २३२ 


urn 


आये और वचनको बोले ॥४५॥ कि हे महाभाग, हिमालय | तुम हमारे वचनको सुनो क्योंकि तुमही पतों के त्वामीही व यक्ष ओर गन्धर्वा से सेवितहो | ४६॥ 
5 वाक्यविशारद | इमलिये ая 84% वचन को करने के लिये योग्यहो और हे महाभाग | जिससे तुम सब तपरिवयो के आधारहो ॥ ४७॥ इसलिये हे विभो 
Rex समेत हम सब देव तुम्हारे समीप में чый ॥ ४८ ॥ श्रीछोमशजी बोले कि इसभाति देबोसे प्राथित हुये हिमवान्‌जी जोकि पर्वतो में बहुत उत्तम हैं उन्हींने 
2 बिईसकर देवोंके प्रति वचन को कहा॥ ४६॥ कि за आगेही हम सबको असमर्थ किया इससे हमलोग तारकासुर के मारने के प्रति कया देवोंका कार्ये FIZN 
: रनाथोसि यक्तगन्धर्वसेवितः и हिमालयमहाभाग श्टएष्ववचनंदिनः ॥ ४६ ॥ कतैमहंसिदेवानां वाक्‍यंवाक्यविशार 
: GU आश्रयस्तेमहाभाग सवपाततपास्वनास ॥ Yo lt त्स्मात्सववययाता महन्द्र्सहिताबिभा Agua RE] 
: वाच Uu 14441441984 हिमवा।न्गरसत्तमः lI सठुप्रहस्यग्रावाच TIAMAT ALAA ॥ ४६ ॥ AAAI Я 
> हेन्द्रणकृताधुना ! किकुमस्सुरकायच 45444 qrad tl 4% tl 947414484 यदास्याम 'सुरात्तमाः taziq 
5 यधातयाम स्तारकसहवान्यवः ॥ 41 tl अचलो ENE 1% Я4%4П 0 ч ү तस्यतहचनश्धेत्व 842 qarga 
| न्‌॥ ५२॥ सर्वेयूयंवयश्रेव हासमर्थावधम्भाति п तारकस्यमहामाग RENATA l ५३ ॥ येनसाध्योभवे 
3 च्छन्नुस्तारकाहिमहावलः ॥ तदावाचमहातजा RHA वान्ससुरान्प्राति ॥ २४ 1 कनापाय नभो देवास्तारकडन्तांमच्छ 
qu कथयन्तुत्वराचेव कार्यतत्तममेवहि ॥ ५५ ॥ तदासुरैःकथितंसवमेतडाण्याचाक्तयत्पुराकायहताः ॥ 99910 
| ¦ हे देवोत्तमो | जब हम सब जने पत्षोसे संयुत होवें तब हम बांधवेंके साथ तारका सुरको मरावें॥५१॥ ओर TAS हीन नहीं चलनेवाला में तुम्हारा क्या काय्य करूं 
A उन हिमवादके उस वचनको सुनकर सब देवोने उनसे कहा ER महाभाग | तुम सबजने ओर हमलोग तारकासुरके मारनेके प्रति असमर्थहै इससे ऐसा यह 
КҮ काय्वेविचाराजावे ॥ ५२॥ जिससेही बडा बलवान वैरी तारकासुर साध्यहोवे याने जीतनेके योग्यहोवे तब बड़ेतेजस्वी वह हिमतान्‌जी देवोके अति बोले॥५शाकि हे 
देवो 1 ая लोग किसउपायसे तारकासुरको मारनेकेलिये इच्छा करतेहो आपलोगउस कार्य्यको सुभसेभी बेगसेकहैं॥५५॥तब कार्यकेलिये AKT आकाशवाणी करके 


2 


२३३ 
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को बोले ॥५६॥ कि जब बुद्धिमान,शिवर्जाके ЧЯ Hexe 
Xo ॥ इस लिये आपलोगोंको वैसे четда करना Blo २० 
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Л रिणावाक्यमेतत्प्रोवाचचेदंहिमवान्पर्वतोहि ॥ ५६ uf 
| 194 КИШ शवस्यपुत्रेणतुधीमतायदा quee: न x 
я दासर्वसुरकार्यशुभंस्याहाए्याचोक्तंसत्यमेतद्ववेच ПУ П तस्माय чаа атата а 


Со न्याजननमेवच॥ ६० ú तदास्वपत्रींप्रोवाच हिमवानग Й 

аи i मवानगसत्तमः॥ यद्यपीहसुताजन्म dra & 

| С с ! महस्यमंनाप्रोवाच स्वपतिञ्चहिमालयम्‌॥ ६२॥ el 5. 

` इया यदाहितंशे पतेत. ы खकरीटणांपते ख्रीणांतथाशोककरीमहामते ॥ तस्माहिमश्यसुचिरंस्वथमेव 
उच्यताम्‌ ॥ ६४॥ हिमवांस्तहुपश्चत्य प्रियायावचनंतदा ॥ उवाचवाक्यमेधावी परोपकर 


ना देतों q = fu м ух д N w~ N 
देवों व ऋषियों वैसेही तपस्तियो sive ख््रियोंका भी प्यारा ӨЗГЕ ॥ ६० ॥ तब पवतों में सम हिमवान्‌ ने अपनी स्री TREE यद्यपि कन्याका ज 
y й Ч 


SIEH गराई 8 Ñ 
з लघुता ( छोटाई ) का कारण Š ॥ ६१ ॥ तोभी हैं AB | कन्याको उपजाना योग्यहै ओर मेना ने Еч अपने पति हिमवान्‌ के प्रति El सि 
अधिकता से 


कहा ॥ ६२ ॥ कि इस समय आपने जिस वचन को neve 
नेवाली है हे का कहा इसको ЧЧ सुना ॥६३॥ Š महामते, पते । पत्नी सरे Ц 
SATA पवे | + Н > м A š кА чч a पुत्री सदव पुरुषों की श्रव करनेवा ल्ली Mr бал «2 ^ 

: है हे ЧАЧ के रवामिन्‌ ! इस लिये ЧЕЧ कालतक єє विचारकर जैसे हितहोवे वह आपसेही कहाजावे al तब प्यारी के шэг 
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सुनकर बुद्धिमान्‌ हिमवानने परोपकारसे समेत वचनको «еее जिस जिस भांति से श्रन्यजनों का उपजीवन होवेगा वह बह परोपकार से संयुत जनाको F- 
रना चाहिये ॥६६॥ इसग्रकार पर्वत से प्रेरित हुई भाग्यवती पटरानी मेनाने उस समय उद्रमें आनन्दसे कन्याको धारणकिया ॥ ६७ ॥ और विशाल ( बड़े ) नेत्रो 
वाली उन श्रेष्ठसतीजी को sex ( पेट ) में धारती हुईं महाभाग्यवती बह मेनाजी सुन्दर आंखोंवाली होगई ॥ ६० ॥ तब देवों ऋषियों 4 और किन्नरों ने बहुत 
भाग्यवाली मेना तथा हिमवान्‌ पर्वत की स्तुतिको किया ॥ ६६ ॥ इस श्रन्तर में नामसे गिरिजानाम कन्या उत्पन्नहुई और जब ааа सुखदेनेवालीदेवीजी प्रकट 


णान्वितम्‌ ॥ ६५ ॥ येनयेनप्रकारेण परेषामुपजीवनम्‌ ॥ भविष्यतिचतत्कार्य परोपकरणान्वितेः ॥ ६६ ú एवंप्रवर्ति 
तातेन गिरिणामहिषीतदा ॥ दधारजठरेकन्यां मेनाभाग्यवतीमुदा ॥ ६७ ॥ तांविभूतींविशालाचीं जठरेपरमांसती 
AN बभूवसामहाभागा मेना चारुविलोचना N ६८ ॥ स्तुतिश्वकुस्तदादेवा ऋषयो यक्ञकिन्नराः ॥ मेनयाभूरिसाग्या 
यास्तथाहिमवतोगिरेः ॥ ६९ ॥ एतस्मिन्नन्तरेजाता गिरिजानामनामतः ॥ аг 84 ай гаа प्रदा | 
७० ॥ देवहुन्हुभयोनेदुनंतुश्चाप्सरोगणाः ॥ जगगेन्थर्वपतयस्तुष्टुवुःसडचारणाः ॥ ७१ ॥ पुष्पवर्षेणमहता ЧЯЧ 
विबुधास्तथा п तदाप्रसन्नमभवत्सवैत्रेलोक्यमेवच ॥ ७२।यदाहिजातागिरिजामदासती तदैवदेत्यामयमाविशंस्ते ॥ 
प्राप्तामुदन्देवगणामहषयः सचारणाःसिङगणास्तथेव N ७३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेमाहेश्व रखण्डान्तग तकेदारख 
णड्ेशेवशाख्नेश्रीपार्वताप्राहु्मावोनामविंशतितमोऽध्यायः॥२०॥ ॐ ॥ ॐ ॥ क ॥ 


Cv an 


हुई ॥ ७०॥ तब देवोंकी नगरियांबाजीं व अप्सरा समूहों ने नाचा व गन्ध्वश्रेछं ने गाया व सिद्धों ओर चारणों ने स्तुति किया ॥ ७१ ॥ वैसेही देवोंने बड़ी फूलोंकी | ,* 


वर्षासे बरसा और उससमय सब त्रेलोक्यभी प्रसन्नहुआ ॥ ७२॥ जबही महासती गिरिजाजी उपजीं तबही वे दैत्य डरमें VS वैसेही देवसमूह महर्षि और and 


- ` ` ALR саг" - ~ “ғы т. Anne ` rn с е ‹ 
समेत सिडसमूह आनन्द को आप्तहुये॥ ७३ ॥ इति श्रीरकन्दपुराणमाहेश्वरखणडान्तगतकेदारखण्डेभापावन्धेसिडिनाथबत्रिवेद्विरचितेश्रीपावतीआदुभवोनामविश | ` 
4 २१५ 


RANSA: I २०॥ Ф [ @ l @ | Ф ॥| ® ॥ © N 


| 


बड़े श्रे हिमवान्‌ 


एडत ङ्गरजी पवत से 
वाहू व उ शङ्गरजी के 
| | शक्तेसे स 


Ч के मुख्य सं 
रानके श्रर्थ IARE эт 19० हें देवेश । 

हा॥ ээ ॥ कि हे पर्व कन्याके 
तेन्द्रजी RESTE q q इस 


कहा कि ge 
ड्र 


भयवन्‌ | म 
Ї ने वचन को 


GI असाद से | 


सुमहात्मनः | 
॥ महादेवउवाच y 


गे ЧЕ उन TATR सुनक 


ға ИЗО ХО yp 7८. “NA. +. 


सेही पक्ति ( माया ) को AMAR ॥ १८ H और हे सुन्दर भौहोंवाली पार्वति ! प्रकृतिसे हीन में सारांशस्वरूप से टिकताह उससे प्रकृतिकी सिडिके लिये аны ˆ केन्स 

कही नहीं करना चाहिये П 9९ ॥ श्रीपार्वतीजी बोलीं कि Еле! तुमने बड़ी वार्णासे जिस वचनको हा वह क्या THT aa तो आप कैसे उससे परेहो॥२०॥ › अ २ 

शर न बुलाना चाहिये हे शम्भो ! तुम जिसको छुनतेहो ब जिसको aña व जिसको देखतेहो बह ЭЧТ है॥ २२ N और हे प्रमो | इससमय वाणीके ` 
तपसापरमेणेव प्रङतिन्नाशयाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ प्रकृत्यासहितस्सुज्ञ अहंतिष्ठामितत्ततः ॥ तस्माचप्रकृतेःसिडो न ` 
कायःसंग्रहःकचित्‌ ॥ १६॥ श्रीपावेत्युवाच ॥ यहुक्तंपरयावाचा वचनेशङ्करत्वया ॥ सारकिप्रङृतिरनेवस्यादतीतस्तां . 
HIER २° ॥ एतन्निशम्यवक्तव्यं तत्त्वतोहियथातथम्‌ л प्रकृत्यासर्वमेतच बड्मस्तिनिरन्तरम्‌॥ २१ uq 


भगवान्देवो गिरिजांप्रत्युवाचह ॥ २४॥ श्रीमहादेवउवाच ॥ प्रत्यहंकुरुमेसेवां गिरिजेसाधुभाषिणि ॥ २५ ॥ इत्येवमु 
कत्वापरम[त्मनातदा 'हमालयंवाक्यमथोबभाषे ॥ AR चरामिभूम्यांपरमाथभावः ॥ २६॥ तपस्त 
AGA दातव्यापर्वेताधिप ॥ अशुश्याविनाकिश्चित्तपःक्ुनपारयते ॥ २७॥ एतच्डुत्वावचस्तस्य देवदेवस्यशू 


` 


‚ वादसे हम को क्या कार्य्यहै जो तुम SEA से परेहो व ठुम्हारा वचन सत्यहे ॥'२२॥ तो तुमको होना चाहिये और इससमय तुम मेरा दर्शन मतकरी तब ऐ- , 


TAHT क्रीड़ाकारी ने बिहँसकर पार्वतीजी के प्रात आनन्द से कहा ॥ २४ | श्रीमहादेवजी बोले कि हे साधुभाषिणि, गिरिज ! तुम प्रतिदिन मेरी सेबाकरो | 


२५ ॥ उस समय ऐसा कहकर श्रनन्तर परमात्मा ने हिमालय से वचन को कहा कि परमार्थ भक्तिवाला वह मैं इसही भूमिमें श्रष्ठतप से विचरताहूं ॥ २६॥ है प- ` 


वेताधिप ! तपस्या को तपने ( करने ) के लिये सुभे आज्ञा देना चाहिये क्योंकि आयसु के विना ФӘ तपस्या करने को नहीं पारपायाजाता है॥ २७ ॥ देवोंके देव ° RR 


кин. 


7०्पु० 
(36 


NARI Me 


उन त्रिशूलधारी के इस वचन को सुनकर 
जगत्‌ ठम्हाराही है व बहुत छोटा होकर मैं तुमको क्या Zag ॥ २६ ॥ इसभाति हिमवान्‌ के 
उन पर्वतराजसे आदरसमेत ऐसा कहा कि तुम जावो ॥ 391 आर शिवजीसे ag दियेहये वह 
दर्शन में टिके॥ ३१ ॥ ऐसेही बहुत विक्रमवाळे शिवजी में उपासना से वहां उन पुत्री शोर पिताकामी axe 


- 


लिनः ॥ प्रहस्यहिमवान्छम्सुमिदंवचनमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ азая सदेवासुरमात॒षम्र ú किमप्यहंमहादेव 
तच्छोभूत्वाददामिते ॥ २६ ॥ वचःश्वत्वाहिमवतः शङ्करोलोकशङ्करः N प्रहस्यागिरिराजन्तं प्राहयाहीतिसाद्रम्‌ ॥ 
३०॥ शङरेणाभ्यचुज्ञातः स्वगहंहिमवान्ययो ॥ सार्डगिरिजयासोपि प्रत्यहंदर्शनेस्थितः ॥ ३१ ú एवंकतिपयः 
कालोऽगादुपासनयातयोः ॥ सुतापित्रोश्वतनेव शङरेचोसविक्रमे ॥ ३२ ॥ पावेताप्रतितत्रेव चिन्तामापेदिरेसुराः ॥ 
३३ ॥ तेचिन्त्यमानाश्चसुरास्तदानाँ कथंमहेशोणिरिजांसमेष्यति ॥ किझ्कार्यमद्येववयश्वकुमो रहस्पतेतत्कथयस्व 
माचिरम्‌ ú де п हहस्पतिस्वाचेदं महेन्द्रम्प्रतिसदचः ॥ एवमेवत्वयाकार्यं महेन्द्रश्नयतांतदा N २५ ॥ एतत्कार्य्यम 
दनेनेवराजन्नान्यःसमर्थामवितात्रिलोके ॥ विष्णापितंतापसानांमनोहि तस्मात्त्वयाप्राथनीयोहिमारः ॥ 35 ॥ ЧЧ 
चनमाकणर्यं आक्कयन्मदनंहरिः ॥ आहानादाजगामाथमदनःकार्यसाधकः॥ ३७ ॥ रत्यासमेतःसहमाधवैन 99 


| के प्रति चिताको жна ॥ ३३ ॥ कि महेशजी केसे पार्बतीजी को भलीभांति प्राप्तहोबेंगे ऐसी चिन्तना करते हुये देवोंने बृहस्पति से पूछा कि हे ब्रह- 
रपते ! हम आजही क्या काय्यकरें उसको तुम कहो विलम्ब मतकरो ॥ ६४ ॥ तब ब्रृहरपतिजीने महेन्द्रके प्रति इस अच्छे वचनको कहा कि हे महेन्द्र | तुमको ЧӘЕ 
ये बह सुनाजावे ॥ ३५॥ हे राजन्‌ | यह कार्य्य कामदेवसेही होवेगा अन्य कोई Бана समर्थ नहीं हे और जिसलिये ачааны मन उसस SAT 


яа इसलिये वह कामदेव तुमसे प्राथनीयहै ॥ ३६ | इसप्रकार TOR वचनको सुनकर эйч कामको बुलाया अ 


हिमवानजी बिहैसकर शाङ्करजी से इस वचन को बोले ॥ २८ ॥ कि हे महादेवजी ! देवों दैत्यां और मनुष्यों समेत यह सब 
वचन को सुनकर लोको या लोगोके कल्याणकारी शक्कूरजी ने 
हिमवानभी яча घरको गये व प्रतिदिन पार्वती के साथ 
छेक काल बीतगया ॥ ३२ ॥ तब वहाही देवलोग 


नन्तर कार्य्यके सिद्ध करनेवाले कामदेवजी 


केन्खर 
Ho २१ 


Jo 8 बुलानेसे आये ॥३७॥व रतिसेसमेत फूलांके धन्वाधारी बह कामदेव वसन्तके साथ सभाम आगे आकर महेन्दके रेति बहुत गर्वित लोक मनोहर वचनको बोळे] ३८ N С के «रख 
° कि Ë AS पति इन्द्रजी! मे कयां goanag उसको तुम मुझसे कहो और आज Ч कया काय्येकरू वह शीघही कहाजावे ॥ ३६ ॥ हे इन्द्र | मेरे र्मरणमान्नसे ; Ë Ho 53 
“है! तपस्वी विशेषतासे भ्रष्ट पतित ) हैं व तुमही मेरे वीर्य्यं व पराकमको जानतेहो ॥ ४० ॥ और शक्तिके पुत्र पराशरजी मेरे वीय्येको जानते हैं और ऐसेही अन्य Ё 
9 भी ये बहुत से सयुआदि ऋषिलोग भी जानते 8183 ॥ व चहस्पतिजी और उत्तथ्यकी खी भी जानती है उसमें भरद्दाजजी उपजे हैं वह बृहस्पति करके संस्कार से E 
{ STURT ATT ॥ ARRAS A Ч ӨГ ॥ ३८ ॥ अहमाङायितःकस्मा > 
5 दूमाहितत््वंशचीपते ॥ किझार्यकरवाएयद्य कथ्यतामविलस्बितुम्‌ ॥ ३९ ॥ ममस्मरणमानेण बिश्रष्टाहितप > 
स्पिन 4 ॥ त्वमंवज निसहर ममवीय्यंपराक्रमम्‌॥ ४० ॥ ममवीय्यञ्चजानाति शक्तिपृत्रःपराशरः ॥ एवञ्चान्ये Š 
5 ЧЧ O वायाऋषयाह्ममो ॥ ४१ 1 गरुस्तापाहिजानाति भाय चितथ्यमेवहि ॥ तस्यांज तिभरहाजा शुरुणासं С 
5 tad ES [ EN N सरहाजम हा ग्‌ ऽत्युवाचशुसुस्तदा ! समवाय्य चराय्यञ्चस म्यग्जानातिवेशशी ॥ ४३ ॥ ГЕ 
सर्य्यापिञानातिहरेकिम्बहक्तवाप्रजापातिः ॥ ШЫБЫН Ч ЙЧ: ॥ еә и ЭМ ян ар 1 
ARTUR: ॥ उमाभ्यान्द्रावितंविश्वंजङ्गमाजङ्गमंमहत्‌ ॥ os ॥ अह्मादिस्तम्बपर्ययन्तंप्रावितंसचराचर 
AN सप्राढवचनन्वस्यश्षत्वाचेन्द्रोभ्यमाषत ॥ ४६॥ पुराकृतन्तयाय चंतन्नवाच्यझ्ूथच्चन ॥ TATA Sar ) 
संयुत कियेगये हैं ॥ 8२ ॥ तब тєв हे महाभाग, भरडाज | ऐसा कहाहे व चन्द्रमा मेरे वीय्य और शूरताको भलीभांति निश्चय से जानते हैं ॥ ४३ ॥ हे हरे! 
989 भी जानते हैं और बहुत कहने से FIR ब्ह्माजी मेरे वीर्य्य व शोय्ये को भी विशेषता से जानते É lee ॥ और बड़े बल पराक्रमवाला їч मेरा बन्छु ( भाइ ) б 
© हम दाना से यह बडा स्थावर जंगमरूप जगत चलायागया है ॥ BY. | किन्तु दोनोंने बह्माकों आदिमें कर झुच्छे पर्य्यन्त सचराचर जगतको डुबायाहे इसभांति 
उस कामके TAS वचनको सुनकर इन्द्रजीने सामने से कहा ॥ ४६ ॥ कि तुमने आगे जिसको किया वह किसीअकार से नहीं कहना चाहिये व हे वीर | छोटे रूपवाले : २४० 


fete 
२४१ 


जावां ॥ ४८॥ हे महामते 199 आज शंकरजीको श्रीपावतीजी से सहित करो इसभकार SUA AAA व सब जगतक ARAS कामदंबजी ॥ Ва ॥ अप्सराश्रा से 


स्स्मस्तच्चरू।पणुः ॥४७॥ मदनत्वसमथासे अस्माञ्जतुसदवाहे॥ महेशाम्प्रतिगच्छाशुसुरकायाथसिदय॥ o= U Ч| 
वत्यासाहतरशाम्युकुरुष्वायमहामत ॥ एवमभ्याथताद्वंमंदनोवेश्वमोहनः ॥ ४९ ú जगामत्वरितोभ्त्वाअप्सरोभि 
स्समान्वतः ॥ ५० ॥ ततांजगामाशुमहाधनुधराविस्फूयचापकुसुमान्वतम्महत्‌ ॥ तथववाणाश्चमनोरमाश्चप्रणह्म 
वीरोझुवनंकजंता N ५१ ॥ तास्मनहिमाद्रापारदश्यमानोबमोस्मरोयोधवतांवरिष्ठः ॥ रत्यासमेतोमधुमाधवेनविजेतु 
कामाथापनाकपाणम्‌ ॥ ५२॥ सप्रावशत्त्वरन्नवमप्सरासस्समादतः ॥ атага атаа N 
५३ ॥ सुकशीमिश्रकेशीचसुभगाचातिलोत्तमा ॥ अन्याश्रेवंविधायातास्सहायेमदनस्यच ҮЕДЕ: Т: SST 
मदनेनसहेवताः॥ अभ्युत्थानगतास्सवेमदनेनविमोहिताः ॥ ५५॥ зачатага: ЗӢ U मेनकावी 
रमद्र्णचणडनपुअकर्थला॥ ५६ ॥ तिलात्तमादयस्तत्रसतताश्रगएस्सह ॥ उन्मत्तभूतबेहा भरख्रपान्त्यक्तामनापं 
शोमितहुये NUR H जब ऐसे वंगवान्‌ हातहुय श्रप्सराआस समत उस कामदवन प्रवेशाकंया तब वहां रम्भा उवशा आर पुजिकस्थला अप्सरा आई ॥ ५३ ॥ व 9811 


मिश्रकेशी सुभगा तिलोत्तमा और इसभातिकी अन्य भी अप्सरायं कामके सहाय में magg ॥ ५४॥ व कामके साथही उन अप्मराश्रोंको शिवगणोने देखा और काम 
से विमोहितहुये वे सब सामने उठनेसे चले H ५५ U व भूर्गाके साथ War मुण्डके साथ SIE वीरभद्रके साथ मेनका चण्डके साथ YARASI ॥ ५६ H ओर 


man 


हम सब तुमसे जातेगये हे ॥ ४७॥ हे मदन! तुम हम लोगोंको зіні के लिये सदैव सम्थहीहो इससे 848) कार्यार्थ सिडिके लिये तुम महेशर्जाके प्रति ated, ` 


समेत वेगवान्‌ होकर चले ॥ ५०॥ तदनन्तर फूलॉसमेत बड़े धन्वाको टंकोरकर वेसेही मनोहर बार्णाको लेकर लोकोंके एक जीतनेवाले बडे घन्वाधारी वीरे रतिपति > 
शामह गय ॥ ५१ ॥ अनन्तर उस हिमाचलम सघ ओरसे देखे जातेहुये रति ओर аяған समेत व महादेवजीको जीतने के चाही योधाओं में बहुत श्रेष्ठ कामदेवजी *, 
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पियालुपनसाराजह STAAN чач स्तलम्‌ ! अशाकाश्च म्पकाइचूतायूथ्यश्रेवकद्म्बिकाः । чє | वीष | 
वि АДЫ व वश्यन्तेवहलानागकेशराः ҷа ॥ तथाकनककेतक्योश्रमरेरुपसे 
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: शिलादके पुत्र बड़े तेजस्वी अमित विकमवाले नन्दीश्‍वरजीने हमारे नदे = 
1 ич वाल नन्दाश्‍्वरजीने हमारे नवनेका कारण केसे हुआहे ऐसे विचारकर ॥ ६२॥ श्रेष्ठ समाधिसे रक्षाकी विधिको किया तब पवित्र 
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॥ ६६ ॥ व аа? देहोंसे अंकित सब ¿nto iaga व 1888 समान बड़े ааа कपूरसे गोरे 
न्‌ बडे श्रेष्ठ उग्र स्वरूप और बड़े भारी ad उन शिवजीको वसन्तके साथ बाणसे बेधनेके लिये |.” 
सखी जनों से भळीभांति Ва व मंगछोकी датча वह पूजा करने के लिये सदा |. 
A की माळाको नीलकण्ठमे भलीमांति घारतीभई और चन्द्रमाकी किरणों से सुन्दरी, | , 


| аата ада 
विभूतिसे भूषितहैँ ॥ ६७ п व दुःखसे чн होने योग्य AAN 
जबतक इच्छाकिया तबतक उस समय जगदम्बा पावैतीजी ॥ ६८ ॥ जोकि 


1 शिवजी के समीपमें प्राहुई ॥ ६६ ॥ तबहीं दुर्लभ सुवण फूलों या धतूर के फू 

कपरगौरंपरयान्वितद्वतपस्विनवाज्विभूतिमपितम्‌ ॥ ६७॥ हुरासदंदीप्तिमतांवरि्ठंमहेशस॒ग्रंसहमाधवेन ॥ याव 
адаа च्छच्छरेणतावत्तदागिरिजाविश्वमाता ЦАА! सखीजनेःसंटताएजनायसदाशिवंमजलमब्लाय ॥ ६५ ! 
कनककुसुममालांसन्दयेनीलकणठे शशिकिरणमनोज्ञाहुलेभांसातदानीम १ स्मितविकसितनेत्राचासवक तिनेत्रंसक 
लजनजनिन्रीवीक्ष्यमाणावभ्रव ।७०॥तावटिङःशरेणेवमोहनाख्येनसरवरम्‌॥ ऋत॒राजसहायैनमन्मथनस र र: | 
ЛЕС विद्यमानस्तदाशम्धुःशनिरुन्मील्यलोचने ॥ ददशेगिरिजान्देवःसागरःशशिनःकलाम ॥ OR п चारुप्रसन्नव 
| दनांबिग्बोष्ठींसुस्मितांसतीम्‌ ॥ सुदिजांसुप्रमान्तन्वीविशाठवदनोत्सवाम्‌ ॥ ७३॥ गोरीप्रसन्नसद्राश्चविशवमाहिनमा 
a) हिनीम्‌ ॥ ययात्रिलोकंरचनाकृतम्त्रह्मादिभिस्सह ॥ ७४॥ उत्पत्तिपाठनविनाशकृताइृतिर्याकृत्वाग्रतःसत्त्वरजस्त 
A सुसक्रानसमेत विकसित aiai | तबतक аяға सहायक रतिनायकने मोहनना- 


; मक बाणलेही ASA को शीघ्र [मके ятла 44 š 
3 की नाई श्रीपावेतीजीको देखा ॥ ७२ ॥ जोकि सुन्दर көздей ETRE फलक समान ओठ оо 
दार्तावाली अच्छी दीतिवाली अच्छे ainda और बड़े भारी सुखक उत्सववाली हैं॥ ७३ ॥ व गोरे GT TAS प्रसन्न सुद्र 
| मोहन करनेवाली हैं व जिन्होंने яа साथ त्रिलोककी रचनाको कियाहै ॥७४॥ व जोकि आगे सत्त्व रज ओर तमनामक 


ही वेधनकिया ॥ ७१ ॥ तब कामके बाणसे ga जातेहुये कीड़ाकारी शिवजीने धीरेसे आंखोंकों उघाड़कर AKA 


वाढी और सब जगतके मोहनेवालेकी 
गुर्णाकोकर जगतकी उत्पत्ति रक्षा और 


परम शोभासे संयुत तपस्वी और रुद्राक्ष व |: 


बाळी वह सब जनोंकी माता मनोहरसुख Әрін शिवजीको देखतीहुई होगई ॥ ७०! यकन मो 
रेसे माकी कळाको 995 | 


? 
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Sara भलीभांति मुसुकाती हुई आर सतीजी का अवतारहै व अच्छे | 
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PN ye 


विनाश कर्मके लिये स्वरूपबाली Š व भलीभाति मोहनेवाली सकल. मंगला की मंगळ 


же 


री महादेवजी 
एकाएक विस्मयसे ब 5 & 99 эй दादि F- 
वाक्यको कहा कि अपने अधीन अविकार भी मैं ससे क्या गोह ар 1 ма 
रतोहरेणसंमोहनीसकतमडलमझटेका १०५॥ तान्िरीक्ष्यभवोदेवोगिरिजांलोकपावनीम ॥ | 
दमोह a विस्मयोत्फुछनयनोबश्वसहसाशिवः n एवविलोक्यमानोसो देवदेवो 
Mee ॥७७॥ -ननसाइयमानेनइदमाहसदाशिवः॥ भन गामाहितःकस्मारस्वतन्त्रोस्मिनिरामयः ॥ ७८॥ FAR 
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i Ҷ п аач कियच्छम्सुदश्चुसर्वासुसादरम्‌ ü ७९॥ वावद्रृष्टोदक्षिणस्यांदिशि 
आत्तशरासनः॥ वेदिजा ॥ 7 ेडसदाशिवम।यावसुनःससन्यायमदनोमदनान्तदु a ona 


तक उन्होंने दक्षिण दिशामें धन्वाघारी कामको 
FAST घन्वाको प्रत्यंचा ( रोदा) से समेत бий ॥ ८० ॥ हे आह्मणो яааж उस कामने फिर тей 

9 बाणसे महादेवजीको मारा तबतक क्रोधसमेत AGUA उसको प्रकट देखा ॥ ८५ ॥ और परमेश्वर करके तीसरे Заа देखाहुआ वह बड़ा भारी मोहनकारी कामदेव ' 
अग्निकी STR मालाओं (पंक्तियों) से घिरगया ॥ ८२ ॥ वहां देखते हुये देवोका बड़ा हाहाकार हुआ ॥ देवलोग बोले कि, हे Ba, महादेवजी! ga 
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| देवोंके वरदाताहोवो ॥ 53 I इस समय हमने श्रीपाबेतीजी के सहायके я कामको पठायाहे अनन्तर आपने बड़े प्रकाशवाळे उस कामको वृथा जलायाहे ॥ 58 ll 
| हे जगदेकवन्धो, шей! देवाका काय्ये तुम्हारेही करने योग्यह क्योंकि हे कोड़ाकारिन | जोकि बालक बड़े तेजसे यहां इन पाबेतीजी में भळीभांति उपजेगा उससे 
| ही-सब कार्य्यं होता है ( होवेगा)॥ ८५ हे प्रभो, महादेवजी! सब देवलोग तारकासुर से чете digas ब उस बालकके श्रथ इसका जीवितहे वेसही तुम श्रीपा 
बैतीजीकों ॥ ८६ ॥ स्वीकारकरो ओर हे महाभाग | देवोंके कार्य्य में समर्थ होवो व तुमने आगे गजासुर से हम सब देवांकी रक्षा कियाहे ॥ ८७॥ व तुमने विषसे निश्च 


याःसहायाथप्रेरितामद्नाइना ॥ दथातवयाथदरधासामदनाहिमहाम्रभः N =ç ü त्वयाहकाय्यजगदकवन्धाकाय 
सुराणाम्परमएवचसा। अस्याससुत्पत्स्यातदवशम्मतिनव सर्वैमवतीहकार्यम्‌॥८५॥ तारकेणमहादेवदेवाःसम्पीडिता 
WAT 0 तदथजावितश्चास्यतथाचागारजाम्प्रमा ॥ ८६॥ वरयस्वमहासागदवकारयमवचमः U गजासुरात्त्वयाचाता 
वर्यसवीदेवाकसः NEON Ч ЖеГЧЭН нча: ч मस्मासुराचसवरात्वयात्रातानसशयः ॥८८॥ मद्‌ 
नोयंसमायातःसुराणाकायंसेदय ॥ तस्मात्तयारक्षणीयउपकारपराहिनः ॥ =š U विना्तनजगत्सवनाशमष्यात 
शङ्कर ॥ |नष्कामत्वडवूथंशम्भोस्ववुच्याचावेसरयताम्‌ U ९० ॥ तदावाचरुषावष्टादवान्पातमहश्‍वरः ॥ वनाकार्मन 
भोदिवामावितव्यश्चनान्यथा ॥ ९१ ú यदाकामम्पुरस्कृत्यसवद्वाःसवासवाः ॥ तदा श्रष्टाहदुःखनव्याप्तादन्यसमा/श्र 


- RN N єх का A 


यकर रक्षाकियाहे श्रन्यथा नहीं और हे सवेश्वर! तुमने भस्मासुर से भी таг है इसमें संशय नहींहे॥ == ॥ यह काम, देवांके कार्य्योकी es लिये भलीभांति 
आयाहै व जिससे हमारे उपकारमें परायण हे उससे तुमको रक्षा करना चाहिये ॥८९॥ हे शम्मो,शंकर | सब जगत उसके ।विना.नाशका MIRAN आर अपना TER 
विचारसमेत निश्चय कियाजावे कि निष्कामत्व कैसे होवेहे ee ॥ तब कोपसे भरे हुये महेशजीने 8919 प्रति कहा कि हे देवो | कामके विना होना चाहिये अन्यथा 
नहीं याने कामसमेत नही होना चाहिये ॥ ६१ ॥ द जब इन्द्रसमेत सब देव काम को आगेकर बतत हूँ तब दुःखस भर व दीनताके सेवी होकर स्थान से पतित होते 
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[को या लोगांके कल्याणकारी शंकरजीस БЕП ९८॥ कि हे शम्मो | आपने जिसवचनको कहा वह हमारा सुखकारी या मंगलकारी 
: हमळोग कहेंगे वह सुनाजावे व समझाजावे 16 ॥ कि 


Dla तीनंगुणों के विभागसे ARS समेत A 


नं 


ताः ॥ ९२॥ कामोहिनरकेचेबंसर्वेषांप्राणिनांधुवम्‌ ॥ दुःखरूपी्यनङ्गोयञ्जानीध्वंममभाषितम्‌॥ sa t aqe 
राचारोनिष्कामोद्यमविष्यति ॥ विनाकामेनचकथंपापमाचरतेनरः ॥ ९४ ü तस्मात्कामोमयादग्धस्सवेंपांशान्तिहे 
तवे ॥ युष्मामिश्रसेरेस्सबैरसुरेश्वमहर्षिमिः ॥ ач ú अन्येःप्राणिभिर्वात्रतपसिभ्रियतांमनः' ॥ कामक्रोधविहीनञ्च 
जगत्सपमयाकृतम्‌ U ९६ ॥ तस्मादेनंपापिनंदुःखमूलं नजीवयाम्ययसुराशप्रतीक्ष्यताम ॥ ९७॥ एवसुक्तास्तदातेन 
शम्सुनापरमेष्ठिना ॥ занга शङ्करंलोकशङ्करम्‌॥९८॥ यहुक्तसवताशम्भो परंश्रयस्करंहिनः॥ वक्ष्या 
मःकिन्तुदेवेश भूयतांचावधायंताम ॥ ९९ RR तथाकामोद्यधिष्ठितः ॥ विनाकामेनचकर्थ 818% 
घाभविष्यांते ॥१०० и कामात्मिकमिदंविशवं निष्कामोहिमवान्परः ॥ तस्मात््रङत्यारचितं कामकोधसमन्वितम्‌॥ 
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au गुणत्रयविभागेन साहङ्कारंगुणान्वितम्‌ ॥ तत्सवैकामरूपज्च सकाम-केनहन्यते॥ २॥ чи НЭГ 
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देव और दैत्य 3 महर्षि пема और अन्य mai भी तपरयामे मन धराजावे मैने सब जगतको काम और іча विहीन कियाहे॥ ६६॥ हे देवो! इसलिये 
मैं सब दुःखके कारण इस पापीको आज नही जिलाताहूं ॥ ао ॥ उससमय उत्तम स्थानके वासी उन शम्सुजीसे ऐसा कहेहुये सभ agaid 
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ЭС बहुत MES किन्तु हे देवेश | 1 
जैसे यह सब जगत्‌ सिरजागयाहै वैसेही काम अधिकतासे टिकाहै और कामके विना यह्‌ WE कैसे हॉबी ॥ हट 
| зөө ॥ यह विश्व कामात्मक ( काममय) है और काम से हीन आपही सब से परेहो इस लिये प्रकृति से रचित (बनाया) हुआ जो कि काम व क्राधस समेतहे А 


5 है 8 ~ ~ ~ x A a ~ ES ~ a ` © = A 
к गुणोंसे संयुतहै वह्‌ सब कामरूप हे इस लिये 46 काम किससे माराजाताह ॥ २ हे महादेवजी | जिसने धम श्रथ 


€ 


“аз व तुम मेरे वचनको जानो कि यह दुःखरूपी बिना देहका काम ऐसेही नरकमें भी सब प्राणियांको аах हे॥ ६३॥ और दुराचारी तारकासुर भी आज ë के० do 
निष्काम ( कामसे हीन) होवेगा और कामके बिना मनुष्य केसे पापको करताहे याने नहीं करताहे ॥ ६४ ॥ इसलिये йа ааа? शान्तिके कारण कामको जलायाहे व 
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बनायागया Š उस SET कामको आपनेही FB भलीभाति जलाया हूं ॥ ४ II STT लिये सब जगत्‌ कामसे हराजाता है व कामसे सबओर पालाजाताहे ओर || 
कामसहा विश्व उपजायाजाता हैं इस लिये कामही बड़ा वलवान्‌ है॥ ५ ॥ हे महादेवजी | जिसलिये वह कोध बड़ा उम्र होताहे या श्रापमें है कि जिसने तुम 
Э का वशकिया हं इसस SH कामका भलीमांति बोधन करनेके लिये योग्यहो ॥ ६॥ हे कीड़ाकारिन्‌ | तुमसे सिद्धकिया हुआ बडा बलवान्‌ समर्थ काम समर्थ होने š 


3) श्वताराह्मकरूपताम्‌॥ नीतायनमहादेव सकामःकनमन्यते॥ ३॥ कथंत्वयाहिसंदग्धः कामोहिहरतिक्रमः ॥ येनसं 
Эр पादितावेश्‍वमात्रह्मस्थावरादेकम्‌ ४॥ कामेनहायतेविइवं कामेनपरिपाल्यते॥ कामेनोत्पाद्यतेविशवं तस्मात्कामो 
9| महाबलः NUN यस्मातकाोधोमवत्यु्रो येनत्वञ्चवशीङतः а तस्मात्कामंमहादेवसम्बे पिर्यतुसहास NE त्वयासम्पा 
2 
2 


189 


¡oYo 3 काम आर माक्ञनासक चारा अर्थोको एकरूपताका प्राप्त किया वह काम किनसे ЫН! मानाजाताह || 3 ॥ व яа लगा CA तक सब जगद TAUN 
2 


43 


(54184 मदनाहिमहावळः ú समथाहिसमथत्वात्तत्सामथ्यकरिष्यति॥ ७ ऋषिमिश्चेवद्चत्तापि RAWAT 
Э] Га: и चक्षपाहितृतीयेन दग्धकामोहरस्तदा॥ ८ ॥ RARA सिडगणश्चापसदाशवः ॥ स्तुतश्चवान्दतोर 
2| द्रो पिनाकीदृपवाहनः ॥६॥ मदनश्चतथादग्धं त्यक्‍त्वातम्पर्वतंरुषा ॥ हिमालयाभिधंसय़ास्तरांधानगतीभवत्‌॥ Зо! 
; तिराधानगतन्दव SARITA AQT ॥ सकाकेलेसचूतज्च सभ्इंसहचम्पकम्‌ ॥ ११ ॥ Ч чЧ агч ааа 


4 


क्य रत्यावद्यापञ्चतदानगन्द्र ॥ सवाष्पकण्ठीमनसेत्यचिन्तयत्कर्थंसरुद्रोवशगो भवेन्मे ॥ १२ ॥ विश्ृश्यमवंगि 
स उस सामथ्यं का करंगा॥ ७ ॥ उस समय इसभाते RA स कहे हुये व तीसरे नेत्रसेही कामक जलानेवाल महादेवजी qa कोपमं टिके॥ ८ H व 
2 साने चारण आर ।सडसमूहा से भी AMG व वन्दित पिनाकधन्वाधारी qe ( बेळ ) सवारीकारी भवरोगहारी सदाशिवजी ॥ ३ H क्रोधसे वसे जलायेहुये काम £ 
5 को ओर हिमालय नाम उस पर्वतको त्यागकर शीघ्रही अन्तर्डानकों TAS || १० ॥ ब कोकेलाय़ां समेत आबो समेत भारा समत AR 91999 कामको 
Š लाकर श्रन्तद्धान गतहुय॑ яв аан का देग्वकर॥ ११ ॥ शोर वसेही कामको जला देखकर रतिके रोदनको देखकर उससमय उन पवतन्द्रकुमारी श्रीपावंतीजी 
< 


¦ ने aiga समेत कणठवाली होकर чай ऐसी चिन्तना किया कि वह रुद्रजी कैसे मेरे वशमें मात होवें॥ १२॥ और वहांतबहीं इसभाति विचारकर तथा भलीमांति . Fotto 
भहिका MARI व रोतीहुई बडी Grad रतिको देखकर मोहित हुईं मनस्विनी पार्वतीजी बोलीं ॥ १३ ॥ कि हे सखि ! तुम विषाद को मतकरो Š कामको जिवा- U заса 
ऊँगी व हे विशालनयानि ! ने ठुम्हारे अर्थ तपस्या से उनको पूजा FÜR 198 जोकि RASH 848 देव व विरूप नेत्रोवाले और जगत्‌ के паб हेसुश्रोणि!तुम . 
चिन्ताको मतकरो मे कामको तृप्तकरतीहूँ ॥ १५ ॥ इसप्रकार विना परिश्रम श्रीपार्वती जी से ART ( समभाई ) हुईं अच्छे मध्यभाग (करि ) वाली 
रिजातदानीं संशुह्यतीतन्रतथावमाषे Ó संसुद्यमानांरुदतीनिरीक्षय रतिंमहारूपवर्तीमनस्विनी а १३ ॥ माविषादंकु 
ससखि SI याम्यहस्‌॥ तदथभावशालाच तपस राधयास्यहम्‌ ॥१४॥ हरंरुद्रंविरूपाक्षं देवदेवेजगद्युरुम्‌ ll 
माचन्ताऊुरुछ श्र Ши सदन तपयाम्यहम्‌ ॥ q ५ ॥ एवमाइवासं तासाध्वी  पावत्यारतिरञ्जसा ॥ तपस्ततापसुमह 
त्पातप्राप्ठुसुमध्यमा і १६॥ मदनोयत्रद्ग्घश्च रुद्रेणपरमेष्ठिना॥ वप्यमानाराततत्र नारदोदरशेतदा॥ १७ ॥ 3 


* EN ~ 


चागत्यसहसा भामिनीरतिमन्तिके ॥ कस्या सिल्व॑विशालाक्ति केनवातप्यतेतपः Nasu तरुणीरूपसम्पन्ना सौभाग्ये 
नप्रेणहि ॥ नारदस्यवचःश्रत्वा रोषेणमहतातदा ॥ १९ ॥ उवाचवाक्यमशुरं किचिन्निष्ठ्रमेवच ॥ रतिरुवाच ॥ नार 


è е с 


दोसिमयाज्ञातः कुमारस्तन्नसंशयः ॥ २० ॥ REA कतुमिच्छसिसुत्रत ॥ यथागतेनमागेण गच्छत्वंमा 


EN ~ > > > = 


पतित्रता RA पतिको माप्तहोनेके लिये बहुतभारी तपरथा को तपा (किया ) ॥१६॥ और उत्तमस्थान के TASH ने जहां कामको जलाया वहां आकर नारदजी ने 
` उससमय तपस्या करती हुई रतिको देखा॥ зо | व एकाएक समीप में आकर भामिनी रतिसे कहा कि हे विशालनेत्रे ! तुम किसकी «ПӘ और किस लिये तपस्या ah 
` (की) जाती हे изеп क्योंकि रूप ( सुन्दरता ) से सम्पन्न व युवापनवाली तुम श्रेष्ठ सौभाग्य से संयुतहो तब नारदके वचनको सुनकर बड़े कोधसे ॥ ५ ehh रतिने कुछेक 
* асч मधुर वचनको भी कहा रतिबोली कि तुम नारदहों मुझसे जानेगये हो कि कुमार ( FAR ) हो इसमें संशय नहीं हे॥ २५॥ हे सुब्रत ! तुम पराई खीका ` Rus 


‘age 


देखना चाहतेहो और यथागत गलीसे चलेजावो विलम्बके लिये मतहोवो ॥२१॥ हे वरो | ан कुछ नहीं जानते हो केवल बडे कलह करानेवाले हो जोकि aT Зан. 
ge 


( छोटे ) आह्मण व्यसनी ओर परखीके चाहोहें ॥ २२॥ वे अरकर्ममे रतहुये कठोरहै उनके बीचमें तुम अग्रणी ( मुख्य ) हो ऐसे रतिसे बहुत घुड़केहुये सनिसत्तम E 
नारदजी ॥ २३॥ आपही चलेगये जोकि देवोंमे ऋषि व श्रमितदीसिवाले हैं वह заана ज्ञाननेत्र से सबओर देखते हुये नारदजी ॥ २४ ॥ वेगसेही देत्यश्रेष्ठ 


an x A 


शम्बरासुरके समीपगये और ऐसेही दैत्यराज के लिये जलाये हुये कामको कहा ॥ २५॥ जोकि कोधसमेत रुद्रजी से जलायागया है उसकी स्री श्रच्छे मनवाली है 
विलम्बितम ॥ २१॥ वटोनकिज्चिज्जानासि केवलंकलिकोमहान्‌ ॥ RAJE AAA ॥ २२॥ 
तथाह्यकसाणस्तव्यास्तवामध्यत्वमशणा' | एवानभात्सतारत्या नारदासनसत्तम :॥ <a ॥स्वयंजगामचाकाशं दे 
afaa: л निरीक्ष्यमाणोहितदा सवताज्ञानचक्षुपा [ २४ u जग मित्वारतनव शम्वरन्दत्यएङ्गवम्‌ ॥ शशास 
दत्यराजाय दग्धमदनमवंच ॥ २५ ॥ रुट्रणक्राधयुत्तीन तस्यमायामनार्वनां п तांमाचयमहाभाग भायाकुरुमहाब 
त्त 1 55 ! अत विरूपसम्पन्ना याआनी तास्त्वयास्तिय : ॥ तासामध्यरूपवत [ रावस्सामदनाप्रया U २७ ॥ ЧЧ माक + 
14444 दवषभावितात्मनः N जगामसहसातन्‌ यत्रास्वसासुशाभना ॥ Ын tl तान्द्ष्द्वाठविशालाज्षी रतिंमदनमो i 
RATA I उवाचप्रहसन्वाक्यं शम्बरादवसङ्कटः ! REN एहितन्विमयासाँ राज्यभांगान्यथष्टतः ЦЭН ИС! 
दान्मे तपसाकम्प्रयांजनम्‌ ॥२०॥ एवसुक्तातदातन शम्बरणमहात्मना॥ उवाचतन्वीमछुर महिषीमदनस्यसा॥३१॥ 

हे महाभाग, महाबल ! तुम उसको लावो व अपनी ख्रीकरो ॥ २६॥ क्योंकि अतिशय सुन्दरता से सम्पन्न जे ai तुमसे आनीगई 8 उनके बीचमें कामको प्यारी 

वह राति रूपवती Š ॥ २७ ॥ इसमांति भक्तियुक्त चित्तवाले नारदर्जाके वचनको सुनकर वह एकाएक वहां गया जहां वह सुशोभना रति टिकी या टिकती an за.) 

ओर कामके मोहनेवाली विशालनयनी उस रतिको देखकर बिहँसतेहुये देवसङ्कटदायक शम्बरने वचनको TANT ॥ २६ ॥ हे तन्बि,देवि | तुम यहां 5141 मेरी प्रस: , 

ar मेरेसाथ यथेष्ट ( मनमाने ) राज्यभोगों को भोगकरो और तपस्यासे क्या प्रयोजन है ॥ ३० H इसप्रकार उस महात्मा शम्बरासुर से कही हुईं वह अच्छ २४९ 
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3 सम्बन्धसे जलेहये हो š = हॅसतेहुयेकी ड़े ते 
ЕЯ हो भरा वचन अन्यथा नहींहै तब बहुत हॅसतेहुयेकी नाईँ बड़े तेजस्वी शम्बरासुर ने कहा कि॥३४॥ हे भामिनि | तुम व ыг 


` x ~ an ~ 


2 बही ЗЯ राजाहो॥ ३२ U ओर इसभांति मनसेही हो वि 
; Че उसकी अजयता को विचारकर मुझको छुवो क्योंकि हे 
à 5 मत Ч AN Als AN о 
FWE ह सूढ़ | तुम मेरे भल्नीभांति छनसहा ॥ зз ॥ बसमीप ,* 


2 шон нг हिदेत्यानां लक्षऐोःपरिवारितः ॥ ३२॥ दि 3 
त्वंठुतस्यवे ॥ मास्प्रशत्वत्वरेमूढ ममसंस्पर्शनेनवे ॥ ३३ ॥ सम्पर्केणचदग्धोसि вЫ, en 
% 


SATT नाञ्नामायावतातिच 15044; ॥ पार्वत्याधिकृतंसर्व मदनानयनम्प्राति ॥ २७॥ शम्बरेणहतातन्धी मदन 


TA ТАТ ӨТ स्थितातजेवसामिनी ॥ ३६ ॥ मात्रापित्रातदातन्वी पार्वतीसानिवारिता | बालेएहिग्रहंशीध 
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~ ` сы 21 c isf ш 
Aaga ने वचन को कहा श्रीपावतीजी बोलीं कि, हे апа: | हे तात! में घर को नहीं आतीहू तुम उसको स्वरूप या सिद्धान्तसे सुनो ॥ ४१ ॥ जो वचन धर्मार्थ Зо. 
युत है और जिससे तुम संतोष को ада कि शम्सुजी чч भी RE जिनने बड़े बलवान्‌ को जलाया 8 ॥ ४२ U जोकि काम मेरे समीप में था इससे 2) s аз 
न शिवको यहांही लाऊंगी या लातीहूं और जिस लिये घरकी इच्छा करते हुये म्राणियोंको शङ्करजी ӘНЕ ॥ ४३ ॥ उस लिये मैं घरको नही आतीहू हे मातः | 


~ 


ब विचारसमेत निश्चय कियाजावे जब बडेतेजस्वी हिमवान्‌जीने श्रपनी कन्या के प्रति कहा कि ॥ ee | जिससे सब देवोंगे नमस्कार कियेहये साक्षात शिवजी 


24 


ततच्छुएतत्ततः ॥४१॥ वाक्यघमाथर्सयुक्त यनततापमष्यास ॥ शास्युःपरषापरमो ЕРЕ ЕНЕНЕ ЕНЕ ४२ N 
दनांममसान्नध्य 914494419198 ॥ इलमाहतदाशाम्युः ग्राणनाशहामच्डताम्‌॥ ४३ ú नागच्छासग्रहम 
स्तस्मात्सवावगश्यताम्‌॥ यदावाचमहातजा (ЄНЧЇЧЄЧЯЧ N VL N हुराराध्याशवःसाचात्सवदेवनमर्क 
तः ॥ लयाग्राप्तुमरशक्याह तस्मारुवस्वयहत्रज॥ ४५॥ साबाष्पपारतनव कणठेनस्वसुताम्प्रात । उवाचमंनातन्व 
ड्री एहिशी лея ॥ ४६॥ तदाप्रहस्यचोवाच मातरम्प्रतिभामिनी ॥ प्रतिज्ञांश्वणुमेमातस्तपसापरमेणहि ॥ ४७॥ 
अनवतसमानाय 94119144499 ॥ नाशयामचरुद्रस्य रुद्रतवरवाणान ॥ ४८॥ सझुखरूपकाररषया।मह्यनङ्गनस 
मान्वतम्‌ ॥ प्रातज्ञानामदताम्या विसज्यचसुमध्यमा ॥ ४९ ॥ तपसाग्रणमहता गारजाचमनास्वनाी ॥ शास्मारारा 
खस उपासना करनयाग्यह व GUA HIS करनक 194 नहा याग्यह उसस तुम अपन घरको चला ॥४५॥ ब अच्छ अधिक Чан सुन्दर खगावाला उन HAST बाफ 
से पूरित कण्ठसही अपनी कन्याके प्रतिकहा कि तुम ्रावो शीधही घरको जावो Ц ४६ | और तब भामिनी श्रीपाबेतीजी बहुत हँसकर माताकेप्रति बोलीं कि हे मातः! 


तुम मेरी प्रतिज्ञाको सुनो कि में अधिक उत्तम तपस्या सेही ॥ во ॥ उन विज्ञानी को यहांही भलीभांति लाकर बरूंगी या बरतीहू व हे वरवणिनि 1 रुद्रजीकी ga- 
पनेको नशाती EN ४८ WAT कामसे समेत AS स्वरूपवाला करूंगी इस प्रतिज्ञाको उनके लिये त्यागकर याने उनसे कहकर सुन्दरे मध्यभाग (कटि) वाली॥४९॥ 


ARP LI IONS यय 


२५१ 


СЭР: 


Thogo 
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मनस्विनी पार्वतीजी ने बड़ी उग्र तपस्या और श्रेष्ठ समाधि ( योग ) से शिवजीकी पूजाकिया॥ ५० ॥ व जया और विजया ऐसेही माधवी ब सुलोचना | 
AR JAT व श्रुता और AAA अन्यसखी शुकी ॥ ५१ ॥ व प्रस्लोचा सुभगा чагат चित्रांगी वारुणी सुधा ये और श्रन्यभी जे बहुतसी सखियां हैं उन्होंने उसस- 


г मय पार्वतीजी की ॥ уз ॥ उपासना (सेवा ) किया व तन्वी, аатай, भामिनी और चारुदासिनीभी परम उग्रतपस्यासे विचरती eet ॥ vs ॥ व परमात्मा रुङ्रजी | 


ने जहां कामको जलाया वहां वेदीको बनाकर यह पार्वतीजी उसपर भलीभाति टिकी ॥ ५४ ॥ ओर वह फला व अन्नको भी त्यागकर पत्तोंकी खानेवाली हुई और उसके | 
Чача परमेणसमाधिना ॥ ५० ú जयाचविजयाचेव माधवीचसुलोचना ॥ सुशताचश्चताचेव तथेवचशुकीपरा ॥ 
५ А ॥ प्रम्टाचासुभगाइ्यामा चित्रा $ रुणीसुधा ॥ एताश्चान्याश्च बक्ष्यस्तुसख्यस्ता्गिरिजांतदा ॥५२॥उपासांच 


Ч ыг = A LY mR ~ en ` A 
त्यजयन्मङ्गलमङ्गल्ा ॥ ५६ ॥ (564 चमहरास्यततापूपरमस 49: ॥ एवं दिव्यसहस्राएबहनिचततापब П ६० ॥ [है 
बाद उन्होंने WHS ओदे पत्तोंको छोड़कर सूखे पत्तोंको ग्रहण किया ॥ ५५ ॥ ओर जब उन्होंने सूखभी पत्तांको नहीं खाया तब पतली मध्यदेहवाली वह अपणा ऐसा , 

विशेष से कहीगई याने प्रसिद्ध भई ॥ ५६॥ और जो पानी पीने के अनन्तर वायु भोजन से निवृत्त हुई वह गिरिजा बड़े काल कम से सस्ववाली होगई || ve | 


~ ~ ALA & NO ANS © А т en 
तब सतीजी ने एक अंगुठा से अपनी देहको धरलिया और एसहा उम्र तपस्या स AS उपासना ॥ ५८॥ व उत्तम भक्तिको शकरजी की प्रीति के अथही किया इस भाति 


NON 4 Ma] 


ana ~ पोर्क ЫГ & A Eee 7 Е 2 Ёз М 
ऐसेही बहुतसी देवांकी हजारों वर्षोतक उन्होंने яй तपस्या किया ॥ ६० | तब खी समेत और gaada हिसवानने वहां आकर निश्चय की हुई महासती श्रीपार्वती x kas 
जी से कहा ॥ ६१ ॥ कि हे महादेवि, भामिनि, बाळे | तुम इस तपसे मत खदकरो रुद्रजी कहा देखे जाते है क्योंकि वह वैरागी है इसमें संदाय नहीं है ॥ ६२॥ 8 2 u 


Yeux 


~ =y 4... Nm AN A + эн A NA AS A a 
तरणे, पुत्र | अच्छे अगोवाली तुम तपस्यासे बहुत मोहित होबोगी मै तुम्हारे प्रति सत्य कहताहूं संदेह नही है ॥ ६३ ॥ Š वरवर्णिनि | इस लिये तुम sa उठो 5 
: और अपने घरको आवो है अपापे | जिन रुदरजीने काम को जलादिया है उनसे तुमको क्या Ë ॥ ६४॥ और जोकि सदैव विकारोसे gas उनको तुम कैसे प्रार्थना 2 


मालयस्तदागत्यपावे्ती तनिश्वयाम्‌ ॥ яаг аа аа агчааан 1 69 ॥ माखिद्यताम्महादेवि तपसाने | 
TAHA 1 करद्रोह्श्यतेबाले विरक्तीनात्रसंशयः॥ ६२॥ त्यतन्बीतरुणवाले तपसाचविमोहिता u भविष्यतिनसन्दे . 
हःसत्यम्प्रतिबदामिते езі तस्माहत्तिष्ठएद्याशुस्वरहवरवर्णिनि॥ किन्तेनतवरद्रेण येनदग्धःस्मरोनधे॥६४॥ ЕН | 
दा नविकाराच तझर्थप्राथयिष्यांसे ॥ गगनस्थीयदाचन्द्रोग्रहीतुंनदिशक्यते॥ ६५ ॥ ачта тА 
[चारमत ॥ तथवमनयाचाक्ता तथासद्याद्रणासता ॥ RRN मेरुणामन्दरेऐवमेन कंनतर्थवच 1 एभिरुक्तातदातन्वीपा 
वतीतपसिस्थिता u ६७॥ उवाचप्रहसन्त्येव्‌ हिमवन्तंशुचिस्मिता ॥ पुरापराक्तम्मयातातअ्जस्वीकावरणतन्तया Песи 
अधुनंवप्रतिज्ञाचन्रणुध्वंममबान्थवाः N विरक्तोसोमहादेवोमदनोयेनवेहतः ॥ ба ú तंतोषयामितपसाशइरंलीक : 
करतीहो या करोगी जैसे आकाश में टिका हुआ चन्द्रमा ग्रहण करने ( पकडने ) के लिये नही योग्य होताहे ॥ ६५ ॥ हे पवित्रमन्दहसानि | 398 ठुम єє 
айн जानो और वैसेही भेना तथा सह्य गिरि से भी सती जी ऐसेही कही गई ॥६६॥ तब मेरु मन्दर वैसेही.सैनाक इन सर्बोसेभी कही हुई तपमें टिकी श्च्छे अंगोवाली 
पार्वेतीजी ॥ ६७ ॥ जो कि Веч हुई पवित्र सुसकानवाली हैं उन्होने हिमवान्‌ से कहा कि हे तात! है मातः | आगे मैंने जिस वचन को कहा है वह क्या तुमको 
बिसर गया 8 ॥ ६८ ॥ और हे. बांधवो | इस समय भी मेरी प्रतिज्ञाको सुनो कि जिन्होंने कामको माराहै वह महादेवजी विरक्त (वैरागी,संसार स्नेह से हीन) ह ॥ ६३ 1 
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° उन लाककल्याणकारी शङ्कर че को सें > सर ЭРЭЭС x 
5.25 ST को में तपस्या से सन्तुष्ट करूंगी और तुम सबजने जावो इसमें विचार नहीं करना चाहिये ॥ ७० | जिन्होंने कामको जलाया और || | 


ҚАЗ जिन्होंने чач वनको जलाया है उनकोही में वे 
‚. ЕГІ पवतके वनको जर काही में केवळ तपस्यासे निश्चयक ऊंगी (लाता NA 

d SR IARI सरु व मन्दराचल से भी ऐसा कहा ॥ ७३॥ और उससमय विशेष से चर्चा ठाद व उ 1. 2 A й 

ттин | सरवयूयन्तुगच्छध्वनात्कार्याविचारणा Ка सा यथागत गळीसे चलेगये व उन सबोंके जातेही स- 1 
SA каар АЫ ыг हिमाल nn U जानीध्वंहिमहाभाग सर्त्यसत्यंवदाम्यहम्‌ ॥ ७२॥ 
७३ ii जग्सुस्तदातेन Ч वहिप्तायथागतेना दिवि म रम्मितभाषिणीतथा аА : 

 जस्सुस्तद[तेन | Г: и गतेपुतेषुसवेंषु सखिभिःपरिवारिताः ॥ ७४ ॥ तने 
q А : N | 

तपस्तप ЧЕЛ РЧ N त पसातनमहता ततमासाचराचरम्‌ ॥ ७९ ॥ तदासरासुरास्सवे अह्माएंशरण करता: ॥ हे 
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Š IA (1 < т SAAN ee 
Кош ы Ge нт TE TTI 
8 जात्रह्माज Rees : [तपसाडूतं ЁЧЕНГ СОГОГ = 
$ वा ग > s sss 1% रमाइतम्‌॥ ७८॥ ज्ञा 
Ñ САТА ТАГАТ छीराव्धिम्परम [इत्‌ NCAA TAS TSA aM Ag по ॥ लक्ष्म्याःपादोपयुगलेसेव्य मा : 
за - Mi es कर वहाहा त Ч Ё Ik ` ` ॥ ` 
४५ ॥ उस समय सब AR देत्यादि लोग ब्रह्माजीके शरणकोगये देव बोले कि 2. . | 1 सल्व दम इम द | x | 
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ye 5 शेष नामक अधिक शोभन सुन्दरे पलंग भें सोयेहये ॥ ७९ ॥ जाके श्रीलक्ष्मीजी से दोपद कमळा म॑ सर्माप से निरन्तर संय जात है व नयेहुये कण्ठ के धरने oo 


२२ Е वाले दूर टिकेहुये गरुडसे भी ॥ ८० ॥ व श्री कान्ति तुष्टि बृत्ति और दयादिकों से सेयेजाते Š व नव शक्तियों से संयुत, सर्वव्यापक और पार्षदों से सब ओर 9 ॥ 
| ८१ п अनन्तर कुमुद Suera सनक सनन्दन सनातन महाभाग ATT MUHA ॥ ८२ H व जयन्त जगत्तेन जयमहाग्रभ सनत्कुमार YIN नारद और ऐसेही 


5 ठुम्बुरु ८३ 0 व पाचजन्य नामक बड़ाभारी ч तथा कौमोदकी गदा और वैसेही अधिक अदूमुत gara चक्र ॥ ८४ ॥ ये सब जिन परमात्मा विष्णुजीके समीप 
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नंनिरन्तरम्‌॥ इरस्येनापिताक्ष्येणनतकन्धरधारिणा॥= ०।सेव्यमानेश्रियाकान्त्यातुष्ट्ादत्यादयादिभिभनवशातति 
युतंविषणुपापेदेःपरिवारितम्‌ N ८१ ॥ कुसुदोथङुसुदन्तःसनकश्चसनन्दनः ॥ सनातनोमहाभागः प्रसुप्तोविजया हो जे 
त्‌ ॥ ८२ t जयन्तश्चजगत्सेनोजयश्चेवमहाप्रमः ॥ सनत्कुमारःसुतपानारदश्चैवतुस्बुरुः ॥ ८३ ॥ पाथजन्यांमहारा 
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झोगदाकोमोदकीतथा ॥ AAA ATA ॥ ४ ॥ एतानिवेरूपवन्तिरष्टानिपरमेष्ठिना ॥ वि 


Го 


ध्योस्समीपेपरमात्मनोभ्शंददशुस्सबैंसरदानवास्तथा ॥ 5५ 0 विष्एुंबबन्देपरमेछिनांपतिस्तीरेतदानीधुदषेमहाम 
art: ्ाहित्राहिमहाविष्णोतक्ान्नःशः णागताव्‌॥८६॥तपसोग्रेणसन्तक्ान्पावत्यापरमणाहि।शषासनचापवि्ठङ न 


परमेश्वरः ॥ ८७॥ युष्मासिस्सदितश्चाचन्रजामिपरमश्वरम्‌ ॥ महादेवम्प्राथयामोगिरिजाम्प्रतिविसुरा:॥ == ॥ इत्या 
вач зае: еа: ॥ नयास्यामोवयंस्वेविरूपाक्ष॑महाप्रभम्‌ ॥ =९॥ यथादग्धःऽरातनमदनाइईरात 


बह्माजीसे प्रसिद्ध रूपवारे देखेगये तथा सब देवो और апчай भी 4 аа देखा cy | उन विष्णुजी को उस समय क्षीरसागर के तीरमें उत्तम स्थानवासिया 
स्वामी श्रीव्रह्माजी बन्दतेभये कि हे महाविष्णो | तुम तपेहुये, शरणागत उन हमलोगों की रक्षाकरो रक्षाकरो ॥ ८६ ॥ जेकि 209199151 की उत्तम उम्र तपस्यसेही 
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Ч हेशजी के समीप को ASAE और हम Ый] 
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भलीभाति तपे है और दोपशय्यामे बैठेहुये परमेश्वर विष्णु जीने कहा 1591156 देवो | तुमलोगों से सहित में आज महे 
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बजने पावतीजी के अति महावेवर्ज 
समीपको नही जावेगे ॥ ८६ ॥ क्योंकि जैसे आगे उन्होने दुर्लंघनीय कामको 
परमेश्वर भगवान्‌ विष्णुजी = > 

SIT उस लिये मेरे साथ जाननेवाळे आप लोगो को चलना चाहिये ॥ аз | 
करने ART या अधिक उत्तम रूपवाले परमात्मा रूप और प्रकृतिसे पर उन शङ्कर 


जी के वचनको सुनकर सब देवोंने कहा कि हम सब लोग बड प्रकाशवाले र्द्र्जी 
जलाया हे वैसेही हमको чета इस में विचार नही करना चाहिये ге ॥ तब É 
वे सदाशिवजी सडुलरूप हैं ॥ ६१॥ सब देवोंके eed हरनेहारे वे तुमको नहीं ज- 

| हम सब लोग तपस्याको सेवते हुये, लोकोंके स्वामी पुराने पुरुप परोसेपर अङ्गीकार ' 
जा के शरणका जाते हे ॥ ९३॥ इति 


श्रीस्कन्दपुराणमाहेश्वरखण्डान्तगतकेदारखण्डे 
कमः N तयेवधक्ष्यत्यस्माकंनाचकार्याविचा्‌रणा ` ९° U अहस्यभगवानविष्णुरुवाचपरमेश्वरः ॥ माभयंक्रियतांस 
FETT п ९१ ॥ सनधक्ष्यतिसवेंषांदेवानांमयनाशगः ॥ ангаа ааг єє 
९२ ॥ ARRASTRE AA q तपोळुषाणम्परमात्मरूपंपरात्परंतशरणंत्रजा 
मः ॥ ६३ ॥ इति शस्किन्दराणकेदारखणडेशेवशाखेकासदहनेनामेकविंशतितमोऽ्यायः хаг 
घते गत! AREA AA U जम्मुस्सर्वेमहेशेचद्रष्टकामाःपिनाकिनम्‌ ॥३॥ RANTE 
द्रस्यपरमंणसमाघना ॥ योगपीठस्थितःशास्धुर्गणेश्चपरिबारितः ॥२॥ чача аг ат етед N वासु 
साषाबन्धेसिदिनाथन्रिवेदिविरचितेकामदहनंनामेकविशञतितसोऽध्यायः || २१ ॥ 


е Il & ॥ e. t ө ॥ ® te ni 
दो० | बाइसवें श्रध्यायमें सब सुर ийа शाम्सु | पारवतीको दीन वर कीन परीक्षा दस्यु ॥ श्रीसूतजी बोले कि, ач इसभांति उत्तम स्थान के वासी विष्णुजीसे कहे 
` w «+. ж ГЭ Sn ~ an 2. ~ Bo м n Nw sos NN On a ~ 

हुये देखने के चाही सब देव पिनाकधन्वावाले महादेवजी के निकट गये ॥ १॥ और जोकि शङ्करजी समुद्र के परे पारमें श्रेष्ठ समाथिसे योगपीठ याने योगासन 
स टिके Š व गणोसे सब ओर घिरे हैं ॥ २॥ व еа सप्पराज वासुकि को यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) की विधिसे छाती में धारण करते हैं तथा कम्बल और अइवतर 
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E) नागको ॥ ३॥ जिन्होने दोनों कानो मे कुण्डल किया है व जोकि कर्कोटक वेसेही कुलिक से भी बाहुओं करके उत्तम कङ्कणको धारतेहें॥ ४॥ व ag ओर vara विर- SQ еш 
A A ALA Y Dd => a гол faze (ada A An mus 25 ~ + iR = wip 
| बिजायठ करके विराजित E और цөв! पाहिरनम मात सहक чч (बाघंबर) सेही सोहते É Il ५॥ उन गङ्गाधर चन्द्रमासं सयुत जटीले द बडे अभावो या सहा- © अ०२२ 
त्माओ से विराजमान, अद्भुत, कपूर के समान गोर और ача समेत इयामकण्ठ 89015 शिवजी को देवोने देखा ॥ ६ ॥ तब жата विष्णु व ऋषियों व देवो और 


दानवोंने वेदों व उपनिषदो समेत बहुत प्रकार के सूक्ता से स्तुति किया ॥ ७ Ara बोळे कि संसाररोगके भगानेवाले काम के विनाशक प्रकाशरूप और 


किसपराजन्तुकम्वलाशवतरोतथा ॥२१॥क्षदरयेकतीयेनतथाककाटकेनहि॥कुलिकेनचवाहुभ्यांविश्रत्कडणप्तमम[॥- 
४॥शज्ञेनेवचपद्येनवहलेनविराजिता: ॥हीपिनश्वभणाचेवंप्रिधानगतेनच ॥ ५ ॥ тага аач ана 
श्वविराजमानम N कपूरगोरंशितिकण्ठमद्सुतं रषान्वितन्देववरन्ददर्छ: ॥६॥ तदात्रह्माचाविष्णुश्वत्रपयीदेवदानवा:॥ 
азан та че 99: ॥ ७ u श्रीज्रक्लोवाच ॥ नमोरुद्रायदेवायमदनान्तकरायच ॥ सर्गायक्षरिभाग्याय 
त्रिनेत्रायत्रिविपे = ॥ शिपिविष्टायमीसाय भीमाज्ञायनमोनमः ॥ च्यम्बकायजगद्भ्रात्रेविशवरूपायवेनमः॥९॥ 
ачаанд ага аргаа та єг ялан ян аша! १० ú इंत्याकण्यवचस्तेषां 
सुराणांनन्दिकेश्वरः ॥ कृफ्यापरयाविष्ठो विज्ञप्तुंशम्शुमारमत्‌ ॥ ११ ॥ विज्ञप्तोनन्दिनातेनशैलादेनमहात्मना॥ Ч 
бдай बहुत भारी भाग्यवान्‌ त्रिनेत्रदेवजी के लिये नमस्कारहो ॥ ८॥ व रदिमयों या पशुओं में पैठने या बैठनेवाले व दुशेको भयळूररूप विरूप आखो वाले के लिये 
नमरकारहो नमस्कारहो व AAT की उपजानेवाली TEAS जगत के धारने या чечек विश्वरूपजीके लिये निश्चय से नमस्कारहो ॥ & ॥ है प्रभो । ga सब: 


लोकोके धारनेवालेहो я तुम पिता माता और ईश्वरहो व तुम सवॉसे याचे जातिहो और जगतोंके खामीहो इससे तुम हमारी रक्षा करने के लिये योग्यही ॥ १० ॥ 
इस भांति उन देवों के वचनको सुनकर बड़ी दयासे भरे हुये नंदिकेश्‍वरजीने AGT जीको विशेषतास जनाने के लिये आरम्म ( लगा ) किया ॥ ११॥ और शिलादजी 
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ЭГ 2२ ॥ कि हे देवों में बहुत श्रेष्ठ शिवजी ! दैत्य 5 के० र 
श से सब ओर घुडके जाते इने व तारकासुर से ne, भलीभांति आयेहुये कार्य्योके चाही FRE देव गण और ऋषियों व सिद्धों के समूह तुमको देखने के लिये 5 Hor 
विशेषता कराते हैं॥ ५ ३ ॥ हे देवेश ! उस लिये इस समय ठुमसेही निश्चयकर देव लोग रक्षा करने योग्यहें हे जह्मणो ! जिससमय इस भाति उन नन्दीइवरजीने | 

शकरजीको जनाया याने विज्ञापन किया ॥ १४॥ उससमय उत्तम योग व दयासे समेत थम्सुजाने समाधिसे विश्राम Bar और उन परमात्मा परमेश्वरने कहा ॥ sul | 
गरियृतोमहादेवःसुरकार्यार्थमेवच ॥ १ २॥ rate ॥ कार्या € 
[थन sga? परिभत्स्यमाना समागतास्तारकृम्दिताश्च БЕ तस्मात्तयाहिदेवेशत्रातव्य ह्यिडुनासुराः॥ एषन्तेन E 
RE: ! १४ 1 शनरुपारमच्छम्भु परयांगदयान्वितः ॥ सम विःप्रमात्मास [ЧЧ ГЧЧСЧ с 
53511 १५॥ श्रीमहादेवउवाच N ЗЕНГАЧНЕТАРТЕЛ ген ца: ! Чада [ j 
35 г SHERI ''वाचद्सुरकारय्यमहत्तरम्‌ lI तारकणकतंशम्भोदेवानांपरमाइतम ॥१७॥ ЫЛДЫ ЫБЫ» x 
šT “JIH ena ШЕЧ ЕЕ gq ЦАС नहतांभवंत॥ E SUITES पशन्नुश्चन Taqiqa Aden स्वयागिरि 5 
जादवशस्मो अहातिव्यापाएिन [दन и १६ ú पा एग्रहणवमहालुभाव чч ет чайкаса ॥ ЕЗ | 2 
श्रीमहादेवजी बोले कि, हे बडे अंश या भाग्यवालो | ये ब्रह्मादि देव तुम लोग किसलिये मरे समीपसें ग्रायेहो आजही उस कारण को निश्रयसे कहो ॥ १६ ॥ तब © 
मह्याजीने भी बड़ेभारी इस देवों के काय्यं को कहा कि हे शकर | तारकासुरने देवाँका परम ARTES | зо ॥ उस कष्ट से अधिक कष्ट को देव विप्णुजीके प्रति 2 
जनाने के लिये हम लोग यहां आये है और हे शंभो | तुम्हारे औओरस (व्याही सी में पाती के वीर्य्य से उत्पन्न ) पुत्रसे वह मारा हुआ होवेगा sc | जोफि तारकासुर 5 
| देवो का 198 और मेरा वचन अन्यथा नही है हे क्रीडाकर शंकर | इस लिये उम करके दहिने हाथ से 5 0 अहण करने योग्य हैं ॥ १६॥ व हे महाप्रभाव | E Rus 
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x da दीहुई उनको ब्याह सेही अंगीकार करो इसप्रकार ав: के वचन को सुनकर विहँसते हुये भक्तमयहारी शिवजीने कहा ॥२० ॥ कि जब सवंखुन्दरी 
Cay on ~ ^ Se e Sn A М - - ~ ~ ९ 25 an > а - мм ` 
पार्वती देवी मुझसे बरी 4 होगी तब सब देवेन्द्र तथा ऋषि और मुनिभी ॥२१॥ काम से समेत 6191 और परमार्ग याने मोक्षकी गली मं असमथ होजावगे इससे 


नेने सर्वा के कार्य्य की सिद्धि के लिये काम को जलायाहे ॥ २२ ॥और हे देवो! जब अच्छे अंगोंवाली सुमध्यमा शैलकुमारी सुकसे अधिक की होवेगी तबही वह पा- 
Sash काम को भी ॥ २३ ॥ जिलावेंगी яша! इसमें विचार नही करना चाहिये हे देवो | इसप्रकार करने योग्य और नहीं करने योग्यके व्यवहारमे विचार 
वंचःशुत्वाप्रहसन्न्रवाडरः ॥२०॥ यदामयाहतादेवी भिरिजासबैसुन्दरी॥ तदासंबेसुरेन्द्राश्वत्रपयोमुनयस्तथा॥ २११ 
सकामाश्वभावेष्यान्त 454419441114 | मदनोहिमयादग्धःसषाकायासङस са wala БЕЗЕДІ 
रिजाचसुमध्यमा ॥ तदानीमेवमोदेवाःपावतीमदनचसा ॥ २३ ॥ जीवयिष्यातिमान्रह्मच्‌ नात्रकायाविचारणा ॥ va 
मसश्यम्मोदेवाः कार्याकायंव्यवांस्थता ॥ २४॥ मदनेनेवदग्धेनसुरकार्येमहत्तरम्‌ lt यूयंसर्वेचनिष्कामामयानास्त्यच 
संशयः tt Кы ll यथाहंगसुरास्सवेतथायूयप्रयत्षतः u तपःपरमसंयुत्तकारय मःसुदुष्करम्‌ ॥ ES ! परमानन्द्सूक्ताः 
सुखिनःसबएवाहे п аянаа цаанаас ॥ २७ ॥ 51%244444 944419949 ! कार्माहिनर 
कायेवतस्मात्कोधा।पंजायत ॥ २८॥ क्रोघाद्गवतिसम्मोहःसम्मोहादभ्रमततरम्‌ \\ कामक्रोबापरित्यज्यभमवाद्धसुर 
रने योग्यहै ॥ २४ ॥ क्‍योंकि मुझसे जलायेहये कामसेही बड़ाभारी देवोंका ана है और तुम सब लोगभी कामसे हीनहो इसमे संशय नहींहै ॥ २५ ॥ व 8841. 
से Hg वैसे तुमहो इस लिये हमलोग асаан परमात्मा समेत अच्छीदुप्कर तपस्याको कराते हैं कि ॥ २६॥ उस कामक विना तुम सबही देवळाग AN с 
їл) से परम आनंदसे संयुक्त और सुखीहावो ॥ २७ ॥ और हे नमन्‌ | पूर्व काळमे काम से कियाहुआ कया ана! बिसरगयाहे इस से कामहा नरकक लिये 4 
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Tole | से त्यागकर देवसत्तम आप लोगां | २६ ॥ और सबों कोसी मानना चाहिये सज्जनोका वचन कहीं अन्यथा नहीं है इस प्रकार विशेषतासे ян वृषभसे चिह्नित । 
554 AAI भगवान्‌ महादेवजी ने ॥ ३०॥ देव жена तथा मुनियांको बहुतही बोधन किया ( समझाया ) फिर ध्यान को आधार कर याने उसमें टिककर शंकर | 
जी चुपहोगये ॥ ३१॥ और पहलेकी नाई गणोंसे सबश्रोर घिरेहुये बेठे व्र 841 के बीचमें ध्यान (S हुये, शिवजीको देखकर नंदीश्वरजी उनको विसर्जन (बिदा) 
कर ॥ ३२ | яанаа और इंद्रसहित देवा से Agua हुये की नाई बोले कि तुम लोग यथागत गली से aad चलेजावो ॥ ३३॥ वैसाहो ऐसा मानकर वे सबजने 


सत्तमेः ú २६ ॥ सवैरेवचमन्तव्यंमद्ाक्यंनान्यथाक्चित्‌ ॥एवंविश्राव्यमगवात्‌ महादेवोह॒पध्वज:॥ ३: ॥ सुरान्प्रबोध 
यामासतथाक्ऋषिगणान्सुनीन्‌ ।तृष्णीम्धूतोभवच्छम्भुध्यानमाश्रित्यवैएनः ú ३१॥ आस्तेएरायथावच ЯА 
रितः॥ ध्यानस्थितश्चसवेषाृष्ट्वानन्दीविख्ृञ्यताम्‌।३२॥सन्रहसेन्द्राचविबुधाचुवाचप्रहसन्षिव ú यथागतेनमार्गेणग 
च्छध्वंमाविलम्वितम्‌॥ aqu तथतिमत्वातेसवे स्वंस्वकंस्थानमन्नजन्‌ ॥ яачач анг 4 4484: ॥ ३४ N 
आत्मानमात्मनाङत्वा आत्मन्येवमचिन्तयत्‌ N परातपरतरंस्वस्थंनिमंलंनिरविग्रहम्‌ ॥ ३५ ॥ ॥ निरञ्जनेनिरामासं 
यन्सुह्मन्तिचसूरयः ॥ भाइनभातिनशशीनविभावसुमैहान्नज्योतिरेवंनचमारुतोहि ॥ ३६ ॥ यत्केवलंवस्तुविचारतो 
पिसूकष्मात्परंसूक्ष्मतरात्परञ्च ॥ अनिहश्यमचिन्त्यञ्चनििंकारंनिरामयम्‌ RN जञत्तिमात्रस्वरूपञ्चन्यासिनोयान्ति 


` mm AN AA च AN 


अपने अपने घरको गये और उन सब्गेंके चले जातेही शिवजी «апа टिकेहुये होतिभये ॥ ३४ u बुद्धिसे मनको आत्मा में कर ऐसा ध्यान किया जो कि Чї सेभी 
agan स्वस्थ निर्मळ Arad निराकार ॥ ३५ ॥ निरंजन ( जिसमेकुछ न लिपटे ) सकल प्रकाशमय या अनेक प्रकाश से होन स्वयं घकाइवान और जहां 
पंडितभी मोह को Nea हैं व जहा Gea नही चंद्रमा नहीं अग्नि नहीं महत्तत्त्व नहीं नक्षत्र नही और ऐसेही वायुभी नहीं विशेषतासे सोहती है ॥ ३६॥ व जोकि 
केवल аға विचारसेभी सूक्ष्म ( महीन ) से पर और बहुत सूक्ष्मसे परहे नाम मात्रसे कहने के न योग्य अचितनीय अविकार ओर अरोग है ॥ ३७ ॥ वविज्ञान- 
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2 मात्र स्वरूप शब्द से पर चेतन्याकार निर्गुण सत्तामात्र ज्ञान से чада योग्य व अन्यसे अगभ्य है और जहां संन्यासी लोग निश्चय से जाते हैं ॥ ३८ ॥ व जोक 

3 वह Wigs aaa रो arg कहाज,ता हे वही वरतुहुये जोकि ईश्वर हैं ब्रह ऐश्वय्यंसंपन्न पिनाक्रधन्वा gas वृषभध्वज हैं ॥ ३६ ॥ ओर जिन्होंने | | 
| काम को मारा है वहही तपस्याको सेवते हुये परमेश्वरभी हैं ॥ श्रीलोमशजी बोले कि, तत्र श्रीदेवी पार्वेतीजी नेभी उत्तम तपस्याको तपा ( किया )॥ во ॥ उस | ` 
तपस्या से रुद्रजीभी डरकों wags sit सब अर्थेक्रे दायक केवल निश्चलस्वरूपवाले शंकर ज़ीको ॥ ез ॥ श्रीदेवी पार्वती जीने परम तपस्या सेही विशेषता | : 


यत्वे ॥ शान्दातीतॉनयुणश्चिदाकारंसत्तामात्रज्ञानगम्यंत्वगम्यम्‌ ॥ ३८ ॥ यत्तहस्तुसवंदाकश्यतेंवेवेदातीवेश्वागमेमू 
FIT ॥ तहस्तुभूतोमगवान्सईइवरःपिनाकप। शिर्भगवान्द पध्वजः ॥ З ।येनेवसा ज्ञान्मकर ध्व जोह तस्तपो पा Ч 
газан 48: ॥ लोमशउवाच ॥ गिरिजाहितदादेवीततापपर मन्तप१ ॥ ४० ॥ तपसातेनरुद्रोपिउत्तमम्मयमागतः N 
शम्शुंसर्वार्थदंस्थाएंकेवलञ्चस्वरूपिणम्‌॥ ४१ ॥ विजिग्येतपसादेवी पार्वतीपरमेणहि॥ यदाजितस्तयादेव्यातपसाठ ष 
भध्वजः ॥ ०२ п समाधश्चलितोभृत्वायत्रसापार्वतीस्थिता ' जगामत्वर्तिनेवदेवदेवःपिनाक TH ४३ ॥ तत्रापश्यत्‌ 
स्थितान्देवींसखिमिःपरिवारिताम ॥वेदिकोपरिविन्यस्तांयथेवशशिनःकठाम्‌॥४०॥ सदेवस्तांनिरीक्ष्याथवटुभूत्वाच 
तत्वणात ॥ ब्रह्मचारीस्वरूपेणमहेशोभगवान्भवः ॥ ४५॥ सखीनांमध्यमाशित्यउवाचवटुरूपवान ॥किमथेमलिम 
घ्यस्थाकन्यासर्वाइसुन्द्री ॥ ४६ ú केयङ्स्यकुतोजाताकिमर्थन्तप्यतेतपः ॥ सर्वमेकथ्यतां सख्योयाथातथ्येनस 


ч जीतलिया जब उन देवा जाने तपरयास (9125181 जाता H ४२ H तब दवा क दव महादवजा समाधि Ч चलितहाकर iag) वहा गये जहां वह श्रीपावती जी | 


Sn ғ. 


टिकी थीं ॥ ४२ ॥ और वहा क्रीडाकारी दांकरजीने aaa वेदीपर aa सखिर्या से सबओर घिरी टिकीहुड देवी जीको देखा ॥ ४४॥ ब अनंतर 


उनको देखकर उसी quid ब्राह्मण वासा बालकहोकर maná स्वरूप से कीडाफरी एश्चय्यघारी जगतकारी महेशजी SUN S वडुरूपवाले हें उन्हाने स" |. 
खियाके बीचको सेवन या आधार कर याने वहां जाकर कहा कि анта कन्या किसलिये सखिया के बीचम टिका है ॥४६॥ य यह कॉन हैं किसकी है ||. 
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> 5 Cw औँ A A © e DEN г. ` ` ` + ` 
Boge > केसे हुई है और किस ad को RAT तपा जाती है हे सखियो | इससमय 4808 TUAG तब कहाजाबे ॥ ४७॥ ओर तब जया सखी न SESI से तपस्याका 


RERA ॥ ५५ ॥ तेनरुद्रेणकिङ्काय्येमनयासुकुमारया ॥ निवर्यितांसखी मिश्र 


कार्य्यं हे ॥ ५१॥ वह अमंगलरूप व कपालधारी और ऐसेही इमशानके प्यारकारीह और वह कल्याणसे हीनहैं शिव शब्दसे 3410 कहे जाते हैं ॥ ५२ ॥ ब हे सखि- 
यो | इसकन्या से ही बरेहुये रुद्रजी जब भलीभांति आदेंगे तब अच्छे अंगोंबाळी यह अशुभ होजावेगी अन्यथा नहीं ॥ ५३ ॥ और जो कि दक्षके शापके अधिकारी है 
व आहाणो करके यज्ञोसे बाहर हुये हैं व जे बड़े чата हे वेही शिवजीके अंगभूत (प्यारे) भये É llalliq रुद्रजी चिताकी भस्मसे संयुत, THIS व अमंगळ 
| ч पिशाच प्रमथ और मीतोंसेही निरन्तर सब ओर से घिरे हैं yy ॥ उन रुद्रसे इस सुकुमारी को कया कार्य्य हे इस लिये पिशाच की नाई मरने की चाहिनी यह 


е 


२६२ ё ABERU कहा कि यह हिमाचलकी कन्या तपस्यासे परमेश्वर शिवजीको ॥ әс ॥ पतिभाव ч.н करनेकी इच्छावाली है और वह यह यहां НЭЭ! उपदेश कर a 
S Wall gua चडाभारी तपस्याको तपती भई Š ॥ ४६ ॥ हे वरो | तुम मेरेवाक्यको जानो मेरा कहना अन्यथा नही है उस ча उस वचनको सुनकर बहुत Еа E 
2 केर वह शवजी ऐसा बोळे ॥ ५०॥ 1% 5 सखियो | यह 85 पार्वती अपने हित और अहित को नही जानतीहै क्योंकि eased प्रातिके अर्थही तपस्या से क्या 55 
: म्माति ४७ п तदोवाचजयारुद्र ORBE ॥ हिमादरदुंहिताचेयंतपसारुद्रमीइवरम्‌ ॥ ४८ ॥ प्राप्ठुकामाप : 
5 वितनसंयमात्रोपदिश्यच ॥ CAAA RAITT ааа ॥ ४९ ॥ वटोजानी ।हिमवाक्यनान्यथाममभापि 
Э AR 5 तच्छत्वावसनंतस्या: पहस्यवसुवाचसः ! 491 AAA RARA ! किमस्ततपसा б 
БАДЫ ICAA N 431 सामहुलःकपालीच ARTUR u आराव 'शिवशब्दनभरयतेचरथासवे Қ : 
{|  अनयाहिदवतोरुद्रोयदासल्यःसमेष्यति 1 IIS п ५३॥ RA | 
Э कुतायज्ञवाह्याभवद्‌हिजेः ॥ KEER GIRE S सप्पाद्यासन्महाविषाः ॥ ५४॥ ।चतामर्मान्वतार्द्रः कृत्तिवासाह्यम Š 
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ART स निवारण कोजावे ॥ २६ ॥ व मनोहररूपवाळे महेन्द्र र чає! बडे प्रकाशवान्‌ यमराज व विशाल नेत्रांवाले ARa और जला के “वामी वरुण ॥ yo I| E 

र FR व वायु आर ARAR AMAR BRA क्‍या प्रीति हे इत्यादि वचनोको परमेश्वरने कहा ॥ ५८॥ इस भाति बहाचारी रूपधारी रुद्र जीके वचन को सुन [el अन 

र वहा उन सखियाके बीच तपस्याम टिकी हुई उन॥ ५६ ॥ पतित्रता पावेतीजीनि बह्मचारी रूपधारी महेशजीके प्रति कोप किया और कहा कि हे जये ! हे डिजये ! : 

साध्वि | हे प्रम्लोचे | हे विश्वसुन्दरि ! ॥ ६० ॥ हे सुलोचने | हैं महाभाग | मंन अच्छाही किया हैं ओर इस समय यहा इस ATI से आप लोगो का क्या 
भतुकामापरशाचवत्‌ ॥ ५६ महन्द्र्चमनारश्ञवायमञ्चवमहाप्रभम्‌॥ नऋतश्चविशालाचं वरुणञ्च अपाम्पतिम्‌ ॥५७॥ x 
कुबरम्पवनज्चारन दहतवास्ट्रकतीरातः ॥ очага т उवाचपरमसश्वरः ॥ ५८॥ सखीनामध्यतस्तास 
तत्नरसातपासास्थता üu इत्यांकणयवचस्तस्यस्ट्रस्यवटरापणः ॥ ५६ ॥ चुकापचाशवासाध्वा 9897901908 ॥ ST 
यतुवजयसाध्वप्रम्लाचावश्‍वसुन्दार ॥ ६० ॥ सुलांचनंमहामागे समीचीनङतहिम। वटुनानंनाकङ्काय AAA 
हाडुना ॥ ६१॥ FESTA आगतादवा।नन्दकः Ч ЭЛС ASA PARA NASA ॥ &< ll यानन्द 
ERES COMES ICE GENE чаан: ॥६२॥ ТА 1 अनया 
[न्तत्वरान्वताः ॥ Sal ALAM AREAS ET TGS: ü ६४७ गिरजत्तासमाकणर्य ।वजदावाक्यसत्रवा 
त्‌॥ वटुस्वरू।पणरुद्र कृपितासहसायदा॥ ६५॥ गच्छगच्छाशुत्वारितो नस्थयञ्चखयाइना І! 1999494199 त 


कार्ये है ॥ ६१ ॥ हे सखियो ! ऐसा विचारा जावे के ब्रह्मचारी япа बाळक के स्वरूप मे टिककर देवाका निन्दक आयाहे इससे कया प्रयाजनह ॥ ६२ ॥ FAG x 
जे Веза व पापी व उपकार के न माननेवाले व 8 Ч दूषणकारी व वेद मार्ग से पतित और प्रतिष्ठासे हीनह а बुद्धिमानासे बतलाने यांग्य 1816 18514 ST जन ny 
qs सदाचारी श्रेष्ठ लोगों की निन्दा सुनकर वेगसे समेत होकर दूसरे स्थान को नही उठजाते हैं वे भी निश्चय से प्रतिष्ठारहित पापी होवे है ॥ ६४ ॥ इसप्रकार | 
पार्वतीजीके कहे हुये वचन को सुनकर एकाएक कुपित हुई विजयाने जब वहुरूपी аяй कहा ६५॥ कि वेगत्रान्‌ तुम AR जावो जावा इससमय तुमका नह үз 
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विजयाके भति йшй बोले कि हे तन्वि | तम S nai A Ë 
शं ш. ib कि है तन्वि | उम ने यहां किस कारणसे कोपको किया ॥ ६८ a 
FA बहुत रुष्ट ЕЗ ॥ ६६ ॥ जोकि लोक में शंभु कहे जाते है वह 
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भिक्षुक है और Raat के प्यारे या उनको ARIGAS हैं जो मुझसे зе 


वनास्तिप्रयोजनम्‌ ॥ апаға А, 
शनेःशनेर ña a шалы u प्रहस्यवेस्थितोभूत्वा पुनवाक्यमथोशुभम ॥६७॥ 
सूक्तमेवयत्‌॥ яза usara ад ॥ ६८॥ ачааг वचनं 
аатай МАНЫ КЫ DERS аяй दि 
मवस्तथा ॥ ७१ ॥ чане нм Х.РАНСЧЕТЧ विरूपोसोसदाशिवः ॥यथाचेयंविशालाज्षी विरूपाक्षो 
तास्तिचतेनेय Билэг л 1 बन E ra ॥ ७२ ॥ भोहि 
हिसदाशिवः ॥ मेणैवगर्विततेयंसमध्य AI ॥ ЛОГО 
सुन्दर रूपवाली हैं ARATZA ॥ ७५ ॥ यावद्रोषोभवेचृणांनारीणाऽ विशेषतः॥ A 
| Ber a 3 5 1 ह आर जैसे यह विशाळनयनी हैं Заа महादेवजी = u | 1 RATE 
का नही सुना नहीं जाना और नही दे 1 वाळा सदा होना चाहिये ॥ ७२ ॥ और यह танае бй देवी उन गुण स bn चे 
S R U өзі क्याकि सदाशित्रजी काम समेत प्राणियों को दुळेन हैं ब अच्छे मध्यभागवाली on मही त 
गावत 
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वस हान हूँ उससे केसे उनको पति पावेगी हे क्षि तेने 
। हे विशालाक्षि | मैंने क्या कहा हे औ e 
: र यह ялан ERA क्या कुपित है ॥७५॥ 
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заа पुरुषों ओर विशेष से Raat के क्रोध होवे ачаж वह उस क्रोध से उस सबको भरमीभूत॑ करेगा ॥ ७६॥ जोकि सुकृत ( पुणय ) बटोरागया हे हे तन्वि 
सति ! मेने सत्यही कहा है कि काम व क्रोध व लोम व देभ ( छल, पाखंड ) और मात्सथ्ये ( पराई बढ़ती को न सहना ) भी ॥ oo ॥ व हिंसा Seat ( тай 
में दोष लाना ) AR प्रपंच उससे सव Aag हांजाता हे उस लिये ачаа! से काम व क्रोध नित्यही बराया जाता ६ HU os जब बुद्धिमान स हृदय मे सब ; 
जगत्‌ के बीच इश्वर भावना (ध्यान) करने योग्य है तब सब मुनीश्वरों से ज्ञानमात्र सदा भावनीय हे ॥ ७६ | जिस समय उन शाकरजी के उस 


Logo 
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रिष्यति॥७६॥ सुकृतञ्चाजितन्तन्वि सत्यमेवोदितंसति॥कामःक्रोधश्वलोभश्व दम्मोमात्सय्यमेवच ॥७७॥ qual 
चप्रपञ्चश्रतेनसर्वेविनश्यति॥ तस्मात्तपस्विभिनित्यंकामःक्रो पश्चवाय्यंते N ७८ ॥ यदी श्व॒रो हदिमध्येविश्व॑भाव्योम 
AUH: 1 सवदाज्ञाप्तमानस्तु तदासवसुनाशवरः ॥ ७९ ॥ तच्छुत्वावचनन्तस्यशम्भायदात्रवादवेजयातज्चरावम ॥ 
गच्छा्याकचित्तवनास्तकार्य 4954999919141! ८ ० ॥ एवीववदमानन्तंवदुरूपसदारशवम् U विसजयामासत 
दा विजयावाक्यकोविदा ॥ ८१ ॥ तिरोधानंगतस्सद्यो महेशोगिरिजाम्प्रति॥ अलक्ष्यमाणःसवर्सां ЕБ ЕЕЕ 
रः॥ ८२॥ ग्राहुवेभूवसहसा रूपंध्रत्वानिजंतदा ॥ यदाध्यानस्थितादेवी निजध्यानपरासती ॥ ८३ ú तदाहूदिस्थितो 
दवो 9162199 Ек ॥ नत्रउन्मॉल्यसासाध्वा।गारजायतलाचना ॥ 59 ॥ 51454644451 सवज्ञाकमहश्वरस N 
ача को सुन कर विजयाने उन शिवजी से फिर कहा कि तुम जावो आज तुम्हारा कुछ काम नहीं हे ओर मूख से वचन नही बोलने योग्य हे ॥ ८० ॥ ( 
उस समय वचनांकी पणिडता विजयाने एसे विवाद वःरतेहुये ब्रह्मचारी रूपधारी उन सदाशिवजी की विसजन ( बिदा ) किया ॥ ८१ ॥ व सब सावियासे नह दख 


जातेहुये अन्तडान को गये परमेश्वर महेशजी शीघही श्रीपानरतीजी के प्रति ॥ ८२ | श्रपने रूपको घरकर उससमय एक एक प्रकटहुय AN जब ध्यान म |241 | 
हुई देवीजी अपने ध्यानमें परायण हुई ॥ сз | तब हृदय मे टिकेहुये महादेवजी दृष्टिगोचर हागये व आखोको उघाड़कर बड़े नत्रवाली उन श्रीपानती जीन ॥ ८४ N E 
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उन देवदवेश्वर को देखा जोकि सबलोकॉके महेश्‍वर व GS тен अद्‌भुत शर етай बसनेवाले हे ॥ su ॥ व जटाजूटकारी चन्द्रकलावारी और हाथी 


' के चमसे Sle याने उसको ओढ़ेई व कम्बल ओर अइवतर दो नाग जिनकेकानों ЧЕЛ VRE N ८६ ॥ व जिनने बड़ी दीसिवाले व सपराज वासुकि को हार किया है 
Ar जोकि बड़े ача बनेहुये बड़मोल के कङ्कण ॥ oo ॥ शोभाके करनेवालेहँ उनको उन रुद्रजी ने कियाहे чава वह महादेवजी उस समय श्रीपावेतीजी के 
JAAA ॥ ८८॥ ओर वेग या शीघतासे संयुत होकर बोले कि, हे भामिनि | तुम वरको अगीकारु करो ओर उत्तम विद्या समेत सती sais ने शंकरजीे 


ЇЕ ЧЧЭЧЭЧ केलासावासमहुतम ॥ ८५॥ कपाहनचन्द्रलेख निवीतंगजचमणा ü कणुस्थोहिमहासागों क 
TIM AMAT ॥ =६॥ वासुकिःसपराजश्च कृतोहारोमहागतिः ॥ वलयानिमहाहीणि महासर्पमयानिच ॥ ८७ ॥ 

कृतानितेनरुद्रेण तानिशोमकराणिच U एवंखतस्तदारद्रःपार्वतीप्रतिचाग्रतः ॥ =८॥ उवाचत्वरयायुक्तो वरंवरयभा 
मिनि॥ विजयापरयायुक्ता साध्वीप्रोवाचशइरम्‌ ॥ SEN सन्नाथोममर्देवेश लयाकिश्रित्स्थृतम्पुरा ॥ दक्षयज्ञविना 
शञ्च यदर्थकृतवानप्रभो ॥ ६५० U асаана मेनायांकार्यसिडये ॥ देवानान्देवदेवेश तारकस्यवधम्प्रति ॥ 

९१॥ भवतोहिमयासाकं भविष्यतिकुमारकः ॥ तस्मात्त्वयाहिकतंव्यं ममवाक्यंमहेशवर ॥ ६२ ॥ गन्तव्येहिसव 
С नात्रकायाविचारणा ॥ याचयस्वमहादेव ऋषिमिःपरिवारितः ॥ ६३ ú करिष्यतिनसन्देहस्तववाक्यश्चमेपि 


an 


अधिकता से कहा॥८९॥कि,हे देवेश | तुममर नाथहा च तुमसे आगे कुछ स्मरण कियागयाहे कि हे प्रभो | आपने जिसके ad दक्षके यज्ञका विनाश किया॥३०॥ है 

श! वहही ठुमहो ओर वही में तारकासुर के मारनेके मति देवोके काय्य की सिद्धि. के लिय हिमवानकी ӨЙ मेनानें भलीभांति उपजी ह॥६१॥ हे महेश्वर | जिस 
रे साथ आपके कुमार ( पुत्र ) होवगा उस लिये तुमको मेरा बचन करना चाहिये॥ ER Wa हिमवान्‌ के पास जाना चाहिये ओर इसमें विचार नहीं करना 
हे महादेवजी | ऋषियों से सवश्रार घिरेहये तुम याचना करो ॥ єз ॥ व हमारा पिता. तुम्हारा वचन करेगा इसमें सन्देह नहींहे जब पूवसमय में दक्षकी 
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[करके तुमको दीगईहूं॥ ६४ ॥ तब तुमने वहां वेदोक्त विधान से व्याहको नहीं किया और उन महात्मा दक्षने अहोकी पूजा EN किया y 
` ann wy 


nai के विषयहोने से वह बड़ाभारी श्रन्तर हुआ हे Baa] इस लिये तुम वेदोंकी कही विधिसे उसको करनेके लिये योग्यहो ॥ ६६ ॥ हे महाभाग | जोकि ब्याह 

a с ~ ~ 

| कार्यसिद्धि के लिये हे तत्र बहुत हँसते हुयेकी नाई महादेवजीने श्रीपावती से कहा कि ॥ ६७॥ हे nals! श्रहेकार सेमहत्तत्त मलीभांति हुआ व महत्तत्त्व स तम 
हे ओर तमसे घिराहुआ आकाश है Ú ёс | व आकाश 8 वायुकी उत्पत्ति है वायुसे अग्नि उपजी है अग्निसे जल समुरपन्न हैं वैसेही этә] में भूमि 


ता ॥ दच्षकन्यापुराहव [पतांदत्तायदातव N ६४ U तदाक्तावाषनाततरविवाहानकतस््या॥ नग्रहाःपुजतास्तन दक्ष 
णचमहात्मना॥ 94 ग्रहाणावषयत्वन साच्छद्रायमहानभत्‌॥ तस्माहदाक्तावाधचा कतुमहसिसुन्रत ॥ ९६ U 141 
हस्तुमहाभाग दवांनाकायसिद्धय ॥ तदावाचमहादवा गार HAA ॥ ९७॥ अहकारात्सपसन्न महत्तत्तवञ्चपा 
वात и महत्तत्त्वात्तमाजात तमसावाष्टतन्चसः ॥ ९८ ! नममात्पःत्तवायाश्चवायाराग्नरजायत u अग्नरापःसप्षुत्पन्ना 
अप्सु ज्ञातामहातथा॥ ६ ६॥ मदह्यादिकानमतान ह्यन्यानचवरानने ॥ दष्टयत्सवमवतन्चेशतवरावाङभामान 119 ell 
एकानकतवमापन्ना [नयुणाह्युणारतः ४ स्वज्धातस्नामातयाचत्य परज्यात्स्वान्वताभवत्‌॥ १ U स्वतन्त्रःपर 
तन्त्रश्च वयादेविमहत्कृतम і मायामयंङतमिदंहिजगत्समग्रं सर्वात्मनासुकृतिमिःपरयाचबुड्या NR ॥ सर्वात्मभि 
सस्‍लवृश्तम्परमाथमावः साशा क्तारान्ट्रयगण'पारवाष्टतच ॥ कप्रहाःकउडुगणाः कबाध्यन्तेत्वयाऊताः ॥ ३॥ HATA 


प्रक्टहुई हे ॥ ६६ ॥ हे श्रेसुखि, भामिनि ! एथिवीशदि भूत ओर अन्यभी जो यह सब देखागया हे उसको तुम नश्वर जानो ॥ १०० ॥ जोकि एक व शुणासे हीन 


a, 4 3 


आर स्वय प्रकाशवान्‌ Rad सोहता Š agd अनेकभाव को प्राप्त व गुणों से घिराहुआ AR पराये प्रकाशसे समेत होगयाहे ॥ १ U व अपने अधीन और परवशा , 
है हे देवि! तुमने महचत्त्वको कियाहे और यह सम्पूर्ण जगत सब रूप से मायामय बनाया गया है व Hage से पुण्यवान्‌ ॥ २ ॥ शिवजी में मन लगानेवाले Ч.» 
रमार्थ भक्ता से जानागया हे और इन्द्रियसमृहासे ачк घिराहे वह शक्ति तुम हो इससे कोन ग्रह कौन नक्षत्रगण व कौन अन्यभी तुमको पीड़ा करसक्षेह क्योकि बे . 
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i N й 
: कहो और हे मंगले | जोकि तुम्हारी आशासे करना चाहिये उस सबको तुम कहने के लिये योग्यही ॥ ७॥ और = as = Нам N ын i 
| चाइनादेवि शिवार्यवरवर्णिनि 1 युणकार्यप्रसन्नाङ्गे तवयापादुष्ङतंभवेत्‌ ॥ ४॥ संहिपेप्रऽतिःसूक्षमा रजःसत्त्वतमो 
मयीं lI SATKTTRTAAETIGRENR ॥ ч x [89 लियनगच्छा सन य्‌ चिहकथश्वन ॥ देहीतिवचनात्सद्य СЕЧІ 

MAMAR ॥ ६॥ इत्यक्षावाचभोदेवि ГЕННІ ЧЧ ॥ कार्य्यतवाज्ञयामद्रे तत्सवेवकुमहसि॥७॥ ते 

x नक्ताचतदासाध्यी उवाचकमलेचणा ॥ त्वमात्माप्रकृतिश्वाहं नाचकार्याविचारणा ॥ ८॥ तथाप्येवंमहादेव शरीरा 

| वरणंकुरु ॥ प्रपच्चरचनांशम्भो कुरुवाक्यंममप्रभो N ६॥ याचस्वमांमहादेव सौभाग्यंममदेहिमे ॥ इत्येवमुक्तस्सत 
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इंसभांति देहका आवरण करो व प्रपञ्च की रचना ओर मेरे 

जीसे कहेहुये महात्मा महेशजी लोकविडम्बन के लिये ॥ 
~ m n Cr ~ 

ओर इसही श्रन्तर में [हमवान्‌जी पत्रता के साथ ॥ |] 
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यामहात्मा महेश्‍वरोलोकविडम्बनाय ॥ १०॥ तथेतिमत्वाप्रहसव्जगाम स्वमालयन्देववरेस्सुप्रजितः u एतस्मिन्न 
न्तरचव हेसवान्‌गिरिमेस्सह ॥ ११ ॥ मनयाभाययासाङमाजगामत्वरान्वितः ü पार्वतीदशनाथञ्च सुतश्चपरिवःरि 


पतिन्रता देवीजी बोलीं कि तुम परमात्मा (mars) हो व Š प्रकृति माया हूँ इसमें विचार नही करना चाहिये || ८ ॥ हे प्रभो, महादेव, чт | तोभी तुम 


वचन को करो ॥ ६ ॥ हे महादेवजी ! Бя मागो और मेरा सुभाग सुके देवो ऐसेही उन श्रीपती 


१० ॥ वैसाहो ऐसा मानकर 8 
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हेत आये व अपने чам सबश्नोर RER और पार्वती के दर्शन के अर्थ वेगसे समेत 


हँसते हुये व देवश्रष्ठो से बहुत पूजित होकर अपने स्थानको चलेगये 
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R | १२॥ ओर जब पावेत्तीजी Ч Час के साथ हिमवान्‌ को देखा तब सम्मुख उठने A तत्पर हुईं पतिब्रता सतीजीने मस्तक से माता पिता॥ १३॥ तथा भाई व TT 
ओर सबोको भी प्रणान किया उस समय उनको अपने गोद में चढ़ाकर व लिपटाकर आनन्द के आंखुओं से परिपूरित हुये बडेभारी यशस्वी उन॥ १४ ॥ 
हिमालय जीने agaaa को कहा कि हेःसाथ्वि! तुमने यहां जैसे तैसे निश्चय से कया कियाहे हे महाभागे | वह सब सुना चाहते हुयेही हम लॉगोंसे कहा A 


nn £ 


जाव ॥ १५॥ उस मधुरवचन को सुनकर वह श्रापावताजा पिताकप्रति बोली कि ЧЭ उत्तम तपरया सेही कामके नाशक शिवंजीकों प्राथित किया। ५६ ॥ और सबो 
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तः ॥ 39 ॥ पावेत्याचयदादृष्टो हिमवानगिरिमिस्सह॥ अभ्युत्थानपरासाध्वी पितरोशिरसातदा эз प्रणनाम 
तथाभ्रातून बन्धृश्ववचसवशः ॥ स्वमझमाराष्यतदामहायरशाः संताम्पारष्वज्यचबाष्पप[रतः ॥ १४ ú उवाचवा 
क्यंमधुरंहिमालयः किवेक्ृतंसाध्वियथातथात्र ü तत्कथ्यतांमहाभागे सर्वेशुश्रूषताहिनः ॥ १५ ॥ तच्छुत्वामधुरं 
वाक्य 919119951914 ॥ तपसापरमंणव ग्राथतामदनान्तकः ॥ 35 ॥ प्रातचममहत्काय सवषामापहुळनम ॥ अ 
त्रतष्टामहादवा वरणाथंसमागतःः ॥ 39 ॥ मयाक्तस्तुयदाराम्झुममपाणप्रई*कथम्‌ ॥ कियतचत्वयाशाम्सा समाप्‌ 
त्राविनाधुना ॥ १८ ॥ यथागतेनमार्गेण गतोसोत्रिएरान्तकः | तस्यास्तहचनंश्रुतावाप्यवंपरमाम्सुद्म N १९६ ü q 
“ЧГНҮНЄЧЯКЧТ उवाचस्वसुताम्पुनः ॥ स्वणहश्चाचगच्छामा TAATTIITE U २० U अनयाराधितांदवः [पना 
HIRE: ॥ इत्यूचुस्तंतदासव हिंमालयपुरांगमाः ॥२१ ॥ पावतासाहताःसव दुष्टुइुवाग्सरादताः ॥ तास्तूय 


का भी TSM बड़ामारी मेरा कार्य्य EEE क्योंकि प्रसन्नहुये महादेवजी बरने के श्रथ यहा भलीमांति आये ॥ १७॥ आर जब वह शकरजी मुझसे कहेगये कि हे 
शम्भो | इससमय तुमकरके मेरे पिताके विना मेरा हाथ पकड़ना ( ब्याह ) कैसे कियाजाताहे ॥ १८॥ तब वह त्रिपुरके नाशक यथागत ла चलेगये इसप्रकार 
उनके उस वचन को सुनकर व बड़े आनन्द को प्राप्त होकर ॥ за ॥ बन्धुं के साथ धमात्मा हिमवान्‌ ने अपनी कन्या से फिर कहा कि हम सब पवत आजही 
अपने घर को चलते हें ॥ २० ॥ और उस समय हिमवान्‌ आदि उन सबोंने ऐसा कहा कि इन पावती ने पिनाकधन्वाधारी क्रीडाकारी वृषभध्वज महादेवजी 


ORAR 


ENANA 


२६६ 


hogo ? 


२७० 


की पूजा कियाहे ॥ २१॥ व әйе से Rea सहित ( संमिलित, я 0) सबलोग पावतीजीकी स्तुति करनेलगे और तब प्रशेसी जातीहुई बहुत श्रेष्ठ अगरंग- 

वाली उन्ही पार्वतीजी को अपनी गोदी में बिठलाकर हिमवाच्‌जी ॥ २२ ॥ सर्व पर्वतों के साथही अपने घरको भलीभांति लाये वेसेही देवोकी anatase और ë 
` श्नेकों तुराहियां बाजी॥२२।ऐसेही सबओर से बजाये जतिहुये-बहुतसे बाजे बाजने लगे q बड़ीभारी फूलोकी वर्षासे उन्होंने उनको घरकेग्रति प्राप्त किया ॥२४॥ तबही 5 

बहुत से पर्वत वैसेही चारणों समेत देव व महर्षि और सब सिडससूर्हा करके बड़े чәй से वह तपरिबनी पार्वतीजी чө पूजित sf २५ ॥ य उस समय 2 


आानाञ्चतदाहिमालयो ब्यारोप्यचाइवरवर्णिनीच ॥२ хил агаа समानयामासततथास्वमालयम्‌ ॥ ` 
ESTÜAERTELNTITETE N २३॥ AR ॥ पृष्प्रषेणमहतातेनानीता 


TREIA U २४ ॥ सम्पूजितासाबहुभिस्तदानां महाविथूत्यात्वचठेस्तपस्विनी ॥ तथेवदेवेस्सहचारणेश्च महपिभिः | 
सिदगणेश्वसबंशः ॥ २५॥ पूज्यमानातदादेवी उवाचकमलासना N दवारपानपितृन्यक्षानन्यान्सर्वान्समागतान ॥ | 


SARA तेयेप्यन्रसमागताः 1 STAT सेव्यतांपरमेश्वरः ॥ २७॥ एवंतदानींस्वपितु 
“ता SUR साचन्तयन्तीमनसासदाशिवम्‌ ॥ १२८॥ इति श्री 


स्कन्दएराणमाहेशवरखणडान्तगतकेदारखण्डेशेवशा्न गोरीतपःफलोदयोनामडाबिंशातितमोध्यायः ॥ २२ n 


कमल के फूलोसे समेत आसन में बैठी पूजीजाती हुई देवीजी ने देव ऋषि पितर यक्ष और भलीभांति आये हुये अन्यभी सबोसे कहा ха ॥ कि जेजे यहां эрй 
हैं वे ये सब तुम लोग यथायोग्य अपने अपने घरको जावो ओर परमेश्वर निश्चयसे सेये जावें IJ хә ॥ तब इसभांति उत्तम तेजसे विराजती हुई वह पार्वतीजी अ- 
पने पिताके घरको गई ओर मनसे सदाशिवजी को ध्यावती या सुमिरती हुई देवश्रेष्ठोसे बहुत पूजित भई ॥ १२८॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेमाहेश्वरखणडान्तर्गतकेदार > 
TAR AR aaa 1551 ® \ 5 H 


KA IRANEN - 


> 


> दो० । तेइसवें अध्याय में शम्भुब्याह की बात | अह्मा विष्णु महेन्द्र सुर न्योते सजी बरात ॥ श्रीलोमशजी बोले कि, इस श्रन्तर में वहां महेशी से प्रेरित ऋषि 

मी हिमालय के पास एकाएक शीघही श्राये॥ 9 ॥ तब उन 99191 देखकर एकाएक उठकर नमित कएठ व प्रसन्नमनवाले उन हिमाचलने पूजा किया ओर कहा ॥२॥ 

कि ая किसलिये आयेहो आनेका कारण कहो उस समय सातों ऋषि बोले कि, महेशजी से पठाये हुये हमलोग ॥ ३ ॥ आपकी аата देखने में तुम्हारे समीपको 

भलीभाति A हे पर्वत | तुभ उन हमको ज़ानो और अपनी कन्याको शीधरही दिखाओ ॥ ४ ॥ वैसाहो ऐसा कहेहुये ऋषि बहा еба व शीघरही श्रीपाबतीजी 

लोमशउवाच ! एतस्मिन्नन्तरेतत्र महेशेनप्रणोदिताः ü आजग्सुस्सहसासद्य ऋषयोपिहिमालयम्‌ 3 14% ( 

टष्द्रासहसात्याय हिमाद्रिःप्रीतमानसः Е पुजयामासतान्सवानुवाचनतकन्धर' ॥२॥ किमथमाग तायूय बूतागम С 
नकारणम्‌ ! तदाइःसप्तकऋषया महराग्ररितावयम्त्‌ ॥ ३ ॥ समागतास्त्वत्सकारा कन्यायाश्च eal ॥ वानस्मान्वि С 
КАШЫ र्वाकन्यामाशुदशय ॥ ४॥ 441441419844 आनातास्तजपावतास्‌ il ҚЫСАДЫ IT тед: 4 
पुत्रवत्सत; Y Ч MEHNAT रवन्तानुवाचम्रहसनिव॥इयसुतामदार्‍याह q 427099! da] ॥ & li ЧЧЄЧЧ व р 
БІЗІ पिरक्तोमदनान्तकः ॥ कथमुह्हनाथाचयन नङ्गःङतःर्मरः॥ ७॥ AMAA Gat БЕРЕНЕ ॥ J 
त्तिहीनिचमूखेंच कन्यादानंनशक्यते ॥ = ॥ ча ча आत्मसम्भावितायच॥ 91941448114 कन्यादा Ч 
नन्नकारयेत ॥ & ॥ तस्मान्मयावेचारत्वा भवाह्ुऋषपषसत्तमाः ॥ प्रदातव्यामहशाय एतन्मंत्रत्त्तमम्‌॥ 3° Ú q 


को अपने गोदमें लेकर पुत्रीको प्यार करनेवाले पवेतेन्द्र ॥ ५ हिमाचल ने बिहँसते हुयेकी नाई उनसे чаг कहा कि यहही भेरी कन्याहं сант इससमय 
“о ` - . ~ ~ `~ т^ A A . е . =, 
मेरा वचन सुनो कि ü ६॥ जिनने कामको श्रनग (विना देहका) किया वह कामक नाशक 4 ачаа में बहुत Ag और Aaa संयुत शिवजी किसभांति ब्याइके 


XH DIRS RARER BK MIM 


КЫС 


८॥ व सूद वैरागी अपना से भलीभाति बढ़ाया हुआ आतुर ओर प्रमादयुक्तमतवाले के लिये कन्याका दान नद्दी करावे ॥ ë ॥ हे ऋषिसत्तमो ! उससे 5148 साथ 


चाही ॥७॥ अधिक समीप बासी व बहुत दूरदेशी व अत्यन्त धनाढ्यव धनसे वजित (दरिद्री ) व वृत्तिसे हीन और मूर्खमें कन्याका देना नही उचित होताहे॥ Б 
Ү 


84% 


Ё २७१ 


! 
|. 


[° Й AARET मुझको महेशजी के लिये कन्या श्रधिकतासे देना चाहिये यह मेरा उत्तमनतहे ॥ ५ | और पर्वेतसजके उस वचनको सुनकर व बहुत हँस कर аяа 

кү हिमवान्‌ से एक ч साथही कहा ГЕ ॥ ११ ॥ जिनने MARA किया और जिनसे सदाशिवजी पूजगये उन पार्वतीसे उस तपके हारा agaga शिवजी || 
| ¡ आज ARAR ॥ १२ ॥ और हे पवत ! तुम इनकी ब उनकी भी HYP उत्तम महिमाको नहीं जानतेहो उस लिये यहा परमात्मा ॥ १३॥ शिवजीके लिये इन पार्वतीजी o 
ФТ दवा हमारे वचन को करो तब परमेश्वर की भक्तिसे सयुक्त चित्तवाले उन ऋषियां के उस वचनको 844% ॥ १४॥ शीघता से समेत पर्वतेश्वरने पतों 


AY 


च्छुत्वागिरिराजस्य वचनन्तुमहर्षयः ॥ एकपदेनऊचस्तेप्रहस्यचहिमालयम ॥ ११॥ ययाङ्तंतपस्तीन्रं ययाचारा 
धित-शिवः ॥ तपसातेनसन्तुष्टः प्रसन्नो्यसदाशिव्‌ः ॥ १२॥ अस्यास्तस्यचमोःशेल नजानासिचकिञ्चन॥ महिमानं 
RAT तस्मादत्रपरात्मने ॥ १३॥ शिवायगिरिजामेनां ऊरुष्ववचनंहिनः ॥ तच्छुत्वावचनन्तेषां ऋषीणां मावितात्म 
TAN १४॥ उवाचत्वरयायुक्तः पर्वतान्पर्वतेइवरः ॥ हेमेरोहेनिषधहे गन्धमादनमन्दूर ॥ १५ ॥ मेनाकक्रियताम 
य शंसध्वश्चयथातथम्‌ ॥ मेनातदाउवाचेदं वाक्यंवाक्यविशारदा ॥ १६॥ अधुनाकिंविमशैन कृतंकार््यतदेवहि ॥ 


उत्पन्नयंमहाभागा देवकार्यार्थमेवच ॥ १७ ॥ परदातव्याशिवायेति शिवस्यार्थेवतारिता Ч अनयाराधितोरद्रो EÈ 


णपरिभाविता॥ १८ и इयंसतीमहाभागा शिवायग्रतिदीयताम ॥ निमित्तमात्र॑तृत्यञ्चास्मामिःशिवपूजमे ॥१९॥ 
एतच्छुत्वावचस्तस्या मनाय परिमाषितम्‌ ॥परितुष्टो हिमा द्विश्च वाक्यश्चे दछुवाचह॥ २०॥ ऋषयोत्रनिरीचन्तांकन्ये 
| कहा कि, हे मेरो | हे निषध | हे गन्धमादन! हे मन्दर !॥ १५॥ ओर हे मेनाक! तुमलोग (= यथातथ्य ते कहो वही कियाजावे उस समय वाक्योंकी परमपणिड- 
ता हिमवान्‌की खरी मेनाने वचन को कहा ॥ १६ ॥ कि इस समय विचारसे कया है क्योंकि तबही कार्य्य कियागया है और यह सहाभागा देवोंके कार्य्य के aa 
उपजी Š ॥ १७ ॥ व शिवजी के अर्थ अवतार ENE इससे शिवके लिये देने योग्यहैं इन्होने रुद्रजी की पूजा कियाहे और रुद्रजी से सबभोर सुखित कीहुई ॥ 
95 बडी भाग्यवाली यह सतीजी शिवजी को सामनेसे दीजावें और दिवजीकी पूजामें वह निमित्तमात्र हमारे करनेयोग्य है ll १६ ॥ व इसप्रकार उन аата | 


NNN 
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E 
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| सबश्रार स कह्दे हुय इस बचन को सुनकर हिमाचलजी ағар हये और au 
| कन्या ठै | २१ | जब 92797 और मोतियों से विरचित au घारती हुई न 
स्थावाली ) सुनयनी ज़गमगाती ज्योतिवाली चन्द्रमाकी कलासी भलीमांति लाइ 15 1551 तव सन्दरताजलकी वावळी सुसुखी व बडीभारी өзін से asa, 


ТЕ 


को aaa व ағяя ( зл या आदर ) रो किसी वचनको भी नहीं बाल ЭК 


ऋषिलोंग निरचयसे मोदितहुये आर देवता #216 और aad हिमवानकी 
аяй फिर शिवजीके समीपको भलीनांति आकर उन ऋषिया न प्यारीका वृत्तान्त क 
से दिया इसमें सराय नहीं है आर है FAT | 4919 AAA RR तुम व्यादको जावो ॥ २६॥ हे महादव जी | तुम पुत्रक लय sia पार्वेतीजीके प्रति चली एस उनक 
उसवचनको सुनकर श्रातन्द म AZAR NATIA कहा कि॥२७॥ है महाभागोऋपिया | मने श्राग विवाहका भी नहीं देखा йк सुनाभी adie salas विशप कहा 


жа ABINA AZ FEUM ufgazz чаа मध्यअश्रड्याली ओर ядона ART 19928 गाराजाका देखकर अमेहय अच्छा Flea व Al 


यंममसम्प्रति | २१ ú यदासुनीताचसुठाचनाता 597911994 पितमेसलाशुभा ॥ वेदूयमुक्तावलर्यदरधाना भारव 
त्परमाचान्द्रममीवलेखा ॥ २९ ü SCAT BAIA ШАКА ЕЕ विम्वोष्टींतनुमध्यमांसुवलयांवीतां 
STATA ॥ दृष्ठातेऋपयोपिमाहमगमनश्रान्तासतदाएचमाक्चाडु। % FIAMMA AAT 14 

MERGE VE IEEE किमुतान्यदेवताः ॥ तं्थवसर्वचागराक्ष्यतन्वा सर्तीगिरीन्द्रस्यपुवाहरामया 
них? н ततःपुनश्वेत्याशिवाप्रयाया वत्तंशशंसुस्त्वपयस्तदानीम्‌ ॥ R ॥ 399913: ॥ प्रदत्ताहंगिरान्ट्रणा स्व 
सुतानास्तिसंशयः॥ उडाहगच्छदवरा देवेश्वपारिवारिंतः ॥२६॥ ЛЭ 511842154 पावतीमात्मजन्मन॥ तच्छुलावच 
नंतेपां प्रहस्येशउवाचह॥ ON ANARAN नटृष्टोनश्वतोपिच। मयाएराचऋपयः कथ्यताञ्चावशपतः॥ २८॥ 


से इस बचन को बोळ || २० ॥कि हे ऋषियों | इस समय श्राप यहां दख यह मरा |. 
नितम्बा ( gast) Y aña मखलावाली मंगलमयी वह सोलह वपक ( युवाव- 


चहत मतत्रालेकी नाई ERA ॥ २३ ॥ उस समय इसग्रकार उनक ERA 2 | 


वर्ग पुत्रा दिवप्रिया खुन्दर अगांवाली सतीजीको दखकर सव लाग Я Чел 15814241704 
हा ॥ ay | ऋषि बाले कि, पवतन्टन 1474444 अपना чат Час 
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२०३ 


' जावे २८॥ तब बहुत ईसते हये सब ऋषियोंने सदाशिवजीसे कहा कि हे देव | विष्णुजी बुलायेजावे और बहा इन्द्र । २९ ॥ तथा ऋषिसमूह और यक्ष गन्धै : Bek 


x FIAT व सिड ओर विद्याधर व किन्नर व अप्सरागण ॥ ३० ॥ इनको और अन्य भी अच्छे ЧЕЧ जनोंको तुम इसप्रकार शीघही बुलावो उस समय ऋषियों के E Fo 
THT सुनकर वाक्यों के परमपणिडत ॥ ३१ | महादेवजीने яван से कहा कि उम विष्णुजी को शीघही लावो ब ш महेन्द्र और अन्यजनों कोभी भली E 
प्यारे वेकुएठलोक को गये ॥ ३३ ॥ ( 


: समत सदेव रहनेवाले ओर लोकोंमें मुख्य सुन्दर हैं उनके їч ॥ सामने जाकर मह्मवीणाकों बजातेहुये TIT ऋषिसत्तम नारदजी श्रनन्तर शङ्करजी के वचन 


को आदरसे बोले कि ॥३६॥ हे महाविष्णो | महादेव जाके कोर्य्योके सिङ करनेवाले एक (मुख्य) तुम आवो छारो क्योकि शिवजी व्याहके शर्थ शीघ्रता समेत हैं ॥ ३७॥ Ж] २७६ 


5 
SAA u RS प्रहस्यमगवान्य्राहनारदस्प . : 
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*उ* || तब-बिर्हसकर भार्वान्‌' ने नोरद के प्रति' प्रसिंडता гаа! कि Сені ब्याहमें उन त्रिशूलधारी की' बुद्धि उपजी हे | ३८ H प्रवीजनके जाननेवाले भी 
гу. ~ AS Ys ON श्री जी “оғ SRN ` ~ `A E An ~ e A 
s RMS नारदजीक अति 49444 श्रीनारदजी बोले कि शप्रावती' जी करके बडी भारी तपस्यासे «а रुद्रजी ॥'२९ H आपही वहागये जहा चह सती таҹ: 


n _ ष्ट s № ярь зі AN ~ i . š O_n су AN ~ м ға an AA 
थी और असन्नहुये शकू रजीने पावैतीजीस कहा कि में апа ॥ ४० ॥ व -सामिनी श्रीपार्वत्तीजी ने उनसे आर्थेताकरे वरको पाया और जिन शम्शुजीने ан कह 


СУ a = ~ “ 3 > ` `. N > ~ A ^ > ` cx» ` 
दिया हे वह इससमय तुमको बुलाते हैं ॥ ४१॥ उनके उस वचन को सुनकर देवों के देव जनों से याचित विष्णुजी नारद से समेत और पार्षदों से सबओोर धेरे 


तिवेतदा॥कथसुदहनेबुद्धि डेरुतपन्नातस्यशलिंनः॥ १८ विज्ञाताथोपिभगवान्नारदम्परिए्ठवान्‌॥ नारद उवाच तपसामह 
TER पावत्यापरितोषितः ॥ २७ ॥स्वयमेवागतस्तत्रयत्रसागिरिजासती ॥ दासोहमवदच्छम्सः पार्वदींपरितोषितः ॥ 
४०॥ पार्वतीतंसमभ्यर्थ्यंवरंप्रापचमामिनी॥ त्वरितंवावदच्छम्युस्त्वामाहयतिसम्प्रति ॥ ४१ ॥ तस्यतहचनंश्रला दे 
पदेव।जनादनः U 999919: पार्षदेःपरिवारितः ü ४२ ॥ युपर्णमारुह्ययदामहात्मा योगीइवराणांप्रभुरच्युतोम 
दान्‌ ॥ ययोतदाकाशपथाहरिःस्वयं सनारदोदेववरेस्समेतः N ७२ ॥ तंदृष्ट्टात्वरितन्देवो योगिध्येयाइधिपङ्कजः॥ 
अभ्युत्थायसुदायुक्तः शाङ्गिणंपरिषस्वजे ॥ ४४॥ उभोहरिहरो देवी चेकपय्येनतिष्ठताम ॥ ऊचतुःस्मतदान्योन्यं चेमं 
कुशलमेवच ॥ ४५ ॥ श्रीश्वरउवाच ú गिरिजातपसाविष्णो जितोह॑नात्रसंशयः ॥ पाणिग्रहार्थमेवाद्य गन्तुकामो 


~ эф x “ 


गये॥ ४२॥ और उस समय देवश्रष्ठों से समेत व नारदली से सहित बड़ेभारी भक्तमयहारी योगीश्वरों के स्वामी महात्मा ( बड़ेग्यापक ) अविनाशी ( विष्णुजी ) Ñ 
Š 


x 


आपही जब गरुड़पर चढ़कर आकाशमार्गसे MET START И ४३॥ व उन शाङ्गधन्वाधारी वेकुण्ठविहारी को देखकर आनन्द से аза होकर योगियों से ध्याने 
योग्य चरणारविन्दोंवाले महादेवजी ने शीघही सामने उठकर अपने अंगमें लिपटालिया ॥ ४४ ॥ व तब कीड़ाकारी भवभयहारी शिवजी और विष्णुजी साथही 
एक आसनसे बैठे और दोनों जनोंने परसपर क्षेम कुशलकोभी, प्रश्‍नकर कहा | ४५॥ श्रीमहादेवजी बोले कि, हे विष्णो | मैं पार्वती की तपस्या से जीतागयाह इसमें | 


° |: संशाय नही है इससे उनके व्याहके अथही आज हिमालय को जानेके लिये इच्छावाला 


EHE 


É ॥ ४६ H हे विष्णो | मे तुम्हारे आगे यथार्थ (सत्य) कहताहूं कि हे विष्णो | ok 
श्लसमयम जब दक्षने सुके सतीको दिया вө तब में संकल्प की विधिसे व्याह नही किया इस समय यह बहुत कर्माका विस्तार मुझको करना चाहिये ॥ ४८॥ Ч | : 
` जो सब काय्य व्याहमें उचित है उसको Š नहीं जानताहू AFGI क उस वचन को सुनकर व Akam विष्णुजी ने ва ॥ जबतक कहने को आरम्भ किया 


AR सब «ІЧ! व इन्द्रजी के साथ शीघ्रता समेत ग्रह्माजी भळीसांति आये yo ॥ FREI उस समय सब देव यक्ष दानव नाग पतंग अप्सरा और महर्षि 
।हमालयम्‌ l ४६ ॥ यथाथनचभावष्णा कथयामतवाग्रतः ॥ чаа чачса प्रद्त्ताचपुरासती॥ ०७ ú नचप्त 
कल्पावार्धना मयापाणग्रहःऊतः 1 अइुनतन्मयाकाथ्यकमविस्तारपबह ॥ ४८ | यत्कायतन्नजानाम ЕЧ 
HENTAI शम्भास्तहचनश्ष॒त्वा ЯВЕЧНЯН аг ॥ ४९ N AISTTAHRH ачаагаа: ॥ इन्ट्रपासहसं 
वश्च Ub UAE Ta ॥ २० ॥ तथवसवसुरयक्ष॒दानवा नागा TIRAREN: ॥ संमत्यसवपारवक्छेराश 


म 


EA 


s 
मूडुस्तदानाससवतवावयस ॥ ५३ U गच्छगच्छमहादवञअ्स्मासस्साहितःप्रसो ॥ AHITTEIIE प्रस्तावसद शंव 2 
चः ॥ १९ URS ARTA GABAA ॥ ae qaqa AS मण्डलस्थापनञ्चच ХЕ ü तथापेचेत Ч 
4144 HATHA FI ॥ मरडपस्थापनंचव क्रयताहछुनादवेशी ॥ ५४ ॥ तथाक्तावषष्णुनाशम्सुश्वकारात्माहं £ 
तायव и ЕДИ ЕКЕ सवश्राभ्युदयाचताः ॥ ५५ ॥ ग्रहाणापूजनञ्चके क श्यपाब्रह्मणाइतः N तथात्रश्चवाश € 
भी ऐश्वय्य समेत शिवजी के अति सब ओरसे कहने के लिये भलीभांति आकर इकट्ठे एक साथही FREA वचन को बाले ॥ ५१ ॥ कि हे प्रभो, महादेवजी | हम 3 
लोगों रामेत तुम चलाचलो तदनन्तर विष्णुजीने प्रकरण के समान इस वचनको कहा कि ॥ ua ॥ हे शम्भो ! तुम यहां waa के विधान से कर्म को करने के ` 
लिये агае जसे नांदीमुखश्राड और ग्रहादि मएडलोका स्थापन होताहे ॥५३॥ वेसही हे समर्थ, भगवन्‌ ! इस समय अपने SCH धर्म समेत यह मडल स्थापन 2 


कियाजावे ॥ ५४ ॥ ऐसा RUSIA कहहुय शम्भुजीन अपन 1899199 वसाहा किया AR зач श्राभ्युद्य ( सम्मुख कुलरडि करनेवाल ) कमम उचित सब 
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छश्च गोतमोभागुरिभगुः ॥ ५६ ü कण्वोहहस्पतिःशक्तिज॑मदग्निःपराशरः ॥ मार्कण्डेयःशिलावाक्यः शून्यपालोक्ष 
तश्रमः॥ ५७ п अगस्त्यञ्च्यवनोगरगेः शिलादोगोभिलस्तथा ॥ एतेचान्येचबहवो ह्यागताःशिवसन्निधों ॥ ५८ ॥ 
त्रह्मणानो दितास्तत्रचकुस्तेविधिसतत्कियाम्‌॥ वेदमातातथाचण्डीएछवोन्चगमत्त्वरा N ५९॥ आगताह्मयधुनाचण्डी धा 
वमानायदाभशम।॥ प्राप्तागताब्रजन्तांताम्प्रणिपत्यमहाप्रमाम्‌॥६१॥ तदोचुःप्रमथाःसर्वेचरडी मैरवसंयुताम्‌॥ विना 
स्माकंकुतोयासिवद्चणिइयथातथम्‌ N ६१ ॥ उवाचचाहसचणडीभूतानान्तत्रश्वणवताम्‌ ॥ शाम्मोर्हहनाथायप्रेता 
रूढाब्रजाम्यहम्‌ ॥६२॥ हेमंकतलशमादायशिरसाबिभतीत्वियम्‌॥ करंवालीस्वरूपेणचणडीयाताततःस्त्रयम्‌ ॥६३॥ 
| भूतेःपरिटृतासर्वसस्वेषामग्रतोब्रजत्‌॥ गणास्तदाुजग्सुस्तेगणानांष्टठतःसुराः ।६४॥ इन्द्रादयोलोकपालाऋष यस्ते 
| AUS и ऋषीणाम्पृष्ठतोभूतापा्षेदाश्चमहाप्रमाः॥ ६५॥ विष्णोरमितमावज्ञाःकु्रुदाद्यामनारमाः ॥ 4 44164 
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AE देवोको पूजा ॥ ५५॥ ओर затда संयुत ачэй ने अ्रहोंकी पूजा किया 386 त्रि वसिष्ठ गौतम भागुरि wa ॥ ५६ ॥ कणव बृहस्पति शक्ति | 
айч पराशर माकण्डेय झिळाबाक्य शून्यपाल अक्षतश्रम ॥ yo ॥ अगस्त्य च्यवन गग शिलाद वैसेही गोभिल ये और श्रन्यभी аса से ऋषि शिवजी के समीप मे 
आये | ४८॥ व हाजी से प्रेरित उन्होंने sel विधिसमेत अच्छी क्रियाको किया तथा वेदोंकी माता चण्डीजी पीछे वेगरो सामने गई ॥ ५९॥ जब इस समय बहुतही 
धावती हुई चण्डीजी आईं व आतीहुई बड़े प्रकाशवाली उनके प्रणामकर सामने आये हुये ॥६०] सब गण ने तब भैरवसमेत चंडीजीसे कहा कि, हे चंडि | तुम हमलोगों 


[| विना कहां जातीहो उसको यथातथ्यसे बतलावो ॥६१॥ वहां चंडीजी हँसीं और सबभूतों के छुनतेही बोली कि Чай चढ़ीहुई में शंकरजीके ब्याहक छियें जाती аз! ( | 
a तदनंतर सोने के कलशको लेकर शिरसे धारतीहुई यह चंडीजी आपही करवाली ( मंगळ कलशके ले चलनेवाली खरी ) के रवरूपसे गई ॥६२॥ और जब सब भूतोसे Ë 
3| सबओर घिरीहुई वह चंडीजी aad आगे चळी तब वे गण पीछे से चले व गणोंके पीछे say लोकपाल और सब देव ॥ ६४ ॥ और उन के आगे पीछे वे чїй ras 
ऋषि व ऋषियों के पीछे होकर बड़े प्रकाशवान्‌ ॥ ६५॥ अनेक भावोंके जाननेवाले मनोहर विष्णुजी के GER पार्षद चले जेकि सब 9919 समान 341897 अंग 
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`, वाले गले मे वनमाला डाळे और अनेकमांतिकी मालाओं को धारण किये हें॥ ६६ ॥ व वे सब श्रीवत्सचिह धारे पीतांबरवारे чанасан कुंडल गहने पहने व 
‚ Ете कड़ा बजुर्ला या बिजायठ ॥ so हार पैंजनियां करधनी और अंगूठिया से शोमित ये सब विष्णुजीके या बड़े उत्तम पुरुषोंके लक्षणोबाठे हैँ॥ ६८-॥ उन 
के बीच ч भ्रात लक्ष्मी या शोभासमेत व दैत्यों के विनाशक विष्णुजी सोहते है जोकि त्रिळोकका समरत मंगल करनेहारे व बड़े प्रभाववाले भक्तों से हृदय हृदय 
` में धारंगयहू॥ ६६॥ व शिवजी के साथ मोक्षदायक भवभयघायक जीवोके नायक और जगत्‌ के एक प्यारे है व गरुड़जीके ऊपर भळीभाति टिकेहये qe पूजनीय 


डाशाःखग्विणोवनमालिनः ॥६६॥ श्रीवत्साइधरास्सवेपीतवासोन्विताश्वते ॥ «агарса а: еа 
T UR OU RTA AE टेसूनाङ्शलीयकेः॥ शोमिताःसर्वएवेतेमहापुरुपल чц: (६८ ॥ तेषांमध्येगतोविष्णुःश्रि 
यांपतःसुरारहा ॥ वर्भानिल्ोकीकृतविश्वमड़लोमहालुभावेह॑दिहयधिष्ठितः 1 ६९॥ शिवेनसाकंपरमार्थदस्तथाहरिः 
परात्माजगदकवन्छः ॥ सताक्ष्यपरत्रोपरिसंस्थितोमहाललक्ष्म्यासमेतोभ्ुवनेकमर्ता ॥ ७० ॥ सुचामरेवीज्यमानोमुनी 
“SATAN TRU RIAA । तथाविरञ्चिनिजवीरणस्थोषेदेस्समेतःसहषड्भिरङ्गेः a ७१ ॥ यदागमेरितिहासेःपु 
राण:समन्वताहिमगर्भावश्ववह ॥ ब्रह्माहरिभ्याञ्चतदासुरे्द्रेःसमाइतोऋषिमिस्सम्परीतः ॥ ७२॥ रपारूटोरपकेतु 
हुरापायागीइवररपिसवरगम्यः ॥ योधमंउच्यतेवेदेदेवैःसिडेमंहषिभिः । ७३॥ तमारूढोमहादेवोह॒पमन्धर्मवत्सठम \ 


| क्ष्मीसमे ые; қала D> Í श्रच्छे ALA AS EN a a ~ ` e ^ SUN 
:, लक्ष्मीसमेत लोकाके एक पोषनेवाले Š वह ॥ ७० ॥ अच्छे चामरों से वीजित होते हुये ऐश्वर्य्यधारी भक्तमयहारी व सब सुनीन्दो समेत महात्मा विष्णुजी चले वैसे 


ही अपने єнї टिकेहुये व्याकरणादि छहअंगों के साथवेदोंसे सहित बझाजी ॥ оз ॥ जोकि भीतर प्रकाशधारी या जगत्सष्टिकारी हैं वह जब शास्त्रों इतिहासों और 
$ ~ ~ ~ AN " nn: on en зэ... ~ ~ Ғғ. A м 
उराणास समत ER तब HAT विष्णु और देवेन्द्रासे ARMA घिरेहुये ऋषियों से संयुक्त ॥ ७२ ॥ सब योगीश्वरोंसे भी अगम्य qn व चेलपर सवार शिवजी सुशो- 
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भित हुये जोकि वेद देव सिद्ध और बड़े RANA धर्म कहाजाता है ॥ ७३॥ उस धर्म के प्यारे दुषभपर सवार व ача से मंगल कियेहुये ओर उन मातृकाओंसे 
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समेत महादेवजी ॥७४॥ जोकि इन सब देव दानवों से समेत बड़े ऐश्वय्यवान्‌ और विज्ञानी महर्षियोसे विभूषितहैं वह उस समय स्त्रियों मे उत्तम श्रीपावर्ताके ब्याहके 
अर्थ पतो बहुत 38 हिमवानको गये ॥७५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेमाहेश्वरखण्डान्तगैतकेदारखण्डेशैवशास्रेमाषाबन्धेसिडिनाथत्रिवेदिविरचितेत्रयोविशोऽष्यायः२३ ॥ 
दोहा | aad अध्यायमे 3 सबको अगवान। बहुत विचित्र яагаа दीन वास हिमवान ॥ श्रीलोमशजी बोले कि, 3861 बड़े आनंदसमेत ченчи 
पर्वेतेन्द हिमवान्‌ ने गर्गाचार्य्य को आगेकर अपनी कन्या के маа मांगल्य शोभा संयुक्त उत्तम ऐश्वय्ये से सब किया ॥ १॥ व आद्रसमेत विश्वकमीको बुला 
समेतोमातृभिस्ताभि्गौभिश्चकृतमङ्गलः ॥७४॥ एभिस्समेतस्सुरदानवेस्सययोमहेशोविबुवेरलंकतः॥हिमालग्राद्विरिव 
यन्तदानाम्पाएग्रहाथस्प्रमदात्तमाय] SUN ald श्रीस्कन्दपुराणिकेदारखणडेशेवशाख्रेत्रयोविंशातितमोधम [9:941 
लामराउवाच ॥ तर्थव सर्वेपरयामुदान्वितश्चक्रेगिरीन्द्र:स्वसुताथमेव tl ग राम्पुरस्छ um: हानुभावास EREE GEIN 
रयावभूत्या Natl आहयविश्वकमांणझारय माससादरम ॥ AUST सावस्ताणवादकास HARA ॥ २॥ अडुत 
नेवविस्तारंयोजनानांहिजोत्तमाः ॥ मणडपञ्चणुणोपेतंनानाश्चयसमन्वितम्‌ ॥ ३॥ LATA STATE 
रम्‌ ॥ जङ्गमञ्चजितन्तत्रस्थावरेणतर्थेवच ॥ ४॥ जङ्गमेनचतत्रेवजितंस्थावरसेवच TTA ASA TACT STAT 
зегі जलंकिन्तुस्थलन्तत्रनविहुस्तत्ततीजनाः ॥ कचित्सिहाःकृत्रिमाश्वहयाश्रेवतथासगाः ull कसत्याश्च 
असत्याश्चसंस्कृताविशवक्मणा॥ तथातुचेवविधिनाहारपाठाःकृताःपुनः ॥ ७॥ पुंसोधनूषिचोत्कृष्यस्थावराजङ्गमाप 


~ ` ~ .... ~ ~ ~ Le ` б. 
कर वेदिकाओंसे मनोहर बड़े लंबे AS मडपको कराया ॥ २॥ हे ब्राह्मणोत्तमो! जोकि मंडप दशहजार योजनां से विस्तारवान्‌ युणास संयुक्त बहुतस आश्ववसमत 


б ~ A a 4 hn. >, a ee . ~ НӨ Si ^ N 
है॥३॥ व स्थावर जंगम समान और मनोहर है वैसेही वहां स्थावर ने जंगम को जीत लिया हे ॥ ४ ॥ ऐसेही वहा जंगम ने स्थावर का जाता ह उससमय उस 
x ` हि х e aN nn bd е? A ~ € ех * ~ "ә ~ LN -. 
а заа але) एथिवी पानीसे जीतीगई है ॥ ५॥ किंतु जन सत्य से नही जानते हैँ कि वहां यह जल है कि स्थल है व कहीं चित्रमें बनाये हुये सिंह घोड़े 


! nos * = ~ mom € wa Ч ~ М सर Фу - = E An A NA 23 
आर मृगभी बने हैं ॥ ६॥ जोकि विश्वकर्मा से विरचे गये हैं उनमें से यह नहीं जाना जाता है कि कौन सत्य हैं और कौन असत्य हैं फिर वेसेही उन्हाने विधान 
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° | द्वारपालो को किया Š ॥ ७ ॥ नहीं चलते 


ӘЖ 


° ८4 


; | 
= і + A हुयेभी जन धनुपांको खींचकर चलते 3 am š © Ч + © ё 
$ हाथावाला नयनी ч зо ` n. x ER = vi क समान वत्तमान © व y A il in e “ की e ч! 

$ : छनयना हैं ॥ ८ ॥ कोई चामरो से वीज्यमान हैं व कोई फूल और йаа समेत ғы иче बनाई gA खिया कमलोकी नाइ | 


हा कोई ASINS कियेहुये पुरुष विराजमान ЕЙ है ॥ ६॥ | E 


a A 
Aue बहुतसी विराचि ये करि पा Ын RE DI: 
8 Ч पताकाय कल्पित ( थापीगई ) हें व क्षीरसागर से TOT उपजी हुई чата हार मे टिकी हैं ॥ १०॥ च हाथी और क्षत्रियमी 
ells रर क्षत्रियभी 


9 Tel किये हुये जनों के समान विभूषित हुये 8 6 सवारी से घोड़े व हाथी के सवारों से हाथी Ў 
, š A en ~ ёс u हाथा 1 99 | आर अधिक आश्चर्य समेत थ्‌ = сол EN 
माः ॥ तनवझतरिमायांपाःपदा हस्ताःसुलोचनाः ॥८॥ ui 2. : रथ रथके अंसवारों समेत 
еа 2 s van ЧЧ E ЇЕ NER 
MAA AAA u तथाश्वाः सा दिमिश्रेवग जाश्व 
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~ oN 
о Au नारदाथददशाग्रेह्मा 
आर जसे शुद्ध स्फटिकमणि के समान उजल रंग अंगवाले नदीश्वर'बडे डारपरुंटिके 
यथातथ्यस साळह प्रकृतिया और सब देवोको सत्यस्वरूप सही बनाया है ॥ ५४ ॥ , 
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ч ऐसे हुये दिव्यरूपवाळे मेडपको बनाया Š ॥ १६ ॥ जोकि чєй заа 
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आये | зө ॥. व ब्रह्माजी से प्रेरेतहोकर हिमाळय के घरको गये अनन्तर नारद्‌ ने आगे वीणासमेत अपनाकोही देखा ॥ зс 1 और बडे सुयशवाले नारदजी उस 
विरचित चित्रकारीधारी ача अमसंयुक्त होगये व वहां विश्वकर्मा से किये हुये को देखने के लिये oe ॥ रनों से चित्रित उन हिमवान्‌ के मंडपमे Чай भये जो 
& साने के कलशा से संवित व केला आदे मंगलवृक्षासे ARTE शोमितहै॥२०॥ व हजारो खमा से संयुक्त ओर अधिक ARA हे उस मंडप तथा वेदीको देखकर 


Co ғ. 


बड़े विस्मयको प्राप्त हुये 1541 उन ऋषि को भलीभाति देखकर व एकाएक उठकर बंधुओं से बहुतही घिरे हुये हिमवानूने पूजन किया और ऐसा पूछा कि 
त्मानवाशयान्वतम्र ॥ IS ॥ त्रान्ताहनारदस्तनङात्रमणमहायशाः ॥ अवलाकॉयतुन्तत्रचारतावरबकमंणा ॥ 
15 ॥ प्रवि्ठामणडपन्तस्याहमाद्ररल्नाचा नतम्‌ ॥ ЕЕ ЕН БЕКЕ Н БЕ ЕЛ ЕН ॥ २०॥ सहसस्तम्भसंयुक्त 
ALSINATSYAT ! वादकाचतथारष्द्रापस्मयम्परमययां ॥ २१ ú तरृष्ट्रासहसात्यायाहमवान्बन्धुसदृतः ॥ 
तग्ापरजयामासाकद्धायामातए्ट 1 < 1 नारदउवाच ॥ आगतास्तमहात्मानादवाइन्द्रपुरो ग माः ॥ तथामहष 
यस्सवगणश्चपारवारताः ॥ २३ ú महादवारपरूदद्यागतहिहनम्प्रांते ॥ ततस्तहचनंश्र॒वाहिमवान्गारसत्तमः ॥ 
२४ ॥ उवाचनारदवाक्यप्रशस्तम्मघुरम्महत्‌ N पूजायलायथान्यायङ्गच्डध्वशङ्करम्प्रति॥ २५॥ तर्थवमत्वासर्मांने 
शलराजानमत्रवात्‌ U मनाकनचसद्यनमरुणा।गारणासह N २६॥ एाभस्समताह्यनामहामतब्रजस्वशांघाशवमत्र 
चानय॥ दवःसमतश्चमहाषसद्घस्सुराधुरराचतपादपङ्कजस्‌ ॥ २७॥ तर्थातेमत्वासजगामतूणेसहवतःपर्वेतराजांभश्व ॥ 


ға. x A 


कया करना चाह्य ॥ २२ H नारदर्जा बाल कि ЧӨЕГ गणास चारा आर 1घरहुय वे महात्मा इन्द्रादि सब दत्र आर महाप भा आय 8 ॥ २३॥ आर बलपर ЧАТ 
महादवजा' ARA मात आय है तदनतर उनक या उस वचन का सुनकर पवता q बहुतअच्छ AS हिमवानने H २४ ॥ नारदर्जाकों यथा न्याय स पूजनकर प्ररास' 
नीय बडे मधुरवचन का कहा कि तुम सबलांग श्राशकरजाक AT चला ॥ २५ ॥ Aare मानकर वह मान पवतराज से बलि कि मंनाक सह्य आर 994997 क 
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साथ | २६॥ इन सबों समेत तुम इस समय जावो और हे बड़े ач | देवों व महर्षि समूहों से समेत व देवताओं और देत्य दानवादिकों से पूजित पदकमला 
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г अन्यभी शिवर्जाके गण बहुत से है उन яам नारदजीसे фет कि Waqaq हमलोगों के आगे सत्यही कहा जाते ॥ ३० 
A आयेहें व हिमवान्‌जी शङ्करजी को कन्या देवेंगे व इससमय कया AEI हे ॥ ३१॥ जब RA म बहुत श्र बड़े 
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` विष्णुजी के प्रति कारण समेत बृत्तान्तकों कहा ॥ ३२ ॥ तब एकान्त को आश्रय (आधार या सेवन) कर वह नारदजी देवेन्द्र से इप वचनको स | 
` कर्मा) ने जो किया वह बहुतही भारी चित्रकारीधारी कमे किया ла 8 जिससे सब विमोहित होवेंगे ॥ ३३ 1 हे इन्दाणीपते! आगे उन महात्मा का किया gai 


, वाले शिवजीको यहा ан зә ॥ वैसाहीहो ऐ 
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हो ऐसा मानकर वह उन पर्वेतराजांके साथ शीघ्रही चले और एक साथही आगे चलनेवाले व ऋषियों में बडे श्रेष्ठ महा- 
आर दवांक साथ इन्द्रजी ॥ २९॥ व जे 
॥ कि ये सद्य ओर भैनाक ada क्यों भ- 
डे तेजस्त्री नारदजी ने aaa आगे कर 
पुरोगमश्वेकपदेनशम्सुम्प्राप्तोक्रपीणाम्प्रवरोमहात्मा ॥ २८॥ यावद्दृष्टोमहादेवोदेवेश्‍चपरिवारितः ॥ Чач 
विष्णुश्चवइन्द्रश्वेवसुरेस्सह ॥ २६॥ पप्रच्छनारदसमेयेन्येर्द्रवराशशम्‌।कथ्यताम्पृच्छ्मानानामस्माकन्तथ्यमेवहि॥ 
зо एतेकस्मात्समायाताःसह्यमेनाकपवंताः॥ कन्यांदास्यतिवाशम्मोःकेन्त्वदानीम्प्रवतेते॥३१॥ यदोवाचमहाते 
जानारदोऋषिसत्तमः ॥ न्रह्माणम्पुरतःकृत्वाविष्णम्प्रातिसहेतुकम ॥ ३२॥ एकान्तमाश्रित्यतदासुरन्द्रंसनारदोवा 
क्यमिदंवमपे॥ तष्राङतन्तडिङतम्महत्तरयेनेवस्ेभविताविमो हिताः ॥३३॥ एराङतन्तस्यमहात्मनस्लयाकिशचि 
स्छृतन्तत्सकलंशचीपते л तस्मादसोत्वांविजिगीइकामोशहेवसत्तस्यगिरेमंहात्मनः Ази अहंहिमो हितस्तेनप्रतिरू 
पेणमास्वता и तथाविष्णुःकतस्तेनशङ्कचकगदादि ॥३५॥ तस्माचंवतथासूतंत्वांचेवकतवान्प्रशुः ॥ मायामयः 


तमा नारदजी AF के समीप प्रापतहुये ॥ २८ ॥ व जबतक देवों से सब ओर घिरेहुये महादेवजी देखपड़े तब иш विष्णु 
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वह सब कुछ तुम करके स्मरण किया गया है उस लिये तुमको जीतने के चाही वह उन महात्मा чаа® घर में बसे है Ul ३४॥ मभौ उस जगमगाते हुये | 
से विमोहित gag वेसेही उन्होंने शङ्क चक्र गदा पद्म आदिधारी विषएुजीकों аге ॥ ३५॥ उस कारण समर्थ ने Wi तुमको भी ऐसेही बनादिया हे व म 
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२८२ 


से ऐसा कहेहुये 24% दर्शन ( ज्ञान ) वाले नारदजी ने ॥ ४६॥ उन हिमवानूक मण्डप में जिसको देखा उस सबको एकान्त में कहा तब उस सबको झुनकर बहुत 
हसकर शाङ्करजा बाल कि ॥ 89 1 हे विप्णो 1 जो हिमवान्‌ Wa मुझको कन्या देवेंगे तो मायासे मेरा क्या कार्य्य है तुम यथातथ्य से कहो ॥ ४८ ॥ और किसी भी | 
उपाय स फळहा साधना चाहिये ऐसा न्यायके जाननेवाले पण्डितों से कहा जाता है उससे कार्य्यार्थी सब इन्द्रादि देवोकरके QUA जायाजाबे ॥ ४६॥ आकाशादि | 
TAIT या सब प्राणिया के स्वामी 84541455 शिवजी भी भरम हुये कामसे मोहित Š तो अन्य जनोंकी निश्चय से कया कथा है ॥ хө इसप्रकार बतलाते हुये | 


उवाचसवरहासंयद्द्ष्टन्तस्यमरडपे ॥ तच्छत्वाम्रहसण्यस्थुस्वाचंसंकलन्तदा' ú ४७ ॥ कन्यांदास्यतिचेन्मह्यंप 

वताह[हमाठयः॥ агаа ае та = कनाप्इपायनफलहिसाष्यामतुच्यतंपाएडतन्यों 
यावाद्ध॥ तस्मात्सवगम्यताशाघमवकाया।थामेश्चेन्द्रएरोगभेश्च॥ ४९॥ सदाशिवोपिविशवात्मापञ्चवाणेनमोहितः u 
5 सरमाूतनबूतशाह्यन्यपाञ्चवकाकथा ॥ ५० ॥ एवंविवदसानोसोशस्छुःपरमशोसनः ú зааг 

SMART ॥ ५१ ú सदनाहिवलीलोकेयेनसवॉमिेदंजगत्‌ जितमस्तिचसप्रोदंसहेवर्षिसमरि qH ५२१ सवषा 
? मवेदवानासतानाञ्चावशेषतः ॥ राजाहनंड्रीबलवान्यस्यचाज्ञाबी यप्ती ॥५३॥ TAHIR IY AHA BISA u 
5 ASAHI STAT N ५४ U द्वामङ्ष्यागन्धवाःपिशावोरगराचसा आज्ञानलहितासवेमंदन 
CARAT UA ॥ तपावलेनमहतातथादानवलेनच ॥ जंतुत्वशक्योमदनोदिनयेनविनाहिजाः॥ ५६॥ तस्माहनङ्ग 


| परमशाभन वह शङ्करजा अन्य प्राकृत जनको नाइ कामसे वश कियेगये॥५१॥वर्यादिः कामही लोकमें чета जिससे gaada व अच्छे देवो और ऋषियों सहित | 
| यह सब जगत्‌ जातागयाहं ॥४२॥ व जिसकी आज्ञा बहुतही IST हे वह बलवान्‌ काम सबही देवों ओर विशेष से प्राशियों का भी राजाहे ya ॥ व त्रिछोकमे | 
> नहा जीतन याग्य हाकर स्थरासरूपस बतता हैं इससे दिव्यददाष्टेवाले विज्ञानी सब ऋषिभी Sls सन्ताडितही हैँ ॥ ५४ ॥ जेकि देव, मनुष्य, गन्धव, पिशाच, उरग 
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आर राक्षस E उन सवांस सहात्ना कामको आज्ञाको नहीं उल्लंघन किया ॥५४॥ हे ब्राह्मणो | विनयके विना 9% 199% तथा दानके बलसेभी काम जीतने योग्य 
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5 AECA सुखसे बसते है वहा वहां उन्होंने CATE EAE LARI ओर उन के बीचभे महात्मा AIG 1वियेहुयेही के बडे योग्य अतिअळूत धारासमेत 
२८६ 5 ATS याने फुहारेबाले घर सोहते Š ॥ ६७॥ aif % वहा अवकाश ( ठार ) समेत सब देव और WEDS चित्तवाले ऋषियों केही टिकने के लिये बनाये 
| AR ॥६८॥ इसप्रकार यथारुचि जहा तहा FREE जना के बहुतेभी घरांको विश्वकर्माने विस्तार कर दिया Wee ॥ भरव और क्षेत्रपाल व जे अन्यभी 
3 HANGI g व जे अन्यजन पीपलवृक्षीके सवनवाल g аас ज श्रन्यलाय आकाराचारी हैं ७०॥ भौर जे ज जहा जहा FR वहां वहा उन्हानहा मनोहर महान्‌ 
TUER N ЧЧ ЕТЕ पवाराजरम॒हाएच ॥ сағана ағ Ч ЧН AAT tl & 2 नवासाथ 
काल्पतानसावकाशानितत्रवे ॥ दवानाजञ्यवसवृषां RUVINA Э иси एवावस्तारयामातत विश्वकर्मा 
БАШЫ मन्दिराणियथाजोप॑ यत्रतवेवतिष्ठताम ॥ ६९ ॥ भैरवा जनपालाश्च यन्येचक्षत्रवासिन: ॥ अश्वत्थसेवि 
TAFA खेचराश्चतथापरे ॥ ७० 1 यर्ययत्रांपाबष्टाश्व 99499449 N ऊता।नचमनाज्ञानि सदनानमहा।न्तच॥9१॥ 
वान्यप्यवाचुशसी[ने सूताना।वइवकमंणा ! OX I तत्रेवतेसईग ए ल मतानिवासतास्तेनहिमा द्विणास्वयम्‌॥ सेन्द्र 
सुरायच।पशाचराचसा ग नयवासंडाप्सरसासमूहाः ॥ ७३ ॥ इति शस्किन्दपुराणमाहेवरखण्डान्तगंतकेदारखणडे 
VAM हिमाद्रिमण्डप ३,८।ददवगणानवासोनास चतावशा[ततमीष्ध्याय ЧӨП ж а < ! 
| लामशउवाच ॥ तत्रापावावशुस्सव सत्कृताश्वाहमाद्रेणा ॥ तंत्रवचमहापात्रं नामतावरश्‍वकमणा ॥ १ ॥ दीप्त्या 


NENA RIERA: 


2 <` 

: साहित दव यक्ष पिशाच राक्षम गंधर्व Biz और अप्सरों के WHEL का निवास कराया ( टिकाया ) H ७३ ॥ इति श्री ens पराण माहेश्‍वरखण्डान्तगेतकेदारखण्डे с 

RE साडनाथत्रिवेदिविरचिते हिमाद्विमण्डपे इन्द्रादिदेवगणनिवासोनाम чачайын: ॥ २४ N ° ll ® \ ® 1 
Яш Чая मकान | गे शिव नारद सुनि कियो महिमा महा बखान॥ श्रीलोसशजी बोले कि हिमवान्‌से आद्‌ ея वे “| 
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| 
* के सुण्डो और अन्य रुएडों को भी अपने उसमें किया है व जोकि व्याधाम्बर पहिने और योगिनी समूहों से संयुत है ॥ २७॥ а еч! से समेत और заа : ер 
ca घेरीगई gE a महामेत मृत और कपैटोसे बहुतही घिरी हैं॥ २८॥ वैसे काळी व भैरवी व भय (डर) के पहुँचानेबाली माया व त्रिपुरा तथा जया || अ २५ 
„ र वैसेही क्षेमकरी ॥ २६ ॥ और अन्या वैसे आत्मेश्वरी ये सब सदाशिवजीको आगे कर чи व प्रेतो से भलीभांति घिरीहुई होकर चलनेकी इच्छावाली Š || ३०॥ ६ 
„ तदनन्तर शिवजी के भक्त विष्णुजी इन ач को देखकर महर्षि और 336 देवों को आगेकर ॥ ३१ AAA तथा अरुन्धती व लोपामुद्रा और वैसेही सावित्री e 


एतास्सर्वाविलोक्याथ शिवभक्तोजनादनः-॥ яг श्चपुरस्कत्यह्ममरो айгаа ३१ ॥ अनुसूयांपुरस्कत्य तथेवचा 
STE U «їчї 144 सावित्रीज्वतथेवच ॥ ३२ ॥विष्णुद्धाच 1 चन्द्रकुरुसमीपस्थं लोकपालाइतप्रभो ॥ त 
3 फोने नावाक्यं निशम्यजगदीशवरः ॥ ३२ ॥ उवाचप्रहसन्नेव चण्डीप्रतिसदाशिवः ॥ अनरेव्थीयतांचणिड या 
पहुहहनंभवेत ३४ ॥ ममभावान्विजानासि कायाकार्यसुशोमने ॥ एवमाकणर्यवचनं शम्मोरमिततेजसः ॥ ३५॥ 
उवाचकुषिताचरडी विष्णुसुद्दिश्यसादरम्‌ ॥ तथान्येप्रमथास्सवे соза: ) ३६॥ यन्नयत्रशिवोभाति 


सुनकर जोकि जगत के ईश्वर हैं ॥ ३३॥ वह हॅसतेहुयेही सदाशिवजी चणडीजीसे बोलेकि हे चणिड ! जबतक विवाह होवे तबतक aid टिकाजावे॥ ३४॥ हे सुशो С 
मेरे अभिप्राया और करने व नहीं करने योग्य कार्य्य को विशेष से जानती हो इसभांति अमिततेजवाले शिवजी के वचनको सुनकर ॥ ३५॥ क्रोध б 

5 © nn; м ` sn AO SN A ж ` UA N r> "sS क ~ _ э e > रर “ы 
` सथुतहुई चणडीजी ने आदर समेत विष्णुजी को उद्देशकर कहा और वेसेही कोप कराये हस सब गण विष्णुजीसे TTS qell कि हेम्रभो | जहां जहां शिवजी सोहते б २६० 


* ` व जिससमय नारदजी वैसेही गर्गीचार्यादि और अन्य सनफादि सुनियोंसेभी वृपभध्वज महादेवजी कहेगये | ६५ ॥ उस सम 
, दात्मा श्रीपारवेती और श्री शिवजी शोभित EA ६६॥ तब परस्पर बहुतही देखतेहुये Er 
` गंये॥ ६७॥ अनन्तर अरुन्धती वैसेही अनुसुयाजी ने उत्तम अधिक ऐरवर्यवाले खरी पुरुष उन शिवजी तथा तपस्विनी эл 

( आरती ) किया और बैसेही सब нез Raat ने भी चारवार उनकी आरती उतार लिया ॥ ६६ ॥ व ara 
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॥ ६५॥ एवेपरस्परंतोवे पावेतीप 
ээ АЗЫНА ६ ॥ नूर म्यासवीता निरीक्षन्तोपरस्परम्‌ ॥ तदा 
नौराजितोलक्ष्म्या सानिन्याचाविरीषतः ॥ ६७ ॥ अरुन्धतीतथातौच दम्पतीपरमेइवरो ॥ अनुसूयातथाशम्थु Wa 
वीचितपारवर्नाम॥ ६८ ॥ रृष्ट्रानीराजयामास मीत्युत्फुछसुलोचना ॥ ама на аж नीराजयामासुरथो 
STIT: пеп सतीथशाम्सुञ्चविलोकयन्त्यस्तथैवसवांसुदिताहसन्त्यः ॥ होमशउबाच । एतर्मन्नन्तरेतत्र गर्गा 
'„ ДІЯЧКА: ü ७० ॥ हिमवान्मेनयासाईँ कन्यांदातुप्रचक्रमे ॥ हैमंकलशमादाय मेनाडोडमाश्रिता os u 
2 हिमाङ्विणामहामागा सवाभरणश्रषिता ॥ तदाहिमाद्विणाप्रोक्तोविशवनाथोबरप्रदः ॥ ७२ ॥ त्रद्षणासहसइत्य विष्णु 
: „ TATEN पुराधसातथासाळं गर्गेणसुमहात्सना ॥७२॥कन्यादानंकरोम्यच देवदेवस्यशूलिनः ॥ प्रयोगोमण्यतां 
हँसतीहुई वे सब अधिक आनन्दित हुईं श्रीलोमझाजी बोले कि, इस अवसर में वहा गगीचार्य से प्रेरित हुये ॥ ७० ॥ हिमवान्‌जी ने मेनाजी के साथ कन्याको देनेके 
. लिये प्रारम्भ किया और सोनेके कलश को लेकर मेनाजी आथे अग में टिकी हें ॥ ७१ ॥ जोकि बड़े भागवाली व हिमवानूजी के साथ सब गहनों से मूपित Š तय 
> हिमवान्‌ पर्वतने वरदायक विश्वनायकाशिवर्जासे कहा ॥७२॥ कि zat और वेसहोविष्णुजीके साथ संगतिकर वेसेही अच्छे महात्मा पुरोहित गागोचार्यजीके साथ ॥७३॥ 


में आज देवोंके देव निशूलधारी सहादेवजी के लिये कन्यादान алар ZARA! इस अच्छे समय के समागम में तुम करके संकल्प का अयोग पढ़ाजा 
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Ч इनके नाम गोत्र ऑर कुलके निश्चयसे नही जानते हैं तो अन्य जनोको क्या कहना 
:६ ,! कुळभी कहने ओर न कहनेयोग्य को नही जानतेहों ॥ ८४ ॥ हे पर्वेतेन्द्र | जे 
‚ agg ada यथातथ्यस नहीं mare इसमें संशय नहीं है क्योकि यह विरूप आंखोंवाले शिवजी रूपसे रहित 
чїй | यह तुम्हारे जामाता (जमाई,दामाद) गोत्रसे वञितह इसमें संशय नहीं Š इससे यहां या इनमें जानते हुये विज्ञानी को विचार नहीं करना चाहिये।। ८६ ॥ 

हे महाभाग, प्रभो ! मेरे बहुत कहने से әлі जिनके अश से मोहित ये सब ऋषि भी भक्कभयहारी अविकारी महादेवजी को नहीं जानते हैं 


( 


ë 


॥ येयेआगमि 


काश्चाद्रनष्टास्तेनावमंशयः ॥ अरूपोयंविरूपाक्षो ह्यकुल्ीनोयसुच्यते ॥ ८५ ॥ अगोनोयंगिरिश्रेष्ठ जामातातेनसं 


शयः ॥ नकतंव्योविमशॉच जानताविबुधेनहि ॥ ८६ ॥ नजानन्तिहरंसवे | 


|: ॥ नकतंव्याबिम 4 5 ЗӨН किंवहक्त्याममप्रभो ॥ यस्यांशेनमहाभा 
ग माहताक्रपयाह्ममी ॥ ८७ ॥ ब्रह्ापितन्नजानाति सस्तकम्परमेष्ठिनः ॥ विष्णुगतोहिपातालं аера 


Tq Usel येनंिझ्षेतमहताद्यगाधेनजंगब्रयम॥ व्याप्तमस्तीतितहिडि किमन 
SACA ॥ तत्त्रतोहिनजानासि केयंचेवमहागिरे ॥ ६०॥ APT Tara ta माभ्याञ्चेवप्रति ष्ठितम्‌ ॥ 
, एवच्छुत्वावचस्तस्य चारदस्यमहात्मनः ॥ ९१ ॥ हिसाद्रिप्रमुखास्सवें तथाचेन्द्रपरोगमाः N साधुसाध्वितितेसवे 
8 उत्तम स्थानके वासी उन अविनाशी के शिरको नहीं जानते हैं और वेसेही पाताल को गयेहुये विष्णुजीने भी पार्वेको नहीं देखा ॥ ८८॥ व बडेभारी अथाह जिस लिंग 
2 करके त्रिलोक व्याप्तहे उसको तुम जानो अन्य से क्या प्रयोजन हे॥ ८६ ॥ हे महापर्वत, हिमालय | इन तुम्हारी कुमारीने निश्चय а लिगस्वरूप शिवजीकी पूजा 
¢ कियाहे और यह कन्या कौनहै इनको भी तुम यथार्थ स्वरूप से नहीं जानते हो ॥ ॥ ९० ॥ क्योंकि स ज š 
8 


येनप्रयोजनम्र1८९॥अनयार घितंनून 


गत्‌ इन दोनों सही उपजाया जाता हैं और इनसेही अधि- 
жата टिकाहै याने प्रतिष्ठाको पाताहै उन महात्मा नारदजीके इस वचनको मुनकर ॥ єз ॥ बिस्मय समेत मनवारे हिमाचलादि सब लोग और वैसेही उन सब इन्द्रादिः 
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altel विज्ञानी पणिडत ऋषिलोग ॥ ७॥ जे कि वहुते शास्त्रों के जाननेवाले हैं वे वहां आपसमें बतलाने लगे व कोई ऋषिजनोंने वेदवाद में хава पणिडतों के प्रति . 


अपने най नि 


महात्मना॥५ ।वेयाश्चबहिरानीतो दम्पतीकमलेचणौ॥ ARA ॥ ६ NETTE 
AN TARARUA ॥ प्रवतमानेहवने ऋषयश्रविचक्षणाः ॥ ७॥ ऊडःपरस्परंतत्र नानादशनवेदिनः ॥ बेदवाद 


: a 


रतान्केचिदजुवन्स्वमतेनवे ॥ = ॥ इदमेवनचाप्येवसेवमेवनचान्यथा ॥ PARTIERS कार्याकार्यतथापरे uqu 


इत्यवंडवतांशब्दः 'श्ूयतेशिवसन्निधो ॥ स्वकायमतमास्थाय तेववन्तिप्रस्परमू ॥ १० ॥ तत्त्वज्ञानविहीनाये केव 


लंवादबुडयः॥तेषांतहचनंश्रुत्वा परस्परजयेपिणाम्‌॥१ १. प्रहसन्नारदोवाक्यसुवाचशिवसन्निधो ॥ स्वकीयमतमा 


Mn 


स्थाय इुवतश्चपरस्परस्‌॥ १२ H' मोनमास्थायमोविप्राह दिकृत्वासदाशिवम्‌॥ स्थातव्यञ्चपरात्मानं पराणांपरम 


en Ф 


ञ्चयः ü १३ ॥ येनेदंकारितंविशवं часад ॥ यरिमनविलीयतेविइवं तस्मेसर्वात्मनेनमः ॥ १४ ॥ सोयमास्तेधु 


3 
ने करने श्रौर नही करने योग्यको भी Pel ॥ Ч प्रकार बतलाते हुये जनोंका शब्द शिवजी के समीप में सुना जाता है और वे अपने मतमें टिककर Š 


~ ~ 


परस्पर कहते Ё ॥ १० ॥ जेकि तत्त्वज्ञान से विहीन व केवल विवादमेंही बुडिवाले हैं उन आपस में जीतिचाहियों के उस वचन को सुनकर ॥ ११ | बिहसते 


नारदजी ने शिवजी के समीप में अपने मतको आलम्वनकर WR विवाद करते हुये जनों से वचन को कहा ॥ १३ ॥ के हे ET | जो कि परॉसे भी WE उ 
परमात्मा सदाशिव जी को हृदय में कर चुपचाप टिकना चाहिये ॥ १३ ॥ 24 ने इस सब जगत को कराया है व जिन से यह सब बहुतही वर्तमान होता 


रचय कर कहा कि = ॥ यहही हे ऐसा नही है व ऐसाही है अन्यथा नहीं है करनाही चाहिये व ऐसा नही करना चाहिये वैसेही яга पण्डितो ? 
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аязы दिया 1 २३ ॥ ओर हे ARN | तबतक उन महात्मामहेशजी का होम पूराहुआ वैसेही वह अझाजी शान्ति पढ़ने में ' परायण हुये ॥ २४ ॥ व बड़े 

` भारी वेदों के शब्दो से दिशाओं का अन्तर्‌ ( बीच ) भरगया तदनन्तर उत्तम महादेवजी को देवों की स्त्रियों ने नीराजन किया ॥ २५ ॥ वैसही उससमय शकर 

` जी ऋषियों की स्त्रियों से पूजित हुये और वैसेही उसकेबाद मनके रमानेहारी व मगलमयरूपवारी अन्य баа эй शिवजी को नीराजन किया याने आरती उतार Š 
2 लिया ॥२६॥ व अच्छे गीतों'के aea गन्धो ने गीतों से 999 яға महृर्षियों ने स्तुतियों से saa किया और बड़ेभारी मनवाले महादेवजीने उनको महामोल 


ALU जाततस्यमहात्मनः ॥ महरास्यतथावप्राः शान्तपाठपरामवत्‌॥ २४ ॥ ब्रह्मघाषणमहता व्याप्तमासी दंग 
न्तरम्‌॥ वत[नाराजतादवा Ч анлчетн: ॥२५॥ तथवक्रा[पपल इशङ्करःप्रंजतस्वदा॥ तथागराशञ्चमनां 
रमाशुमा नीराजयामासुरथान्यया[पेतः ü २६ ü गौतेस्सुगीतज्ञविशारदाश्व तथेवचान्येस्तुृतिभिमंहषयः ॥ रत्नानि 
चमहाहांणि ददोतेभ्योमहामनाः ॥ २७ ॥ ऋषिगन्धर्वयक्षेभ्यों येन्येतवसमागताः N एवंसमानर्चतुतान्महात्मा 
महान्गिरीशःपरमेणवर्चसा॥ २८ ॥ बभसोतदानींसुरसिड्सबेवेयांस्थितोसोीसंकल्त्रकीविश्ुः ॥ एतस्मिन्नन्तरेतत्र я 
ह्मविष्णुपुरोगमाः ॥ २९॥सदाशिवंपुरस्ङत्याभ्यवजइुसुरेश्वराः ॥ तेवेतथामिलित्वाच ऐकपवेनमानिताः ॥ ३० ॥ 6 
पडीभूत्वाथबुसुजः Гата тає ॥ PREMURA बुसुजःकृतभांजनाः ॥ ३१ ॥ नन्यादयोमहाभागाः ६ 


के योग्य रत्न -दिया ॥ २७ ॥ व ऋषि गन्धव्वे यक्ष AR अन्यभी जे जन वहां भली भाति mas उनके लिये भी रल्लादिकांका दान दिया इस भांति उत्तम तेज-स с 
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संयुत चड़ पूजनीय महात्मा महेशजीने उनको भलीभाति पूजन किया॥ २८॥ ओर उस समय वेदी म टिकेहुये खी समेत वह समथ शिवजी देव ओर 185 9981 
के साथ शोभित हुये इस अन्तर मे वहां я व विष्णु आदि देवेश्‍वरा ने ॥ २६ ॥ सदाशिवजी का आगेकर भोजन किया वेसही हिमवान्‌ स 914544 सब लागू भा 2 
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अन्यगण विशेषतासे चारोंओर देखते हैं और योगिनियों के ag के वीच में टिकेहुये 
१०२ a है आर यागानया के समूह के चीच में टिकेहये भैरव ने भी नि ач 
भरव a =Š Aa 54445 नृत्य किया न्य मृत वेताल क्षेत्र 
| भैरव और सब गणादि शात व बहुतही ANSA ॥४३॥ इसप्रकार भोजन कियेहुये सन्तुष्ट व आनन्दित मनवाले वे = ` а देव विश्राम के sà 
हि ч विश्राम के अर्थ 


भेरवाः ü सर्वेशान्ताःप्रमत्ताश्व IFARA: U ४३॥ एवन्तेभुक्तवन्तश्व а= 
+ ї яна: U “2844544 सन्तुष्टाह्ृष्टमानसाः॥ विश्रमार्थगत 
Ч AQUA ॥ ४४॥ о Аааа झृतमुहहनंसदा и हिमाद्रिणापरंविप्राः a 


| С N चत्वारादिवसाजाताः परिपणेनचेतसा п हिमाद्रिणाङतापजा देवदेवस्यशूलिनः॥ ४६ ॥ वत्रालङ्कारभरणे र 
E чы u 551458145154 विष्णवचनपरोभवत्‌॥ ४७॥ लक्षम्यासमेतंविष्णुञ्च чепа ЭА: ॥ पूज 
| यामासहिमवास्तथाब्रह्माणमेवच ॥ ४८॥ इन्द्रप्रोषसासाडमिन्द्राण्यासहितोविधुम्‌॥ तथैवलोकपालांश्चापूजयिसा 


~A = 


TARTAR ॥ ४९॥ तथेवएजिताचरडी анача: л वस्रालइरश्रेवरलेनानाविधेस्तथ येचान्ये 
Ue 190642115 ववरतेनांनाविधेस्तथा ú ५०॥ येचान्ये 
झागतास्तच् तसवचप्रएजिताः ॥ एकन्तदानीम्परिषूजिताश्र देवास्तुसवेक्रषयोथयच्षाः ॥ ५१ ॥ गन्धरवकिन्नरगणाः 


: ' वह विष्णुजी की पूजामें स्नेहवाले हये | eo lla हिमवान्‌जी ने शुभवस्त्रा + > : 

Б шаг हेमवानूजी ने शुभवस्थो और गहनों से रूपी समेत विष्णु और Wet aasi को झी - 
: पुरोहित ЧЕ जी के साथ इन्द्राणी समेत समर्थ इन्द्रजी और Чай अन्य has | Ка 2. [जी को भी, पूजन किया ॥ ४८॥ व 
тр डी जी чы गहने और वैसेही aa 2 252 3 र॥ ४६ (ग Л 

| | के साथ चण्डी जी,वख गहने ओर वैसेही अ्नेकभात के чаа чэйлї ॥ ve ॥और अन्यभी Š बहा आये Q š s ॥ भूत व янч (गण ) तथा ger 

: ЭКП Хө ॥आर अन्यभी जे वहां आये थे वे सब बहुतही पूजितहुये उस समय знай सब 
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| सास्थताश्र वीक्षमाणास्तथैवच ú योगिनीचक्रमध्यस्थोभेरवोहिननतंये ॥ ४२ ॥ तथान्येश्ूतवेतालाःचेत्रपालाश्च 
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x aad रामेत ней और शिवजी के साथ 50 
| उनकी पूजा किया और स्वरूपसे वचन व अर्थ की नाई जैसे 


AS ॥ = ॥ हे आह्मणो | शिवजी करके सब गोर्‌ से बढ़ाये ग 


S eft पुरुप सुशोभित हुये व जब विमान में 


सहितंशम्थु शम्सुनासहपार्वतीम्‌ ॥ १० n 


П १५॥ व हिमवान्‌ पर्वतेन्द्र जी के साथ महापर्वत ऋषभ ग 
ब-ओर बड़े प्रकाशवाले शोभावान्‌ अन्य पर्वत भी || зө ॥ व 


येहुये जे अन्य भी 
पार्वती जी दोनो खी 


वताम्‌ 1 १०॥ एष्वाचेरचेयासासुर्वांगर्थाविषतर्वतः ॥ 
नान्यथा ॥ ११ ॥ दस्पतीतोगजारूठो शुशुभातेमहाप्र 
FEAT कुबरःपुष्पकोपरि॥ पाशीचमकरारूदो य 


बहुतसे जन वहा शिवजी के व्याह मं हि 
पुरुषों को देखकर उत्तम आन 
4 प्रकृति और पुरुष एकही साथ है अन्यथा नहीं || १५ 
dd हुये чеп गरुड़ के ऊपर विष्णु 


समायाताहिमालयम्‌ о शिवस्योहहनेविप्राःशिवेनपरिसाबिताः ॥ 


न्द को अधिकता से MEER | 


EIA भली Aa आये थे ॥ а ॥ थे танах 


X= NY 
зэ व Sta ने फूलआदिको से 


NN La a - е х 
IAA हाथी में सवार बडेभारी TERA 
84 इन्द्र व पुष्पक विसानके ऊपर कुबेर व मगर 


ёл Чайна ЕТ  є u पावती 


ऐसे अपने अपने सेन्यो से सबओर 


TRIAR 11514 बड़ातेजस्वी केलास और महादीतिमान्‌ सैनाक ये 
at समेत और पुत्रों से सहित व मनके रमानेवाले बलवान और रूप. 


यथा प्रकृ।तेएंसोच एकपद्येन 
ANGER १२ ऐरावत 
аат асалан 
Азы ПЕЧ гатка 
4 क्रपमागन्थमादनः ॥ सह्याचलोनीलगिरिमन्दरोमलयाचल:॥१६॥ 
केलसोहिमहातेजा मेनाकश्चमहाप्रभः 1 एतेचान्येचगिरयःश्रीमन्तोहिमहाप्रभाः ॥ १७॥ सकलचाश्वतेसवे ससुता 
परयानाप्रसङ्गेन शिवाचनपरासवन्‌ ॥ नन्दिनाह्प 


SITE ऊपर प्राप्तहुये बड़ पूजनीय अग्निदेव व सुगपर सवार वायु और 
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घिरेहुये अन्य प्रमथादि भी शोभते 
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Pege ' 'व अंतरसे हीन TAR 918 हीन विकारसे हीन अज्ञान से 
` योगी और सदैव नित्यही मुक्त हैं ॥ २८॥ 
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पूजित व चितेत और ध्याये गये भये ॥ 
~ bad г a A x 
बन्दुने के योग्यही हुये तथा तबही पर्वता 


रजनोनित्ययुक्तीनिराशोनिराधारोनित्यमुक्तःसंदेवहि॥२८ 


ғ. 


ध्यातःपूजितश्रिन्तितश्वसरवज्ञोसोसर्वदासबद श्र ॥ २९॥ ततो 


के बीचमेंभी बहुतही श्रेष्ठ होगये ॥३ 


हीन विकल्पसे हीन व्यापार से 
ऐसे हुये देवोके नायक सबदायक सर्व 
२९ ॥ तदनंतरही [हिमालयजी बहुतश्रेष्ठ बड़े पूजनीय व सब 
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र जब मेना के साथ 


म्महदाश्चयम्प्रलयङ्करमेवच ॥ तस्मान्महालयेप्रापते ना 


т: तिर्देविविंश्ववन्योमवश्च ॥ स्तुतो 
| | Maa ॥ |323 
शवन्योहितथाहिमालयो जातोगि रीणांप्रवरस्तदानीस्‌ ॥ ३० 

यामासपर्वतान्पर्वतेइ्वरः ú ३१॥ 
अथोगिरिजयासार्ड महेशोगन 
Яй: и तयोःसुरतमापन्न यदूडयोश्चतदाभवत्‌ ॥३४॥ अनिष्ट 


हीन मायासे हीन आशा से हीन आधार से हीन व नित्यही 
Ч वह महादेवजी उन देवोंसे सदैव संसेवित व प्रशसितव 
TU से असिझ व सष 


युणवाछे महात्मा और लोकपालों से 
अपने घरको गये तब उन्होंने सब чї- 
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ge єр | पावेतीजी ने उनको निश्‍चयकर झाप दिया ey ॥ कि रे भिक्षो ! तुम गेरे झापसेराभक्षी होवोगे और शाङ्करजी के इस वाय्ये से सबओर पीडाको पावोगे ॥ ४६ yd Жо खं ° 
in mos NN जीवे Е Am ë Ha бух DIN A `> च ~ `, 
д К] इस मकार उग्ररूपधारी 918949 न शिवजी के आगे रेतको खाकर आर फेर जहा सब БЕС TH वहा ॥ ३७॥ आकर उस वीर्य्य के भाजनाद सब वृत्तांत |: 5959 


| को कहा तब सबद्दी इन्द्रादि देवसमूह भी गर्स समेत होगये ॥ ४८ ॥ थोर उ 
5 रेत से भी वे देव ॥ ४६ ॥ गर्भ सहितही हुये और चिन्तासे बहुतही पीडित 


भक्षिताकृपितातंते राशापगिरिजाततः ॥ ४५॥ रोभेचीमविताशापात्सवंभच्षोममाशुदे॥ अनेनरेतसाशम्मोःपीडा 
म्माप्स्यसिसबंतः ॥ ४६॥ IATA CARRERA ' यत्रदवाःस्थतास्तत्र त्ह्माचाश्वेवसर्वश: ॥ ४७॥ 
आगत्याकथयत्सवे तद्रेतोभच्‌कादिकम्‌ ॥ सवसगमाह्मसवन्निन्द्राद्यादेवतागणाः॥ ४८ y अग्नेहविर्यथाचेव सर्वे 


ШЕШЕДЕН згч аач Таг айн: LAA चिन्तयाचप्रपीडिता:॥ विष्णुंशरणमा 
HUTT TTA ао и SENA ARA तस्माद्रक्षाविधातव्याशरशागत 
Ч ॥ ५१ ॥ वयंसर्वेमतुंकामारेतसानेनपीडिता:॥ ARANA ü uq ü тзт Ë 


MIRAS SAE ॥ यदापुत्रोहिरुद्रस्य भविष्यतितदावयम्‌ ॥ ५२ ॥ छुखिनःस्यामस्ेश ARA y 
en ° 9 Aa जीदि शृ EN en गहि © » ір NEN 
Ч ССЕОРН Alay सर्वष[भयमागतम "уә апа Пе дене ॥ जिवंगीहिहथाएसांइतोहि 
AVIAR] तुम सब देवों के रक्षक और लोको के स्वामी भी हो उसलिये हमारी रक्षा करना चाहिये ॥ уз | क्योंकि इस वीर्य से पीड़ित हुये हमलोग मरने 
गे इच्छावाले हैं और असुरो से सबओर सतायेहुये हमसब देवलोग |l уу | चारोंओर से रक्षा करने के लिये व्याह किये हुये शङ्करजी के शरण को गये थे॥ 
५३॥ हेसर्वेश | जबहीं 5Е:08 रेत से पुत्र होवेगा तब हम स्वर्ग मंसुखी और अभय दोगे ऐसा निश्‍चय से विचारते हुये सथां को डर ANTA ॥ ve | 8 विष्णो | 
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सेही अग्नि की हावि सवाक समीप में टिकती है वैसही अग्नि के सुख से उपजे हुयेही 
= Ч A ES El una е, = ~ aAA 
किर सबजने देवदेवो के ईश्वर समर्थ श्रीविष्णुजी के शरणको आये ॥ ५० ॥ देव बोले कि 
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= = ४६३ ॥ व सामने से झगे esse аяшы बहुत चति के वचनो से ча wid क्ये जाते हये irre === 3 
वहा कि | ६४ U इस айа से पीडित हुवे wat करके जात ( डर वा SEN) सत कियाजाबे और आजही эё दरूचे रेतका उत्हालन TE 
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яң अधिकता समेत маца वह रेत See होने से बड़ेनारी पर्वत के समान हुआ ॥ ६७ ॥ तव सब इन्द्रादि Bangs БП होते T : E l === ЖЫ БЫ Í 
Br ъ ас GR Aka = बिना दे 


दाचवदबानासुवाचपरभेश्वरः u ६४॥ माचासःक्रियतांसंवेरेतसानेनपीडितः u उत्खालनंभव2% ARTA 

सा! ६९ तर्थातसतातसव жа Лал UN इमन्तिस्सतदाविप्रास्तद्रेत оо ы с 
IMANE AAA TARA і ६७॥ ааа ҸӘ а इन्द्राद्यदेवतागणाः u СЕН 
चतसः पारतुष्टास्तदासवच्‌ ॥ ६८॥ तेनाग्निनातदोक्तस्तु शङरोलोकशङ्रः ॥ क॒र्तव्यंकिमहादेव HARITU 
सा чаш तहदखावभाचाय यनाहंसवदासुखी u सविष्यासिचदेवानां येनाइंहञ्यदाहकः ॥ ७० ॥ यदावाचशिवं 
AREA Cie ARES TARA RA ॥ ७१ ü उवाचशइरन्देवंभवत्ते qu 
ER ATENEA OR 1 वदार्निनारदेनोक्स्तंङ्रुष्ववचोसम ॥ माघेमासिप्रतप्तानांद Za 
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ЩЩ ताद सस Я गा के कछड म॑ उत्पन्न हुये ॥ ८२ ॥ तब as हुये गागेय जी-एक 
यानान ततर че E SAH आनन्द से या प्रक्टही शाख और विशाख होगये ॥ a SRI छहसुखवाळे शिवजी के पुत्र गंगाजी 
Ч उपज तबहा श्रापावेती जो दूधसे чачта हुये कुर्चावाली हुई ॥ ८४॥ sie अच्छे सूक्ष्म अंगोंवाली गौरीजीने शंकरजी को देखकर कहा [कि Š महादेव, We | 
शेवजी AT (अज्ञान) के समानवहां उनसे बोळे तब नारदजी ने |. 
ARAA ॥ Тата कारसकयामहाबठः॥८२॥ उपविष्टाथगङ्ग या सहरात्राप्षितस्तदा ॥ शाखा 
।१शाखाप्यकलःपण्युखोसाबभूवह ॥ ८३॥ जातायदाहंगज़ाया षणसुखःशङ्करात्मजः U वदानामवागारजा जाता 
तपयाधरा ॥ =g u 191919484491 हरास्माप्रसवांमहान्‌ ॥ सञ्जांताममहादेव ЇЙЛ न्नराक्ष्यताम ॥ 
=ч ॥ सवज्ञापमहादेवात्रर्व तितनत्रचाज्ञवत्‌ ॥ नारदेनतदागत्य काीथितजन्मतस्यतत्‌ ॥ ८६ ॥ शिवायचाशवा 
च उत्राजातातसुन्दरः ॥ तदाकरयंवचोविप्रा ЄЧГ “ЧӨНЇЧЯГ ॥८७॥ बशूडुःप्रमथाःसव गन्धमादनवासिनः ॥ 
ABU TUBAL аа 1: ॥ ! तयावतानबह|भवभासज्वलितोमहान्‌ ! पवत'पुत्रजननाच्छडूः 
रस्यमहात्मनः ॥८९ 11 तदासदंसुरगणा ऋपयःसंडचारणाः N यच्गन्थवसपाश्राप्यप्सरोगणसेंबिताः N ६० ॥ 
84444484 सोहताःशङ्रणाह। CSAR यमॉवकजरसुःपालनसास्थितम्‌॥९१॥ तताडषसमारह्य ययागारजया 
जाकिर उन कापिक्यजा क उस जन्मको कहा कि ॥ ८६॥ शिव और श्रीपावेतीजीक लिये बडा सुन्दर वालक हुआ हूं RARO] उस वचन को सुनकर व आन 
"इ स नभर ARS ८७॥ हुये जेकि सच गणलोग गन्धमादन पर्वत के वासीहै और अनेको पताकाओ ब खेळते हुये पछुवोवाले बन्दनवारो ॥८८॥ तथा बहते 
नेताना करक वह बड़ाभारा पतत महात्मा महादेव जी के पुत्रके जन्म से शोभित हुआ ॥ са ॥ तब सब देवगण ऋषि लिड चारण यक्ष गन्धव व श्रप्सरो के समूह 
से सेवित सर्प्प | ६० ॥ और जेकि शाङ्करजी सेही सहित 84 MACS क कछड़ मे भलोभांति टिकेहुये गागेयजी को अधिकतासे देखने के लिये एक साथही 


S ЕЧ ~~ 
“ үл rar 


ee д 


2. 


RER 


a 


o 


© ég 


42 2 


en 


KARIM 


——.... 


£ 


х s AD х an ә? эх р ~ 12503 бх. | 

चान आरि 9169 भाग से समीपही भली भांति टिके तथा ब्रह्मा व विष्णु व देवों से । REA RAST ॥ 9 | व नभितकण्ठवाले कोई ऋषि यक्ष और गन्धर्वे भी | 

जी को agai से घेरक एडके मिमे शिरे SATA अवि Lr A = N ` ; 
SUSU ФГ AIAR से घेरकर दएडके समान भूमिमे ЕГЕР жетіге अविनाशी या विकारसे हीन स्वामी मानकर प्रणाम किया ओर उस बडे उत्सव मे 


विचित्र बाजे बजायेगये I ३ वेसेही ऐसे उस उत्साहमें ऋषिलोग शातिपाठके देनेवालेहये इसअवसरमें श्रीपार्तीजी के पति тей गये ॥ ४॥ व अच्छे बतवाले | 
शिवजीने श्चीपार्वतीजी के साथ शीघ्र उस बैलसे उतरकर ॥ ५॥ जब पुत्रको देखा जो कि जगत्‌ के एक ( मुख्य ) प्यारे व परमेश्वरी भवानी और тїй सबओर | 
STRATA TTA: ॥ तथान्नह्माचविष्णश्च इन्द्रश्नापिसुरेव्ेतः 4 ॥ ऋष्योयक्तगन्पर्वाः परिवायकुमा | x 
TB ॥ दएडवत्पतिताश्मा केचिचनतकन्धराः ॥ २ ॥ प्रणेष्ठःशिरसाचान्ये मत्वासंवामिनमव्ययञ्च्‌ ॥ अवा 
Ч न्तावाच ANY daaag ॥ ३ Ч सभ्युद्यंतास्मन्रषय 'शान्तिदास्तथा t сасна: ЭЛ 
ZURRA ॥ L ü अबत |54158 [9 ШЕБЕРІ तः ॥ Q l पुत्न॑ंददशचयदाजगदेकबन्धुः प्रीत्या 
JERA Ч प्रयाभवान्या ॥ सून्‌ ह॥न्वतासुजगमोगयुतोहिसाच 9459: परिशतःप्रमथेस्तदानीम्‌ пача 
SE TAREA प्स्तुतंपाययामास स्तनंस्नेहपरिप्छुता ॥७॥ तदानीराजितादेवे: Чата: ॥ 
TASAREN व्याप्ठसासीन्न HER [ = ПЕЧАТАЧ गीतेनेवचगायकाः ॥ ЧЭ पाद्काश्चेवशुपत 
TESTER ॥ ९ ॥ स्वमङ्कमारोप्यतदाणिरीशः कुमारकन्वंग्रमयामहाप्रमय ॥ बभोमवानीपतिरेवसाच्षाच्छि 
घिरेहुये व सप्पोकी दहसे संयुत और साक्षात सबके STREIT वह तबही परम TUATA युक्त होकर स्नेह समेत हुये॥ ६॥ और वहां स्नेहसे डूबी या भीगीहुई व | 
उपजेहुये आदरवाली पार्वतीजी ने श्रीस्वामिकार्चिके यजी को समीप से लेकर dal FIA पिलाया ॥ ७ ॥ उस समय feat समेत आनन्द सहित देवाने 
नीराजन किया व श्राकाशतळ बड़ेभारी जयजयकार शब्द से व्यातहुआ याने भर गया ॥ = ऐसही ऋषि वेदशव्दसे व गायक लोग गीतसे ओर बजानेवाले वाजो | 
से कुमार के समीप में टिके ॥ & ॥ तब पुत्रवालो मे Яв व शोभासे संयुत श्रीपार्वतीजी के पति साक्षात शिवरजीभी AAA बड़े प्रकाशवाले उन बालक कार्निकेयजी 
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ब देवोंने भलोभाति आयेहये 
94454 तुम सबलोग ।।७॥ 
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तांविभो ॥ पस्मादचेवयास्यामस्तारकंहन्तुमुद्यता: ॥ २॥ तथेतिमत्वासहसा निजंग्मुस्तेमहासुरम | कार्त्तिकेयम्पुर 
| ERA शक्षरात्मजमेवहि॥ ४॥ RATEN ब्रह्मविष्णपुरोगमाः॥ दे РЭГ 

7. ५॥ सेन्येनमहताचेव ययायाइंसुरान्प्रति ॥ देवेरेष्टंसमा RA तदान॑भोगतावाणी तानुवा 
5 | चातसत्वरम्‌ lI शाइरिचचएरस्कत्य सरवयूयंसमुययताः и ७ ҚЫЗДЫ ШЕГЕ: जयिनोहिभविष्यथ и वाचन्तुखे 
। चरींश्वत्वा दवास्सवससुत्सुकाः Ісі PAR AIHA सवतयातसाध्वसाः [ याडकामाःसुरायावत्तावत्सेनासमाग 
Ñ चा ॥ ` ॥ वरणाथकुमारस्य सुताभृत्योईरत्यया ॥ ACURA तपःपरममा£ 


ven Я GERAT ॥ ब्रह्मण ` RARA зо и तपसातेनमहताकु 
S सारग्रातवतदा ॥ अआगताइहितासृत्योः 8ЧІНІН Ға 11391) 16551444834 उचुवाचंपरस्परम्‌ ! एवंकुमार 
9 संग्राम में Зєйє जीतकर जय ( जीति ) वालेही हांबोंगे эй रिणी वार्णाको सुनकर सब देवलोग भलीभांति उत्सुक ( чеп пи ) हुये ॥ 
в वगयेहुवेडरवाले वे सब वेव श्रीकार्सिकेयजी को आगेकर जबतक लडने के चाही होक 
Ӛ व ढुःखसे उल्लघन करनेयोग्य है और sarsa Чё ( पठाई ) हुई कार्चिकेयजी को 
5 «ачап नामवाली ¿q कुमारी उस समय उस बड़ीभारी तपस्यामे 
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RRS से उसा कहराय Ге तारकासुर स чече पीडित॥ 9 व зайй भगायेगये हम सब लोग दशा दिशाओं को MANY है हे महाभाग! स्थानसे सब | | Bowe 
ओर पतितहुये हम लोगोंसे तुम क्या чай ॥ २२॥ उस समय उन वज्रधारी ( इन्द्र ) से ऐसा कहेहुये कल्याणकारी शिवजीके पुत्र श्रीकार्सिकेयजीने विहँसकर ||| Ae २८ 
| इन्द्रजी से बहुतही कहा ओर तुम सतडरो इसभाति अभय को दिया ॥ १३ ॥ इस परकार महात्मा उन MAS पुत्रके कहतेही व गणों और पार्वतीजी के साथ 
शिवजी के केलास को जातेही ॥ २४ | बहुते शूरोंसे MGA चडावाहुवाला 99919 तारकासुर TSA सेन्यक्े साथ आया ॥ २५ (Ë єє | яанаа 


UTA तारकेणप्रपीडिताः ॥ २१ ॥ स्वर्गादिद्राबिताःसर्वे वयेयातादिशोदश ॥ किए च्बसिमहामाग 
द्यस्मान्पदपरच्छुतान्‌ ॥ २२॥ एयमुक्तस्तदातेनवजिणाशइरात्यजः ॥ AQUA ARA ॥ 
२२ ॥ QARAR शाइरेश्रमहात्मनः ॥ केलासन्त॒गतेरुद्रे पार्वत्याप्रमर ससहे ॥ २७ ॥ SNA 
महवाइस्तारकादत्यएङ्गकः ॥ सन्येनमहतास्ताङँ WAU: ॥ २५ ETE नेहुर्यथाचप्रलयेहिजाः। 
रणककरातुय्याण डाणडसान्यहुतानिच ॥ २६ ú गोघुखाःखरश्वङ्गाणिश ERA ॥ ШЫР ДЕЕ 
न्वतास्मन्दत्यससागत ॥ २७ ॥ गजमानास्तदावीरास्तारकेणसहेक्च ॥ उवाचनारदोबाक्यंतारकन्टेवकशट 
FAN <= ॥ नारदउवाच ।एराद्वःङतोयल्लोवधार्थनात् संशयः ॥ तवैवचाझुर श्रेष्ठ ЗЭВ Ч 84 ॥ २९ ॥ 
ऊमारायचवरशवस्यतवार्थचीपपादितः॥ एवेज्ञात्वामहाबाही कुरुयलंममाहितः ॥ ३० U नारदोक्तेनिशस्याथतारकःप्रह 


| पमराजकी नगरियाकी नाई नगरियां वाजी व संग्राममें कठोर तुरुही agga डिडिम ॥ २६॥ गोझुख MAY व शेख ओर बहुतसे अनेक बाजाके भेदभी उस दैत्य के 
| Чеп 1961 ITANA U Ro आर तारकासुर के साथही गर्जते हुये वीर विराजे तव नारदजी ने देत्योंके स्वामी देवोंके शत्र तारकासर स वचन को Цай! 
15 Ц ЧӘ वाल 19, 8 45748 | देवाने तुम्हारेही मारने के श्रथ पहले या आगेही аа कियाहै इसमें संशय नहीं है ओर मेरा वचन अन्यथा नहीहोने 
| है ॥ २६ ॥ हे महाबाहो | यह शिवजीका पुत्र तुम्हारे मारने के अर्थ उपजायागया हैं एसा जानकर व सावधान होकर तुम थलको करो ॥ ३० ॥ और उसके बाद 
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T. उसके बच ए केसे कहा तब श्रीन एकर देवों के < । बोले ॥ ४१ ॥ कि मैंने भी तारकासुरके प्रतिउपहासवचन 
का कहा था I हे असुरो! तुम सबजने जानो कि Заа बालक से विजय (जीति) बाले ॥ ४२ y होवेगे यही मेरा वचन है इसमें विचार नहीँ करना चाहि 
कैर एकक्षण या एकसाथ से ही उठे और देवेन्द्रजी कुमारको 
देवास्सवासवाः ॥ RE ॥ RITES TSE ॥ जानासि аа कुमारस्यवलावलम्‌ ॥ ४० ॥ अ 
शाभूत्वाकथंवाक्यमुत्तंतस्यममाय़तः п अहस्यनारदावाक्यसुवाचसुरप्तन्निघो ॥ ४१ ॥ अहमप्युपहासंच वाक्यंता 
FETTE जानध्वमसुरास्सें कुमाराज्जयिनःसुराः॥४२ I भविष्यन्त्यत्रमेवाक्यंनातरकार्याविचारणा ॥ नारद 
स्य ACT 8464 lag ॥न्वताः N ४३ [ एकप्यनउत्तस्थुयाइकाम ३चतारकम्‌ ॥ कुमारंगजमारोप्य PEGAR] 
ATHAIR V? UB TAA लोकपालैस्समाहतः 1 तदाइन्दुभयानहमरातूय्यान्यनेकशः ॥ ९५ ॥ वीणावेणु 
ЯР तथागन्थवोनेस्वनः॥ «५ जद रपामहन्द्राय कुमारोयानमारुहत्‌ Ú ४६॥ аа नानामणिप्तमन्वि 
qH ॥ विचित्रापचसुमहत्तथाश्वर्यसमन्वितम ॥ ४७ ॥ पिमानसारुह्ययदामहायशाः ИЗ 4 41 

हाथी मे चढ़ाकर आगे चलनेवाले हुये ॥ ४४ ॥ जो कि बड़ीभारी देवों की सेना और लोकपालों से भलीभांति सबओर से घिरे हैं तब नगरियां नगारे या SEI व 

बहुतसी gefeat बाजी ex ॥ व वीणा बांसुरी और ча ИЙ बाजे वेसेही गन्धवोके गानेका बड़ा शब्द हुआ ओर श्रीकार्सिकेयजी महेन्द्रको हाथी देकर विमान में 
| चढ़े ॥ ४६॥ जोकि अनेक чай से संयुत या घिराहुआ व बहुतमांति की मणियों से समेत विचित्र चित्रोबाला बहुतही बडाभारी, या, अच्छा पूजनीय तथा आश्च- 
| tae सहित है ॥ ४७॥ उस विमानपर सवार होकर जब बड़े यशवाले, TAQ! से संयुत, AZ शोभासे समेत व बडे पकाशवान्‌ देवां से चामरों करके भलीमांति 
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” течен देव श्रोर देत्य अन्तर्वेदी में गये व बडेभारी सैन्य से अलग अलग व्यूहो को बनाकर वहांपर टिके ॥ ४७ H हाथी व ऊर व भेडा व अनेक भांति के :, Фоо 
* BIST बसही महामणियो से संयुत विचित्र रथभी है ॥५८॥ वहा बहुत से पैदल सांग शूल परशु तलवार तोमर तीर फमरी gar और पट्टिशो से संयुत विराजते हैं॥ ;| st २८ 
> ХЕПЯЗ देवो ओर दैत्यों की सेनायें आपुस में शोभित हुई तब बन्धुवों से प्रशंसित होते हुये देव दैत्यों को मारने के लिये इच्छावाले हुये ॥ ६० ॥ इति श्री 
е) | स्कन्द्पुराणेमाहेश्वरखणडान्तर्गतके ET ee ॥र८॥ $ | 


रवीज्यमानोपि शुशुभेदेत्यरादस्वयम्‌ ॥ ५६ ॥ एवन्देवाश्चदेत्याश्च अन्तर्वेचांगताःस्थिताः u सेन्येनमहतातत्र व्यू 
ГЕЧТИ ॥ ५७॥ गजाउष्ट्राएउकाश्च इयाश्वावाविधास्तथा ü स्यन्दनानिविचित्राणि महामाणियुतानिवे ॥ 


N 


५=॥ पदाताबहवस्तत्र HASTE: ॥ खङ्गतोमरनाराचेः पाशसमुद्रपद्िशेः ॥५९॥ तेसेन्येसुरदेत्यानां gar 
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तेपरस्परम्‌॥ हन्तुकामास्तदादेवाःस्तृत्यमानाश्ववन्धाभिः॥ | इति श्रीस्कन्दपुराणऐेमाहेश्‍वरखरडान्त्गतकेदारख 
tl 
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"डेशवशासेन्तवेचयांदेवदेत्यसेन्यगमनंनामाष्टावेशतितमोध्यायः халаг अ ॥ 
ФЇНЗТЗЧГЧ ॥ उभेसेनेतदातेषां सुराणाचामराहिषाम्‌॥ अनेकाश्वर्यसंवीते चतुरङ्गवलान्विते॥ १॥ विरेजतुयेदा 


न्योन्यं गजतश्चाम्बुदोपमाः ॥ एतस्मिन्नन्तरेतत्र TAMU TET ॥ २ ॥ देवासुरास्तदासरे AREA: ॥ 
उडशुएुषुसद्यासाहवदत्यसमाङुलम्‌ ॥ ३ патенте еа बाणाधस्समप्यत ॥ भूम ।निपतितास्तत्र शतशो 
qlo | Saad अध्याय मे देवासुर रणगान | जीति परस्पर की तथा पारक असुर महान ॥ श्रीलोमशजी बोले कि, उस समय अनेक आश्चर््या से संयुत व 
चतुरङ्ग ( हाथी घोडे रथ Waq) सैन्य समेत उन देवों और पेत्यो की दोनों सेनायें ॥ э ॥ परस्पर सुशोभित हुईं व जब इस अन्तर में वहा आपुम मे बुलाते और 
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| हुये व मेघो के समान ॥ २॥ बड़े वलवान्‌ सब देव और दैत्य लडने लगे तब देवों व दैत्यो से व्याप्त या संयुत अच्छा रोमहपण युद्ध हुआ ॥ ३॥ व सब | ३२२ 
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`o 2 अनेकों. बडेभारी आश्चर्य ll 93 18 сэ 
о स सुदारुण युद्धके तेही & YN O s Уу A 
की लड़ाई हई зе हातहा सम्नामभ[मे में हुये फिर Te विरे ` 
т SR ER П १४ ॥ वायुदेव के साथ दानव व जम्भ के साथ आपही Sa Ч ह ता З भर्देनेवाला SIE हुआ याने दोदो जोड़ाओं 


5 संहाद व नेऋतजी के साथ ककल х 
Ç ? महाहनु Ч इंशानजी केसा SS ху тн रज रके af A A DIN थ्‌ 

: और सब ज्वरी विशेष а थ मेघाभ ओर इन ग्निदेव के सा 

ˆ निरि सव ज्वरभी विशेष से लड़ने लगे зо ॥ वैसेही सन्निपात व 202 ША eee 2. | पितर व्याधि (रोग) 


दानवोवायुनासा डँ जम्मेनेवयमःस्वयम ॥ बले 5694 
ы ` : ШИ Ч ача | ‘> теі SON” 

हाहनुः ॥ इशे 23 Бус En ПЗУ अग्निना Ж 
89: 1 ईशेनसहमेघाभ इन्द्रेणसहतारकः ॥ 3६॥ यचा'पिशाचाउरगाःपतङ्गः पितरस्तथा ॥ 2. - 2 

= У ~ = !) अनेकशख्रसङ्घाते юу A 

ёл : : न्योन्यंजय ЫЫ G EASES E Fos EE 3 
नां хан ха АШЫ TES । यदाचर 
पराजिताःबभूविरोि जनिम ठ. र महाडमायथा पतन्तिसचःसमरेमरास्तथा॥ २० IRE Et 
गताः स्नस्ठयुलावंगाढ॥महीमहारोद्रतराविनष्टेःपुरेस्तदानींपतितेरभूत ॥ २१॥ एवंयुडेछुतुसुले देवदान 
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IS किया ओर निश्चय किये 33 ` Po RA 
sq ec ЫЕ आपस Ч जीति को TAT बसहा परस्पर दुःख से जीतने योग्य या जीतिवाले हैं ॥ १६ ॥ जब जीत के ae 

S ss रोमहर्षण тете में бей से स ho मी से agaa होते हैं वैसेही देवलोग संग्राम में शीघ्रही गिरते हैं॥ २०॥ और जब चेडे 

- =` _ сон ९९1 स हारगय तबहां एथिवी म गिरेपडे व विशेषता से नष्ट हुये देवों से बहुतही बड़ी रौद्र $ ॥२१॥ श्री ren [वे देव 

दानवा स MgA एस श्रच्छे रोमहपंण युद्ध में तारकासुरने ही सांग से देवेन्द्र को a 508 4945 ER Il А9 श्रीसूतजी बाले कि, देवो और 

Ч सग से FAR कोमारा ॥ RR ओर सूचित हुये महात्मा इन्द्रजी हाथी से शौघ्रही गिरपडे वैसेही 
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| से देखा तब श्रच्छे विस्मयसे ऊपर को Ма чыны ы 
> ж Т Ф168 आखावा ЭР 5 1! 
2) डर 99979 नहीं मारा जाता हे और उन देवि ын 22. 19991 T RE वचनको कहा ॥ ३७ ॥ कि हे महातेजस्विन्‌ राजन्‌, सुचुकुन्दजी !"तार- 6 
गा तब देवोके दर्शन या ज्ञानवाले नारदजी ने कहा ॥ ३६ В ग वनको SAR 1 45 | NETTE इस वचनको बोले कि इस असुरकेसारनेवाला कौनहोवे- | 
Шог ० 991 ३९ ॥ शिवजी के पुत्र यह कुमार ( श्रीकार्तिकेय ) sha ईस ARISTA कोनहोवे- [El 
-CEAI चाहिन व एक वाळक करके ZAF साथ युद्ध कियाजाबे ॥ ४० ॥ हे महामते 2. जीही तारकासुरके मारनेवाले है उस लिये आपलोगों 2 
i "दजा, उम यलवाले होकर टिको इसभाति बडे, प्रकाश | 
, भकाशवान्‌ उन 
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à Ñ 2 E b । ५१॥ व उनके नगारा нап ढोल डङ्का र गोसुखो तथा СЫ Fox 
| डमरुवों के शब्दसे त्रिलोक व्याप्त ( पूरित ) होगया ॥ ५२॥ आर उस बाजा के शब्दसे लड़ते व SIERT याने TTS чата जजर किये हुये व अत्यन्त कोपवाले % Ho 
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| वे दोनो बडे भारी बलवान्‌ सोहते भये ॥ ५३॥ व वे बुध ओर मंगलकी नाइँ परस्पर कुपित हैं और नारदजी ने उस दैत्यके मारनेको वीरभद्रजी से भळीभाति 
| कहा ye ॥ परन्तु जोकि वचन तारकासुर के मारने के प्रति नारदजी करके कहा गया वह абага वीरभद्रजी को नही रुचता है ॥ ५५॥ क्योंकि जैसे दैत्य है 
`| हन्हयुडंसुतुसुलं तयोजोतंमहात्मनोः॥ सुरासराश्चतत्रेव ча аа саа! ५१ ॥ аач पटहानकगो 
це: ॥ तथाडभरुनादेन व्याप्तमासीञ्जगत्रयम्‌॥५९। तेनवाद्यप्रधोषेण यु्चमानोमदाबलो ॥ ganar 
प्रहारेजज राता ॥ as ! अन्यान्यमापसरब्पताडुधानज्ञारका विंव п नारदेनसमाख्यातो वीरभद्रस्यतहधः ॥ 
५४ ॥ नरोचतेचतदाक्यं तारकस्यवधम्प्रांते ॥ नारदेनयहु्तदिवीरमद्रस्यधीमतः ú ५५॥ यथासुरस्तथासोपि वी 
रभद्रोमहाबलः ॥ एवप्रयुध्यमानातों नज ina ॥ ५६ и ае गजतस्सिहपाविव॥ एवंयदा 
तोशुवियुध्यमानों महात्मनाज्ञानवतांवरेण ॥ ५७ ú सवीरभट्रोहियथानिवारितो वाक्यैरनेकैरथनारदेन ॥ तथानिश 
म्यतहाक्य Ч रदस्यसखादतम Neat वीरभद्रोरुषाविष्टोन RACE ॥ तारकश्चवाधष्याम पश्यमयपराक्रस 
म्‌॥ ५९॥ अआनयान्तचसवाराः स्वामिनंरणसंसदि ॥ तेपापिनोह्यधर्मिष्ठा Зэ асч ар ॥ ६० ॥ भीरुणातेतु 
Há वह वीरभद्रजी भी बडे बलवान्‌ हैं व इस प्रकार अधिकता से युद्धकरते हुये उन दोनों ने आपुस में मार किया ॥ us ॥ ओर परस्पर रपा (SIE) करते 
हुये वे सिहपतियों ( ay feel ) की नाई गजेते हैं इसभांति जब वे मूमिमें युद्ध करते हैं तब ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ महात्मा ॥ wo | नारदजी ने उसके बाद जैसेही उन x 
वीरभद्रको बहुते वचना से निश्चयकर निवारण किया वैसेही नारदजीके सुख से निकले हुये उस बचनको सुनकर ॥ ५८॥ क्रोधसे भरेहुये वीरभद्वजी ने नारदजी 
के प्रति प्रकटही कहा [के तुम आज मेरे पराक्रमको देखो में तारकासुरको मारूँगा॥ ५६ ॥ भोर जोकि वीर स्वामीको संग्राम सभामें लाते हैं वेही पापी ओर अधिक | 3: 
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', गण उत्तम अखोंके परिडत Зайн जीतिवाले भये. और गणोकरके जीतेगये बहुत ही पीड़ित हुये वेही असुरलोग संग्राम से Hae होकर हारको TEZA ॥ ७० ॥ 
| श्र श्रेष्ठ, wate डरसे पीडित व ब्यथावाले उन दैत्याने बीर तारकासुरकी प्रशसा किया और वेसेही वचन को सुन फर युद्धका चाही वह तारकासुर सेनाम पेठगया 

7 ७१ ॥ जैसे मन्दराचल समुद्र में पैठाथा वैसेही बह महात्मा бегін War पेठगया तब єй जीतिकी इच्छावाले उस दैत्यराजने गणोसे समेत होकर युडकिया 
| ७२॥ जोकि बडा बलवान्‌ तारकासुर इन्द्रादि सब देव तथा गण व यक्ष पिशाच और गुहाकों को जीतने का चाही हे तदनन्तर देवो और दानवो से व्याप्त या, सं 


माणाप्रमाखकोविदेस्ततोगणास्तेजयेनोवभूवुः ॥ лб ахаа a Raa । 

७० ॥ Чагат. परेणवीरंब्यथिता;शशंखुः u निशस्यवाक्यंहितथाचतारकः सयोडुकामःप्रविवेश 
सनाम्‌ ७१ ॥ यथासहीभःप्रविवेशासागरं तथाह्यसोदेत्यवरोमंहात्मा ॥ गणेस्सभेतोयुयुधेतदानी सदेत्यराजोयुधिजञे 
CHAE WON ॥ सवान्छुराऽचन्द्र्धुसा न्महाबलस्तथागणान्यच्‌पिशाचयुह्यकान्‌॥ ततःसममवयुडं देवदानवसंकु 
लम्‌ ॥ ७३॥ देवदानवयचानां सन्निपांतकरोमहाव॥ तथोगणांगजमाना अंडवाज्जध्युश्वसादिमिभारथिभिश्वरथाव्ज 
वयुः कुञ्जर न्सादिभिस्सह। रपारूढेस्सरथेस्तेच सर्वेनिधोटिताद्यसुराःपोथिताश्र ॥ ७४ ॥ चयंप्रणीतावहवस्तदानी 
पतुःष्टथिव्यांनेहताश्चकेचन ॥ केचित्प्रविष्टाहिरसातलश्चपलायभानावहवस्तथेय а ७५ ॥ Зате аа 
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Чо भांति देखाजाता है ॥ ७ ॥ और हे ЭС 
š आर है विष्णो ! करनेयोग्य व नहीं करने योग्यको I 
15-22 ТЭР इसकोही कभी या किसीभाति नही जानता «ह करने याग्यको न जानताहुवा मैं सब श्रोरसे अजानहं क्यों कौ नेहे और की 
हे किसीभाति नही जानताहूँ ॥८८॥ AR युद्ध करतेहुये ये लोग किसलिये परस्पर (आपुसमें) मारने पटक a अपनेह और कोन UY, 
: एस कात्तिकेयर्जीके वचनको सुन 


D कर नारदजीने वचनको कहा са श्रीन रदजी बोले कि, हेमहाबाहो | ga शिवजी के अं कुम गतों के पालक स्व Ta परम (27 
\ & श्रीनारदजी बोले कि, हेमहाबाहो ! ही के श्रेशसे उपजेहये 
गतिहो ॥ ६० ॥ हे वीर ! 5 डी ARA उन रावजी क रासे उपजेहुये कुमारहो q जगतां पालक स्वामी ओर देवोंकी 31g 
2) हे चर | तारकासुरने आगे बडीदारुण तपस्या को किया कि जिस Gal देवॉको विशपता से जीतलिया वैसेही мэн | जीत लिय ia = 
वगको भी जीतलिया ॥ ६५ ॥ BAe 
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\ THIS नारदोवाक्य्‌मत्रवीत ॥ ८६ ॥ श्रीनारदउवाच॥ कुमारोतिमहाबाहो Te ings 
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2 2. А ыды | ы. ह | विमानादवर्तीयांथ पदातिपरमोभवत्‌ ॥ पद्भ्यांयदासौपरिधावमानः शिवा 
5 ' <५॥ करेसमादायमहाप्रमावां राफिमहारकामतिदीस्तियुक्ताम्‌।ष्ट्रातमायान्तमतिप्रचणड 


Э) उस SAARA से अजेयत्व याने नहीं जीतनेयोग्य के भावको पाया है 

3 ` ore th І IT के भावको पाया हेव इसने Ч न्द्र s СЭРГЭЛТ” Ур 

3 ने सवहा त्रिल्लोककों जीता हे उस क (मर й € “А AR ARE AA लाकपाला को भी जीत लियाहै । 3: EUER SR 

2 | है उस कारण घम्मात्माश्रां का दुखानेवाला तारकासुर तुमसे बहुतही मारनेयोग्यहे ॥ аз ॥ और श्राजही = - है кзы U 
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5) U करना चाहिये इसभांति नारदजी के वचन को чигээ 
= : गे सुनकर पूजनीय श्रीकात्तिकेयजी SAN ез 
जब पावोसे सवओर धावते हये व य МӨР: PAS बहुतहा RA ЇЇ ६४ | श्रनन्तर र्‌ Зай थे 
Ч सवआर धावत हुये वह यह कुमाररूप शिवजीके पुत्र ॥ ९५ | बड़मभाववाली बडीड्योति से जगमगाती š i 2. по рэн 
हाथमें 
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Vege gy © दक्षकेथज्ञमे बहुत से AAU को MU ॥ ३ ॥ उरुसे हे बडी Teas, बीर, वीरभद्र | संग्राम सं परसप्रवीण पण्डित में तम 
३३४ 2 ФГ उस कमका फल दिखाऊंगा y ॥ उस समय एंसाही कहकर बडे मनवा 
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AUR ERES Cir कराजा उस एक तारकासुर 
जब बड क्रीघसे युद्धमें मन या बुद्धिको किया तब तिरस्कार ( अनादर ) कीहुई देव- 
ell इति श्रीस्कन्दपुराणमाहेश्वरखशणडान्तर्गतके दारखणडशेवशासत्रेभाषावन्धेसिदिनाथ 


ча: Ue u ЕФ वीरभद्रमहामते ॥ शायष्यासंतंवीर ХЧ: ॥ ५ ॥ acute ead 
तवर्दासहात्मा बत्याधिपावीरवरस्तुचेकः ॥ जग्राहराक्तपरमाइताञ्च्‌ Чи ЄЧҮЧ ष्ठः ॥ ६॥ ГАЧА 
भतादतंतनयपरम्परासुरेन्द्रे ПЧ четат तमरावजयीसतारकोबलीयाव्‌ Поу П इति श्रीस्कन्द 
उराण माहशवरखणडान्तगंत ааста तारका सुरा दमिस्सहवीरभद्रादियुडव गनतथाकात्तकयप्रशंसन 
न्नासकानातशोध्यायः ॥ २६ ॥ if 35 % ॥ 1 lI 

SAUSU ॥ कृतापमानमायान्तं तारकासुरमाजसा N अआजघानचवज्रण ऽन्द्रामातमतावरः ॥ १॥ तेनव 
ATERU तारकाविछलीकतः ॥ पाततापसयुत्थाय शक्त्यातंप्राहरहुषा ॥ २ ॥ पुरन्दरंगजस्थंहि अपतयतयूत 
SU हाहाकारामहान सितितितंचपुरन्द्रे ॥ ३॥ पारकणापतनेव यत्छतंतच्छूणुप्रभो ॥ पाततञ्चपदाकम्य हस्ताह 


ने बडी अद्भुत THAT लिया ॥ ६॥ इस मकार 9951 के साथ तारकासुरने 
TAT परंपरा पद्धति विनाशीगई और बड़ाबलवान्‌ वह जीतिवाला हुवा ॥१ 


de | यातिसय अध्याय में कात्तिकेयकी जीति | अति आनन्दित लोकतब सुर सब भये अभीति | श्रीलोमशजी बो 
х 
अनादर [कथे MCSA तारकासुर को वज़से सामने मारा 5 Ws 


का ASI मारता Яа 1314 उसन ЕЕ म॑ चढ़हुय इन्द्रजी को एथे SE गिरादिया आर इन्द्रक गिरहुय हातहां बड़ाभारी हाहाकार हुवा ॥ ३॥ हुं प्रभो! 
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Фанона: ॥ तारकस्यकुमारस्य संग्रामस्‍्तत्रदुस्सहः ॥ १४ ॥ जात 
चतोवीरो युयुधातेपरस्परम्‌॥ १५॥ शक्तिमि भन्नहस्तोतोमहासाधनसं 

аа ॥ पार्वत्तीमतमात्रित्य शक्त्याशक्तिविजङ्नतुः ॥ १७॥ тїйдї 
॥ जप्नतुःशक्तिधाराभी रणेरणविशारदो 
च्यहुश्वपरस्परम्‌ Ul तदातोयुडमानो चहन्तुका 
सर्वे कोस्मिन्वुद्धेविजेष्यति॥ २१ u तदानभो 
रमाशोच्यन्तांसुरास्संवेःसुखेनस्थीयतान्दि 


१६॥ वंताठिकाँसमाश्रित्य तथावेखेंच 
हावाराचकतुर्युडसुत्तमम्‌ ॥ अन्योन्य 


54 


तथा आकाश में उडनेवालों की चालको भलीभाति आश्रयकर व पार्वतीमत को 
सिडकरनेवाले होकर बहुत वल पराक्रमवाले वड़भारी वीरोंने इनमतों से उत्तम 
सूंड व कणठ व उदर व जानुवों (TER) ओर कटितट मे मारा ॥ १९ П а 
मारनेके चाहीहुये ॥ २०॥ व सब देव गन्ध और गुष्यक भी देखनेवालेही होगये 


f साधकोभ्रत्वामहाबलपराक्रमो॥ १८ 
हृश्निकणठेचोदरेच जान्वोश्वेवकटीवटे ॥ १९ ॥ чей एष्ठउरसिर्चाच 
मॉमहाबलो ü Ro प्रेच्काह्यमवन्सवे देवगन्धर्वशुझकाः ॥ RLRE 
गतावाणी उवाचपरिसत्वरम्‌॥तारकंहिसुराश्चा्कुमारोयंहनिष्यति॥र 


भलीमाति सेवनकर उन्होंने ча 
युको किया ॥ १८॥ + उन संग्रा 
छाती पीठ और उरमे परस्पर छेदन 
AR जव सव लोग आपुस मे बत 


गर्जे व जव आकाशमें भलीभांति टिकेहुये देवो `, 


A 


аг! 


E 


x A 7 = 
वर्छीको मारा чо ॥ ओर आपुस में कार्य्येके 
म के पणिडतों ч समर मे सागोकी धाराओं से | 


| 
С) 
किया तब लड़ते हुये बडे बलत्रान वे दोनों 
लाने लगे कि इस жең कोन जीतेगा ॥ २५॥ с 
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» उस समय बयार नहीं बही व सूर्य्यदेव प्रकाश से हीन हुये а чаї श्रौर बहुते वनोंसमेत सब भूमि डगमगाने 
, Tara मलयागिरि व чете व मैनाक व विन्ध्याचल ॥ ३३ ॥ व बडाभारी पर्वत लोकालोक व मानसो 
` गन्धमादन॥ ३४॥ व उदयाचळ व महेन्द्र और वैसेही अस्ताचल ये सब ओर TAK या, 
| से चाहनेवाले होकर wea व्याकुळ हुये व तदनन्तर दैत्य के डरसे Зей 


ча के रति बोध करतेही कहा श्रीकार्चिकेयजी बोले कि, हे महाभागो, पर्वतो ! खे 


' | व 91 हाथमें लियेहुये वह उत्तमतेज से | ३६॥ शोभायमान हुये तबहीं अधिकबलवानो में बहुत श्रेष्ठ 


मानसात्तर чїч व केलास व मन्दराचल व माल्यवान्‌ और 
БІН या, शोभावाले अन्यभी बहुतसे पर्वत ॥ зу ॥ श्रीकुमारजी को ada 
чач उन सबोंको देखकर UST _ अंश से उत्पन्न उन॥ ३६॥ श्रीपावेतीजी के чаа 
ЗІ FT А п पचालवसु पासवा सरालवहुकानना г RR ॥ हम 424654 Ачаа чеч: | मलयागोमहाशेलो 
ATA ॥ ३३॥ साकाताकामहाशेलो मानसोत्तरपवंतः ॥ केलासोमन्दरोमाल्यो गन्धमादनएवच ॥ 
291 ЗАП НЕ Уч वथवास्तागारेमंहान्‌ ॥ एतचान्यंचबहवः पवताइचमहाप्रभाः ॥ ३५ 


5 „_ FUTTER: Ч IE ॥ ३५ ॥ भूत्वास्नेहाहिता 
जाताः ङुमारञ्चपरीप्सवः ॥ САНЕ 'बवतान्सवान्मयभीतांश्चशाइरिः ॥ ३६ ॥ पवता न्गरिजाएइत्रोबमाषेप्रतियोध 
MARA и माखिदरतांमहाभागामाचिन्ताकियतांनगाः ॥ ХЭЛ घातयाम्यद्यपापिषं स्ेषामिहपश्य 


ताम्र ॥ रपसमाझ्यास्यतदामनस्वीतान्पंतान्देवगणान्समेतान्‌ १ २८॥ ननामशम्ुमनसाहरप्रियः स्वमातरंचेव 

यदाकुम Әй तत रकहन्तुमन महासोयहीतशक्तिःपरम णवचसा N ३९ ॥ क्रि जम नोवतिबर्तायसांव र्‌ः पिनाकपा 

एस्तनयस्तदानीम्‌ ॥ जवानशक्त्यामगवान्सतारकस वत्याषपवीरवरंतमाजो ü yo n पपातसयःसहसासुरशो 
दमत कियाजावे और चिन्ताभी मत की जावे || зө क्योकि मे सबों के देखते 

ही आज यहां इस बड़ेपापीको ARTE उस समय इसभांति संमिलितहुये उनसब wat और देवसमूहोंको भलीभांति 

35 ॥ व महादेवजी के प्यारे कुमारजी ने मनसेही शिव और अपनी माताको नमस्कार किया व जब उस 

व ऐश्वर्य्यं सम्पन्न उन शिवजी के पुत्र श्रीका्तिकेयजी 
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AR 


SENN 


३३८ 


да ЕСУ ж 
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° г आधे आसन में magg पतित्रता श्रीपार्वतीजी शोभित जी के साथ श्रीपावतीजी को नीराजन ( आरती ) किया अनन्तर 
2 जब पतित्रता या सती ( दक्षकन्या ) रूपिणी वह कुमारजी के साथ शोभायमान हुई П ४६ ॥ तब पुत्रों व मेरुआदि पर्वतों से सब ओर घिरेहुये हिमबान्‌जी वहां 
` आकर रठुति कियेजाते ага श्रेष्ठ हुये ओर ॥ ५० ॥ उस समय ऋषियों के साथ яа इन्द्रादि देवसमूहोंने गीतों a बाजोके शब्द श्रोर बडेभारी वेदघोप से [из] 
» व बहुतभांतिके सूक्तोंसे 838 पणिडतोंके साथ 


Ts шч шага विज चरित्र परम ( अधिक ) अद्भुतहै ॥ ५२ ॥ जोकि सब पापोका हरने 
| वाला व दिव्य और मनुष्योंके मनमाने फलोका वहुतही दायकहै उसको अ 


Hee 
Bo ३० 


PERSE EON, 


Š ला व दिव्य दा Че से सञुत व पवित्रहुये जे लोग पढ़तेह वे बुढ़ाई War अविनाशी और अनन्तरूप 
ERES ॥ कुमारेणसहेवाथ शोभमानासतीयदा u 9: ॥ हिमालयस्तदागत्य RNA i | 
) 841445544 स्तूयमानपरांभवत्‌ N ५ о ॥ तदादेव गणास्पवें इन्द्राद्या 


AR ass = ARAU इन्द्रायाऋषिमिस्सह॥ गीतवा दित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण 
> भूयसा ॥५१॥ प्रतुष्टुबुश्चविविधेःसूत्तवेदविदांबरेः ॥कुमारंविजय॑नामचरित्रम्परमाद्सुतम्‌ ॥५ २॥ सर्वपापहरं दिव्यं 


सर्वेकामप्रदंनणाम्र ॥ यैकीतेयन्तिश्चयोमितमाग्ययुक्ता$चानन्तरूपमजराच्युतमादथाना: ॥५२॥कोमारलचषणयुतं 
शवधामतुल्यं तेयान्तिलोकमतुलंशिवलच्षणच्व॥ श्रोष्यन्तियेचपरयासुधियाविनिष्ठाःश्रडान्वितारिशवपराशिशवध 
AITE ५४॥ कामारविक्रममहात्म्यमुदारमायमानन्ददायकमनो थंकरं न णांहि ॥ यःपठेच्छूएयाहापिकुमारस्यम 


x हात्मनः ॥५५॥ चरितंतारकस्येदं सर्वपातकनाशनम्‌ ॥५६॥ इति श्रीस्कन्दपुराणशेवशा्नेविशत्तमोऽध्यायः ॥ ३०॥ 
5 
E 


को धारतेहुयेही SAE ॥ ५३ ॥ और श्रीकार्सिकेयजी के लक्षणोंसे समेत शिवस्थान के समान व्‌ शिवलक्षणवाले अतुल ( अनूप ) ळोकको जातेहे और उत्तम भक्ति 
'से विशेष निछावाले श्रडासमेत शिवजी में परायण व शिवजीके धर्मासे संयुत-जे कोई इसको सुनेंगे वेभी पूर्वोक्तलोकको जावेगे ॥ ५४ ॥ क्योकि उदार व ग्राथ 
'( सुख्य ) व आनन्द को देनेवाला कुमारजी के विक्रमका माहात्म्य मनुष्योंके मन वाञ्छित फलोंका करनेहारा है और जोकि महात्मा कुमारजी के माहाम्त्य को पढ़े 
'व सुने ॥ ५५॥ सब पार्पोका नाशक यह तारकासुरका भी चरित्र कहागयाहे ॥ ५६ ॥ इति श्रीरकन्दपुराणेरीवशासेतिञत्तमोऽ्यायः | ३०॥ Ф ॥ ७ H 
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FENDER 
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° 


. के योग्य नही है याने उनकी मा 


~ 


पति ( यमराज ) आपही ॥ š ॥ लोकोंके कल्याणकारी राङ्करजी के समीप गये व बड़ेयलवाले होकर उन दक्षिण दिशाके स्वामीने आपही उनकी स्तुतिकिया 1 ५०॥ 


श्रीयमराजजी बोले कि, पापोके जलानेवाले प्रकाशरूप देवकिस्वामी महादेवर्जाके लिये नमस्कार हो व जराजूटधारी क्रीडाकारी और E जीतनेवाले रुद्रजी |, 
` नभरकारहा॥ эз ॥ व नीलकण्ठ, श्राकाश के समान सर्वव्यापक व आकाश के HE EAIN व सब जगत्‌ के चलानेहारे कालरूप और कालनाथ के लिये : 


INN 


चुतथाशरषैसनातनम्‌ і & tt सययोत्वरितेनेवशङरंलोकशङ्करम्‌ ॥ तष्टायप्रयतोभूत्वादक्षिणस्याःपतिःस्वयम्‌॥१ ol 


- 


यमउवाच ॥ नमोभर्गायदेवाय देवानाम्पतयेनमः ॥ गत्युञ्जयायदेवाय रुद्रायचकपदिने ú ११॥ नीलकण्ठाय 


` 


व्योमाय व्योमावयवरूपिणे ॥ कालायकालनाथाय कालरूपायवैनमः॥१२॥ यमनस्तूयमानोहिउवाचप्रभुरी5वर:॥ 
किंमथमागतोसित्वन्तत्सवळूथयस्वनः ॥ 93 ॥ यमउवाच U श्रूयतान्देवदेवेशवाक्यंवाक्यविशारद ॥ तपसापरमेणे 
वत॒ष्टिम्प्राप्तोमिशक्वर ॥ १४॥ कमेणापरमेणेवत्र्ालोकपितामहः॥ तष्टिमेतिनसन्देहोनराणांएण्यकर्मणाम॥१५॥ 
तथाहिविष्णुमेगवानवेदवेयस्सनातनः ॥ यजञेरनेकेस्सन्तुष्टउपवासत्रतेस्तथा N १६॥ ददातिकेवलम्भावयेनकेवल्य 
91999: ॥ नरास्सवेमममतंनान्यथाहिवचोमम ॥ १७॥ ददातित॒ष्टाहुगविभोगस्वर्गादिसम्पदः ॥ सविताह्यायुरारोग्यं 


निश्चय से नमस्कारहो ॥ sQ H इस प्रकार यमराजजी से gía किये जातेहुयेही समर्थ परमेश्वर शिवजीने कहा [कि तुम किस प्रयोजनके लिये आयेहो उस सबको ' 
हमसे कहो ॥ १३ ॥ श्रीयमराजजी बोले कि हे वाक्य विशारद देवदेवेश | सेरा वचन सुनाजावे कि हे शङ्करजी | तुम उत्तम तपस्यासेही सन्तोषको प्राप्हो ॥ १४॥ व 
लोकांके पितामह ятй पुणयकर्मवाले аз! ив कर्मसेही तुष्टिको яа हैं इसमे सन्देह नहीं है ॥ oy ॥ वेसेही वेदोसे जानने योग्य व RAT रहनेवाले क 
वान्‌ विष्णुजी उपवासं व adi तथा ағай यशसे ағаш होते हैं ॥ १६ ॥ ओर सब часа जिससे कैवल्य मोक्षको ARTE उस केवल (дел) भाव (भक्ति) > 


“2. . कह "А sa хоо» AN е 
हमाकी कोई नहीं कहसक्ता है ॥८॥ और अझा व विष्णु व वैसेही सदा रहनेवाले शिवजीको इस जगतके रक्षक सुनकर पितरांके | 
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J TÜTE ॥ ३० H ओर बहुते जन्मोके अन्त में मुझमे भक्ति ЧӨЙ होती है व मेरी भक्तिसे संयुत अन्तःकरणवाले लोगो 


Ñ 


सव येयेषुरयेषुविषयेषुभवन्तिविज्ञाः ॥ देवेनपूर्वरचितेनभवन्तिसवे ЧИЛИ Ч 


याने उनको सब फल मिलते ёр з || MIN до NN + ч ` an 
शत ह॥३१॥ इस लिये जन्म जन्मासे бей आमतेहुये जीवोंको विस्मय मत करावे ॥ ३२॥ 


NA A N ғә ч ғу ~ a `~ a 
: ala परिडतहै Ч सब उन्हीं чен पूजनीय बड़ेभारी उजळे कर्म से ऐश्वर्य 
(भाग्य) सेही होते हैं ॥ ३४ ॥ व जेये सब प्राणी समूह हैं और जेकि ये ऋषि व 464 हुयेभी हैं ॥ ३५ ॥ हे समर्थ 
> 


AE 


NR 


TEN पुत्रको देखकर बहुती करोड़ों संख्यक अपने कलोके | 
शङकरजी ने वचन को u au м अपने लोके साथ अविकार ч अविनाशी स्थानको भलीभांति TAS ॥ २७ | ऐसे авиан ч E 
a उ ज उपय से कराई हुई उनकी बडीभारी a ( इच्छा ) अच्छे तीथे जाने व मतके द x के ही उप. 

y शेन के AARI IT- 


ШЕ ЕБ ЕЕ स्थानमव्ययमच्युतस ॥ २७॥ यमस्यवचनंश्रु्वा शङ्रो 
s जना यय, БЫ चने इत्वा शङ्करावाक्यमत्रवीत्‌॥ २८॥ श्रीशकूरउवाच॥ 
ATA AAT जनानांएणयकर्मणास्‌ ॥ ।नेरस्तमारतमोघमं ASAT 444 ॥ २९॥ Анд उगा 
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न्यसस्कारवशाद्ययमाः॥ योनिंगताःपापिषुवतेमानास्तथापिशुड्यामतुजाभवन्ति॥ ३३॥ तथाहितेनमहताविभवन्ति 
ЧАЧ ह्यमीचयवक्रुपयोदेवतार ॥ ३५॥ विस्मयोनिवकर्तव्यस्तयाचाणर पिप्रभो ॥ कुमारदशनेचेव धमराज 


б.т ES म अर 2 ` z мы х 

हा खा, बालक AR श्‍वपच और अधम अन्य लोगभी योनिसे яг яа पापियोमे वत्तमानहें तोभी UR मनुष्य होते हैं ॥ ३३ ॥ वैसेही जेकि जिन्ह जिन्ह À 

येवाच होते हैं क्‍योंकि देव da और ले दि सब कोई पूव Sen 
दव दत्य आर लोकपालादि सब कोई पूर्वजन्म के रचित देव 
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- 4% 
= кезеннен 


Mn. ` Ni 
का «199 कया शेप ( बाकी ) रहजाता है 
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धमराज ! कुमारजी के दशनमें तुमको कुछेक | 
Ё 


3 


हे यमराजजी | पूर्वजन्मके संस्कार के वशहुये 


के० Wo 


३४४ 


: | वैराग्यको ओर क्रोधभी अक्रोध याने क्रोधसेहीन भावको प्राप्तहोता है उस उत्तम प्रकाशहूप स्थानको तुम छुनो ॥ уз ॥ कि sts 
"| उसको यथार्थ से नहीं प्रकाश करता है क्योंकि शब्द घळी प्रवृत्ति मे 


14 


VEREINE 


“Хус 
+ - 


2.999 99 देव aga ओर आकाश में चलनेवाले पक्षीआदि ॥ ४५ ॥ तथा पशु आदि अन्य बहुत से 


ये सब देहधारी अळगही हुयेहैं और 


y अच्छे गुणवाले हैं ॥ ४६ ॥ व मायासे वशकिये हुये घुडिसे पणिङतमाननेवाले हम लोग देव और सब फोर मे ARA 


ERST ° ° 


EL 


б- 


साययाचवशीकङृताः ॥ बयंसर्वेचविबुधाः па: аңта: 


TARA ART अलग | 


: 25 E RI EOS < Члахан गिरपड़े हैं ॥ ४०॥ व आपुम में दोष लगाते 
हुये सिथ्याबोटने में तत्पर विषयों मे स्नहवाल और सारभूत को नहीं जानतेहुये खल त्रिगुणमय भावसे स 


N 4 ~ “ 
[सि г à I r SigA खल ga ҸЕ es व काम क्रोध भय वैर मोह और मत्सर- 
तासे संयुनहै व जिसकारण आपुसमें दूषण लगाते हैँ उससे बह्मज्ञानसेहीन हुये वे बाहेर याने संसारके सा 


मने सुखवाले हैं ॥ ва ॥ इसलिये AUG भेद्से इससब 


पञ्वादयःएथण्यूतास्तथान्येबहवोह्ममी ॥ एथकूएयक्समीचीनयुणवन्तश्चप्तं्ृतो ॥ ४६ H पतितासगतृष्णायां 


N ४७ п परस्परंहूषयन्तो मिथ्यावादरताःखाः ॥ 


ACTA अतत्तज्ञाश्वरागिणः ॥ ४८ ॥ कामकोधमयहेषमोहमात्सयसंयुताः ॥ परस्परंदूषयन्तोह्य तरव 
“Чен ü ४९॥ तस्मादेवंविदिलाथ असत्यंगुणमेदतः ॥ युणातीतञ्चस्वस्थंच परमार्थेचदरशनम्‌ IN ०॥ यस्मि 


न्भेदोह्यमेदश्च यस्मिनरागोविरागताम्‌॥को ча аас 


चथार्थतः ॥ शब्दोहिजायतेधर्म प्रतत्तिपमोयथा ॥ ५२॥ प्रश्‍त्तित्रनिरत्तित्र aaa ॥ 


AT तत्स्थानंशाश्‍वतंमतस ॥ ५३ ॥ 9919915 әх 


“ГГ. 


ot A 
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A इन्ह яа विनाशको प्राप्तहोते हैं वह स्थान सदेव रहनेवाळा माना 


यथाशक्ति श्रेष्ठ या परायणहै H ५२ ॥ 


गया है H уз 


MARAT ५१ пачата ате: कृतकृत्या 


Rata 


Г Е ५४॥ ЗХЇНБ Ч 


„| की ऐसेही असत्य जानकर अनन्तर गुणोसे परेहुये स्वस्थ ( आपमें टिकेहुये ) परमात्माको जानकर परमार्थ Ч दशन होताहे ॥ ve 


~ NA 


N जिससे भेद अभेद॒को व स्नेह 
व्दभी апазы कार्य्य होने से 
और संसारमें प्रवृत्ति ба तथा सब सुख दुःखादि 


व अन्तर (भेद) से हीन निर्शुण ज्ञानपात्र सायासे रहित निर्विकल्प और व्या- 
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` व्यवस्थां जो कुछ भी कहने योग्यहै वह शब्द के विना किसभांति होसक्ताहै उस स 


AAN 
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„ समताभावको त्यागदिया व लोभ और मोहको भी दूरकियाहे व काम और कोधसे हीनहे वे उत्तम स्थानको ज 
` विशेषतासे टिकनाहै तबतक शाब्दमात्रके मुख्य जानने या जनानेवाळे पशिडतलोग भी 


प्रभो | शब्दसेही सबकुछ वर्तमान होवे है और तुमने शब्दसे हीन ज्ञान व शब्द के 


को घविवजिताः ॥ ६३ ॥ यावत्कामरचलोभरच रागह्ठेषव्यवस्थितिः॥ атс 
६४ । यमउवाच॥शब्दात्सवप्रवतेत निःशबदंज्ञानमेवच॥ अनि 
पायंहियत्किञ्चित्वन्देनेवविनाकथम्‌ N तत्सर्वैकथ्यतांशम्भो аллаа ч яар ॥ ६६ ॥ श्री शङ्करउवाच॥ 
श्रशुष्वावांहतो सूत्वा परमार्थयुतंवचः ॥ यस्यश्रवणमात्रेणज्ञातव्यंनावशिष्यते॥ ६७ ॥ ज्ञानप्रवादिनस्स्व ऋषयोवी 
तकल्मषाः ॥ ज्ञानाम्यासेनवर्तन्ते नतेज्ञानविदोयम॥६। ज्ञानज्ञेयंज्ञानगम्यं जत्वाचपरिगीयते ü कथंकेनचज्ञातव्यं 
(захаа ан ॥ ६६ ॥ एतत्सर्वसमासेन कथयामिप्रबो ॥ एकोब्ात्माह्ननेकश्चदृश्यतेमेद्भावतः ॥ ७० 1 
यथाभ्रामरिकादृष्ट्याभ्राम्यतेचमहीयम ॥ यथात्माभेदबुद्घाच प्रतिभातिद्यनेकधा ॥ ७१ ॥ तस्माहिमर्शमेतैव ज्ञा 
याने उत्तम 


द करनेवाले सब ऋषिछोग ज्ञानके अभ्यास से बर्तते हैं ( रहते हैं ) वे ज्ञानके पंडित नहीं हैं ॥ ६८ ॥ क्योकि 
a г. nn ғ. Мом ху ` ALS 
Weil कहाजाता हे व किसमाति किससे जानने योग्य है और वह कहने के लिये 
-- NR A мох ши - ~ N х 
यान सुना के एकहा आत्मा भेदके होनेसे अनेकसा देखाजाता हे ॥ ७०॥ हे यम 


:॥ नाप्लुवन्तिपरांसिडिंशब्दमात्रेकबोघकाः॥ 
त्यलंहिशब्दस्य AA ॥ ६५ ॥ प्रति 


अथे से समेत वचन को सुनो कि जिसके सुननेमात्रसेही जानने योग्य शेष (बाकी) नहीं Wale H ६७॥ हे यमराज! 


जेकि पापसे हीन व ज्ञानके Ear 
х NWN 


ae \ Ñ ALA 

СЭ जबतक काम व Wa व राग और डेपका 
Эр सिद्धि (wR ) को नहीं प्राप्त होते हैं ॥६४॥ श्रीयमराजजी बोले कि, हे 
अनित्यता भावको कैसे BAT ॥ ६५ ॥ हे शभो ! करने व नहीं करने योग्यकी 
बको तुम मुझसे कहो ॥६६॥ श्रीशिवजी बोले कि तुम सावधान होकर परमार्थ 


ज्ञान ज्ञेय ओर ज्ञानसे मिलने योग्य को जानकर 
e х 5 - 2. ~ ~ > 
хаа FAT वस्तु है ॥ ६६ ॥ में इस सबको संक्षप से कहताह तुम BAA जानो 
A As с . a aN ғ. ^ a A ~ AN Ana Е 
राजज | जसे घूमतेहुये की दृष्टिस भूमि भी भ्रमतासी दीखती हे वेसेही आत्मा 
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इन्द्रसाहित सब देवाने लोककि पवित्रकर्ता शिवकुमारजीकी स्तुति किया ॥ ८० ॥ देवलोग बोले कि, हे शिवजीके नन्दन.! कल्याणरूपके लिये नमस्कारहो व तुम्हारे 


5 लिय नमरकारहा हे विश्वबन्धो | ( सब जगतके प्यारकरनेहारे ) ठुम्हारे लिये नमस्कारहो हे जगतके उपजानेवारे ! तुम्हारे लिये. नमस्कारहो ॥ ८9॥ और जिन्हा . 


' ने तुम्हारा दशन कियाहे वे 3494 भी बहुतश्रेष्ठ हें इससे हे जगद्बन्धो ! तुम्हारे शरणागत हुये हमलोग JAA नमस्कार करते हैं ॥ ८२॥ तब देवोंकी स्तुतिको सु 


नकर आनन्दसे-समेत पवतांने भी पावती नन्दन की स्ठृतिकिया ॥ 53 ॥ पर्वत बोले कि, हे देवश्रेष्ठों से पूजने योग्य, ज्ञानके पणिडतों में प्रधान शङ्करजीके पुत्र! ' 


इरेलाकपावनम्‌॥ ८०॥ दवाऊडुः ॥ नमःकल्याणरूपायनमस्तेशिवनन्दन ॥ विश्ववन्धोनमस्तेस्तु नमस्तेविश्व 
भांदन ॥ ८53 и वारहष्ठाःश्वपचायस्तु कृतवदशनतव ॥ लानमामाजगहन्धो त्वांवयंशरएंगताः ü =२॥ स्तोत्रं 
निशम्यदवाना गरयापसदान्वताः ! तुष्टुवुस्सवभावनांगारजानन्दनंतदा ॥ =з 1 गिरय 9: ЄГЧ ЯС 
नाथानाशङ्करात्मजतनमः ॥ नमादववर पूज्य नमाज्ञानविदावर ü ८2॥ नमोस्तुतेदानववयहन्तनंमोस्तुतेदेववर 
असाद ॥ एवस्तुतागारा मःशइरात्मजब्िमासतःकात्तकानासुतशच ॥ ८५ ॥ तृष्टाब्रवीहरदानावार्स्तदागिरिभ्यो 
पिवरस्प्रदत्ततान ॥ श्रास्कन्दउवाच ॥ यूयसवपवतामरसुख्या वन्य़ाइचमपुजनीया!प्रयत्नात्‌ ü =< N तपासत भिज्ञा 
[नासःकमसिर्च ससव्यमानानतरास्मावष्यथ ॥८७॥ एनन्तुविश्ववचनान्म मना स्त्यत्रसशयः ॥ पावेतीयानेती थी 
नि भविष्यान्वनचान्यथा ॥ == ü शिवालयानिदिव्यानिदिव्यान्यायतनानिवे ॥ अ्रयनानिविचित्राणि sare 


तुमहीं अनाथों के नाथहों तुम्हारेलिये नमस्कारहो नमस्कारहो नमरकारही ॥ ८४ ॥ हे दानवों में बहुतश्रेष्ठ तारकासुर के मारनेहारे | तुम्हारे लिये नसस्कारहो हे देव 


वर | तुम्हारे लिये नमस्कारहो और तुम प्रसन्नह्दोवो इस प्रकार aa श्रीपावतीजी के पुत्र कार्चिकेयजी की रलुतिकिया ü ८५ ॥ तब सन्तुष्ट हुये वरदानियों में बडे | 
श्रेप्ठश्रीकुमारजीने पर्वतांको भी वरदिया ओर कहा श्रीकात्तिकेयजी वोळे कि,तुम सब मेरुआदिक पवत ч аан मेरे वन्दनीय और पूजनीय हो ॥ ८८ ॥ व तपस्वियों ', 
ज्ञानियों ओर सुकमिर्या सेभी बहुतही भळीभांति सेवित होतेहुये होवोगे ॥ сә ॥ श्र आप लोग मेरे वचनसे सब जगतको ча इसमें सन्देह नहीं हे व पवेत 
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1° а पूजनीयहे व नीलम व मोती व dar व वेडूय्ये और аби | аа ॥ व गोमेद व पराग व मर्कतमणि वैसेही सोना व तथा चादी तथा सासे से बनाहुवा लिंग शुभ “ о खंर 


र ‚x Ian NN NALA Э Na ` Sa वित्र पूजने यो Na SSL муу 
“| है ॥१००॥ मेने TEN और ga से रचित लिगों कोही तुमसे कहा जेकि पवित्र पूजने योग्य और सब कासोके देनेवाले हैं ॥ Na इन सबोकेभी बीचमें काश्मीर Ao Rs 


К ( ~ ` с. ON ` s єз сэ a a ғ. 

४ ( केशर से बनाहुवा ) लिग विशेष होताहे Alt बाणलिंग ( नंदेश्वर ) काश्मीर लिगसे भी अधिक कहा जाता है URN इसलोक में बाणरिंग से अधिक पवित्र х 
अर А a Ч ere — > T ©, З 1-2 ~ ^ a — ` > 

न्य नही देखाजाता हे क्योकि वह पूजाकरनेवाळे को इसलोक और उस लोकके भी सब फलको STE ॥२॥ श्रीनन्दीरवरजी बोले कि, हे सुब्रत! तुमने उत्तमतासे > 


SA MARA मर्कतंकाशनंतथा ॥ राजतंताग्रमारंच तथानागमयेशुभम्‌ N ० Agar 
लिज्ञानिकथितानिते ॥ पवित्राणयेवपञ्यानि सर्वकामप्रदानिच u १॥ सतेपामपिसवेषां काइमीरंहिविशिष्यते ॥ का 
श्मीरादपिलिज्ञचबाणलिइंविशिष्यते॥ २ ॥वाणलिङ्गातपरंनान्यत्पवित्रमिहृश्यते॥ एहिकामुष्मिकंसवे प्रजाकतुःप्र 
यच्छति॥ ३॥ नन्युवाच N 'लिङ्गानामपिपूज्यस्याबाणलिङ्गत्वयाकथम्‌ п कृथतंचोत्तमलेन तत्सबैवदसुत्रत ॥४॥ . >, 
श्रीकुमारउवाच्‌ ॥ रवायास्तोयमध्येच दृश्यन्तेरपदोहिमे ॥ [शावग्रसादात्तेपिस्युलिङ्गरूपाश्चनान्यथा ॥ ५ ॥ इ ч 
MR पिणिडकोपरिसंस्थिता। पूजनीयाप्रयक्षेन शिवदीक्षायुतेनहि ॥६॥ पिण्डीयुक्तत्नशाखस्य विधि | 
IAN वरदीहजगन्नायः एजकस्यनचान्यथा ॥ ७॥ पत्चाक्तरीयस्यशुखेस्थितायचेतोलुढ॒त्तिशशिवचिन्त |; 
कैसे कहा कि लिंगों के बीचमें बाणलिंग पूजनीय होवे है उस सबको कहो ॥ ४ ॥ श्रीकार्सिकेयजी बोले कि, जे पत्थरही नर्मदा नदीके जलके भीतर देखजाते हैं वे : 
भी दिवर्जीके प्रसादसे लिंगरूप होवे हैं अन्यथा नहीं॥ ५॥ और शिवमन्त्रकी digs संयुतजनको qaq सुन्दर भूत्तिकरना चाहिये जोकि पिंडिका (अघी) के ऊपर 
भलीमांति टिकीहुई बड़े чай पूजने योग्य ह ॥ ६ I इससे aada शिवजीको аваа! विधिसे पूजे क्योकि जगतके स्वामी शङ्करजी पूजाफरनेवाले के वरदाताहे (С 
अन्यमांति से नही ॥ ७॥ जिसके дей чанах ( नमः शिवाय ) मन्त्र टिकाहै व जिसके चित्तकी aga (aran बत्तना ) शिवजी के चिन्तवन ( ध्यान या 
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ая व्यासजीके प्रसाद से सबको जानतेहो श्रौर अन्य कोई नहीं जानता है॥ ७ ॥ इसभांति उन मुनियोके वचनको सुनकर लोमशजीने कहा ॥ श्रीलोमशजी बोळे ' के० ख- 

~ ~ ` A “ ч Зээ Эх - -~ nen 

कि, हे महाभागो ! बड़ा उत्तम अद्भुत चरित्र सुनाजावे ॥ ८॥ कि राज्य मे सब भोगोंको भोगतेहुये व महात्मा उन श्वेतराजकी मति (बुद्धि) чай भलीमाति зөзх 
- ік ЖЫ >, ° б Sn > an ©, un ~ ` ху? 

उत्पन्न हुई ॥ ë ॥ व प्रजाओंकों чай अनुरंजित ( संयुत ) करतेहुये उस राजाने एथिवीको पालनकिया जोकि ब्राह्मणोंका भक्त व सत्य बोलनेवाला व शूर ओर 


~ AN 


निरन्तर शिवजीका स्नेही था॥ se 1 व उसने जब श्रेष्ठ सामर्थ्य से राज्यको शिक्षण किया तब वैसेष्टी भक्तिकरके जीवांसे परे व प्रकृति से परेहुये व पुराण परमात्मारूप ,' 
SER U व्यासप्रसादात्सवैचजानासित्वंनचापरः ॥ ७॥ निशम्यवचनन्तेषां सुनीनांरोमशोब्रवीत्‌ ॥ रोमशउ ` 
वाच ॥ आाकणर्यंतांमहामागाइचरितंपरमाइतम्‌ N = ॥ तस्यराज्ञोहिचरतो राज्येभोगांश्चसवेशः u मतिधर्मेस्ससुत् 
न्नाश्यवेतस्यचमहात्मनः U & ॥ सष्टथ्वींपालयामास प्रजाधर्मेणरञ्जयत्‌। ब्रह्मण्यःसत्यवाक्छरः शिवभक्तोनिरन्त 
रम्‌ ॥ १० ॥ राज्यंशशासचतदापरयाचशक्त्या चुक्त्यातथाचेवसमचेयत्तदा N ११ ú शम्झुंपरेषांपरमंपरात्परं शा 
न्तंरागंपरमात्मरूपम्‌ ॥ १२॥ महीशस्यमहाभाग शौनकश्च्यतांमम ॥ वाचंशिवकथायुकतां परमाश्चयसयुताम्‌ н 
आयुस्तस्य Чача: агаа: 0 १३॥ नचाधयस्सुतस्येव व्याथयोहिमहीपतेः п तस्यराज्ञोनवाधन्ते 
तथाचोपद्र्वाह्ममी н निरातङ्गोजनोह्यसीन्निरुपद्रवएवच ú अङ्ृष्टपच्योषधयस्तस्यराज्येवश्चविरे ॥ १४ ॥ तप 
स्विनोब्राह्मणाश्च वणोश्रमयुताजनाः ॥ महीमङ्गलसूयिष्ठावश्वसकलातदा ॥ १५॥ REMERA राज्यतस्य 


और शान्त स्वमाववाले शिवजीको भळीभाति पूजनकिया॥ ११ ॥ हे महामाग, शौनकजी ! तुम शिवजीकी कथासे समेत व उत्तम श्राश्चय्यै से सन्त मेरे वचनको | 
सुनो कि पूजा करतेहुये बड़े SB मनवाले उस राजाका आयुदीय सब ओरसे क्षीण होकर बीतगया ॥ १२॥ व उस महीपतिके मानसरोग और देहवाले रोग भी नहीं 

हुये वैसेही ये सब उपद्रव उस राजाको नही वाधा करते, हैं (थे) ॥ १३॥ श्रोर उसके чай जनसमूह उपद्रवो से रहित ईतिभीतिसे हीनहुआ व अन्नाद्‌ ओषधियां 
भी विना जोते बोयेही उत्पन्नहुई ॥ १४ ॥ उस समय ब्राह्मण तपस्वी हूय व सब लोग वणे ओर श्राश्रमके чай संयुत थे व सब एथिवी बहुत मंगला RIE 
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19 
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| याने हम इसका उल्लंघन नहीं करसक्ते हैं क्य 


व शान्ति स्वभाव व केवळ ज्ञानको भलीभाति आश्रय याने आधार या सब ARG सेवन करनेवाले राजाको देखकर यमराजजी भी बड़े क्षोभको प्रापतहुये ॥ २५॥ और 
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| मरेहुये प्राणियों के राजा वह यमराजजी बहुतही विकल होकर शीधही चित्रमें टिकेहुये पुतले के समान होगये और जोके प्रजाओंके नित्यही विनाश करनेवाले काल- 


N » 


: | रूप TS २६॥ वह नीदण (पैन) घारवाली तलवार व उत्तम ढालसेही संयुत व क्रोधसे समेत होकर उसी чи राजाके सामने आये ॥ २७ | तबतक उन्होंने |,” 


е 


“| भी शिवजीकी पूजामें तत्पर उस राजाको और दूतोंके साथ हारे में टिकेहुये भयंकर यमराजजी को भी देखा ॥ २८ ॥ और उस समय उन कारने आपही यमराजजी | 


नसंश्रयम्‌ U यमोपिरृष्ट्राराजानं परंच्ञोमसुपागमत्‌ RA N चित्रस्थोद्यमवत्सयः TAMARA: ॥ कालरूपो 


| पियोनित्यं प्रजानांच्षयकारकः ॥ २६ ॥ आगतस्तत्वणादेव “ага Ч аг ॥ खद्ेनशितधारेण चर्मणापर 
| मेणहि ú २७ ॥ तावत्तंददशेसोपि शिवपूजनतत्परम N यमंचापिरिथितंहारि इतेस्सहमयावहस N २८ ॥ 
उवाचकालोहितदायमञ्चेवस्वयस्प्रति ॥ कस्मास्वयाधमराजन्नानीतोयंदपोमहान ॥ २६ ॥ यमहूतसहायश्र भीत 
वत्‌प्रातिमासिमे ॥ कालात्ययोनकर्तव्यो भचनान्ममसुन्रत ॥ ३० п कालेनोक्तस्तदाधर्म उवाचप्रश्रितंवचः ॥ तवा 


शाञ्चकरिष्यामि नात्रकार्याविचारणा ॥ ३१ ॥ असोइरत्ययोस्माकं शिवभक्तोनिरन्तरः॥ चित्रस्थाइवतिष्ठामो भया 
SES यमस्यवचनंश्चतवा कालःकोधसमन्वितः॥ राजानंहन्तुमारेसे सरितःखङ्गमाददे ॥ ३३ ॥ 


की नाई अतीत होतेहो याने जान पड़तेहो और मेरे वचनसे काल ( समय ) का बहुतही बिताना नहीं करना चाहिये ॥ ३० ॥ ओर तब कालसे कहेहये धर्मराजने 


` 


[कि हमलोग क्रीडाकारी श्रिशूलधारी शंकरजीके डरसे A टिकेहुये पुतलोंकी नाई WE ॥ ३२॥ इसभांति यमराज 


के प्रति कहा कि, हे धर्मराज ! तुम करके यह बड़ा भारी राजा. क्यों नहीं लायागयाहे ॥ २६ ॥ व हे अच्छे ब्रतवाले यमराजजी | दूतोंके सहायक तुम qa डरेहुये | ` 


» 2 ` ES - ९ x a.» u UN ^ > CS E 
AAT समंत वचनको कहा फे, में तुम्हारी आज्ञाको करूंगा इसमे विचार करने योग्य नहीं है ॥ ३१ ॥ परन्तु भदसे हीन यह शिवजीका भक्त हम लोगोंका दु्गमहे 


БХ: 
Fo ३ 


. १५४६ 


чо ' शिवजी के энд रिका N ४२ ॥ तब संज्ञाकोपाये Ей राजाने धीरेसे әтер उघाड़कर वहां श्रपने श्रागे जलते हुये अझुतरूपवाले उसको देखा ॥४३॥ व तदनन्तर a 
ES NS е ~ ` hal NN ` a w “ nN „+ ` ` ~ En, » 

502, शङ्करजी करके आपही आप हुई आंखोसे उपजीहुई उसे श्रागसे जलायजातेहुये कालको राजाने बारबार देखा ॥ ४४॥ और सावधानी से CASA उसनरेशने कालाग्नि | 
x के उपजानेवाले रुद्रजी से प्राथना किया श्वेतराजा बोले कि, शान्तस्वरूप आपसे RAT आत्मज्ञानी रुद्रजीके लिये नमरकारहो॥ ४५ ॥ व भेदसे रहित सूक्ष्मता . 


2 इश्वरस्याग्रतःस्थितः ॥ 9२ y ЧИЯ Т शनेरुन्मील्यलोचने॥ ददशपुरतस्तत्र दह्ममानंतमदभुतम्‌॥ 207 

न ४३॥ व्याप्तकृशासुनातेन नेत्रजेनस्वयंभुवा I उनःपुनदंदशांथज्वाल्यमानन्तुशम्युना ॥४४॥ प़रार्थयामासव्यग्रो ., 

| रुद्रकालार्निसम्मवम्‌ ॥ राजोवाच ॥ नमोरुद्रायशान्तायस्वज्योत्स्नायात्मवेधने ॥ ४५॥ निरन्तरायसूक्ष्मायज्यो 
AAA ॥ जातालंहिजगन्नाथ पितामातासुहृत्सखा ॥ ४६॥ त्वमेववन्धुःस्वजनो लोकानाम्प्रशुरीशवर: ॥ 

। कोसोदग्धोममाग्रतः ॥ 99 1 नजानामिचकिंजातं ऊतंकेनमहत्तरम्‌॥एवं्रारथयतस्तस्यश्नत्वा 5 

| ARRA ॥ ४८ и उवाचशङ्करोवाक्यं MAÍZ и श्रीरुद्रउवाच U मयादगधोह्ययंकालस्तवार्थेंचतवा ग्र -l 


` तोभ्रूत्वा वचनंशिवमग्रतः N किमनेनकतंशम्मोअ इत्यंवदतत्ततः ॥५१॥ यइमांप्रापितोवस्थां प्राणात्ययकरींभवा :: 
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! FEN आगे व तुम्हारे लिये इसकालको जलादिया है ॥ ४६ ॥ और ज्यालाकी पंक्तियोसे घिरा व जलताहुवा बड़ाभारी वह देखाजावे उस समय इसमांति उनशम्झु- 


| जीसे कहेहुये राजसत्तम Bash П ४० ॥ शिवजी के आगे विनम्रहोकर वचनको बोले कि हे शम्भो ! इसने किस ASA नहीं करने योग्य कर्मको Реа तुमउसको 


| इस अरुत कर्मको किया है इसप्रकार प्राथना करतेहुये उसके रोदनको सुनकर ॥ ४८॥ उस राजाको बोधकराते हुये की नाई VERS ने वचनको कहा कि भनेही š 
€ EEG 
= 


DEK 
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oyo 


देवजीने बिहँसकर उसको भलीभांति जिलादिया॥६४ || उस समय इसप्रकार उस राजाने यमदूतोंके बीचमें श्रीयमराजजाके मित्र उस कालको अपने эй भली- 


ЧЄ यह कालही स्थावर जंगम जगतके हरनेवालाहे We रक्तकहै दूसरा Te ॥ ६० ॥ जिसलिये बही जगतके सिरजनेहारा और प्राणमूत हे इसलिये तुम इस के $ 
को फिर शीघ्रही जिलादो क्योंकि जो तुम सृष्टि करने में परायणहो तो कालको FET जिवावो ॥ 49 और हे शंम्भो! जो तुम इसलोकमें सब प्राणियों के प्रलय ' Ho: 
कार उस प्रतापी राजासे विज्ञापना कियेहुये 
a4 पिनाकधन्वाधारी कल्याणकारी महा- 
तीयः ॥ ६० ॥ ससखष्टावेप्राएभतोस्तियस्मात्तस्मादिमंजीवयस्वाश्युयूयः ॥ यदिसृष्टिपरोसित्वं कालंजीवयसतवरम्‌॥ 
६१ ॥ यदिसंहारभ्रूतोसि सर्वेषाम्प्राणिनामिह ॥ adige काडस्यचमहात्मनः॥ ६२ ॥ विनाकालेनयत्कि 
ARRE ॥ इतिविज्ञापितस्तेन राज्ञाशम्शुःप्रतापिना ॥ ६३॥ चकारवचनंतस्य भक्तस्यचाचिकीषितम्‌ 
` ड महरुयचयदासगवानधीशः सञ्जीवयामासपिनाकपाणिः ॥ ६४ ॥ सकालएवंतरसासुराज्ञा स्वालिडितोयमस 
खोयमइतमध्ये ॥ उपस्थितोसोत्वथलब्धसंज्ञस्तृष्टावदेवंरषमध्वजंतदा пама Ааа ачдан 
स्मितोवाक्यमिदंबमाषे ॥ कालउवाच ॥ कालान्तकरदेवेशं त्रिपुरान्तककरप्रभो ॥ ६६ ॥ मदनोहित्वयादेव жа 


м Ay 
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भांति िपटालिया श्रनन्तर सञ्ज्ञाको पाये व समीपमें टिकेहुये उसने बैलकी ШЕ चिह्नित ध्वजाधारी क्रीडाकारी शिवजी की रतुतिकिया | ax व अपने आगे 
अग्निको बहुतही मानलिया तदनन्तर бнаа संयुतहुये उसने इस वचनको कहा ॥ काल बोले कि, हे कालके नाशक त्रिपुर विनाशक, देवों के स्वामिन्‌, яаг! I 


ва जगत्पते, महादेवजी | зача कामदेवको देहसे हीन करदियाहे और बड़ा FRIO दत्त यका विनाश भी कियाहै ॥ ६७ ॥ हे शस्यो ! जोकि बड़ा भारी विष Ë 
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है ओर यह स्थावर जंगम जगत्‌ मेरा कियाहुआहे ॥ ७६ ॥ जोकि में सब देवो के जीतनेवालाहूं व सब जनोका दुरतिक्रमहू याने बडे दुःखसे मेरा उल्लघन होसक्ता | 0 


яа से तुम्हारा अलुगामी (दास) BA हे सहाराज! तुम त्रिशूलधारी ॥ ७७॥ व उत्तम स्थानक वासा दवांक देव महादंवजी से मेरे लिये अभ्यका अधिकता स 
दानकरा उस समय उत्त HEEE ЧЕП FEA AGUST пос Ц बहत हसकर सघांक गजनका नाई TARA स उसके प्रति कहा ॥ राजा 415 1%, तुम एक | 


en 


शिवजीका AZETEI इसमे संशय नहाहे ॥ ७६ ॥ है काल! जिसस तुम HTA के पालन व घालन रूपवालेहो उससे чар नियम करानेहारे तुम बहुतही पूज- | 
ңе ЕС САЛЛЛ чун 1095 U जंताहसवदवाना संदंधाइरातक्रम। ॥ साहन्तेचाबुगाजाता महाराजे 
Туа: ॥७७॥ अभयन्देवृदेवान्स प्रयच्च сам асч इनंतःकालनचेवाहे ॥ ७८-॥ प्रहस्यावाच 
तंवाण्या HIAETHTIT ॥ राजावाच ॥ ТЯ त्वमेकोनारितसंशयः ॥ ७९ ú काट्य्वमसिशूतानां 
स्थातसंहाररूपवाच н तस्मात्पूज्यंतसातित्व सवपार्चानयासकः ॥८०॥ 414999 ALU ATH AACA ! 
яаа теа: ॥ ८१ ú ARTE DIT राज्ञषापरमधामणा ॥शवप्रसादमापंनज्ना लब्ध 
सकज्ञोवश्वूवह I ८२ ॥ तंदायसनसवस्त DAA AAAS AURA (А9: श्वतराजाचमवच॥ ८३ АСЫНЫП 
लयंदिप्रा Фазата: ॥ साययासहपत्याच शवल्यचारदसहत Ut ८४॥ अजुसरखत्यसस्थत्य विस्मयप्रम 
ययो U 497919939 ФАП АЧЕН: ॥ ८८ ॥ आकशयतामसदंचा हढूतास्सारतनाह ॥ 44641854444 


(181 ॥८०॥ और आत्माके लक्षणों में तत्परहुये सव पुण्यवान्‌ लोग तुम्हारे डरसे बहुत भांतिके आवा करके परसेश्‍वरके शरणको जातहूँ॥ 59 ॥ एसेही परम धम x | 
वाले राजासे रक्षित व शिवजीकी пачат MARAT काल श्रानन्दसे सज्ज्ञा याने भलीभांति ज्ञानक पानेहारा होगया SR N तब डरसुत हुआ që श्रीशिवजी व | & 
खेतराजाके प्रणामकर मृत्यु यमराज और सब यमदूतोंके साथ ॥ ८३ ॥ अपने घरको गया व फिर अपना जन्म मानताभया हे विभी। साया खोके साथ वह शिवजी | 
के पूजनीय चरित्रको ॥ 5४ ॥ Ч या maq भलीभाति BAT सुमिरकर TE विस्मयका MAT आर उसन and सब दूताके बीचमं कहा कि ॥ हे दूतो! | E 
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e A м ba’ Зүй Sat वे एक ` | 
2 eee E ата जी जगत्‌ के एक धारने या पोपनेद्दारे व लोकों के गुरु व एक 
मानकर बहुत विस्मय समेत हुये वे चुपचाप हो रहगये veel इसमांतिवाले बह यह सदाशिव 51. bad वा बे हब आवी 
я Эт AAA ЗАТЫҢ Т ड 1 SS दर्वी तथा чиг ЫШАНЫС гт. 


| А से पूजे जाते हुये व арла बड़े ag उन श्वेतराजा ने सायुज्य मोक्षको पाया ॥ &८॥ | | 
ताः NEON A सदाशिषोखोकणरुस्सएकः ॥ दाताप्रहतोनिजमाबयुक्तः सनातनोयंजगदेकवन्धुः | 
दे वाकालमहादवो निभयन्दत्तवान्परसुः॥ इवेतस्यराजराजस्य महिमस्वाकरस्यच а ६६ а qaraq |. 
HITS: ३३तराजामहात्मनः ॥ भक्त्याचपरयायुक्तो JAETAAN: ॥ ९७॥ तदादेवेःपूज्यमानो ऋषिभिःपन्नमगे |. 
स्तथा ॥ ३वेतोराजन्यवरयोसोशिवसायुज्यमाश्तवान्‌ ॥&८॥ एवृमक्तिपराणाञ्च महेशेचजगद्गुरो॥ सिदिःकरतलेतेषां :. 
सत्यम्प्रतिवदामिवः ॥ ९९ ॥ शवपचाहिवरिष्ठःस्युः प्रसादाच्छईरस्यच ॥ तस्मात्सरवप्रयत्ेन पूजनीयोदिशङ्करः॥ | | 
१०० ॥ बहनाअन्मनामन्ते शिवमक्तिःप्रजायते॥ ज्ञानिनां К 


2013 Ч q Tail‘ | कृतबुद्धीनां जन्मजन्मनिशङ्कर ॥ १॥ किम्मयाबहनोक्ते 
Ч सर्सव्याहसदान्टामः ॥ पूजनीयःसदादेवी वन्दनीयस्स 


दाशिवः॥ २॥ अत्रैवो दाहरन्तीममितिहासम्पुरातनम्‌ ॥ 


ओर में सत्य को तुम्हारे प्रति कहता हूं कि, जगत के ле ( पूजनीय ) महेशजी में भक्तिपरायण उनलोगों a | | 


AM a 


नेर Ea аз N + सोगा के करतछ (हाथ के बीच ) मे ऐसेही सिद्धि: टिकी А Ц 
са ॥ भार जिसलिये शाङ्करजीके प्रसाद (чачат) से aaa भी बहुत श्रेष्ठ होजावे हैं इसलिये शिवजीही सब से 


TTA करना चाहिये ॥ २॥ ओर यहाही इस पुराने इतिहास Í 3 
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hogo EVAR BT अर स्याही समेत शवापदांको भी मारता था॥ | व दुष्ट जनों का प्यारा या प्यार करनेहारा बड़ापापी व कुपित हुआ ही किरात पक्षियों और विशेष 
३६९ 9 भ मालणा को मारे या मरावे है ॥ ७ ॥ ब उस बधिक किरात की खी भी वैसेही बड़ी भयानक थी ॥ ८ 


॥ इसभांति बिहरते हुये उसका बहुत समय बीतगया और 
बहुतही भूख ओर प्यास से व्याकुल हुआ पापी भी Tea 
की चतुर्दशी (शिवरात्रि) मे नियम सेही निश्‍चयकर जागता 
भान्‌ । а ॥ पत्तिणोधातयेत्कुडो араа ча: ॥ छब्यकोहिमहापापो इुशोद्टजनप्रियः ॥ ७॥ भार्यातथावि 
नावस्य एरकशस्यसहाभया॥ ८ | एवेविहरतस्तस्य बहुकालोव्यवत्तेत ॥ गतेबहतिथेकाटे पापोघनिरतस्यच॥ ९॥ 
MARRARA асаа гч ॥ एकदानिशिपापोपि श्रीचापरिसंस्थितः ॥ १० ॥ जन्तून्हन्तुन्धनु 
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मूह में अधिक स्नेहवाले उस किरात के बहुत से काल के जाते होतेही e ॥ एक समय रात्रि मे 
WUE लकर बेल IT के ऊपर भलीभाति टिका था ॥ १० | अनन्तर माघ मासमें उजेले чү 


ay 


प्याशिजश्रस्त॒नियमेनहि ॥ माधमासेसितायांवेचतुदंश्यामथाग्रतः ॥ ११॥ शृगमागावलोकार्थी विल्वपत्राएयपातय 
त्‌ ॥ श्रीरक्षपणानिबहनिततन्र संबेदयामासरुषान्वितोषि ॥ १२ а श्रीशक्षभूलेपरिवर्तमानं (seal 
чи: U ववधेगएडपजलंदरात्मा यहच्छयातानिशिवेपतन्ति ॥ १३॥ श्रीरज्ञपणानिचदेवयोगाज्जातंचसर्वशिवपूज 
न्च ॥ गरडपवारिणातेन स्नपनञ्चङृतम्महत्‌ ЕРІ विल्वपतरैरसंख्यातैरचनञ्चसहाङतस्‌ п अज्ञानिनाहिसो 


` = x 


व JA के मारने को हाथ भे धन्वाके लिये हुये व अपने आगे ॥ ११ || aati की गली को देखने के लिये चाही व क्रोध से संयुत भी था उसने ब्विल्वपतन्नोंको 
गिरादिया ओर वहां बहुत से Aea को भलीभांति छेदन किया ॥ १२ ॥ व जो कि शिवजी का लिग Reza% सूळ में सब ओर से वर्तमान था उसके ऊपर 
5 दुष्टभाववाले ढुरात्मा ने सुख से कुल्लाके पानी की वर्षकिया और वे सब स्वतन्त्रता से शिवजी के ऊपर पड़ते हैं ॥ за | जेकि बिल्वपत्र उससे गिराये गये थे शौर 

वह सब देवयोगसे शिवजी की पूजा हुई क्योकि उस कुल्लाके जलसे बड़ा स्नान कराना कियागया ॥१४॥ हे ब्राह्मण | दुश्चित्त अज्ञानीही बधिक किरातने अमख्य , 
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| लगाऊं और कहां किसके प्रति पूछों ॥२४॥ इसभांति बहुतसे विलापकर वह अपन घरके प्रति чп ч उसने उस чє विना कुछेक AAA नह आर जलको भी 
| नहीं खाया पिया ц २५॥ तदनन्तर पतिकी चिन्तना sae किरातीने उस रात्रिकी баат उसके बाद प्रातःकाळ प्राणियाके मारनवाली 
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वह वनको | | зөв: 
नमे विचरतीहुई वेगवती पतिज्रताने बड़ी सारी नदीको देखा ॥ २७॥ और उस नदीके तीरम भलीमाति | з 
i बैठेहुये अपने पतिको अधिकता से देखकर आनन्दितहुईं उसने उस अन्नको किनारे में धरकर नदीको а के लिये लगाकिया॥ २८॥ अनन्तर उस किरातन मछली ५ 
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नाशितश्चत्वयामूठ लङ्घनेनाद्यपापिना॥ नद्यांस्नातोतथातोच दम्पतीचशुचिन्रतो ú ३२॥ यावद्गोकुंगतोतत्र ताव 


च्छ्ठेकस्समागतः ॥ аяа 


ç Хо RN ° a A = ms е фаз 
समेत अन्नको देखकर प्यारी स्त्री को भी देखा और वेसही आतीहुई उसकी खी N дыг хулд оо 
तीरम भलीभांति लाया तबतक उस a उस चण्ड से कहा कि तुम 196 AAT O हे मूड! तुमने उपाससे आज नहीं भोजन कियाहै और 
तुम्हारे अर्थ अन्न लायागयाहै हे मन्द्‌ | तुमने आज क्या किया भर बीतेहुये दिनमें भी क्या किया ॥ ३१ 14648,9 Бае ааьан Е 
Ya at नहायेहये =й पवित्र ते वे ей व पुरुष ॥ ३९ ॥ जबतक खाने के लिये गये तबतक वहा एक कुत्ता AAAI A ë 
$ Заа नदीमें नहायेहुये -अच्छे पवित्र त्रतवाले व š 
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Чо Н मिलगया और जबतक जहां दोनोंकी अमावस भी भळीभांतिहुई ॥ ४२ ॥ तबतक वहां शिवर्जासे प्रेरित авад गण आगये और बहुतसे विमान यहां उसके समीपमें 
9० 4 अयि ॥ ४४॥ उसने उन विमानो तथा गणोंको देखा और बघिक किरात भी परमभक्तिसे उनके प्रति बोला॥ ४५ IL कि तुम लोग किसलिये या कहांसे भलीभाति 
आयेहो जेकि आप सब जने रुद्राज्ञों को धारण करनेवाले हे ओर कोई विमानों में बेठे हैं व वैसेही अन्य लोग बेलो में सवार हैं ॥ ४६ ॥ व सब जन इवेतमणि या В | 
पत्थरके समान श्रंगरंगवालेहें और सब कोई ATT चन्द्रमाको माथमें घारण किये हुयेहें व जटाजूटवाले और चमड़ोंसे हुये чө पहने व सर्पोकी Bala ERES | 
= Үү om - Қу) en nen ~ म्‌ 2 
यावद्हयश्विसज्जाता तमावास्याचयत्रव tl ४३ ॥ आगताश्चगणार्तत्र वहवःशवचादताः॥ विमानानिबङ्टन्यत्र अआ | 
mn Элес ~ „A Ч - юм mn РИ ын 
गतानेतदन्तिकस्‌ ॥ ४४ ü दृष्टानितेनतान्येव ।वमानानंगणास्तथा ü उवाचपरयाभक्त्या पुरकशोपिचतान्प्रति ॥ | | 


II 


REN 


| 
Š зо en es AN | 
Qu ll PARA सागत [यूयं सपरुद्रा वारणः ! विमानस्थाथकाचच टषारूदार्तथापरे॥ ४६॥ सर्वेस्फटिकसडझा 
शः सवेचन्द्रावराखरीः 161544 मपरात॒व [ससा GRAN BARRA ! 99 श्रियान्वितारुद्रसमानवी | 
य्या यथातथम्मावदताशुमा चितम्‌ ॥ एट्कशानतदाइछा 356441186 ॥ ४८ ll र्ट्रस्यदवदवस्य YNGA |: | 
ATU: ॥ गणाउच्चः । प्रषिताःस्मोवयंचण्ड शिवेनपरमेछ्ठिना ॥ ४७ ú आगच्छत्वारितोभ्रर्वा सस्रीकोयानमारुह ॥ . | ' 
लिझार्चनंङृतंयच त्वयारात्रोशिवस्यच ॥५०॥ तेनकमंविपाकेन तृप्तोसिशिवसंनिधो ॥ तथोक्तोवीरभद्रेण पल्कशः | 
प्रहसन्निव ॥ ५१ ॥ ससुवाचस्वयाबुड्या प्रस्तावसऱशंवचः ॥ किम्मयाङतमचेव पापिनाहिसकेनहि ॥ ५२॥ मृगया | 
हारोसे मूषितहैं ॥ ४७ ॥ और शोमासमेत व रुद्रजीके समान वीरय्यवाले हैं हे सब जनो! तुमलोग मुझसे यथातथ्य उचितको शीघ्रही कहो तब बाधकसे पूछहुये उन | 
पापदोंने कहा ॥ ес जेकि देवोके देव शिवजीके सम्बन्धी व ааа नये हुये हैं ॥ गण बोले कि, हे चण्ड! उत्तम स्थानके वासी शिवजी से हम पठाये गये |, 
है ॥ ४६ ॥ खीसमेत तुम वेगवान्‌ होकर आवो ओर विमानमें चढ़ो व जोकि तुमने शिवजी की राव्रिमे लिंगकी पूजाकिया है ü ५० ü उस कमे फलसे तुम शिवजीके | 
समीपमें аны उस साति वीरभद्रजीसे कहेहुये बधिकने हँसतेहुयेकी नाई ५१ ॥ प्रस्तावके समान वचनको अपनी बुडिसे भलीभांति कहा कि जन्तुआके मारनेवाले E 39: 


SONS хан 


КЕК ИНИНЕН PE A NS 


| 


› जागरण समत उपासस संतुष्ट EA यह दवश्रए महात्मा ॥ ६१॥ व बड़भारा ARAS वरदायक महादवजा तुम का सब देते E उस समय उन 9914 वीरभद्र 


| जी से ऐसा कहाहुआ ॥ ६२ ॥ बधिक किरात भी गणो ब देवों ओर सब nat के भी देखते 


ही विमान में चढ़गया॥ ६३-॥ तद इसके आगे गयेहुये वीणा वेशी 
wage ओर बहुत्तसी नगरियां व аваг बाजी ॥ ६४॥ व गन्धर्वो के स्वामियों ने गाया व श्रप्सराससूहों ने नाचा व सब विद्याघर गण सिड और चारणो 


of "ХИТ [किया ॥ ६५॥ व चामरा आर चहुतभातक ӨЗІ स भा वाजत हाता हुआही वह TSAR महात्सवस गन्धमादन पवत का लायागया ॥ ६६॥ पह ATS 


1” 


शोपिविमानाग्रमारुरोहचपश्यताम्‌ ॥ गणानांदेवतानाच्च सर्वेषाम्प्राणिनामपि ॥ ६३ ú तदाइुन्हुभयोनेहु भेय्यस्तूया 
WAPT: ॥ वीणावेणमृदङ्गादीन्यस्यचाग्रगतानिच ॥६४॥ जगुर्गन्धर्वपतयो नन्तुश्वाप्सरोगणाः ॥ विद्याधरगणा 
स्सर्वे तुष्डुबुस्सिडचारणाः ॥ ६५ ú चामरेवीज्यमानोहि ААИ ॥ महोत्सवेनमहता आनीतोगन्धमांदन 
म्‌ ॥ ६६॥ शिवसांनिध्यमगमचणडोसोतेनकर्मणा u शिवराच्युपवासेन परमंस्थानमागतम्‌ ॥ ६७ u एल्कशोपित 
थाप्राप्तः प्रसङ्गेनसदाशिवम्‌ ॥ किम्पुनः श्रडयामक्त्या शिवायपरमात्मने ॥ ६८ ॥ पुष्पादिकंफलंगन्ध॑ ताम्बूलाचत 
मृिमत्‌ ॥ येप्रयच्छन्तिलोकेस्मिनूद्रास्तेनात्रसंशयः ü ६६ ú ऋषयऊचुः ú शिवरात्रित्रतंसूत कथितञ्चस्ययान 

घ ॥ MAMA कपटेनचयत्कृतम्‌ ॥ ७` ॥ चण्डायएल्कशायाछु सफलन्तस्यचाभवत्‌ ॥ प्रपङ्गेनापितेनेव 


[nn 


शिवरात्रिमें उपासरूप उस कर्मसे शिवजीकी ачаг को प्राप्तभया और उत्तम स्थानको TAN वेसही प्रसङ्ग से अत को किये हुआ बधिक भी शिवजीको प्राप्त 


होगया तो उनको फिर कया कहना É [के परमात्मा शवजांक [लय श्रद्धा भाक्त स सयुत ॥ ६८ ॥ ज लाग- AS समत फूल आद फल सुगन्ध पान ЯК अ 


чы अधिकतासे देते है वे इस लोकमे रुद्ररूपही हे इस में संशय नही हे ॥ ६९ ॥ ऋषि बोळे कि, हे पापोसेहीन, सूतजी | तुमने आश्चयभूत व उत्तम शिव 
रात्रि के बत को कहा जो कि छलसे कियाहुआ भी oo ॥ उस चएड किरात को शीघ्रही निश्चय से सफल हुवा ओर उसही थोडी Feta ने प्रसङ्ग स भी 
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Je ७ विधान कियाजाता है॥ ८१ ॥ ऐसेही दो पाखो से एक मास होवे हे ध बारहमास एक वर्ष होते हैं उस काळ को जानने के लिये इच्छावाळे vedi को ज्ञान 


3 | करना चाहिय॥ ах ॥ जो कि परीवा чейн आदि मे कर पूणमासी अन्ततक होता है जिससे ич पक्ष шог эг. 
कहां जाती हे॥ 5३॥ व जो कि पूरे चन्द्रमा से है वह पूर्णमासी देवताओं की प्यारी है ओर जिसमें निश्चय से चन्द्रमाही नष्टहोता है याने नहीं देखपड़ता है 


Су O А Аа 


¿| वह पणिडतो से अमावस कहीगई है॥ сә [| व अग्निष्वात्तादि Qaqa बहुतहां प्यारी 25 हे यह प्रसिद्ध हे और यही तीसो दिन पुण्य ача से संयुतहै ДЕР! 
| दश्यालहारात्रासक्षमकविधीयते N ८१ ॥ पक्षाभ्यांसासएवंस्यान्सासादहादशबत्सरः ॥ तंकालंज्ञातुकामेश्रकार्य्य 
2 STATE: SR i дааа нч एणमास्यन्तमेवच ú पक्त।पूर्णो हियस्माच पूर्णिमेत्यभिधीयते ॥ ८३ ॥ 
2 AURA सारणादवृताप्रेया ॥ नष्टश्वन्द्रोइयस्यांवेखमासाकथिताबुधेः ú се ú अग्निष्वात्तादिपित॒ 
भ्यः ATAR ॥ निशानानिह्मतानिएणयकालयुतानिच॥ ८५ ॥ तेषांमध्येविशेषोयस्तंश्व ण॒ध्वंडिजोत्त 
साः ॥ यागानाचव्यतापातउड्डना श्रवणी यथा ॥ ८६ ॥ अमावस्यातिथीनाश्रपृर्णिमाचेवमेवच ॥ संकान्तयस्तथाज्ञे 
ЧГЧІЧЯТТЯ%9ІЧ 1 = तथाष्टमाप्रयाराम्मागणशस्यचतुर्थिका॥ पश्चमीनागराजस्यकुमारस्यचपछिका ॥ 
9 ८८॥ भानोश्चसप्तमीज्ञेयानवमीचरिडकाप्रिया ॥ ब्रह्मणोदशमीज्ञेयारद्रस्येकादशीतथा ॥ се. ॥ विष्णो'प्रियाहाद 
`. शीचञअनङ्गस्यत्रयोदशी ॥ चतुहेशीतथाशम्मोःप्रियानास्त्यनसंशयः ॥ ९० ú पृर्णिमासंयुतायातुकृष्णपक्तेचतुुई 
| 


हें हिजोत्तमो | उनके बीचमे जो विशेष हे उसको तुम लोग सुनो कि जैसे योगों में व्यतीपात व नक्षत्रांमें яалаа तिथियोंमें अमावस व ऐसेही पूणेमासी 
८ भी है वेसेही सेक्रान्तिया भी दानकर्म में पवित्र जानने योग्य हैं ॥ ८७ H तथा शिवजी की अष्टमी गणेश की चौथि नाग ( सप्पै ) राजकी पञ्चमी 6 


प्यारी जानने योग्यह ॥ се ॥ ओर जेसे विष्णुजीकी छादशी व त्रयोदशी तिथि कामदेवकी प्यारी है वैसेही “ава शाङ्करजी की प्यारीहे इसमें संशय नहीं Š ॥३०॥ 


२७४ 
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व निरन्तरवाली adas बसकर ॥ & ॥ Rama का पुत्र हुआ जो कि राजेश्वरों ठक्षणोंवाला व सुभग а सुन्दरी स्रिया का प्यारा और विचित्रवीय्ये नाम 
से प्रसिड था वह ॥ १०० | महात्मा बड़े भारी राज्यको घाप होकर अहङ्कारसे हीन हुआ और शिवजी मे भक्ति को अधिकतासे करता हुआ बह शिव सम्बन्धी ध्म मे 
परायण हुआ॥ э H व शैव शास्त्रा को आगेकर शिवजी की पूजा में तत्पर था व रात्रि में शिवजी के समीप बडे यत्न से जागरण को कर А ॥ झाङ्करजी की गाथा 
गो गावे है और आनन्द से उपजे हुये a के कणों को आखों से акак बहुतही छोड़ताहै व रोमांच पुलक से घिराहुआ था ॥ ३ ॥ व हाम्सुजी के सुनने से 


पालेशवरल्नणः ॥ ना्नाविचित्रवीय्यासासुमगःसुदराप्रियः॥ १०० ॥ राज्यंमहत्तमम्प्राप्यनिस्तम्मोहिमहानथूत्‌ N 
शिवेभचिप्रकुर्वाण'शिवधमंपरोभवत्‌ ॥ १ ü शवशाखानएरस्कृत्याशवपुजनतत्परः ॥ रात्रोजागरणंकृत्वाप्रयल्वा 
उक्सान्लेधो ॥ २ ॥ [शवस्यगाथांगायचञ्जानन्दाश्चकणान्छुहः ॥ प्रष्ुञ्चीतचनत्रभ्यारामाश्चएलकाइतः ü 4 ü A 
भूवश्रवणाच्ठस्भोः्रेमलनणलाचषितः "सप्रेमसक्तिमापददवद॒वस्यश[लनः॥४॥ आयुष्यश्चत्रततस्याशवध्यानप्रस्य - 
qu शिवोहि्यिठमोलेकेपशनांज्ञानिनासपि ॥ ५ ॥ संसे्यस्एुघुखप्राप्त्यचकएवसदाशिवः ॥ शिवराच्युपवासनप्राप्त 
ज्ञानमचुत्तमम्र॥ ६॥ ज्ञानात्सवमचुप्राप्तसतसाम्यानरन्तरम्‌॥ सवशूतात्मकज्ञावाकवलश्चसदाशवस्‌ ॥७॥ [दना 
शिवेनयत्किशच्चिन्नास्तिवस्वत्रकुतरा चेतू ॥ एबंएशनिष्प्रपश्चज्ञानप्राप्नोतिदुलभम॥ = U ज्ञाननामापसवषासन्यषा 


м ә тә ७२७ 


लक्षणास लाक्षेत हुआ आर उसन दुवाक दव ач 92149191 ЯЯЧ पाया ॥ 9 ॥ व शिवजाक AAA परायणुहुय उसका आयुष्य Ad हागया 


और जिससे शिवजी लोकमें पशुर्वा व ज्ञानियोंकों 1 чач ॥ ५॥ उससे AAA के लिये सदाशिवही भलीभांति सवन योग्यह क्योकि RAR उपाससं 


घिक उत्तम ज्ञान प्राप्त ЕЗІ ॥ < H AR ज्ञानस सब दृहधारिय[ क स्वरू पवाले केवल शिवजी की जानकर सब чаі समता !चरन्तर ЧЕН 51855 (944 


शिवके विना जो कुछ 4:9 वह कहीं भी नहींहे इस प्रकार वह विचित्रवीय्य чача रहित अत्यन्त TAM उस पूर ज्ञानका MAZAN 51 जो कि सब UTN का 


ШЕ: 


onl 
= 


" Sn 


д. 


о 


о 


м sy 
әт 


3९१६४६७०१2 аы त ы» 


FR 


үт 
6 


IS 


EWR 


दो० | чаа अध्यायमें शिवणह नारदगौन | शङ्कर वान तब थूत खेलविधि जोन ॥ श्रीलोमशजी बोळे कि, देवों 
RUG बहुत गणा से समेत पूजनीय महादेवजी ने कैल्लासमें राज्य को किया 


परायण है व विष्णुजी दूत या दास के समान सामने टिके हैं 
इव चार चलान वाले है! ३॥ व अग्निदेव जिनके सदेव 


दव जगत्‌ के पालनेवाले व वीरभ 

॥ १॥ जा कि रुद्रजी इन्द्रादि देवा और ऋषियों से सहितह व Fash जिनकी स्तुति में 
। २॥ व देव समूहों के साथ इन्द्रजी सेवाधर्म में तत्पर 8454 चन्द्रमा जिनके छत्रघारी हैं व वायु 
TER रसाइदार हैं और सब गन्धर्व जिन पिनाकधन्वाधारी के गायक हृ ॥ ४॥ व जिनके श्रागे प्राप्त 


SHASTA ॥ राज्यचकारकेलासंदवदेवोजगत्पतिः ü ग 
स्साहतस्ठ्रादवारिन्ट्रादिभिस्सह ॥ अल्लायस्यस्तुतिपरीबिष्णु 
रामवत्‌ ॥ यस्य व्वत्रधरश्चन्द्रश्वामरंचसदागतिः ॥ ३॥ qu 
स्यसवयस्यापनाकनः ॥ ४ ॥ विद्याधराश्ववहवस्तथाचाप्सरसांगणाः ॥ ग्एु्चाथगायस्यसासोकलासपर्वते ॥ ५॥ 
उनगणरास्कन्दाचस्तथागिरिजयास्तह ॥ राज्यप्रतापासश्वकेमहताविकमेणच॥६॥येनान्धकोमहादेत्योदेवतानास 
RARI 1 हुष्टावंड खिशूलुनगगनेस्थापितइचसः ॥ ७॥ हत्वागजासुर्‍यनउत्छत्यचमणाझतम्‌ ॥ 545147018554 
तथानिउरदापनम्‌॥<॥ विष्णु ना єє ат जेसव MITTEN वन्ह्डकामामगवानूनारदोदेवद्शनः ॥९॥ ययोचपर्य 
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शस्समंतोबहभिवारभट्रादिमिर्महान्‌ u १ ॥ ऋषिमि 
AMATER इन्द्रो देवगणेस्सार्डसेवाधर्म्मप 
चिकत्तासततञ्जातवेदानिरन्तरम्॥ गन्धवांगायकाय 
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tego ` ( कटचम्पा ) और अनेक से अनार मंदार व बेरी सुपारी तथा wes Ë ॥ १९ ॥ बैसेही अन्य भी बहुत से ये aad जे के शिवजी के सन्तोष करनेवाले हैं व अनेक Ç | 
90, панаа बृत्षोकी छुताओं से संयुत है वे एक क्षणमें या साथही देखे गये Ro ॥ और उसमें बहुती फुलवारियां ca हुई हैं व आकाशसे निकला हआ अधिक zH 
`| अद्भुत गंगाजी का प्रवाह ॥ २१॥ उस पर्वतके मस्तकपर गिराहै व बहुतही सोहताहे और उस पर्वते कुवांभी है जिसके जल से जगत्‌ पवित्र है ॥ २२ ॥ Š 
“| वह भी उस समय महात्मा नारदजी से दोभाति देखागया 380 महात्मा उन नारदजी ने दो प्रकार से हुये सबको देखा ॥ २३ ॥ हे ब्राह्मणो | तब नारदजी करके | 


с शम्भोस्तोषकराह्ममी ॥ एकपयेनरणस्ते नानाहुमलतान्विता। ॥ २० ॥ आरामाबहवस्तत्र दिशुणाश्रवभूषिरे ॥ ग 


8 गनानिस्खतःसच्दो गल्याःपरमाइतः иан पतितोमस्तकेतस्य पवेतस्यसुशोमते ॥ कूपोहिपयसा यस्य पावैतंपर्वत 
5 जगत्‌ ॥ << l सापे STARTEL नारइनमहात्मन ДІ Ччачиачгаа च्टदनमहात्मना ! २२ ü नारदनतदावि 
j ЯГ: TTA Ч: lI एवावलाक्यमानास [ नारदासगवान्दाषः ii २४ l त्वरितेनयथायातः शिवलोकस्यतरपरः ॥ 
| AGS स्यिताःपश्यन्महदाश्चयमेवच। २५॥हारपालौयदादृष््वा ЕЧ ॥ नारदोमोहितोह्यासीत्पप्र 
3 558! 4 विदा ॥२६॥ ALA be सच्छा Г 79491949 99 N तस्मादनुज्ञ दातव्या दशनार्थशिवस्यच u २७॥ 
5 सडवन्तातदाद्प्वानारदोर्विस्मितोभवत्‌ ॥ ज्ञानरष्ट्याससर्वज्ञ स्तूण्णखतासवत्तदा ॥ २८॥ कनत्रिमोहिचतोङ्गात्वा 
वह पवेत बहुतही देखागया इसभाति विशेषता से देखते हुये ऐश्वर्य्य सम्पन्न यह नारद ऋषि॥ २४ l जैसे शीघ्रता से गये वैसेही शिवलोक के देखने में तत्पर हुये 
$| व जबतक दारमे टिके तबतक बड़ेभारी आइचर्य्य कोही देखते भये | २५॥ और वह नारदूजी जब विश्‍वकर्म्मासे बनाये हुये аха को देखकर मोहितही होगये 

x तब उनसे Чат लगे ॥ २६॥ कि शिवजी के देखनेकी लालसा वाला Š अधिकतासे पूंछनेके लिये इच्छा करताहूं इस लिये शङ्करजी के दशन के अर्थ आयसुदेना 
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चाहिये ओर ॥ २७ ॥ उस समय नहीं बोलते हुये उनको देखकर नारदजी विस्मयसे संयुत होगये उस समय Tae से सबको जानतेहुये वह चुपचाप हुये ॥२८॥ 


hege : व बहुती जातियों से संयुत अनेक रं > 5 
के रंग अंगवाल कमल чч ay जिक e : 
३८२ ; कराल तथा भीषण ये नाग और अन्य भी बहत acs > Ч तक्षक Ges शंख ओर बडे दीसिमान्‌ धृतराष्ट्र " 
एकही फणासे ` S н a बहुतस 99 य सब ॥ Ge || महादेवजीके अंग या प्यारे येहै ў Бс 2 N २९ ॥ Í पझ व sz q gig 3 Е T 
शाभायमान R ॥ ४१ ॥ और ऐसेही बडे प्रकाशवाली दोबती М › AR SACAR एसेही निलोकमे पूजनीय होये है व कोई aaa |. 
` ЯНК TAR व सोलह व अधिक अहुत सत्रह व अठारह तथा उन्नीस | ४४ |4 बला ER 
> व चालीस व पचास व साठि 


` नानावणाश्चपद्मिनः ॥ तच्षकःएलिकःशङ्को Че 
एते 23 Ж) y ' [ : туз 1 a 
एतेचान्येचवहवोनागाश्चाशी| SAURA: ॥ २९ ॥ पद्योदेएरस्सुदंष्रश्‍्चकराठोभीषणस्तथा 1 
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सहखद्वतयवचा४५॥तथादशसहखाणिनियुतप्रयुतानिच॥ अ्रबुदानिचखर्वाणितथाचेवाब्जकानिच ॥४६॥ тат: 


VENAS RR 
rl 
» йр 
E 
=, 
23) 
423 
=> 
2 
29 
= 
~ 

.= m) 
zu 
1 4, д. 
үп, 
Y. 
А 
2! 
КЧ 
Qi 
4! 
+j 
ay 
x 
© 
श्र 
Al 
all] 
2 
wkend 
4] 
afc] 
ол 
> 
2 
aa 
E, 
(4 
+ 
= 
4, 
eS 
AJ 


21 
ж 
<Ч 
2 
ay 
£] 
са 
AM 
< 
4 
H 
~ 
24 
= 
zu 
H 
221 
~ 
< 
x 
8] 
2 
R 
Al 
21 
44 
Ms 
mi 
A 
ES] 
3 
~ 
(9) 
4) 
AQ] 
4| 
23 
23 
2р 
25 
A 
Кы 
24, 
ар 
25 


Эх л 


Ч Ї 1 5 © Ч 9 ая द्श जार q लाख q द्श “ H Ч दृशकर = ч खव = 4 чи पडा 8% Ч अनन्त чш ІЧ जनक 
š © су जाचक N N T І Ї | 


FRI 


Ea 


IRIE NEN NEN 


hoyo x पिताहें उनको मैंने देखा ओर आजही Ta जानलिया॥ US N वैसेही भाषदोनों जनोंकी EUG मुझको यहां सन्देह नहीं है इसभांति उससमय उन महात्मा नार- ( 
१८४ 9 दजास Па कियेगये हुये ॥ ५९ ॥ श्रीपाबती से सहित भगवान्‌ शङ्करजी सन्तुए हुये और बोले [कि हे ब्राह्मण | तुम करके सुखसे टिकाजावे वर्मे तुम्हारा क्या कार्य € 
Š करू | ६० ॥ शिवजी के उस वचन को सुनकर श्रीनारदर्साने ने कहा कि हे विभो! आजह आपका जो दशनहुवा है उससे में सन्तुष्ट हूं ॥ ६१ ॥ हे शम्भो | ग्राज 2 
ES सब कुछ मिगया है इसमे संशय नहीं है और Š क्रीडा करने याने खलने के अर्थ पर्वतोत्तम केलास को чен É H ६२ ॥ ёа! S 
| राजमानायोवीजभूतोसचराचरस्य n पितरोसबंलोकस्यञ्ञातो चाथेवतत्त्वतः ISSN समनास्त्यचसन्देहोमवतो'छ॒ Š 
Tal ॥ ааа दरातननारदंनमहात्मना ! *« gala भग Ч REA a ! सुखनस्थाय о 
б а 991% ЧФ [एत ॥ ६० ॥ तच्छुत्वावचन qala NG ATT | दृशनजातमर्यवतनतुष्टो स्म्यहंवि भो॥ 2 
2 `. दशनात्सवमवादयशम्मोममनसंशयः и डन मह यातःकेलासंपवतोत्तसम्‌ ॥ ६२ ú दृदिस्थोहिसदान्‌ ? 
Э) णास स्थितास गवान्प्रमा॥ त थापिदर्शनं भाव्यसत аға सह ॥६३॥ श्रीगेरिजोवाच 1 काक[डाहत्वयाभ [ 2 
3 व्यावद्शा ЯЧ HIH तः ॥ तस्यास्तहचनंश्चत्दाउव चित्रहसान्नव ६४॥ EGEJ E] ае зч ЧЕЧ UH С 
5) Ч Bus Ча हिरसमाएंमहासुखम NEUN इत्यवमुक्तापरसासतं IG प वैवाक्यकापताऋषिम्धति UE DIE Š 
Э जांनामंपरप्रास saqa निवेदकरम्मन स्वास्‌ ॥ कथृकुतोवाजानाचिकेनव TATA ॥ ६७ ú чаа ë 
3) 991% हृदयमें वसेहुयेही तुम भलीभाति टिकेहो तोभी आशियोको यहां निरन्तर दर्शन हुत्राना चाहिये ॥ ६३ | श्रीपर्वतीजी बोली कि, कौनसा खेल तुम्हरेसाथ ү 
Š करना चाहिये उसको तुम मेरे आगे शीघही कहो उनके उस वचन को सुनकर बिहँसते हुयेकी नाई नारदजी बोले ॥ ६४ ॥ हे पापहीने, महादेवि 1 बहुत भाति 
Ку को यतकोडा (gai wear) देखीजाती है परन्तु झाप सरीखों के साथ जुवामे रमतेहुये में बडाभारी सुखहै ॥ ६५॥ कारण समेत ऐसा कहीगई बहुत कुपित 
5 हुई परमेश्वरी या महामाया सतीजी ने ऋषिके ARATA को कहा | ६६ ॥ कि तुम अच्छे मनवाले जनोंके वैराग्यकारी परम प्रसिद्ध चूत ( जुवां ) को किसभांति हूँ ६ 
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39 2 लिया व बहुतही हॅसतेहुयेकी नाई शङ्करजी ॥ ७४ ॥ अनन्तर TRAR साथही उपहासकरनेवाले इये तब हारेहुये जुवांको देखकर व उपहास को देखकर या |: Foge 
` हैं सुनकर ॥ ov | ЧК के «ча से वहुतही कुपितहुई शीघ्रता समेत पावेतीजीने अर्धचन्द्र को देकर शिवजी से ऐसाही कहा ॥ ७६ || कि में चूडामणि व म- ७” зде ३४ 

51 नोहर कुण्डलों को देतीह और इसभांति उनके कुपित हुये ней बहुतही ग्रच्छेसुखको ॥ ७७॥ महादेवजी ने बारबार देखा व SAFT कराया Цөс ॥ और उन x 
I पावेतीजीने «еә AA शाङ्करजी से कहा कि Š शस्भो मेरा दियाहुवा ЧЄ पण हारागया अन्यथा नहीं है व ЗЯ करके क्‍या पण कियाजाता है बह भी К 


au निरास्यहारतचतंउपहासंनिशम्यच्‌ N ७५ ॥ a ॥ उवाचशवत्वरितादत्त्वा 
5 चवाडचन्ट्रकस्‌॥ ०६॥ «атаа әче ऊरडलचमनोहरे ॥ सुखंसुशोभनज्येवं ЧЄЧ Чангет ॥ ७७॥ 
रष्टइरेणचपएन' डरनयूतमकारयतू ॥७८॥ ЧАП еер га ॥ हारितज्वमयादत्तं Чаа 
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5 | агачта क्ियतेचत्वयाशस्यो पो हितढुच्यताम्‌ ॥ ое ц STATT ЧЭ аан 
| यकियतेमवानि Чач зде П Со | EE US 
AA सांजित्वाग्ह्यतांसुखय ॥ ८१ ॥ AUS राइरेणसहेवच ॥ साचेपंचवहतेन भाषमाणोपर 
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3 2% Aa a e > Y = a =N 
| TRIER | एवंव्क्रीडमानोता ЧЭ ІН! यदाजितोभवान्या शराझराबहुभूषण:॥ єз | पहस्यगो 


а 1 सुझको जीतकर उमकरफे सुखसे लियाजावे | ८५ ॥ और तदनन्तर राकुरजी के साथही Gai कियागया व आपुसमें अधिकता से आक्षेप समेत व्यडुधवच 
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` ma २ КИШ 5 3205 мозу क Те जी ने बहते De 21 Narr Су, СМ ~ 
TETHER ॥ व विशेष से खेळते इन पाशावाळे वेही दोनोंजने सुन्दर š अनन्तर जब भवानीजी ने बहुतेगहनोंवाले शिवजीको जीतलिया ॥ ८३ ॥ और 


=. ` nn м a ~ San ` ` ~ ~ > a WA 
जाताह 195 तुम्हारे अर्थ यह वडाभारी विसूपण || ८० ॥ व चन्द्रलेखा ( रीका ) समेत बडाहार वेसेही कानोंके कमज्ाकार दा गहने ( तस्योना ) ART पण हे हे 
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5 नन्तर उनके उस वचन को सुनकर Чен हुईं वह बोलीं ॥ ६१ ॥ कि हे प्रभो, महादेवजी ! तुम सबोंका अजेयहीहो याने अन्य किसीकरके जीतनेयोग्य नहींहो 
5 परंतु एक mal निर्मल Чате जीतेगयेहो ॥ ६२॥ शोर हे PART व नही करनेयोग्य के देखनेहारे परमपणिडत ! तुम жері नहीं जानतेहो = Ene 
С ( भागडा) करतेहुये परमेश्‍वर Ч खी पुरुष अनाजन सुशोमित हुये॥६३॥और हँसतेहये чыйп नारदजीने वचन को कहा श्रीनारदजी बोले कि, ठे का 5 चौड़ी 
| E जाखावाल तुम जगत्‌ के सड़छकरनेवाले उस एकवचन को सुनो॥६४॥ कि बड़े भारी भाग्यवालों में बहुतही श्र यह तुमसे जीतेगये है Ба заа o 


सोवाचप्रहसन्त्यथ ॥ ६१ ॥ अजेयोहिमहादेव सर्वेषामापेदेप्रभो ॥ मयेकयाजितोसित्यं चूतेनविमलेनहि ॥ ९२॥ न 


i de AS АЦЕ दस्तुहसन्वाक्यसुवाच 
ऋषिसत्तमः ॥ नारदउवाच ॥ AAA NAS ॥ ९४ у असोमहामाग्यवता 


— ज्योतिज्यो तिषामपिय СН स्वरूपोयं रूपातीतो 
FETE N २कएवपरज्योतिज्योविषामपियन्महः ॥ ९६॥ नेलोक्यनाथोविश्वात्मा शङइरोलोकशङ्करः॥ कथंजि 
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ह देवाके परमपूजनीय Че समान महादेवजी अजितहें याने किसीसे नहा हारह СУЛ यह शिवजी रूपसे ас̧а यह रूपसहि 
हुये कहेजाते हैं और जोकि एकही उत्तमज्योति ज्योतियां के भी तेजहैं ॥ ३ कवे 5 > 
एकह ETa ज्योतिया के भी А ॥ ६६ ॥ व त्रेळोकके नाथ सवव्यापक जगतके कर 


к 


तहे और यह आकारसे अलग ऊपर टिके- 
याणकत्ती शंकरजी तुमसे कैसे जीतेगये 
तीहो इसभाति नारदसे कहीहुई ЧЕЧЕ 
कि, हे बह्माजीके पुत्र! तुमको चंचलता 
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NO NAR ғо AN a хо. as Nw ~ х 

Tee दावे!वहत्रिलोकमे किसीसे जीतेजानेयोग्य नह इ ॥६७॥ व на | तुम нд इन शिवजीको नही जान 
A 3 ALAN na सट a a_ 0 > No М Бэй, ` 

SATTE ЧАЇ ॥६८॥ जोकि मत्सरसे गसीहुई और पतित्रताहें उन्होंने आक्ञेपसमेत वचनको कहा श्रीपार्वतीजी बोली 
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` agg उन्होंने महेशजीके सुनतेही 1% पतिरूखे वचनको कहा ॥ о ॥ श्रीपार्वतीजी बोलीं कि, रे ңғ, हे wit | तुमने पक्षपाती होने से मेरे सम्बन्धी जिस वचन 
> ` >a A च > Xan sas ~ 42» úl NS m AN O Nw 
को कहा उससे तुम शिवके “ART AR भद वतलाने में प्रीतिवारेहीहो ॥ ८ ॥ eae! ч शिवस्वरूपिखीहू व नित्य शिवजी ZRH टिकेहें तुमने वचनके बलसेही 
शिव और शित्राके लिये भेदको कैसे कहा а ॥ तब श्रीपातीजी के शुभ ( मंगल ) दायक वचनको सुनकर भूंगीजीने शिवजी के समीप Ч रूठीहुई पार्वतीजीके 


अति ऐसा फिर कहा ॥ १०॥ कि तुमसे दक्षनामक पिताके a शिवजी की निन्दा galing है और तुमने नहीं प्यारेहुये के सुननेसही शीघ्रही देहको त्याग करदिया 


हे जेवपचापातित्वाबडत्तंवचनंसस ॥ शिवप्रियोसिरेसन्द्भेदवादरतोह्यसि ॥ < ॥ अहंशिवात्मिकाबूदशिवोनि 
СЧ ІҢ k Raq : ॥ A शिव स्याल <4<4 थाव КЕК R Us ॥ नश ज्यवाक्यशुभदंप БЕЛЕ ЗИ VA 
STATE ЕЕ РЕ (5 Зо ll Чача पदलस्यारावानन्दात्वयाशता u MAA 
लंवर्‌स्‌ ॥ ३ a Чеча Па Ч! КЕЕШ ЕЕН ЕТЕ नन्दनमवच 1 99 1149195 
ЧИЗ Гапа чтаг ॥ 5441498 Чанта це Ч 4 3 ॥ सममा SNE AREA il 
БІЗІҢ ane ЧЄП ЕЕЕ Чч Ч ॥१४॥ शिव 99а аа 9741994 tl 'तिस्त्वयासदाकायासप्रसा 
वरदान ü ५५॥ पक्तासिलंस हादविसहेोसाण्यव्ताब्रः ॥ सराव्यताप्रयक्ननतपसोपाजितस्लया ॥ १ ЕКІКЕТІ 
5 है॥ ११ ॥ हे энэ яг देवि | उस чене] इससमय तुमने क्या किया व तुम SÈN से क्या शिवजी की निन्दाको भी नहीं जानतीहो ॥ १२॥ Š श्रेषठरंग 
श्रगधारिणि सुमध्यमे! अथवा तुम पर्वतश्रेउसे उपजीहो अथवा घोरतपस्या से भलीभांति तपितहुईहो उससे जड व विकल होगईहो ॥ ५ 3 N और इस समय शिव- 
2 зїй तुम्हारी प्रेमसभेतभक्ति नहीं है व Š तन्बंगि | जिसलिये तुम शिवजीकी प्यारीहो उसलिये से तुमसे ऐसा कहताहू ॥ १४॥ कि हे वरवणिनि | शिवजी से अधिक 
परेहुवा अन्य कोई तीनो लोकों मे नहीहे उनमेही ая प्रेमसमेत भक्ति सदेव करना चाहिये ॥ १५॥ हे महादेवि! तुम भक्तिवालीहो इसकारण भाग्यवालो में श्रेष्ठ 
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4 नामक दो नाग ॥ २५॥ जब छलसमेत वचनासे qe 
| २६ ॥ तब ане पीछेको सुख कियेहये वे सव वी 


तही हँसतीहुई महादेवीजी करके हरलियेगये व उन्होंने FAY उनकी लँगोटीको भलीभांति लेल्या п 
रभद्रादिगण और सखिया भी लज्जा से पौडितहुई ॥ २७॥ व गणों और मित्रो के साथ लज्जासमेत वे समीप . 
“ | या, दूरमें टिके और गणेश व कार्चिकेय व संगी ब E चण्ड व सुएड व महाकाल व महोदर ये ओर अन्य भी बहुतसे गण कुरूपसमेत मुखवा- 
3 ले होगये ॥ २६ ॥ व उनको वेसेहुये देखकर महेश्वरजी लज्जितहुये ओर रूठेहोकर बह sdg ча] के प्रति रूखेवचनको कहनेलगे ॥ ३०॥ श्रीशिवजी बोले 


मिः ॥ कोपीनाच्छादनन्तस्यच्छतो 


Ча मद्रादयस्तथा ॥२७॥ ग्रारास्स्थतास्सत्रपास्तेप्रमथेःसालिभिस्सह ॥ गणशश्चकुमारश्चमृङ्गीचेयमहातपाः N 


= । तथाचरडोहिदण्डश्चमहाकालोमहोद्रः ॥ ऐतेचान्येचवहवोगणाःकुसुखिनो भवन्‌ ॥ २९ ॥ qazgan 
तान्महशाठज्जितोमवत्‌ и उवाचरषितं 
VAURA उपहासंप्रकवन्तिसवीपे 


परास्सवेकिन्वयाचकृतंशुभे॥ २२॥ यह्चवंकुरुमद्रन्तेकोपीनाच्छादनंविना । देहिकोपीनमाचमेनान्यथाकतुमहसि ॥ 
дап एवछक्तासतीतेनशस्युनायोगिनातदा ॥ हस्यवाक्यप्रावाचपावतीरुचिरानना ॥ 39 ॥ किंकोपीनेनतेकार्य्येमु 
निनाभावितात्मना U दिंगस्वरेणेवयदाकतंदारुवनेत्वया ॥ ३ 


कि, हे पार्वेति | तुम पतिकी सेवाको नहीं जानतीहो इस 


तथा ये ня си उपहास में परायण हैं हे शुभे! तुमने आज क्या कियाहे ॥ ३ 


कोपीनभात्र देवो तुम अन्यभांति से करनेको योर 


बोलीं ॥ ३४ ॥ कि कोपीनसे तुम्ह 
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रा क्या कार्य्य है क्योंकि भक्तिसमेत मनवाले व ul 


से सव ऋषिलोग भी बड़ेभारीउपहासकों बहुतही अधिकतासे करते हैं ॥ ३५॥ 3 


Үй! भिक्षाटनमिषेणवक्रषिपत्न्याविमोहिताः ॥ गच्छ 


सही बरह्मा व विष्णु 
XU ठुम्हारा कल्याणहो तुम जो ऐसाकरो तो Sages विनाकरो व मुझको 


य नहीहो ॥ ३३ ॥ उन योगी शिवजी से ऐसा कही हुईं aaa पतित्रता पावेतीजी विहसकर अधिकता से 


an 


ATI व ददिशावस्रकारीही तुमने जब दारुवनमें चरितको किया | २५॥ 
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У जाननेवालाहै वह ज्ञानीहे और ЧЕЙ पणिडत हे ॥ pu ॥ जिसने काम ( चाह ) और राग ( सुखको जानकर बि 
A योगीहे और वह सुखी होवे हे ॥ ४६॥ «енча ऐसाविचारकर व वैसेही श्रीपावेतीजीको छोड़कर परमद्यालु 
2 чєнЄє से संयुत सिडाटबीनामक बडेअरुत वनको चलेगये ॥ ४ ॥ और निकलेहुये शिवजीको देख 
निक्लगये Ú ४६ ॥ व चामरोसि वीजितहोतेहुये उनके MAG USA सुंगीजी छत्रको भलीभांति लेकर गगा व ават किनारेमें WEA H ५०॥ तब 
JTA विह्ान्सचपशिडितः ॥ ४५॥ Чаага таана ена ! ४६॥ एवंविशश्यचतथागिरिजांविहाय 
वश ИН ааа ॥ о п यातःप्रियाविरहितोवनमहतश्चस्िडाटवीपरमहंसयुतांसदेव ॥ ४८॥ नि 
С गतशकरद्ष्द्रातवंकतासवासेन : ॥ ।नयदुश्चगणारसववारमद्रादिष्टष्ठतः ॥ ४९॥ ачага ое 
| तः चासरवज्यसानश्वगझयसुनयोस्तटे N well ता याउकस्तदानन्दाएछतोन्वगमतसुधीः A Унаа 
5 LETTET] ЧА: N ТІН मानामहादवए[भस्सवस्सुर Ч: 091 अन्तःपुरगतादवीवेजयासहहुर्मनाः Ч 
°= खामिवहाभस्तवतथान्यामिःसुसंद्ृता॥ 93 n गिरिजाचिन्तयामासमनसापरमेश्वरम्‌ ॥ ततोदरंगतःशम्भु:विश्चज्य 
| चगणास्तथा N au गणशञ्चकुमारञ्चवीरमत्रन्तथापरान्‌ ॥ नान्दनस्थरक्षिणव्वरडंसुरडादींस्तुतथेवच ú ५५ ॥ 
एतानन्याश्चसवीश्चकलासपएरवासिनः ॥ व्ज्यचमहादवएकणएवमहातपाः ॥ ५६॥ गतादूरवनस्यान्तंतयासिडाट 
उनसे सयुत я अच्छीबुदिवाले नन्दीरवरजी ЧЇЙ क्रमसे चले ॥ ५१ А और वृषभ भी आगे होकर पुष्पक से सुशोभितहुवा व बहुत अच्छे इन सबजनों से महा- 
देवजी विराजमानहुये ॥ ५२ H आर वहा रनिवास में mags व विजयासखी के साथ दुःखसमेतमनवाली तथा 
аа 
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М м, я mo ex N o 
पया मं AR ) को त्याग करदिया हैं बह समथ या 
ARES ॥ ४७ प्यारीसे विहीन होकर सदेव 
कर सब कलासवासी व सबगण भी चीरभद्रादिवो के पीछे 
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T अन्यभी बहुतसी साखियोसे भलीमाति fies E 
na е Фо x ~ ` ғ- a m N “е ` 6५ XK ғ“ N N ` t 
MULES WATS ने मनसे परमेश्‍वर शिवजीका चितन ( ध्यान )किया और वैसेही गयों को भी छोडकर शकरजी तदनन्तर दृरचलेगये ॥ ५४॥ व गणेश | © 
व स्वामिकासिकेय व वीरभद्र तथा अन्यगण व नन्दीश्वर व भंगी व TTS वेसेहीमुण्डादिक ॥ ५५॥ ये और अन 
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न्यभी सब केलासपुरकेबसनेवाले जनोंको छोंडकर с ३६४ 
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त व्याकुलहुड STE श्रीपादतीजीने महल और घरोंमें भी सुखको नहीं पाया ॥ 9 ॥ व सब भावसे शिवजीको चिन्तनाकरतीहुई वह वहां टिकी और 
ARA ध्यावतीहुई सतीजी को जानकर विजयासखीने कहा॥ २॥ श्रीविजयाजी बोली कि, हे शोभने ! तुम बडीतपस्यासे ही शिवजीको agga और तुमने 
a 


उनतपरवी शंकरजी 6 साथ जुबोंको Әл कियाहे ॥ ३ ú हे पापरहिते चतुरतामहिते, तन्वि | जुवामें बहुतसे दोष 


y 
शघ्रतासेही शिवजीको नकरो : Хоол б.е at से ~ У A . a ` 

ЧА шш शिवजीको चामापनकरों e lI हे श्र्ठसुखि,देवि | हम सर्वा से सहित तुम जावो जावा आर SAIE शंकरजी दूरदेशमे सामने या सब ओरसे नहीं गये 
К तबतक जाकर क्षमाकरावो॥ ५॥ और जो उम इस वड गरू मर वचन को नहीं करोगी तो परमेश्वर शिवजी को अनादरकर तुमको दुःख होवेगा इसभाति 


Sn 


CTR TART ॥ चिन्त्यमानंशिवंज्ञात्वाउवाचविजयासतीम्‌ ॥ २॥ विजयोबाच ॥ तपसामहताचेवशिवं 
TEUER ú सपायूतंऋतन्तेनशइरेशतपस्विना ॥३॥ यूतिचवहयोदोषानश्चताःकिंखयानघे qa 
СУНАХ ॥ ५॥ नोचेन्ममेतहचनंगरीयोवज्ञाप्येशंब्यसनंतेभविष्याते ॥ निशम्यवाक्यंविजयाग्रयु 7 ग्रहस्यमा 
नासमधारचेता: ॥ ६॥ उवाचवाक्यंविजयांजयांचआश्चर्यमूतंपरमार्थयुक्तम ॥ मयाजितोसोनिरप्रपश्चपुरात्वतो वै 
TUPAC Ü Š किंचिचछतत्येममनाम्तिमद्योमयाविनासोनचरूपमास्थितः ॥ रूपीकृतोमयादेवोमहेशोनास्य 
TAG ॥ = ॥ मयातेनवियोगश्चसंयोगोनेवजायते ü साकारोहिनिराकारो महेशोहिमया कृतः ॥ u कृतम्मयावि 


E ANG याने FREI वचनको सुनकर बहुतही हॅसतीहुई भलीभांति अधीरचित्तवाली ॥ ६ ॥ श्रीपाउतीजीने विजया आर जयाके प्रति उत्तमअर्थसे संयुत व 


AS भू =N ғ. qa ` ` A a LN eos =D A A . A arn ~ у б a ` 
Яг 99491 कहा ЕБ पूवसमय में झुझकरके बड़ीभारी शोभा या सम्पत्तिसे परेहुयेही यह Га शंकरजी जीतेगये हें॥७॥ और शीघ्रही याने इससमय 
उअ मरे करनयाग्य नहीं हे क्‍योंकि सुझ विना यह रूपमे नही टिके है व मेनेही महेशदेवको रूपवाला कियहै तुम अन्यथा ( अन्यभांति ) मत कहो ॥ ८ ॥ ओर 
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: | STE साथ मरा वियोग व सयांग भी नही єє जिससे ARE महेशजी को आकार ( स्वरूप ) से सहित व रूपसे रहित ни а ॥ व देवश्रेष्ठों से समेत यह 


हैं उनको तुमने क्या नहीं सुनाहे व इसलिये तुम ë 
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21 समेतहुये ॥ १६॥ और जबतक वह эйч єй को हाथमे पकडतेहुये समापमें गये तबतक सतीजी उनके आगे शीघही अन्तर्धान होगई॥ १७॥ जब उन | 
E N देखा эв ॥ तब जोक |. 
के š түт сүз ` о 
| бене аа гэн = 0005000 “Ил सुन्द्रता से भरीहुई |, 
राबररूपधारेणी पावतीजी को फिर देखा और प्रस्ताव के समान बड़े वचनकोकहा ЕТІ AREA बोले कि, तुम भरे वचन को निश्चय से सुनो व सुन |: 


समीपगः तावत्तस्यपुरःसयस्तिरो धानगतासती зо ॥तांदृष्टातल्व्णादेवभान्तोभ्रान्तिविनाशन. ॥ भ्रममाणोयदा 
छ शाम्सुनांपश्‍्यदसितेक्षणाम्‌ ॥ १८॥ विरहेणसमायुक्तोहच्छयेनपरिप्लुतः ॥ मदनारिस्तदाशम्मुज्ञानरूपोनिरन्त 
A रः॥१९॥ निर्मोहोरूपसम्पन्नांददर्शगिरिजांपुनः ॥ उपाचवाक्यंशवरींप्रस्तावसरृशंमहत्‌ ॥ २०॥ श्रीमहादेवउवा 
ॐ qu वाक्‍्यंममश्टणुत्वोहिश्वत्वातत्कतुमहासे ॥ कासिकस्यासितन्वङ्गिकिमर्थमटनंवने ॥ २१ ॥ तत्कथ्यतांमहामा 
| गेयथातथ्यंसुमध्यमे ॥ २२ ॥ मिल्युवाच ॥ स्वतन्वनिविकार्थजगतामीडवरंपरम्‌ u पतिमन्वेषयिष्यामिसबंज्ञसक 


STERN RN इत्युत्तःपत्युवाचेदङ्विरिजांृपमध्वजः ॥ २४॥ अहतवोदितोभद्रेपतिनान्योश्तिभामिनि ॥ विमृश्य 

पवरारहितत्वताहवरानने ॥ २५ ॥ वचोनिशम्यरुद्रस्यस्मितएवमभाषत ॥ ममापिचमहाभागपतिस्खंनान्यथा 
E 
la 


र उसको करने के लिये योग्यहो 19 हे तन्वोगे | तुम कोनहो व бна औरकिसलिये वनम तुम्हारा विचरना हे ॥ २१ ॥ हे सुमध्यमे, महाभागे | वह यथातथ्य x 
” ~ A N ~ ~ A ` « EN моз 
5 से (सत्यही) कहाजावे ॥ २२ ॥ श्रीशबरीजी बोलीं कि मै अपने अधीन व विकार से हीन व जगतों के бача सब से पर ॥ २३॥ व सर्वज्ञ श्रौर कलाओसमेत 
a ~ ALNA w - зох o ~ ~ ४५ а NLA A © un a y en 2 чы, 
MAR या सब सम्पूर्णवालितों के देनेहारे या सबबचनों के अथरूपपतिकाखोजती हूं ऐसा कहेहुये शिवजी श्रीपार्वतीजी के आति इस वचनको H Rg N 
~ ~ ~ A “ . en nm < ` x ғ a an ч Ya M~ “ДҮ हीं है 
Э के हे अच्छीऊरुवोंवाली, श्रेष्ठमाखि, मंगलरूपिणि, भामिनि! तत्त्व (सत्य) सेही निश्चयसमेत विचाराजावे कि महा ठुम्हारा कहा हुआ ЧіЧЕ अन्य नहीं है ॥ २५॥ 
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नहीं हो ऐसा कहकर उनको हाथ में धरकर यह शिवजी खुयेहुयेवीय्ये से संयुतहुये ॥ ३५॥ और सुसकाती हुई उन्होंने छोड़ो छोड़ो ऐसा आदर के साथ कहा कि 21 के० खर 
नवास TRA ठुमको यह करने के लिये उचित नही है ॥ Re और तुम मेरेपितासे सुझको मागो श्रन्यभाति से नही पावोगे ॥ २३७ ॥ श्रीमहादेवजी बोले कि $ ape ३५ 
N ON 


q q 
हे शुभसुखि | तुम कही भी टिकेहये अपने पिताको йн बतावो ॥३८॥ हे विशालनयने | Š श्रणामपूर्वक तुमको देखूंगा तब उनसे कहेहुये इस वचन को सुनकर 
= е a A 


ल्ीआखोंबाली 2097991 =й ॥ ३६ ॥ शिवजी को उन अपने पिताके समीपे लाई जोकि हिमवानजी कैलास के शिखर में टिकेहुये व पव॑तों के स्वामी Š ee 
उवाचसास्मयन्तीचछुञ्चसुञ्चेतिसादरम्‌॥ नोचितंभवताकर्तुतापसेनवनासिना ॥ ३६ ॥ याचयस्वपित॒र्मे аен 
मांचलप्स्याते ॥ ३७॥ श्रीमहादेवउवाच ॥ पितरंकथयाशुखरिथतंकुत्रशुभानने ॥ ३८॥ द्रक्ष्यामित्वांविशालात्षिप्र 
शिपातपुरस्सरम्‌ и एतढुकतदातेननिशम्यासितलोचना ॥ REN आनयामासतंगोरीपितरंहपमध्वजम ॥ स्थितं 
केलासशिखरेहिमवन्तंनगेश्‍वरय्‌ ॥ ४० ॥ अद्रिभिबहभिञ्चेवसंडतञ्चमहाप्रभम्‌ ॥ दारिस्थितंतयादेग्याद тет 
FER ú ४१ ॥ असौममपितादेययाचयस्वगतन्रपृः॥ ददातिमांनसंदेहस्तपस्विन्माविलञम्बितस्‌ ॥ ४२॥ तथेति 
मत्वासहसाप्रणम्यहिमालयंवाक्यमि 
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| Я 14483114 N प्रयच्चतांचायगिराशमहांकन्यांसुरुपांशुभगांमहामते॥९ БЧА 
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5 С 
वबहुते WAT alates विरेहुये और बड़ेभारी अकाशवाले हे वह SRH टिकेहुयेउन Bish करके शङ्करजी को निइचयसे दिखाये गये हैं ॥ ४१ ॥ कि हे तपस्विन्‌ & 
देव ! यहही मेरे पिता हैं तुम लञ्जासे हीन होकर मांगो विलूम्बको मतकरो और पिताजी SRR तुम्हारे लिये देते हैं इसमें सन्देह नही है ॥ ४२॥ Saal ऐसामान 
कर शङ्करजी ने एकाएक प्रणामकर हिमवान्‌जी से इस वचन को कहा कि Š पवतों के स्वामिन्‌! आज तुम मेरे लिये उस सुन्द्ररूपवाली व सुभगा कन्या को £ 
3 देवो ॥ 93 Ú ऐसे कृपणवचन को सुनकर भलीभांति उठकर व महेश्वरजीको पकड़कर पर्वतों के राजा हिमालयजी आपही बोले ॥ ४४ ॥ हे प्रभो महादेवजी ! ë ४०० 
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207 दूसरेवनको किर nam ॥ ५३ ॥ कारणसमेत ऐसा कहकर वहयोगियों के भी अगम व दुःख से उल्लंघनेयोग्य भागको गये और श्रीपावतीजी ब पवतेन्द्र हिमवान्‌ 
` व पार्षदों को agad देखकर ॥ уе ॥ व निराघ्रार ( आधार से रहित ) जैसे Әне अधिकतासे देखकर नारदजीने वचन को कहा कि वन्दनीय ओर पूजने 

: योग्य वह чава देखेजावें॥ a त्रिपुरके वैरी व बड़ेभारीयशबाल यहमहेशजी जगत्‌ के स्वामी हैं श्रीनारद्जी के нен निकलेहुये इस वचन 
को सुनकर ॥ ५६॥ श्रीपावैतीजी को आगे कर बड़ीभारीदीतिवाले वे ача खोका के कल्याणकारी शिवजी के प्रति दणड के समान गिरे U Wo व सब गणां 
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क्तवासजगाममागेदुरत्ययंयोंगिनामप्यगम्यम्‌ ॥ गिरिजाचार्गेरीद्रचपाषदान्प्रह्यसवरम N १४ ARAN 
यनारदोवाक्यमत्रवीत॥वन्दनीयरचपज्यस्सइक्ष्यतांपरमार्थेतः ॥ ५५ ü सहेशोयजगन्नाथास्रपुरारभहायरशाः UR 
तच्डुत्वातुवचनंनारदस्यसुखो द्ृतम्‌॥ ५६॥ गिरिजांपुरतःकृत्वा गिरयस्तेमहाप्रभाः॥दरडवतपातेतास्तवराकरलाक 
शइरम U ५७ п तुष्ठ वुः प्रमथास्सरवेगह्यकाश्चापिदेवताः ॥ заечае ॥ че आगत 
सहसरैस्तेरमिषिक्तोमहात्माभेः ॥ तदाहुन्दुशयानेह॒वादत्राशसहुसह!॥ A इन्द्रादय सुरास्सवपुष्पदर्षाववापर | 


arene 


ब्रह्मादामस्सुरगणवहासःपरातायामाइवरा गारजयासहावश्ववन्यय' ॥ ६० ॥ अभ्यायत ЧҮЛЧХ Ч 141 с 
सनेपरिरराजमहाविभूत्या ॥ एवंविधान्यनंकानचारतानमहात्मनः! ॥ ६१ i महेशस्यचवविप्राःपापहारापरण्वता 
TIA ओर देवाने भी स्तुति किया उसको TATEN यासुनेजातेहुयेही 9 


वर्य्यसम्पन्न ब गन्धमादन को लेघनकर ІНЕ ॥ १८ ॥ व वह आयहुय उन महादवजा 
ही उन सब महात्माओंने श्रभिषक किया तब वारवार аа और बाजे बाजने लगे ॥ ५६ ॥ व इन्द्रादि TAA ने फूलाकी वपाको बरसा और HAMS чеч 
समूहों से सब ओर ея я योगियों के स्वामी व श्रीपावतीजी के साथ ачаа व सबजगत्‌ 8 वन्दनयान्य ॥ ६०॥ ओर सामने या सब ओर स प्रथत 


चित ) ва व परममगलाकि सगलस्वरूप शिवजी बड़ाभारा शोभा या सम्पत्ति से दिव्य आसन के उपर सुशोभित हुये ओर महात्मा महेशजी क इसभात क 


w 9 
FIT 
е, 


2 лүд 
2. 


३०२ 


CRS Ro MSC Ns NM u ыы ° 


уут 

— 
j 
` 


cule, 


3 
Grover Re TV >> ÇQ a ST USS су IC RT TINTE WETS RS A; SD < 


== = = Sed, селшщ re? 
т — = 277 ОЗШЩ किम N TEE U na To nl Sn a A TE TI in FT a RSD ыт fae TR re N 
> यी ren. e, ч, - x > » a RE 42 ғ е. - 227 шэн Ayl 
ү = re ` 7 Š a “изо” ¿Ez й 5% Da ise : ea ее + Ez 
әз gh. бз Къ RB Eh 3 вэ. GR / ороон ६2. ER Ei 
< — L पय 
EI 


2 


at — ED Ls ey 
ESO TD OPO, 


RE 
( 
2 


“ бе 
4%. 


Del SP Z=, rz Sn, 
2 
ғ 
а 
A 
Л 
3 
ft 
a 
2 
N 
< 


a 


r 
i 
Í 
< 43 
є 
en 
> 
СУН 
чм 
Ша 
1 
= = 


TI. ` y 


+ + зар 
Ї ` 2 Эрэ” b uch 
H - 4 a ! 
» for 17 А 
ү x ВЭ! е» MN 
х Э r 
1 8 ' ЖЭ амс Ё 
ч a vi 2-5 е) 
Dow Y. 4 24 
Ч 7 ur E ES à Nr 1 Y 
` Es ЁО 
у “ई 20000४ 


«Өр» चा 
ЭМЭГ 


— 
* 


\ Т = Ч Т Ї = gag л Е 9% Ы 
Ок छ इुतिस्कन्दपुराण केदारखण्डःससाधः॥ टॅ | 


भाद य 
£ 
- 
Гай 
cd 
5 
rer 
2 ФА 
— 
FR 
- 
172... 
“Сэ 
ЖА 
er 
er 


43 


RLS OS INDI 


1 
+ 
СӘ, 
Хү) 
хон 
р 
> > 
` 
mn 


ç 4 ЖА: k 
u А шаг ЭБЕН (250 
UN EEE ` ESESSE ї8) ) 
[ 4 

k: 0 . F ? Ян 
À БА UF mn. у 2 


4 
+ 
4 

A 
Te 
ta 
=o 
“БУ, 
2 

Ses 


~ 
б 

+ 
t 


х Е 


po 
ыг 
æ 


T 

бу - J 

: 2 = — = - - mu С mn ott ee um Ie Inn — rZ Єзї ^ элш ОО Л 7 = алара сыз > АЖ 

й REN T m Ia TA SER II nie ---- — a Bere = Су Ey = БУ EN 12 4.4 ез : Cab.) A 

Ч ER “a зе, үй зз чш ЖЕН 97%) 12 £ LO У Ч = ” Tee £ | 
‘ es м Nand tat ~ — бир - Сы ak 

A ` 2 А “ае - Pe Ta < жоғ br N. х. -- 2 цоо Бэрэн rs 

Ї Жет Сиш, ш ая = шан Leer PERE — u са sn НЭРЭ = An Ta u IL Zinn мыс 

en ga De хә Sn IL ET m TE сем, en NT кА 


жы y | 
УС MS 
FEE 

А! 


l 

š s अध्याया, विषया, ggizt. | अध्यायाः fai. уш 
р २७ तेजस्तम्भकी मूलको न देखकर विष्णुको शिवजीकी स्तुति करना . १६६ ६३ पार्षती ओर समस्त देवताको ज्येतिका प्रकाश देखना мг 
| Э २८ झूठी गवाही देतीडुई жаға zar सदाशिव को пш व केतकी को зч waq होकर सदाशिवज्ञी को उमासे वचन कहना .. २०% 
20 शापदेना . ө .. “4 099 ३५ पाण्थ्यदेशीय घञ्जांगद्फे वाणप्रहारस अरुणाचल की ап करते 
© २६ Шча शापित होकर प्रह्माको शिबदेचकी स्तुति करना 199 кй aT घ अश्व को सुगतिपाना e . २१० 
(29. Ro чта और मदहांदेवकों अनेकानेक खेल करना 7 so Lal за ERANA घोड़े का रूप छोड़कर उत्तम रूप पाना 25 २१२ 
8 ३१ अरुणाचलके समीप जाकर पार्चतोको तप करना 5% .. s २७ чат नामक राजाको सदाशिवजी फा पूजनकर परमसुख कोमात 
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5 हर्षित कराना u. u e ° १३७| | 35 male गोतमजी से सदाशिवजोको अपने मुख्य ES 

ТЭЭВЭР а азы 


тй 


इत्यर्णाचळखरडस्य ZEIGT समाप्तिमयात्‌ 


ID 


- 


$ 


Bo 


oe 
4% 2% 
е 
u © 3 
SANA = 


q 


| 
Ї 


Fogo 27 समय qan गोडे घेर 
| मकर हाथ जाड़, बेठेहुये सनकजीने सर N “ E 
| ‹ जान TATEN स्थि 4 ले ब्रह्माजी у ё ЮУ 
R ч n A = ~ ~ q RAT आसनवा t > rx. s 
| KATH | आपकी प्रसन्नतासे सुभ्कक़्ो aq शानहुआहे॥ ६॥ व.निर्भल ह रपो दर्पण स ॥ ५ ॥ सनकी बोले कि हे जगदाधार, भगवन्‌, वेदवेद्य, ! A 
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TEN | एथ्वीमें देविक, Ge (йы) मानुप तथा भौतिक. शिवलिंग Ч a Ман | ш Sa Ы š : | à: en gar- ! 
ез स्व ял ей дага шав CR 
2. X आसादशषावज्ञानं प्रसादाद्गवतोममः॥ ६॥ अभवज्गक्तिविभङः Nut АВ Мин! 
2 Ч = t АҚ-ы лаг . mm Ы ü \ В (0 

रोः॥ ८॥ लिगि न д аваа शिवज्ञानसमाङृलम्‌ ॥ लब्धवानहमत्यथ कटानेस्तेजगदश | 

दिव्यमपरिच्ये बे Е TIER ú मातुषाणिचसेडा।नि भोतानिसुरनायक्‌॥ a । यहिलङ्गममरं : 
शिवसारूप्यदनित्य ч स्वयस्डेतजावछिड यहेत्वंतहदस्वमे.॥ १० а नामस्मरणमात्रेण यत्पावकबिनाशनम ॥ 
et i > ae चिद्यानध॥११ ॥ अन ॥दजगदाधारंयत्त IAIA 99891 ЧЭ ЭЕ कृतार्थःस्यात्तन्म 
сеча (чете: НАА тече MARTRA папата प्रससादतपोनिधि1१३॥ 

К тагда: ॥ अन्तरइसुखाम्मोधिमग्नचेताइचतुर्सुख: ॥ १४ Ecco तेज 

= उत्पन्न तथा तेजस्वी हो उस लिंगको IA मुझसे कहो ॥ १० = 
रूप्य का देनेवालाहो ॥ १५ ॥ आदिरहित व संसार का आधार व अविनाशी जो शिवजी का ते 

से उपदेश ыт 2 ХИ जा TAS डो और जिसको देर एर цит Баг ener) & 
22. | „34 П इस मकार उन भक्तिमाद सनकजी के कौतुकसंयुत ача E — .. | 2 ? 
Q 54 ARNT न बहुत देरतक शिवजी को ध्यान किया व Бал ( भीतर ) के सुखसमुद्र में sie Rama 2. | К | | if | 
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शिथिल आशयवाले होगये ओर हम दोनोंके आगे आकाशवाणीहुई ॥ ३३ ॥ कि हे अज्ञान 


देखकर AREA सदाशिवजी ने चिन्तन किया॥ २४ ॥ कि मुझसे सचे हुये अहंकार में स्थित इन दोनोका छोकनाशक यु किस लिये होताहे и २६॥ x 
इस समय दोना श्रज्ञानियाँ का बडाभारी युद्ध मना करनेयोग्यहे और यदि Š युको न रोकूगा तो संसारका नाश दोजायगा ॥ २७ ॥ 868 सबसे श्रधिकतासे 
TE सरे माहात्म्य को क्रोथसे नष्ट स्मरणवाले ч दाना अज्ञानी नहीं जानते हे ॥ २८॥ सबभी प्राणी अपना को बहुत श्रधिक मानता है और वह ear a- | 
शानकी अधिकता से नरक में गिरता है ॥ २६ ॥ यदि मैं कही भी संसारमें अपनी भक्तिको देऊ तो मेरे रूपके ज्ञानसे वह आत्मा लयको प्राप्तहेताह ॥ 3 ॥ यह [| 


मावयोरतिभीषणस्‌ ú आलोक्यक्हणामूत्तिरचिन्तयदथेइवरः ॥ २५॥ Унаа जायतेलोकनाशनम्‌ ॥ 
मयाछृ्महङ्कारमप्येवमघितस्थुपोः ॥ २६॥ atea NEAR ॥ यदियुडंनरोत्स्याभि त 
AEREA: ॥ २७॥ वेदघुमममाहात्म्यं ES USES ERES aa 
सवी।पजन्तुरात्मानसधिकंमन्यतेशुशम्र ॥ आवज्ञानसमांधक्यादधःपततिहमंतिः ॥ २९॥ GASH way दा 
स्यामिभक्तिमात्मनः॥ तदामहइपविज्ञानात्सआत्मालयतामियात्‌ N ३०॥ इतिनिश्चित्यसतदा स्वयमेवसदाशिवः ॥ 
आवयाध्यतांमध्यवहिस्तम्मःसमुद्ययी ॥ ३१ ॥ अतीत्यसकलालँलोकान्‌ सवेतोग्निरिवज्वलन्‌ ú अनाद्यन्ततया 
चाथ दिंगन्तेसंग्यतिष्ठत ॥ ३२ ॥तेजस्तम्भंज्वलन्तं तमालोक्यशिथिलाशयो ॥ आवयोःपुरतोजाता वाणीचाप्यश 


रीरिणी о зз п किमर्थेवालकोयुडं कल्प्यतेमुग्धमानसी ॥ युवयोबलवेपस्यं Rea aa ॥ ३४ ॥ तेजस्तम्भम 


निश्चय कर उस समय आपही सदाशिवजी श्ग्निस्तम्भरूप होकर युद्ध करते हुये हम दोनोंके बीचमें उत्पन्न हुये ॥ ३५ ॥ सबओर अग्निकी नाई जल्ताहुआ | 


| वह अग्निरतम्भ सबलोकों को नांधकर व आदि эғай रहित होकर Eat के अन्ततक स्थितहुआ ॥ ३२ ॥ जलते हुये उस तेजस्तम्भ को देखकर हम दोनों |! 
मनवाले वालको | किस लिये युद्ध: कियाजाता है तुम दोनोंके чеч | 
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| Ч विहार करने Ф लिये भी Я ते E क्र ARRAIN AUS विषाद्‌ का प्रां ea ll 28 UST अचिन्तनीय q «акча Sala © a жіне मनवाले 19 
श्रमित AGRO яна gsi शरणक्त योग्य शिवजी की शरण सें आश्रित हुये 88 ॥ व मनमें कहन्नेलगे कि अहङ्कर से उपजी हुई इस ані 
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चाहत E SAF їн 9/9 उपजाहुआ विन अहङ्कारका भाव हाता है ॥ ५०॥ फिर मे इन जगद्शुरु की पूजा करने के लिये नहीं समर्थ हे इससे आत्मा को 
श्रपण करताहू व सदा।शवजीकन MAYA MAR ॥ ५१ ॥ इस प्रकार उनमें समर्पित चित्तवाले Ags ने शिवजी का ध्यान किया ओर उनकी प्रगन्नता स शुद्ध : 
SAAS वष्णुजा फर ЧИЙ स कपर आय ॥ ५२ ॥ आर अनका वर्षेतक 9191519 घूमताहुआ से अ्रमित नेन्रोंवाला तथा परिश्रमित aaa ओर परिश्रम से ४ 
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3 ЗҮГ ЭТЭ (चकार है 18 से मेने अपने स्वामी शिवात्माक्तो नही जाना॥ 88 | समरत 991, CATIA व लोकांके जो आदिसूत व जो साक्षात शिवज्ञी सू- x 
3 WAT ह इनका आद कस हात ॥ во п Allg अन्त स राहत इन्हीं शिवजी से 8 WEAR आर MARTIN इन शिवजी को हूँढ़ने के लिये Ad ЧЧ 3 
«|. न्त्यायममयात्मा पारभ्रान्तसनास्सच्‌ ü गालिताइ'श्रमाक्रान्तः शरशयंशिवमाशयत्‌ ॥ ४७५ ॥ еее 
-) ӨНӨ ЄОНЯЧа ॥ यनाहसात्मननाथमत्माननावबुदबुत ॥ ४६ ॥ (Е ата ар лаг ॥ ig 
ы ूलभतःशावःसाचान्हलमस्यकथभवंत्‌ ॥ ९७॥ अस्मादेवसपुहुतोस्म्यह aa aaaea E 
Ñ शनवुधरस ॥ е а अप्राप्यृकरुणावन्धोः पेतुःशुम्मो'प्रसादतः ॥ ҮЕ ач मतिमिचात्मयोधिनी ॥ ४९॥ E 
949498144: शास्धुथपाठुमिच्छात॥ तस्यसद्याभवद्धावसनहङ्कारमात्मजम्‌ ॥५०॥ नशक्कोमिएनःकछे ий К 
еледа: ॥ निवंद्यासचात्मान ARVANA N ५३ ॥ इतेदध्याशिवंवेण्णुस्तत्समपितचेतनः ॥ तप्र ६ 
Бах ы Ma ААА Loa: 
किया ॥ ४5 ॥ आर उसके Alge न पाकर पता सदाशिवजी क प्सादसे फिर ऐसी ्रात्मज्ञानवाली बुद्धि MEET ॥ ४९॥ आपही महादेवजी जिसकी रक्षा करना 5 


fi ea 


` बलको न जाननेवाले व अहङ्कार से A цик धिक्कार है ॥ ६२ ॥ इन शिवभक्त सिद्धोंके लिये सदैव 
, भित चित्तवाला में ॥ ६४॥ अपनी आत्मा के कारण इन आगे स्थित शिवजीको जानताहू जिनकी प्रसन्नता 
', शत्रुवोवाले होते हैं वेद जिनके परमार्थ को बड़े शास्त्रों से नहीं जानत हैं ॥ ६६ ॥ संसार में विलक्षण रूप 
-, प्राणियोके स्वामी वे महेश्‍वर देवजी सब से आराधन करनेयोग्य Ë ॥ ६७॥ वे दयानिधान शिवदेवजी सुझ 


स्पप्रग्रहे॥पिद्यामहंक्रियाकान्तमनात्मबलवेदिनम्‌॥ ६६ शिवमत्तेभ्यएतेभ्यः सिद्धेभ्यःसततंनमः u येपांसंसगेल 
व्यन तपसाशोधिताशयः ॥६४॥ शिवमेनंविजानामिस्वात्महेतुपुरःस्थितम्‌ ॥ यत्पसादावलब्धेन विभवेनसमन्वि 
ताः ॥ ६५ ॥ देवाःसर्वेभविष्यन्ति सततंशमितारयः ॥ यस्यवेदानजानन्ति परमार्थमहागमेः ॥ ६६ ॥ तमेवशरणं 
यामिशम्युंविशवविलक्षणम्‌ ॥ सदेवःसकलाराध्यः सर्वभूतमहेश्वरः ॥६७॥ भक्तिमेवहृधादेवः प्रयच्छतुदयानिधिः u 
इतिसश्चिन्त्यबहधा तदाजयमहंक्रियाम्‌ ú s= ॥ स्वात्मानमर्पयंस्तस्मे संस्फुरचन्द्रमोलये ॥ अवतीय्येह्ाधोभागे य 
दाश्रान्तकलेवरः ॥ ६६ ॥ अपश्यंचहरिम्पराप्तं तेजस्तम्मसमीपगम्‌ и अवादिषमधोमागे विष्णुंकमललो चनम्‌॥७०॥ 
लब्धदेहःशिवम्भक्त्या संश्रितश्चन्द्रशेखरम्‌ u अहोकिमिदमाश्चय॑मागतंशोर्यशालिना N ७३ ú मयाचमवताचा 
न्तं शम्धुशकत्यासमागतम्‌ ॥ तद्‌दत्तान्तमहसपेसश्रोषंसिडवाक्यतः ॥ ७२ ॥ भक्त्यासम्पूजयावाचा अस्मरिपितर 


| 
5 


व नमस्कार है कि जिन के संसर्ग से मिलेहुये तपस शो- | : 
के मिलने से एश्वर्य से संयुत ॥ «५ ॥ सब देवता नष्ट Ё 
उन्ही सदाशिवजी की शरण में मैं आप्तहोताहूं समस्त . 
को बहुतभांति की भक्तिको BA इस प्रकार बहुत भातिसे | 


चिन्तन कर उससमय मैंने अहङ्कार को जीतलिया ॥ ६८ ॥ और प्रकाशित चन्द्रमाको मरतक Š धारेहुये उन शिवजी के लिये अपने आएमा को अपण करते th 
| हुये थके शरीरवाले मैंने नीचेभाग में उतरकर जब | ६६ | तेजस्तम्भ के समीपगामी яваа विष्णुजी को देखा व नीचे के भाग में कमलसरीखे ӘӘ: 
| विष्णुजी से कहा ॥७०॥ कि शरीरको प्राप्त पुरुष भक्तिसे चन्द्रभालजी के आश्रित होवे अहो यह क्या आश्‍चर्य आगया कि शूरता स्वभाववाले ॥ ७१ ॥ मैंने व आपने || | 
चामा किया शिवजी की тка घा उस सब दृत्तान्तको मैंने सिडों के वचन से най ॥ ७२ ॥ जोकि भक्ति व भलीभांति पूजन और वचन से हमारे पिता शिवजी | 


foyo 
qo 


JRR नामक कीतन विना केसे वचन क॑ 
EIIN RIAR हे इश | आपही प्रसन्न हावा ॥ ә И प्रणाम कियेहये भक्कको अपेक्षित नियोग 
गा मे श्राज्ञा दीजिये яаг 


| | तुम्हारे-आश्रयवाले मुभसे व तुमसे 
999 कोई अधिक नहीं है да समर्पित मनवाला जो Чач है वह भी योगकी अपेक्षा करता है ॥ ६ | 
Š सुत्रनाघिक, महादेव ! 
बार २ प्रणामकर यह बिनतीकर मेने 
ET किया ॥८॥ इसके अनन्तर शुक्कव शकर के कीचनों TAR २ वाणीको कृतार्थ करतेहुये 
नवीन मेथोके समान शब्द 


नाधकोस्तिपरस्त्वत्तो नमत्तापत्वदाश्रयात्‌ ॥ त्वय्यरपितमनायश्व aiga 

EY (51 
ы. 2. असीदिभुवना 1 ७॥ залаат नि Е 
е sh | Яга भीमंहृदेशेवेभवम्‌ u अथावष्णुनेवाम्भोदगम्भीरध्वनिरभ्य 
स्मो कार्यकाले + USMC ey: ॥ जगन्नाथविरूुपाक्षजयचन्द्रार्धशिखर ॥१०॥ अव्याजममित 
ман Гааге भक्तेएज्ञानमाहितम्‌ 199 1 पालनसवाविद्यानां प्रायशोभूतिसञ्चयेः। ज्ञा 
[पठुरवप्रवध्यत॥१२॥ शातरास्तवमूत्तानामेकापिनिखिलेःसुरेः 1 रवाएनशक्याईशान समवायस्तु 
स्वात्मानाकनचानयेत्‌॥ १४॥ देवा 


о. 
न्न 
шу. 
eo ur 5 


RE 


(0009 EYE 
II ALTE 
ААС TIER 


ç 


.ба 
Л 
о 
ж» 
21 
y EY 
“Y 
a 
22 
0 2]. 
Ber 
2, 
3, 
a) 
E 
É 
| 
= 
AN 
ИЕ 
эң 
19 
< 
E 
4 СЫ 
29 
:9 2 
cl 
) 


SN 


q A 
y 
“| 
aly 
4q 
4, 
"3 
a 
=I 
u ap 
5 
2 3) 
A 
AU, 
H 
4 
3 
, 52] 
y ay 
„а 5 
„a 
‚др 
aD 
„АЈ 


| 
हिर समूह को क्या कहना है ॥ १३ ॥ चको ड EAG - | 2. | | सकेड़ чч है उनमें समस्त देवता एककीभी स्तुति नहीं करसक्क © 
š SU ससज्ञता का पात्र याने जिसके ऊपर तुम प्रसन्नता क 
रा वह तुमको 


जानसक्ता हे क्योंकि भ्र 
E मर कीटको खींचकर क्या अपनी सरूपता में नहा पति करता हृ॥ १४ ॥ तुम्हारे अंशसे उपजे हये देवता कया समर्थ नहीं होतेहे और 


वाले विष्णुजी ने हाथ जोड़कर देव 
TAU. शिवजी से यह कहा कि हे जगदीश, बिरू тәрізі, चन्हाथ शेखर | आपकी जयहो а | 
зе ॥ हे शम्भो | तुम्हारे (9 


व्याज( बहाना या कपट ) रहित अरि 
(वह ) रहित अमित दया बढ़ती 8 कि जिससे ARA समरत ज्ञान भक्तों में स्थित ह॥११॥ MAN: एश्वर्यो के AER से सब विद्या का पालन | 


व्य बर्गाचों में उपजेहुये कल्पकादिक सेवित देव ач विविधफलो से पूर्ण होकर तुम्हारे ऊपरजसे॥३२॥ 

ММ Ann nN ~ е. ~ ` an 
454 आषधियां के .गण व सिंहादिक सब पशु जातेयां सब ओर घूमे ॥ за ॥ और दोनों अयनोंकी भिन्न Ë 
` Хэ, зэ жо ы Мы A ` э x И 
PARR ॥३४॥ व हें देव! दिव्य नगारों और शङ्खा क शब्दा तथा पुष्पद्रष्टिया से और अप्सराश्रों के 


नाश करनेवाले तुम्हारे ऊपर दि 


। ?| व पातकों तथा अपराधों के 
|. | गति से भी संयुत सूर्यनाराय 
Ё 
Ё 

! 
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| समय में saga लोकान्तों्राले भी इन चारों наа से इसके समीपकी सूमि 


w ON ON UNA 


| бш करताहुआ чеч आठा 554 
अह, मम छोड़कर सदेव तुम्हारे चरणकमला का ध्यान करना चाहिये वेसाही 
चल के रूप से अचल लिंगत्ब को आप्तहुये यह तेजस लिंग सब लोकों का एक 


होगा इस वरदान को विष्णुजी के लिये देकर चन्द्रभाल जी॥ ४६ | ४७ ॥ अरुणा- 

` सद्यो विसुक्तोनिमंलाशयः॥ गहंममविमुच्येव सदाखत्पादपङ्जम्‌॥४६॥ ध्यात्यंमतुजेःसंवेस्तवसंनिधिमागतेः॥ 
तथास्त्ितिवरंदत्त्वा विष्णवेचन्द्रशेखरः॥ ४७॥ अरुणाचलरूपेण प्राप्तःस्थावरलिङ्गताम्‌॥ तेजसंलिङ्गभेतडि सर्व 
लोकेककारणम्‌ ॥ ४८ ú अरुणाद्रिरितिर्यातं इृश्यतेवसुधातले ॥ алаҹа абага: u ४६॥ अपि 
निमग्नलोकान्तेरस्पृष्टान्तिकभूतम्‌ ॥ गजप्रमाणेःपरषतेः परयन्तोजगत्त्रयम्‌॥ ҷо ॥ पुष्कठाद्यामहामेचा RA 
न्तायस्यसाचाने ॥ प्ररत्तेभरतसंहारे प्रकृतोप्रतिसः्वरे ॥ ५१ ॥ भविष्यस्सर्वबीजानि निषेदुर्येबनिश्वयम्‌ ॥ ब्रह्मणाहय 
मानेभ्यःप्रयानन्तरम्पुनः ॥ ५२॥ यत्पादसेविषिप्रेभ्यो वेदाध्ययनसंग्रहः ॥ सर्वासामपिवियानां कलानांशास्रसंप 
दाम्‌॥ ५३॥ आगमानाश्चवेदानां यञ्नचास्तिव्यवास्थितिः ॥ यद्गुहागह्षरान्तस्था युनयःसंशितन्नताः ü ५४॥ ज 
टिठाःसम्प्रकाशन्ते कोटिसूर्याग्नितेजसः ॥ पञ्चत्रह्मसयेमेन्नेःपश्चाचरवपुडरे ५५॥ सदास्तेएछमारूढोनगात्मा 


| करतेहुये ॥ ४७ | ५० ॥ पुष्कलादिक महामेध जिसके शिखर पे विश्राम को प्राप्त होते हैं ओर प्रलय में जब मायामें प्राणियों का संहार होता है तब ॥ ५१॥ 
| होनेवाले सब बीज जहांपर निइचयकर स्थित हुये हैं ओर प्रलय के बाद अझाजी से बुलायेहुये ॥ ५२॥ जिसके ससीपवाले पर्वतों के सेवी аны से वेदपाठका 
' संग्रह होता है और सब विद्याओं तथा कलाओं व शास्त्र की सम्पदा ॥ ५३॥ व शास्त्र तथा वेदों की जहांपर स्थिति रहती है व जिसकी कन्दराश्रों के भीतर टिके 

. हुये тайна яа सुनिलोग ॥ ५४॥ जटाधारी व कोटि सूर्यो के समान तेजवाले чан प्रकाशित Š पञ्चाचूर के शरीर को धारेहुये पांच знане 


या को भोगकर | ४५॥ ब समरत पातकों से хий Bear निमेल चित्तवाला होजावे और तुम्हारे समीए आयेहुये सब чай ' 


үс > „х х A mn 
कारण हे ॥ ४८ ॥ जो कि अरुणाचल ऐसा प्रसिद्ध भूतल में देखपड़ता है युगान्त . 
नहीं रपरा कोजाती हे व हाथी के प्रमाण भर जलबिन्दुवो से त्रिलोक को पूरण | 
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2 चल को फिर किन्होंने आराधन किया है ॥ २ ॥ हे देव! आदि व агаа रहित अरुणाचल Y 
5 x ` a МА ол ~ a 

Ste ॥३॥ अरुणाचल ऐसा एकहीबार कहने से मुक्तिदायक है व उसकी समापता सब क 
"वः सुमेरुगिरीश से प्रातहोकर देवता अरुणाचल को आराधनकर कृतार्थ व पापरहित हुये Ë 
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ARA वे दयामूर्ति देवदेव बह्माजी बोले ॥६॥ कि Š वत्स ! णर्बतीजी के प्राचीन चरित्र को sü 


Феї से युक्त ओर कल्पवृक्ष से सुन्दर था॥ ८ | ६ १० ॥ जो कि बडेमोळवाले वसनों के (та 3 
e A ғы `” zv, > NS ` mn» 22. - NN бу. no» 
उऊहरदिवालीवाला तथा दिव्य ЧЇ से बहुतसुगन्धोंवाला था ॥ ११ ॥ व कूल हुय बढ़ा के गणा स संयुत व शब्दायमान गंगाजी से युक्त तथा दिव्य तुरही के 


танан सदाशिव जी तुम दोनों के वरदान से яая Raa 
Г को देनेवाली व पातको की विनाशक Š ॥ ४ ॥ कैल्लासपर्वत से | 
Ë ॥ ५॥ उस सनकजी के इस वचन को सुनकर अरुणाचळ को 
को सुनिये कि जिसप्रकार अरुणाचलेश के आश्रितहोकर वे पावतीजी 


कृतिः ॥ युवयोस्तपसादेव वरदानाचसाँस्थतः ॥ ३॥ सङ्तसंकीर्तनेनेव शोणाद्रिरितिसुक्तिदः ॥ संनिधिःसर्वकामानां 
जायतेचाघनाशनम्‌ ॥ ४॥ केलासशेलात्संग्राप्ता देवामेरुणिरीइवरात्‌॥ अरुणाचलमाराध्य ताथा таео 
[чача देवदेवःपितामहः ! उवाचकरुशाशूत्तिररुणा द्रिसमानयन्‌ ü ६॥ श्रय॒तांवत्सपावेत्याश्वरितंयतुरा 
तनम्‌ ॥ अरुणाद्रोशमाशित्य यथासानिर्टतामवत॥ ७॥ एराकेलासशिखरे A ॥वजरलगणाकीएऐ क 
स्पकारामशो/मिते ॥ = ॥ CREAREA महदास्थासमरडपे ॥ आससादमहादेवः कदाचित्पावंतीपातिः ॥ < ॥ 
रत्सिंहासनंदिव्यं रत्॒तोरणसंयुतम ॥ CAT TROT कर्पूइुममनोहरम्‌॥ १० ॥ фата बडछुक्तावितान 
कस्‌ ॥ विसुक्तपुष्पप्राकारं दिव्यधूपोरुसोरभम्‌ ॥११॥ प्रफुल्लमल्लिकाजालं ааа азан ॥ दिव्यतूर्यघनारावप्रति 
маа हुई हैं ॥७॥ पहले किसी समय पार्वती के पति महादेवजी समस्त देवताओं से नमस्कृत, AH ( हीरा ) रत्नगणो से पूर्ण, कल्पवृक्ष के बगीचों से शो- 
त व हजाररल स्तम्भों से संयुत तथा बडेभारी सभामरडपवाले केलासके शिखर पे Rna सिंहासन पे 98 थे जोकि रत्नों की बन्दनवार से संयुत व wad फल 
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чагат व TBA मोतियों के चंदोबावाळा था व छोडेहुये पुष्पों से 


5% 


: 


व NED MEDIA YEN 


x 


they» 


35 


ж 


बावलियों में उन पार्वती समेत शिवजीने बिहार किया॥ २२ ॥ व कितने पर्वती के 
' रंगों से शीतल व प्रफुल्लित कमरों की सुगन्धिवाले ॥ २३ Ú और धीरे धीरे चलते 
' देवजीने समस्त सोभाग्यों से सुन्दरी रतिरूपिणी प्यारी पार्वती देवी को बहुत ran 
: करनेवाले शिवजी को वश में प्राप्त जानती हुई सुग्धा पावती जीने पीछे आकर 


कतिपर्वतश्शज्षेषु हेमरम्भावनान्तरे ॥ गङ्गातरङ्गशीतेनफुछप 


दिखरों पे और स्वर्णकदलीवन के बीच में विहार किया व श्रीगंगाजी की तः 
तेहुये पवनसे शिवजी श्रमरहित हुये व कल्याणकी कामनावाले आपही शिव 
тач किया किसी समय एकान्त में चित्त को जाननेवाली а प्रसन्न तथा कीड़ा 
नेहससेत कमल के समान हाथों से इन जगदगुरु शिवजीके 55 खेल से 


इःजगन्धिना॥२२॥वातेनमन्दगतिना बभूवविगतश्रमः ॥ 


शिवकामःस्वयंदेवः प्रेयसीमत्यनन्दयत ü २४॥ रतिरूपांशिवांदिवीं सवेसौमाग्यसुन्दरीम u कदाचिद्रहसिप्रीता 


` चिततञ्चावरावत्तिनम्‌ и २५॥ रमणेजानतीसुग्धा 
राः ॥ २६॥ पिदधेलीलयाशम्भोः किमेतदितिकं 
कारामवत्तत चिरकालंमयङ्करः॥ निमिषार्डेनदे 


ग्धा पश्चादभ्येत्यसाद्रम्‌ п क्राभ्यांकमलामाभ्यां नेब्राण्यस्यजगहूयु 
।उकात्‌॥ चन्द्रादित्याग्निरूषशु पिहितेष्वच्चिषुक्रमात्‌ ॥ २७॥ अन्ध 
वर्य जग्मुवत्सरकोटयः ॥ Re ॥ देवीलीलाससुत्येन तमसाभूञ्जग 


त्तयः ॥ तमसापूरितेविशवमपारेणसमन्ततः ॥ २५ ॥ शून्यंज्योतिःप्रचारेण विनाशंप्रत्यपद्यत ॥ ЕБ ЕЕЕ! 


घा नचवेदा'प्रकाशिरे ॥ ३० ú नापिजीवाःसमभ 


वन्‌ नव्यत्तंकेवलस्थितम्‌ ॥ जगतामापिसर्वेषासकालेवीक्ष्यसंक्य 


स्‌॥ २१ ॥ तपसालब्धभ्रूतीनां विचारःसमपद्यत и किमेतत्तमसोजन्म झुवनचयकारणम्‌ ü ३२ ü भगवानपिसर्वा 


7 सूंदलिया २४। २५। २६॥ यह क्या है इस कौतुक से सदाशिवजी के क्रम से चन्द्रमा 
9 यङ्कर अन्धकार होगया शिवदेवजी के आधे 
| अपार अन्धकार से संसारभर TY होगया ॥ २६ ॥ व आकाश के प्रचार से शून्य संसार विनाश को आप्तहुआ और देवता ч 
| 84 मकारा कां प्राप्त BAN २० ॥ व जीव भी न हुये ओर संसार केवल स्थित रहा परन्तु प्रकट न हुआ समय में समस्त 


‚чаа अग्निरूप AT के मूंदने पर ॥ २७॥ वहां बहुतसमय तक a. 
निमेष से करोड़ों बरस बीतगये॥२५ व देवीजीके लोला से उपजेहुये अन्धकार से संसार का 


नाश होगया व सबओर 
हीं विजृम्भित होते ( बढ़ते) थे बन 
लोको का भी नाश देखकर ॥ 59 ॥ 
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| | वाढी तुम्हारी 


IX 
©. 


TED Ф तुम्हारी लीला से यह संसार APA प्रलय को ла 444 ॥ लोकों को बढ़ाने E 
, Т व्याजरहित ARTIST मातहोवे तेजो के संहार होनेपर आप के आधे निमेष से ॥ ४३ ॥ लोकों के नाश के लिये अनेक वर्ष बीत गये हे काल- Ë: 
y ©Ч, दयायुत्ते सदाशिवजी ! असन्नहोवों 99 ॥ व संसार के संहाररूप इसप्रेमाघान से विराम को प्रात्होवो सिद्धि से शोभेत उन भक्तों के इस प्रकार वचनको |, © 
x उनकर दुयासृत्ति सदाशिवजी यह बोले कि Аан Sah को छोड़ दीजिये ॥ ४४ ॥ ओर उन पार्वती देवाजी ने В 
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NUS 1 ॥ ४७॥ अथदेवःकपायूत्तिरालोक्यविहसनप्रियाम ॥ अन्नवी 
तपरमादार; परंधमाथसङ्गहम्‌ ॥ ४८॥ केयंवात्वाहशी र 


бог EN eo o с AN oe q 
। के SERRA ॥ कर्मनर्मणयपियतःसर् 54а 
q усыг Ч ась RE 
Tag FAT ЧЧ ॥ EEIEIE GECER 
डोड़दिया उस समय चन्द्रमा, सूर्य व अग्निरूपी А9Ї का अकाशहुआ ॥ ४६ ॥ कितना समय व्यतीत हुआ इसप्रकार पूछेहुये उन प्रणाम कियेहये सिध ने कहा 
कि तुम्हारे आध निमेष से करोड़ों वर्ष ЧЇЧЛЧ |} ४७ ॥ इसके अनन्तर हँसतेहये दयासूति व बड़ेउदार सदाशिवजीने प्यारी पार्वेतीजी को देखकर ча 8) संग्रहवाले 
~ A б.т ЕП one Мм So» m. ` N ғ. И e ғ. 
वचन को कहा ॥ ४८॥ कि उग्हारी सी कोन EA मे भा सञ्जना स निन्दित ऐसे कर्म को करे हे कि जिस से सब संसार वाधित W ४९॥ शिवजी का यह 
पचन GARA होने के भय से विकल प्यारी पावती देवी ने यह पूछा कि हे देव ! में क्या करूं ॥ ५० || इसके अनन्तर उस सन्ताप के कारण देवीजी 
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hogo x धर्म के पालन से तुम्हारी दया एथ्वी को कृतार्थ करे गी ॥ қыла 4 
J 20200 23 хан ५६ ॥ सनातन वेद्‌ व तुम्ही यह संसार कहीगई हो सब ऐश्वर्यों से ú ГОГИ 
अ या а म म वा को मालेग छ जह म ला त अकि АШЫ. 
गति द іа निवास ын जहांपर महापाप को नाश करनेवाली कम्पा ऐसी प्रसिड नदी है ॥ ६२ || шаг EU ६१॥ देवता व सुनि ë 
> Se ae ы чч शोमित है ॥ ६३ ॥ जो कि शीतल छायावान व पुष्प, फल तथा पत्तों W a an С 
жасық ықы шылы छत * 
5 सिवता ति BES ыы छीन्तसन्ततम्‌॥ यचरकम्पतिवि्याता महापातकनाशिनी ú ६२॥ 
ॐ स्थितानांमत्यांना नइयान्तपापकोटयः ú तत्रचूतहुमश्रेकों राजवेनिः 4 ` २॥ यन्न 
9 М RR 5 तानत्यवधनः ॥ ६३ ll UBA = 5 : 
ARTIST: ॥ तत्रजप्तहतंदत्तं तप्तम्मोजितमचितम ॥ ६४ ॥ эрке ЫЫ 
कृत्वा सखी : А TEINSAFH TIARA ॥ яр है 
час सीजनसमाहता ü ६५॥ तपसामासमभ्यच्याविपापासंसाविष्यत्ति ॥ गणाइचविविधाकारा डाकिन्योयो С 
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सान्नपास्यामंदवाशं पञ्यस्तालङ्गपूजनस्र्‌ ॥ इत्यादिइयमहादेवः प्रियांकासाकुलामपि ॥ ६८ ॥ аа р 
IAMA व पूजन ॥ ६४ ॥ अथवा जो अन्य कियाहुआ कर्म होता है वह अक्षय फलवाला होता हे वहां आश्रमस्थान Е: ai чагаа 


Sie rer ER л € र सखीजनों से घिरी हई तुम ॥ 
तपस्या से सुभ FT ААИ आराधकर पापरहित होओगी और अनेकभाति के आकार वाले गण व डाकिनी तथा योगिनियो के गण 22. 
कै पूजन का देखता हुआ में निष्कल होकर हे देवोशे | तुम्हारे मनरूपी कमल में रामीपता करूंगा इस 
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SS को आज्ञा देकर महादेवजी Ц ६७ | ६८॥ त्यागकर अचानकही कलाओं से हीन रूप को आप्तहुये और Rea से विरेहुये 


444. 
24 
py 
25 
A 
4 
4 
= 
aj 
wy 
~, 
A) 
22 
ж 
Ad 
4 
3] 
81 
21 
227 
4) 
~ 
227 
rei 
AU 
69 
al 
u 
да 
> 
41 
44 
2 
бі 
A, 


s 


C 


sa Yu 


OS 


we 


тесе 
de 


loge 
२४ ` 


Ж 


९७ 


X AISLADAS 


DENSE 


сыз 


NER 


ANENE 


N 
— J. _ 


विजयाने जगद्म्बिका पावेतीजीका प्रणामकर єє! 91 
सुख्य शक्तिहो ॥ २॥ तो भी अपनी मायाको दिखलाने के हि 
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ANA 


BRAT N ३॥ ЭЛ ая SNM ШЫСЫ ЕСЕЛЕНЕДІ 
ORT ॥ निरत्यनिखिलान्कामाव्यम्थुसात्रितयातव 


के हे देवि | इस संसार में शिवदेवजी से संदेव तुम रक्षित हुई हो और उन परमात्मा की तुम प्राणेश्‍वरी 


हिये ॥ ४ ॥ और सब कामों को Raas शिवजी से Taga इस स्थान में qq 
चाहिये ॥ ५॥ हे जगन्मये | अन्यथा भी संसार की रक्षा FER वश है फिर शिवजी समेत ठुमको धर्म की रक्ताकरना 


॥ २॥ तथापिमायामारमीयां सन्द्शंयितुमीइवरः ॥ 


EN 


या॥६॥ अन्यथापिजगद्र क्षा त्वदधीनाजगन्मये ॥ Tiia: शिवेनसहचतवया॥६॥ निष्कुटेशिवसत्यन्तं 
स्थतम्‌ ॥ ara नस्मरिष्यपिपाबति ॥७॥ ЫБЫ ЕН तदेवाचारसंग्र 
E: ॥ उपदेशतयालोके मपतावमवत्सले ॥८॥ इतितस्यावचःश्रत्वा गोरीसुस्थिरमानसा ॥ तपःकरुसमारेभे कम्पान 


954484 पर्यंधाइर्कलेशुसे ॥ १०॥ अलका 


EMIT RAATTISEA ॥ ११॥ मगेषुकतसन्तोषा शिलोज्छ 


चाहिये ॥ ६ ॥ हे पार्वति | मन में स्थित कलाहीन शिवजीको अत्यन्त ध्यान करती हुई तुम कुछ वियोग के दुःखको स्मरण न करोगी ॥ ७॥ हे धर्मप्रिये | संसार में. 
` ~ “ав ° ` ` he HN „Ды, 
SER सुख्य भक्ता को तुम्हारेही आचार का संग्रह उपदेश के भाव से MTAA ८ ॥ उ 
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१० ॥ और उन Та शीघ्री छुंघुवां 


स विजया सखी के इस वचन को सुनकर अति स्थिरमनबाली पार्बतीजी 


BATU eU के गहनों को छोड़कर रुद्राक्षगण से yia पावेतीजीने उत्तम वसनको त्याग' 
रे बालों को जटाजूट बनाया व कुंकुम को SIFE उन्हा ने समस्त शरीर में. 
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संशोधन करने के हि 
i करने के लि КАШ; बड़भारा प्रवाह से घेर लिया ॥ २१ ॥ इस के अनन्तर उस समय कम्पा नदा के बढेहुये उस प्रवाह को समीप सें प्राप्त देखकर 


नियम से adeg чаа 
1 = - = : 2 Ч a ॥२२ ॥ कं हे दावे | उठोयह प्रवाह बहुत AGRI Е जो कि दिशाओं के मुखा को पूणुकर वंग स डुबा दंगा ॥ 
सुनकर ननका 99 ध्यानकरतीहुई पावती जीने аа उघारकर नदी के उस अमित प्रवाह को देखा ॥ २४ ॥ और पूजनके And वि- 


AN AN 
aN ғ. 


ve उन पावती दवाजीने चिन्तवन किया (5 क्याकरू प्रारम्भ कियेहुये पूजनको छोड़नेके लिये नहीं атр 4 s : | 

2 ӨЗ ЯН Э: 9саат ц RN उत्तिप्ठदेविवहल ËI रोय विज la 
— “асаагч ॥ २३ । АА К ЕГА ӨС ü उन्मील्यवेगसठ्लं नथास्तंस्म 
2 ॥ Зе ङः तयचंसादवी ЕНЕ ЕКЕ ЕИ. ЁО ХИЙЦ ЇГ REAREA а २५ ॥ श्रेयः 
ES ú घटतेषर्मसयोगोमनोरथफलप्रदः ॥ २६ ॥ йй Да प्रवाहाल्ञयमे 
SEN ІСІНЕ Ее Hed н щч лалар! २७॥ प्रवाहायंदसायाति शिवमायाविनिमिदः u बिशोधयितु 
ЧЕН नाचाईक्तांनजेपृदे ॥ २८॥ आ।लड्ग्यछुदृढदाभ्यासतङ्किङ्ञसनाङुलम्‌ ॥ अहंवत्त्यानियाताशुसख्योयू 
“ает! २९॥ इत्युकत्ासेकतंलिङ्गं лген і नवास्वेनप्रयाहिण ЛИ лд: ЕСІ 
ЧЛч ӨЛ ч  аач н महाईलङ्गेनसंचुक्ता वलयस्यापिलाब्छनांत्‌ ॥ २१ ॥ निमीलितेच्षणाध्याननि 
шз ती 999 FETT सयांग AAT के फळको 919987418 ॥ २६ ॥ और यह बालूका लिंग gag से नाश को лад वे लिगनाइाहोसे 
Б ВИ ЧГ याणा का समह छाड़ना चाहिये ॥ Ro 11 शिंवजी की भाया से रचाहुआ यह प्रवाह अपने रथान में आत्मा को पवित्र करने के लिये आना है॥ 


(551 विकलता रहित इस लिंग को च्दृतापूवक PITTA बसूगी दे aaa! तुम शीघरही दूरजावो ॥ २६ ॥ यह कहकर नदी के उस प्रवाह के वेग से яа 
8% भा 4 पावता जा बालू के IST का SSA स आळगनकर स्थितहुई | ३०॥ जा पावता जा के 44% अग्रभाग पयन्त डूबेहुये MAYA संयुत व कङ्कण 
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` हाभाग्यवान्‌ व गातसमहासाने से जाकर अरुणाचछका माहात्म्य पाछव आर उस को 
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भक्ति यांग स ЧЕЖЕ | ४१॥ dans त्य 

e dai णे वये ЧАА чп Š दिया үн ийн ममास म मिल 

व सब मनुप्या के हत क लिये छुमका अपने GAAS को दिखाऊं गा 11 8У1 чымын мээн олло ий ын 
MEG ॥ प्रादाजगत्नयस्यास्य ачаа тен ॥ ४२॥ Ялах ДЕ Ч О ॥ Tala 
Сазе ча N YA गल्ाएच्छमहामार्गं ARMAR ॥ Ч Е Wea 
AART li ееп аас чет वेजसंरूपसात्मनः॥ सवपापानह त्यथैंसवलाकाहतायच ॥४५॥ इतिवाचंसमा 
FT नष्कलात्काथताशिवात्‌ ॥ तथतिसहसादिवी गन्दुसझुपचक्रम I ४६॥ अथद्वादपीवसवाब पश्चात्सेवार्थमा 
गताद ॥ अवादादस्बिकालाक्य स्नेहएणनचक्लुपा॥ ४७ ॥ अनवस्थायतादवा астен: ü नियमाश्चाधिति 
Sled कम्पाराधासपावने॥ ४८ ПЕН сірі सवसामारयवदडनम्‌ N ЧЕДА CE CERNI ERER] 
ALLU अहचानष्कल्ख्पमास्थायेताह्दिदानिशश ॥ ШЫБЫҚ БЕЛЫЕ ББ ЕГЕН ॥ ५०॥ मत्तपञश्चरणा 


छाक Зачатие lacy FERAIT ॥ ५१ सबकासप्रदानन्‌ कासाचासाठनास G 
पावता 151 न अचानक गमन किया 1851 इसके अनन्तर पश्चात्‌ सेवा के लिये आयेहुये सब देवताओं व ऋषियो को स्नेह से पूरित नेत्रा से देखकर पावती जी £ % 
बाली нэ) कि हे इढ्ब्रतवाले BAA | वा देवताओ | तुमलोग यहांपरटिको क्योकि कंपा नदी के पवित्रकारक किनारे पै नियम भी ча ॥ за ओर ठुमळाग | 
समस्त पापाक TIERE वे सब MARA का बढानवाले तथा कुच व कङ्कण से RRT बालू के लिङ्ग को पूजो ॥ ва ॥ और भे भी निष्कलरूप को प्रापहोकर यहीं 19 
पर ATE ANS वरदायना QIS AUT इस ГОЛЧ आराधन करूंगी ॥५०॥ मेरी तपश्चयों व मेरे घसेके परिपालन तथा येरे लिंगके айй प्यार ऐश्‍वर्य ! 
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$ गौत निको ३ AS vs = хоо. air ` mos Гал е N _ ғ m 
छी गो аң SIAR देखना चाहिये ॥ ६२॥ इसके अनन्तर AREA भक्त छुनियो से बतळायेहुये उन Maras समीपगई ओर तपस्याके निधान व शिव मक्कों- 


ENTES समिधा, कुश व FRE लानेके लिये भातःकाळ वनके मध्य में गये थे आश्रम मे MVEA पाहुनोंको पूजियेगा यह दृढ़ AING | ६४॥ शि 
ЧЇ आज्ञा 9% वे धर्मात्मा गौतससाने वनके मध्यमें лдә қаз अनन्तर साने कहांगये यह कहनेपर गौतमजीक्रो देखने के लिये wane में BUSES उन पा 
ताजी से शि 


Д योने 221807 ХЇН कणभर में आवेगे और उन गौतमजीके शिष्योंने सुगन्धित फल सूलों से पूजनकिया ॥ ६ 
(E ü दावाज्षयागीतमायंरृहव्यइतिसावदत्‌ u ६२॥ ARANA । सघुनिःशिवमक्ता 
RETTET: ॥ ६३ H वनान्तरंगतःप्रातः पामत्कुशफत्ाक्षतः ü अतिथीनाश्रमंप्राप्तानचयेतिच्ढत्रता 
са ae Ч 15154 141454581 त्मांग्रत TANA Ге ॥ अथतायात मद्रष्ट्मागतांपणंशालिकाश ॥ 54 ॥ 
WUT इतमायाऱ्यतिक्तशात्‌॥ RMAC Aas फरबूलेस्छुगन्धिमिः u ६६॥ अभ्युत्थानेनमाने 
न पाचनाऽ५णसूङ्तेः॥ वचने! Tag T साचताशिष्यसम्पदा ॥ ६७ JUGAR भन्येजग्सुस्तदन्ति 
कम ॥ दव्याप्रावष्ठ मात्राय महषराश्रमंतदा ।६८॥अभवत्कट्पकयुतो HII ае: ॥ वृनान्वराइुपाइत्यस्तमि 
GITA [हरः ॥ SEN अपश्यत्स्वाश्रमंहूरे AAR aR ша 'कंमत दितिसाश्चर्यचिन्तयन्सुनिषद्वः ә ! 
गायासयागनात्सव чч ЕСІ тЇ їЇЧ Ч ЯН हष्टुतालाकमातरम्‌ ॥ ७१॥ शिष्येशशीघरचरेत 
(AT) मान, पाच, 919 व सत्य प्रियवचन ओर फल qa उन पार्वेतीजी का पूजन किया ॥ ६७॥ ओर क्षणभर चमा करिये यह उन पार्वतीजी से कहा व 
मर्जाके आश्रम भे जब पार्वती जी पेठी तब ॥ ६८ ॥ वह आश्रम FAA संयुत व मणिमय मन्दिरोंसे व्याप्त 
होगया समिधा, कुश व फलोको लायेहुये गौतमजीने वनके मध्य से लौटकर ॥६३॥ RA से अपने आश्रमको सैकड़ों विमानों से शोमित देखा यह за इस प्रकार 


Nn 


ARTE समेत चिम्तवन करतेहुये aña गौतमजीने ॥ ७० ॥ ज्ञानि से सब पार्वेतीजीके समागम से देखा व उन जगदभ्विकाको देखने के लिये शीघ्रता से 


५। ६६ ॥ शिष्योंकी संपदाने श्रम्युर्थान с 
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togo | x AREA 1949 भावना 4465 ақа] नाइ तथा तेजो निधान व दयास एख प्रत्यक्ष “ачаан नाई Ц ६ ॥ यूसस्थान म आश्रववाल उन वृडमहात्मा 
३२ аягыг FART हाथांका जाडहुई ЧАЧ अणाम करनेकी इच्छा किया ॥ o हार्थोको HST समस्त संसारको माताको देखकर उन गोतमसुनिने эп g 

i FIT समत यह «ше 599% मना करतेहुय प्रणाम FAT ॥ ८ ॥ व कहा कि हे दयानिधे, सुभगे, जगदस्बिके, पावति | अच्छा आनाहुआ व्याज ( बहाने ) से । 
भक्तक баг करनकी कामनावाला तुम आइइ। || ९॥ अहो मं इस प्रयोजन को maag कि विज्ञान से मेर आगे शिवजीकी पृथकूताका मानी अवलम्बनकर मला |. x 
अआलाक्यतमहात्मान 88014541048 ॥ कृताज्जालपुटागोरी प्रणन्तुसुपचक्रम ॥ ७॥ Жез НАА Ч 
सस्तजगदाम्बकाम्‌ ॥ ।कमतादातसाश्चय वारयनप्रणनासमसः ॥ ८ ॥ स्वागतंगो AAT लाकमातदयानध 1 व्याज 
नभक्तसरत्ता कत्ृकामागतास्यहा ॥ & ॥ अहामन्यसुमथंच वेज्ञानेनएरो मम ॥ एथरमावमिवालम्न्य ЇЗЇЧЕЧЇЇЧЧ 
मागता॥ १० ॥ यद्यवन्नाचरःकाचेन्मायापंलासतान्ञजस्‌॥ ततःप्रपञ्चसंसिडि कृथमसवसावष्यात ॥ 33! अत 
CATHIE मायावतलांसंततव ॥ नशक्यतयन्ननत्वदापश्चवकदाचन ॥ १२ U आस्यतापावनशुदू आसनकु 
Жїнї ॥ शरह्मतापाद्यमध्यञ्च पूजाचावावेधामया ॥ १३ U ЭНН  ЄН 44! आसीनाम म्वि 
Fast सानरानचभाक्तमान्‌ N १४॥ निवद्यसकतांपजाम्भक्तिमावसमान्वतः ॥ गोया समभ्यनुज्ञातः स्वयमप्यास 
“ЧЇЕЧЧ: ॥ 151 उवाचदशनज्योत्स्नापरिधोतदिशासुख ॥ СП 9418: सानन्दाश्रसगद्वदम ॥ १६॥ अ 


A AN 


भात 31611 १० ॥ याद्‌ एस कुछ अपन माया बिलासको न करो ता केसे प्रपंच ( संसार ) की सिद्धि होगी ॥ ११॥ इसलिये तुम्हारी मायाका समस्त विलास नहीं 
कहा जासक्ताहं क्याके दीपांस किसीधकार TAA नहीं होसक्कीहैे॥ १२ ॥ зай रचेहुये पवित्र आसनपे बेठिये ओर अध्यपाथ व मुझसे की अनेक भातिकी पूजाको 
ग्रहण PUT १३ ॥ इसप्रकार भक्तिमान्‌ IS गोतमसानेने शिष्यास लायहुये कुशांसे रचित उत्तम आसनपे Sigs पावेतीजीका पूजन किया ॥ १४ ॥ व सब पूजा 
क निवेदनकर पावतीजी से AME पायेहुये भक्तिभाव से संयुत आप भी आसनपे बेठे H ५५ ॥ Зян श्रांशुबों समेत व रोमांचित सब अंगोंवाले गौतमसुनि 
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IST का पूजन ससार में शरीर महण के फल का ऐइवर्य ₹॥ २६॥ इसलिये आप के मुख से मुझ को यह माहात्म्य सुनना चाहिये तुम ялгац उपदेश 
स भर ज्ञानदायक पिता हो ॥ २७ ॥ उन पार्वती जी का यह वचन सुनकर शिवजी को ध्यान करते हुये तपस्याके निधान गोतमजीने अ्रुणाचलके ऐश्वय्येको कहा | 
८॥ कि अज्ञात की नाई जो कुछ । 


सुख से शिवजी के ऐश्‍वर्य का सुनना उनकी उत्तम शिक्षा व तुम्हारी प्रसन्नता का कारण Š ॥ ३० ॥ जैसे बेदों को पढ़तेहुये मनुष्यों को वेद फलदायक हीते हैं 


स्मान्ममेतन्माहात्म्यं ана аан A ॥ सुव्यक्तमुपदेशेन ज्ञानदोसिपितामम ॥ २७॥ DIES Sol 
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गांतमस्तपसानिधिः ॥ आचचेगिरशन्ध्यायन्नरुणाचलवेभवम्‌ ॥ २८ ॥ अज्ञातमिवयत्किञ्चित्टकयतेचएुनरर्न : 
Aa ` ^ अथवाभक्तवक्रण शिववेमवसंश्रवः ॥ Rd तवतुष्टे |6 
ARRIR ३० ॥ पठताज्लेववेदानां "निद फलाबहाः ॥ абача) शिवसङ्कीतेनंतथा ॥३१ ॥ सक्ला | 


न्यथसवाशि तपासिचरितानिमे лаг на на аг ॥ хх ЛИ аш кй 


Р rN c. a с 5 5 
पे MI ШЕКЕ ШШДЕДЕ 
मिः ॥ ३५ ॥ ब्रह्मणाविष्णनापूर्वं शाशिभास्करवरिमिः॥ इन्द्रादिमिश्वदिकपालेः पूजितश्राष्टसिडये ॥ ३६ ॥ सिद्ध 
वैसेही संसार में शिवकीतन कहते y 87989 छोगों को फलदायक Фай ॥३१॥ आज मैंने कलाओं समेत सब तपस्याओ को किया जो कि शिवजी à अपने मा- 
аач को कीर्तन करने में मुझे आज्ञा दिया ॥ ३९ ॥ मेने शिवजी की असन्नतासे RARA माहात्म्य को सुना है अरुणाचल का माहात्म्य पाप के नाश का 
कारण हं ॥ ३३ ॥ हे ARU | पुरातन समय वर्तमानहुये इस बड़ेभारी चरित्र को घुनिये 1% जिसप्रकार पुरातनसमय अरुणाचटमयलिंग प्रकरहुआ है ॥ ३४॥ 
फिर अरुणाचल का यह माहात्म्य करोडो ges से भी करोड़ों सुर्खो से नहीकहा тен | ३५॥ पुरातन समय яаг, विष्णु, चन्द्रमा, 99, अग्नि व इन्द्रादिक 
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5 मह्या च AUT आका दखूकर दयानिधान भगवान्‌ शिवडी яв Ч आर Ч Ч वरदान का दिया ॥ ४५॥ ओर उनसे प्रार्थना कियहुये शाम्त शिवदेवजी स्थावर | € z 
Š शिकता PUA होकर अरुणाचल एस MART भलीभाति घकारितई॥४६॥ दिव्य नगारों के शब्दों я अप्सराओं के गान व नृत्य से तथा सैकड़ों чоё 4 
y या से азат सद्द VAT हाता ह H ४७ H RE मध्य में аяй से वे शिवजी पाजत Є विष्णु जा का नाभि स उपजहुय ब्रह्मा न खाको का x 

5 र्चा Аа इक ॥ किसी समय аттат का तपरया q विघ्न करने की कामनावाले इन्द्र से प्राथना कियेहये ब्रह्मने उत्तम Әй को रचा ॥ ४६ H आर सुन्दरताक Ne 

5 1414: Ú आववेखूवचतयावरप्रादाद्सा।प्सतप्॥ ४५ n асаан यातःस्थावरलिङ्ताम्‌॥ अरुणाद्विरिति El 
s अनति भशान्तःसमरकारात॥४६॥दब्युन्हाम्‌नेेपिरप्सरोगीतनत्तने॥पूज्यतेतेजसंलिङ्गपुष्पदष्टिशतेःसदा ॥ | 2 
% AARAA AAA СЧГЧ Ян 1 विष्णु TAGE a त्रह्मालाकान्ससजहि॥४-॥ аже ая कतु 2 
РАДЫ A RUI IAS ARAN ४९ ú нєл лаг =н 2 
у स उमाहकन्दपशरः MASERA: N ५० ५ स्प्रष्टु कमंतमालोक्य ब्रल्माणंकस ताशनम ॥ नत्याप्रदक्षिगाव्या ? 
5 जाहन्तुमच्चदराप्सरा:॥ २१॥ अस्यांप्रदक्षिशाम्मक्त्या कुष णायांप्रजञापतेः ॥ аа чаза не (0 
3 Чач ии सावालापाक्षणीमला गगनंसमगाहत ॥ पुनश्चखगरूपेण समायान्तंसमीक्ष्यव ॥ ६३॥ शर 2 
5 एयावमःनासाशाणा द्रमिसमाश्रयत्‌ ú ब्रह्मणाविष्णुनाचत्वमदृष्टपदशेखरः ॥ ५४ ॥ रक्षमामरुणाद्रीश शर с 
3 JU न ни उस яяачаага का दखकर कामदवक बाणा से वेघितहदय वात बे ब्रह्मा जी मोहितहुये че ॥ Ba वी gS उन कमलासन ят с 
<ç का देखकर ЧАЯ प्रदाकषणा क बहान म उत्तम अप्मरान जानकी इन्छाकिया॥ ५१॥ भक्ति स जव यह प्रदक्षिणा करनळगी तब इन ब्रा कक्षणाभर म चारा | * 

2 दिशाश्रा स सुख उत्पन्न होगय ॥ ४० ॥ ओर वह खो पशिक्षा होकर आकाश मे ग्राप्तहई फिर पत्तीरूप Š MAEA НЕП को देखकर Ya ॥ शरण को मागती 5 
टे | AR इस अरुणाचल प ANAT हुई व TAT मह्या TAU स न RRA नाच व ऊपग्मारावाल तुम ॥ ५४ ॥ है खरुगाचल शरणम आ हुइ व RA | $ | 


ХУР 


अरुणाचल के दशन से नाशहोजाता है ॥ ६४ П SER, नमस्कार, पूजन, स्मरण, व «5а यह अरुणाचल मनुष्या के सबपातकोंका ATES ॥६४॥ केलास 

x q मेराशिखरपर उर अपन स्थान! GAAS में मे कोई स्थित हूं ओर Je अरुणाचल आपही स्थित है ॥ << ॥ [कि जितके देखने से सनुष्यो को केउल नेत्र : 

2 | लाभ नहा हाता हें किन्लु सब्र पापा का नाश व ज्ञान के TA का लाभ होता हे ॥६७॥ पुरातन समय Š AAT | सरे अंश से उपजेहुये वे जगदीश अझाजी अपने 
नास से प्रसिद्ध इस अह्मपुष्कर में नहाकर मोहरहित ZA Пе П हे संसारको रचनेवाले ब्रह्माजी ! तुम явийч Ч नहाकर मुझको पूज कर हाथों को जोड़ 


? णानमस्कारे: पूजनेःस्मरणस्तवे: 1: अरुणाद्विरयंद॒णांसवैकल्मपनाशनः ॥६५॥ केलसिमेरुश्वद्वेवा स्वस्थानेपुकुला 
) AG ॥ स्थितश्चःका श्वेदेवाह मरुणाद्रिरयंस्वयम्‌ ॥ ६६ ॥ यस्यवदशेनाबृणाञ्चक्षुलामोनकेवलम्‌॥ भवेत्सवांघनाशश्च 
x 
| 


r 


ШННЯНЧИЧЦ ॥ ६७ ॥ मर्दशसम्भवोत्रह्मास्वनाम्नात्रह्मएप्करे (1 अनस्नालाएराबल्नन्नमोदोभूज्जगत्प 
iaa u मोनीप्रदक्षिणांछला विश्वस्‌इभवविज़्वरः ॥ ६६ най 
पा जग स्थितमरुणाचटरूपतोमहेशाम п अथसरसिनिमज्यपदमजन्माहुरितहरंसमपूजयत्रम 
ण॥ ७० USA मरुणागर RATA AT यमानयम ISA शुङाचत्तयांगः ॥ स्फुटतरमभिपूज्यसोपचारं गतहुरितोनि 
जमापचाधपत्यम्‌ ॥ ७१ ॥ इति शस्किन्दएराणअरुणाचल माहात्म्यपञ्चमाऽध्यायः ॥ 4 1 ॥ 
सूतउवाच ॥ पुरानारायणःकल्पे शयानःसलितल्ाएव ॥ शेप पयडूशयनेकदाचिन्नावतुध्यत ॥१॥ तमसापूरत॑ 

£| MAR अदक्षिणा कर शोचरहित होवो ॥ ६६ ॥ इस के अनन्तर तडाग में नहाकर ब्रह्माजीने इस वचन को कहकर अरुणाचल रूप से स्थित UTA, विश्वनाथ Г 
शिवजी को क्रमसे पूजन किया ॥७०॥ q यम नियमादिकों से शुदचिच योगवाले इन ब्रह्मा जीने इस अरुणाचल को उपचारपूर्वक प्रकटता से पूजकर पाएरहित हो 
अपनी स्वामिता को पायाहे ॥ ७१ ॥ इाते थीस्कन्दपुराणश्चरणाचलखणडदेत्रोदयालुमिथविरचितायांभाषारीकायांपञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ Ф N 
दो० | जिमि पूज्यों अरुणाचलहिं विष्णु आदि सव देव । सोइ छठे अध्याय Fas चरित gana ॥ सूतजी बोले कि पहले किमी समम कल्प में әндей ( 
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ЗЭ?" Ч 
ч समस्त मनारवफलां के दायक तथा 4 
स परकार चिन्तबन mgd विष्णुजी | 


5 oUa at. a ` “> ES ~ nOs a * ` - 2 
hoy 2054 घुङिवाले सोतेहुये मुझको AER अथवा सबको रचनेवाले शङ्करजीकी शरणमे TN ११॥ सब दोषॉक विनाशक 
४० чая शिवजी का दर्शन थोड़ी पुणयवाले जनों को сеч है 


ta ॥ १२ | आत्मा में टिकेहुये ज्योतिलिड़ सदाशिवदेवजी को z 
ने बार २ भाक्तसे REIT प्रणाम किया ॥ १३ ॥ व पातकोके विनाशक तथा संसारको रचनेवाले शिवजीकी स्तुति किया इसके श्रनन्तर शारण के योग्य аяу सदा 
, || अजा न शरणम श्रायहुये ॥ १४ ॥ उन विष्णुजी को कटाचों से अनुग्रहकर यह कहा कि उठिये तब उठकर विष्शुजीने दयासेपूर्ण व अध चन्द्रभालवाले सदाशवजी 
का स्तुति क्या ॥ ५५॥ कि AAE के खामी व ARTS घारनेवाले के लिये नमस्कार है ब हे देव | निविद्‌ शरीरबाले तथा त्रिपुर के द्रोही आपके लिये яа. 
ШЫНЫ СЫНЫҒЫ २॥चिन्तयन्नेवमात्मस्थं ज्योविलिइंसदाशिवस а лага єє देवसष्टाझ्यासु 
8: ! IR tl वश्वसष्टारमीशानं ए्टबडुरितांच्छदस्‌ध AFIHAN UTY: शरण्यःशरणागततम्‌॥१४॥ ЫГ ДЭ 
ES RE! нг उत्यायकरुणाएणं शम्सुचन्द्राडशखर ! 23 li नमखिश्ुवनेशाय त्रिमूतिगणधारि 
ха ааа ага 14821905801 १६॥ त्वमेवजगतामीशो निजांशेदेवतामयेः ॥ कायकारणरूपेण करोपि 
Sag PHE „ 56 I मॉनियुज्यजगद्श॒प्ती परिमोद्यचमायया п ачага विहातुमपिनेच्छसि ॥ १८ ॥ 
किकराम जगन्सूतान्य स्तभारास्म्यहत्वाये॥ ЧОН वमर्न्यहमकालशयनन स्व म्‌॥१९॥अथशम्भुहररातिम gar 
समाक्ष्यसः 11 आददशहरःआमान्‌ सयाश्चत्तहरार U Ro tt БЦЛН ЛЫН तिष्ठामवसुधातलं॥ ы 
स्कारहे ॥ १६ па लोकोंके स्वामी ठुम्ही देवतामय अपने अंशोसे अपनी इच्छा के झारा कार्य व कारणके रूपरो कमो को करते हो ॥ १७ ब संसार की रक्षा मे 
सुझको नियुक्तकर तथा मायासे मोहितकर दोपवाले मानसकर्म को छोड़नेकी भी इच्छा नही करतेहो ऐसा नही Š याने उसको छोडते हा | ss ॥ क्या करू मैं 
समार की सूक्ति तुममें भारको धरें और эн аа शयन से मे अपना को सदोपकी नाई AATE I за ॥ इसके श्रनस्तर उन श्रोमान्‌ सदाशिवजी ने विष्णुके 
दुःख व सन्ताप का देखकर विष्णुको इस प्रायश्चित्तकी आज्ञा दिया ॥ २० ॥ कि सें पृथ्वी में अरुणाचळरूप से टिकाहू उसके दर्शनही से तुम्हारे तम ( श्रन्धकार 
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4 : mn A ` м ° “6. A ~ = e ^ ^ = < С 
Wege a (देव्यरूपवाली अप्सराओं के सौ ШЫМДЫ ३०1३१ ॥ व यह SUNT दिया कि तुम सब नृत्य, गीत व बाजाओ से अरुणाचल की सेवा क्रो | | श्र 
४९ , ARS नयन विष्णुजी ने इस सझतडाग में नहाकर | RR N ЕЧ TAT अरुणाचल की प्रदक्षिणा किया व पापरहित होकर उन्होंने सव «әдәд स्वासिता को ७ 4 
‚ पाया ॥३३॥ 4 सुन्दरा लक्ष्मीजी समेत सदेव काडा क्रिया आर देत्यासे पीड़ित तेजराशि सूर्यनारायणजी ने भी ॥ ३४ ॥ зата उपदेश से भक्तिपूर्वक अरुणाच- | 
5 a ~ х a -- е > е с AN ” ғ. ~ <. - 
7 WH TAR आर अह्यासे रचेहुये पवित्रेंकारक तीर्थ Ч नहाकर ॥ ३५॥ श्रापही सूर्यनारायण NAT इस अरुणाचल की प्रदक्षिणा किया ओर सब dala विजय Ç 
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दिव्यरूपाणांशवमप्सरसाइलम्‌ ॥ ३५१ ॥ ure cicey सेवध्वमितिचादिश 
विष्णु;कमललो Ta: ॥ ३२ и TESTER GERIET EEE as 
३३ ॥ ETM eM AA HARTA N भास्करःतेजसांराशिरसुरेशपिपीडितः ॥ ३४ ॥ ब्रह्मोपदेशादानच्य 
ARRE ॥ निमज्यविमलेतीर्थे पावनेत्रह्मनिर्मिते ॥ ३५ ॥ प्रदक्षिणज्चकारैनमरुणाद्रिंस्वयंप्रश्चः ॥ 
अशषदत्यावजयंलब्ध्वामेरुप्रदक्षिणम्‌ ॥ ३६ ॥ लेमेचपरमंतेजः परतेजःग्रणाशनम्‌ ॥ दचशापानलाकान्तस्सो 
मः।शाववचावलात्‌ ॥ ३७॥ अरुणाचलमभ्यच्यं तब्धरूपोमवत्पुनः ॥ अग्नित्रह्पिशापेनदधानःसवमचताम्‌ ॥ 
३८ ॥ अपरतो पिपवित्रोभू दरुणा चलसेवया ॥ IATA ATRAE ॥ ३६ ॥ शिवाछब्धवरान्दैत्यान 
सबांवृहत्वाजगत्पतीत्‌॥ पातकेश्चपरिचीणस्तथालोकान्तमाश्रितः ! ४० ॥ शम्दुंप्रसायतपसा शिवेनपरिचोदितः॥ 
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ҚАЗАНЫНАН FT ॥ ३६ ॥ 514318 तेजको नाश करनेवाले उत्तम तेजको पाया ओर दक्षजी की शापाग्नि से घिराहुआ चन्द्रमा शिवजी के वचन के | 
} 
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Ч N स्नात्वात्रह्मसरस्यस्मिन 


बलसे ॥ ३७ ॥ अरुणाचल को पूजकर फिर रूपको MASA है ओर अझार्षि के शापसे सर्वभक्षता को धारण कियेहुये अग्निदिवजी ॥ ३८ ॥ अपवित्र भी होकर 

अरुणाचल की सेवा से पवित्र 22 और इन्द्र जी AE बल, पाक, नसुचि व भ्रहङ्कारी जस्भदेत्य को y 
SSO NON A | sÑ ~ = ` A ` = as 

सत्र दृत्याको मारकर पातकों A रहितहो. लोकान्त मे ANAT Е П ४० ॥ ओर तपस्या से शिवजीको प्रस 
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३६॥ व शिवजी से पायेहुये वरवाले संसार के स्वामी 
ч कराकर शिव से प्रेरित इन्द्रज़ी अरुणाचल को पूजकर | : 8 
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मेसा राणा नाट निमे ॥ ५२॥ पपादन्तेशिरोदच्षो EA 
हल N MATTE ॥५३॥ भागवःच्ीणनेत्रःसन्विष्ण॒हस्तकुशाग्रतः ॥ बलिदत्तावनीदानजलधारनिरो 
° ` सतुशाणाचलंगत्वा तपःझत्वांतिदुष्करम॥ लेमेनेत्रेचपूतात्मा भास्कराख्येगिरोस्यितः ॥ ५५ ॥ अरु 
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соза с? ` 
чаа Ч तेजस किंग को पूजकर फिर बल को पायाहे . 5 
जग का पूजकर फर बल का पायाहे ॥ ७८ ॥ पुरातन समय दया सयुत नढराजा ने कलियुग के दोष की शांति के लिये इसअरुणाचर को पू 
IR [पूज 


san `~ AALA Л A ` 
सलनेसे ART उस प्यासे मानने शोणनदी के किनारे प्राप्तहोकर उस añ लकड़ी के हाथॉको डा Ne चल नेवाले 
E МГЇЇ gagala चलनेवाले 88 सुनेने जब नर्दाके जल 
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सामने 4% और क्रोघसे उसको पकड़ने 45 ша x 
ЧЄ SATI पकड़ने की इच्छावाला वह бдай भी उसके सामने दौड़ा ॥ २२ ॥ और अचानकही चरणों को पायेहुये उसने अपने 
A қ 4 उसने अपने घरको 


wb MO [ अथशोणाचलपतिरष्ट्राचदारुहस्तके ॥ ७१ Ц किमेतदितितं т 
रचीत स ЦАР, Бадарч П ७२॥ तब्धपादश्वसहसा जगामचनिजालयम्‌ | 
पोमहासानिः ॥ ७४ Heel ҚАРАНЫ ШЫ ыс ॥ ननन्दलब्धचरणोलब्घर 
ee ды स्मयात्उल्लनयनः ГАТА НЯ: ॥ ÜTUTSINERSTMATTÄSTTEN ७५॥ 
PUA теат: и अस्ताचलस्याशखरप्रतिगन्हुंमश्चुद्यतः Ц ७६॥ MEASAR सर्व 


ज़ А EREILI ॥ ७७॥ ШЕ ШЕ кы चोदितः ` © Aa 
= ब्ध ne шинээ Б К a x © Ber , ЧЧ {| Ее 
ЫБЫ Еа ॥ ७८॥ नलः'धूवैसमभ्यच्ये कलिदोपप्रशान्तये ॥ ETE दमय 


महामुनि प्रसज्ञहुये ॥ ov ॥ ओर चरणों को पायेहुये वे झुनि बिस्मय से प्रफलित es 
` ^ PERL! = Ч विस्मय 9 भफुल्लत लोचनावाले महात्मा ra वन мх ча ह 
के पुत्र श्रीमान्‌ बालिजी के शिखरः वन न कोन्या रहरमा शिवनक्तांसे पूजित होकर इच्छापूवक चलेगये ॥ wy ॥ इन 
पु न्‌ апе उदयाचल क शिखरसे श्रसताचल के शिखर को जानेके लिये उद्यन हुये ॥ ७६ ॥ और उन्होंने En | =e ॥ ७५ ॥ इन्द 

1 : कियहुय अरुणाच- 
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"ह रा समागम का प्राप्त होकर प्रेरणा किये हुए बाठिन अरुणाचल 


AA TERN С, x: 


TES Ка ахау 
IE Зе 
PIS Se 2012-08-4К1)2 БО SÍ 


KERANA 


є 


+ 
nn nn 


सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी, qa नदिया अरुणाचल पवत को पूजकर विपत्तियों से मुक्ति को sags हैँ॥ =ë ॥ 99 दिशा के भागमे सूर्यनारायण, दक्षिण Š, A- 
‚ | स्वामिन्न ब чїч भाग Ñ वरुण तथा महादेवजी उत्तर में आश्रित हैं ॥ ० ॥ दो योजन तक पर्वत की समा (gz ) स्थित है और टिके हुये ये चारों देवता अरूगा- 
| ”| चल पर्वत को सेवते है ॥ аз ॥ जो कि अरुणाचल के सब ओर सीमाओं के अन्तमें स्थित हैं वे चारों देवता अरणा/चल आकार वाले शिव को प्रणाम करते हैं ॥ ६ २॥ : 
इसके उत्तरशिखर में बरगद का за देख पड़ताहै जिस की जड़ में सिड वेषवाले महादेवजी सदैव रहते है ॥ ६३ ॥ और जिसकी मडलाकार बडी भारी छाया राव 


गताः ISSN भास्करःपूर्वदिग्भागे विश्वामित्रस्तुदक्षिणे и पश्चिमेबरुणो भागे 


ех. 


асаа निशूलीचोत्तराश्रयः Ne on योजनहय 
Pra सामाशलस्यसास्थता॥ चतस्नोदेवतास्त्वेतासेवन्तेशोणपर्वतम्‌ ॥ ६१ ॥ स्थिताःमीमावसानेषु शोणाद्रिंमर्व 
GRATE ॥ नमान्तदेवाश्वत्वारः शिवंशोणाचलाकृतिम ॥ ९२॥ अस्योत्तरेस्मिन्च्छिखरे हृशयतेवटभूरुहः ú सिद्ध 
чч UES यस्यसूलेमहेश्वरः ॥ ९३॥ адата а= सर्वदामण्डलाकृतिः ॥ लक्ष्यतेविस्मयोपेतेः सर्वदादे 
TAH ९४ ॥ अष्टामिःपरितोलिङ्गेरष्टदिक्पालपूजितेः ra शोभतेरूपवार्जित ॥९५॥ दपा 
ЧИХТ НЕЯ शङ्कराज्ञानुपालिनाम्‌ ॥ अन्नवमहदास्थानमादिदेवेननिर्मितम्‌ ॥ ९६ ॥ बझुलश्चमहास्तत्र सदाथि 
qha: ॥ अगमार्थविदामूले वामदेवेन सेड्यते ॥ ९७॥ अमगस्त्यश्ववशिष्ठश्न सम्पुज्यारुणभूघरम ॥ संस्थाप्याल 


Faa तेपातेतादृशंतपः ngen हिरण्यगर्मतनयः पुराशोणनदःपुमान्‌ ॥ заа ачаа т йн їч 
रहती हू व विस्मय से संयुत समस्त देवता व ачр सदेव उस को заа пав 
से वह रूपये रहित पवत शोभित Ë ॥ ey H और शिवजी की आज्ञा को पालन 
Ў. स्थन निर्माण किया हे Has और йч 
जसे संवित рген ओर अगरूप च वशिए जी में भ्ररशाचल को भल्लीभाति पूज 


ओर सब ओर आठो दिशाओं मे Raa व आठ दिक्पाला स पूजित आठ लिंगा 
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कर व॑ निर्मल ТЛ थापकर वैत्तीही तपस्या कियाह €= ॥| ТЯ समय 
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करने वाले शिवभक्त राजाओ के लिये यहीपर आदि देव सदा शिवजी ने बड़ाभारी |. 
मांगे हय फलो को देने वाला वहां पर बडाभारी AISAN का वृक्ष है जो कि जड मे शास्त्रार्थ के जानने बाल शिव 
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eq» |, | आर उत्तम य संसारभरम अधिक तथा अरुणवर्ण 8 ॥ ७॥ प्रणाम कियेहुये जनोके रक्षणमें योग्य और स्मरणही से संसारके पातक को नाश करनेवाले अरुणाचलकी | 
Lo | सवाका зачач उरुपअतुल qual राशिके संयोगसेपाते š l| ८॥ इति आऔस्कन्द्पुराणेअ्रुणाचलमाहात्मदेवीद्यालुमिश्रविरचितायांभाषाटी Ч ЛЖ! | 

Fe | अरुणाचल Ч भयो जिमि सकल तीर्थ समुदाय । सो सप्तम अध्यायमें жей चरित सुदाय ॥ पाबतीजी बोली कि अग्निमय लिग पृथ्वीने कैसे जानेयोग्य И 

| 
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EM व सब зі की शाति कैसे हुई है॥ з ॥ और किस भकार पुएयदायकअरुणाचल से तीर्थोकी उत्पत्तिहुई हे व सब अंगोंको संहार किये हुये aiaz ||. 
TUR il २॥ गोतमजी बोळे कि सतयुग में अग्निमय чїч q Wari मणिपर्वत тей सुवणीचल ч कलियुग में मरकताचल Š ॥ ३॥ सतयुग मं बहुत योज- || 
गाराउवाच ॥ कथमरनिमयालेड्मभिगम्यमभूडुवि ú प्राणिनामपिसेंपासुपशान्तिःकथश्वन ॥ १॥ ян | 
ALAN उपसंहृतसर्वाङ्गः कथश्चाप्यरुणाचलः ॥ २ л गातमउवाच ॥ कृतेखम्निमयःशेलः 
नतायामाथपवत N डापरहाटकागरः ФІН: ॥३॥ वहुयाजनपयन्तं कृतेवहिमयःस्थिते॥ बहिःप्रदक्षिणं 
च ॐ पशान्त्यथमहषयः॥४॥ शनःशान्वारुणाद्रीशः श्रीमानम्यर्थितः सुरः ॥ लोकणप््यर्थमत्यर्थघुपशान्तोरुणाच 
ӨЛУІ अथगारा्चानप्राह PAM AU Fea П PANA ЧАА АТ मुम॥६॥ इतितस्थावचः | 
भुत्वा गोत मरसखभ्यमाषत ॥ पशस्यभाक्तमतुल न्तस्यास्तलाथवादनाम्‌ U OU गातमउवाच॥ अग्निरूपंपुराश a 1 
सासादायतुमच्षमाः ॥ तदायुराःस्तातचक्ररभ्यच्यऋतुसतम्भवेः ॥८॥ FAST: ॥ भगवन्नरुणाद्रीश सवेलोकहि | 
| नतक इस чча के अग्निमय स्थित होनेपर शान्ति के लिये महर्षिलोगोने वाहर प्रदक्षिणा किया ॥ ४ а देवताओं से प्रार्थना कियाहुआ श्रीमान्‌ अरुणाचल 
| संसारकी रक्षाके लिये agad araga है ॥ ५॥ इसके अनन्तर पावेतीजी ने गौतमघुनि से कहा कि अरुणाचल कैसे शान्तहुआ है व किस घकार देवताओं ने 
| इस देवेश की प्रार्थना Paik ॥ ६ ॥ उन पार्वतीजी के इस वचन को सुनकर उनके ахаг जाननेवाली я ач ей प्रशंसाकर गौतमजी बोले ॥ ७ ॥ गौत- 
मजी बोले कि पुगतन समय अग्निरूपी अरुणाचल के सपीप स्थित होनेके लिये असमर्थ देवताओंने उस समय ऋतुवों में SITET पुष्पोसे पूजकर स्तुति किया 
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Bogo » जानका याग्यता को भजा ॥ १८ ॥ जलके मत्र 


я; 
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ИЙ योग्यः : हों से नदियों में समस्त जलको छोड़कर सब देवताओं से पूजित अरुणाचल सदेव भलीभाति प्रकाशित 198 1 

५२ SQ ओर प्राथना के аша सबओर दिक्पालों, देवताओं व महषियों तथा महात्माओं के अनेक भातिके तीर्थहुये Š ॥ २० ॥ ब्रह्माजी बोले कि उन गौतभजी के इस a- 
चन हे सुनकर कौठुक से पानेतीजी ने तीर्थोकी सब उत्पत्ति को सुनने के लिये उनसे प्रारस्स किया ॥ २१ ॥ पार्वतीजी बोली कि Ë भगवन्‌ | संसार की रक्षाके 

q लिय अरुणाचल से कोन तीर्थ उत्पन्न दे सुभ से तीर्योकी सब उत्पत्ति को कहिये ॥ २२॥ उन पार्बतीजी के इस वचन को सुनतेहुये गौतमजीने पुरातन समय शि- 3 
21 абага аталага ॥१९॥ तीथानिविविधान्यामनपरितःप्रार्थनावशात ॥ दिक्पालानांसुराणान्न महर्षीणांम 
ERAAIR U २०॥ बद्योवाच ॥ UCIT इत्वा андаг ॥ तीर्थानामद्धवंसर्व श्रोतु तझ्तपचक्रमे ॥ २१ ॥ 
गारीउवाच ॥ का Чата ХИЧ НЧ ॥ भगवनङ्रहिसकलं ती्थानामुद्भवेमम ॥ २२॥ इतित 
алс сс ।गरिशात्सश्ुतंपुरा ॥ तीथ नापुद्धवंसर्देव्याख्यातुसुपचक्रमे ॥ २३॥ गोतमउवाच СҮГ 
त्पाप वाहे सनातन चात्यजत्‌ n याम्यनाममहाताथ यमभागेविजग्मते WRU अनरनालायमोमश्नद्भयंत्रह्मख्र 
GENTE ॥ BARRA ऋत्यादिशेशोमने॥२५/शूतवेतालविजयंतत्रस्नाखार्ष яар ॥ पश्चिमेवारुणंती 
3 दण्यागचप्रकाशते ॥ Кап स्वायकाशएराजस स्नात्वान्रवरुणीनि SI tl वायव्य ताहूशाभागं वायुतीथश्चशोभ 
। त ROU तनस्नात्व HRIT जगत्प्राणत्पाएव 9 1 उत्तरथपतस्ताथ सुव्णकसलाज्ज्वलप्रा॥ २८॥ दिव्यसीगन्ध 

E aa सुनीहुई तीथोंकी सब उत्पति को कहनेके लिये प्रारम्भ किया аз ॥ गौतमजी बोले कि अग्निदेवजी ने यहां नहाकर पराई ख्रीके संगम से उपजेहय पा- 
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en ` е e ` = n өс ` ` _ >» A XA а ғ. 
' तकडो त्याग कियाहे और याम्यनामक महातीय दत्षिणभाग में विराजताहे ॥२४॥ इसमें यमराजजी ने नहाकर व्रह्मा से उपजेहुये भयको छोडाहे ओर RAR 
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реа नेऋतनामक महातीर्थ शोभित Š ॥ २४ ॥ उसमें नहाकर ऋषिलोग भूतों व वेतालों के बिजय को प्रापतये हैं और पश्चिम दिशाके भागे пача प्रका- 

है у М 2 ` = ` ~ A A = a 8 л % 
о RAS H २६ ॥ इसम नहाकर पुरातन समय वरुण ने अपने कोश ( खज्ञाना ) को पायाहै और उस दिशाके वायव्यभाग में वायुतीथ शोभित हे ॥ २७ ॥ पुरातन x ч: 
52 | К 
8 | х 
ӨР: Ї 
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А “ Мм, ы ap nos POS * 44 ғ ғ“ ғ w an x ә 
| | नहनेसे सब बेदांके adisi भलीभांति सिद्धि होतीहे ॥ ३८ वहापर घुमेरुगिरिसे भगवान्‌ айна आकर कुँवार яя अरुणाचल की सेवा करते Ë ॥ ३६॥ Зөн 
OC] a पूर्व तथा उत्तर दिशामें गज्ञानामक महातीर्थ स्थित हे उसमें नहाकर मनुष्यों के समस्त wast का नाश होताहे ॥ ४० ॥ यहां कार्सिक महीने में गंगादिक सब | ., | эчә 
A नदिया सलीभाति आकर ARAE अरुणाबलेशकी सेवा करती है ॥ 9१ ॥ व श्ररुणाचळेश के समीप шаант महातीये है उसके समीप गमनसे айна | * 


AN => 


See < a ` ` fü On ` ~ Ann 
яваа पाप नाशहोजाते हैं॥ ४२ ॥ लोकों के पतामह मकाजी अगहन महोनेमें यहा आकर प्रतिदिन अरुणाचल को पूजते हैं ॥ ४३ ॥ और पोष महीने में 


| 
i नात्‌ ॥३८॥ अन्रमेरोःसमागत्य वशिष्ठो भगवान Q: ॥ करो त्याश्वयुजे मा से शोणाद्रीशनिषेवणम॥३९॥गज्ञनाममहा 


~ 


: | तीर्थ पूर्वोत्तरदिशिस्थिवम्‌ ॥ तत्रस्नानाहवेनूर्णा सर्वपातकनाशनम्‌ ॥ ४०॥ गझद्याःसरितःसर्वी: का्तिकेमासिसङ्ग 
| तः 1 अव्ासणाद्रिनाथस्य सेवांकुबन्तिसादरम्‌ ॥ ४१ ।ब्राह्मयेनाममहातीर्थमरुणाद्रीशासन्निधो н तस्योपसङ्गमा 
| त्सया तल्नहत्यादिनश्याति ॥ ४२ ú मार्गमासिसमागत्य ब्रह्मालोकपितामहः ॥ स्नातानप्रत्यहदेवमचेयत्यरुणाचल 
T पपेमासिसमागत्यस्नात्वातीर्थनिजेसुरेः॥ महेन्द्रशोणशेठेशमभ्यर्चयतिशङ्रम्‌ ॥ ४४॥ शेवंनामम 


€x <Ç 


| 1914 सन्निधोहश्यतेपुरा ॥ रुद्रोजह्कपालेन ЧЕНЧБЧ гаа ॥ ४५॥ अत्नशम्सुर्गऐेस्साड माघेमासिप्रसीदाते 
द प्रायश्चित्तानिसर्वाणि NRO NAAA तीर्थसोमाग्यदायकम्‌॥ अग्निरत्रपुरास्ना 
| ч सहसासङ्गतःछुला ॥४७॥ अनङ्गेपिस्मरःस्तालाफाल्णुनेमासिसङ्गतः ॥ अभ्यच्यशोणशेलेश भूतःसर्वसुखा 


a 0% ata 


х a ` a єх. a ` ыз A A Э 
देवताओं समेत इन्द्रजी आकर व अपने तीर्थमें नहाकर ARTS के स्वामी सदाशिवज्ञी को पूजते हैं ॥ ४४ ॥ व समीपही शेवनामक महातीर्थ देख पड़ता हे [|$ 

| यहां पर ST समय शिवजी अचानकही sah कपाल से छूरगये है ॥ ४५ ॥ यहापर पृथ्वीमें मनुष्योंके सब प्रायश्चित्तों को सफल करतेहुये गर्णासमेत शिवजी i 

` an х. AnA “y ` xx ` at mon е ~ ғ e 

' माघमहीने Ч प्रसन्न होतेह ॥ ४६ ॥ और अग्नेयदिशाके भागमें सौभाग्यको देने वाला आग्नेयतीथ है पुरातन чач अग्निदेवजी इसमें явах अचानकही सुखी | ५४ 


2 | 


а 


| पर महाबलवान्‌ विश्‍वदेवता अरुणाचल को पूजकर देवेशता के 
| | EEN E ЛЭ 
х) सारकी अमित mf T A 59 6 ॥५८॥ चन्द्रमा, सूयक Sot स स्थित 49444 नामक सहातीथ हे чаң नहाने 
E ता मिलता ह ॥ Ҳа и 91 ARA सवओर ar का तीर्थ शोमित है पुरातन समय इसमें लक्ष्मीजी ने नहाकर पुरुषोत्तम Ёш 
STAR I ६०॥ उत्तर देशास पुरातन समय एण्यदायिनी स्कन्दनामक नदी स्थितहै पहले इस नदीमें नहाकर स्वामिकासिकेयजी ने qeq बलो पाया 
ї 
83 व पाश्चदिशा में उत्तम कुम्मनामक नदी प्रसिद्ध हे वहापर घरसे उपजेहुये अगस्त्यजी नित्वही टिके रहत S H ६२ H ओर श्रीगंगाजी सूलभाग š स्थित 


शंलेशमगमन्नमरेशताम्‌॥ ५८॥ वेश्‍वदेवंमहातीथे Чаа еа ae तेतन्रमञ्जनात्‌। 
48 114148248014 पूवस्यान्दाशिशाभिते ॥ ३ लक्ष्मीभपुरास्नाता ЛНЧЯД ॥ ६० ॥ उत्तरस्या 

।न्दाराएरा पुण्यास्कन्दनदास्थता॥ अनरस्नाताएरास्कन्दः सम्राप्तावएलबलम्‌ ü ६१ ú पश्चिमस्यान्दिशिख्या 

USARA ॥ ।नत्यव्यास्यतस्तन हगस्त्यःऊुम्मसस्सवः ॥ ६२॥ गङ्गाचमूलभागस्था यमुनामगनेस्थि 

ता ॥ ТАГАТА सवन्वशाणपवतम ú 53 1 “ИЛ थानि सम्भतानिसमन्ततः ॥ तपाभदानूपुरावत्तु 

साकरडयस्तुनाराकत्‌ ॥ ६४ ॥ तपामवहामस्योय Л Ч Л ॥ प्राथेयामासच ТЕГЕ БЕГЕН 

६५ ॥ साकंएडेयउवाच ॥ भगवज्ञरुणाद्रीश тет: ॥ प्रस्याताश्रपकाशन्तिहुरं ध्यास्तल्पचेतसाम ॥ | 
т 85 l RRRA AEA «а ARAE и чан Ч УӘ ॥ ६७॥ इतितस्यवचःश्रत्वा देव 


ыр шоо 2 
Si : о. г में स्थित : | karsi | भागम स्थित इकर अरुणाचल को नेवती हैं ॥ ६३ ॥ व зей उपजेहुय बहुत से QS पुरातन समय 
| F क जय माज्रडयमा नहा समर्थ BAe ॥ ५४॥ q उन माकरडयजीने बहुत तपस्याश्रोस अरुणाचलको яла कियाहै व प्रसन्नमनवाले उस 
3 | पवत से सुनिनायक ने वरकी प्राथना किया ॥ ६५ ॥ माकएडयजी बोले कि हे भगवन्‌, अरणाचलेशजी ! हजारों तीथोके भेद a हैं जोकि थोडी 


| gami के gaa जाननयोग्य हूँ ॥ ६६ и 19 aga उनकी समीपता को एक SRY किस तरह TET क्योकि इनके чая सेवन में परि पूता नहीं होती | 
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खरडद्वाद्यालुमेश्रविरचिततायाभाषाटीवायासप्तमो५ध्याय ॥७॥ 
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Alo | अरुणाचल पे जहांपर As जोन से देव | सो अष्टमश्रध्याय में वर्णित 


tl 
% aia पे मरुधन्वा Ч ।लगांको देखन के लिये ताथयान्ना क निमित्त BRF 


हे सब भेव ॥ गौनमजी बोले कि हे दोघे ! पुरातन के ч को सुनिये कि फैल 
आज्ञा दिया ॥ ५ ॥ RNa, केदार, बदरिकाश्रम, 


काशी व पवित्र देशेम तथा 
न्तरूपःपरमश्वरायमभ्यचनीयोसुविमर्त्यवगे; ॥७७॥ इत श्रस्कन्दएराणअरुणाचलमाहालयेसपमोऽध्यायः ЦУЛ 
गोतमउवाच UIUC ATs कलाससर्धान्वना ॥ ЭПА ТТ ЕТЕ वाचत ЦЭС 
कदारतथाबदारका श्रम N 515511445451 तथाश्रा FAATA ॥२॥ FIIR सुपुणयासु पुरीष्वा पचसपसु॥प|व 
नीनांनदीनांच तरिषागारजतथा ॥ ३ u कलेशाजएएणयषुजलधीनांतटेष्वपि॥ स्थानष्वन्यषुद्वे राक।ल्पतएुवनेष्व 
प॥ ४॥ RJA साथयागिसिमचुजस्तथा॥ यापतानचालङ्गांन स्वयथूनिचरष्वान्‌ ॥५॥ 999499] 
भाग वाथानाशवसन्निधा ॥ सेवमान ATRAE पयटन्‌एाथवाममास्‌ ॥ ६॥ एवताथानसर्वाए गाहसानाब्रता 


न्वतः ॥ तपासयज्ञकसाण्‌ СЕСИИ" शवस्मरणसंयुक्तः शिवालिङ्गानिसन्गमन्‌ ॥ सवाएधुविपु 


कल्याणदायक श्रीपवेत पै॥ २॥ और जिनमें काची सुख्यहं उन साता पुणयदायिनी पु ¿MRS | पवित्रकारक नदियों के किनारों पे मै गया ॥३॥ हे 
FIIR | पुएयदायक कुलाचला व समुद्रों Peat तथा अन्य स्थाना 9 9 कार्पतवर्ना में गया H ४ ॥ और ऋषियों व देवगणो तथा योगियों a aqui से 


पाथ ब आपहाम उपजहुय लगाको सने देखा ॥ ५॥ हे महाभागे | इसएथ्त्रीमें शिप्यरामेत घूमताहुआ में वहां वहां शिवजीके समीप तीथाका सेवन करतारहा ॥ ६॥ 
आर इस भात तपस्या q यज्ञकर्मा को करता व पृथ्दीमें घूमता 


SAH बता से सयुतहाकर समस्त तीर्थामें स्नान करतारहा П ७॥ ART RES के स्मरणसे eya 
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Желе с БУП so हे देवेश | अत्यन्त अद्भुत Yadaje ऐसा 981 अरुणाचलमय छिग чый मे कहीं नही देखागयाहे ц १८ ॥ हे देवेश | सूर्य, चन्द्रमा व अग्नि 
६० 8) 8 संयुत तथा яаая सुन्दर तुम्हारी तीन मूत्तियोंवाला वड़ाभारी शरीर देखपड़ताहे ॥ за ॥ तीन शक्तियों के ART से तीनों «19190 विधान करनेवाला a 
4 aras तथा @ अह्लोंबाला तुम्हारा अद्‌भुत л FATAI || २०॥ एथ्वीक भागमें त्रिलोक की रक्षाके लिये आपही विस्तृत होकर स्थित че 
& एसा प्रसद्ध हे ॥ २१ ॥ छलरहित दयानिधान तुम अज्ञानी ЯЧЭН का दशनही से समस्त सुखांको TT ॥ २२ ॥ पूजन से रहित अन्य लिंग शून्य maini Š 
2 FN Sa ay . БТ s ` cx єє 2.7. यृतेते ойл A यस्वरूपे 
кр lu ३८ ॥ Ачер ччнач काणत्रयसनाहरस्‌॥ БЕ ЕП ЧЭ EIIAATTHET ॥ १९ М-Я स्वरूप 
ca REITER зү Ба. त्रिको ङ्गं लिङ्ग _ K за q 5 бу. е 
: КЕС КЕРЕ ЕШ ЕЛЕ Magra pN] लल़न्तदृ एप्तत्तममू ॥ Ro ॥ नेद्‌ TACT AY वितत्यस्तयमास्थ 


ЗЕРЕНДІ Же айза: ॥ २१॥ अजानताञ्च मत्योनांसमालोकनमात्रतः ॥ वितरस्याखिलान्मो 
गानव्याजकरुणानिधिः ॥ २२ ॥ अचयारहितंसिङ्घ дета U इदन्तुपाजितंदेवेःसदासरवरप्रदम॥२३॥ 


СА 


A >q. 


IE 


5 प्रस दकरुणाइएं रोणाचलमहेइवर ॥ ШАА ШЫ С АСПЕН єв Да BIHAR 
: महत्‌ U कृताथायकपासिन्धा शररयशरणागतेः ॥२५॥ इापसंस्तुयमानो मेदेव 'शाणाचलेइदरः и अदर्शयत्परंरूपॉदे 


= AN Ч En : ¡EN 2 Б तोड a a Ч q न्ति - 
SM ENCUEN URNA АТА с {гта I नवभवतावातानित्यमस्तुममान्तिके 19911 
$3 5.2222 Ne छवि шоо ы + "eos ач.” शै эс पूर्वक सशि ~ CE га э, 
USARA ЯН सनातनेः ॥ तपसालञश्वतवपामहस्ामहदशय॥ २८ ॥ पकलासाशखरबसन्त ताः : 
ओर सदैव देवताओं से पूजन कियाहुआ यह लिय सघ वरदानो को डेनेवाला हैं ॥ २३ ॥ हे Запа], затиче, महादेवजी | प्रसनहोदो हे भक्कप्रिय ! मंमार से С 
SA मुझ शरणागत दी रक्षा कौजिये H २४ ॥ हे शरण्य, दयासिन्धो | यह атпа बड़ाभारी яна स्वरूप कृतार्थ होनेके लिये शरणागतों से захаа 
है जिसको मैंने देखाहे ॥२५॥इस प्रकार सुभामे ga कियेहुये अरुणाचलेश्‍वरदेवजीने उत्तम दिव्यरूप को दिखाया और यह कहा कि यहां आइय | ५६ ॥ बडो 


~ 


Wee तुम्हारे ARA में बहुत кра आपका निवास यहीपर मेरे समीप सदेवहावे ॥ २७ ॥ और मुझको नित्य TAR BAT तुम सनातन सुखास лип 
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оць. | जीने प्रणाम कियेहुये मेरे ऊपर दयाकिया ॥ 1514 कहा कि Я aaa में Чан प्रकाश करूंगा उनको शास्त्रोक्त कियाओंके भेदो से प्रातिदिन पूजन 
ARR | करिये ॥ ३६॥ पाच эней से संयुत व अद्भुत अरुणादीश नामक मेरे सूक्ष्म लिंगको तपोबळ से पूजिये во | यह आज्ञा देकर महादेवजी ने सूक्ष्म लिंगात्मा 
е) र आपह से उपजेहुये निर्मल शिवरूप को मुझे दिखलाया || ४१ NAR आपही उपजेहुये उस айе व सम्पूर्ण आवरणों से संयुत सूक्ष्म Fena देखकर से हृदय 
2) | न ताथ होगया ॥ ४२॥ ओर फिर वेदोक्त 8 sí 
| आग 


क्ष्यन्तमागतम्‌ і ४३॥ कथंचुत 
४४ ॥ पूजकास्तवक्षेवास्युसन्दि 


ІҢ अथस्ताचर UE ШЫ ДЕЛ ЯГ аг гай: ॥ कथं 
THE नित्यासंवडतेतव ॥ ४६॥ ग्रागताबहवोदेवा अर्चयेन्मठुजःकथम ॥ प्रसीदपरमीशान स्वरयमेज्ञापया 


UTA: ॥ आज्ञापयत्तदादेवः विश्‍वकर्माएमानतय ॥ ४८॥ EN 
प्रकार के भेदॉको मचुप्य आपही कैसे जाने ॥ ४४ ॥ और ठुम्हारे पूजन करनेवाले कोन है व यहांपर कैसा 
पर कोन सेवकहै ॥४५॥ व किसप्रकार स्थानकी रक्षाहीवे हे और नित्य कौन रक्षकहें और किसप्रकार तुम्हारी 

к बहुत देवता эте तो मनुष्य किस प्रकार पूजन करे हे परमेश्‍वरजी | प्रसन्न होवो और DRA श्रापही 
| सब बतलाइये ॥ во ॥ इस प्रकार विज्ञापित आपही आज्ञा दिया ॥ ४८॥ कि तुम अधिक qa 


1 भरुणाचलदेवस्वासी ने उस समय झुँकेहुये विश्वकर्मा को 
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' लिये чан चतुर अन्य श्रीमान्‌ шеш पतिको पूजकर मनुष्य उत्तमगतिको qağa 
: है और सूर्यके समीप महाकाल के आगे हारपे नन्दी पूजनेयोग्य Š ॥ ६२ ॥ ओर 
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*, ad яв पूजनेयोग्य है॥ ५८ ॥ ओर आगे मेरे 


झास्ता से संयुत मातृगणों को पूजना चाहिये 
रवामिकात्तिकेयजी को पूजना चाहिये ॥ ६४ 
टिकीहुई दुर्गाजी व अधिक तपश्यावाळे अन्य भक्त 
द्र पूजनेयाग्य हे ॥ ६६ ॥ पश्चिम में अग्निरूप 


a गे मरे समीप aga aaa भक्तों q भोजनोंसे भूपित करते 
“у ~ ` ~ A ~ ғ. = aA AN 
ह ॥ ५६॥ ओर मेरे समीपको न छोड़तीहुई तथा अरुण्रेखासे पूजित नेत्रोवाली समीपही में स्थित उत्सव अर्थवा 


त R ॥ ६१ || ओर अन्य महाभाग्यवती झुविनायका नामक 
मर सब भक्काका पूजन अपना से कल्पित कियाजाता हे कि 
Фич AAAA: ú ५६ ú मत्पाइयेमविसुञ्चन्ती शोणरेखाश्ितेचषणा ॥ उत्सवाथोपराशक्तिरन्ति 
PERIS ॥ ६० ॥ दुखराङइघिपतिःश्रीमानन्यस्ताणडवपणिङतः ॥ зе ана उत्तमाइतिमा 
माडयात॥ ६१ N शाक्तश्रान्यामहाभागा सम्पूज्याञ्विनायका। हारेनन्दीमहाकालः पुरस्तात्सूरयंसन्निधो॥६२॥ 
मक्तानाममसमेपां पजनंचात्मकल्पितम्‌ ॥ दक्षिणेमातर'पूज्या विप्नशास्तृसमन्विताः ॥ ६३ ॥ सम्पूज्योंनेऋतेको 
णे विध्रशास्ताविनायकः ॥ स्कन्दःशक्तिधरः श्रीमान्पश्रिमेसुवनेशवरः ॥ ६४ ॥ कष्णसंज्ञानिलिज्ञनि ज्येष्ठावायुदि 
शिस्थिता и दुर्गाचोत्तरमागस्था भक्ताश्वान्येतपोधिकाः ॥६५॥ लि 


мэ. АДА बानिचमनोज्ञानि पूजनीयान्यनन्तरम्‌ ॥ म 
SS SS दक्षिणामूत्तिदक्षिणे ॥ ६६॥ पश्चिमेविष्णुरूपाइमग्निरूपान्वितन्तथा ॥ उत्तरेव्रह्मरूपाइं पूव 


ली उत्तमशक्ति THAT ॥ ६० ॥ और उछाह के 
शक्ति पूजनेयोग्य 
के GRUA विघ्न- 


॥ ६३ H व नेऋत्यकोणमें विन्नशारता नामक गणेशको पूजना चाहिये व पश्चिम में शक्तिधारक श्रीमान्‌ जगदीश 
॥ व कुप्णसंज्ञक लिंगांको पूजना चाहिये तथा वायव्य दिशामें स्थित ज्येष्ठाशक्ति पूजनेयोग्य हे और उत्तरभाग मे 
पूजनेयोग्य हैं ॥ ६५॥ इसके अनन्तर मनोहर छिंगोंको पूजना साहिये व दक्षिणा घूर्तिके दक्षिणश्रोर मेरा म- 


से संयुत तथा विष्णुरूप से चिह्नित लिंगको एजना चाहिये व उत्तर में ब्रह्मरूप से चिह्नित व फिर чан शारंग | 43 


cf 


हुये सूतिनन्दन नामक बालगणपति पूजनेयोग्य | ६” अगर 
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ЛЯХ ॥ और उत्तन वियावाले а चारी बाजाओंमें TET शिवभक्ती को UA अनेक भातिके क्षत्रिय, 
EST ॥७६॥ ओर हे सनिनाथ | चारों दिशाआके йй बसनेवाले व आशारहित शिवभक्त छनिर्याके लिये चार मठ 
i= > ES A i 
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ESTA ७ 
Narr ~ 


RE ॥ a तियान्विविधान्वेश्याज्च्छद्रांइवशिवसम्मताव ! ७६॥ चत्वारश्वमठाःकल्प्याः 
Ча Даг ॥ सुनीनांशिवमक्तानां निराशानांसुनीइवर ॥ ७७॥ तेपुस्थिताइमेसचें रचन्तुशिवपूजनम्‌ п 
MARTE ABRA ॥ ७८ n जियन्तुसदान्येच यष्टारोपालिकाह्यपि ॥ सर्वेधाजायसानानां 
जतारनासम्भविष्यताम्‌ ॥ ७९ ॥ AEREA: ! AJUAN दृश्यतेदिव्यसरु 
ह्‌ः ॥ ८०॥ अचभक्तावितन्वन्तु शिवकारयेविनिश्चयम्‌ ॥ अन्रमेदीयतेद्रव्यमपेक्तितवराप्तये ॥ ८3॥ ЧД 
॥लशारक्ष्यशिवसेवकेः ॥ भत्तोविज्ञापितंचार्थ श्रोष्यामिएरतस्थितै;॥ ८२ ॥सवसस्पादयिष्यामितेपांचित्तातुकूलक 
Ке अपराधतहसाणि चमिष्येस्वचतामहम॥ ८३ u आगमोक्तेपुमार्गेपु Ч Ч Ч анар ах чаг स 
HARASI ॥ ८४ ॥ सझुल्पितम्भवेत्कर्म प्रातकन्ममसेवकेः ॥ ШКЕ 
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> सिरक उत्तम Ia यहां दख पडताहे ॥ ८० | FEIT भक्तलोग शिवजीके कार्य Ч Айч निरचयको विस्तार ЗӨ यहांपर चाहेहुये वरको भिळनेकेलिय सुक 

Э - la . वाक जो यह इत le ай: 0. ТАП ФО, हे AR इसक जाग स्थतभक्ता से ФЕЯ प्रया 2 

6 जनको मे सुनूगा ॥ ८२ ॥ आर उनके चित्तके AFET सब RIA में सिद्धकरूंगा व WEG पूजतेहुये लोगोके हज्ञारो अपराधा को म क्षमा करूगा | ८३॥व Is 

2 | राखाक्त ЯВНА यहापर मनुष्यासे कीहुई तपस्याको में सदैव समरत यज्ञात्मककी नाई महण॒करताहू ॥८४॥ भरे Ччайн प्रीतिकारक UPS कर्म यहांपरहोविह तुम a x 
| | | & 5 
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U Sle | गोतम БЧТ ФП हे शंसु आपने नाम | सोइ नवम अध्यायमें a чачта ॥ गौतम जी बोले कि हे भगवन्‌, अरुण ण्ळेश्वरजी | इस देव 


КЕТ 


Eh oyo 

5 Кз पूजित स्थानमें तुम्हारे नामोंकों में Ч Ч ANA से सुना चाहताहू ॥ 3 ॥ महादेवजी बोले कि हे छिजोत्तम, ब्रह्मन्‌ 1 पृथ्वीमें सदैव कासन ओं को देनेवाले तथा | | 
2 थोडो पुण्यबाले जनोंको दुलभ मेरे मुख्य नामोको समिये॥ २॥ कि MURAL ABTA, чан, «аа, शारणागतरक्षव,धीर, शिव,सेवकर्बंधिक ३॥ नेत्र х 
EN स ITIS ARTIST इशान तया खी व पुरुषके भावको देनेवाले,भक्तकी बिनतीसे उत्पन्न व दानजनके AER छुड़ानवाले е ॥ व सुखराधिपति,श्रीमान, मड, |6? 
7 x MJAFT ॥ HTIRETIEIST Ua ॥ 916195619 स्थानास्मनूसुरपाजतं॥१॥ о 
5 RT वृउवाच ॥ नाभानश्ट एुमंत्रह्म त्‌ सुख्यानावइजससस ॥ दुलेभान्यर्पपुण्यानों «9419919 1 २ ú शाणा ? 
ES द्राशारणाद्राशा दवाधोशोनताप्रयः ॥ अपन्नर चकाधारः 1शवःसवकवधकः N ३॥ MAINZA: स्रीएम्सावप्र о 
x दायकः ॥ भक्त वज्ञ प्रिसजाती दानवान्दविमांचकः U 9 मुखराडघिपाते श्रामान्‌ PSINA RIT: 1 ARIA Ü 
сі САГ भक्तदाषानवतकः ॥ ५॥ सङ्गातवत्ताचत्यज्ञात्रवदाइडङवदेकः | त्यागराज SIT  ЛҮЧИЛТЭЭН2Ч |) 
cd ` ॥ ६ ॥ कान्तवीयश्वर शान्तः कपालाकापलप्रथुः ॥ ज्ञानसम्बन्धनाथश्च श्राहालाहलस्तुन्द्रः ॥ ७॥ MIU 
5 यदाताच स्मतंसवोधनाशनः ॥ SS REE GEES सामाप्रयकालध्वसा SE IG] 
Э नरण्जनः ॥ जगन्नाथामहादव ЇЯЧЭГ IA ॥९॥ भत्तापराधसाठाच्‌ यांयाशासागनायकः U Ч 
x TIARE, भक्तनिरक्षणकारी,साक्षी, भक्कदोषनिवतंक॥ ५॥ व रंगीतको जाननेवाले तथा नृत्यज्ञाता, निवेदी, a ama दयागघु,सुगंघीशा, खगेश्‍वर ॥ | ४३ 
2 3 1 418414545, शान्त, कपाली, AMARE, ज्ञानसंबन्ध के स्वामी, श्रीहालाहलसुन्दर lo व बुलाकर- ऐश्वर्यदायक तथा स्मरण करने पर समरत чаш | 
3 © विनाशक व ARE नृत्यक व्वजाधारी,सकान्ति, AZAT | = ॥ ओर सामप्रिय, कलिध्वृसी,बेदसूर्ति,निरेजन,जगदीश,महादेव, त्रिनेत्र व त्रिपुरविनाशक ॥ 111: 
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Eog. Э जा बाला [क हु समस्त чаты जान 
नवाल श्राय q ER 
цайг»! Baser अदृक्षिणा करनाचाहिये और प qi कि ын о 22. समस अरुणाचलकी प्रदक्षिणके माहात्म्यको BBA ॥ २१ ॥ कि किससमय я 
: चळ की दाक्षणा कि 
| 5 BAA पर्वत की कन्या पाईतीजीसे कहा कि हे देवि | उस हारा = Ч या а भ्रियपरमपद्को पायाहे ॥ २२ ॥ ब्रह्मा बोले कि इसप्रकार पूछेहये गोतम 
| [ A अरुणाचलात्मक में ABE और भर चाराश्रार मुनिर्या айа सब ын ШЫ Эн | че айа BEE ॥ २३॥ ARIZASI बोल कि ITS 
€ NRG ॥ अन्य जन्माम भी जो कोई कियेहुये पातक होतेह दे 
1% 4464 वे पाप प्रद- 


1 TEN सगदन्सवधसज्ञ «ачин та AQUA EANTA: ॥ २१ и कस्मिनकालेक ६ 
2) a णस्‌ झतशाणाद्रेनाथस्य MEREEN ॥ २२॥ FATT SAAS aS गोत 
: सःशएकन्यकास्‌॥ क्षयतादिविमाहात्म्यमादिशन्मेमहेश्वर: N २३॥ НӨ ЧЭЧГЧ ! अहाहिशोणशेलात्मा 
dagaa ॥ परितामछुराःसब वतन्तेसुनिमिःसह ॥ २४ ॥ यानिकानिचपापानि SERIES ॥ तानिता 
नावनश्यान्त प्रदक्षिणपदेपदे ॥ २५॥ अश्वमेघसहसाणि USARA ॥ सिध्यन्तिसवेती чет 
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6) पदेपदे ॥ २६ ॥ अविप्रहीनस्य : 
5 азаа НА 2. AMARA GENT प्रदक्षिणीझत्यशशा प्रयास्य E 
3 кө Teqsi squa समस्तयज्ञागमधरमेजातम्‌ ॥ अवाप्यतेशोणमहाधरस्य (1 
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SS ॥ २८॥ аж ú वृतीयेमदिवंसत्यों जयत्यस्यप्रद्‌ 


T? 
TART जात 8 २५॥ हजार अश्वमेघ q दशहजार वाजपेय तथा समस्त तीथ प्रदक्षिणाके पग २ पै सिदहोत हैँ ॥ N समस्त लक्षणोसे हीन 
. Ss नाच SPRATT FA सदाशिवजी की प्रदक्षिणाकर जाते हुये पुरुष के आगे सिद्धि नही होती है याने सबके आगे (ШЕ प्राप्त होतीहे ॥२७॥ As 
T SUA T аган RIAK व समस्त чай व शालोके ай से उपजाहुआ जो J वह अरुणाचलकी प्रदक्षिणा परिक्रमामे सत्य मिलता ॥ २८॥ इस 
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ये गभ का उतपत्तित्राही खी आकुलताराहित ( धीरे) चलती हे वैसेही चरणों के FETT न छुनता हुआ पुरुष प्रदक्तिणा | ३६ ॥ नहाकर पवित्र देष व 
чеч तथा रुद्राक्ष से भूषित आर शिवजी के < Tu प्रमत्न बिहान्‌ धीरे २ чоп कर ॥४०॥ ART चलते EI हजारा देवताओं, सुनियों ब पत्रनळूप x 
AS अन्य ARA सिद्धा के ॥ ४१ ॥ संघट्ट (Шая) संमद्‌ ( मरून ) वे“ सागे को-रोक को चिन्तन करता हुआ अछुकूलतापूबक भक्त होकर Pimi 
चरि स चरण 84 ll ४२॥ अथवा उत्तम यीतो से सदाशिवजी-के नामों को че कातनकर व शिवजी के लिये नृत्य करताहुआ विद्यान्‌ भक्तों के साथ प्रद 


тон U स्नातोविशुडयेपःसन्‌ ART ॥ ।शावस्मरणसंषहृष्टो HERET: ॥ ४०॥ 
JARANA देवानाचसहखशः ॥ этеа тат ЧАТ ІЧ ॥ ४१॥ संघट्मतिसंमदेमार्ग E 
राधावचन्तयन्‌॥ अनुकूलेनभक्तःसब्च्च नेद CUECA 991 AURA संकोत्यवरगीतिसि! ॥ शिव ४ 
TARA Ч CART ७३ Н भाहात्यसमचश्शणदन्ननन्यमतिरादरात्‌ ! शनःप्रदाक्षणांकुयादान © 
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RART ॥४४॥ दानश्वविविधे «ЧЧ аата U यथामतिदयापूर्ण आस्तिक ЧОН ॥४४॥ 
зас чнчїи ततायामशिपवंतः ॥ हापरे चच्तबंडमकलीमरकताचलम ॥ ४६॥ अथवास्फाटकरूपमसुणा : 
RATA ॥ ध्यायान्वयुक्तप्षकलेः पापे їч н ४७॥ अवाब्यनसाम्यतादप्रमयतयास्वयस्‌॥ अग्नि Q 


EN SHEN 


(sa करें ॥ ४३ ॥' व सावधान She तथा आनन्द के रससे परिहर чач सर माहात्म्य को सुनता हुआ шй धीरे २ प्रदक्षिणा करे ц ee ॥ व अनक भाति : 
| कै दाना QUA व याचका के उपकारों से बुद्धि के agar दया से Чо, ARTE (4414 देवताओं को माननेवाला ) पुरुष प्रदक्षिणा करे ॥ ४५ ॥ सत- 
Ч ARMA GRUAS आर कलियुग में मरकताचल को ध्यान S VG ॥ अथवा आपही अभावान्‌ अरुणाचल के स्फ 


युग मे अग्निमय- लग, чара सणिपवेत, 
डिक रूपको ध्यान करताहुआ पुरुष समस्त पापा a छटकर REY का जाता Eli ४७-॥ वचन व्‌ सनके अगाचर हान क कारण व आमत हाने से तथा- эче ON 
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3 E y үры Хх 1 
Fogo (2 मदाशा कर करोडके स्वामी हमे हैं А 
2 AS [ हुय 8 3 पुरातन समय सूयीदिक q Ч ғ. қ 
7 N йй Pe ` TAT प्रक्तिणाकर | ушту व्‌ पृथ्वी > Е 
5 % 846 Dal Ч эй मनुष्य रविवारको मदक्षिणा करताहै ॥ ६० ॥ वह सुक्त होकर a xa ॥ व 291 भाग में सेमावनाकर सब ग्रहों के रथान को प्राप्त ! | अ 
ह RU करता हुवा पुरुष ॥ аз | अजरता, अमरता को पाकर पृथ्वी में कुरूप नहीं ऐ SATA शिवपुरको जाताहै और सोमवारको अरुणाचल की ge К अ 
: सब SAYA प्राप्तहोंकर नि Sà ce SET नहीं होताहे और मंगल दिन में अरुणाचल की प्रददे हुवा पुरुष Ёс 
RT निश्चय कर енің ( चक्रवर्ती ) राजा होताहे сая दिन š S को IRAQ करता हुवा पुरुष ॥ ६२॥ «| 
FREIE और बुध दिन में अररणाचळकी प्रदक्षिणा करता हुवा पुरुष ॥ ६३ ॥ ачага पाकर | 
ARA i 
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RERA Черче д ॥ ५९ ü सम्भाव्यजगतीभागे सर्वेग्रहपदड़ताः ॥ यःकरोतिनरोश्वेमो सू । 
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5 यवारग्रदा ИЯ і ६० ॥ ална भक्त Ч 
x अजरामरतांग्राप्तो नासोग्योभवतिक्तितों ॥ 1 SSA पारिनरःकुरवन्नरुणाद्रिप्रदक्षिणामु ॥६१॥ है! 
| आप्य सावभोमोमवेदधुवम ॥ बुधवार "मवारनर'कुवन्नरुणशाद्रिप्रदक्षिणाम्‌ ú ६२ ú आनण्यमखिलं 6 
5 SSIR ॥ इुपवारनरःकुवञ्च्छोणाद्रीशप्रदक्षिणाम्‌ ú ६३ | aia Gaal E 

: मिलामियात्‌ ॥ शुरूवारेनरः कुर्व | SA TATEN ENTER : 
Жылататын ыы саат ан 
| ы यमहतालक्ष्मीलमतेपेष्णवंपदम u मन्दवरेनरःकत्चा йт С 

| е दम्‌ ॥ मन्दवारेनरः'कू q 5 
| ПД ॥६६॥ वि्यु्तोश्रहपीडाभिः सविशवविजयीमने fü EA. 

ЫЎ Aet A ' ir MIT {| [Де नचत्राणचसर्वाणि रा = з, u $ 
ОР 1. ६८॥ तिथयःकरणाश्चैव योगाश्रममप्तम्मताः ॥ пастаян zi 5 
Син % दाक्षणा करता बा पुरु का प्राप्तहोक чү “> >` oa जला Š Č 
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वेदज्ञाता मुख्य ब्राह्मणों से मेरी प्रदक्षिणा क 
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2. Bal पत न ( Heat ) होगा ॥ ८० ॥ उस रागय जो ЧЕЧ भळीभांति आकर чач हूं तपस्या. में अधिक चे त्वोग सब जन्मा सं किये हय 
ч 2. 2 ЭГЧ का HDT हाते Є H ८१ ॥ чі सयोग में बह दन पुरुषा का दुलमहे तव 8% रूपको पूजकर मतुष्य SAY SAT ८२॥ AR 
К; y = 

लाग भरा उत्तम पदक्तिणा करेंगे उनके आगे जाकर साक्षात मे शत्रुआ को जीतूगा ॥ ८३ U जिग जिस देशका तपस्या में अधिक जो जो राजा होते 


Чата Д ॥ ७९॥ А9 ЧА АШЕР ॥ aja योनानास्मांबेताचाजसहमः ॥ 
८० ॥ यतढामाससागत्य एजयान्ततपोषेकाः ॥ रवजन्मकृताघोघप्रायञ्चिसत्रजन्तिते ॥ ८१ ॥ саа абата 
TIEREN IAEA कताथाःसन्तुमानदा॥ ८२ ü प्रदक्षिणन्तुसेदिव्यंये аа: ॥ Stig 
RES; ॥ ८३॥ यस्ययस्यतुदेशस्य योयोराजातपोधिकः tre: 

ARATA ८2॥ समश्रमणङलाथेवासंकर्पविषिए्वकस्‌ u तस्यतस्यस्थिरंराज्यं शत्रणाश्षपराहतिस्त еу 

POSTS SA RAR SHAT RTT: ॥ नवाहनेनकुर्वीत समजातुप्रदक्षिणछ N ८६ ॥ घर्मलुब्धभनाजानब्च्छिवाच् 
Чц 7 पमकलुःडराराजा यमलोकाहुपागतः ॥ ८७ ॥ समप्रदज्षिणांकर्त तुरगेणसमन्वितः ॥ क्षणेनतुरगोजा 
UATE Ú == ú 149446214 विश्युच्यधरणीपतिम ú वीक्ष्यतेवाहनंभूयों गणनाथवपुडरम"८९॥ 


asia क प्राप्तहुई बे दे 
Ч तकुचा नामक TIES बे देवी समतर чага! को उत्तरायण के संगम में BARRA өг IL देवता, MIA, यक्ष, सिड व राक्तगो तथा राब 


ыы Ñ ЧЯ og HART मएडळक लिये या संकल्प की 99% उस उसकी स्थिर राज्य व eta नाश ॥ ८५ ॥ Ñ 

हाकर करूगा ह सुन | यह सत्य है ओर घम में लोभी аас शिवाचार के उत्पात को जानताहुवा नर वाहन ( सवारी ) के हारा कदाचित्‌ भेरी 
чача न कर परातन समय यमळोक से आये हुये घमकेतु नामक राजा ने ॥ ८६ | ८७ h घोडे से aga हाकर मरी RA करनेके लिय इच्छा किया क्षण с 
भरन वह घाडा FAA से ga होकर गयां का स्वामी होगया ॥ =s H और राजाके 
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SIERT [शिवजी के स्थानको प्राप्तहुवा राजा गणनाथ के शरीरधारी © ७६ 
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5 | 3, UTE Wee Ц AR ЕЕ दापक का ज्वाला को जो TU भर भा धरता 


© वह आपही प्रकाश होने से मेरी सारूप्यको AMAR li १००॥ ओर гат नीड оё 
Ё | ( घोंसला ) वाला कोई हारीत पक्षी भी भलीभाति भरे समीप माप्त हुवाहे और खद्योत ( BIT) बहा पर दीपक की नाई IRUR जीताहुबा मुक्तिको प्राप्त : Bo ३ 
5 | हुना हूँ ॥ १॥ ओर माझ्या बठडा के स्मरण से am हुये gah प्रवाहा से सीच कर वे भरे : 


समाप सुक्त को पाती मई और मेरे लोकमें आश्रित ॥२॥हुई और बलि 
TAR AS कावा ने TAS उपजे हुये पवनसे मेरे अग्रभाग को TS 
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ता हुवा फण भर में श्रे सुक्तिको पायाहे ॥ ३॥ और FIT मेरी कन्दरा के भाग में 
1146 ЕСЕСІНЕ नणमप्यादधातियः॥ स्वयंप्रकाशसम्भावान्ममसारूप्यमङ्चुरे ॥३००॥ हारात्‌ 

कापसम्प्राप्तः शाखानीडोमम MARI खद्यातांदापवत्तत्र जावन्मक्ततमागतः ॥ 9 1 TTA TGR वत्सस्म 
रशसम्सवः ॥ सत्पाइवमुक्तेम पुस्ता ससलांकसमा यन्‌ ॥२॥ काकृपक्षजवाते 


मत्पुरामाय झात्तेम्प्रापपरांचृणात्‌ 3 ॥ TAPIA मांणसद्वावेकपंऐः ॥ मकाशाहाता 
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| माठ RUSH ट जगार या सनयश्चिदशाओपि ASA ER 5 
: साठ 818441981419 ॥ कुर्वतांसत्युरोभागे सिब्चन्तीष्टार्थसम्पदः ॥६॥ aaa |5 
2| म अनासायाचलेशाख्य॑ एज्यतांवसुधातले ॥ ७॥ वीक्षणस्पर्शनेध्योने सम्ृतंनिखिलंजगत ॥ पोषयन्तीपरा : 
>) शाक्तः एज्यापीतकुचासिधा н = सरवलोकेकजननी सग्रातानत्ययावनम्‌॥ कन्येवसुनिभिःसेव्या aaga |@ 
ЧЕТТЕП के खचन स प्रकाश होन के कारण अन्धकारह्मन होकर मरे रूप को गया ह ॥ ४॥ साने व देवतालोग भी फिर न जन्म होने की इच्छा से मरे | 


[का भा सर समाप निर्माण करते ӨЛ लागा NIE 
माप जान याग्य नहा Ë इसालय समाप न जाने योग्य अरुणाचल नामक लिंग ypg 
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Ч समरत ससार का पापण करती इई अपातकुचानामक उत्तम शक्ति पूजन याग्य g ЕП © ыг 
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| समीप ае की छाया में टिकने के IST आथना करत हूं ॥ ५॥ RER, शिखर, ша, ЧЕЧ व айя 
सपदा [महा हात! 151 यह मरा фа [ळग मंतुष्यास सदव स 
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AN IS NRG दर्शितेस्थानमात्मनः ॥ अनवाशवमाराध्य LASER १६ и अविता 
खूतमक्यर्म दवनभवतात्सदा и ачат дап सवेयशिवनायका ॥२०॥ апана гае] सासंवित्तपत्माद 
रणकठुम्‌॥ असजट्टाचराश्चपणशालां सुननाचाइमतातथातेसक्त्या U २१ ॥ सुकुमारतचुःसरारहाक्षी घनतुङ्गस्तन्‌ 
u काल्पत[त्तराया॥ जाटलावरनीलरलकान्ति कठुसातपएंच्छहववाला॥ २२॥ नियसंबहसिस्तपोविशेषेः RISA 
| ТАГ: ॥ RAMA ZUERA Ча зач агсан ॥ २३॥ तपसावावघनतप्यमाना नकदा 


| ЗЫНА ЯТ в ERTS баас яа ншаарт u 1२४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणऐ5₹णा 
o राहाल्यनवसाऽध्यायः॥ ९॥ Š аг Т м Т 


КЫ 
च्छा किया ॥ २२ ॥ बहुत ЧЕ तथा तपभेदॉा व यज्ञा ян भिन्न याग बन्धर्ना से वद 


नाल «9% ससान शोनावाली उन पावती जी ने तपस्या करने वेगे इ 
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М ते RHS $ हुयं सब धयमाग को कृत्ताथतापरव 


ES % अदन पान को इच्छा किया ॥ २३॥ अनेक भातिके तपसे तपती हुई उन ати mag पावेतीजी ने 
e कमी खेद को न पाया और हरित रत्नसयी 715 वल्लीकी नाई पार्वती जी AAIR मरकाशित हुईं ॥ १२४ n gQ Зи ил гч аг яа ай 
E चितायांमापाटीकायानवमो5ध्याव: ॥ ६ ॥| © N a ÍL ө | a | : | И қ 
ын : 
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दखढायागया. यहा पर में सदाशिवजी को आराधकर संसारके чинэ Яа. 
TART करूरा ॥ १६ | ओर रक्षा करनवाले agia gasi से AF हाव यहा पर किये єч तपसे से शिवजी के स्त्री हु॥॥। Ro ॥ इसप्रकार गोतम ६: б 
केया आर वसाही होव इसभाति गोतम मुनिसे WETS सम्मति को TASS | S | 
नयना तथा घन ( कठोर ) व उन्नत स्तनों पे STE का घरे, जटाओंको घारे उत्तम | 
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jogo $| «18 Па ॥ व ओर भी जो कुछ वस्तु त्रिज्ञोकमें E ГЕН : £ 
3२ 5 और नित्यही डरसे संयुत उसकी «नानल वा त Е |. a, ह Alla महिषासुर विश्रामको नहीं प्राप्त होताहै ॥ १५ ॥ 2 pon 
a, कहागया हे और यह उत्तम दैत्य समरत बलियो को भी दुजय है व शिवजी २ नही देखत है ॥ १३ ॥ शरणागत की रक्षा करना तपस्या का फल |. эе 
3 सीगसे аг а समुद्र तिमिंगिलनामक ча से रहित होगया ॥ | और कक a एरववाला यह दैत्य देवताओं व ЗЕЛ को भी दुर्जयहै इसके : 
| Ч En un N र्थ = 2 5 स 19:4 उसको प्रीति चाहताहे व बड़ा गत्र = हि Š 
A i y Еа : 22 डर गवेवान्‌ बह महिषासुर (8 
| | न्‌ 1 аи नित्यम्भीति 1. п अप्याहतेएनस्तस्मिन्नविश्राम्यतिकोप : 
: | ç वसमान्वताः॥ पूजयन्तश्रतस्याज्ञां аа атат | 
| id aT ене ЭРЭЭС “АЧ Е ЕШЕ ॥ ११॥ श्‌ | 
| | 417484414 ачидан єє N टगयोयवरादेत्यः सर्वेषांबलिनामसणि ma शर | 
| o 2 q С 41919 | 9% th Ч त्य 4 єч, - I) 
5 | वरोदयः ॥ अस्यश्हङ्गाहतःसिन्छु््॒यावजिततिमिङ्विलञः। N _ AU Ragg 1 
Я Re ШЫНЫ E S 0 रलोपहारदानेन नित्यंतत्पीतिमिच्छाति ॥ प Š 
5 HART शङ्गोणमहोडतः ॥ १४॥ कीडतिचो Radea ааа. рны Чы : 
АЧ Ú зч स्वयसेवविजानीहि हत्वात्वंनिजते үйө лос бз 
Е БЭ. = तदात्वावजतंजञप्ता il ТЕЗ КЕЄЧИНЯ श्री Ч 11 > 5 | 
_ _ до किचिंदतः शबम्शाविचाष्ठेतम ॥१७॥ авга r С 
u न्मात्रासदात्वया ॥ इतितिपांभयातानामाकरयवचनंशुभम्‌ ॥ १८॥ व्याज ee Л (08 
| ; सींगके अग्रभाग से ЧАЇ को ऊपर फेंककर ॥ १४॥ टूटी फूरी हुई स en ताजिहारमरसञ्चात्मा दवादचाभयातदा ॥ शुर i 
६; हे ॥ oy ॥ तुम अपने तेजसे मारकर आपही जानोगी बह Ë SS НЧ 41341 की धूलिक लेपनसे क्रीडा करताहै उसका असह्य व अमित बल कहा नहीं जासक्ता दुर 
RC ape cen ee नहि RASI के यह उत्तम शक्तिहे जाके यहां ais रूपसे देखपडती हे ॥ ५६ ॥ बरके ऐश्वर्य को पाय हय | 
БЭ योग्य हैं еҙ 2 ङः eles लाग कुछ सदारावजीक। इच्छा का नही जानते Ë ॥ १७॥ केवल आप जगदस्बिका मे हम लोग सदेव पालने के 
: ANA के इसप्रकार वचन का सुनकर | १८॥ उस समय श्रभयको देकर असन्नचित्तवाली देवीजी ने कहा कि तपस्यामे स्थित еа 
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किया q उन Beni पादतीजी क तप करने पर काडे दुःख नहा हुवा H २६॥ समय я संघ बरस व IT फला सभत ҰЯ आर Чап QU न व a 5 5 
पहले के मत्सर (gq) को छाड दिया॥ ३०॥ दो यांजन पयन्त भयदायक आश्रम सब प्राणियाके शरण क ANA हुवा AR सांभा ( 85) वाल प्ता š Fa Ho 
टिके हुये ॥ ३१ U चारों बटुक दीरासे अरुणाचल रक्षित ва H ३२॥ वहा पर रोगों की पीड़ा व सानसी व्यथाकी बढ़ती न हुईं qaqa कन्या पावता Al का | 


ANAL करत Sq सच शान ат हाकर 33 11 कब्याणदायक व सवाक योग्य तथा दसन याम्य आश्रम स्थान का श्राय आर 159 रात शिवप्रसन्नकारक व 
धो ॥ तस्थान्तपन्त्यांतन्वड्घाज्नवापःकश्चिदुहवी ॥ २९॥ ववर्षकाठेजठदः єг гч ат нэ {чача 
नि qusaq qan ॥ ३० ॥ आश्रमःसर्वजन्तूनां शरश्योद्भङ्गयावहः ॥ योजनहयपूर्यन्त सीमाशेलेपुसस्थ 
तेः ॥ ३१ айн ЕЕЕ २२॥ नव्याधिपीडनच्चासीतननाधिविजम्मणत्‌ ú RT 
यःसर्वे чуо атна ú ३३॥ शिवंलोक्यंपदंसेव्यमागताश्वतथाश्रमम्‌ ü साचगारीतपोचीर Bara 

शमस्‌ U ३४ UAC MAASAI शिवसन्दीपकारकछ ॥ साहपश्चसहावाया “89794844 ३५॥ चचार 
аяң विदरेशोणशकतः ॥ देत्यसेन्यसमाइक्तो एगयूयान्यनेकशः ॥ वनेपुनिप्नंस्तरसा विचचाराशुभक्षय 
ди ३६ азрага атаса: ॥ भयातोःपरिधावन्तः प्राविशांस्तेतदाश्रमम्‌ ॥ ३७ ARAN 
न्तोडिदिजा घगांस्तान्हन्दु्दताः ॥ वास्तिवटुकेतरिमाहतात्रोते्त्वरः ॥ ३८ ॥, 1991991987 वडुकाइष्टदान 


| 
धकर तपस्या करती हई वे बाला पार्वतीजी तृप्ति को न प्राप्त हुई ओर महावलवान्‌ महिषासुर शिकार जलन के लिव उयतहुवा де । RYU आर a gil 
समीप Зей at सेना से ача महिएासुर सब वनमे घुमतामया व अनेक म्हगगणा को वलसे मारता व QARA वह वनोस AAA भया ॥३८ 11441 धार हु | ы 
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आश्रम में पेठ गधे ॥ ३७॥ ओर उन BIER सरमे के लिये SAT ब पाळ जात | | 
к बागे ने सनाकिया कि Bator मत मारिये॥ з= | उम समय यहा क्या हे इसप्रकार ял दानवास पूछ हुन AGA 2! 59 
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कि बळ, ч व пача लिये पावेतीजी यहा बहुत दिनोंसे तप करती है और зч देखहुये ऐश्वर्यत्राले पुरुषोंसे इसका алаг करने योग्य 6 ॥ ४८॥ इस , eee 
प्रकार उन सखियों का वचन सुनकर हँसते हुये महिपासुर ने कहा कि इसकी तपस्याका फल में шар यह सत्य स्थित हे ॥ ४६ ॥ हे ач Ч, बाले | ACMA, © Ae se 
ऐश्वर्य को सुनिये कि Seal का स्वामी व देवताओं से абаа ч महाशूर IRURE U ५० N और यह सब त्रिलोक मुझदी से ग्रहण कियाजाता हूँ व ы ЫГ 

की नाई नहीं उत्तम भाववाळा व समस्त ऐश्वर्या से ससुत ॥ ४५ ॥ 4 समय में इच्छा के अनुकूल रूपधारी हूं व सब रोगाका दायकहूं इससे तपरया = ФӘ 


Rana चिरमत्रतपस्यति ú अपूवरष्टविभवेःकारयोस्यास्तुस्वयंवरः ॥ ४८ ü इतितासांवचःश्वत्वा विहमन्नसुरों 
ETT ॥ анал सत्यमस्याइतिस्थितम्‌॥ ४९॥ मदीयांसकलाम्भूतिं श्ृणुबालेतपास्विनि 918919 
हावीरो देस्येन्द्रःसुरवन्दितः ॥ ҷо ॥ जगत्रयमिदंसर्व मयेवपरिशद्यते॥ अनन्यवीरसद्भावः सवसम्पत्समन्वितः ॥ 
us ॥ कासरूप्यस्म्यहकाले सवैरोगप्रदायकः ॥ मजमान्त्वश्वभत्तोरं भाजिनंतपसःफलम्‌ ॥ ९२ ॥ सर्वेसस्पाद 
Wea STIG AAA: ü सजामितपसाचाह विश्वकर्माणमेवच ॥५३॥ कामघेतुसहखाणि चिन्तामाशशाता 
бүч ॥ कल्पारामसहखाणि स॒जासितपसाचणात u ५४ Tafa ass पाश्वस्थस्तेदिवानेशम ॥॥ अपान 
तार्थसंसिडिःसहसेबीपपाद्यते ॥५५॥ ачна स्टृतदेवदचःकमात्‌। MEA नशनकाविहसन्तीतेमन्रद। 
त्‌ ॥ ५६॥ अहंवलवतोसार्या सवितुश्म॒वपश्चिर्स п करोमियद्यसिवठी वलद्शयसेनिजस्‌ ॥ ५७ п ба Ч 


भजनेवाले эз पतिको तुम मजो ॥ ५२ ॥ से लायहर्‍ये कल्पद्क्षोंमे सब सिद्ध करूगा आर तपस्या q Я 1994991 का रचताहू ॥५२॥व तपस्या से а ч भर 
में हज़ारों कामधलु ब सेकड़ो चिन्तामणि तथा हजारों कल्पवृक्ष के वगाचा का रचताहू ॥ ४४ п आर чч 124184 उन ma नव 2. a = 
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EATA и नटनंविकटन्तुयोगिनीनां ज्वलयामासलुलायकोपवहिम्र्‌ ॥ ७॥ अतितीन्रविद्तत्ततीक्षणनेत्रश्न लश्वज्ञाग्र 
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TARUNA: N शूलघणटङकुशक Š 
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तुम्हारे चरणकमलों का सेवक qaq त्रिलोक की रवामिता को प्राप्त होता है और उत्तम कीर्ति को MARAR I ३६॥ तुम्हारे इस अत्यन्त भयंकर रूपको सद्व ध्यान 5 
5 करत व 45454 विजयसे शोभित मतुष्यो को शात्रुवो से कुछ भय पहा RTR ll 8° N दुवताश्वाते प्रमाण किया हुआ तुम्हारा Qar रूप asa सब लोकों में प्रिय © 


| FAR सिद्धि के लिये देवताओं व ASMA स SU эй 83 ओर तुमसे रची हुई सब मनोरथों को दनवाला मातूकागणा समेत सदेव समस्त स्थाना मे पूजी С 
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रुक ०३० कक नाशका मारन (FARNA ५२ ॥ पश्चात्तापसे घिरे हुये अंगोवाली पार्वतीजीने झुनिश्रेछ गोतमजीके समीप जाकर अपना से किये हुये साहस कमका कह 


Fe пуз П है रामस्त धमक AAA, भगवन्‌, आय, सुनिनायक गोतमजी | मानने योग्य मैंने धर्मरूप करके किसी अधम को किया॥ we ॥ शरणबें विकल 
засалт अभय दनक 144 उद्यत येने अज्ञान से शिवभक्त महिष देवको मदन किया ॥ ५४ ॥ रजोगुण से आक्रान्त абага मनुष्यों के धर्मका-सेग्रह नही 
हाताह आर «шее पकड़ा чач чач शुरुका प्रसाद JAAR I ५६॥ आचार सहित व आचारहीन जो दुष्ट मदवाले शिवजी के आश्रित я विशेषकर शिवर्लिंग 


AMARE उपगस्यात्रवाडाला साहसकृतमात्मना॥ ४३॥ яяЧ Aa нг 5460 मान्य 

FROG 19:91: ü ५४॥ दवानाशरणात्तानामभयंदादुसु्यता ॥ अज्ञानान्महिषंदेवं शिवभक्तमम 
аяң 19У 1 रजसाकान्तडडाना नभवेडससंग्रहः ॥ शुरुप्रसादःहुलमः ЕВЄЁНЯ ГЖ ॥ ५६ ॥ साचारावा 
नराचारा Чача ASE ॥ (атча чаа ॥ ५७ ॥ पुरापुरचयावासा देतेयालिङ्गधार ` 
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5 का U ЦОГТ BARA N s= ü अस्यकण्ठस्थितंलिङ्गं ममपाणिनसुश्चति ॥ Ч 3 
Э श्यामाशवनकवषाश्रयस्‌ чеп अस्यकरठस्थितालेइंधारयन्तीतपोन्विता ॥ तीर्थयात्रांकरिष्यामि SE! ; 
соо Alala ६° ॥ Та FEAR і तीर्थेुरचितस्नाना लप्स्येपापविशोधनम्‌॥ ६१ ॥ इति | : 


AURA NA हुषमपारशङ्कया ॥ आकथयाशवधसज्ञोसयातीतामवीचत ॥ ६९॥ सासषागरजमोहाच्डिव 
ARTE उनका सदाशत्रजी बहुत भानत & ॥ ५७॥ पुरातन समय त्निपुरके बसनेवाले छिंगधारी Чен लोग पहले Хїнд नहीं जानेगये फिर वे च्युंत लिंग होकर x 
ARTA | ५८॥ इसक कठका स्थित Л मर हाथको नही छोड़ताह में शिवभक्त वध के आश्रयवाले पापको कैसे नाशकरूं ॥ wa I| इसके कंठस्थ लिंगका धारण 
करती हुई तपस्या सं सयुत मं तबतक तीथयात्रा करूगी कि जबतक सदाशिवजी प्रसन्न होवेंगे ॥ ६० ॥ फिर जिन में केलास goa है उन बहुन से शिवस्थानो व С 
ताथा मं रनान करती हुई भ पातक की ИХ को पाउंगी॥६१॥ इसप्रकार अधर्मकी शकासे उन पा्वेतीजी की विकलता को सुनकर शिवधर्म के जाननेंवाले गौतम 5 
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के शापक दाषत घिराथा क्योंकि उसकी gear से अपमानके कारण क्रोधित होतेहु 
| ART हाजादे तदनन्तर महातपस्वी वह उनके वचन से उसी क्षण महिष होगया | 


хэ Een = 


ताहे स्नेह से प्राप्त ARTA उत्पन्न होनेपर ॥ wo 1 
HEN यतस्तकुपितास्तस्य दारात्म्याइपमानतः ॥ ७३ ॥ शेपुमहिषव द् ढ़ Б भहिषायभवाजा[त॥ алт чан 
यासाहषाथून्महातपाः॥ OY N गणस्यताषयामास ययाचशापएमोचनस्‌ ॥ दतत्वाप्रदामरपत्व॑ दढुरर्मप्रमाद्‌ 
сг # ७३ ॥ АЕ ЕТ स्वयदब्याशवाज्ञया ॥ विषादोनचकत्तव्यो लिङ्गदरानतर्त्वया ।७६॥ सिडानाशि 
वरूपाणामवज्ञाकुनबाधते स КЕККЕ रागेणससुपस्थिते ॥७७॥ सडप्रसादलब्यायं शापनाशस्त्वयारतः॥ 
КЕЕДЕ ЕЕН न्‌ SCALIA TER ॥ ७८॥ “114914818 ЧЇЕЧСИЧЭГЧЯ ॥ तयाचागरण प्रात्य तपः 
ЗАТ ГЕТ ॥ ७९ ॥ 2६८्यद्‌जसलङ्गमरुणाचलसंज्गितस्‌ ॥ पूवजन्मानंसक्तायमहुणाट्रिपते ERTH il cou 
६६तवसदाकान्दः О ачка: ॥ Нс कःसमथाजगलत्त्रये ॥ <q U EPA शवाश्चेणू 
[अवाक्यः счен над कणएठनास्यवरानंनं NER U GITATTIEA Tdsed MARCAR अननसाहषे 
तुमने еї की प्रसन्नता से मिळे हुये इस शापको नाश कियाहै और इसके नाशहानपर बहुत सतापित सब लोक रक्षा किये गये ॥ ох ॥ हे गिरिजे | शापक दोष \ 
स उत्पन्न महिपत्व के छुड़ाने पर शिवजी की प्रीति के 199 तप करता हुई तुमका ॥ ७६ ll अरुणाचल ATS तैजस लिंग देखना चाहिये ga जन्म ч птер Š 
अरुणाचल्श का AG EA 


RER ке ॥ आर महिपत्व मे सदसे विराहुआ यह उत्तम लिंग रो संयोगको प्राप्तहुआहै भक्तिसे लिंगधारफ प्राणीको मारनेके लिये त्रिलोक ў 


स कान समथ हूं ॥ ८१ H परातन समय FRA पूजहुय तान शव देख गये हे हे वरानने ! तुम्हारा तरवार से काट EI इसके कठसे | сх || атаа теи धारण С 
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DALAN A х, ` eN 
पर पावेतीजीने शिव ч ача आश्रित че 


` ~ SLANA хох ғ. ` ` 
ale | है лая शिव देव जिमि दियो उमहि वरदान | बारहवें अध्याय में 
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AA ॥ eure ЧЄЧЇ ЧАЙНА ॥ विजहोगिरिजाशङ्का 


र्क्राहुदश्षूहाणीक्रापिमनोहरा ॥ 


रस्वती ॥ नसंदासाचकादेरी रोणाशोणनदाचसा ॥ ६ ॥ अनेवनवतीधीनि सम्सवन्दुशिलामय ॥ чаан 
SIT SRA ॥ 9 ú अत्मिन्नाश्वियुजेमासे ARANA 
मावस Ы =" नित्यसेवाचेनंसासं (чача нан! аас л аа खब्धपापाविशोषनम्‌ ú ६॥ प्रति 
ЧАЧ लाकालग्रहकारणात RARA मजुष्याणांसुशोभने॥ ७ 141154) 
SATTE: ! सवपापहरंखिङ्गं स्थावरंतीर्थसनिधो ॥ ८॥ Та аглаг аага | नक्षत्रेषे 
क आने व विचर ॥ &॥ महोत्सवससायुत्त यावदशादिनावधि ॥ ата 1404 नक्षतेवहिदेवते из 
क आन पर GA खङ्गतीथ में स्वात करो व लिग समेत महीनेसर बसो ॥ ५ ॥ ओर महीने भर त 
TS हाथ मे लगे हुये लिंग को ॥ ६॥ छोकों के ऊपर दया 


भाशोवःशेलकन्येत्वं पापनिष्कृतिकारणात्‌ 
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SAN ` àa + № aD a A ~ e ` rx A 
क ताना ताप नष्ट होजावगे इसमें सन्देह नही है तीर्थ के समीप समस्त पातको नाशक स्थावर लिंग को 


करो ओर विश्‍वेदेवतात्ाले ( STUE) ная 


मे बडे उत्सव से алан तक देवयज्ञ कीजिये और m 


э उना) RES TITRA, नमदा, कावेरी, शोणा और वह शोणनदी ॥ ३॥ ये नव तीर्थ | 
74441 उसन sadar याने पापकी [йз के लिये स्नान कीजियेगा ॥ ४ ॥ इस Sar महीने नें ज्येष्ठा AWA 


` >. unt "५ 2 ~ ` क. ж. т әз 2 ЗЭ» 
के कारण स ताथ क आगे स्थापित करो हे सुशोभने [इस तीर्थ मे नहाऋर मनुष्यों के ॥७॥ तीनों लोकों 


х5 a ` А ғ. nam = 

दान वार साई कौन बखान ॥ राजी बोले कि झुनियों से सेवित ag गोतमजी के ऐसा कहने @ 
पर पावर яча з ЧЕ का त्यागांदेया H ° ॥ इसके अनन्तर कोई मनोहर वाणी 
RAT के कारण तुस मत शोय sa २॥ क्योंकि गंगा, य 


М 


तलवार से काटेहुये इसी летаа स्थानमें होगे 


आकाश से उत्पन्न हुईं कि हे शेलपुत्रि | पापके प्राय- 


RATANA [॥ १॥ अथान्त 
URN गङ्गावयञुनासिन्छुमोदावरिस 
п наан Ч सलिङ्गमास 
पिनश्यन्ति Fat 


तक नित्यही पूजन करो तदनन्तर पाये हुये पापशुद्धि 


॥ ८ ॥ स्थिरभक्तिसे सब लोकों के हित के लिये स्थापित 
ग्निदेवतावाले (कृत्तिका ) ARTS पुण्यदायक БЕРІ 
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1 ~ ~~ єх ~ a >` e ns e 
Wege ' өгөн में ачат से सिद्ध बहुत RATAS उपचारों से पूजन कर ॥ २०॥ AGRARIA яча балай स्तुति किया कि हे शोशाचल शरीर धार- 


नेवाळे | aq विश्दरूपके लिये नमस्कार है ॥ аэ па समस्त पातकों के नाशनेवाले तेजोमयलिंग के लिये प्रणाम हे तुम ब्रह्मा व विप्णुजी से अज्ञात ҹа |: 
| (4 ) वाले हो ॥ २२॥ संसारके ऊपर दया फरने के लिये अग्निरूपवाले भी तुम भलीभाति झान्त होगये अहो सेकड़ों पातकों के नाशके लिये कलियुग में |,” | 


कालास्निरूपवाले शिवजी | ॥ २३ ॥ हे भरुसाचलेश, नेत्रो से पीने योग्य अस्हतरूपी समुद्र ! मेरी रक्षा कीजिये हे वेदो से जानने योग्य, देवपूजित ! तुम्हारा यह्‌ 
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TARARE qeria ॥ TACHI TAM ча 581 तेजोमयायलिङ्गाय सर्वपातक 
नाशिने॥ बरह्मणाविष्णुनाचत्वसपरिच्छेबवेभवः u २२॥ अग्निरूऐपिसंशान्तो dara ॥ शदपातकसं 
घातक. लेकालानलाइते ॥ २३ ॥ अवमासरुणाद्रीश अच्तिपेया इताम्बुये। विचित्ररूपमेतत्तेवेदवेबमुराचित॥२७) 
तेजसादेवसवेंदां ша лай ॥ दिदृचापरमंतेजस्तवदेवमदेश्वर ॥ २५॥ аата ете बिष्फुनाचविचि 
“чаг! यद्यपापारिमिदेवेश तवसन्दर्शीनादहम़ ॥ २६॥ तेजोदर्शयमेदिव्यं सवदोपहरम्परस्‌ ॥ प्रार्थयन्त्यांतदादे 
ARAGUA ॥ २७ n зачатага ॥ कोटिसूर्योदयप्रर्यं तुल्यंपूर्णन्हुकोटि 


[मः ॥ RS ॥ Ааа तेजोपमसरश्यत ॥ म्रणम्यपरयामकत्या सुनिभिःसाडेमश्विका ॥ २९ ॥ विस्म 


श्रद्धुतरूप है ॥ २४॥ हे देव | तुम तेजसे aqi के बीजभूत कहे जाते a © महेद्वरदेव l तुम्हारे उत्तम तेजको देखने की इच्छाहे ПЕРІ! जिसको कि पुरातन समय 
Еа हुये ब्रह्मा व विष्णु ने देखाहे हे देवेश ! तुम्हारे द्शनसे यदि में पापर'हृत हू तो ॥ २६॥ 895 समस्त दोषों को ба, उत्तम दिव्य तेजको दिखलाइये 
उस समय दवीजी के प्राथना करने पर अरुणाचलमय सदाशिवजी ॥ २७ ॥ तेजो से ज़ोकोके मध्यको पूर्णकर प्रकट हुये करोड़ों aa समान व करोड़ों 
पूर्ण चन्द्रमाओं के तुल्य | २८॥ व करोड़ों कालास्नियो के समान उत्तम तेज ат उत्तम भक्ति से सुनियो समेत wash उसको प्रसुत्म कर | २६ ॥ विस्मय 
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यतेबलात ॥ नताइशंफलंदत्ते वज्वत्तनिहन्तिच ॥ ४० на аа яа ча TUT ॥ सफलश्र 
HUTA RRA N ४१॥ AAA ध्यातायत्कसिकाःएरा ॥ त्वामपीतकुचांचुर्वत्सलां 
नित्ययावनाम्‌ ॥ ४२॥ ачага तवसन्निधिलोभतः ॥ प्रायश्रित्तविधानेन मवापीतकुचामिधा ॥ ४३॥ 
र्जासवासमाधाय ARISTA ॥ मनसाकरुणामूत्तेरपीतकुचनामिका ॥ ४४ ú इतिदेवस्यवचनमाकण्या 
чахПаҹа प्रणम्यप्राथितवतीतिरोदधतचास्बिका ॥ ४५ ॥ देवदेवप्रसादेन मय्यतुगरहशालिना ॥ एतत्तेदशितं 
ЧЭ द्रष्टव्यंचात्रमानवे: П 98 प्रत्यचञ्चङृतार्थास्मि ख्यागान्तमहोत्सवे ача єЄ ЕД 
ताम्परम्‌ ॥ Vou महीजितमिदंतेजः परमम्प्रतिपत्सरण ॥ दृष्द्रासमस्तेहस्तिशुच्यन्तांसर्वजन्तवः ॥ ४८॥ तथेति 
54548 गिरिरूपेव्यवस्थिते ॥ प्रदक्षिणञ्चकारैनं दुनिभिःसार्धमम्बिका ॥ ४९ ú घनश्यामलयाकान्त्या परितोजम्भ 


~~ 


वचन सुनकर अन्तान होते हुये शिवजी को प्रणामकर पावतीजी ने प्राथना किया॥ gu ॥ कि हे देवदेव | यहां पर मेरे ऊपर दयासे शोभित प्रसन्नताकरके तुम्हारा 
दिखलाया हुवा यह तेज मनुष्यां से देखने योग्य होवै ॥ ४६॥ तुम्हारे यज्ञान्त के बडेभारी 
उत्तम तेज FATE ॥ ४७॥ सुभसे देखेहुये इस उत्तम तेजको प्रत्येक वर्षमे देखकर सब 
अरुणाचलके स्थित होनेपर झुनियों समेत पार्वतीजी ने इनकी प्रदक्षिणा किया ॥ 8а N 


छु ы LEN = “ғ. = 
о A ERS Er ठुमको कुछ दोष नहीं हे समरत दोषोके विनाश š 
उम सकल पारश्रमवाली हो ॥ ४० I जिसलिये कि पुरातन समय तुम्हारे पुत्नको दूध के दान के 199 ध्यान कीहुई कृत्तिकाओं ने तुस नित्य योबनवाली प्यारीका 
श्वेत्त करने से तुम अपीतकुचा नामक होचो ॥ нъ RES ऊपर दया 


को कामना से दयामूर्ति सदाशिवज्ञीका सब पूजन मनसे करके अपीतकुचनामिका होवोगी ॥ ४४॥ इसभाति सदाशिव देवजीका अस्ूनके समान शीतल 


=) 

उछाह से से प्रत्यक्षही कृतार्थ हू इस कृत्तिकानामक नक्षत्र से तुम्हारा \ 
A ы Уу ~ o тық 1 
माणी समस्त पातकोंसे BEMA ॥४८॥ बहुत अच्छा ऐसा कहकर पर्वतरूप ६४ 
सब ओर बढ़तीहुई मेघां के समान इयाम शोभासे ЙА अरणाचल- © 
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Ж Ө तपस्या से भी 
Чет कर माना दोनों के शीतलता करने के Tay Am 


इस ससार म॑ स्थित हूँ ॥ ६६ H чгийа чана AR 
रक्तका घारा से डूबहुये व ARIJ के कणठ मे स्थित उस 


आत्सानावरहातत्तमात्मः Чеагеа9 и सञ्चिन्त्य 


len | भात भात हु, ६०॥ वियोग से तचे ह्ये चित्तको 
we 


я चित्तमे स्थित वैसे सदाशिवजी का аі हि 
म स्थित हुई थी ॥ ६१ ॥ शोर Rae मे उपजे 89 सव WAR अधिकताको मानो हन के लिये 


| 5 SAT जळवास को प्राप्तहोकर तप करती हुईं पार्वतीजी सानो रान्ति करनक लिये स्थित Ë ॥ ६३ H और र 


TERE ЗЕНА aqa ।पचसङ्गता ६० 1 


YRA: Фа ае Геза ॥ ६१ ॥ तायानामवसवपाइचुड्रदानांशिलातले ॥ आषिक्यामवलोकास्मन्‌ IE 
कामास्वेय[स्थता ॥ ६२॥ ЗК ааа НЕХЕН ШЕН Ене 


аг! ६३॥ मसाहपासुरकणठस्थं ӘЗІЗ Зан ॥ Чеча іаст: ॥ ६४ ॥ NET 


CAREY निमतंविश्वकृर्म 1 ЧГа Э] शाणद्राश्वरणप्ृय॥ ६५ ॥ эг? ЯСАН Ч वसन्त्योदारयो 
वपवः ॥ अपःदतात्रतडितो जिर्गीषन्तीवचामरी 155 ॥ उत्तज़साधश्व ЕШ थ्‌ यन्त्यांवारयाषितः ॥ मिड चार णु 
गन्धवा 69е: ॥ < H अष्टापद्स ЧГ ГАЯ ॥ sr शासाडयुतसडरएशूत्तिपदाश्रि 


SN RS Ота: и WITT Ча Часа п ६९॥ «асад 


SPW aR आर अपातिकुचनाथरा ARTA 


AURRI जिसक SITZ राजमन्दर स वसती ER AAU दृवागनाओं को मानो आतन का इच्छा कररही हुँ जोकि भेघोकी मजालया का अपनी शाभा से नीचे 

यथा ॥६६॥ आर ऊंचे राजमन्दिरों के RET म बठा अप्तरायं गान कररहा था आर सिड, चारण лд खख чаар की घर थे ॥ ६७॥ ओर वह नगर 
— 59% N 

QAANT च IST दिक्पालों Ч एाजत तथा अएसति ( aaia ) SU के स्थानम эта झाडा галч гата aga है चला ब अष्टांग भक्तिया तथा 
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ego | ма और देखाहुवा हम तुम दोनोंका समागम सब яагаа को देनेवाला होवे ॥ ६ ॥ और श्रन्यकी शरण मे न जानेवाले तुम्हारे भक्तों के ज्ञान व अज्ञान से किये 
११२ 


Б 


7% 


Ë 
हुये हजारो अपराध चमा AÀ ॥ १०॥ इस प्रकार देवी पावतीजी के वचनको सुनकर वरदायक अरुणाचलेश्वर सदाशिवजी ने पावती को उसी समरत 
मनोरथ को दिया ॥ ११ ॥ और वर देनेकी कामनावाळे सदाशिवजी ने आपही कोतुक से पावेतीजी से कहा कि तुम zas ( कस्तूरी )को घारणकरो शिवजी से 
यह कहागया ॥ १२ ॥ कि बडी] तपस्थावाले पुलकनामक सृगरूपघारी बड़ेभारी दैस्य ने अधर्म में प्राप्तहोकर देवताओं समेत सब संसार को पीड़ित Речі ॥१३॥ 


कः ॥ ९ ॥ ज्ञानाज्ञानकृत॑नित्यमपराधसहखकम ॥ क्षम्यतांतवभक्तानामनन्यशरणऐषिणाम ॥ १० ॥ इतिदेव्यावच 
FAT शम्युःशोणाचलेशवरः ॥ तदेववरदःप्रादाहुमांसवममीप्सतम ॥ ११ ॥ उवाचगरोंकुतुकादतुकामःस्वयीश 
व: ॥ घारयत्व॑शृगमदमिदमुक्त्धशम्धुना १२ 1 पुलकाख्योमहानदेत्यो मृगरूपीतपोषिकः ॥ देपेरघमसम्प्राप्ती व 
वाधिसकलंजगत्‌ ॥ १३ ॥ देवेरभ्यत्यितःसोहमाहचासुरनायकम UE ES ESA 
क्ष्यामिदिवदेवेश देहमेतत्त्वदाज्ञया ॥ प्रणम्यमाक्तिमानसोपि पश्चाचवदसूचवान्‌॥ RRA सारस] ` 
(азай нан ॥ धार्यतेदेवदेवेश सदारेःसर्वदाज्षिती ॥ १६ U पुलकस्नेहनायाख्या सदा प्रस्यायतांतव ॥ अयंसृगम ` 
दोलोके rada ॥ १७ ॥ त्वत्प्रियाकान्तिसौभाग्यरूपलावण्यदायकः Ú विसरूजामिनिजंदेह найман Y 


देत्रताओ से प्रार्थना कियहुये मेने असुरनायक पुलक से यह कहा के ससारको रक्षा के लिये दत्यवाल शसरका छोड़ दीजिये इसके उपरान्त ॥ १४॥ उस अस्मान 


i 
E 
' पुलक ने प्रणामकर कहा 6 दवदवश | तुम्हारी आज्ञा से में इस 46 का SSSA आर पश्चात यह कहा U ३५॥ 1% हे qaga 1 सरे ANT उपज हुई с 


ससार को मोहनेवाली उत्तम सुगन्ध पृथ्वी में सदैव खी समेत पुरुषों से धारण कीजाती है इस लिये पुलक के रनेह के लिये तुम्हारा नाम 999 ANE KA यह Қ 


gnag ( वस्तूरी ) ससार में शगाररस को बढानेवाली Š ॥ ५६।५७॥ और तुम्हारी प्यारी पावती जी को कान्ति (शांभा) «гате रूप उन्दरताका दनबालाह ह E 


> — 29 еы 
79 Pyra NAN ЭХ 
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foga > 


TAP ॥२८॥ आर जा AAA तथा AMNA (समाप्ति) аба एजन था उसको मैने युक्त कया आर इस 914 का भर्न Е आरं ana किया 1541 जो 
б; 
978 : 2 


कि सम्पूर्ण ब बहुत जलूताहुआ तथा कामधेछु के घी से wager है राजाओं से यह देखने योग्य व पालने योग्य है ॥ ३०॥ संसार की रक्षा के लिये आदर से 
БИН घर्म का लक्षण धारण करना चाहिये ओर सब मनोरथों की सिडिके लिये व मेरी प्रीति करने के निमित्त ॥ ३१ ॥ व संसार की रक्षाके लिये भने बत्तीसघमीको भी 
| 9 माति स्थापन किया Ë उनको मेरे समीप आयेहये पुरुषों को बड़े उपाय से रक्षा करना चाहिये ॥ ३२ ॥ और सब अलङ्कारो से संयुत व सब Tal से किये 
यात есіне JEENA і NEN 1559981619: 19499414: ॥ 191941 
«гам ЕЕ A Uu वमंळनणमाधयजाकरचाथमादरात ॥ सवाभा्सतासच्यथ सत्रातिकारणायची 3! 
Ч ЇЧБЧИЧЯМЯГ हानिशाङाकणप्रय U रणणायाःप्रयलन मत्सान्नाधसुपायतः ॥ ३२ 0 ааа सव 
Ч 454 Gq ॥ आलाक्यतामदरूप कन्यायांममकान्तमत्‌ ॥ ३३॥ ब्रह्मावाच ! 214454140 9199: 
शांणाचलेश्वरः ॥ तरथातवरदःप्रादाहरसवमभाप्सतम्‌॥ ३४ ॥ एषशाणाचलः श्रामान्‌ 59418919: u 
gq Rag: TUN AGE: ॥ २५ H यएतच्ठाम्मवरूपमरुणाद्रतयास्थितम्‌ Ú पश्यान्तयनसस्यान्त 
HAG ATA ॥ ३६॥ अरुणाचलमाहाळ्यमतच्छुण्वीन्तयञ्चुष u भवान्तसतततषा समग्रा/।सवंसम्पद! h 
३७ ॥ श्रीमर्ंवादढप ЧЭ रूपमव्याहतबद्म्‌ ॥ छभतपापनाशश्च माहात्म्यस्यास्यधारणात्‌॥ ३८॥सवतायास 
ये उत्मववाला qa कन्या का छबिसंयुत यह रूप देखा जावे ॥ эз H बह्मा जी वाळे कि देरी पावतीजी के इस वचन को सुनकर वरदायक AUAA 
द्ाशित्रजीने वैसाहीहोगा यह वहकर ana चाहेहुये वरदानको दिया॥३४॥ कि यह श्रीमान्‌ श्ररुणाचल संसार म पूजित ब AAT स राक्षत 619% सदव दख 
इताहे जोकि सब सुखा ग आच्छादित Š ॥३५॥ अदण,चलता रो स्थित इस सदाशिवजी क रूपको जा देखते हैं ऑर जा प्रणाम करते हैं व 840 छृताथ-हा जात 
॥ ३६॥ पृथ्वी में जो AAT इस अरुणाचल के माहात्म्य को सुनते ह उनके सदव समस्त सपदाय सपूण AU ॥ ३७ ॥ इस माहात्म्य क-घारणस анча б | 
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| Auza ` . : Л” x 
| का ae के En N ои. RAR दवता ब EIA Saar (9454 रूपवालेहोकर सदेव अरुणाचल | 
| | सेवा करते ९ ॥ ४९ ॥ उत्तके कलियुग का दोष व आधि व्याधियों की डी नहा होती हे जो कि अरुणाचलसंज्ञक लिंगको पूजता हे ॥ Ve | सदाशिवजी % |5 
| UE ७ nie 


| माः ॥ प्रच्छन्ञनरूपाःसेवन्ते सर्वदेवारुणाचलम ४ ॥ नतस्यकलिदोषःस्यान्नाधिव्याधिविजृम्भणम्न ॥ येनसम्पू 
| जयर्तालङ्गमरुणाचलसज्ञितम्‌ ॥ „*° ॥ इत्यतत्का थतंसै तवशम्भुपदाश्रयात्‌॥ уа п कथितमिदमशेषमेवदेवि अरु 
] शंगिरीशशिवस्यसर्वदेव ॥ श्तिएटयुगलालिवन्मनोज्ञंसनकसनिस्तपसाफलंसलेमे ॥ ५२ ú इति श्रीस्कन्दपुरा | 
| мече EEA त्रयोदशोऽध्यायः URN ж n ЭЕ N * lI * 1 
O ARRAN वसन्तोनेमिषारणये सुनयःसूतमत्रवीत्‌ ॥ स्थानानासुत्तमंशेवं यत्स्थलंतहदस्वनः ॥ १॥ qasa 
У et नन्दाश्वरसुखाच्छतम्‌ N माकंणडेयेनतहक्ष्ये सुनयःश्रणतादरात ॥२॥ माकणडेयउवाच न 


| 

| 
निधे ॥ अहंयत्परिएच्छामि सवन्तंविहितादरः ॥ ४ ॥ त्वयाप्यविदितंकिञ्चिन्नास्त्यत्रञ्चुवनत्रये п सर्वागमपुराऐषु | 
` ` e ES a aO O N КИ 4 < Y : Ч | 

| 


Ч सुनेहुये जिस चरित को मैंने मार्कएडेय सुनिसे gait उसको मैं कहताहूं तुम लाग आदर से सुनो з ॥ मार्कण्डेयजी बोले कि हे नन्दीइवर ! तुमने भक्ति से 
> m ~ т Мо an 23 n ` ` А aw A AN ` à ~ 
| आज TORE महिमाको वर्णन किया और भक्ति व श्रद्धा से भीगे हुये चित्तसे A सब सुना ॥ ३ ॥ तोसी हे दयानिधान, देवदेव | आदर कियेहुये मे आप से 
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` हुये तथा. पशु, पक्षी की योनिमें зин और स्थावर ( FURRE ) को भी जहा कल्याणं Є sa dan BRA ॥ १५ ॥ उन аа È पुत्र मार्कणडेयजी 

|| कहकर अन्य सुनिनायक महात्माओं समेत (414% पुत्र उन नन्दीइवर के दोनों चरणकमलों को RIU माति के लिये प्रणाम किया ॥ १६ ॥'इति 3 

पुराणऽरुणाचलमाहात्येदेवीदयालुभिश्रविरचितायाभाषाटीकायाचठुईशो ऽध्यायः ॥१३॥' ' &' ' H ® ll агт 
991 कह्यो सार्कएडेयसन नन्दीरवर शिवथान। Чи ша ай सोई कथा बखान ॥ नन्दिकेश्वरजी बोळे कि हे सुने, | आप Ў में अक्राएयहो सबः 


नतत्जेचसुच्यताम॥ u N इंतीरायिलासग्रकण्डनन्दनोसमंझुनीद्रैरपरेमैहात्मभि: e 
ктеп аяшат л १६॥ इति AEREAS AANER чеда: ॥ १४॥ ож. 


नन्दिकेश्वरउवाच ॥ агаад ани: ॥ ата शूतानामपिशसेणे ॥ з 
प्रकल्पितंहिदेवेन तत्तत्कमानुयुरयतः ॥ शरीरभाजांजननं तासुतास्वपियोनिषु ॥ 21 angadani हिताय 
हतेह्यलम्‌॥ अन्यथासंसृतेहानिः ефта из ॥ ЧАГА EA ॥ घटीयन्त्र 
वञ्जन्ममरणेनेवशाम्यतः॥ ४ ॥ कथंलुविरतोदिही , गमशोकसमागमात्‌ ॥ विश्रान्तयेप्रकल्पेत еа 
ना॥ ५ ॥ नूनन्तेकथितःपूर्व प्रसक्वशतोमया ॥ नद्यादिभेदकेष्वेव निवासःकृत्तिवाससः ॥ ६ ॥ केचित्तीरेषुगज्ञाः 


प्राणियोंके कल्याणक लिये तुमने स्थानको FAR ॥ १॥ सदाशिव देवजीने उन उनको के AJER заза योनियों में शरीरधारियोंकी उत्पत्तिको कल्पित ESTE 
उनके बहुत हितकेलिये तुमने सुनने की इच्छा किया श्न्यथा करोड़ों सौ कल्पॉसे भी ЧӨ ( जन्म, मरण ) की हानि होती है ॥ ३॥ पायेहुये ज्ञानो से थोड़े+ 


` 


के हारा फिर फिर घटीयंत्र (रहेँट) की नाई जन्म व मरण-नही शान्त होतेहे ॥४॥ गर्सशोंक के संयोगले विराग को प्राप्त प्राणी शुद्धज्ञानके विना किसभाति | 
м ` ` ` . - से मैने o SN nun as ` Som SC n= 5 
के लिये समर्थ होवेहे ॥ v ॥ पहले असंग के वशसे йа я Hale शिवजी के स्थानको तुमसे निश्चयकर कहाहे ॥ ६ ॥ कोई गंगानदी के किनार 


a at 


і 
+ ouo | Н > хо à 25 = Зоо сч ` - 4 aa a “ “ 8 
й! : `, RIRI ह Ú १६॥ व अन्य इन्द्रश॒ुश्नतडाग के किनारे व कोड भरिणकाणेका के किनारे q atq कंपानदी के किनारे और अन्य महानदी के ач ॥ ow ॥ व | 
के чайчє व और चन्द्रभागानदीके समीप हैं॥१८॥ कोई सुरळोपानदी के समीप व | 


A] कोई लोहितीनदी के किनारे और कोई ठुंगमानदी के are яға वित्तरत 
ў = Ak ~ х ғ. DAHER ~ ~ `~ ` = + Е A A ~ А ғ 
Би SARAR के किनारा पे ह व कोड मधुमतीनदी के किनारे और कोई शोणनद के किनारे Fave u वाराणसी ( काशी ) क्षेत्र पांच कोसतक पवि- |: 
TIRE PZA AEN विसुक्तनामक देव ब विशालानामक पूजित देवीजी हैं॥ २०॥ और जहापर कि कपालमोचन नामक तीर्थ व जहां कालभेरवजी हैं हे मुन! 


हानद्याश्वकेचन॥9७॥ लोहित्या:कूलयोःकेचि त्कतिचिचुङ्गमातरे॥वितस्तायान्तिकेतन्ये चन्द्रभागान्तिकेपरे॥३८॥ | 
सुरलोपान्तिकेकाचेत्परीवसितीरयोः ॥ SAGA केचिच्छोणनदेतटे ॥ १९ ॥ उच्तवाराणसीचेतर क्रोश 
पञ्चकपावनम्‌ ॥ देवी यत्रविम्नक्तार्यो विशालाझ्यासमच्चिता u २० ॥ कपालमोचनंयत्र यत्नास्तेकालभेरवः ЕС | 
TATA काश्याज्ञावाहतम्सुन ॥ २१ ॥ गयाप्रयागोचतथा कथितोसवेसिडिदो ॥ यत्रपिण्डप्रदानेन तष्यन्तिपि 
TEST ॥२२॥ गोकर्णश्रेवकेदारं यस्मिन्महिषरूप शक्‌ ॥ देवोपिसोधुनास्तेच सर्वेश्रेयस्करोर ॥ २३॥ स 
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वसिडिकरंएंसां क्तंबदरिकाश्रमम ॥ अन्रास्तेज्यम्वकोदेव्या नरनारायणाचिंतम्‌ N २४ и श्रुतंहिनेमिषंत्षेत्रे खया 
महर VARRTA REFIERE 19а ॥अ्रमरेशमितिस्थानं MARA SARA | 
ЯГЧ SARA П २६ ॥ पुष्कराख्यंमहास्थानं शुतेतेकथितम्भया॥ यत्रदेवोरुजोगन्थिः पस्हृताम । 


जिस काशी में REA मनुष्यों को शिवत्व कहागयाहै ॥ २० ॥ वैसेही गया और प्रयाग सर्वसिडिदायक कहेगयहें जहांपर Auch देनेसे पितर प्रकटही प्रसन्नहोते 
Хх और गोकर्ण व केदारक्षेत्रहै कि जिसमें महिषरूपधारी वे शिव देवजी इस समयहे जोकि मलुष्योंके सचकल्याणकारक Š ॥ २३॥ और बदरिकाश्रम मनुष्या को 
सब सिडियोंका कारकहे यहांपर नरनारायणसे पूजित देवीजी समेत त्रिलोचनजीहैं ॥ २४॥ और नैमिष Saal तुमने Gale जहां के त्रिपुरके विनाशकारक देवदेव N 
| ॥२५॥ व सब प्रयोजनोंको सिडकरनवाला अमरेश ऐमास्थानहै वहांभी 3०कारनामक महादेवजी ओर चणिङकानामक भगवतीहैं ॥२६॥ शौर मुझसे Š 
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зр LA ESTER, माकेडयजी | कृत्तिवासनामक स्थान तुमसे कहागयाहै जो निवास कि शिवजी को कैलास से भी अधिक сан pach और ama सिद्धि के ह 
а TS स SA ARIS भामरीनासक TASTE समेत मल्लिकाजुन नामक महेशजी है ॥ за ॥ और सुखरिणी नामक देवीसमेत काछहस्तीनामक जो ये $ 
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थः ॥३७॥ कत्तिवासाभिधंच्ञेत्रमुक्ततेवेदवित्तस _॥यःकेलासादपिश्लाऽ्यो निवासःङृत्तिवाससः ॥ ३८ neat 
FAST нкан: RES ॥ ३५ ॥ देव्याचसुखरिण्यावैकालहस्ती 
(ATEO व्यासनाराधतायांसा सुखरालेमहेशवरः t ४०॥ काञ्च्याञ्चकालमूलोस्तिकामा्याकासशासनः ॥४१॥ 
तपस्यन्त्याभयाइतष्टा वलयनाइतोभवत्‌॥ अस्तिव्याघपुरंयच्च घनकाननमध्यगम्‌ ॥४२॥ ааг аа 4 
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नामक स्थानपे दृषभध्वजनामक सदाशिवजी विद्यमानहैं॥ ४५॥ जहांपर कि पीपल वृक्ष के नीचे शिवजी संसारकी रक्षाके लिये टिके हैँ ओर वृद्धाचछनामक स्थान 


! दांतको पायोहे ओर मैने सेतुबंध ऐसे स्थानको कहाहे जहांपर श्रीरघुनाथदेवर्जाने 188: | महेन्दपर्वतपे रामनाथके नामसे महादेवजीका स्थापन कियाहै और गजप्रपा 
| ~ ^ . A ~ an a “ N had ~ ES ~ [os 2: 
ч मणिसुक्तानामक नदीहे ॥ ४६ ॥ वहांपर श्रीसदाशिवजी नित्यही टिके रहते हैं इसको तुमने झुनाहीहै और श्रीमान्‌ मध्यार्चन नामक श्तिडत्तम स्थानको 


PROS 


ғ Хэ. > किये ` > Y + an an an - ` 5 
शिवजी है वे व्यास से आराधन कियहुय सुखराल नामक स्थान में हैं॥४०॥ ओर कांची पुरीमे कासाक्षीदेवी समेत कामशासन яе नामक सदाशिवजीहें ॥४१॥ जो ६: 
"कि तपस्या 998 पाबतीजी से डरसे लिपटायेहुये शिवजी कंकण से विहित हुये हे और सघन aad बीचमें प्राप्त जो व्याघ्रपुर नामक स्थानहे ॥ ४२ ॥ बहापर © 


पर्युपास्तेपतञ्जत्रिः и इ्वेतारएयमितिस्थानमुक्तंतवमयापुरा ॥ ४३॥ मग्नमेरावतोदन्तं लेभेयत्रशिवाचनात иар € 


: वन्‍्धमितिस्थानमवोचंयत्रराधवः 99 ú रामनाथाख्ययादेवो महेन्द्रमध्यतिष्ठिपत्‌ ॥ गजप्रपाहयस्थान विद्यते Б 
2 at HEIST: : ॥ ४९ тагат HATS च्ाथमाश्रतः N मणिपुक्तानदोचंव чїч N VaN नित्यं 5 
: ЧІЗІЕЗІ94 इत्याकाणचएवत॥ श्र मन्सध्याचनंनाम थुतस्थानमतुत्तमम्‌ N ४७॥ यास्मन्वरप्रदोनित्यं गोरीसहच 5 
54 नाचतेहुये शिवजीकी पतंजलिजी उपासना करतेहें पुरातनसमय मैंने तुमसे наа ऐसे स्थान को कहाहे ॥४३॥ जहापर कि शिवजी के पूजनसे ऐरावत ने Зай 5 
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FIAT IT कहागया जहाके TAANS कारक 
पति शिवजी हैं ॥ ५८॥ ब qaraqa तुमसे कह 
वेदारणय को जानते हो कि जिसमें पहले दुक्षजीसे हितकेलिये 
नामक स्थानको तुमने GA जहापर तपस्याकरतेहुये पुरुषा 


रम्‌ ॥ प्रियालवनमाख्यातं 44412441418: txs t GAARA यत्रखण्डेन्दुशेखर:॥ पूजितः 


न्त्वमश्रोपीः स्थानंविषमच्षुषः 


प्रियाखवनच्षेत्र कहागयाहे जहापर पार्वती 
ने अविनाशीफल को Ras ॥ ५६ ॥ व 


Ne Ғғ. 
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! यत्र 


चेनसुक्तंश्तंत्वया ॥ ञ्यम्बकंयत्रभक्ताश्व सम्पदेपर्यपू 


SSR नामक स्थान को सुनाहे जहांपर जलंघर ने तपस्याओं से गणाध्य- 


HITA कहे 


तुमने कहेहुये न्यग्नोधवनको цай जहांपर उग्ननामक सदाशिवजी प्रचण्ड 
чая नामक AAA तुमने सुनाहै जहांपर मृत्युंजयका पूजनकर मनुष्य सुखको 


अवश्यकर पाता 
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hoyo कों वरदेन > ғ si ^ ` № 
नवाल REAS उत्पन्नहुये हें | ७८॥ व gar में स्थित айв яаг 2 
१२६ И VE स Sen Gat पातालम स्थित श्रीहारकेश्‍वर Seah Š ! कि विरोचने 2 = СР 
शिवजी को एजते ॥७६॥ और शिवजी के प्रियनिवासस्थान कैलास को जा कि о तवे ली पढे йч з वलि अपने स्थानको पानेके लिये 


An on ~ 4 ` a AN ғ.“ 
TIRE जहां कि чча कुबेरजी सदेव सेवकहोकर भाकिसे त्रिलोचनजीको पूजतेहे ॥ ८०॥ 
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е नर a A с ~, = किखूयःश्रोठुमिच्छसि ॥८३॥ ठर Ë 
पानपारालादनन्दनासुनेशकरडोस्तनयम्पुनीशवर ॥ भवत्यानमन्तपदयोःको ет 5514 
A T त्यानसन्तंपदयो'करेण तोकरुणारसाईः 
शत शर्कन्दएराएऽरुणाचलमा हात्म्येपञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ | Биг хиаг: И 
йо "RAA तदेकप्रवऐोमयि॥ ал аа ас НЕ u 
| cdg Ашы ! ЧЯВЧЧАНЯЙЧ: स्थानंतहदमेविभो॥ ә चराचराणास्थतानां जा 
ШЫНДЫ अस्यस्मरणमात्रेण аага зец на पश्येतेनमयेकेन भगवन्नालुरोध्यसे ॥ 9а 
चळमाहात्म्यदवादयालुमिश्चविरचितायांभापारीकायांपञ्चदशोऽध्यायः ॥ su Il © II ® lI ® [ ч 
_ दी०। जिमि खकणडुछुत नन्दिसन पूंछयो उत्तम थान | सोलहवें अध्यायमें सोई च $डेयजी बोले कि आपसे RD O ТСИ. 
में क्या उद्देश करनेयो ग्यहै में तुम्हारा शिप्यह इसमें erde шыда с 13 М 122... 


TA ~ > as ` хо. Ї яз GE हे विभो ज 2 तोंकी ~ 
हावे उस स्थानको मुझसे А chia) eh aS Бай | जहां सबफलोंकी प्रात 
y E GAR TRA a जानते व न जानतेहुयभी चराचर प्राणियों की जिसके सुमिरनही से मुक्ति होती हैं उस स्थानको TRAN ३॥हे भगवन्‌ ! 
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hoge ' , माधुर से घिरेहुयेहो ॥ ५७ ॥ और HOPE, एकपाद, RS, zz, Tiga, देवल, अंगिरा, वामदेव, ओर्व, पतंजलि व कपिजल से विरेहुयेहो ॥ su व सनत्कुमार, 

१२८ WAR RRA, सनातन, аяа, सत्याक्ष, वनाशन q qe से RREI и १६ ॥ और मैत्रेय, पुष्पजित, सत्यवादी व शालीशक, निदाघ, चम्प, dad, Xa- 

| कायव पराशरसे घिरेहुयेहो II ell व वैइयायनक, कौशल्य, siqaq, Teast, कुश, चार्विक, केवल्य, GA эн ааа विरहो ॥ १८॥ और zu É 

| तप, तमोनुत, सकारुणु व श्रामलकाप्रेय,चरक, पवित्र, HAST «їй COMEN नरनारायण तथा मेरे प्रश्‍नोत्तर के सुननेकी इच्छा में लगहये अन्य |€ 

थु ७. 9 N ~ ~ ч ~~ MOS Ф- = ху К Ж; 

माथुरः 0 १२॥ ЭРЧ ТОВ रृढगोसुखदेवले : ॥ ARA UAM सनत्कुमा 

| रसन कसन “448 “144 : л 185944 भिसत्याक्ष IT ІЗІ नसुहोताभिः ॥ १६॥ भेत्रेयपुष्पजित्सत्यवादिशालीशके 
| स्तया) निंदाधचम्पसवतेशैलकायपराशरेः॥ १७ ॥ १शवायनककरायशारहतकपिध्वजेः ॥ कुशचार्विककेव 
[ARASHI ॥ १८॥ कुष्णातपतमोबुत्सकारुणामलकव्रियेः ॥ अरकेणपवित्नेण कपिलेनकणाशि 
| TN SS नरनारायशाम्या्च दिव्यैश्वान्येमेहपिमिः ॥ ARABIA ॥ २०॥ माहेरवराग्र 
| "ІІ «че समस्त MATI WE ॥ RESETEAR यस्मात्तदनुराध्यस ॥ २१॥ तन्युखादेव भगवन्वयसेतसुशिक्षि 
| ताः I. [STA STIEZESTITHETT ॥ २२ ॥ कीत्यायनीव। स्कन्दांवा भगवान्वाथव [मवान्‌ ॥ त्वयियद्यस्ति 
ло नमिक्तिद याचास्मासुतंयांदे ॥२३॥ रहस्यामदम्मुदाल्यप्रसादंकतुमहसि ॥ 99 U хоч Л डुतनयेन सनन्दिकेशोवि 

| दिव्य महर्षियोंति देखजातेहो ॥ २०॥ और जिसलिये qasa के पारगामी तुम शेवा में अष्ठहो और सबलोकों में янаг घरेजातेहो ॥ २१ ॥ हे भगवन्‌ | 

SERÁ Gar ये हमळोग भळीभांति शिक्षितहैं उत्तम शास्त्रों व एराणोमें परमेश्‍वर का देखनाचाहिये ॥२२॥ चाहे भगवतीहों या स्वामिकात्तिकेयजी व विष्णुजी तथा 

; | आप होवो यदि हमलोगोंकी तुममें भक्ति होवे व यदि हमलोगोंके ऊपर तुम्हारी दयाहोवै २३॥ तो इस ича प्रकाशितकर प्रसन्नता करनेके योग्यही ॥२४॥ 

„ | इसप्रकार gç के पुत्र मार्कडेयजी से कहेहुये उन яа ачаан विनय समेत सुसक्यातेहुये BAUS उन मार्कडयजीको शरीरकी AERA पहले भक्ति : 
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хо. 
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किये जाते हुये इस ла चरित्र में निरन्तर विश्वास करिये व परमे- | | 
क विन ман ца तदनन्तर 3०कार का उच्चारण कीजिये तुम्हारा बडा भारी कल्याण || 
अत Bale il š H हें तपोधन ! KIAS GRU म दाक्षिण दिशाक भाग में तरुण चन्द्रभाल शिवजी का अरुण नामक महाक्षेत्रहे ॥ १० ॥ जोकि तीन योजन चोडा 
2 Ч शिवयोगियों से उपासना करने योग्य हे वीके उस क्षेन्नकों शिवजीका प्यारा हृद्य जानिये॥ ११॥ वहा पर सदाशिव देवजी आपही पर्वत के आकारको प्राप्त है 
त्वा TAS OTT ॥ सयापादश्यमानास्मन रहस्येपरमेश्वरम्‌ ॥ 5॥ स्मरस्मरान्तकंदेवं वन्दस्वचापिशा 
इराम्‌ ॥ ततउचरचोक्कारं श्रेयस्तेमहदागतम्‌॥९॥ अस्तदक्षिणादिभागे द्राविडघुतपोधन ú अरुणाख्यंमहाक्षेत्रं तर 
णन्हाशखामणः Т Ы u USARAN: 1 азва शिवस्यहृदयंगमम 1931 
STARTS AER: ॥ अरुणाचलसंज्ञावानस्तिल्लोकहितावहः ЕСЕМ महौ 
SEE EARTH गन्धवोप्सरसामपि ॥ १३॥ सुमेरोरपिकैलासादप्यसोमन्दरादपि n माननीयो 
TARA ॥ १४ ॥ स्पृहयन्तियदीयेभ्योजन्तुभ्योपिदिवोकसः ॥ स्वयंसुलभ्यमुक्तिभ्यो ДЕ 
APART ЗАЛ TERETE यत्रत्यानोमहीरुहाः ॥ तत्रपुष्पफलेनित्यं येचयन्तिगिरोहरम्‌ ॥ १६॥ हिंसक 
| रुचयाव्याधा अपिकर्माठुसारतः ॥ अनन्तंयत्रदेवस्य ादाचण्यफलास्पदमर ॥ १७॥ -यस्यदेशचरामेचाः शिखरा 
u S| व अरुणाचल नामवाले वे शिवजी संसार के हितदायक हैं ॥ १२ ॥ और वह अरुणाचल सब सिद्धों, महर्षियो,देवताओं और бєє аа तथा अप्स- 
ӨЗ राओका निवास स्थान है ॥ १३ ॥ यह अरुणाचल सुमेरु गिरिसे भी व केलास से और मन्द्राचलसे भी सहूर्षियोके मानने योग्य है जो कि आपही परमेश्वर रूपहे ॥ 
१४॥ ओर आपही सुलभ मुक्किवाले जिस पर्वतवाले aaa स्वर्गवासी ara देवता भी इच्छा करते हैं ॥१४। 


5 СЕ S= सार स i | और जिस wand aw कव्पवृक्तोंके समानहै उस 
। À पनत Ч नित्य पुष्पा व फला त जो सदाशिवजी को पूजते है॥ १६ ॥ वे केवळ हिंसा में रुचिवाले बहेलिया भी कमे के अनुसार फल को पाते हें जहा पर कि | 


К М м er a Зоо ~ ~ 
2 उपदरास सन्तुष्ट नहीं करताहे वह क्या TRE ll ७ ॥ सावधान मनवाले होकर मुझसे उपदेश 
Э सवर ॥ ८ ॥ कामदेव के विनाशक शिवदेवजी को स्मरण कीजिये व ЧФ जी को प्रणाम कीजिये 
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णाचल को सेवते हैं॥ २७॥ और दक्षिण विशामें hg अमराचल पवत है उसके ऊपर की भूमि में यमराज जी अरुणाचर की ааа लिये स्थित हैं॥ २८ ॥ और ||: 
इस उत्तर दिशाके भागमें सिद्धों से Aaa कन्दरोवाला त्रिशूळ чча कुबेरजी से पालित होकर शोभित है ॥ २६ ॥ व उस के समीप wq भी बहुत से पर्वता के |: |. 
EARI से अन्य दिक्पाल उपासना करत Š ॥ ३०॥ और संताप से तचे हुये सब भी заслаа भी अधिक ऐश्वर्यको प्राप्त होते हैं ॥ ३१॥ व नेना तथा |. |. 
ніча का समानसबंधता से जिस पवत के देखनेपर अधिक आनन्द बढ़ता हे ॥ ३२ zal व पत्तों के चिह से देखे जाते हुये जटाधारी शिवजी आपही अरुणा- || | 


धरः 9 प्राचेतसस्त॒दारूढा: सेवन्तेरुणपर्वतम्‌ ॥२७॥ दक्षिणस्यांदिशिश्रेयानद्रिरस्त्यमराचलः ॥ FEMURA 
MARA ॥ २८॥ उत्तरेस्मिन्‌हरिद्ञागे सिडाध्यासितकन्द्रः॥ विराजतेत्रिशूलाद्रिः श्रीदेनपरि 
Печ: NAAA га ааш гаас ан ая दिक्पालाः पयुपासते ॥ ३० ॥ परितापेनस 
न्तप्ताः सत्रपधरणीरुहाः ॥ याराधनादप्यपिकमधिगच्छन्तिवेभवम्‌ ॥ ३१॥ यस्मिनगिरीशेसंदृषटे Ла ЛЭГ 
तोः ॥ समानसम्बन्धतया ян ачаан WAX तरुपछवलक्ष्येण लक्ष्यमाणोजटाधरः ॥ स्थावरोसिस्वयंश 
‚чача чч! ॥ ३३ ॥ ज्योतिष्मतोस्यश्ङ्गस्य दिपाइवेस्थश्चभास्करः ॥ व्यनक्तिस्वस्थलोकेभ्यस्तेज 
ख्रितयनेत्रताम्‌ ॥ ३४ ॥ वर्षासुशिखराधस्तादभिनीलबलाहकः ॥ विराजतेपावकेन कालकूटमिवोहहन्‌ ॥ ३५॥ 


सहस्रपातसहस्रेकशीषोंयःपर्वतेश्वरः ॥ उक्तोनकेवलंश्चत्वासाचादप्युपलक्ष्यते ॥ ३६॥ शिरोलिनीमशिखरी दिशि 


| रवरूपवाले शिवजी स्थावररूपसे स्थित Š ॥ ३३॥ इस म्रकाशवान्‌ शिखर के दोनों आसपास किनार में टिके हुये सूर्यनारायणजी अपने छोको के लिये तेज 
ES 


की त्रिलोचनता को प्रकट करते हैं ॥ ३४ ॥ व वपी ऋतु में शिखरके नीचे सामने मेघ अग्निके कारण से विष को धारण करते हुये से शोमित हैं ॥ १५ ॥ और हज्ञार 
चरणावाले व एक हज़ार मस्तकांवाला जो पर्वत केवळ कहा नहीं गयाहै किन्तु सुनकर साक्षात्‌ देख पड़ता है ॥ ३६॥ और शिरोलिनामक पर्वत чабата है || `| 
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AUT हुआ अरुणाचलेश्वर नामक सुखदायक लिंग पुरुषों के मोघ के लिये aad होता है ॥ ४६॥ और वहा पार्बतीजीकी आज्ञा से महिपासुर को aga करनेवाली | 


| ARTE тїзїї भाक्तिमानों को ач मंत्रसिद्धि को देती हैं ॥ ४७॥ और четче ЧІ जी के आश्रम में ака ऐसा प्रसिद्ध नवीन स्थान Š उसमें एक | | 
: बार स्नानकरन से पाच पातकांका नाश होताहे ॥ ४८॥ और gasta पूजित पापनाशन नामक लिंग एकवार AYA करने से मनुष्या के समस्त पातका का | 
бі हारक हैं ॥ ४६ ॥ वहां पर कुबेर के व्यतिक्रम (अपराध) Basing नामक राजा फिर उनकी भक्ति के माहात्म्य से शिवजी की सायुज्य को प्राप्त हुये है ॥ ५० ॥ | Э| 
x तत्रमोरीनिदेशेन हुर्गामहिषमर्दिनी u साचाद्भाकिम्तादततेमन्त्रसिद्धिमविज्नतः ॥ ४७॥ सङ्गतीर्थमितिर्यातं तत्रगो | 
x याश्रमेनवम ॥ सकृत्तन्मज्जन घृणा पश्च पातकनारानम्‌ 1 VaN UN гэча पापनाशननामकम्‌ ॥ सङ्क 
5 तप्रणाममात्रण सवपापहरछणाम्‌ ॥ НЯ ! तत्रव अङ्गदाराजावित्तपस्यव्यातिक्रमात्‌ N एनस्तद्भा्तेमाहात्म्याच्त्रिव ag 
ज्यमाप्तवात्‌ ॥ ५० tl तर पग्रदा चणनवकान्तशालकणाधरो IECH] ।घरेशवरोसुक्त इवासःशापबन्धनात्‌ ॥ ын 
u नास्तिशोणाद्वित/च्षेत्॑ नास्तचन्यच्रान्मनुः ! “il स्तमाहशवराडम | Паана ата, [ ५२ [ аата 
|; वज्ञानन्नास्तश्रीरुद्रतःझ्ञतिः ॥ A 1स्तशचाग्रण ॥वघ्णानास्तरक्षाविभ्रूतित E ! 33 ! नारतनक्तःसदाचारा नारित 
दोक्षाकराहुरः U नारतरुट्राचताचषा नारवशास्राशवागसात्‌ ॥ 18 ! RUSS REI नारस्तएष्पसुवणका 
x त्‌ ॥ नास्तिवेराग्यतःसोख्यं नास्तिसुक्ते'परम्पदम ॥ ५५ л नारुणाद्रेःसमोमेरुनकेलासोनमन्दरः ॥ तेनिवासागिरीश [| 
AR उसकी. प्रदत्तिणाही से कांतिशाली व कलाधर नामक विद्याधराधिप दुवीसाजी के शापबन्धन से छूटे हैं ॥ ५१ H अरुणाचल से परे क्षेत्र नहीं है ч) 
| अ्यक्षरसे बढ़कर मंत्र नहीं है और माहेश्वर धर्म से परे अन्य धर्म नहीं है ब शिवजी से परे देवता नहीं है॥ ५२॥ और शिवज्ञानसे परे ज्ञान नहीं है रुद्र से परे | 
| श्रुति नहीं है और विष्णुजी से परे Saree नहीं है व विशूतिसे अन्य रक्षा नहींहे ॥ ५३ ॥ भक्तिसे परे उत्तम आचरण नहीं है व दीक्षा करनेवाले से परे qa नहीं || 
है और रुद्राक्ष से परे uqa नहीं है व शिवशाख से उत्तम राख नहीं है ॥ ५३ ॥ ओर बिल्वपत्रसे परे पत्र नहीं है व gads ( धतूरके पुष्प ) से परे पुष्प नहीं | 


? 


Y 

ES S_ A a ` ` u ` x ! 

5 P RIN होताहे याने मजदूरी करनेवाला होताहे और भाह्मणका भन हरनेसे AJA RAURA को प्राप्त होता Š ॥ ५ ॥ व यदि अन्न को aua हे तो वह E 
` जन्म में उस अन्न से रहित हांता है और फिर असिपत्रवनमें बहुत दिनों तक पीड़ाको प्राप्त होकर ॥ ६ ॥ शुरू की शय्या पे बेठनेवाला व खी से भोग करनेवाला वह 

үз ЧЕЧ नपुसकता को प्राप्त होताहै ओर ay इय काले SIE के देडों से यमदूतों 


АД से पीड़ित होकर ॥ ७ н पराई खी से भोग करनेवाला पुरुष Ф199 नामक नरकमें 

: ~ ч ALAA N с ü 
बसता है AR अग्नि लगानेवाला पुरुष घोरनरक ч чнай Ч विषदनवाजा नर सुघोर नामक नरक में निवास करता हे॥ ८ ॥ और घर्मनिन्दक,निन्दनीय яда 
г उस्ने महाधोरनरक में जाता है और मिन्नसे द्रोहकरनेवारा Чеч कराल नरक में बसताहे और हिंसामें केवल तत्पर पुरुष भीम नामक नरक में TATE ॥ ९॥ और | 


ШАШ ५॥ यद्यन्नंचोरयेत्तेन शून्यःस्यादन्यजन्मनि ॥ असिपत्रवनेपीडासबाप्यसुचिरंपुनः ॥ ६॥ नपुंसक 

у RRA ॥ айгаа: аа: ॥ и REPRENE] निवसेत्परदार 

ˆ === आननिदोनिवसेदोरे सुघोरेगरदायकः॥ сі महाधोरेचपिशुनो वाच्योध्मविनिन्दकः ran 
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AS समयम अमिलतास ॥ ३४।३४॥ और दुपहर के उपरान्त अरुणाचलेश को ia O ЫЕ मध्याह्ृतक तुलसी देना चाहिये व म- 
БО अघोरमन्त्रके हारा स्नान करावे ॥३६॥ 


ЧЯГЧ Аа शाणनाथस्यमक्तितः ॥ स्नपनंपश्चगव्येन दयोरयनयोरपि॥३३॥ єє аа गग्येनश्नप 
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a शतरुद्धाका उच्चारण कर विशषकर बिल्वपत्नो से अरुणाचलेश जी को पूजन करें॥ зө और इन्द्रियों को रकिहुये पुरुष जागरणकर दिव्यशाखो 
laias लिये अरुणाचल पे महादेवजीको पूजे और पौषमहीनेमें शिवदेवजी का 


आग्नेयोत्सव याने ER में उत्सव को S+ еее. Ы 
बज तिर habla аш Ч उत्सव करें ॥ ३९॥ भार उ^्कारादिक व्याहतियों को उच्चारण करताहुआ बिडान्‌ яаг के उपहारादिकों से पूजन करें ओर 
SES U ४०॥ इन अरुणाचलेशजी का दमनकोत्सवकरे व эт я आतःकाळ प्रियवचनोंसे प्रबोधकर ॥ ४१ ॥ भक्ति- 
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ege - | कांची, उज्जनी व हारकापुरीको зачаан याने इनसे AAT होकर maqaq वतमानहै॥ ५२॥ ऐसा कहते हुये शिलाद के पुत्र नन्दिकेश्‍वरजीस फिर भी WEIS 
ЇГ 3 जीक पुत्र माकणडेय जी बोले कि हे पूजनीयवंशत्राले नन्दिकेश्वर! इस माहात्म्यको मैं भी पूळताहूं wea कहिये॥ ५३ ॥ ша श्र।स्कन्द्पुराणेऽरुणाचलखणडे देवी 
दृयालुमिश्चविरचितायाभाषाटीकायाविशोऽध्यायः N २०॥ Ф ॥ $ I @ Т Ф 1 в ' 

दो०। Far असु श्रीविष्णु जिमि दोऊं भये सगवे | इकइसवे अध्यायमें कह्यो चरित सोइ सर्व | नन्दिकेश्‍वरजी बोले कि हे मा्फडयजी ! ग्ररुणाचलके माहातय 


राकाश्चामवॉन्तकास्‌ ॥ SEAT AA ora TT tl ५२॥ इत्युत्तवन्तन्षशितलाद чеч: एनर 
प्युवाच ॥ साहात्म्यमतन्महनायकांतथूयाप३0्च्छा ее ॥ ५३ ॥ दाते е TSH ASAE 
1991155419: ॥ २० ॥ 35 ti J i % ll e Т 

"14423534141 अरुणाचलमाहात्म्य विस्तरात्पारएच्छता U माकण्डेयलयामन्ये मायन्यस्तासंहानुभ 
СЭ ॥ स्थानकुतूदलात््ष्त मनस्वेचसमहामत ॥ यःशाणाङद्राशाचारेतं AAAI: N २॥ कथचरुक्यतंबतुः 
मञचुजरापकात्स्न्यतः ॥ शाणाचलजुषःशम्मांमाहात््यमाहमादयस्‌॥३॥ कथवाश्रोुमप्यतदाश्चर्यशक्यतेनरेशञ 
शपचावधायन्तु प्रज्ञावत््रवरराप UCU इदानास्मरताश्चते Я: ॥ ЛЭЭ “ООС 
मनः ॥ ५॥ अइताशावचारित्र माकरडंयसनाहरमण 1999494 ATENAS ॥६॥ तथाप्यषप्रव्ष्येह 


को PRA qaq हुये तुमने मेरे उपर बड़ामार धरदिया भे यह मानताहू ॥ १॥ हे महामते | तुम्हारा मन कौतुकसे आक्षिप्तहे यह योग्य है क्योंकि जो | 
जी के चरित्र को नहीं जानताहे बह मनुष्य पशुहे ॥ २॥ और अरुणाचलसेवी शिवजी के माहात्म्य की महिमा का 9994 सस्पूणुता से मनुष्योंसे भी केस कहा 
SUAFT हे Па ऑर इस आश्चयमय चरित्र को मनुष्य कस सुन सक्त हें परन्तु A ял से सब चरित्र सुनने योग्यहे ॥ ४ ॥ इमसमय चन्द्रभालजीके चरित्र 


का चित्तम स्मरण करते हुये मरा मन सत्यही उत्तम Asay अनुभागस Casals ॥ ५॥ ह माकेडेयजी | अद्भुत व मनोहर शिवजाक समस्त चरित्र का बणुन 
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hoYo 6 Ч ARR सकार का aaa Ast Ч [हमा 2 9 D - өт с SUN ७९२ РТЧ мэ = 
9४० 5 उत्पन्न RARI зо और und अग्नि त्ये र чан व पुलह्जीसे аа व रावस उत्पन्न हवे हैं और अंगिरासानिके उतथ्य व बृहस्पति आदिक महापे | ` 
Ж ससार पू जीने भन. ан ककव हुयेव वसिद्ठादिक ऋषियों से अन्य महि उत्पन्न हुये ॥ १८ ॥ कि जिनके इन ब तो यह सब 
Ко? чч U € REA чыц अपन ая Ч ч! पूण कियाहै Иза ओर समय सेव ऐश्‍वर्य सेभी महादेव को чепа आर सराकी कन्या लद्सीजी 
x 1 व्याहूकर विष्णु जीने भी॥ २०॥ पृथ्त्री में सत्स्यादि रूप हकर इसी प्रकार чай रमरणन्न किया २१॥ स्वाधीन परात सहि व पालने са 2 
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9 HUIS कालेनवेभवेनापि विसस्मारमहंश्वरम ॥ ASIAN ॥ Xo ॥ मत्स्या 16 
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2 दिरूपोजगतिचेवनन स्मरदीशवरस्‌ ॥ २१॥ सष्टिस्थितिम्यांइहिणाव्जनामो Р аваа y 
: чїч БЕН मद[धेकारंणभवेज्ञरस्य ॥ २२॥ ३पिश्रीस्कम्दएराणेऽर्णाचलमाहात्म्यएकविशोऽध्यायः२१ ॥ 
ЭГ नान्दकश्वर उवाच ॥ अहमेवप्रशषरिते ЯВ Ч Л ॥ विरच्यच्चुतयोरासीडिवादोमोहसम्भवः॥ १ ॥ रजो 
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К विकाराश्यधिको ब्रह्मानी भो Т (a Ne ` Ел 3 хїн “ага! 
| 3919 वश्वराष्टकरादेष्णु ERE ॥२॥ PATH SAG पिष्शो 
š 3 AHI g विष्णुजी ने अहंकार को धार ғ. mn “ N ~ . ~n Üw BQ “ ~ 
| य कया क्याकि अधिकारसे क्रिस मचुष्यके зєн नहीं होताहै याने सबके होजाता है ॥ २२ ॥ इति श्रीस्कन्दपराणे 
ч. Го 4 X EA ! h ç | 9% N त OT FRE रा us ЖШ 
: HAUS देवीदयालुमिश्रविरचितायांभाप्राटीकायामेकविशो६ध्यायः ॥२१॥ D l ° ॥ Р 3 ॥ = N | 
दार | जाम नहा अरु विष्णु ais कॉन्हों बहुत विवाद | बाइसवें अध्याय में अहे Wig, бапа IÉ नन्दिकेश्बरजी बोले कि उपजेहुये अधिक अहंकार के कारण 
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ह Wl AMR इसम्रकार AI व बिष्णुजीका अज्ञानस उत्पन्न विवाद ( बहस ) हुआ ॥ १ ॥ रजोगुणके विकार से अधिक ब्रह्माजी नाळ से होगये ओर संसारकी सृष्टि 
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उनसे ч नाशहोजाते ॥ su N सोमक इत्यादिक ей] को मारने के लिये 
А त्यादिक देत्या को मारने के लिये अपनी इच्छा से धारण किये हये SER U Я | 

| १ जोगुणसे गुप्त ने > AS N 54 मत्स्यांदे रूपवाले मुझसे अन्य कौन awa कारण |: 
EN १६॥ रजोसुणसे qq नेत्रोंवाले पुरुष कुछ भी नहीं देखते हैं इससे रजोमय आपसे क्या देखने योग्यहे ॥ १७॥ मुझ रक्षा करनेबालेकी — लआत = ДЫ п, 


त्वेवन्तसभाषत ॥ १३॥ Raga वृथाखळुषिकत्यसे ॥ नाभीसरोजसंजातो ममत्वमवधारय ॥ १४॥ योम 


निद्रांमयोन्सुच्य RATTEN ॥ नचेहुन्मयितोताभ्यांतथेवस्याःग्रणा р А 5 
ne N А El ' तः॥ ३३ П सोमकपग्रसुखान्देत्याव हर 
SIA TARTA कोवान्यःसृष्टिकारणम N १६॥ नकिश्विदपिपश्यन्ति जसा I 
| 
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мг किश्वरूपयितुक्षमम्‌ КЕ अ्रविनोभाविनीशकिनंनुमेपद्यवासिनी ॥ यस्याःकटाचमात्रेण जगनि 

Ба ы ас शतानामन्तकालोहृमात्मनोप्यहमेवहि ॥ मयाविरहितंकिब्चित्तरिलोकेषुनविद्यते ॥ १९॥ आदि 

С | aq स्द्रा दक्पालामनवाप्य ЕҢ ! खूझुतःस्वख्यामंनामदर्धीनांविचिन्तय ॥ २०॥ ममेवषिनियोगेन सृष्टिश 

en ॥तन्मचत्लाक्यनाथस्य किन्त्वंज्यष्ठःसमोथरा ॥ २१ ॥ एवंमोहान्धमनसोरन्योन्यंग्रतिगर्जतोः ॥ 
हि 11 2. यो [| << ! उद्यास्तमयास्याता नतदाचन्द्रसूर्ययोः КЕЕН ЕШ ЦЕ! अहा 
ЧАП (Сант А जिस के कटाक्षहीसे त्रिलोक बृद्धिको प्राप्त होता Š ॥ १८ | प्राणियों क П Hat शन्तकाल है аза 
Remi कुछ नहीं विद्यमान है॥ за ॥ आदित्य, яв, 99, दिक्पाल व मनु लोग ओर मैं भी व 1.2 | 
ओर मरीही. आज्ञासे ae की शक्ति आपही स्थित 8 इसलिये त्रिलोक के रवामी मुझसे तुम कया बड़ेहो या समान हो ॥ २१ | इस प्रकार ARA अन्धमनबाळे वे 
सह्या TAY जब आपस में गरजने तथा Че करने लगे तब वह समय कल्पके समान होगया ॥ २२॥ उस समय चन्द्रमा व सूर्य का उदय व श्ररत नहीं हुआ 
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4 वेग समेत яв जब कठोर वचन कहा ая fas Dos ९ ९७ м “ 
N qa भी सुसकराकर Slate उनसे ऐसा वचन 3 ` Ann, ! 
TH बकते हो तभ मेरी N a - कहा ॥ १३ ॥ कि हे बह्माजी ! क्रोध को छोड़ AA 0 
हा ठुभ मेरी नाभि (तोंदी ) के कमलसे Qar हुये हो यह निश्चय कीजिये ॥ १४ ॥ मैं योगनिद्राको छोड़कर यदि मघुकेटभ dal 2. сен 
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३° ЕЗ रवभावहास [सेडहे क्याकि इन सदाशिवजीने बड़े ded समुद्र के ләй sata विष्णुजी कों निक इच्छा किया H ३४॥ ईनि शरकन्दपुराणऽरुणाचळ 0 : 
329 3 खरड दवादयालुमभिश्रावेरचितायांमापाटीकाणंडाविशोषध्याय: ॥। २२॥ ७ || ё Т - 


819 | तजरतभ प्रमाणहित ब्रह्मा AR भगवान । उद्यत भे तेइस महेँ सोइ चरित्र बखान ॥ नाकंडेयजीबोले कि हें Ай | 2 यह аба कि вы аң с | 
चाशा सदाशवजान чє के समुद्र में विष्णु व as ऊपर दया किया है ॥ १ ॥ नन्दिकेश्वरजी बोले कि सब चरित्र को सानय से विस्तार स यथायोग्य Ñ 
स्वभावासडाङुवनतरयासमन्‌ ॥ असाप्रमाहाम्बुधिमध्यतायाहुडतुसेच्छचविधातृविष्णू ॥ ३४ ॥ इति श्रीस्कन्द 5 
एंराणऽरुणाचलमाहात्म्यहावशोऽध्यायः ॥ २२ u #*2- | + [ 3 с 
= माकएडयउवाच ॥ आज्ञापयावंभा यथाइाम्युःसनावनः ॥ अशुजग्राहमोहान्धो ZUERA ॥ १ ú न 5 
न्द्कश्वरउवाच ॥ श्वृणुष्वसववक्ष्यामि विस्तरेणयथातथम ॥ यहेवदेवोविदधे єнєє А ЕНЕРІ 3 
ЧІҢЕЧ तथाबवदमानर्याः ü ज्योविस्तम्मत्वमभत्य JERIA: 13 u महतोजम्भमाएस्यतस्यब्रह्मएट $ 
भादनः ॥ अच्तरक्षमातिश्याम नालाचप्ामवामवत ॥ ४ 0146 Ч ОЄЄЛТ ЕСЄН ॥ दिशा 
व्रिजरसया битака HUN ताब्रस्तस्यसहाजालःशोपताइवसाणराः॥ AIR AFTER ह 


ययुः ॥ ६ ॥ व्यद्यातत।ददिप्रार्दचन्द्रस्तारामणः аена асаагч ҹа WOU तेजसातस्य | 
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таг е सब AT फलतहुय उस заел аяа заал दिशायें gas बिस्तारितमी प्रकाशितहुई॥ ५॥ व उसकी ART तेज राशियास साख हुये समुद्र | 
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07 भारी वाराहजी को भी देखा कि जिन की पीठपै सब maeri A 

र्‌न्घ्रारतर un DEN ч DAR मडळ धराद ॥५०॥ और विष्णुजी ने IR цайг 
Q СЯН  б тайв арата SE आधार शाकि को भी देखा कि जिसकी दया से शेष व कच 
А] S ॥ Sia i गे राहाईवशपायास्तेजस्तम्भस्यकेचन ॥७॥ नाइइ्यतेवराहेश ы ын से दोषः x = 5 
5% шара श्‌ ра < Ч ЕП च्लतनादकच्छप: H = ll 3 = чё ~ = ы тч Чеч! Ҹа : 
0 ARRUE मघुद्िपाचसमहान्‌ SEN येघरन्यरयास्थिताः॥ ara $ 
6 आधारशक्तिसपितास ARAS a: 1 LAUSANA ॥१ ott С 
9 š 5484: H STIL ченее: ! 99 М अतलेवितलचेव qa С 


Чї тга М : 
व्‌ संवासापिसविस्मय: us аан! सददशेसप्तपातालानापिवारिजलोचनः॥ततत्याम्विविमाक 
ЖЕСЕ ah WAP AAI याख्यां RCA ॥ जगहेन्यांश्देत्यानामावासांख्रमनो हरा 
атаа पयोषेस्तेनपोत्रिण Mr ! शलसुधाश यस्तस्य विचिनोतिस्ममाधवः ॥ १५ ॥ अधस्ताद्‌ 
x хийгүй чий чн анны ы खत ॥ २६, ААҚ ЫҚЫ 
पातालों को देखा और वहां रहनेबाले अनेक भांतिके in TASTER व महातल इस कमसे ॥५२॥ कसल लोचनवाले विष्णाजी ने ar ४ 
ГА n vs x OS Б [U गको वि Ba МЭ.“ Ë UNT न साता यो 
विष्णुजी नॉधगये ओर अन्य देत्यों केभी sas बव सब ЕШТЕ भी स्मय HAT उन्हाने देखा ॥ १३॥ भोर भोगवती नामक वलिकी परीको 
वाले हो а नीम уа मथते भये ॥ १४ ॥ ओर श्रज्ञा ने विष्णाजीने ae 3 वका GUT भी 
Чё की नाई 


. Š वहा लौटकर में शिव शकरजीकी रारशमं जाऊंगा॥२६ ! जिसलिये मोहसे नेत्र रहि 
Ч उसी कारण यह ऐसा दुष्ट फल प्राप्त हुआ Зэ ऐसा निश्चय 
AGMA को धारण किये वह स्तभहुआथा ॥ २८ | इति श्रीस्कन्द 
दो ० | SAT अह्या यथा देख्या केताकेपत्न | पश्चिसने 
दचक्षुपा ॥ यदिस्शतोमयातस्माद्‌दू्विपाकोयमीहृशः ॥ २७ ॥ ү: 
gel AHTTTAATTTATTL Ч ааєя: ॥ २= ॥ 
ऽध्यायः॥ २४॥ 36 ll 3 N tl 
नेन्दिकेशश्‍वरउवाच ॥ ततस्तेजोमयंस्तस्सम 
उसाउत्पततस्तस्य Taraia Гат: Ч 5451 यन्तससुडूता'प्रणुन्न 
विषयतामगात्‌।कंवलंद є л EI ЧЄНЄЧЧ ЇЇ कत्‌ ॥ ३॥ मायाम 


Эс 


` के समीप जाकर शीघतासे ऊपर सुख करके वेगसे AFAA उड़े॥ १॥ ऊपर उड़तेहुये उन бае 


स्तंभ के समीप मायासे हंसरूपी बह्माजी देख पडे जैसे कि संध्या समयके Ён 
ғ. з э. ыг e» ` >, s ` ° “ N 
विमानों के मार्ग को aie उसके उपरान्त नक्षत्रों के ant को नांघगये॥ ५ ॥ श्रोर ऊ 


त मेने ससार भर में अधिक उन शिवदेवजी को बहुत 
कर 1491 छोडे हुये कमललोचन विष्णुजी उसी स्था 

एुराणेश्ररणाचलखण्डेदेवीदयालु मिश्रविरचितायाभापाटी 
अध्याय में सोई कथाविचित्र॥ नन्दिकेइवरजी वाले कि तद्‌ 
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दिनों से झुला दिया 
नपर ане लोट आये जहां कि तेजकी 
ач च्याय: | २४॥ | 

नन्तर अबलंब रहित ब्रह्माजी तेजमय स्तंभ 


एवंविनिधोर्यविश्वक्तदपों निरत्तवानाशसरोसहा 
हाते श्रीस्कन्दपराएऽहणाचलमाहारम्येचतुर्विशो 
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उसत्यपितामहः ॥ उत्पपातोन्सुखोवेगाज्ञिरालंग्बोनभस्तठे ДЕ 
991914: 5 u सचगोरुत्पतन्दूरं АПЕТ 


ME: Ç यासराठोदद्दशे तेजस्तम्मस्यपाइयतः॥ सन्ध्या 
पयाइराभ्यर्चारीवरजनीकरः ॥ ४ ॥ प्रागत्यगाहुत्पतने ततःस्थानंपयोसुच 


म्‌ ॥ ५॥ तेजसांयानिधामानि अत्युदात्यूथ्वेचारिणाए॥ अतिचकामवेगेन 


Ru विमानपदवीपश्चात्ताराव्मततःपर 


को न मात हुये केवळ आकाश में सूम ( छोटे ) रूपसे देखपड़े 3 ॥ तेज 


A ४॥ व पहले उडने में АЧ स्थानको नांघगये पश्चात्‌ 


पर चळनेवाले तेजस्वियों के जो बड़े ऊचे स्थानहैं उनको ये पक्षीरूपवाले эш 
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99 9 99 अहण करतेहो तब मह्याभी उससे वोले कि सेकड़ों व हज़ारों वर्षतक इसी अकार आकाश में उड़कर॥ १८ || वेसेहीं बढ़तेहयें उस तेजस्तंभ को देखकर 


Ч मक! प्राप्त हुआ और उसकी उत्पत्ति को चिन्तवन करता हुआ में श्रत्यन्त नष्ट आशयवाला EMT ॥ за ॥ ओर बिन पुष्ट प्रतिज्ञावाला मैं नीचतामें भी स्थित 
= A ~ ~ aN а en N 5 e a ~ ` ° ` » ` ~ 
SALA इस समय भी नहीं जानागया कि यह तेजो की राशि FARI Re ll H इसकी परीक्षा में नए बलवाला होगया और मेरे पख मानो टूटे जातहे व नेत्र अन्धे : 
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(7०३० . शक्ति से सूषकर॥ ५६ ॥ बहाने Ре HAR पत्र के महण किया और उनसे ग्रहण करतेही яє चैतन्यता समेत होकर बोला ॥ so ॥ कि हे яша! सुभको Ë 
५६२ N OSA E 


ARE ॥ १६॥ िरणयगमोविमलमश्हात्केतकच्छदम्‌॥शहीतमातरन्ेनेवसचेतन्यः किलात्र 
WT REE LEE भ्रह्माचाप्यन्नवं gaan व्षाणाशतसाहस्रपुत्पत्येवेविहायसा WIS и तथासमेध 
Ч ЧЕ ната ЕШ ।चेन्तयश्चतहुरपात्त मत्यन्ताबहताशय AR 134545 प्रतिश्ञावान्नीचतामपिसं 
अत: ! ЭГ анч аа काराशि स्तजसामसा॥ २० ॥ अहमेतत्परीक्षायां संपरिच्छिन्नपोरुषः ॥ सज्येतेइवमेपक्षा 
अन्धायतहश्‌ Ei} ы 53 ॥ प्रधवृसन्तइवाङ्घानि पतामावाहमप्यधः ॥ कंवान्यहहनोक्तेन सहवदशवायुसिः ॥ २२॥ मम्‌ 
Я णाश्चाराथल Тє न्तीवसास्प्रतस्‌ ॥ 109419 Ч 54 ॥म्नचात्पतत्‌ Sgal 1 а! मुकुन्देनसहस्पर्धो 
ताचराधननाशाहे иа чча तेजस्तम्मं Чачи 5% ! ACH पर्जसाराशन्नाहनाराय गायवा॥ ज्ञा 
वुसमथानान्यच महन्द्रप्रसुछाःसुराः॥ २५ N इतोनिवतितुंशक्तिरस्तिमेतोनिवत्तेये ॥ शवितश्राग्यमनसा विधाताजा 
से हुये जाते है॥ २५ ॥ और अग नीचे गिरे से पड़ते हैं व में भी मानों नीचे गिरता हू अन्य बहुत कहने से 9918 दश प्राणी समेत ॥ २२ ॥ मेरे शिथिल प्राण агай x 
ханна (чей से हे और ават भर्यकर मदसे इस समय आकाश में उड़तेहुये मेरी ॥ २३ विष के साथ जो gat थी वह भी शीधही नाश होगई व जैसा : 
पहले था 388 अब भी तेजस्तंभ उन्नति ( उचाई ) को प्राप्त होताहे॥ २४ ॥ इसलिये इस तेजो की राशिको जानने के लिये मे व नारायण भी समर्थ नही है р 
और इन्द्र आदिक देवता सी नहीं समर्थ ह ॥२५॥ यहा से लौटने के लिये मेरी शक्ति है इससे मैं लौटताहूं यह उसको सुनाकर मनसे उत्पन्न 31544419 
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से दया करने наа तेजस्तंभ के देखने के कारख हंस ब बार 
मूल की देखने की इच्छावाले वे किस दशा को ag 44819141 इसको में नही जानता x 
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जन ऊपर 89954 मेरी ऐसी दक्षा हे॥ ६ ॥ फि माणसे Qam सा होकर में बहुतही परिश्रम को 
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CANT प्रसंस्तुताधियाहि 


वानिति ॥ = ॥ नजानेममचास्यामं Rede उध्वंमुद्धीयमा 
' जावश्रमीरमधुतरां विधुज्यइवचासुभिः 8 अवलस्वश्वलब्यस्स aada 
Ч सफलायाचनामिमाम ॥ लयाचकरणीयाये पार्थनेषाकृताजले! ॥ ११ ॥ यदिप 

श्यातितदाप्यस्मिसाम्यसुपेयिवान्‌ ॥ १२ ॥ ३दडयंमपिप्रायो ममातिह् 
SRA प्राथितस्ल॑सुहत्कते ॥ गिरमेकामिमा 
मग्रे चक्रपाणेरुदीरय ॥ 39 ॥ एषहंसाङ तिजा वेजस्तम्भस्वरूपिणः ॥ अत्युचंदृष्टयानग्रमत्रसाक्षीगतोस्म्यह 


गकि यूदि वे विष्णुजी шей देखैंगे तो उनसे Š जीत लिया атат और यदि न देखेंगे तो भी मैं 
а इस समय सहायता को प्राप्त हो ॥ १३ ॥ qa भिन्न के 
"Әй के, आगे इस एक वचन को कहिये ॥ १४ ॥ कि нече इन ARIS à तेजस्तेभस्वरूपके 


Мо эу ~ ~ ғ” A ` 5. A Е 
आप्त हुये हो॥ зо ॥ इस लिये मुझ उम इस याचना को सफल करो और हाथों को -, 


रेप किया'॥ ५॥ और विष्णु भें चेंघी हुई ईपी से में नहीं ger É महरषियों से मित्रता साप्तपदीन | 
RER में व विष्णुजी дый, 


А» 


पु 2 अग से हम दोनों पेदाहुये हैं ॥ ell aka नाश होनेसे ्रबभी ये ब्रह्माजी WS साक्षी ( गवाही ) को पाकर सुझही को उल्लंघन करना चाहत हैं ॥ ५ ॥ इस लिग | 
१६६ आज मुझको सबभी दुःख के दूर करने में समर्थ उन्ही wash की शरण में प्राप्त होना चाहिये ॥ ६॥ क्योंकि अपराध को किये व कृतघ्न तथा गुरुद्रोही की रक्षा | 
г करनेवाला उनके सिवाय अन्य कोनहै उन्हीं सदाशिवजीकी मैं स्तुति करताहूं॥ ७॥ हे एथ्वीमयाकार | आपकी जयहो हे जलाकार,शभो | आपकी जयहो हे सूर्याक्रार | 
, आपकी जयहो हे भीममयाकार 1 तुम्हारी Эл ॥ ८॥ हे अनलाकार ! आपकी जयहो है पवनाकार | जयहो हे होतामय आकारवाले | आपकी जयहो हे MFN- 
AER ॥ п अद्याप्यवीतगवेलाछन्ध्वासीकूरसाचिणम्‌ ॥ हिरण्यगभाँमामेवमतिसंकरान्बुमिच्छ 
व॥५॥ ЧЄЧӨРЧЄЧЇЇЧ ४'खस्यापनयचम . ! सवररणत्वेन प्राप्ठव्यशक्करोमया ॥ Qu यतःकृतापरायस्य 
ऊतध्तस्यशुरूहुहः N SET चतारकान्यरुतमवस्तोमिशङ्रम्‌॥०।जयष्टथ्वीमयाकारजयशम्मोजलाङृते॥जयप्रभा 
कराकार॒जयभीमम याहत ! = ॥ 514454 निराकारगन्धव हिऊतजय ॥ ял чин जयाकाशमयाकृते॥«॥ 
ШЫНЫ САНДЫ БЕРЕ Т ॥ १० aaa 
RA Sa आना त्वाविनवास्तिकोपरः ॥ ११ ॥ झणूनामप्यणीयांस्त्व महास्त्वंमहतामापे ॥ аё 
स्तवमवतज्जगदाक्रम्यवतसे tg ! [न Л! मास्ववानशवासाविशवन्ता श ढ्पवसव Ч! सवतवदोयमेवास्ति शानंदेहिचमे 
: रभा ॥ १३ ú अमरादानवादत्याः सिड TITATIATE ЕРЕН TANTE: शाखिनापित्वमेवहि ॥ १४॥ स्वभ 
5 मयाकार | आपकी जयहो ॥ ६ ॥ हे तीनों शुणोंसे परे शिवजी! हमारी रक्षा कीजिये च हे कालशरीर ! मेरी रक्षा कीजिये हे अविनाशी vada शिवजी ! मेरी रक्षा 
5 कीजिये हे कृपाकर | हमारी रक्षा कीजिये 119 р तुम सब लोकोंके रचनेवालेहो और सब देहधारियों के रक्तकहो और तुम्हारे विना अन्य कोन सब प्राणियों का नाश- Q 
कारक है ॥ ११॥ सूक्ष्मोंके मध्यमें भी तुम बहुत सूच्महो व बड़ामें भी तुम बड़े हो भीतर व апатын संसार को तुम्हीं आक्रमण कर वर्तमानहों ॥ १२ ॥ वेद तुम्हारे : 
3 श्‍वास हैं व संसार तुम्हारी कारीगरीका 9999 है और सब ठुम्हाराही है हे प्रभो | हमको ज्ञान दीजिये ॥ १३ ॥ देवता;दानव,देत्य, सिड, विद्याधर, agua, पशु, чей, | 
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> खण्डपरशो, शूलिन्‌, पशुपते, हर! आपकी जयहो हे सर्वज्ञ,भार्गव, зайл, कपालिन्‌, नीललोहित !' आपकी яа Re ॥ हे गंगाधर, इशान, पिनाकिन्‌,प्रमथो- 
i विपते | आपकी जयहो हे गेगाधर, व्योमकेश, गिरीश,परमेइवर | आपकी जयदो ॥ २५॥हे a 
г 8ч RST чети वतमान रहतेहो ॥ २६ ॥ तुम्हारी эл से वायु चलती है व शेषजी тай के. भारको- धारे हैं और सूर्य,चन्द्रमा ARNS में яаана व समुद्र 
чет हे शेभो | तुम्हारी आझासे नक्षत्र चलतेहे ॥ २७॥ हम और महा लोकोंकी 10.9 पालनमें समर्थ हैं व कल्पके a निद्रा को छोड़कर मैं पृथ्वी को 


ғ. 


शो शलिनपशपतेहर ॥ सर्वज्ञमार्गवोबीश कपालिज्ञीललोहित ॥ २४॥ जयगङ्गाधरेशान पिनाकिनूप्रमथाधिप ॥ ग 


ЯҮЧҮ НТ गिरीशपरमेश्वर्‌ ॥ २५ ॥ जयमीमश्गव्याघङत्तिवासःकपानिधे ॥ कृशानुरेत'केलासे नरन्तयें 
ER и २६॥ त्वदाज्ञयामरुहाति फणीवहतिशरमरम्‌ ॥ दीप्यतःसूय्यशशिनो ब्रह्मारडखवतेम्बुधिः ॥ ज्योतापिसं 
SECT शर्सच्छासनाखमो ॥ २७॥ अदंजह्माचजगतासर्जनन्राणयोरल्म ॥ विहायनिद्रांकल्पान्ते पालयामि 
चमेदिनीम्‌॥ ўа u तपाद्यन्तेयमिलिते यथतवन्महिमवसः'ञ्णिमादिमहासिदेरसाधरणदैसवम ॥ २९ ॥ कथंस्वा 
пача тее п विभवेविस्मरामस्तां स्मरामःसझटेपिच ॥ ३०॥ नरोपषोजातुभत्तेषु प्रसादःसर्वदेव 
au यदादिभत्सेभकिंत्वं यदाचप्रारणीपिताम॥ a 31 मोहबोधोतदापुंसां कल्पेतेयन्धमोक्षयोः॥३२ ॥इतिस्तृतःप्राञ्ज 


en 


' पाळनकरताह॥ २८॥ जो कि तुम्हारा आदि व रन्त नहीं मिला वह आपकी महिमाही है क्योंकि आप अशिमादि महासिडियोसे साधारण ऐश्वयवाले नहीं ही ॥ 
ха ॥ है शकर ! अनन्य देवताओं से अधिक तुम्हारी किस प्रकार स्तुति करूं हमछोग ऐश्‍वर्य में तुमको मूलजातेह ओर संकटमे स्मरण FAR N ३०॥ कभी 
भक्तो के ऊपर तुम्हारा क्रोष नही होताहै किन्तु सदेव प्रसन्नता रहती है जब तुम भक्लिको देते हो और जब उसको आच्छादित करलेतहे ॥ ३१॥ तब अज्ञान व 
ज्ञान पुरुषों के बन्धन व भोज्ञ के लिये समर्थ होते हैं ॥ ३२ URE मकार हाथ जोड़े हुये चक्रपाणि विष्णुजी से सुति किये हुये दयानिधान पशुप्रतिजी कमलसे 


म्र,खुगव्याघचमेबसनवाले,दयानिधे | तुम्हारी जयहों हे Baga: | 
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गर्वित Фла इस विषय में तुम दोनों को लज्जा न करना चाहिये उयो 1 
с s Ё चाहिये क्योंकि यह अधिकारियों э Мусы л 
ДОН में RIAT IRAN Il १० ॥ अहो आश्‍्चर्थकी बातहे कि यह तीसरा अपराध केसे i mda ba Ma и से स्नेह करने 
लिये ag TIPP TT असत्यसाक्षित्व को आप्तहुआहै इस कारण इसके उपरान्त कभी मेरे 
SU Ei en ॥ = ॥ परीक्ष्यवेपब॑ममप्रवोधवानभूडरिः ॥ अयं 
с rs x : | वृक्कत 3q ЇЧЧЇЧ हते N पनःल्वपुत्रिकारतिमयेवशिक्तितो मवत ॥ зо} 
वदस्यतप्रावष्ठया FARZI: ॥ ११ ॥ RECTE RETE ета 


u 


12 


Ba 


4 
A 
4 
re 
a 
3 
д 
= 
44 
al 
3 
ay 
3 
aD 
ow 
AM 
aj 
я 
3 
ж 
Ал) 
2] 
227 
a, 
A, 
A 
= 
ay 
Ki 
“a 


ENTER 


PENG NSE NEY 

al 
2.44 
м 
4 
a 
4) 
CY 
re} 
Геи | 
4Ч 
Ay 


मामेःपसन्ञोस्मि भवतोभक्तिशालिनः ॥ १३॥ ас ТЕД а aa विष्ण; Ç 
` जगत्याहिययाएरा॥ тлек сш AR aa 0 
Қалта асыны та न्मयि ॥ प्रत्यहवर्धमानासा कल्पतेचविसुक्तये ॥१५॥ 6 
| फिसाजिनिरहँक्रियेहरो ॥ मातिमानवनतःश्वयंविविःस्तोतुमारभतङ्गपञचन्दनस्‌ ॥ १६ ॥ 


इते श्रीस्कन्दपएराणेऽरुणाचलमाहात्म्येऽष्टाबिंशोध्यायः ॥ २८॥ * ॥ है H жо h 


परमसनहू ॥ १३॥ तुम AT अंगसे उत्पन्नहों और विशषकर Ara 
गे भक्तिकी ह्याने न होगी और प्रतिदिन बढ़ती हुई : 

ARA तथा चन्दन लगाये शिवजीको प्रणामकर | 
तायांभाषाटीकार्‍यामष्टाविशो$च्यायः ॥ २८ ! 
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ШОН Л, Ас СЭРЭЭ АТ 
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tego r धारण करते तो हम सब लोगभी केसे प्राणको धारण करते lell उततनसमय देवदारुवनमें कंबल व Rs सुनियोको Ч वेषवाले लुम ज्ञो 
म क (भूल )को न आक्रमण करते तो उससे घिराहुआ यह सब संसार ae 
चर सेसारको रचनेके लिये में केस समर्थ होता॥ ५३ ॥ हे शंभो | आव कोधसे 
समयतक तुम्हारे जय खंभकी नाई स्थितरही ІЗІ हे मिक्षुक | रक्तसे अपने सुर 


सुनौनकम्बलकर्मठान्‌ ॥ TATA Te दययान्वग्रहीस्वतः ॥ ११ Ú अ 
faq ॥ तयाक्रान्तामदकत्स्नमन्धकारायतेजगत्‌ ॥ IR ॥ अधंनारी इवरंरूप॑ 


2 N 


एंजगदेवचराचरम u १३ ॥ सवतास्तम्मित ЫН संरम्माज्जम्मजिडजः 


бы, e 


कारण तुमने श्रनुग्रहकिय[॥११॥ यदि Әң चरणरो anger अपस्मृति 
| | करता ५२ ॥यदि अधेनारीश्वररूप तुमसे न प्रकाशित होता तो इस चरा 
जीलनेवाले इन्द्रकी भुजाको स्तभितकर दिया था वह заг कितनेही 
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SUENE THM A | 
Ч ॥ 894860834 (86444157404 ॥ १७ ॥ एकानपद्ासाइसे व्वननेणकृताचने и чана деҳа दे Кк 
त्याडिषमताषयत्‌ ॥ १८ 1 स्तृत्येवमस्यविष्णोश्व प्रार्थनेनप्रसेदिवान ॥ Шарасы е k 


| को भरकर व त्रिशूलसे फेंककर दैत्य मोहित कियेजाते हैं तुम यह निश्चय करो ॥ १५ ॥ यदि दयासे तुम समस्त शास्त्रों को भी न सिखाते तो क्रोधित भी जमदृरिन E 
3| जी के पुत्र परशुरामजी Sa Seah दूरकरते ॥ १६॥ हे ईशान मारते तो हिरण्यकशिपुकी नाई वही संसारको संहार 5 
3) फरता ॥ ५७॥ हे त्रिशूलधारी | जब हज़ार कमलोमें एक न्यून दारा पूजन करनेपर आपने दैत्यों के शत्रु उन विष्णु 
| जी को सुदर्शन चक्र देकर प्रसन्न किया || १८ ॥ इन अझाकी इस मकार स्तुति से व Ayha зага чин Ч सदाशिवजी ने फिर उनको सृष्टि करने के d 
Й Pa | 
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तचारुणमिरीशेश 


थावारताको лін ча айй WG इसका तेज ARRE ॥ ३४ ॥ इसकारण शिव 


लिये बड़ी खानियों से Яаа ачи और इस ससार की रडिके लिये श्रपने तेज को ой और nf 


ХА हे देव | तुम्ह 
A с ` 
मारी प्रार्थना से इस 
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री आज्ञा से अरुणाचल मनुप्यांको कत्या 
अरुणाचल की समीपवाली भूमिमे लिंग 


क्षिणात्‌ ॥ आपिपापात्मनांपुंसामस्तुनिश्रेयसप्रदः ॥ ३० ॥ अनैवनियतंवा 
SHERIAT ३१ ॥ शोणाचलमना्ृत्य कचस्थित्वा 


मावामाराधयावहे ॥ अभिपेकाइलेपायेरपचारेयथाविवि ॥ ३९ ॥ 


जी के तेऊसे अन्य पर्वत की नाई साधारण 


WIATA व तेजके कारण किसी अभक्त 
रूपी सदारिवजीको टिकना चाहिये ॥ ३८ 


Ч ॥ देवेनसन्निधातव्य 


वो ॥ तोव्यज्ञापयता 


रिवाङ्गत!थास्ताङ्गिरिरसो किन्तु तेजोप्यस्यसुदुस्सहः।३४॥ x 
RR © 
ААТА Чата शोणाद्विस्तवशासनात्‌॥ म 
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न होकर यह AGR महिमा 
(йя कात्तिकमहीने Š कृत्तिका 
के पजने योग्य न होवे || ३७॥ | 


॥ और उस श्ररुणाचलेश लिंग 
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Rogo |” सन्नता से. बह पिर हृदय मे भासित हाच ॥ ge ॥ यह कहकर जब शिवदेवजी अन्तदीन 84 तब वहा काइ भी अपूर्वे कल्याणरूप छि 
9७६ | उसका देखकर आइचय समेत बिप्णु,व Best ने बार २ STUFE 


Л ЯФ = हुआ Hue ॥ ий ६ 
दानाने AIRA व यम ६४ 5 
डय समस्त तीथमय ч अद्भुत व पावित्र Š 


र आनन्द समेत मेमसे बड़ी देरतक स्वात किया ॥ ५१॥ और उन 
स अनक Па कारीगरी से ARZT अरुणाचरूशर जाके स्थानको निमाण कराया ॥५२॥ ओर शिवजीके स्नानक 1 


AT Әзіл का इही खुदाया॥ ४३ ॥ शोर बहुत чая झरुणनामक FETTE बनवाया उसका पाकर उस समय सदाशिवजी ने केलास के लिये भी इच्छा ' 
ЕГ Пе Н इत्युक्ताश्रीशेवोदेदोयदाह्य ESE ЄГЧ (ӨЛ Ч APTLY ой तदावल्ञोक्य 
ES RESET SANTAS _जातुष्ट्रवताश्वरण् ॥ uq ॥ तावकारयदाशाणगिरिनाथस्य 
SA let RECT ал Ч МЛ Л ЧЭ सानयामासठ्स्तन सर्‌ 9199999 ॥ असिषेकायदेव 
स्य GAAS ॥ १३ SERA कल्पयासा garten गच्छतदाचतंलब्ध्वाकेलासायापिधजरि 
५४॥ तस्यात्रहपयादिवा СО AU Ú ОН ЗО GRA: ॥ ५५॥ ताथानिवापीकू 
Чеч ТЯСНА ॥ नन्दन्‌ «І ЧЧ ҸҸ саса: ॥ ५६ ॥ गाराकश्चगोहुवया таса aT 
ШИЛ ЭШ पुर दित्वंसरर чеч: N ५७॥ иа а पशाचाश्चवताराःकटपूतनाः॥ अपन्ञामानुषन्दह त 

SETS SETAS" IEEE SEITE ॥ यो गत्वससुपास्थायतत्रकापीनचर्रधु 


न किया 1581 उसमे महाप,देवता,गन्धवे व दिव्य rat तथा सिड, विद्याघर,यक्त नगरताको ЧЧ ЯП ५५॥ आर तीथ RR नदियां बावली तथा sa 
819795 और नन्दनादेक उपवन घरके समीपवाले बगीचहुये ॥५६॥ और गोलोक गोएता Ciais स्थान ) को савага शास्त्र वेदताको प्रात्तहुये और पर्वत पुरके 

ARASH Maga तथा al तड़ागत्वको magg ॥५७॥ uada, Йш TUM, कटपूतना उस पुरीमें मनुजकी देहमें प्राप्त होकर सामान्य नर हुये уай | 
आर उस नगरम सदाशिवदवजी भी सिडरूपधारी कोतुकी ( खेल करनेवाले ) हुये जोकि कौपीन व चन्द्रमाको धारण कर व योगित्व को प्राप्त होकर वहां स्थित 
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स्कं०पु० Ч» | पारवती अरु शिव यथा कीन्ह्यो खेल अनेक | सोइ तीस अध्या 
9७८ ६ सुनने योग्य चरित्रको मैंने आपके ный सुनाहीहै ॥ १ ॥ तोभी में व 

* BRA ॥ २ ॥ नन्दिकेश्वरजीबोले कि हे महामते,मार्कणडेयजी!मेने जि 

л, फेर तुम उसको जानते हो कि जिस प्रकार विरूपलोचन सदाशिव 


Хал. 


ы. A 


यमं वर्णित चरित सुमेक ॥ इन नन्दीशवरजी के ऐसे वचनको सुनकर шаа ata कि 
збя भी आश्चर्य से घिरे हे कि यहापर पाती महादेवजीने किस मकार तप कियाहे यह 
स मकार छुनाहे उसीभाति उसको भी यह मैं FRE तुम सावधानता से सुनो ॥ ३ ॥ निश्चय 
जी ने सतीनामक दक्षकी कन्या अपनी प्यारीको व्याहाहै ॥ ४॥ और जिस प्रकार दक्षप्रजापति 
¦ _ इतिश्वत्वास्यवचनं मार्कणडेयोम्यसापत ॥ зайлан श्रोतव्यंसवतोसुखात ॥ а а तथापिकोतुकेनाहमा 
TE й गोयोकथंतपस्तप्तंमहादेव्यानकथ्यताय्‌॥ २॥ नन्दकेश्‍वरउवाच कथयामितदप्येष यथा 
у RISA AAA मार्कण्डेयमहामते ॥ ३॥ नठजाना(संतत्पूवयथादाक्षायणीशिवः॥ उपयेमेवि 
रूपाचा सतीनाखीस्वकांग्रियाम्‌ ॥ ४ ॥ T गचसाइवाभचङहिदचप्रजापतो ॥ योगादहासीदात्मीयं айн ая 
"ШЕ N तदाहराज्ञ 148444 асаа ! अध्यरथ्वसनन्दत्तस्यापितेविदितम्महत्‌ ॥६॥ ग्रश्नीपीस्तस्यद 
:| ARRIAGA बल्याच्युतेन्द्रसुख्यानां देवानामपिशिक्षणम्‌ O 1 दन्तानांपातनंपूष्णः पाऐश्वजा 
| व्वेदसः ॥ अदितिप्रभृतीनाञ्च 
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देठ ғ“ ° sty देवीपुनर्जन In ~ AN СД. x 
: दिव्यस्रीणांपराभवम ॥ = ॥ साचद्वीएंनजंन्म «ЇЕНЧЧЇИЖ N उमे तिपावतात्या 
| जीको पतिके द्रोही होनेपर उन सतीजीने योगसे अपने शरीर को छोडाहे इसको भी तुमने सुनाहे॥ ५ H और उस समय शिवजी की आज्ञाके अधीन वीरभद्र ने Ri 
i ` an "о... bu Алы быз СА ` S ` N nos Мох Ж, 5. 
„| SU दक्षजीकी यज्ञको विध्वेस कियाहे उस 8 चरित्र को भी JRA जानाह॥ ६॥ आर तुमने गणोंसे उन दक्षजी के жаз काटने को सुनाहे और mar, (१9 
>| विष्णु व इन्द्र जिनमें सुख्यहें उन देवताओंकी शिज्षाको 
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2 È 


भी सुनाहै॥ о ॥ और पूषाके दन्त गिराने को सुनाहे व अग्निके हाथ кей को Bale व अदिति इत्या- ! 
८ ॥ ओर उन देवीजी ने फिर हिमाचल के घरमे जन्म पाया है फिर उमा व पार्वती ऐसे दूसरे नामको धारण 
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“>| दिक दिव्य श्रियोके तिरस्कार ( अनादर ) को सुनाहै॥ С: 
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| 
A शिवजी की s लिये 
| ГГ प्रसन्नता के लिये अपनी काली š भि छो s 
а : त्वचा ( -खाल ) को छोड़ दिया ॥ ५५ ॥ परमेश्वरी पार्बतीजी ने जहां 1 इच्छासे चर्को ea 
महाकाशी ऐसा aie उत्तम Bq होगया ॥ २०॥ और बह Абл ॥ १९ TANS ने जहांपर अपनी इच्छासे चर्भको फेकादिया वहांपर 
शुम д S Re К, © नामक АШ ЧЧ Ч तप करताहुई वित्ध्याचलदासिनी क लीने रतिकी == хол 
SE PRAT TSAR देत्योको RIR ॥ २१ H आर गौरी देवीजीने उसी सुन्दर शिखरपे गोरता पाने १ — ШТ रतिको इच्छा करतेहुये उन 
A होकर पार्वतीजीने उन गणेशजी को व सेनापति षडानन स्वामिकार्सिकेयजीको पैदा किया | २२॥ — mr il mr 
> а Ata खे अपराधका पवित्रता के लिये देवीजी के 48 उपजेहये 
ç Ч स्वच ч भू Ч 5 7 
TATTRASFNRASTT u महाकाशीतिप्रस्यातंतत्रायृतत्तेत्रमत्तमम्॥ २० ॥ 


Ama कालीविन्ध्याद्रिवासिनी ॥ तपस्यन्तीहषस्यन्ती तोजधानमहासुरो ॥ २१ ॥ देवीचगोरीशि 
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खर्‌ तस्मिलेवमनोहरे ॥ «ече адаа ॥ २२ ॥ कमे 
эне सेम (न्य बृषडाननस्‌ ॥ २३ प्राहुबभ्ूवतुस्तीच ATT TITS ॥ पूर्वापराध 
ZEN ९४ л ачаагаа Ч аа ॥ मग्नयोरिविहर्षाब्ी Inge 
3 БТ D EI Кө. NN,» Ч am 
निनादेन PIARISTA: ॥ БАЗА Ы АКЫН ॥ २६॥ जातुदिव्यागमालापैःकदायिचित्रव 
е5 ua = ху ~ гоо ху “ач: ! хэ! 4574444 
MERA араат та аатта ЗА U जा 
418404 चठुरानन अह्याजी HERAT 1 २४ | बढ़तेहुये उन बालकोको देखतेहुये а аа डबेहबेसे माता पिताओंकी uqi ए ०७ 
Coe op ие цадиг 3 सञुद्रमं डूबेहयेसे माता पिताश्रोंकी Fag ча 
REST अपना सास कना वाणाके gA व कमी चित्र ( तसबीर ) के लिखनेसे और एकसमय आपस Š झपणो से ater कस्तेभये ॥ २६॥ ores | | 
a के आलापासे व कभी विचित्र AGATE कीड़ा किया तथा वे एक समय लोकके वृत्तान्तो से किसीवी भी निन्दा वरतेथे ॥ २७ ॥ व कभी फूलों के तोडनेसे | 
न्हान AIST किया और कभी जलके बेतोसे EIER व एक समय उन्होने अरुणावल पे MSGS खेलोसे क्रीडा किया || २८ '॥ कभी मैनाक से पूजितहुये l 
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ЧЕЧЕ शोभित हुये H š ú और तिलकरहित सुख व दोनों HE Zeng मानो दोखएड किय | 
इनका नीचेका ओंठ कॅपता हे मानो लालअशोक का HIFI नाई वह झरुण पत्ता हिलरहाहै ॥ ११॥ व बहुतही क्रोध MARA qg पार्वती का कपोल्मणडत्ष 
कसोटी में घिसनेसे माणिक्य की नाई शोभित हुआ ॥ १२ ॥ ओर भीतर से 


की कली केंपाइंगई हैं ॥ १३ H फिर उन पाती 24120 


аза में सौभाग्यका ्रभिमान केवल परिहा 
सूखहुये कमल की नाई Fars = |9) 


पचारदक्षेण वचि MEAT ॥४॥मयिदाक्षिण्यमेवास्य मन्ये मनसियञ्चनाम्‌॥ जनःसोभाग्यवानन्यञ्चास्ये 
TARA ॥ ५ ॥ अदय्रशतितेदासस्तपोभिःकीतइत्यहम्‌॥ मग्वेन्डशेखरेणास्मि विप्रतब्धास्मरारिणा॥६॥ 
असमानाइरागे नारीणांमूढचेतस्ताम्‌ ॥ सोमाग्यगवाँलोकेछु परिहासायकेक्सम्‌ ú ७॥ इतिप्रणयरोपेण देव्याकलु 
पचेतसः ॥ पद्मंतुपारगलितमिवाननमलक्ष्यत ॥ ८॥ बाष्पवारिछुवेतस्या गिरिजायाबिलोचने ॥ 5 саа 
इवभूम्नाविरेजतुः ॥ ९ ú заа 484 ARA ॥ हिधाकृतमिवासीच मन्मथस्यशरासनम्‌ ॥ १० ४ 
अन्तमन्युभरेणास्याः कम्पतेह्मपरच्छदः ॥ सदुःप्रवाठइवसरक्ताशोकस्यपल्ठवः ॥ ११ ú श्रतीवकोपमानन्तत्पार्व 
त्यागएड्मरडलम्‌ ॥ शाणावघर्षमाणिक्यदपंणप्रतिमंबभी ॥ १२ u अन्तर्बिधूनितोतस्याश्वकम्पातेपयोधरी ॥ 
पद्मकोशाविवान्तस्थवायुनाचप्रचालितों паз п अचिन्तयचसाभ यः सोभाग्याभावतोमम ॥ अन्यश्रियमयंचित्तेकुरु 


N 


Ч बहुतही छलीगई ॥४ ॥ इसकी चतुरताहीकों मै чай कपट मानतीहू क्योंकि इनके स्नेहका पात्र सौभाग्यवान्‌ अन्य्‌ जनहै ॥ ५ ॥ 

y, > 2% - Nam ғ б T z Б ў 

| भाजस लगाकर तुम्हारा атар और तुम्हारे तपोंसे मोल लियागयाहू इसप्रकार अज्ञानवती मैं कामदेवनाशक चन्द्रभालजीसे BANE ॥ ६ ॥ अज्ञान चित्तवाली 
“ ~ ~ = ` 

‚ स्त्रियोका अपने समान न чаж чапа स 


> चित्तवाली पार्वतीदेत्वीका मुख पाला से सरे 
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दरानस मरा चित्त बहुत प्रसन्न होताहे ॥ २ 
३॥ इसप्रकार а से жеее पवतकुमारी पार्वतीजी ने 
हुईं чаз कमस उस पदत के समीप जाकर किसी आश्रमको देखा ॥ E БЭР 


१४ ॥ जहां कि जिस чча की भूमिको Xar 
ME अग्रभाग से बराबर करते हैं और वानर व रीळ फल 
जहापर स्नानक योर ख व Hal तथा Weal को लाते 
en Ц | а के लिये लाते हैं और काले कोवों ओर शुक्तो ब yA SATA तथा सिंहों और мэн ॥२९॥ ar мн | т EN 
तका आश्रयहू और SUSU हवन कीहुई वस्तुकी सुगन्ध को हरनेवाली ॥ २७ ॥ पवित्र धमरा था मूश ich 
ART जहांपर IE मध्योंस निकलती हे ओर (६? 


| ! Хе К Чага 149319 Ч ЛЭН Ч ॥ वानरा RALEA मधूकानेच | 
कि २६ ॥ жеп айча ге यचर्षिभ्योनयन्त्यमी ॥ ФІФА सृगव्याघे ЄЧ: ॥ २६॥ 

।पसपयन्ाखुमाजारःसाहृदाश्रयम््‌ ॥ हयमानपुरोडाशाद्रव्यसारभ्यहारणी 4 २७॥ यत्रेइुमान्तरालम्या Ч 
म्यांनया।तपावना ॥ पर्ठान्तशतरुद्रीयं यन्नवायसवेरिणः ॥ sel दणान्वकाकाःस्ताब्राश सासंगायान्तपाक्षण: ॥ 
शकराठपुशाइलाश्चारयान्ततथवगाः ॥ २६ N सचान्तपुष्कराम्मार्भिरिभाश्वयत्रपादपान्‌ t कचचशामनेदेशे पु 
एयापुएयमनाहर N ३० ॥ ददशसातपस्यन्तं ЧГ हषसत्तमम्‌ ॥ यङवारासनसम्यक्‌ पावन्‌कुशाविष्ठरे ॥ ३१ ॥ 
रा चराम पशङ्गासिजटानेभस्मपाण्डुरस्‌ ॥ अष्चलाभावयुद्वारिवशारदवारिदम्‌ ú ३२॥ रान्तञ्चानश्चलदृ 
ЗГ समग्रस्फारतापरम ॥ जपन्तश्चवरुद्राचमालकामग्रपाणिना ॥ ३३ ॥ वसानवल्कलयु्ग ЯЛ भृतय 


ST 
ы нэ 2. ) शतरुद्रीयको पढ़ते हैं ॥ Re ॥ और कीवा स्तोत्रं ЯЛ чеч हू व पक्षी सामवेद का गाते Š वेसेही व्याघ्र агч धानोंमें गोवे को 
हैँ ॥ २६ हाथा सूडक श्रग्रभाग हारा जलसे बृक्षोंको AAE कहींपर सुन्द 
न्दर शामित स्थानम पुएयरूपिणी || so ॥ उन Ч जीने 
हुय ।जस किसी ERAS का देखा जोकि पवित्र कुशासन पे भ қ 2. 
लाभात स्थान वारासन को बांघेथ ॥ ३१॥ व СО पिंगल aa जटाओ 5 
Ж से भस्मको ना 
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सवतवणवाल जा साने ।नेश्चछ बिजलियों से शरदऋतु के मेघके समानथे ॥.३२ ॥ आर जा शान्त व श्रचल लाचनांवाले तथा समान फरकते हुये 915419 और 


ENE ЕУ 
СЕС 


ERAAN 


255 


oe 


оло 


.. 
л 
сс 


3 


नामवाळा अन्य पवेत पुएयदायक्र वनों से आच्छादित होनेके कारण सुन्दरता को धारण करता हे॥ 93 ॥ उसी कारण मै यहींपर ब्रि 
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प्रयतात्मना ॥ 220 ममा б 


श्रमोदेवि कतेव्यं हितपश्चिरम्‌ ॥ ४५ ॥ 

सुनिनेवमतुज्ञाता इताश्रमपरिग्रहा ॥ उदयुङ्क्ततपःकर्त सुमहत्पवतात्मजा N ४६ ॥ आश्रमंरत्तितुं तत्तेरुमाकाननवा : 
सिनी BARES MERA ॥ ४७ ॥ ANA रचार्थसासमादिशत्‌॥ हुर्गामनर्गल € 
स्फृतिमज्ञानिवहणचमाम ॥ ४८ ॥ अनन्तरंसाधम्मिछमन्दारम्रसवोचितम्‌ ॥ जटाभरसंतपसे गमयामासपार्व б 
ती ॥ ४९ ॥ हंसचिहृदशंहिला Ка Hq ॥ परषंसुकुमाराही परिधत्तेस्मवल्कलम्‌॥ чо ॥ अपिप्रसूनापच 0 
(| यनिस्सहाइ्युलिपछ्लवा ॥ भलावादतिताकषणा्राणयविकारंकुशानिसा ú ५१ ॥ UTRERA (९ 
'. चिकायसा ॥ u पावन्यांतत्रनय्ां्ा प्रात्विहितमज्जना ॥ अचयामासरत्ताक्तयथाविधिविभाकरम्‌॒ ॥ ५३॥ हे 
| 1॥ ४८ ॥ इसके वाद्‌ उन पावेतीजी ने मन्दार के फूलोंके योग्य वेणी 
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। „¦ धारण किया ॥ ४० ॥ व फूलाके तोड़नेमें न सहनेवाली अंगुल्रिपी पत्तोवाली उन पावेतीजी अतिपैने अग्रभागवाले SUA विकाररहित छेदन किया ॥ ५१ ॥ और 
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पूजा ओर सब उपचाराका कर чий ६३॥' 
वजीवो पूजा ॥ ६४॥ और पूजन के अन्तमे उन पार्वतीजी 
केन्द, सूळ, फळादिका से पूजनकर आपही भि येहुई पूजन 
खडीहुई वे पावेतीजी ача धा चन्द्रभालजीसे सानो रक्षित 


प्यएजयत्‌ ॥ ६२॥ Ча иж аа श्चविधानतः ॥ ङत्यासवॉपचारांश्च ааш Биши ॥ ६३ ॥ 
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9 पञ्चचक्राणिचाभ्यच्यं कृतमाहेश्वराच॑ना и ARET TAQAR AA RASA а ६४ ú शिवागमोक्तविधि 
: daa ॥ साजहावचयज्ञान्ते ARRA 0 69 и eR वाराचकन्दशूलफलाि 
0 Чи! स्वयक्ृतापचारेयमतिथीनभ्यपूजयत्‌ ॥ ६६ ॥ ЕВА ग्रीष्सेपश्वारिनसध्यतः ॥ ERARA 
न्द्रेऐवसाप्यवितामवत्‌ ॥ ६७॥ वर्षारावरिषुधारामिः सहवारिधरेएसा ॥ सोदासिनीवदद्दशे तमसिस्तिमिताङ 
| Id: ॥ ६८ ॥ पाणिपादेनवऽषा घुखेनचगिरीशजा u मदशयन्त्यनायासन्निन्येसाहेमिनीनिशाः ॥ ६९॥ नीवारबीज . 
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को दिखलातीहुई उन पार्वतीजी ने dra की रात्रियों को व्यतीत किया ॥ ६६ ॥ और उन पार्वतीजी ने Reta पसहाके बीजाके दानसे सगोकोभी पोषणकिया 
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A ५ ततःसातापसीरूपधारिणीगिरिजास्प्राते ॥ सखीसमच्षएवेदसुवाचानुनयंवच: ॥ ६॥ वरोरुभीषणऐेभीरो 
त नकिवत 1 विहतुसुचितारम्येष्ववरोधनवेश्‍मसु ॥ ७ ॥ किमर्थवाद्यवित्तन्ते योवनेभोगनि'स्ट्हम्‌ ॥ निवे 
शितत्पसिच देवतेरपिहुष्करे॥ ८ ॥ NEAR मुक्तामयवितानकाम най सुप्यतेपरषाश्र 
में ९॥ तपोमयःशिवोदिष्ट्या प्रागेवासीत्तयाचितः ॥ तवालुरूपोनिवान्यो विद्यतेदिविषत्सुच и зо и радай 
PARRA 91841914396: ॥ यदिद्रक्ष्यासितंसुज्ञ तयक्ष्यस्यवच्षणात्तपः ॥ 99 Ú ग्रागतामत्रत्वामेष श्रत्वासवें 
CAE: U संप्राहिणोदपानेत इतिकांमांस्मरातुर! ॥ १२॥ इत्थमेवविरुेन इवाणामसमञ्जसम्‌ ú देव्याश्रित्तस्थि 
दिज्ञात्वा विजयानिरकासयत ॥ १३॥ साचातराषणङतप्रतिज्ञदत्यरूपिणम्‌ ॥ тета аа анж гн 
x зай किस लिये सोतीदो а ॥ अहोभाग्य है कि तुमने प है देवताओं के मध्यम तुम्हारे समान अन्य नहीं विद्यमान हे॥१०॥ [5 
किन्तु महिषनामक दानवों का स्वामी त्रिलोकनाथ है हे вы | यदि तुम उसको देखोगी तो š 
С | सुनकर най स्वामी इस महिपासुर чий कामदेवसे विकल होकर तुमको लानेकेलिये सु दूतीको 
181 88 उस दूतीको विजयासखी Š देवीजी के चित्तकी रि 
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x ३० ॥ आर मतुप्या क केशरूपा संवारवार्ला तथा कटहुय TUCH पाडिन मछलियावाली ओर ағала भगवती के मुखरूपी कमलोबाली रक्तकी नदिया बहन 


4 UGCA के कपाळा स उन्हांनं रक्तरूपी मदिराश्रां को पिया ओर उनके गण डमरू के समान आकारवाले शिरा से TRE हैं ॥ ३३ H सब ओर वर्तमान ब , © 
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FIR आकाश होव ॥ २४ ॥ व्याध पे सवार वे कमळके समान कान्तिवाली योगिनी घथरशब्द समेत паба gaa व हलको घारण कियेथीं zy कोधसे 
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en „IR ЧЭ व सवत паа Ч सवार तथा अस्त्रोको धारे वे अन्य श्रेष्ठ सौकरोड़ зїй चलतीमई ॥ २६ ॥ और बिजली के समान कितेक ч 


STE सवार होकर чн जोकि аван व BETAS का धारे तथा क्रोधसे पीले वणेवाली Ro ॥ चन्द्रमा की नाई उत्तम शोभावाली उन ATA U | 


हठस चासाठे BUS GAAL आश्रम के बाहर घरालया || २८ ॥ तदनन्तर यागिनीगण.व दानवा की रानाका आपस में समस्त ANAL को सथकारक ЧЭ É: 
न्द्रमोभ्यांदिवोयया п २४ aras ॥ ай ла ин зайнаас E 
AN २५ ॥ रोपारुणसहखाक्ष्यो STETTEN: ॥ प्रस्थिताःशतकोव्यस्तामावरोखघराःपरा: ॥ २६॥ अइवारूहाः x 
समापेहुरेकास्ताद्वामिनीनिमाः ú खङ्खेटकधारिणयःकोपेनकपिलाननाः ॥ २७ ॥ काश्चकोटिचतु'षष्टिमसुराना 
श्रसाइहिः ॥ अरून्धवप्रससेनेव तारापतिदरखिपः ॥ २८ ú ततश्चयोमिनीचक्रदानवानीकयोसिथः ॥ वर्ततेतरणंघोर॑ E 
सर्वप्राणिमयइरम्‌ и २९॥ सायकेयोगिनीबकेदेलितादेत्यमोळयः ॥ л еНЄ Ts स्थठुजानीवसर्वतः wach ॐ 
aaa नरकाशकशयलाः ॥ аша аас ай ар ॥३१॥ Saga Чи ОС 
TATAEE ॥ प्रचरडतारडवाःपीतरत्तसद्याश्वकाशिरे ॥ ३२॥ асада адата ॥ कीड (2 
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| FTIEHTTIFRETSTIFTE ॥ аҳ и परितोवत्तसानास्ते काकोघाःपाशशङ्कया ॥ क्षुवितात्रपिमांसस्य पिण्डा (ॐ 
राज ga वतमान हुआ U RE H यागाचयास 1584 ОНЧ काटह्य दत्योक AMS ने MSH उत्पन्न कमला की नाई सबओर से सूमिको आच्छादन किया ॥ ? 
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г २३३: SARA, विकटाक्ष, SARA व दहन भी ॥ ४७ ॥ क कालनेमि आदिक देत्य काल के मुखको नाई айч से महिपासुर के | 


© सामने युद्धके लिये आतीहई ana दे 
‘ RANT के पीछे गये өм टोप को был 
е के ШЕ गय ll 2 ll =I का धारण किये तथा तरुकसोको ЯВЬЯ Чача रथीलोग कवच को ян चलती हुई ध्यजा | cof 
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E वाढी JEURI म्राप्तहुये ॥ ४६ ॥ भयंकर सिहनादोते सवओर दि nan 

६.| WA देत्योंसे युछूकर उस समय ग кыш шашины | чату ч ам RMANA देत्य मातमरडलोके सामने AS ॥ ४७॥ और उन | 
च ज्वालास्यदहनावपि ॥ 99 अ के रा ऐसे रूपसे OSS ASSIS ॥ es 1 हे देवि ! लीलासे मछुकरी (енй) की नाई तुम 
a be चती А о SMA ॥ कालनेसिप्रश्तयो कालाननमियासु | 
буп; en ARALAR उद्दृढ़कण्ट का प्राएयुडशूमसिंचलध्यजाम ॥ ое nu 

वादेशः das: EN 2 [संचलध्वजाम्‌ uve ll समन 
वदा योगनिद्र : ШЫЛЫ єє Ч єє ॥ ४७॥ ee संग्राममीडिरे 
मातश्रमछुकेट भी ॥ ७९ ॥ -| I сп तयानिटीयतेदेवि मधुकय्यवलीलया! w अमूसुहस्लनयादि 
Q: ॥ ५५ ааа а ЧАНАЧ ॥ लंकोशिकोनचेजजाता {9089559 
йя tetas ЯЛ ЧЭ А किसवन्ध्यंक асап. = 
त्रीच : шээг PRACT RATT ü ५१॥ यत्रमे 
त ol म्‌ ॥ ५२॥ амаа ER їнэ бин स्थिति 
АЧКА GENIA ॥ यशोदानन्दजातालमेकानंशेतिनामतः ü son 
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Poyo ५) गोरा व саа साराथकांमारा और आठ बाणो से घोडोंको मारा व तीन बाणास धडुपको काटडाला ॥ ६३ ॥ व दुगाजीने चार ад उसके ध्वजाको काटडाळा ' 
१९६ (2 इसके अनर N होकर दैत्यो के स्वामी ар ` लतेहये अ रवाली 
8 Se नन्तर पदल होकर दैत्यो के स्वामी TRITT Ч जलतेहुये आकारवाली शतघ्नी ( चुभेहुये कीलोबाला दणड) ॥ ६४ ॥ जोकि कालदरडक समान थी उस, 


LE को SUS के ऊपर छोड़ा देवताओं के हाहाकार करने पर व яшай के भगनेपर ॥ ६५ ॥ Ales उसके 
| : Ч, बन्दूक, तलवार ॥ ६६॥ शकु ( बाणविशेप ) RU, गदा, चक्र, तोमर ढाल, ABW, परश्वघ थान्द्पाल पट्टिश व दण 


|Р चंतनिश्वध्वजंतस्य Es TURRET: TA ॥ ६४॥ E 
| Єт Ї@ ЧЕ ॥ हाहाळुवत्सुदेवेषु SAT N ६५ ता 'पंतन्तामादाय CUTTS TAT ॥ का 
ds SES Ter सुशुएडाकरवालिकाय ५६६ ॥ Sage ЧАЧ Ораз. RST eas प 
& हिशंलयुडंत्था ॥ ६७॥ SARA क्षयाब्मोदइबासुरः॥ ना वन्त्यवशख्नाणि Ч иг gan 
TASTE FRUITY AH ॥ SUPA लाझ्ल AURIS 660 ХЕЧ ТТА ग्रह 
| a ~ іне егін: चणेव्याधःवणंगज:॥ ७८ चे एवमाहिषोकतया देत्योहर्गासयोघयत ің 
| RARR х аг ॥ ७३ ॥ STARTET देवीसपिशुहहः ॥ दणंगगनसध्य यक्ष 
ШЕКЕ А АСД Че ЫЕ «9149: ॥ तावदेव ЗО ШШЕН ЕШ ॥ ७३ Q 


|) कालके सेघकी नाई दुगीजी के ऊपर चलाया 534 चलाय व आयेहुयेही ней को लेकर ॥ ६८ | SUSU ээ हाथोसे तोडडाला जैसे कि हथिनी 

FAST जड़को तोडडाळे और दुर्गाजी की FETT 1989 8% अग्रभाग से पेटकर ॥ ६३ | ЧЫП सुखी से महार करते हुये उसने दाढ़ोंसे विदारण किया 
चणम सिंह व क्षणभरमे वाराह,ज्षण म व्याघ AVA म हाथी || өө | आर TUT भरम ससा हाकर उस कोधित TERRA भी पेने “пп ЖИГ युद्धंकिया || 
2१॥ आर बार ३ सिंह व देवीजी को ай ताडून किया TAR आकाश के बीचमें स्थित होकर व sawa पृथ्वीने ЭМНЭЛ ॥ ७२ ॥ व क्षणभरमें दिशाओमे 


N | 


SA ढीला से पकड़लिया तब agy, Ҹа. 22 
डको ॥ ६७ р महिपासुरने प्रलय 
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कै > ^ on ` ~ INN on A ғ. ~ г. a “0. ғ. ex ~ ` 
hogo : पाला पावतीजी Ч इनस कहा॥ ४ ॥ कि ë विन्ध्यवासिनि | FAT बहुत काठेनक्तामको किया ओर तुम्हारे प्रभाव से मेरा तप विष्नराइत RITA ॥ ५॥ इसके 
Н E ` ® nn a On A a शु ~ ` N м. ыг Du N A 
१९८ , अनन्तर 8 संसारम WAT а दुर्गाजी | इस साहषासुरक ATE q भयङ्कर शिरका तुम हाथ से त्याग करनेथोग्य हा॥ ६ H इसप्रकार पार्वतीजी से कही 

5 ~ е^ C ач хоё ने के लिये a nv С^ М N. RA 

हुईं व чае विकल Wael दुगाजीन उस मस्तक के गिराने के लिये हाथका बहुतही कंपाया॥०॥पाव ती जी बाली कि 


रै हे दर्गे | зне 2 ЫГ 4 П हे देवि | पापविनाशक नवीन तीथेको उत्प- 
з ने करयं हं दुभ | उसम स्नान करने से प्रायश्चित्त होबेगा = ॥ इस मकार पावतीजी से कहीहुई पापकी aga प्रवीण दुर्गाजी ने तलवार से पत्थर की 


ES 


г भावेण निष्परत्यूहञ्चमेतपः ॥ ५॥ अर्थैतन्माहिषंशीपमपदितरंसयङरण curr ЧЭ са катан : 

т इविगोयोदिताहुर्गा जशप्साङलमानसा ॥ मईस्तस्थनिपाताय ta गेथ्युवाच ॥ ачта | 
з न्देवि नवंपाप баттан п तस्मिन्रिमज्जनादूहुगेंप्रायश्विसंभविष्याति ॥ ८ ॥ इंतीरितातदागोर्य्या aaa | | 
A पाटयामासखड्टन शिलापटंपटीयसी uqu पातालावाधिनिसिन्नात्पाषाणतलतस्ततः а зезна: aS С 
3 ARRATEN ६० N начна ааа чча | AURA RATA wa | 
ॐ तावन्महिषकणठस्थ्‌ 'सङ्गन्तङ्गीलतन्तदा ॥ तटेप्रतिष्ठितंजात॑ IATA ॥१२॥ उन्भसञ्जततोइु्गातीथां | : 
ॐ RETA чта ШЫЛАП с еі ॥ १३ ॥ छतप्रदक्षिणानत्वा पायनाशनमीश्वरम и एरस्ता 6 
ॐ  एसिसागाया गांतसनामिनन्दिता ú зо и एवमत्यचानहतपापान्तादीक्ष्यपार्वंती ॥ tar Шана E 
5 शिलाको विदारण Fa a ॥ तदनन्तर पाताळतक फूटेहुये पत्थर से ale व पवित्र तरंगों яе उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ और उन दुगीजीने भी अरुणा- GB 


E 
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चलके लिये नमस्कार Š ऐसा अ्रतिउत्तम मन्त्र कहकर उस पवित्र जलमें सनान किया ॥ ११ || तबतक सहिपासुर के тай स्थित लिग उस समय उसमे गिरकर (5 

पापनाशक संज्ञासे किनारे पै स्थापित हुआ ॥ १२ ॥ तदनन्तर ती के TSI पापरहित दुर्गाजी स्नानकर ऊपर निकलीं इसके अनन्तर उसके हाथसे महिपासुरका Š | 
m ; ғ. “- во ~ N as on 23 ~ - зо с п Ç 

मस्तक RREH ээ घदन्तिणा को कियेहुई पार्वती व गोतमजी से प्रशंसित y दुगोजी पापनाशक इश्वर को प्रशामकर आगे वेठगई ॥ १४ ॥ इस प्रकार प्रत्यक्ष 2 
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हुई इसक अनन्तर पावतीजी के बड़ेलस्बे प्रेमपाशों से खींचीहुईसी वह काशिकी पौशमासी उत्तम तिथि भलीभाति 
3 mag ॥ २५ п तदनन्तर उस दिनके अन्तर्मे अरुणाचळके शिखरपे उपाधिरहित ऐश्वर्यवाली TH AIR ज्योति देखपडी ॥ २६॥ ओर उसके लिये आयेहुये 


x чача! समंत बका AY 9 इन्द्रादिक दवताओ से उपासना किये आते हुये ॥ २७ ॥ उस बिन इन्धन व बिन स्नेह ( तेल ) वाले व बिन रुई की बत्ती से 


Би उत्पन्न बड़भारा दपक का देखकर पावतांजा विस्मयको ATES ॥ RS ॥ इसके अनन्तर पगपग पे प्रणाम करती AGI का 18485 पवत्तनन्दिनीजी ने उस 
अथाहुष्टवपावत्याः श्रमपाशानरायतें! ॥ साकातिकोपोणंभासी समापेदेछुमातिथिः॥ ХУ М ततरतस्यादनस्यान्त 
ARMAREN Ú ЧЕНЕ ТИ СН UT GHAI N २६ N तद्थापागतब्रह्ममडासहासवादासः ॥ उ 
HEAHAATAAT दवादव्याषसङ्गतः ॥ २७॥ तदानंन्धनमस्नहमतूलवात्तसंस्भवस ॥ सहाप्रदीपमालोक्य विस्मयं 
ATRA! <= п SAAT TAY प्रणमन्तीपदेपदे ॥ अरुणशाद्रीशवरनाथ तदातुष्टावशेलजा ॥२६ u ая 
वासाय कलासाचलवासन ॥ नोहारशलजामाचे शोणक्ष्माधररूपिणे ॥ ३०॥ व्रुणादसुराच्यांय तरुणादित्य 
ЧЧЧ п अरुणाचलनाथाय करुणामूत्तयेनमः ü ३१ ü जयजहसुताचन्द्रलेखालंकृवशेखर ú सोन्दरयमोहिताशोषश्च 
निपल्लाजनाशय ॥ ३२॥ чазаа ARAA ú सायानारायणाभोगकीडाकरणपणिडत ॥ ३३॥ 

समय ST अरुणाचलररजा का ХОР Ч ॥ २६ ॥ कि सुमरुगिरिवास्री आपके लिये प्रणाम 8 ब कलासपवत प बसनंचाळ हिमाचलक दामाद अरुणा- 

चलरूपा आपक लय प्रणाम हं ॥ зо Ц वरुणादिक देवताओं से पूजनाय व सध्यादन स सूयनारायण क समान ас GARA अरूणाचलशजा के 


लिये नमस्कार हे H ३१ ॥ हे जहकी कन्या श्रीगगाजी से व चन्द्रमा की कलासे शोसित मस्तकवाले | आपकी जयहा हे aiga से सुनिपलिया के आशय को Ç 
Печата ! आपकी जयहो ॥ ३२ ॥ हे ча संगमे कामदेवके एश्वयंका धारण करनेवाळ,मायासे नारायणको पारपूणतामं कोड़ा करनेके लिये चतुर | आप Ч 
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fege और Ng महारुद्र व बारह सूर्य तथा भेरव पिशाच, वेताल ब कट पूतन i 
er 5 ЯГ हजारागण भयङ्कररूप से ала होकर शिवजी को घेरकर प्राप्त हुये ॥ | Ж к : хыг 5 a 
5 भयानक देखकर सब बहुतही, विस्मय को MEA ॥ ५ ॥ व समीपता कियेहुये शिवजी को दे | Ç zn 

Ф сэ त्याग किया ॥ ६ ॥ और रामाञ्च संयुत Í पसीना संयुत सुखवाली तथा कापतीहुई व कठोर єг р п 2 

: мэ ॥ भरवाश्चपिशाचाश्च वेतालाःकटपूतनाः ॥ ३॥ : 
waqa s : 'सहखशः॥ AR ययोगिनीदानवेः |6 

SAF ॥ अतविविस्मयम्भजु सबेकर्पान्तमाषणम्‌ ॥ ५॥ कृससान्निध्यमालोक्य मनन л. | : 

«ага तदियोगव्यथाजही ॥६॥ रोमाश्ितास्विज्नसुखीबेपमानाघनस्तनी h ha 

| ЧЇ Ц 2 ! ETATE गहात्वनांकरशिवः t स्मयमानसुखाम्भोजः : 

A किमतत्कारणविना N सर्वराराधनीयोति मयापिधटिताञ्जलिः 1 6, 1 5 

| व॥ आनीतंग्रथमंदेवि तवेदम्मोग्यमीदृशम्‌॥ १० ॥ केदंशिरीष 

F कर्कशजनोचिताः ॥ ११ ॥ नारायणोहंलक्ष्मीस्तं ян 5 

д) को लगाया ॥ ७॥ इसके अनन्तर Sat उतरकर इन पार्वतीजी के हाथको पकड़कर सुसक्याते हये बजी भे 

$ देवि | यह чай कि बिन कारण चित्त व्याकुल कियाजाताहे би सबोंसे आराधन कीजातीदो इसलिये मैंनेमी अंजलि किया याने हाथोंको ЇЕ 

| Э SITUA q AEA जा हमारी तुम्हारी एकता है उसको नहीं जानतीहो हे देवि! पहले तुम्हारे भोगनेयोग्य यह ऐसा शरीर प्राप्त कियागयाहै ॥ १० ॥ हे 2 


PER, 
O 


CR RNG 
ар 
^4 
x 
2917 

24 
3, 
24 
4 
~] 
5) 
453 
3 
54 
0 
25 
4, 
2 
р 
21 
а 
68] 
H 
= 
4 
AU 
ЕЗ es 
a 
Ч 
= 
«Y 
au 
24 
ab 
А 
3, 
ral 
“2 
3 
4 
Ay 
AÅ 
3 
$ 
q, 
“4 
4 
H 
AU 
-- 
Ж 
4 
Їр 
4 
ж” 
2 
x 
Рр” 
41 
24 
4 
24 
Soe 
al 
4 
RER 
„u 
° 


s= т 


END AN FETT 
ROIS 


ХЭЛЭЭР 


O CR. 


52 


Бэл m as 
Cs 


e a Shes 


ғ A N + ` ast ` 59 NN NANA к ә ` 
чете ॥२१॥ व एकओर घुंघुरू झुमका तथा कङ्कणसे ननोहरहे सदाशिवजीने अपने वार्य अ्धागकोःदेवीजीकेलिये देकर उनसे बोळे ॥ २ R ॥ कि हे देवि! इसके 


ताटइपारिहार्यमनोहरम्‌॥ देव्यैदत्तास्ववामार्प чай зн Чї UTE TENA E 
न्याथनयहाहत्वा यातासेतपसेयतः॥ २३॥ ає ава ца निवसावममान्तिके ॥ त्वामपीतस्तनीन्देवि शोणा 


र:॥ <и ARAS सान्निध्यञ्चतवाश्रये ú sr 


वात्र नित्यंकुर्व 


॥ ९८ ॥ तपोबुरूपम्भजवाङ्ोकेह्याचन्द्रतारकस्‌॥ इमाश्चमातरःसप्न VAM SEAT 


अचाहमरुणक्षेत्रे सुलभाःसरवसिठयः॥ ३१ 


र्तारोसेरवाःक्षे्पालकावटुकाअपि З, GUA 


॥ इद्ङ्तंपदतराजएञ्या प्रसादनशोणगि 


š : करने से ॥ २५) २६॥ मचुण्यों के समरत SaNay RATS व समस्त पातकों का नाशक होवैगा और थे प्रबाला- 

VOR शवदव्जी पापनाशक l| २७॥ व भक्ति धडावाले पुरुषों के बहुतही ऐश्‍वर्य के लिये होवेंगे व हे 
м. ~ ~ WN sy _n М. 

AJAR ततक भज ससार मे जवतक चन्द्रमा व नक्षत्र रहे और सातोंलोकों की एकमाताय ये सात 


ч भी ॥३०॥ नित्य इस अरुणक्षेत्रहीमें समीपता करतेहे और यहां पर भें Raag व इस अरुणज्षेत्र में सब सिडियां 


देवि | तुम्हारी दयाके पान्न ये गौतमजी | २८ ॥ तपस्या के 
WILE ॥ २६॥ AIHA छगाकर तुम्हारे आश्रय में समीपता 
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Wege 11 जाननेवाला तथा इन्द्रियजित्‌व गम्भीर, часа समर्थ था और ara, बिन बुद्धिमान्‌ व पुण्यवान श्रौर एकरी wr > E Ä 
s. — го т. = 2. ‚А Е Жк ब पुण्यवान्‌ ओर एकही E भोग करनेवाला था ॥ ७॥ शिवपूजन | 
| А EL ४ तथा ада का जीतेहुये उसने इस समरत पृथ्वीका, पालन किया ॥ ८॥ किसी समय घोड़े समेत शिकार खलताहआ वह | 
अरुणाचल तक वनसे HAMINA ॥ ९ ॥ वहापर उसने बहुत झुगन्धदाले किसी करतूरीवाले जगको दे के पीछे Ë | 
चलाया ॥ १० N 88906 घेरतेहुये उन राजा से विराहुआ वह्‌ पवन व qa 
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शिवपूजासुनिरतः श्रीमाञ्च्छीलबरतांवरः ॥ एथ्वीमिमाञ्चसकलां शशासबितशा।्रवः ॥ = À ажа чатда 
STARR अस्णाचलपर्यन्तं कान्तारंसमगाहत ॥ « ॥ सतचवहलामोदं ачаа u gesta 
Чэ Л प्राववयतकोतुकात्‌ ॥ 3° ॥ सगगाहन्धतातेनअभितःशोणपर्दतस्‌ ॥ प्रादक्षिणात्परीयाय फवमान्‌मनो 
वाहादिच्छायः चीणएणयइाश्रतः॥ १२ ॥ मध्य 
ART N १३॥ अचिन्तयचकायंमे निहेतुःस 
: Ч Ци ^ ॥ इतिचिन्ताङुलेतस्मन्नङ्ञानेनचदुःखिते ॥ aa 
SAPUNI FERIA ॥ १५ N 'नराक्माणर्वास्मान्हत्वातियक्कलेवरर N quraqa a खेचरत्वसुपा 
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ट जवः॥ ११ ॥ ЭН ям राजाजातश्रमस्त्वरन्‌ ॥ पपात 
ह दिनगतेनेव मार्तणडेननिपीडितः। नाज्ञासीत्वणमात्मानंराजा 
| 141991: 1 कगतःससगःस्थेयान्‌ मामद्राविहत्यज्यच ॥ 
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| न्तर शीघ्रता करतेहुये वज्रागद नामक रजा परिश्रम 
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भोर चिन्तन किया कि यहु मेरे बलका | 
नर कह्‌ अज्ञान से दुःखित बह राजा चिन्तासे विकळ | 
के दखनह पर чэн शरीर को छोड़कर क्षणभर में घोडा व ял श्राकाशगा- | 


CH Че 
२०८ 


гэд 
ST sunt x, 


St A उत्करिठत हम दोनों उस बनमें पैठगये ॥ २६ ॥ उस स्थान के प्रेम से यर्‌ भमत कांतिशा 
स ॥ २९ A AR वहा Ч बड़ीभारी सुगन्ध से मोहित तथा TE आइायवाळा 


444 व्याप्रचन के आसन पे “Зай तपस्या की राशि दुर्वीसाजी जलतीहुई अग्नि की TR ERA |І २६ ॥ और कोधकी अधिकता के बशासे RES 
Я भयानक भाहिकि बन्धन से चलायमान लोचनोंवाले ॥ ३० |) दुवोसासुनिजी а аяа мо Ч से देखा तदनल्तर समीप आये ॥ ३१ ॥ व बोज़ कि हे पापियो! 


COB! 1 95 1 स्वततस्यतस्यसाहादात्कान्तिश [єч Ча: ॥ БЧГ TE दीसराधइयन्पहीश ॥ २७॥ अहः 
न्तुतत्रइष्पाणा गन्धातंशयमोहितः ॥ 14454057575 पस्तहस्ताहुराशयः॥ २८॥ तत 515884844153 
नचसासनास्थतः ॥ हुवासास्त पसांराशिज्वेल БЕБИ ИК AAT CRYIN स्यूर्‌ दगानाध्रच्छद्‌ः एर 
ARER E GN И ТЕК [चनः ३० П сеа 1 Ч Ч Ч ॥३१॥ SI पापमच्युवाचार 
युवासत्यन्तगांवता ॥ उ्वलतःकापवहेमसं Wave FARTA UA? ti GUTTA पावन LIHAA її Ч 
TERM सूयाचन्द्रमसावपि ॥ 331 नस्यन्द्तनदाता[प Jays TIER U 39 तदतत्पादसबारद्पयन्ने 
पपातका ॥ हयाभवतुभूलाक ЧЕЧ ЧЕ: ॥ зч н сая: qq aqa Res ll VAT AS ATS 
मन्पसारङ्गतागतः ॥ ३६ ॥ ач Faqs ЧИН दतत्ुशाहगलहवावावान्तच्छरणक््तो 4301 
BET आचारवाल तुम दोनों गर्वित होकर मेरी HATES कापारिन को शलभताको MEER ॥३२॥ प्राणियों को उत्पन्न करनेवाले इस मरे पवित्रकारक वनको कभी 
ЧЧ चन्द्रमा भी चरणा से नहीं स्पश AR ॥ ३३ ॥ यहा पवन भी Tel चरता हू व यहां अपर भी नहीं लीन AZ ॥ ३४ ॥ इस लिये चरणां के चलानेसे बनको 


IT करताहुआ यह पापी प्थ्वीछोक में अन्य की सवारी से पीडित हकर वाडा RIA ॥ RUN व अत्यन्त उम्र यह अन्य भी फूलोके लोसके लिये सुगन्धवाले 
TAS ЯН होकर पततको HSU गिरे ॥ ३६॥ इसप्रकार उनसे उभ्नरोपकरके TTS азе PRI उसीक्षण अहङ्काररहित होकर हमदोनों उनकी शरण 


CUA बार चरण के धरने से पृथ्वीको बिसताहुआ अमता 
TREAN फूलों में हाथों को чач ॥ २८॥ तदनन्तर беа! जड़में 
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न्तर फेलीहुई दांतोंकी उजियाली से कन्दरा को श्वेत कियेहुये सदाशिवजीने वहां सबभी देवताओं वदैत्यांले कहा ॥ ४६1४० | कि यह्‌ 


से जो पुरुष परि- 
पहोताहे ॥५२॥ सदाशिवजीकी इस श्राज्ञासे सव देवताओंने अरुणाचलूकी प्रदक्षिणाकर अपने | 


प्वातस्यचातुर्य हेरम्वायत्रियम्बकः ॥ फर्लवितीर्णवानस्मे प्रणयानतमस्तकः॥ ४८॥ अद्यप्रशृतिस्ेषां ar 
1 TSE N ४९॥ बमापेचततस्तत्र частата ॥ प्रसरहशनज्यो 
AT कडुराङतकन्द्रः ॥ ५०॥ स्थावरोयंममाकारः शोणाद्वियास्यमक्तितः 
аңа ॥ ५३ ॥ गिरेःप्रदक्षिणेनास्य यःप्रिकमातेएमान्‌ ॥ асса SERIES ॥ ५२ ॥ इति 
म ॥ ५३ ॥ गुवाभपिमदोडूतमालि 
чч! лачат: शापान्तोवांसविष्यति ॥ ५४ ॥ तिरश्चोरपिवांसिध्येदहणद्रःप्रदक्षिणा ॥ 
बञजाङ्गदस्यपाणड्यस्य दृपतेरनुबन्धतः ॥ ५५ ॥ इत्यमपेणमहपिमहाग्नेःशापहराहरुशोषितसत्वो ॥ पातितो ЧЕ 
STIRARE चिप्रमेवसगजातिषुजातो ॥ ५६ ॥ इति श्रीस्कन्द्षुराऐऽरणाचलमाहातयेपञ्च िंशोऽध्यायः IR 
| पाया ॥५३॥ और मदसे उपजीहुई मलिनतावाले तुम दोनोंभी ей शिक्षितहुयैहों ओर श्ररुणाचलकी अदक्षिणासे तुम दोनोके चापका Meg 


x पाण्डयदेश के राजा वज्रांगद के अनुबन्ध ( संयोग ) से पशुयोनिवाळे भी तुम दोनोंकी अ्रुणाचलकी TATU सिड होगी ॥ ५५ ॥ इस प्रकार क्रोधी salar | 
महाषदी बड़ीसारी A व शापरूपी विपसे शोषित उद्यमवाले व बहुत प 
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पके भारवाल а गिरायहुये दोना शीघ्रही qara की जातियों में उत्पन्न हुये ॥ ५६॥ ДА 

एडदेवी दयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायापञ्चत्रिशोऽव्यायः ॥ ३५ ॥ гээ „+ 
g RS 


तथा दयानेघान अरुणाचलेश महादेवजी में चित्तको लगा 
`; аге इसलिये तुम ऐसे इस कार्य को कीजिये ॥ ११ ॥ और क 
`, TAA ॥ १२॥ हे विभो ! तुम्हारे जितनी लक्ष्मी है उस सबको छहरदिवाली, परदार, 
х मान्धाता, नाभाग व भगीरथ के पदसे अधिक तुम्हारी बडीभारी सिरि 


3 चित्तं निपेहिकरुणानिधो ॥ १०॥ प्रत्यानतंत्वयेदानीमस्यदेवस्यबेभवस्‌ ॥ 


म्पत्तिस्तोवतीसाखलाविसा ॥ प्राकारगोएरागाराजिराथांयप्रकल्पय ॥ १३॥ = 
सा॥ मनुमान्धातृनाभागभगीर थपदाधिका ॥ १४ ॥ इत्थं नशम्यचतयानज 


न्द्रः ॥ ।नःसंशयेनमनसानियतस्तदानीं भसक्तिविधायभमगवत्यरुण द्रिनाथे ॥ १ 
हत्म्यषदानशाऽध्यायः॥ 33 Il ЛЕ l! 5 ! x 


ЧЕЧПЕ НГЕ: ॥ ३६ 1 Ф il Ф ll @ lI 


NN A 


TRAS #95 के चन्द्रमारूपी दोना विद्याथरो के अद्भुत चरित्रको AN सुना ॥ з ॥ और पाण्ड्यदेशवाले व 


इय 1 зо | इस समय इन अरुणाचलेश देवजी के озде] को हस दाना प्रशुनों के प्रत्य 
TRITT UATE चरणां से चलकर प्रदक्षिणा कीजि 


Ф II @ lI g l! lI 
qe | зэїлачч पूजि Ra पायो सुख अधिकाइ | सैतिसवें अध्यायमें सोइ चरित GATE ॥ मार्कणडेयजी बोले [कि हे 


49190 के एस वचनको सुनकर उप्तसम 


तिरश्वारावयारतदा alada 


तः॥ ३३॥ ега гага Ча: ॥ ЕЕ ж ал GBA ॥ १२॥ यावतीतवस 


चिरादवासाडिस्त भविष्यतिगरीय 


मवपाम विद्याशु ती:ःसपदि्सिजतयो नरे 
S ü इति श्रास्कन्दपुराणे३हणाचलमा 
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माकए्डयउवाच॥ सगवन्‌भवमाहा त्म्यरत्राकरसुधाकर प्‌ N नन्दीशचित्रंचा SATTE ü 3 ॥ कदा 
TARE TET: कथन्द्वमपजयत्‌ ॥ कथंचान्वग्रहीत्मह दपस्तसरुणुश्‍वरः ॥ २॥ 


राजा सन्दहराहुत मनस अरुणाचलेशजी में भक्तिकर नियत (नियमसंयुत) हुये ॥१५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेरुणाचल 


नान्दकश्वरउवाच Л аа 
खरशडंद्‌दीद्यालुसिश्रविरचित्तायांभाष!टीकाया 
छ 

बाल कि हं भगवन, नन्दीरवरजी ! शिवजी के 
जागव राजाने किस समय ओर किस भांति शिव 
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Ч 
य व ас ши аан शिवदेवजी को कमलां से 
भान्दर व AWAR क॑ लिये कल्पित कीजिये ॥ १३ ॥ तो शीघ्रही म 

मे सिडिहागा їзэл яга) अपने स्थान को पायेहुये उन í 


LA 
NE 


T 


ЭЭЛ БЭЭ 


hoge 
२१४ 


ы 


x 


ХЭЭ 


ХЭЭ 


~ 
Yr 
© 


की सेवा के जिये सुन्दरता से शोभित स्त्रियों को दिया за 1 इस के अनन्तर श्रायेहुये लोपामुद्रा के सखा 


ARAR ने अरुणाचलेशजी के पूजन में तत्पर 
2 प्रबालेइबरजी का पूजन किया ॥ १४॥ और कठिन 
५॥ व मह्या तथा Ag की प्रार्थना से लिगरूपी 
“दिदेव शिवजीकी aay अनेक भातिकी सेवाकिया ॥१६॥ प्रातःकाल उठकर उस तडाग मे नहाये हुये राजा ने पञ्चाक्षर मन्त्र को जपते हुये तीन प्रदक्षिणा 
गस्त्येन लोपास॒द्रासखेनमः ॥ अभिनन्दितस्तशोणाद्रीशपूजापरायणः 1951 मत्यहंनवतीर्थाख्ये सरसिस्नानमा 
चर्न И पापनाशपरवाठशं प्रत्यहम्पयपूजयत्‌ ॥ 39 it ҚАШАДЫ ЫН ॥ नित्यमाराधयामास 
SUS TIARA мн ! 81447484414 "ga ГАТ ЧЕЧ Т: ॥ आदंदवस्यविविधाः 844449141 
Я ॥ ३६॥ मत्वुषस्युत्यतःस्नातस्तदम्मसि 19144 ॥ 51414 Rasa aaa ТЕС ЧІ 
मास्यासकाततक्यो पावतावछमस्यच In महादापात्सवचक्रम 15484454 u аг п सगन्धसारकहारकपरजतलपूरि 
d | सहर्ख'स्वणुंकुम्मान मस्वपिञ्चानयस्वकम्‌ (3 kX. प्रातेसासंभजारोहपून वाथात्सवादकम्‌॥ СО СН 
तंचक्रे TIRIEHEICHIA 1२० ॥ अथप्रदात्षणश्च स्य 44145161514: [ याजनाजतयायामावेस्तृतस्यचभूभ 
ИЧИ Ди ЕЁ करुणाम तसागर N अरुशावासनाथाते ӘЗІҢЧНЕНЕ: ІІ २२॥ सालप्यावावृधंद्रव्ये 
किया ॥ १७॥ व कात्तिकी पौर्णमासी में उस राजा ने पार्वतीप्रिय शिवजी के महादीपोत्सब को किया जो कि ब्रिळोक में पूजित है ॥ १८ ॥ व चन्दन, कमल ब 
कपूर समेत जलमे भरेहुये हज़ार सोनेके 28 чя जीको नहवाया ॥ १९ ॥ व प्रत्येक महीने, में ध्वजारोहपूर्वक तीथोत्सवादिक व त्रिलाक में पूजित रथारोह 
महोत्सव को किया ॥ २० ॥ इसके अनन्तर निर्मल अभिमायवाले ARTE राजा ने तीन योजन (बारह कोस) लम्बे चोडे इस अरुणाचलकी प्रदक्षिणा किया॥२१॥ 
व हे अरुणाचलनाथ, हे करुणामतसागर, Š अरुणावासनाथ | इस घकार बार २ स्तुति किया RR N और कर्पूरकी नाई खेत चन्दन के कीचड़ा से नित्य भली 
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के लिये कल्पित है ॥ ३३॥ पुरातन समय तुम गर्वित इन्द्र ने कैलास чач के शिखर पे टिकेहये मेरा अनादर किया है और उसी TT सुभ 
२१६ 


NA तुम से यह कहा कि आप एश्वी में अवतार लेकर बज़्ांगदनामक राजा होकर मेरी कृपा को TUT ३६॥ तुम्हारे प्रभाव से यह A सर रर 
че तुम सुझसे शिक्षित हुये हो जो कि मेरे उत्तम भक्कहो ॥३७॥ हे राजन्‌ | इस समय दिन रात 9164 तुम्हारी सवा से स प्रसन्न ह इस К 
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їл: ॥ агна सर्वजन्तृनाम्भ्त्यर्थपरिकल्पिताः ॥ ३३॥ पुरापुरंदरस्लाहे केलासाशखरस्थतम्‌ U गवितामासदाम 
स्थास्तम्मितस्तत्बणान्मया ú ३४॥ лая ЕЯ ॥ SUIS शिंवज्ञानमाखलरवयकारण 
qua आदिष्टस्तवंमयावज्रिन्नवतीयावनोभवान्‌ ॥ राजावज्राइदाभूत्वा लप्स्यसंमत्कृपामित ॥ ३६॥ जात 
न्तबप्रभावेण चेत्रमेतन्मदास्पदम्‌ ú शिक्षितोसिचसुग्वस्ते भक्तासिचपरीमम॥३७॥ अडुनातिसपयािस्त्वत्क 
तामिरहनिशम्‌ ॥ परितष्टोस्म्यहंराजन्नतस्सांबोधयाम्यहम्‌ ú ३८॥ खवायुरनलावारभूस्सूयराशनोएमान्‌ ॥ 
हतिमन्मूत्तिमिविश्वं भासतेसचराचरम्‌ ॥ ३९॥ аагата: 19591 анхаа аа ü ४९ ॥ एरयान्तांचुदा 
नन्दसिन्धोमेकेचिदूर्मयः ТЕБІНЕ ОЕА ІРІ салад बाणीलक्ष्मीचमाश्रडाप्रज्ञास्वाहास्त 
घादिमिः ॥ असंख्येयमहाशक्तिमिश्रेदम्पूरितंजगत्‌ ü ४२ ü SAMA ASAHI ॥ अनया 
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कराता 1 ३८ 1 कि आकाश, पवन, अग्नि, जल, той, 99, चन्द्रमा व पुरुष इन मेरी मूर्चियों से स्थावर जंगम समेत संसार яа 1 АЕ US T ы 
से परे शिवहूं व सुझसे अन्य कुछ नहीं है॥ ४० ॥ कोई लहरियां चिदानन्दरूपी нэг 995 को पूण करती हैं और AA, A, शिव न RATS मेरी в गौरो 
हैं ॥ ४१ ॥ और सरस्वती, लमी, quí, AST, प्रज्ञा, स्वाहा व स्वघा आदिक असंख्य महाशक्तिया से यह संसार पूर्ण П ४२॥ ससार के साझा 98 
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hogo |. | ह॥ ५२॥ इन नन्दिकेश्वर जी के ऐमा कहनेपर रोमाश्वित समस्त शरीर ताल BRUT ओ के पुत्र साकेएडेयजी बार २ आनन्द से आंसुबों की बृष्टि को पाकर बड़े | 
A 8 N ` * ~ ғ. A 2 “ че ~ ‘x х nm A 
295 | भारी на के समुद्र मे मग्नसे होगये ॥ ५३ ॥ इति उण ्रणाचलखरडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायासप्तनिशोएध्याय ізі ७ 4 
| दो०। गौतम सो शिच जिमि कहो ICH आपने नास | अरतिसचे अध्याय से सोद a 1) Ў 


ही तुम्हारे नामहे उनको विशेषता से में इस स्थान सें gua 


तसववषु्करडपुचः ॥ aa 
चतमाहत्यतपत्रिशांध्ध्यायः ॥३७॥ УС l Ж 

_ WARST ॥ मगवज्ञरुणाड्रोशनामधेयानियानिते ü विशेषाच्छोतसिच्छासि स्थानेस्मिन्‌सुरपूज़ित ॥ १॥ 
145154341 ! नामानतहवक्ष्यासे सुझ्यानाहिजसत्तम ! हुलेभान्यल्पपुण्यानां कामदानिसदासुवि ॥२॥ शो 
साङ्राशारणाद्रांश [ हवाधाशानताअयः ॥ अपन्नरज्ञकाधीरः शिवःसेवकवर डक: ॥ ३॥ अक्षिपेयाएतेशानः स्रीपुंसाव 
ACTA: 1 भतावज्ञातसन्धाता वानवान्दावर्माचकः u СА! अरुणाहिपतिभामस्तथार गमदेश्वरः ! भक्तानाप्रम 
ЫЫ ЭД ॥ सक्ीतप्रियदेवश्व त्रिवेदीरडवेदिकः ॥ देवराजःङपासिन्धः सुगन्थिःसोरमोव 
x रः ॥ ६॥ काततवायरवरःशान्तः PU APSA: ॥ शानसम्बन्धनाथश्व श्रीहालाहलसोदर! ॥ ७ ॥ आहयश्वस : 
"| पुण्यवाले जनोंको दुल्लभ व सदैव एथ्वी में कामदायक Ë ॥ २ N शोणादीश, अरुणाद्वीश, देवाधीश, TA, शरणागतरक्षक, धीर, शिव व безге | 
| ३॥ व नेत्रॉसे पीनेयोग्य aga, баяд पुरुषता को देनेवाले, भक्त विनयको सन्धान करनेवाले व दीनकाराग॒हमोचक ॥ g | अरुणाद्रिपति, भीम व атаах 
| भक्तों के मेमकारक तथा भक्तके प्रत्यक्ष देवता व ER | ५॥ व संगीतश्रियदेवता तथा त्रिवेदी as, 
: | व егей аҹ, शान्त, कपाली, कलशमसु, ज्ञानसंबंधनाथ व श्रीहाराइळसहोदर ॥७॥ ब बु 
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॥ ५३ ॥ इतति श्रीस्कन्दपुराणेऽरुणा 
| £ ॥ ॐ u 


3 
देवराज, दयासमुद्र, सुगन्धि, सौरभ, वर ॥ ६ ॥ 
छाकर RAT देनेवाले तथा स्मरण करनेवाले के समरत | 
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२२० 


किय॥। १८।१६ ॥ पावैतीजी बोली कि है सब ча जाननेवाले,भगवन्‌,आर्य,मुनिनायक 
| किस समय व किसभाति करना चाहिये व परमपद НЕТ के लिये किन प्राचीनजर्नों ने 
x पावतीजी से कहा कि हे देवि | महादेवजीने जिसको कहाहे उस माहात्म्यकों सुनिये ॥२२॥ 
‚| समेत सब देवता मेरे चारोंभोर айа ॥ ।२३॥ जो कोई पाप जन्मो के ча किथेहो 
रुणाचलम्‌ ॥१८॥ अविभुञ्चन्निहावासं कृतवानहमद्रिजे॥ १९ 
en q A ЭД - bat भूः жы hal 
क्षिणस्यमाहात्म्यं ARANYA: ॥ २० и कस्मिन्काले 
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аай | सुझसे अरुणाचल की яа цор माहात्य को काहिये ॥२०॥ कि 
अरुणाचलनाथ को чайга 4 ॥२१॥ इस प्रकार Чё а गौतम सुनिने 
श्रीमहादेवजी बोले कि अरुणाचलात्मक में पृथ्वी में neg ओर झुनियां 
ते हैं वे naqa чача पै чече ॥२४॥ और हजारों अश्वमेध व सेकड़ों 
Ч © с A 
॥ भाउनाच ॥ सगपनसवधर्मज्ञगोतसार्यमुनी इवर प्रद 
थं 4 Ч en Сар, EN Y 

कयकार्य 19:98190 u कृतं शाणाद्र्नाथस्यप्रा 
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प्तुमि्टेपरम्पदम्‌ ॥ २१ ॥ इतिप्रष्टीसुनि'प्राह गोतमःशेलकन्यकाम ॥ श्रूयतान्देविमाहात्म्यं आदिशयन्महेश्वरः ॥ 


९९॥ श्रीमहादेवउवाच॥ अहंहिशोणशैलात्मा प्रख्यातोस्मिमहीतले॥ 
यानिकानिचपापानि जन्मान्तरकृतानिच ॥ तानि 
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AAA: अवाप्यतेशोणमहीधरस्य प्रदच्षिणप्रकमणऐनसः 
कम!तृतीयेनदिवंमत्या जयत्यस्यप्रदक्षिणे॥ २८॥ एकेनमानसंपापं 
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वाजपययज्ञ तथा समस्ततीथ प्रदक्षिणा के पगपग पे सिड॒होते हैं ॥ २५ 


लती है ॥२७॥ इसकी प्रदक्षिणामें मनुष्य एक पगसे भूलोक व दूसरे 


जन्मनः। प्रदक्षिणीकृत्यशशाङशेखरं प्रयास्यतःकस्यनसिडिरिग्रतः 


स पुरुष के आगे सिद्धि नही होती है ॥२६॥ सच तीर्थो की यात्राओंमें 


EN 


परितोमांसुराससर्वे व्तेन्तेसुनिमिःसह ॥२शा 


kai 


a! ачаа Ра प्रदत्षिणपदेपदे ॥२४॥ अश्वमेध्सहखाणि वाज 
MAAS а सिंध्यान्तसवेतीथानि प्रदक्षिणपदेपदे ॥ २५॥ अविप्रहीनस्यसमस्तलचणे; कियाविहीनस्यनिङ्कष्ट 


से आकाशा तथा तीसरेसे स्वलोक 


Ce 


॥२६॥ समस्ततीथामिगमेषुएणयंयचागमानां 
AR ! 59 Maia हितीयेनान्तरिक 
[हताय 
॥ शिवजी की मदक्षिणाकर जातेहुये सब लक्षणों से हीन व कर्महीन तथा नीच जग्मवाले भी 
व रास्ना के पढ़ने में भी जो чая मिलती है वही पुण्य श्रुणाचल की पदक्षिणासे सत्य | 


नंतुचाचिकम ॥ कायिकन्ततृतीयेन्‌ परे 


को जीतता है | २८ | एकपग से mas का मानसी 


1 


उनताहुआ आनन्दके रससे पूण होकर थीरे से प्रदक्षिणाकरे ॥ ४० ॥ और याचकों 
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| ्विसुक्तसकलेः पापेःशिवपुरंत्रजेत्‌ ॥ ४२ ॥ अवाद्यनोभ्यांग 
| ननदचलामिषम् ॥ ४४॥ अग्निस्तम्ममयंहिङग मा Š 

ї E ॥ क्पकाया/सुरहुमाः ॥ ४६॥ कुर्वताम्स 
| 


Зе ӘСӘ 


विमत्यांनामरुणाद्रिप्रदक्षिणाच ॥ देवगन्धर्वकन्यानां 


en” 


AZAUAAEI ü सेवन्तेतंगणाकीर्णा विमानशतकोट 


‘ : су Ч: x с ty 4 

? यः॥ ४७॥ समप्रदक्तिणास्थूमों कुरवताम्पादपांसुमिः u 
* ॐ कारण व रांगत हाने से तथा आपही अग्निरूप होने से थचल नामक उत्तम 
| में प्रदक्षिणा करने के लिये атша अभिगम्य ( जाने योग्य ) हूं ॥ ४ 


{ Bu TAGA पुरुषों को कल्पादिक देवबृत्त छायादान करते है और दे 


Цэл ANNE е 
पावतामहतीवीथिरिष्टाशिवपदप्रदा ॥ ४८॥ अमप्रदक्ति 
T छिंगको AMAR ॥ ४४ Ц अग्निस्तस्ममय अचलनामक लिंगको मनसे ध्यानकर 
| : ॥ और इसके 5 चरणॉको ES मनुष्यों के अजर अमरका हेतुहे 7404 अरुणाचलकी ng- 
б TAL व TS हजारा कन्यां से घिरे q गणो से व्याप्त सैकड़ों करोड़ विमान उसकी 


| FARRU R llos WEA स मेरी प्रदक्षिणा करतेहुये цайн चरणधूियों से वड़ा प्यारा मार्ग पवित्र कियाजाता है जोकि शिवजीके स्थानको देनेवालाहै॥४८॥ 
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TERR 1 ५८॥ शोर शुक्रबारको AUT का TTT करताइआ पुरुष बडी भारी लक्ष्मी को प्राप्त दाकर чый के स्थानको प्राप्तहोताहे ॥ va ॥ और =д- | E 

| निश्चर के दिन अरुणाचल की भदुक्षिणाकर ग्रहोंकी पीडाथो से छटाहुआ वह पुरुष संसारमरको जीतनेवाला होताहे ॥ ६० ॥ पुरातन समय देता ग्रो समेत सब ie 


f TAT मेरी प्रदक्षिणाकर अचानकही पुण्या! को आप्तहुये Š H ६३ ॥ तिथियां व करणो के स्वामी ओर योग मेरे सम्मत होकर मेरी प्रदक्षिणा TRIER प्यारे फल 
54418 SICH ६२॥ और BET व अनेक भातिके तारा मेरी SARN करनेवाले ЧЕЧЕ Wa ऐश्वर्ययाले व सोम्य तथा निरन्तर शुभहोते हैं॥ ६३ ॥ प्रकार 2 


QUESTA सम्माप्यमहतीलक्षमीं SA ॥ ESA शोणाद्रीशप्रदक्षिणाम॥ 
O hue ममप्रदच्षिणांकृत्वा шоп 
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x = a A © ғ. 
> निसहसाब्रजन्‌ "RT u ATS योगाश्चसमसस्मताः tl अभष्टफलदाजाताः कुवतामत्मदक्षिणा 
El म॥६२॥ मुहर्ताविविधास्ताराः साम्यात्वसततोदया; ॥ єєрєє जायन्तेसततेशुभाः ॥ ६३॥ प्रच्छिन 


in ЧЭ «y 
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RIER दकारोवाञ्डितप्रदः ॥ क्षिकारात्वीयतेकमंगकारोशक्तिदा यकः ॥ ६४॥ दुर्वलाःकाश्येसंयुक्ता आषिव्याधि 
RIFA: ॥ मसप्रदाचणाङला 851448455 ПАИ आगत्यहापरान्तेच Ч эг ан ॥ ममग्रदक्षि 
qika मामेष्यत्यनघापुनः ॥ कात्तिकेमासिनक्षत्रे RES N ६६॥ ममप्रदक्षिणांगोरी प्रदोषेरचयत्पु 
ग५नराणामल्पपुण्यानां асла а ॥ ६७ ॥ ज्यातालझ्स्यबहुशी देवीप्रार्थनयातदा॥ цаа ай : | 
पापको काटती है व दकार चाहेहुये मनोरथ को देनेवाली हैं ओर Газан से कर्म aa है व णकार सुक्तिदायक हे ॥ ६४ TIS व कुशता से संयुत तथा मा- | | 
नसी ага रोगॉसे पीड़ित पुरुष मेरी TU करके सब पापोसे छटजाते है ॥ ६५ ॥ BINS श्रन्तमें यहां पाईतीजी आकर व अद्भुत तप तथा मेरी प्रदक्षिणा 2) 
कर फिर पापहीन होकर सुझको яа Š महासुने ! कातिक महीने व दत्तिकानामक नक्षत्र में ॥ ६६॥ ч а पुरातन समय मेरी प्रदक्तिणा किया 
थोड़ी genia मनुष्यों को उसकी प्रदक्षिणा दुलभ है ॥ ६७ ॥ उस समय उ्योतिलिङ्ग की देवीजी की बहुत मार्थना से нэк समेत अपीतकुचा नामक 3 देवी 
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| पावतीजी बोलीं कि हे gaa, गौतमजी ! सेवामें लगेहुये आशियों के फलको मुझसे कहिये ॥ ७६ ॥ Фай बोले कि हे मिरिजे ! uw से पूछेहुये महादेवजीने जो | 
“| Ф818 उसको सुनिये कि किसीसमय मकड़ी तार्गोके जालोंको मेरे ऊपर रच कर जातिका स्मरण करनेवाला राजा होकर उसने मुझको वाते वेष्टित किया ॥८०॥ | 
3| ओर मार्गमें प्यास से बिकल होकर जाताहुश्रा कोई हाथी कभी वनके पत्तेको फेंककर WHE गणनायक हुआ है ॥ ८१ ॥ और मेरे समीप लोटतेहुये कीड़े भी पाप 5 
त्‌ ॥ ७७॥ माणप 47483 PETEA वनान्तर ! सच्चरान्तसदामंत्या БЕ ЕН ЫЧ ॥ ७८॥ गोय्युवाच 453% 
чиле TAT फतस्मशसतुत्रत॥७९॥ गोतमउवाच ॥ मथाएंट्रीमहांदेवो यदाहमिरिजेश्वृंण ॥ छतिकातन्तुज्ञ 
लाने GESTS ॥ जातिस्मरोमहीपःसन्‌ सोंशुकेमीमवेष्टयत्‌ ॥ ८० ॥ गजःकश्रित्तपाकान्तो मार्गेत॒विचरत 
SA TIEREN ENEE: ॥ 5१ ॥ БН аа ай аа ар सिड्वेषाःपुनःस 
Ч ममलोकंत्रजन्तिते ॥८२॥ अपिच्चिज्ञप्रदीपाचिः चणमप्यादधातियः ॥ स्वंयंप्रकाशसम्भावान्ममसारूप्यंम 
add ! = हारीतःको फिसंप्रोप्तः शाखानीडोममान्तिके ॥ खद्यांतःस्वाचिषोनक्तंजीवन्सुक्तःसमागमात्‌ ! ८४॥गावूः 
TATU AFA वत्सस्मरणसम्भवेः ॥ मत्पाश्वेम्सुक्तिमापुस्ताममठोकंसमाश्रिता: ॥ ८५॥ वायसपक्तवातेन बाले 
2 अहणलालुपः ॥ माज्जयन्मत्पुरांभागं ЯГ Ч Ч са! <5 tt मूषकोमद्गुहाभागं मणिसङनिकर्षणेः प्रका 
| रहित होकर वे फिर सब rete होकर मरेळोकको जातेहें ॥ ८२॥ और सम्पूर दीप के प्रकाशा को जो क्षणभर भी घरता है वह आपही प्रकाश के होनेसे मेरी ६ 
у सरूपता को भोगता Š ॥ ८३॥ May घोसला कियेहुये कोई हारीत पक्षी मेरे समीप भलीभांति माप्तहुआ है और чай зда अपने प्रकाश के संयोग स जी 
U FER होगया ॥ ८४ ॥ AR बछड़ाके स्मरणसे उपजहुये cas чеп! से मेरे समीप सींचकर घे गाइयां मेरे еа टिककर सुक्तिको प्राप्तहुई हैं ॥ ८५॥ शोर Š 
बलिके लेनेमें चञ्चल कोवाने Tai पवनसे मेरे आगे के भागको बटोरतेहुये उसी क्षण सुक्तिको чай ॥ ८६॥ और मणिसमूहोंके खींचनेसे मेरी कन्दरा के त्रिभाग | 


& 


| करेनेवांले पुरुषको देखकर फिर स्थानको SARAR | ७७ ॥ मेरी प्रदक्षिणा करके मनुष्य मणिपर्वत के शिखरॉपे व meag के बनके йы सदैव घूमते हैं ॥७८॥ Ñ ES 
श्र 


२२ 


| हे gad | मनोरथको प्राप्त Әдеб तुम फिर शिवदेवजीके आश्रित होगी और यह तुम्हांरा तप करना भी लोकों के हितको देनेवाला है ॥ aw ॥ ठुम्हारा तप केबल 
अपने मनोरथ को देनेवाला नहीं है किन्तु तप करतेहुये ऋषियों की शिक्षाके लिये होगा ॥ ६६॥ इति श्रीरकन्दपुराशअश्णाचलखणडेदेवीदयालुसिश्रविरचितायां x 
x माएनदेवमाश्रयिष्यसिसुत्रते ॥ तपश्चरणमप्येतत्तवलोकहिताबहम ॥ ९५॥ नकेवठेतवतपः स्ववाज्छितफलप्रदम ॥ 
ачела чагы शिक्षणायभविष्यांते ॥ ९६ ॥ इत श्रीस्कन्दणुराणेऽसणाचलमाहात्म्येऽऽतिंशोध्यायः ॥३८॥ 


1 


2 भाषाटीकायामत्रिशोइव्यायः ॥ RE 1 е ! Ф ә ॥ ® N ® 
> दो*। श्रीगणपति के दोउ चरण कमलनमें शिरनाइ | यहि अरुणाचळखएड की टीका THE बनाइ ॥ १॥ 


| समाप्तोयमरुणाचलखण्डः ॥ 
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विपया 
नन्द्भङ्ग घ «санаа परस्पस्वातोलाप करना 
MAUER वालादित्यकास्थापन करना ... 
gmas नारदको नवदुर्गादिकोकास्थापन फरना 
सिद्धेशवरके समीप सोमनाथ शिवजीका अँकर होना 
अतिथिरुप सूयनारायणको दो प्रश्‍नोका कहना 


जिसपुएच व पापके करने से <= च नरक Hak उसका निरूपण 


द्विजराजकमठको जयादित्यका स्थापनफरना 
कोटिनीर्थके अतुल प्रभाचका निरूपण <> 


. 


tee 


शालामे HÄTTE नारद्को तीर्नोदिचताओंका स्थापनकरना 


सुनिनायकनारदको कुशसूलसे विचिन्नतड़ागका निमोणकरन! च नागेश्वश्का 


माहालय कहना ae Ж 
सुनिनायक नारद्को द्धाएकानामकदेवाकास्थापनकरना 
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чиш | अध्यायाः विषयाः THIEL 
४६१ ५१ नारदर्जाकी कही रृष्णस्तुतिको атачае) |» . XR 
хос ха अष्टाकहयोगकानिरूपणकरना я u. .. ७७ x 
४१६ ха घरह्मेशनामकशिवदेवकोनारद्मुनिकास्थापनकरना < шан 
५२२ ५३ धमक शापसे गुसकेनकागुत्तहोजाना . ЗЭ . एदे & 
५२६ ५५ घ्याहकेणियेघरोत्कचकामार्ज्योतिपपुरको जाना u. да 
५३६ ха पश्‍नादिकोसे मोर्चीकोजीतकरघरोत्कचकाव्याह करना * . ६०२ (4 
४४९ ५७ घटोत्कचकेसुह्दद्यनामफपुञ्रको गुप्तन्षेत्रमंतपस्याकेलिय भीकृष्णज्ञीकोशझादेशकरन।६०६ 
мыз ұс शेशानदेवको मुसद्वाराचीसठिक्षेत्रपार्लाकोरचना 57 КЕЗЕ 
४४५४ ४६ भीमपीनसुहृदयकों ан ахар oe . =. ६२६ 

६० घर्षरीकको भीमसेनलेप्रिकराल युद्धकरना u. . 53у | 

५५५ ६१ देवीजीकी स्तुतिकर भीमसेनको लोचनौ को पाना .. we ६४८ 
XS ६२ `धीङृष्णजीको atta भीमसेनकागर्वदूरकरना ” . E 


इति कुमारिकाखण्डस्यसूचीपत्रेसमासम्‌ ॥ 
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цг + Sl: - उरात Я SI जा अर्जुनजीकी ЕКЕ कथाको कहाहे मैं तुमछोगों से उसको विस्तार * | Fe 
` पूवक PENI ॥ ७॥ पुरातन समय POR कारण स सशिपूरक वे A ЧЕК दक्षिण किनारे पे उन पाचोतीर्थो को नहाने के लियेगये у= ॥ कि तपस्वी लोग x' Me 
- 9 जन Tale डरसे छोडदेते 8 स्वाभिकाततिकेयजी का पहला ПЯ जोकि सुनिको प्यारा है वह विद्यमान папа qaa किनारे छुनिको प्रिय दूसरा स्तम्मेश | 
2 का तीथहे और तीसरा पुछोमा को प्रिय उत्तम वकरेश्वर तीर्थ है H १० H और करन्धम के पुत्रको प्यारा चौथा महाकाल तीर्थ है व पांचवां भारहाज जी का सिद्धेश 


| प्रियत्वात्तस्यापि SIISE SAA फारझ TE 
MR SARA: Ч.ЯНХӨГЧЧЯН स्नातुन्तीर्थानिप्वशाः u ८॥ 
यान्तसदायानि मयात्तीथोनिवापसाकुमारेशर्यपू्वचतीथमस्तिञ्चुन TITAU स्तम्मेशस्यहितीयञ्च ससुट्रस्यसु 


ने'प्रियम्‌ ПЕС ЕГЕТЕ पुलोमाप्रियसुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ चतथञ्चमहाकालं कारन्धमन्पप्रियम्‌ ॥ भारहाजस्यती 


б. थश्च सिडेशारूयंहिपश्चमम ॥ ११ ॥ एतानिप्वतीर्थानिदद्शकुर्पुहूवः ॥ तपस्विभिवोड्जितानि महाएण्यानिता 
AR हृष्द्ापार्थनारदाद्यानएच्छत्समहाउनीन्‌ ॥तीर्थानीमानिरम्याणि अभादाइतवन्तिच ॥ १३ ॥ किमर्थे 


4445494 सदेवन्रह्मादिसिः ॥ १९॥ ши ! भाहाःपञ्चवसन्त्यषु हरन्तिचतपोधनान्‌ t атая Ё 
न्ते तीर्थानिकुरुनन्दन॥१५॥ इति शत्वामहाबाइगमनायमहोदधेः॥ ततस्तन्तापसाःप्रोचचगन्तुन्नाईसिफाल्युन॥१६॥ . 
ह नामक 098 ॥ зэ ॥ इन पांचों «Әд कोरवों में श्रेष्ठ अर्जुनजीने देखा जो वे बड़े पुएयदायक तीर्थ तपस्वियोसि र 
Л) जीने नारदादिक सहासुनियों से पूछा 1% प्रभावसे आश्चर्यवाले जो ये मनोहर तीर्थ हैं ॥ १३ ॥ ARTA लोग सदै 
१४ ॥ arei लोग बोले कि हे कुरुनन्दन | इन तीथों में पांच ग्राह बसते हैं वे तपरिवियां को हरलेजाते हैं इससे ये तीर्थ वर्जित कियेजाते हैं॥ १५॥ यह सुनकर | 
Y UN अजुनजी ने ані किनारे जानेके लिये इच्छा किया तब उनसे तपर्वियो ने कहू, कि हे अजुनजी | तुम way योग्य नहीं हो ॥ १६ H ` 
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^+ = 
vr « 


2| P AN 
Y चार आहे पकड़लिया॥ २६ ЛЭГ महाझुज AAS पराक्रमसे उस आहको लेदीकर उठपड़े॥ <o और यशस्वी aga जी से खीचाहुआ वह 


оз es Қ पराक्रम हग्राह समस्त |, ङ्क 
| = Ч सूपित व "पाणकारिणी खी होगई ॥ २८ ॥ है ЯТА | जोकि दिव्यरूपिणी वह सुन्दरी नारी जलती हुई ज्वालाओंसे युक्त थी वह बड़े आण्चयैको 8. É: 5 
Ч г . के पुत्र अजुनजी ॥ २९ ॥ उस बड़ी чач sià यह वचन बोले कि हे कल्यागि | एम कोन हो और किस कारण Š जलचारिणी हुई हो ॥ ३० ॥ ¦ 
ERNA तुमने ऐसा बड़ापाप कियाहे |; ३१ ॥ सर बोली कि-हे अर्जुन | देववन में बसनेवाली में वचो अप्सराहूं व हे महाबल | कुबेर की असन्नतासे मैं नित्य I 


Maa RESTA उदतिष्ठन्मद्ाबाहबलनबलिनांवरः ॥ २७ y उत्कृष्टएवतुग्राहः' सोजुनेनयश 
TUN AAA सर्वाभरणश्ूषिता n २८ ॥ दीप्यमानशिखाविप्रा दिव्यरूपाम 


А R 3% हे उन adi समेत मैं QUT के स्थान से चली ॥ ३३ ॥ तदनन्तर एकान्त में 
रहनवाले q पढ़तेहुये रूपवान्‌ तांविकेतक नामक чє नेदे हे वी i स | 


` ससरत स्थानको प्रकाशित कररहे थे॥ ay उनके वैसे शरीर व आइचमय दर्शनवाळे रूपको देखकर सपमे ааай इच्छा से उस स्थान में मैं उतरती सई॥३६॥ & 


ММ 
86949. | कारी आर्ण ने ॥ ४६॥ हे वीर | प्रसन्नता किया जोकि चन्द्रमा व सूर्यके समान प्रकाशमान था ॥ SS आहण बोला कि आप सवोके चरित्र से चित्तमें मोहको 
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| आरप्होताहू कि ऐसी धृष्टताको आश्‍चर्य है व जी पापके लिये वर्तमान होनाहे यह as अज्ञानकी बात है ॥४८॥ यदि यह मनुष्य मस्तक पै बैठेहुये कालको देखे तो | 
| भोजनभी न रुचे अकार्य करनेको क्या TRAR ва Ц ATS का जन्म URRAN अतिदुरूँम है परन्तु बड़े आश्चर्यकी Ч कि उस नरजन्मको баа अज्ञानी |Ë 
| 
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1 होकर नीचनर तिजुका के समान करदेते हूँ॥ ५०॥ ब हम तुम से पूछते हैं कि तुमलोगो का जन्म किसलिये होताहे और कौन लाभ है-मनसे यह विचार-करके कहि- x 


उवाच RR परिमुह्यासिचेतसि ॥ अहोधाष्ट्यमहामोहो यत्पापायम्रवत्तेनम्‌॥४०।सस्तकस्थापिनं 
EY याद्पश्यद्यञ्जनः॥ आाहारोपिनरोचेत किसुताकार्यकारिता ॥ ४९॥ अहासाइुष्यकंजन्म सवरल्षसुदुले मम 
LUNAR AIRE: ॥५०॥ त्वांवयंससएच्छामोजनिर्व'किन्निमित्ततः ॥ агар ЯН 
गसासहमाच्यतास्‌ ú ५१॥ नवेतापरिनिन्दामोजनियध्यःप्रवर्तते ॥ केवलंतान्िनिन्दामोयेचतासुनिरगलाः ॥ 
AR यतःपद्यछुवासृष्टंमिथुनं विश्वहडये u तत्तथापरिपार Тате ача ॥ ५३ ॥ याबास्धवे'प्रदत्तास्या 
६6६ जसमागमे। गाहंस्थ्यपालनंघन्यंतयासाकंहिसर्पृदा ॥५०।यथाप्रङतिसंयोगो यल्लेनापिपरस्परसू॥ साध्यमानो 


EN त्‌ ५ n . гр 2 5 £ . с g g Ээ YT 
युणायस्यादणुणायाप्यसाधितः॥ чу ॥ पयत्वात्सध्यमानस्वकंगाहस्थ्यघुत्तमस्‌ ॥ GUAT हतश्रयादयुणाया 
४ ये॥ 3 ॥ हम इन स्रियोकी निन्दा नहीं करते है कि जिनसे जन्म होताहे केवळ उनकी निन्दा करते हैं जो पुरुष कि उन E बिन रॉक टॉड प्राप्त होते हैं ॥५२॥ 
ТӨН कि खी पुरुषका जोड़ा संसारकी TER लिये ब्रह्माने रचाहे उसीलिये Sam परिपालन करना चाहिये इसमें कोई दोष नहीं है ॥ ५३-॥ जो खी अग्नि व 

ATI «атн बन्घुओं से दीजाती हे उसके साथ संदव TERN का पालन करना प्रशेसित Š ॥ ५४ ॥ व यत्रमे भी आपस में साधन कियाहुआ संयोग स्वभाव 
U के अजुसार дае [99 होताहे व नही साधन कियाहुआ संयोग अवगुण के लिये होताहे ॥ ५५ ॥ इसीयकार чаа साधित अपनी उत्तम ग्रहस्थी बड़े गुणके 


Tego 
а 


Py aan 
ra re BA 
НЬ, ss 2 


EEE 


ж 


| 
: 


| - bad e 
| सब्र चिन्तनकर. के कच्ची 


| उन नारदज्ञीको प्रणामकर 


H 
= 
gl: 
1 
© 
.o 


-3 
jH: 
4Ң 
4] 
Кы 
Y 
dj 
кы 


5 उत्तम शुद्धि कहीगई SU orn स्त्री 
ЭХ ॥ हून सब यही विचारतीरही [कि 
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'दाही घड़ीके 


AA 
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॥ जैसे निन्दित वस्तु के 


॥ ७३ п तावयंचिन्तयिः 


Sel समय के 


Г | 7 ॥ सब ये शब्द अज्ञयअ्थको कहनेवा 
o का वाचक नहीहे ॥ ६८॥ जब वनमें TEI पुरुषा को ICH पकडतीहुई तुमको ЧЕЧЇЇ श्रेष्ठ कोई मनुष्य जलसे вий ऊपर खीचेगा ॥ ६६ ॥ तब फिर 
पीने व अशुडवस्तु के छ्ने 


रुपोंका यह चरित्र भत्यक्ष देखाहै इस लिये कैसे मोहितहोऊ॥६६॥ व raii कौन RR जो जिसलिये बनायेगये हैं बे 
ले हैं परन्ठु यह सौका शब्द अक्षय : 
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TI शुद्धिहाती है वेसेही तुम सर्बोकी 


वनेग्राहभूतां TRAE ॥ उ 
AAA NARA हसतापि 
aai छतवाचेवप्रदत्तिणा 
नाल्पेनतन्नरम्‌ ॥ समागच्छेंम 
[महाभागा देवषिमथनारदम्‌॥ 


तम्पार्थं स्थिताःस्मञ्यथिताननाः ॥ ७५ п सनोएच्छ 


सागरानपे पञ्चतीर्थानि 


उस स्थान से आकर sica चिन्तन करतीरही || 
फिर सिद्ध me ॥७३॥ हे भारत | यहां महाभागवत्ती हम |? 
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'.' और इस विषयमें मुझको बड़ाशाश्च 


ы © eA N лыы у. 5 5, Ч ~ о ~ - СЕ, А. 6 ~ з पट 
ээ | НЬ. CERES इससे तुम सय सच कहनके योग्यहो॥०६॥अप्सरायें बोलीं कि ह असुनजा ! तुम योग्य पूछतेहो फिर उत्तरादशामंद्खा lla all | 
° | Ы उत्तम ब्राह्मण से घिरहुये जा य 9199 झुनि आते É तुम्हारी इच्छाकी प्रियवात्तीको ये ФӨТ एसा कहकर वे अप्सराचें आकाशतलका चलीगई ॥ ८८॥ इति 
| | ee वलजसंहितायाकुमारिकाखएडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायामापाटकायांग्रथमो (२ Non 
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नि॥ SI भोले कि उसके उपरान्त serta her 


स्तोचपादोच मनश्चेवसुसंयतम ॥ Габа еа чанад ॥ ६ ॥ तेदियंहृदिधा 


: ॥ योग्यंएच्छसिकोन्तेय पुनःपश्योत्तांदिश 
Al सवतवष्ट्यक्षिलचेषवक्ता читаа 
इति श्रीस्‌ = ९ TS Sd नाकुमारिकाखणडेप्रथमोऽध्यायः॥ १ ॥ мэ 
सुनरुवाच॥ पता@िःपरिरतन्नारदन्देवपूजितम्‌ ॥ अभिगस्यापजग्राह सवान्पार्थःएथकपृथक्‌ ॥ ३ ॥ ततस्तन्ना न 

॥ कचिदेतांमहायात्रां पीरहादशवापिकीम ॥आ 
सुफाल्युन ЦӨЛ ай сад श्रयसा विन्न 


क्या तुम केशको तो नही प्रापहोते हो और मेरेऊपर क्रोध तो न- Ç 
घलकारण से कल्याणकारी वस्तुवांके ऊपर कोषितहोते हैं ॥ ४॥ с 
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आर सदेव नियमे TART तीर्थ š 9991891 में इसतीर्थको भाया AR Sawa में AST आनन्द है ॥ ५६ | तीर्थाका दर्शन TA ब-उससे अधिक तीर्थ 


`A ~ a ` n AS Na m ` > х» 2 5 Ч й : 
> 99 साकार कियाहे इसको ЗИЧЕ को छनानाचाहिये || з 5 1 911% त्रिलोक में TATEA तुम सब सारांशमूत аваар जानते हो इसलिये आपके आदरसे इस 
क सबतीर्धों से आविक मानते है ॥ ५३ ॥ नारद बोळे कि हे TUI, भजुनजी | तुमको यह उचितहे जोकि गुणोंको TATE और धर्म से उपजेहुये गुण सुनने के g 
ата [E A AN र्था न्दर्शनंधर E गोवि e 
nn ॥ १६॥ ह गोग्दर्शनंधन्यसवगाहस्ततोधिक ॥ भाहात्म्यश्रवणंतस्मादित्येव 
o 23 ж u ` 


` 


аи зо तदहआतुमिच्चामि ताथस्यास्ययुणान्सुने ॥ भवतवश्राव्यमेत स्वेयाडीझृतम्सुने ॥ १८ ॥ 
तीथे 


аа үа Ó ЯЛ агаад ओतुन्धमोंद्धवाच्‌यणान ॥२०) साइनान्धर्मश्रवणेःकीर्तमेया 
al НЗ тна вана RRI ЗҮЙЧ саса ॥ गतवानप्रह्मणोलोङः तत्रापश्य॑पिता, 
SEN ia ada EMS ॥ २४- п तमहंग्राणे 


| लदवजी के पीछे त्रिलोकने СНЯТ Я बझाके लोकको पया वहां बह्माको देखा ॥ २३ ॥ कि वे ब्रह्माजी IRA धारेव विनसूत्तिवाले राजर्षि व देवधियों से घिरे ऐसे © 


ал ча 9 जैसे कि नक्षत्रों Ч їй ЭН निर्मल चन्द्रमा शोमितहोता है ॥ २४ ॥ इसके अनन्तर उनको ARTE नेत्रोसे कुशल पूंछाहुआ में हर्षितहों कपिलदेव 


Бодо :) की प्रशसा करते हैं ॥ ३४ ॥ व कोई साख्य व अन्य नर योग की प्रशंसा करते हैं और कोई सहनशीलता वेसेही अन्य इन्द्रिय को जीतना व नम्नता की प्रशसा | 
१४ І | करते हैं॥ ३५॥ और कोई मौनकी प्रशंसा करते हैं व कोई гэ उत्तम कहते है व कोई ज्ञानकी अच्छीतरह मासा करते है और कोई वैराग्यको उत्तम कहते EN! 
मोको उत्तम 9818 व ढेला, पत्थर व 999 Я CTA कोई पुरुप थात्मशानको उत्तम कहते TN ३७॥ «ага р 
व्यवस्था होनेपर कया कल्याणदायकहे ऐसा कहनेवाले पुरुष विशेषकर 161901 प्राप्तहोते y ३० ॥ 844 ! इन कार्यो में महात्माओं | 
ARTE वथेवदममाजेवे ॥ ३५॥ केचिन्मौनंप्रशंसन्ति केचिदाइःपरशरतम्‌ ॥ सम्यसज्ञानप्रशंसन्ति 
ERE RSE л २३ ॥ SU MIRES ॥ आत्मन्ञानंपरंकेचित्ममलो्ाइमका | 
चना р 1:59 ! 554544 «5 इत्य ERGO И ХЭ Ч ТЭЭ са किश्रयइतिवादिनः ॥ २८॥ | 
यदतइपर SCAG SASHA: u THS assqa (481454 ॥ ३९ ॥ सारस्वतउवाच ॥ यन्मांसर | 
SAME सारवक्ष्यांसतच्छुछु ॥ छाय कारजगत्सवशुत्पत्तितृयधरमिच्‌ ! ४०॥ SFT AGAR ART 
FU धनानियोवनंमोगाजजलचन्द्रवदस्थिरात्‌ ४ п чка тарын स्थाएन्देवंचसंश्रयेत्‌॥ दानंवाए | 
{ЧЧ ШЕЕ ЕЕЕ ॥ ४२ ॥ स्थाएभक्ताजन्मणत्युं नाप्रोतीति सुतस्तथा ЕЕ ШЕ ШЕЕ कातितन्ई 
को जो सब प्रयोजनों का साधक उत्तमकार्य अनुष्ठान करनेयोग्य 


ही उसको सुझ से तुम कहनेयोग्यहो ॥३६॥ सारस्वत बोले 
BRE उसको में कहूँगा सुनो कि उत्पत्ति व नाशधमवाला सब संसार छायाके समान आकारवालाहै ॥ ge ॥ व उत्तम feria मित्रता के नाशहोने के समान भड्ड हो ने- 
वालाहे और धन,योवन व SUR IS चन्द्रमाकी नाई चञ्चल जानकर ॥३१॥ व भलीभांति विचारकर aga शिवदेवके आश्रितहोवै या दानकरे व पाप करने के 
योग्य नहीं है यह वेद कहता өз | वैसेही यह श्रुतिहे कि शिवजीका भक्त जन्म द TI को नहीं आप्तहोता है पुरातनसमय ніне ने जो दो गीताको 


कि मुझ से सरस्वतीजी ने जो सारवस्तु 


स्कन्पुर Р qgar T 
- ta | 5 a है वह नीच नर आत्मघाती 23 
| दान RANT ह IL ५४ ॥ कात्यायनजी बोले कि हे ने रत ६ व यज्ञकरनेवाले їчєє 
25 r= बोले Pr भगवन्‌, सुन | दान व гр ғ a क्‌ 2 8 करते 
लः Ч гэ an ы. A 3 तपस्या 20 A = ЭХ 2, бы 
а A | सारस्वत चाल कि aga प्रियमाणों के पालने के निमित्त घनके लिये बडे кача क्या [कका ши इनको पत्यक्ष दिख- 
| AS ॥ थोर अन्य aga नोकराने आतहोते हैं जोके कुत्तेकी ऐसी जीविका कहीगई है बैसेही औ el GRA जंगल और पवेतमे पेठजाते हैं ॥ 
Әр तपस्तप्यान्तयतयोजब्नतेचात्रय sa 5 
) OSIRIS AG! қ 
ч Ч ех. त्य Y] 
दानस्यतपसोवापि भगवनकिच्चकि Эп; rN еее S ५४ ॥ कात्यायनउवाच॥ 


है ॥ ५३ ॥ इस संसार Š परलोक के लिये यतीलोग तपस्या क 
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Ке ы ! सुनेप्रत्यक्षमेतानि दशैयलोकप्ताक्षिकम ॥ ५५ ú सार | 
;| यासशतलब्धस्य RATE TAR u you तस्यहुःखाजितस्येहपराणभ्योिगरीयसः। रा © 
? रातलब्यस्य परित्यागस्सुदुष्करः ॥ ५८ ॥ यहदातियदश्नाति तदेवंध बी 
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जिये देकर यहा विदेह के Чаї उत्पन्न निमोरे शुरामजी | 
= š а E ब परशुरामजी : 
त एथ्वीको RaR जब बहुत वार मेघनही चरसे तब समस्तप्राणियो को өх | ७३ | өв ॥ वसिष्ठ 
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чериг है व Wael सहस्रजित्‌ राजर्षि as 
“. ага प्रदाय नयनत्वके ॥ ७२ ú ब्र 
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जय ша जायेम्योदत्त्वासवर्गमवामवात्‌ п arafasi 
= 1तोलाकानवुत्तमान एतेचान्येचबहवोदानेनस्थाएमक्तितः H 99 NG 
Ж एषाप्रति छेताकीतियाबत्स्थास्यतिमेदिनी ॥ ७८ ॥इतिसंचिन्त्यस्ाराथी स्थाणुदानपरोमव ॥ सोपिमोहंपरित्य 
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Ч बहुतआश्रमों में घूमताहुआ प्रियस्थानके 3 कि जहां 
व बहुत A नको नहीं पाताहू कि जहां आह्मणों को स्थापितकखू 
Ех तक 
चितायभाषाटीकायांडितीयोउध्याय: ॥ २॥ e ॥ на 
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ES qan संसार से Sal जनोंको SUE कहने से आनन्द करते हैं ॥ ११॥ और जहां aa पत्तों Чи और жей तथा 
МП वे काठोसे дай को शिवके नियमीजनों की नाई आनन्द ARE १२॥ व जहा जिनको ЗЯ प्यारे हे वे чай हे पुत्र, पुत्र | ऐसा कहतेहे जैसे कि शिवप्रिय 5 
शेवजन sea है शिव, शिव | कहते हे॥ १३॥ इसघकारका उन संयुसुनिका आश्रम AE था जोकि त्रयीविद्या से संयुत AUT करके аят मली | 
चाति WGA ॥ зә ॥ च яваа, यजुर्वेद व सामवेदके राब्दोसे दिशाओका मध्यपूर्स था जैसे शिवजीके भक्त Заа तीनों भुवन शब्दसे पूर्ण й ц чуц [0 
Чече Sga: ॥ वायाभिरपिका ष्ठेश्च бачена: ॥ १२॥ पुत्नपुत्रेतिवात्स्यन्ते यन्न 
en Л 4 б.” е, ~ A NN sf > Ч — 
35/44 ШЕШЕ ॥ यथाशव IE ।नेत्याशिव RER ॥ ३३ пач पसुनस्तस्य ШИГ ШЕР 
Si Ч AL dd 5 a E q x EI er `A धीरे N 
Kik ip ЧЕН ч CANT Bay ॥३४ EM ЧЭ प्र Ча दिगन्तरम्‌ Nagata रणयथवभुवनत्रयम' ! 
ЗУ П Е AR заа ача: BISRE वमात्मा ачат ата: 51 आगच्छन्तन्तुमांदृष्ट्वा 
दीनंतुएंचवे Зүү त्थाः > Nero Л à : ü . “© पवि > 
AAA AAA ॥ आसनेषृपविष्टास्ते 
m ША аз ИН = ` x FRE СХ aN en 
सुनान्द्रास्साहितास ЧГ H १८॥ विश्रान्तन्तुतत SANTA मभ्युवाचह ! कगन्तरन्यसुनिश्रेष्ठ कस्मादहसमागतः ॥ 
Л ` 42... 5 A A A . y en 
१९॥ 5] Hag ЧЯГЧЄЧЧ RESTAN ततस्ताचेन्तयाविष्ठो सयुपाथाहमब्रवम्‌ ॥ २०॥ чагаа 
E RATA unsi ये वहां मैं भी жар जो झरा कि बड़े धमीत्मा व तपस्या से मकाशितछविवाले थे ॥ ५६ ॥ उस समय दीन व age आतेहुये нэ 
| को देखकर ुआदि सब माहणो न अभ्युत्थान किया याने SSIS ॥ १७॥ व सव देखके सुस्वागत याने अच्छीतरह से आपका आनाहुआ इत्यादि कुशल a [© 
3 करके उस समेत वे सर्नीन्दलोग आसनो पे वेठगथे H १८॥ उसके उपरान्त विश्राम प्राप्त करके मुझसे чир बाळ कि हे Брин! कहांको जाइयेगा व यहां | 
° कितलिये AN за hara जो єчє उस सबको शकटकहों तदनन्तर हे अर्जुन 1 चिन्तासे संयुक्त मेने भगुजासे कहा ॥ २० ॥ कि जिसलिये में आयाहू उत्त 
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i q टिकेहुये अग्निके समान उन मुनि को देखा TEER) 5115) TSA व & तथा अरिथमात्र 


ER той नशेपवाले व तपस्थाकी शोभासे भूषित और उपरको मुजायें करके बार | 
६, षरि रारह ЕС उन सुनिको वैसे 
қ. 


दुःखित देखकर इसके अनन्तर में दुःखीहुआ क्योंकि सब्जनों का यही लक्षणहे जोकि दुःखित जनको देखकर ॥ ३३॥ कालि- 9 
कर मैंने पूछा ॥ १४ ॥ कि हे सुने | ga किसलिये чаа व तुम्हारे शोचका € 
सनिने Цэнд कहा कि हे wash ! में भाग्यहीन к उससे tag : 
पकोपममू ॥ ३१ ॥ प्राशुंटडंचास्थिशेषं तपोलक्ष्य्याविधूषितम्‌ ॥ ass 9 еге REITER: ॥ ३२॥ त : 
“ОЧ sess हुःखितोहमथासवस््‌ ॥ सतालिक्षणमेतडि ахсац аад 33 ॥ तत्सख्यंजायतेप 2 
ХЧАЧГЧРРЄНЧД ॥ ततस्तसुपसइम्य पर्यषटच्छुमहन्तदा॥ २४ ॥ нд aq शोकेकिंकारणंतव ॥ 
нийн ай जिज्ञासामहतीहिसे ॥ २५ ॥ झानस्ततोमामवदद भ्गोनिर्भाग्यवानहम ॥ तेनशोदिमिमाएच्छ हु 
भारयचाल шэнэ (3 पिस्मयाविष्ठ: GA FIN ३७॥ ОО तन्रापिचमहुष्यता ॥ सलु 
“ЧИН ачаанд a Rada ЗОЛ विस्मयोत्रम | x 
हान्मस ॥ ३९॥ 548158448 बमतास्मन्नेवचान्तर N सुमद्रोयद्रनास्राच युनिस्तन्राभ्युपाययो Т ४० Т सनिके С 
तपारत्यज्य ज्ञावातीथस्यसारणम ॥ २नातर्सवएजयातितदास्तम्मेइवरंछ्ुनिः ॥ 99 आहं हिदेवशम्मा्यो इनि E 
| ча ач क्योकि दुभाग्यको कौन arar ÈN 381 баай सयुक्त सेने फिरभी उनसे यह कहा зө ॥ कि भारतवर्ष में जन्म दुस зат सी ager | : 
) होना Ч ачса में भी बाझणा होना व उसमें भी सुनि होना दुर्लभह Ц ३८॥व उस ुनिहोने में भी तपस्याकी бїс бий हे सुने । उसको पाकर अन्य क्या ES 
| पाहतेहों ओर किसलिये UW इसमें मुझको पड़ा आश्चर्य Š ॥ За ॥ मेरे इस प्रकार पूछतेहुये इसीअवसरमें भद्रनासक सुभद्रसुनि वहां आये ॥ ४०॥ वे dida 


| E 


ч 


Bogo इन अपने पितरों को प्रण[मंकरके: मैं अपने स्थान में आया | ४५ ॥ और उस समय मैंने विचारक्रियां किं मैं वहां अवश्य जार्ऊगा जहां क (бай का प्रसिदध 4 
хә = मही व समुद्रेका संगमहे -॥ ५३ ॥ और वही स्नानकरके अमावस तिथि में इस लिये पितरोका al के 


, विह्मितश्चप्रणम्येताच्‌ पिवृन्स्व॑स्थानमागतः ॥ уз ॥ मयातदाचिन्तितञ्चतन्‌यास्याम्यहस्फुटम्‌॥ पुएयोयत्रपित 
STUART: ॥ ५२ ॥ तस्नानश्वतत्रेव THAT Tet 1 दर्शेह्ययथाचासो सत्यनामापुभद्रकः ॥ 
` १३ | किन्तेननलुजातेन ङुलाङ्गारेणपापिना॥ यारमऽ्जीवत्यापेनिजाः पितरोन्यस्थृरहाकटाः ॥५४॥ इतिसंचिन्त्य 
¿RARA ॥ REA गलासनास्यामिततरेय aaa 5 
| भव ॥ पतित्रतासिशुडासि कुलीनासियशस्विनि॥ х п तस्मादेतन्ममशुभे करमहसिविन्तितम ॥ ५७॥ रुचिर | 
ЧЭ LUCA ATTICA ॥ EUIR दस्वातुभ्यंझताह्यहम ॥ u= N हहकन्दफताहा 
E MPAA ॥ Sa यतरक्षारोदकसदा ॥ чеп स्वमवतनसंया हि Agga: ॥ गच्छूचा i › 
| RATA ॥ ६० ॥ दयाडवत्यास्तस्याश्वकणातनपिधायच ॥ विएलंशिष्यमादिश्य яктын N 
| । ५५। ५६ ॥ इस लिये हे शुभे | मेरा चिन्तवन कियाहुआ यह्‌ कार्य तुम करने के | 
| EICH ने तुम्हारे लिये देकर मै दुःख से aa कीगई ॥ ४८ ॥ यहा कन्द, फलके 
| हा लेजानेकी इच्छा करतेहो जहां कि सदैव खारी जल है ॥ ५६ ॥ तुम्ही वहा जावो और 
зз की नाई जावो व कौवाकी तरह बहुत Balas वसो ॥ ६० ॥ उसको उरा तरह कहतेहुये वहां मे 


Ч सम्घुखी होवो क्योंकि हे यशस्विनि | तुम पतित्रताही व पवित्र तथा Salta हो | 
?| योग्यहो wo ॥ रुचि बोली कि उस पिता के मेरा जन्म कयो हुआ था कि जिस 


у भोजना से जो तुमने कियाहै чөн उससे नहीं पूर्ण होताहै जो цана 
A SR पहले Yaga लोग प्रसन्न होवै हे इड | चाहे स 
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‚©! आप्त होवो स्थिर ESA ॥ ७२ ॥ जैसे 


"| mèg सुभद्रोसनिसत्तमम и ЧЕЧЕ ҮН 


| वसम तुम्हारे पितरा को उद्देशकरके श्रा करूंगा ॥ ७८ | ओर तुम 
r N с . dl ` ` 
इकट्टाकोंगश हे ॥ ча ॥ उसका चतुर्था दूंगा इसको ऐ 
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з के प्रयोजन के स्ये होते हैं वे पुरुप हे.अन्य मल हैं ॥ ७१ || तदनन्तर лан 
| पर हजिये ॥ ७२ ॥ ९ ES अभियालिको яшай में तुम्हारे 
* gl ॥ ०३ ॥ मे तुम्हारे लिये महीसागरसंगम तीरथ के खारी जल से तु 

| सैकड़ों лє होवे क्योंकि जो करने के असमर्थ है भेरे- लिये उस बड़े 


विचारकर gaz БӨ देवशमी से यह कहा कि हे देवशर्मन्‌ ! मत खेदको । 

शोचको नाश करूंगा तुम КЇЇНЇ अपने घरकोजावो और बहा शोच मत कीजिये- 

दोरे पितरो'को абар адел ॥ өв | टेवशर्मा बोले कि ऐसा कहते हुये तुम्हारा आयु 

कार्यको करने के योग्यही ॥ УХ П और हर्पके स्थानमें फिर मुझको विषाद बाधा करताहे 

А АДЕ देवशभनस्थिरोभव WORN अहन्तेनाशयिष्यामि शोकंसूर्यस्तमो 

| qar n AE ARA 1 ЭХ ॥ तीर्थक्षारोदकंतुम्य ач хайлаад ॥ ७४॥ देवशर्मो 

| वाच ॥ एवन्तेवदमानस्थ आयुरस्तुशतंसमाः ॥ IRTE PANES ॥ ७५॥ हर्षेस्थानेविषादश्व 
एनमाबाधतेश्ट ॥. ACORTAR नणहन्तिसुधासुने ॥७६॥ PAHARE कारयामिसुधावद्‌ ú ए 
न'किविचवक्ष्यामि यथामनिदतिसवेत्‌ ॥ ७७॥ ХИЧО нэг ен Яачгаж ॥ अहंसदाकरिष्यामि द्‌ 
Чіа чач ! эс ù aiaa सातपतृणात्वमाचर॥ हीनत्वेचापितपसस्संचितस्यापिजन्मना ॥७९॥ 
पठसागप्रदास्यामि एवमेवेतदाचरं ॥ ८०. CIS यथेबंतवसन्तोपस्तेवमस्तुमुनीऱवर N 6804 साधूना 

| डसको सुनो कि हे सुने | सज्जन शुभवाक्य भी वृथा नहीं ग्रहण 


करते हैं ॥ ७६॥ इस लिये FRA कि इस वडे कर्मको मैं वृथा कैसे करवाऊं और फिर भी कुछ 
em - моу “ a `~ 

| केहताहू कि जिस मकार सुझूको आनन्द होवै ॥ ७७ ॥ मे шй 
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से तुमको शापित करताहू यों न सोगन्द Raag कि जैसा कहताहूं वेसाकरो कि मैं सदेव ur 
इस महासागर में मरे पितरों की श्राडकरो व तपस्याकी कम हेनिपर भी जन्मभर मे जो तपस्या 
साही करो ॥ ८०॥ सुभद्र बोले कि यदि ऐसा तुम्हारे सन्तोषहै तो हे सुनिनाथ | Чаї हावे ॥ сз ॥ जिस 


A ғ ad mo" नभात NA ` 
Regs “, वह्‌ अवश्यकर दवंगा परन्तु 81991 ने यह कहा है कि द्रव्य तीनभांति की उत्तम होतीहे ॥ гз याने 
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| समशनातिनराधमः॥ ९६ ॥ तस्तमेयाचितंद्र 
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| मान स्वादवाला हं परन्तु विषके JAR ॥ ас व दान लेनेसे संयुक्त बाझण नरक में प्रवेश करता है इस लिये में इस पापरूपी अतिग्रह से AE ॥ ez | 

| तन करताथा ॥ १०० || जैसे दुष्टा खीवाला पुरुष चिन्ताके अन्त 

| १॥ इसी श्रवसर में हे AJA ! पुणयदायक महीसागर के संगम में 
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| और दानके सिवाय अन्य किस उपाय से वह स्थान अपने अधीन 68 इसी कार्यको Š बार २ चिर 


| को नहीं आप्तहोता है Зете विचार करताहुआ में चिन्ताकी समाप्तिको agi आप्त होताथा || R 
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था इसमें सन्देह नहीं -कि शलोकका शर्थ 
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नवंचयाचितंस्यात्प्रतिग्रहः ॥ सत्यसाहपुराएषिंवांसुदेवोजगदूगुरः ॥ १५॥ घसस्ययस्यश्रडास्यान्नवसानेवणूयते ॥ 
पापस्ययस्यश्रद्धास्यान्नचसापिनपूर्यंते ॥ १६ ॥ एयंबिविन्त्यविद्यांस/प्रकुर्वन्तियथारुचि асчнаган ен 
मोतितथाहिमे ॥ 190 मनोरथोयंसकलः зч (адат एवंसप्षविषंश्लोकमहंजानामिसस्फुरम्‌ ॥१८॥ 
अमतेःपितृभिःपूयद्या्यालो age I एवंहर्षान्वित पार्थसंचिन्त्याहंततोशहः ॥ १६ प्रणव्यतीर्थचलितोसहीसा 
गरसङ्गमम्‌। इडजाह्मणरूपेशततोहंयादवान्छ २०॥ इदंभणितवानस्मिश्लोकव्यास्यांद॒पंशणु॥यत्तेपटहविस्या 
”  तंदान॑चप्रकटीकुर॥ २१ ЯН ач: из Ae: हिजोत्तमाः एननास्यप्रोह्मथों हिशझ्यते ॥ २२॥ 
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हीन ) सुनिलोग श्रद्धावान्‌ होकर स्व 
ATIR सुनो ॥ ३३ ॥कि सात्त्विकी 


पूजते हैं ॥ ३४ ॥ इस लिये जो न्याय से इकट्ठा कियाहुआ घनहै 


३५॥ शक्तिके विषय में ये A weer व सेवक के पालन से जो अधिक धनहो उसको देना चाहिये ॥ ३६ ॥ जैसे 
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आगे फळदायक नही होताहै और साधारण व मागीहुई वस्तु, 
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गको गये हैं ॥ ३१ ॥ ra की श्रद्धा तीन प्रकारकी है 
AEM लोग देवताओंको पूजतेहँँ व राजसी 
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१ ४० N योददातिसमूढातमा प्रायश्चित्ती भवेन्नरः л इतितेगदितोराजन्‌ हो 
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और वह स्वभावसे पैदाहोती है सास्विकी, राजसी व तामसी है उस | 
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जा बह UAH दियागयाहे उसी थो डीसी дәті भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न होते है |. 
मदिराका पीना पीछे विप होजाता है | 
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чїч विषका आस्वादन अधर्मो का रूपक है याने | 
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ACH जो कुछ उद्देशकरके देय होता है वह धर्म 
दुलभ हैं वे दोनों देशकाळ दान के योग्य 3188 अन 
दो फलांको कहाहै परलोक के लिये व इस लोकके 

व असत्‌ पुरुषों को जो दियाजाता है वह दान यहीं भोगाजाता हे ॥ ५९ ॥ ये दोनों पाक 


नित्यकर्मोंका करनेवाला छह TA करके दानी ачи होताहै॥५ भव अकोमल, ASA, दुष्टात्मा व जो व्यसनी व 
महानीच हैं ॥ ५२ ॥ व त्रिशुक्त याने बिद्या, तपस्या व उतम-भाचरणुवान्‌ व सास्विकी जीविकावाला, दयालु व इन्द्रियजि 
सण पात्र कहाजाताहे ॥ ५३ H व सदैव याचकों के देखने में सामनेहीसे भलीभांते SRRA а सत्कार व їчї न 

बिन कलकवाली द्रव्य व विना क्केशके अपने उपाय से इकट्ठा कियाहुआ थोड़ा या बहुतभी घन देय ऐसा क 
AAA इष्टात्माव्यसनीचयः ॥ असत्यसन्धोनिद्रालुद्वांतारस्तेमहाघमाः ॥ ५२॥ {шаган 
TESTER: ॥ Нян Яа ЫГ त्राह्मणःपात्रसुच्यते ॥ ५३ ॥ Ченге абез 
а सत्कृतिश्वानसूयाच दानशाद्धारोतस्सृता॥५४॥ अपरीवाबमछेशं स्वयल्लेना जिर 


un хыг AA UNS l सज्धयोयदहीयतेकिचिततत्परत्रोपधुज्यते॥ 
असत्छुदायतयत्त तद्दानमिहञ्ुज्यते॥ ५६ ॥ А ШЕЛ ЕЕ प्रकारां 


युक्‌ ऐसा कहाजाता है और शून्यर्मे शून्यफल मानागया हे॥ ५६॥ और देश या किर समयमे भी जो 
यथा नहीं॥ ५७॥ ये छह अङ्क कहेगये इसके 
लिये वे कहेजाते हैं ॥ ५८॥ जो कु 
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RTT और योनिके दोपो से छूराहुश्रा बा- 
Өң दानमें यह शुद्धि कहीगई है ॥ ५४ ॥ व 
हाजाता है ॥ ५५ ॥ और किसी भी aiaa 
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8 उत्तमजना के लिये दियाजाता है वह परलोक में भोग कियाजाता 
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Hoe ,ॐ. अच्छा या असाथु कहिये А 
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ийй iaa वावाय a के लिये प्रशामहै ॥ ७४ ॥ पुरातन 
ङतकृत्योरिसि a ॥ 95 ॥ RARE ॥ थच्यमेसफलजन्म saq san ॥ अवे 
यवादिनी ॥ ७२ ॥ SR a EE I THE EA 
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' चाहिये क्योंकि भरम में होम नहीं कियाजाता है ॥ гї पात्रको छोड़कर जो 
दिनवाला भाग таў को दियाजाय ॥ ९४ ॥ ऊसर में बोवायेहये में गऊ दु भरम में हवन कीहुई हग्यकी नाई TAR दानदेना नाश 
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उत्तममाझण आचार से रहित उधारने में समर्थ नहीं 


ч ARA को पारउतारने में समर्थ नहीं होती है वैसे 
होता है ॥ ६२॥ विनपढा हुआ MAN (gar की आग की नाई ते 
यमहाशिलामाशीतसोरस्यमन्देन प्रीणितोचिन्तयनूह॒द्दि ॥ ८९ ॥ तावन्सयास्थानमात्तं еа си ॥ इदा 
नात्राह्मणाथह АВЧ ЭНД ॥ ७० n व्राह्मणाश्ववित्ञोक्यामे येहिपात्रतमामता; ॥ तथाहिचात्रश्यन्ते वचां 
सिश्षतिवादिनाम ॥९१॥ नजन्तोस्तारणेशक्ता यहज्नोःकर्णवर्जिता ॥ तहच्छेछोप्यनाचारो विप्रोनोडरणक्तमः ne au 
AQUITANIA ॥ तस्मेहव्यन्नदातव्यं नहिभस्मनिद्ू यते ॥ ९३ ॥ दानंपात्रसतिक्रम्य य 
CMAN ॥ तदन्तर्गामतिकस्य गर्दभस्यगवाहिकम्‌ ॥ ९९॥ उपरेवापितवीजं четата зец ॥ भस्म 
नंविहुतहव्यं मूखेदानमशाश्‍वतम ॥ ९५ ॥ विद्याहीनेतथापात्रे योददातिप्रतिग्रह 


ғ. . on a см ә M~ + a qn नके वलंहितद्याति शेषंपुण्यंप्र 
Чаага &६॥ थूरात्मानंगोश्वभोगान्सुवणन्देहभेववा॥ अशवश्वक्षुअख्रर्यवासी घृतंतेजस्तिलाःप्रजाम॥ ९७ WA 


da होजाता Say हव्य न देन 
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8536 । को जानता है ॥ ० ॥ और कौन डिजोसम आठ अकारकी आइाणता को जानता है और चारोंयुगों के मूल दिनोंको ООС 9991 के मूल ` 
४ दिनों को कोन जानता है зада सर्थनारायण 18129 पदले रथ पर आप्तहुये हैं ॥ & ॥ और काले सापकी तरह कौन म्रागियो को उरवाता है और इस विकराळ : 
ч संसार में फोन प्रवीण के सध्यमे बडा चतुररे ॥ 3 ॥ व दोनोभी मार्गोको कोई араа जानता हे व कहता है मेरे इन बारह परइनोको जो Gq जानते 

2 É ॥१३ ॥ वे हमारे aga эй на ब उनन। Ч बहुत दिनतक से रहा ॥ १२॥ और जिनको इनका व्याख्यान 
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TERT यही गाताहुशा नें समस्त LAA फिरता 
29| ША ЕЕ SU AANEEN: ॥ युग RU = ॥ चतुईशमननाश्र уш 
г ERRE ॥ कर्मिद्षेवदिनेप्राप सवामास्करोरथस्‌॥ ९॥ उद्देजयतिभतानि ERRIRE: u कोवास्मि с 
.' चघोरसंमारे SERA о ॥ पु वधिदोकेश्रिदेतिवक्तिचब्राह्मणः ! इतिमेहादशप्रश्नान ЯН р 0 
| ह्षणोत्तमाः ॥ ११ ॥ पमरज्यतमारतेपामहमाराधकश्चिरस्‌ ॥ SOTA अमितस्सकलांमहीम ॥ १२ ॥ 
с तैबाहदुखन्याख्यानाः ARTIS RSA: ॥ १३ 1 इत्यहंसकलांष्रथ्वी ARE ॥ हिमाद्रिशिखरासी 
2 ЗИ ЧИН ЯН ॥ १४ ॥ ARANETA किमतःकघुपत्सहे ॥१४॥ ततोमेचिन्तयानस्य पुनर्जाताम 
ло विस्तियस्‌ ॥ западае ЗОЧИН ая 1 १६ ॥ यस्मिनिग्रास्पंवसन्ति यूतानीवतपांसिच ॥ चतुर 
^ शीविसाहलाः зача: | :७॥ савааг сайн гн чеде N खेचरोहिसमाक्रम्य q 
>) कठिन था उन 91а कहा कि СЯН तुम्हारे дәй प्रणाम वरते हैं | १३॥ हे पांडव ! इस प्रकार समरत पृध्वी घूसकर आकर हिमाचल पर्वतके शिषरपे वेठ 
४ करके मैं फिर चिन्ताको а ЯГ १४ ॥ कि ससरत आहण तो देखगये इसके उपरान्त Š कया करने के लिये उत्साह करू ॥ १५ ॥ तदनन्तर चिन्ता करतेहुये 
' सेरे यह gfe canes कि ялаа Š उत्तम कलापनगर को नही TNE ॥६॥ कि जिसमें मूत्तिमती तपस्याश्रोंकी नाई चौरासीहज़ार बाझण MAF qaqa 
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< कहेँगे э, э, ж A. x . » - e` um ` o 
еце * कहेंगे यह हम सबोको बड़ालाभ है जो आप पररनोंको GERE Il २८ ॥ मैं पहले HET मैं पहले कडूंगा इसप्रकार आपस में निषेध किया जैसे कि ged में पहले... 


३२ ` में पहले मारूंगा यह कहकरशूर मना करते हैं॥२६॥ तदनन्तर मैंने बारहसंख्यक geal को उनसे कहा व उन सुनीशवरों ने सुनकर विलाप करते हुये सुकसे :. 


‚ Wiqu ३० ॥ कि हे बालक डिजोत्तम | तुम्हारी इन छोटी बारह за «ай तुम हम सर्बोके मध्यमेंस जिसको कम मानतेहा वह SARTRE ॥ їз ॥ तद- ; 
नन्तर कृताथेताको मानता हुआ बड़े विस्मय प्राप्त मैंने उनके मध्यमें न्यूनको विचारकर कहा कियहू कहे ॥ ३२ तदनन्तर सुतबुनामक उस बाळक हिजने सु- 6 


AGAR न्यपेधन्तपरस्परम्‌ ú अहंपूर्वमहंप्रवेमितिवीरायथारणे ॥ २९ ú ततस्तानत्रवंप्रश्नानहंडादश 
संख्यकान्‌ ॥ श्र॒तातेमामवोचन्त लीलायन्तोमुनीशवराः N ३० ॥ किन्तेबालहिजप्रश्नेरमीमिःस्वल्पकेरिति॥ लम 
स्मार्कयनिहीनं मन्यसेसब्रवीत्वमून्‌॥ ३१ и ततोतिविस्मितश्राहं मन्यमानःछताथेताम्‌ ॥ तेषान्निहीनंसञ्चिन्तय प्रा 
RATA N ३२॥ ततस्सुतनुनामास बालोविप्रोम्युवाचमाम्‌ ॥ मममन्दायतेवाणी яча ॥ 
३३ ॥ तथापिवच्मिमायस्मान्निहीनंमन्यतेमवान्‌॥ ३४ N सुततुरुवाच ॥ अचरास्तुहिपञ्चाशन्मातृकायास्प्रकीि 
ताः॥ **कारःप्रथमस्तस्य चतुद्दशस्वरास्तथा ॥ ३५ ॥ वणाश्विवचयखिंशदनुस्वारस्तथेवच ॥ विसज्जनीयश्रपरो 
ір जिहामूलीयएवच ॥ ३६ ॥ उपध्मानीयएवापि हिपन्चाशदमीस्सताः॥ इतितेकथितासंख्या अर्थचेषांश्णुडिज ॥ 
Y ROU आस्मन्नथचातिहासं तववक्ष्यांसिय'पुरा ॥ मिथिलायांप्रहृत्तोशूज्ह्मणस्यनिवेशने ॥ ३८ ॥ Rigg 
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भसे कहा, कि हे द्विज | तुम्हारी छोटी प्रश्‍नोसे मेरीवाणी मन्दसी होतीहे ॥ ३३॥ तो भी जिसलिये आप मुझको न्यूनमानते हो उससे TEMI ३४ ॥ Gis बोले 7 
e š Э 


कि AGHA बावन अक्षर RETA हे पहला Soa है व उसके चौदहस्वर हैं ॥ sv ॥ और तेंतीसवर्ण हैव वैसेही aaa, विसर्ग व अन्य ізеті ॥ AR N E 
E 


। और उपध्मानीय भी ये वावन अक्षर कहेगय है हे हिज | यह संख्या तुमसे कही गई और इनका अथे सुनिये ॥ go व इस श्र्थमे इतिहास तुमसे कहगा जोकि 
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2. £ ` कि ` पित A ^ Ne Don кы ९७ ә nn = 
hole Š ‚ Чаат कि हे पिताजी | 910631 वर्षतिक ч भी तुमने अन्य तर्को को नह किन्तु अपन मनमें आमही साधनकियाहै HL ४ङ ॥ यहहे ARR व यहहै इसप्रकार E 
Зо ту. g МЭ zN = ғ т зу ` Sa Эт Ns = ` ` М >» ` ` 
88 Ey ПӘН कहाहुआ जो që उनमें तुम्हारा चित्त SR उधर अमता हे तुम्हारे उस भ्रसको Š नाश करूगा | 88 ॥ उपद्श को पढतेही हो परन्तु यथार्थ से अथ के 


59 । ज्ञातान होग क्योंकि जो ARO USAT पढ़ते Š वे दो पेरवाले पशु है ॥ ५०॥ इस लिये मोहरूपी अज्ञान के लिये अद्भुत रूयेरूपी उस वाक्यको FRAIR अ. © 
कार ЖЕП कहेगये है व उकार विष्णु कहाजाता है ॥ ५१ ॥ व AER रुद्र कहागया है ये तीनोंगुण абаа हैं और मस्तके पे जो उत्तम आधीमात्रा है वे тн © 
x न्तिरेव साधितामनसिस्वके хас! अयमर्यचायमितिधर्मोयोद्शनोदितः॥ तेषुवातायतेचेतस्तवतज्ञाशयामिते ॥ С 
5) SSN उपदेशंपठस्थेव नेवोर्थज्ञोसितत्ततः ॥ माजा हेयेविप्राहिपदाःपशवोहिते॥ ५० лама ая मोह. 
| REN ОБГ ЯН उकारोविष्णुहुच्यते ॥ ५१ ॥ मकारश्चस्मतोरद्रखयश्चेतेशुणाःस्मृताः ॥ अ 
नावाचयामदिनिपरमाससदाशिवः u I एवमाङारमाहात्म्यं याथात्म्येननशक्यते ॥वर्षाणामयुतेनापि ग्रन्थको 
STARTS 1 ५३ ॥ पनयत्सारसर्षसव श्रोक्तेतच्छुयतांपरम т ओकारान्ताअंकारादा मनवस्तेचतुईश ॥ ५४ ॥ स्वा 
यम्भुवश्चस्वारोचिरोत्तमोरेवतस्तथा ॥ तामसश्वाह्षपःपष्ठ स्तथाविवस्वतोछुनी UN ॥ सावणित्रेह्मसावर्णी रुद्रसावर्णि 
रेवता ॥ दचसावरणिरेवापि धर्मसावाणिरेवच ॥ ५६ ॥ रोच्योभोत्यस्तथेवापिमनवोमीचतुहश॒॥ स्वेतःपाण्डस्तथा 
रकतस्ताञ्जःपीतश्चकापिलः ॥ ५७ ॥ RATA छुपिशङ्गपिशङ्गकः ॥ таа der 
SHE ॥ ५२ ॥ इस प्रकार उन्कारका माहात्म्य यथार्थता से दशहजार वर्षों व करोड मन्थोमे भी नही कहाजासक्ता Š ॥ ५३ ॥ फिर जो सारांश का GA कहागया x 


है उस उत्तमवस्तु को GA अकार से लगाकर ओकार के अन्ततक बे चोदहों чай ॥ ५४ ॥ स्वायम्सुव, स्वारोचिष, उत्तम, aa, तामस व छठे AJT व इस 
A EN en Moa с гс > SN N a E 
99 994976 Ц Ух ॥ व सावर्णि, o 814 धमसावर्णि th ५६ ॥ व रोच्य और सोत्य भी ये चौदह age ale aang 
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6 van ~ ` ` Моо ч ` ` ` ` ` ` C ४ ` 

, में निषि हैं ॥ ६७ इस लिये जो इन देवांको छोड़कर तपस्या, दान अथवा जप करते हैं वे दुशत्मा WET पवन के най EN ап ॥ बड़े आश्चर्य की ' कु 
ANN ж > na ` ë сұ `> AAA ALA ^ ` ` ` ` es ` SAA g 

“| बातहे कि बिन जीतेहुये इन्द्रियांवाले जनोंके अज्ञान के माहात्म्य को देखिये कि वे पापी मातृका को पढ़तेहँ भर इन देवोंको नहीं मानते हैं ॥ ६६ | наз बोले A 


वादीतथातथा॥ ७० ॥ मयापितवग्रोक्तोय मातृकाप्रश्नउत्तमः ॥ Вада APARAT ॥ ७१ ॥ 
454441144554 कम्मैज्ञानेन्द्रियाणिच ॥- पञ्चपञ्चापिविषया मनोबुच्यहमेवच ॥ ७२ ॥ प्रकृति:पुरुषश्रेव ql 
शस्सदाशिवः ॥ पञ्चपञ्चभिरेतेस्तु निष्पन्नंग्रहमुच्यते ॥ ७३ ॥ देहमेतदिदंवेदतस्वतोयात्यसोशिवम्‌ ॥ є 
यंग्राइबुंडिवेदान्तवादिनः ॥ ७४॥साहिनानाथेमजनान्नानारूपंप्रपयने॥ धमस्येकस्यसंयोगाइहुधाप्येककेवसा॥७५॥ 
इतियोवेद्तत्त्वार्थ नासीनरकमाप्नुयात्‌ На Ч यन्नमन्येतदेवताम्‌ ॥७६॥ COC et та 
कथन्त्विति ॥ यचचकामान्वितंवाक्यं पश्ममंचाप्यतःश्वणु ॥७७॥ एकोलोभोमहानग्राहो аг аа लोभा 


र पचीसवे सदाशिवजी पुरुष इन पचीसों वरतुयांसे बनाहुआ यह शारीर | 


दे ॥ ७५॥ जो इस तत्त्वार्थ को जानता है यह नरकको नहीं E 
“ ~ ~ ` e ने a y a Ч ` қ 
o| प्राप्होताहे सानिया से जो नहीं कहागयाहै व जो वचन देवता को नहीं ARR цөм उस वचनको विद्वानों ने बन्धन कहाहे और अद्भुत कथावाला यह वचन है जो (0 ६ 


नांधजात ह इसके उपरान्त हे विश्जी | ब्राहण के जाननेयोग्य आठ वस्तु्वाको तुम सुनो ॥ 58 ८७ ॥ कि मात्र, बाझणु उसके उपरान्त Эма व श्रनृचान, TU 


381999 व ऋषि और छुनि॥ == ॥ इतने ये आठ ब्राह्मण वेदमें पहले कहेगये हैं व उनके मध्यमे विद्या व आचरणुकी विशेषता से पिछला पिछला उत्तमंहे wae ॥ जब 
A के FAT पदाहाकर जातिमात्र हाने च सस्कारके BHT रहितहो बह मात्र ऐसा कहाजाताहे ॥ ao व एकोदिश्य को नाघ ऊर जो विनीत व कोमल तथा सत्य- 


48144414 [EST ATH आचरणवाला हाते वह AY एसा कहागयाहे॥ 29 Ца जो ब्राह्मण कल्पसमेत छह ASIA एक शाखाको पढ़कर छह Tala तत्परहोते 
श्राियश्चततःपरम्‌ म AJAA RETIRA ॥ ८ए-॥ इत्यंतष्टासधादष्ठा аап 
सता ॥ AMICI AST 19918114914: ॥ = аг Әта! जातिमाचीयदाभवेत्‌ ॥ = (ताक 
TRI 9194144149 ॥ ० RE EEES SERES E ETA чач ачуы ।नशतस्सत्यवा 
43101541 दकाशाखासकल्पाच PENES रघात्यच॥ 48851454183: ANAGR TAT ॥ ९२ 144441 
FATIT: शुडात्मापापवजितः и 39: श्रो त्रियवत्पान्ः ARAN ९३.॥ अनूचानछुणोपेतो यज्ञस्वाध्याय 

FAT SUS елеу: शपना॥आ।जतान्द्रय। ॥ ९४ U वदकलाकइश्चव 1499199: TAREA] 
ЧУЧ чече уа: ॥ ९२९ И उध्व्रतामवत्यग्रानयवाशानस्तरायी ॥ शापाजुप्रहयाशक्तः सत्यसन्या 
वह Åg श्रोत्रियनामकहै ॥ ६ २॥ व वेद वेदांगो के तत्तका जाननेवाज्ञा व पाप्रमेरहित शुद्धचित्तवाला व व उत्तम और श्रोत्रियकी नाई grana जो छिजहोवे चहद अन; 

न चान एसा कहागयाह ॥९२॥ व अनूचानक JURA सयुत व यज्ञ तथा ATUSH नियममे बंधाहुआ व (чаа х पथ्चयज्ञादेका से बचहुय अज्ञका भाजन करन 


| वाला उत्तमजनों से AN ऐसा कहा जाता हे ॥ ६४॥ आर वेद व लोकके समस्त ज्ञानको पाकर जो AAAA आ 044 GRAL AMEA हं वह ARA CARA 
I कहागया Š H ६५॥ व पहले ऊद -वरताहावे यान वीर्यको नीच न गिरनदवे किन्तु ऊपर चढावे व नियमभाजी ओर FRE व शाप ओर कुपावरनग समथ व सत्य 
| 

| 


ga 


г 


Р 


a 
ЭС 


3 


NIE 


RL 


RARA 


ewe 


1 63 


Я 4 
LIEN FETT + 


De, 


1 


६26 


RE 


N 
YJ 


Сүй 
E 


SÍ 


SS 


SER 


ES 


SER 


PX 
: 
3 


ын 


ES 


IAS 


a 


5) 
pro 


E 


of А 
ү; 


FE 
NE 


ARE 
N HEIKE ылы 


ir T 


fy 


ч 


Rego , 


ge 
о 
Ў: 


DYES 


Xe 


Д 
ын, 


TAR Р 


Ж 


i 


Ne - 


= 


स्वगका पात्र नहीं हाताहे ॥ а ॥ जसे चोर प्राणियो को भय देताहे वैसेही वह है 


өзен q ह आर यहां से MRA कहा जाना चाहिये ऐसा विचारकर जो उपाय करनेवाला 
व दिन आर पहली अवस्था क॑ आयुबत्त से जो उस कमको करता है कि 
| | Pele आंचमाग़ासमाच्षका आप्तहोताह ओर घूममार्गसे फिर लोटआताहै॥१३ 


चेद्शासता ॥ मन्वन्तरादयश्चता द्त्तस्याचयकारिकाः॥ ६॥ ЧЕЧИН प्रापद्वोदिवाकरः॥ सातिथिःक 
TANTE माघयारथसप्तमी ॥७॥ तस्यादत्ततुचष्टयत्सवेमवानयंमतमझ्‌ N सवदा।रद्र्यशमन भास्करप्रीतयेमतम्‌ tt 
= ll नत्याइजकमाहुय 914220444: ॥ यञ्चयाचनको नित्यञ्चसस्वगस्यभाजनम्‌ ॥९॥ उद्देजयतिभूतानिय 
थाचारस्तर्थवसः ॥ नरकयातिपापात्मा नित्योहेगकरस्त्वसो ॥ 3° 1 SEITTTAHNFASHUT कचप्रयातव्यमितो 

वत्सया ॥ विचाय्यचवेप्रातकारकारी GHGS HVAT: ॥ ११ Aaa AEs पूनृणवयसायुषा ü 4% 
रातभवदन्त सुखायंनसरबुड्टिमानू॥ १२ u अधितवुमश्चहामा्गावाहवंदान्तवादिनः ॥ आंचपायातंमांक्तच чиа 
वत्ततपुनः ॥ १३ ॥ यज्ञरासायतेधूसी «егт एतयारपरामागः पाखण्डड्ांतेकीत्यते ॥ १४॥ योदेवा 
"Н“4444 чягаяаагчан ॥ Чаа = агч ээ u इतितेकीतिता अश्नाः राकत्या 


यह MAR उद्ठगकारक पापात्मा नरकको जाताह ॥ १०॥ सरा उत्पत्ति यहां 


है वह वाना स ब्राह्मणा Ч SATA कहागया 811991 आठ महान 
чаи अन्तन ЧЕП हाव वह बुद्धिम 1609 «Пааа जनान आच व घूम दो मामाको 
॥यज्ञास घूममाग Ae हाताहे और निष्कमतासे अचिमार्ग मिलता ह व इन दानांस अन्य 
माग QEUS एसा कहाजाताह ॥ १४॥ जो AGA वतल्वायहुय धर्मा व чаї नही मानताह बह STA भागांको नही जाताह्‌ यह तत्तार्थाचरूपण्‌ [कयागया 
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चता आर азы उजरी पन्द्रासि याने पूर्णमासी ये मन्वन्त RRRA दानके अक्षय करनेवाली है ॥ ६ ॥ ब-जिस RAX सूर्यदेवजी पहले रथपर maga हैं. | | 
TS II महणा स वहा कहीगई है जो भाषमे रथसप्तमी होती है ॥ ७ ॥ उसमे दिया व यज्ञ SAGA सबहा अविनाशी मानागया हे व सब दारिद्रो का नाशक Ч Ц эт 
сеч RAN के (99 मानागया है॥ ८॥ विडानो ने जिसको नित्यही उद्देगकारक е. उसको чадап से 8199 कि जो नित्यही मांगनेवाला है वह © 
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| से आज्ञादीजिये ॥ ६ ॥ ऐसा कहेहुये शातातप лї 
ч फिर महीसागर संगम को क्या कहना है कि जिसमें न 


` बहुत 8546 क्यांक सहसाकम प्रियवालेव नदया बहुतस चोर वहांह ॥ १२॥ स्पर्शॉमें सालहवा AU याने त ओर इक्कीसवां याने प अधात्‌ तपरूपा धन AST | 
> काव ललतह्‌ व उस धनसे रहित हमलोगा का जन्म कंसाहागा 
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ज म RAUF उत्तम स्थान देनेकी इच्छासे महीसागर के | 
МИТ ह बाहाणो | मै तुमलोगों को स्थापन करूंगा इस x 
क दुवताय्रा को भी भरतखणड दुरूभ है॥ зо Ц задай 

ग करता ॥ ५१ ॥ फिर एक बड़ादोप E जिससे हमलोग | 
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द STAU अहहित्रह्मणीवाक्याहिप्राणांस्थानकेशुभय्‌ ॥ दातुकामामहातीथे महीसागरसङ्गसे ॥ ८॥ परीच्षितुंहिजान 

TFI: t अहंवःस्थापयिष्यामि ЯНГ Яла ue n BENDER Ёл єє 8 
CU दवानामापहुष््राप्यसत्यन्नारद्‌सारतम्‌॥ १० ú किंपुनश्रेवतत्रापि गासागरसङ्गमः ॥ यत्रस्नातोमहातीर्थफलस 
845441 33 ॥ पनरेकोमहान्दोषो STAT: аяч ен єє निर्घृणाःप्रियसाहसाः 1991 स्पशेंु 
प।डराचकावशशहान्तनोधनम्‌ ॥ धनेनतेनहीनानां काचराजन्समनोमवेत १३॥ वरंबुसुक्षापापासा ЯГ 
TAN зе 7443414 ॥ зача я ч л яр किन्धनश्चहरन्त्येते येभ्योबिभ्यतित्राह्य 


णाः ॥ 394154543414 कामकोधादयश्चोर स्तिपएवधनन्तथा॥ तस्यापहार भीतास्ते AIRBASE 1951 
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॥ १२ H qg पापनी ga अच्छी हे परन्तु हमलोग चोरोंके हाथमे न जावें ॥ әв ॥ अ Б 
BT 91919 g विप्रजी | यह आश्चय कहाजाता है और वे चोर कौन क 
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र॥२६॥ उन 504 सयुक्त ч कदारचेत्रको भळीभांति आया वह दश आकाश या गढा т=п гэ मसन्नतासे नांघा जामक्काहै और प्रकारसे 
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wt ye A с si a बोले mos A x 
TRI оа! अलुनजी बोले कि हे नारदजी 1 ЧЕ EMAN कहा हे व विलवोद्ारा ई 
gaa कहिये॥२९॥नारदजी बोले 


EN 


कि विनश्रन्न व निर्जल रहकर स्वामिक 
इसको स्वाभिकाततिकेयजी ag आज्ञा 245 कि चलो эз ॥ उसके उपरान्त айғыр азары पश्चिम ओर वडासारी тат सातमो योजन का है उससे पेठकर С 
जाना ЧИ Ч ॥ ३४ ॥ वहां सूर्यके समान प्रकादामान मरकतमणि का fens उसके sr सोनेके रगकी वडी निर्मल मिट्टी है ॥ ३५॥ उम लिंगको प्रणाम करके व्‌ ÉS Y 
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कंस बहा чая SETA व सामिकातिकेयज कि प्रसन्नता केसे 
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दारससुपार्‍यातो аа Е заа: n आकाशेनतुशक्यद्वविलेनाथसदेशकः॥२७॥ अ्रतिक्तान्तुंनान्ययाचतथास्क 
न्दप्रसादतः 1 २८ ॥ अर्जुनउबाच и ककलापन्चृतद्य्रामं कथंशक्यंविलेनच ॥ कर्थस्कन्दप्रसादःस्यादेतन्मेत्रदि 
नारद ॥ २९॥ नारदउवाच ॥ केदारंहिमसंयुक्तं योजनानांशतंस्प्तम्‌॥ तदन्तेयोजनशतं विस्तृतेतत्कलापकम्‌॥ 
२० ॥ तदन्तेयोजनशतं वालूकाणवउच्यते u शतयोजनमातसा AR ॥३१॥ ачаагаа 
Босс ॥ निरज्ञोवेनिस्दको देवसाराधयेहुहय्‌ ॥ ३२ ॥ दन्षिणायान्दिशिततो निष्पापंमन्यतेयदा ॥ 
4410 स्थादिशाते स्नप्रेगच्छातिभारत ॥ ३३ ॥ ततोग॒हात्श्चिमतो विल्मस्तिमहत्तरम и तत्रप्रविश्यगन्तव्य॑ यो 
जनरातसप्तकम्‌ ॥ २५ паяка аана ॥ AER EE ॥ ३५॥ 
ЧАЄ Ча теста чете ॥ ЯЛ 4  тп 4 समाराध्यकृमारिकम्‌ ॥ ३६ 1 जलंवाङूपतो 
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ЕБ पाछाते संयुत ёаная सायोजनका कट्टर सके AAN चारसौ कोस चौडा वह क के अन्तमें 
कोस बालुकाराय कहाजाताहे उसके उपर, 5 Ч सायाजनका а 91418 उसके: КА КЕ कास चोडा बह कलापग्रामहे॥३०॥उसके न्ते चारसो 3 
g Š उसक उपरान्त चारतो कोरामर बह WD EATE 891 वहा विल याने Teta जिसतरह जाना दोसक्ताहै उसको सुनिये 


CNEA GATT आराचन कर ॥ ३२ ॥ तदनन्तर दक्षिण दिशा जव ATIA पापरहित मानताहे तव हे भारत ! स्वझगे © 
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e करतेरहे हे अजुनजी | उसी अवसर में इन्द्रआदिक देवता ॥४६॥ व чае ग्रह और लोकपाल व, आठ देवताओं 
Э age भलीभाति आप्तहुये ॥ ४७ | तदनन्तर गाने व बजानेसे अतिउत्तम उस बड़े зате ब्राह्मणोंके चरण धोनेके लिये मैं 
G में तृतीयस्वर याने गान्धर्वस्वर से शब्दायमान व सामवेद' की ध्वनिसे सँयुत मैने अतिथि के वचनको जो कि शि 
: को еа ачаг बाह्मणोंने उठकर पूछा कि हे बिप्रजी | तुम कौनहो ч कहांसे आवेहो ॥५० 2 
Я ШЧ ЩЫ ARRUN छाकपाल ГЯЧЕЧГ л दवयान यर्त्यष्टा गन्ववोप्सरसाङ्गणाः ॥ ४७ || महोत्सवेततस्त 
they ПАЧА tl MARA विप्राणायुय्यतःस्वयम्‌ u Цэ п तस्मन्कालेचाश्वणवमहमातिथ्यवा 
क्यताम्‌ и सामध्वनिम्ममायुक्तां एतीयस्वरनादिताय/४९॥अतीवमनपोरम्यां शिवभक्तिमिवोत्तमाम विप्रेस्त्थायप्ं 
नाद त ॥ ५० п атта यत्तमनसिवसते ॥ ५१ ॥ विप्रउवाच ॥ मुनिःकपिलनामाह 
नारदायानवंयताम ॥ आगतःप्राथनायंव तवच्छुत्वाहमथात्रवम्‌ N ५२ l घन्यह्यादहायातः कापलस्त्वंमहासुने ti | 
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ВЇЧЯНЄӨТГЧ КЫЧА БЕЯ ॥ ५४ ॥ यामदानकरष्यासि केलापयामवासनाम्‌ U ब्राह्मणानामहचषां तदेदं Ї 
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कि है महाऊने | मे eag जोकि आप कपिलदेवजी यहा MA हमलोगों,से तुमको न देनेयोग्य नहीं है क्योंकि तुम से अधिक पान्न नहीहे ॥ ५३ ॥ कपिलजी 
| बोले कि हे -अह्मपुत्र ! यदि तुमको मुझे देनयोग्य हे तो तुम छुनो कि हे नारद | आठहजार बाझण मुझको दीजिये ॥ ve ॥ हे विभो | कलापग्राम के वासी'इन बा- || 
2 झरोंको में भूमिदान करूंगा इस लिये यह कीजिये ॥ ५४ ॥ तदनन्तर मैंने प्रतिज्ञा किया कि हे महामुने | ऐसाही होगा हे कपिलजी | तुमभी उत्तम कापिलस्थान | 
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arqa करतेहुये मेरे चित्तमें - БСН ми ч कि Сача | जिससे मेरे शून्यता हुई 
TIH ЧЕ ॥ ६८ || दान a जो हिजोका बाझणवाला 6 г š 
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RAR ॥ ६६ ॥ उसे दाताको Pa 
कि Sag और दाता अपने बो उसे देदे FR 
UT अपने पापको उसे देदेताहै इसलिये दाता व दान लेनवाला दोनों आपस में en 
लाह ॥ ७० | इन दोनोके मध्यमें जिस ' 


को जो होन मानताहे वह थोड़ी 
MESES हे ана | ऐसा चिन्तन करते 
FI Seater कहाजाताह हे नारद | ऐसा चिन्तन करतेहये YQ WATE है ॥ оз ॥ ата दुःखी q we शित sl 
Че डरसे केशित और कामदेव + 
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भवतो वामपादप्रदानता ॥ ६७॥ sagga ! эта зүр धीमाळ्ट 

हाहृ+खोयंप्रतिग्रहः तिम्रहेणविप्राणा гаа SAA ॥ इतिचिन्तयतश्विरे 
ч ca gan леш ак яаана 
ea i adie ХООЛ ЄГЧ वञ्चको हिपरस्परम्‌॥ ७० ॥ паба 
हंतसव॑स्वावित्तरच Жетине STA ॥ ७१ ॥ атар कामातेशशोकपीडितः॥ 
हानिरियम्झुने ॥ ७३ ॥ ततस्ता न्ति ү ас ОНЧ नकुवीतयतस्त्वया ॥ कृतःकोपस्ततस्तु्यमेव 
७४॥ аа гун ашық | .. Е AR ॥ 
u ` q с ay i Q т (az “> 
न्धीरं чч ачага: ॥ सत्यमाहसहाइडिश्विरकारप्रेहितय ॥ ан кыы रिय 


पीड़ित व शोकसे बिकल और जिसकी 
š q आर जिसकी सब қал लेलीगई है ये न्य होते हैं 
с жа ЕМ E бы Ч Ta होते | š rë ~ 
rea उसासे हे सुने ! तुम्हारेही लिये हानि $ п, € द ॥ ७२ H इस लिये बुद्धिमा AUT न करे जिसलिये 
8 ГІ 3 дээс 2 ` ७ 2 Ч नेस wu Я Ч a 
HE को धिक्कार है उह लिये हाने हे ॥ ७३ ॥ तदनन्तर सम्तापसे ача मैंने аан रन मया पर क्रोध न करे जिसलिये तुमने 
25. NS Woe ll विन विचारकर करनेवालोंको वह sai जो नहीं होता а TER कहा Eb चिन विचारे कार्य करनेवाले मुझ |. 
हे “वाह जा नहीं होता याने सव कुछ होताहै सहसाकर्म न करे क्योंकि सहसा करताहुआ чач बड़ी |: 
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पत्तिका ЯГ ॥ ७५॥ ब वि नेताले a 
चारकर क़ š 4 ~ ~ е ay ` 
सनवाल JSR समस्त सम्पदायें स्वीकार करती ë बड़े वुद्धिसान्‌ चिरकारकने पराये प्रियको सत्य कहाहे ॥७६॥ | * 
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“| 84% उपकर्म जातकर्म्म में पिताने जो कहाथा उसी से पिता 


ыз 
“ы 


के गे 
थाको अकेळे पिता देताहे उसीलिये पिताका वचन करनेयोग्य है किसीप्रकार विचार न करना चाहिये ॥ ८८ ॥ पिताके वचन करनेवाले मनुष्य के पापभी ча 


“ 


1 होजाते हैं पिता स्वगेढे पिता घम्म व पिता उत्तम तपस्या है ॥ së ॥ पिताके sas होनेपर समरत देवता प्रसन्न होतेहे व उन आश्ीर्वादों को देतेहैं कि जिनको 


पिताने FRÈ Пе ој यदि पिता чат А तो सब्र पापोंका प्रायश्चित्त होजाय व बन्थन से इसीप्रकार छूटजावे जैसे कि टेभुवा से TS, फल अलग होजाते हे ॥३५॥ 


पकमणि ॥ acta: पिदगोरवल्िष्सया॥ ८७॥ शरीरादीनिदेयानि पिता्वेकःप्रयच्छति ॥. तस्मालितुव॑ 
ki कार्यनविचार्यकथश्वन tect гааг Ч TRES Т: ॥ पितास्वर्गःपिताधर्मःपितापरमकंतपः।=९॥ 
पितरिप्रीतिमापन्ने सर्वाःप्रीयन्तिदेवताः н आशिषस्तामजन्त्येनंपुरुषप्राहयाःपिता ॥९०॥ निष्कृतिःसवपापानां पिता 
IHREN सुच्यतेबन्धनात्युष्पंफलंरन्ताडिमुच्यते ॥९१॥ Saa (банана ॥ wales 
चिन्तिवंतावत्युनेणपितृगोरवम er п पितानाल्‍्पतरंस्थानंचिन्तयिष्यामिमातरम п योह्ययंमयिसद्वातोमत्येत्वपा 
AMAR: ॥ ९२॥ अस्यमेजननीहेतुः पावकस्ययथारणिः ॥ मातादेहारणिःपुंसः aaa: ॥ ९४ ॥ 
मातृलामोतनायतलमनायत्वविपर्यये ॥ नसशोचतिनाप्येनंस्थाविर्यमपकर्षति ॥ ९५ ॥ श्रियोहीनोपियोगेहे эта 
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रब का इच्छा से पुत्र हढ़तापूवक परिपूर्ण ZITAT ॥ сә || शरारादंक दनयोग्य qar- <, 
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` होकर चिन्तन करतेसय कि बडे आइचये की बातहे कि sh फॅकाहुआ मे पाप के समुद्र में gana 


> क! तुम्हारा कल्याण हो ॥ se ॥ यदि तुम आज चिरकारी हावो तो चिर 
*, व हे'चिरकारिक ara व पापों से अपनी रक्षा कीजिये इस प्रकार 
. को माताके समीप देखा और चिरकारी पिताको देखकर बडा दुःखित 
FAR मेधातिथि मस्तक से सूमिमें най पुत्रको देखकर ॥ १३ 


“) उनसे फल ग्रहण करनेयोग्यह Мың पत्तोको न देखे यह सुनकर उसको पूजकर REA मेधा 


इन्द्र ब्राह्मण के रूपको MITA ॥५॥ व गाथाको गातेहुये उसके पिताके आश्रम के समीप आये कि सब स्त्रियां असत्य 8108 जोकि सून्नकार ने FRR ॥ ६॥ इस 
` 


~ ` ~ ` = a oN єх ғ. єч. Л)... ~ WANA r` ` - 
मैने शीघ्रतासे उदारबुडिवाले चिरकारी को आज्ञादिया ॥ а ॥ यदि यह चिरकारी हावे तो झुझको पापसे रक्षाकरे हे चिरकारिक | तुम्ह Б 


रा कल्याणहोवे हे चिरकारि- 


न्तिके ॥ ARRAN RAEAN ६॥ अतस्ताम्यःफलंग्राद्य नपत्राणीक्षयेत्सुधीः aa 
मानर्च्य मेघातिथिरुदारधीः॥७ ú हुःखितोचिन्तयसाज्ञो शशमश्रणिवत्तयन्‌ ॥ अहोहर्माष्येयाचिप्तो मग्नोहुष्कृत 
सागरे ú = हत्वानारींचसाध्वींच कोतुमान्तारयिष्यति ॥ सत्वरेणमयाज्ञप्रश्चिरकारोद्युदारधीः ॥९॥ यद्ययंचिरका 
रीस्यात्समांत्रायेतपातकात्‌ ॥ चिरकारिकमद्रन्ते मद्रन्तेचिरकारिक ú १० ú यदद्यचिरकारीतं ततोसिचिरकार 
कः ॥ त्राहिमांसातरंचेव तपोय्चाजितंमया ॥ ११ ú आत्मानेपातकेभ्यश्च भयेभ्यङ्चिरकारिक ॥ एवेसुदुःखितःप्रा 
सो गातमश्चिन्तयंस्तथा ॥ १२ ॥ चिरकारिकंददशांथ पत्रंमातुरुपान्तिके ॥ चिरकारीतुपितर दृष्ट्रापरमहु/खितः ॥ 
rata प्रसादायोपचक्रमे ॥ मेधातिथिस्सुतन्हृष्ट्वा शिरसापतितम्धुवि ॥ १४ ॥ Ч ча 
जीवन्तीं परासभ्यगमन्युदम ॥ हन्यादितिनसावेद शख्रपाणोस्थितेशमे ॥१५॥ बुद्धिरासीत्ुतन्हृषट्वा पितुञ्चरण 


चिन्तन करतेहुये बड़े दुःखित गोतमजी प्राष्तहुये ॥ १२ | इसके अनन्तर चिरकारिक पुत्र 


से 


तिथि H ७ ॥ ача बहुत आंसुवों को. चहातेहये दुःखित 
1॥ = ॥ क्योंकि पतित्रता सत्रीको मारकर मुझको कौन तारैगा | 
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कारीहो मेने जो तपस्या इकट्ठा कियाहै उसको व मुझे और माताकी रक्षा कीजिये ॥.११॥ - 


हुआ ॥१३॥ व MAR छोड़कर खडाहोकर मस्तक से प्रसन्नता करानेके लिये आरम्भ किया | 
॥ व जीतीहुई स्रीको देखकर बड़े हर्षको माप्तहुये ओर ТӘРЕ हाथमें लियेहुये. उत्तम पुत्रको देखकर : 
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: 'समीपही प्राप्त पात्रमें ॥ २४ । २५॥ व डर और सज्जनकी पूजामें चिरकारी नहीं प्रशंसितहे ऐमा कहकर पुत्र व खीसमेत मुनि शान्ति को प्राप्तहये ॥ २६ ॥ इसके 
г अनन्तर बहुत दिनोतक तपस्या करके बहुत समय के बाद स्वगैको प्राप्तहुये ऐसा कहतेहुये भी हम मोहसे ऐसे करायेगये ॥ २७ ॥ व मैंने समस्त गुणोंसे संयुत 
ARQ यह कहा कि हे आणो | कलियुगमें मेरा शाप आपलोगोंके ऊपर पड़ेगा ॥ २८॥ तदनन्तर मैंने धर्मवसी राजाके समीप ama के चरण घोकर Saar 
, साक्षीकरके संकल्पपूर्वक सुवर्ण, गोदान, TRAA व घनादिको से ॥ २६। ३० ॥ ओर स्त्री व गहने तथा वसनो से आहाणों को कृतार्थ किया उसके उपरान्त हाथ 


एवसुक्त्वापुजभाय्यांसहितःप्राप्तवान्च्छमम्‌ ॥ २६ ॥ तपश्चिरसुपास्याथ दिवंयातश्रिरम्सुनिः ॥ वयन्लेबंहवन्तोपि 
माहनवप्रकारिताः ॥२७॥ कल्ञोचमवतांविप्रा मच्छापोनिपतिष्यति ॥ इत्युक्तन्तुमयातत्रविप्रान्सवंग॒णशुताय्‌॥ २८॥ 
164% еп तवोहन्धरम्मवर्मणः ॥ २६ ॥ समीपेसा 8414 कत्वासइझल्पपूर्वकस ॥ काञ्चनेगोंप्रदायैश्चश 
इदानधना,दामः ॥३०॥ सायाभूषणवस्रेश्व इतार्थाब्राह्णाः्कताः ॥ ततःकरंसमुथयम्य प्रहेदन्देवसङ्गमे ॥११॥ ETS 
इतवामाडायाचदीगिरेस्थुता ॥ ब्रह्मशापोविष्णुशापो रुंद्रशापस्तथेवच ॥ ३२ ॥ हिजशापस्तथाभूयादिदंस्थाने 
पिळुम्पतः ॥ यत्तीथदेवविप्राणां зача азы: ॥ аз रद्रतालेनहन्यन्ते नरकेशाइयतीःसमाः ॥ чана 
सह ेस्त्रतथोदितम्‌॥२४।एवंमयास्थापितेस्थानके'्मन्सस्थापयामासचकापिलम्सुनिः।सथानंसुतोदेव TA 


` उठाकर देवताओं के समागम में यह कहा ॥ ३१ ॥ कि महादेवजी को aga धारण कियेहुये वामभागवाळी जो पर्वतकी कन्या पार्वती 848 उनका झाप व. 


1 ~ ANA ~ “ ` ` w un en е == N 
FRAU, विण्णुशाप वसेह GEMT ॥३२॥ व ब्राह्मणों का शाप इस स्थान के नष्ट करनेवाले पुरुषको होवे क्योकि da देवों व आझणों की द्रव्य लनेवाले व 


x F з ЭЭ ` à Y ХХ - ~ Qe “ ss ч ` AN 
‚ उसका अच्छा माननवाले पुरुप ॥ ३३॥ नरफमें सैकड़ों वर्षतक रुद्रचपोटे से मारेजाते हैं तदनन्तर वहां असन्न होतेहुये सबोने तथा याने वेसाही होगा यह कहा ॥ 
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३४ ॥ इस मकार झुरत इस स्थान के स्थापित होनेपर देवडूती के पुत्र कपिल wa saw होकर कापिलनामक स्थानको स्थापित किया, उसके. उपरान्त देवता |” ६४ 


j 


बिछोनों से व्याप्त पृथ्वीको दो अंगुल ऊंचीकरदियां गड़ाके समीपवाले बालू के किचुके व बरसतेहुये मेघकी घारा ओर आकाश के नक्षे्र॥' а ॥ विडांना से 

TAMAR Š परन्तु उसका पुण्य नहीं गिनाजासक्ता है ऐसे पुए्योकरके उसी शरीर से वह राजा ॥ १० ॥ हे कुरुबंशनायक | विमान के हारा बाके स्थानमें 
` ` ` n с NNN Ху» ~ A IS A 

ARZA व उसने उस समय देवताओंके भी фии भोगकिया ॥ ११ ॥ इसके उपरान्त सौं FIR अन्त बीत जानेपर प्रजाओंके पति अझाजी उससमय 


अपने मन्दिर मे टिकेहुये उन FRY राजासे बोले ॥ १२ ॥ ब्रा बोळे कि हे ая, езіне | शीघही घरातलको जावो आज क्षणभरभी तुमको सरेलोक E 


यांसिकताधारा वर्षतोदिवितारकाः ॥ ९॥ शकक्‍यागणयितुप्राेस्तदीयंसुकततन्नत N Зее ааа аа 
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ын ! जामम्रजापत्‌ ТЇ वमान IPEER Чаа ТАЕ MARTIN ११ ॥ अथकल्पशतस्यान्ते व्य 5 
पातितमहापातस्‌ ॥ MEANGAN तदास्वेसदनस्थितब्ष॥ १२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ SATAEITST MET 5 
म AA MAJAA ॥ १३ ॥ асаа शुस्तर्गस्यसाधकप्‌ ॥ विनानिष्कल्म | 
TA (ааай ага n 19 1 ач даага साम्प्रतंससधातत्ले ॥ सब्जातश्रिरकालेन गतवता x 
CITA ममधामनिसंस्थितो ॥१६॥ इन्द्रय॒प्तन-उवाच ॥ मदौयंसुऊतंत्रह्मत БЧИ | 
AMA ॥ छन्नंतथाङृतंनंतन्मसचेतसितिष्ठाति ॥ १७॥ ब्रह्मोवाच ॥ ANAIS कालः्कलयतिस्वयम्‌ ॥ | 

‚ वाणडान्यापिमारश्चैच गणनाकासवाइ्ृशाभ्‌ ॥ эс रदेतदेवमन्येहं तवभूपालसास्ग्रतस ॥ यत्कीर्तिमात्मनोग्य्ति : 
म॑ न टिकना चाहिये UUE राजन्‌ | त्रिछोकी में विस्तारको प्राप्त व निष्पाप यशके विना केवळ छिपीहुई पुण्य स्वर्गकी सिद्धि करनेवाली नहीं होती है yen i 
इस समय पृथ्वीतल् में बहुत HA шаант यश नाशहोगवा इससे हे учга | यदि मेरे घर में भलीभाति टिकनेकी इच्छा होवे तो कीजिये शी्रही जाकर उस К 
कीतिको ॥ १५। १६ | इन्द्र्ुम्न ल कहे मझन्‌ | किसप्रकार वेसा कियाहुआ मेरा цаа भूमि में छिपाहोवैगा यह वात मरे चित्तमें नहीं टिकतीहे ॥ зо ॥ = Ж 
बोले किं हे राजन्‌ | यह समय aE जो काळ कि आपही बरसाएडों व मुझको भी गिनताहै आपके सरीख जनों की क्या गिनती है ॥१८॥ हे भूपाल ! इसलिये मे © 
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[ 1 कि नाडीजघ ऐसा प्रासिद्ध है वह तुमको (єнєє जानगा इस से शीघही आइय जब तक हम तुम दोनो वहां चले | २६ H क्योंकि पराया उपकार С ао 
3 करना इसी एक फलवाला महात्माओं का जीवन होताहे इस से यदि वह जानेगा तो निस्सन्देह इन्द्रझुम्न को कहैगा ॥ ३०॥ उस समय Ї Өр व छपोत्तम ने 5 Hey 
2 असन्न & हिमालय पवतपे नाडीजंघ के स्थान. को इस प्रकार प्रयाण किया ॥ 39 ॥ इसके अनन्तर बहुत दिनों से आयेहुये अपने मार्कश्डेय मित्रकों देखकर (० 
ह) AR के कारण से उत्कणिठत बयुला पक्षी उनके सामने गया ॥ ३२ N पहले कुशल व स्वागत इत्यादि अश्नसे सम्भाषण हुआ इसके बाढ़ उनके आनेके 89 Š 
Б 5 
AEREA सत्वाङ्ञास्यत्य्शाय 8 तस्मादाहइतयावदावावत्रन्रजावभाः ॥ २९ ! 490590 © 
: l 


БЭХ 


«| जाविताहमहात्मनाद॥ यीद्शास्यत्यसाद्ण्यासन्क्दुक्गसपक्ष्यीक 89 REA ARAGUA RI IRAN 


हिमाचलंप्रतिप्रीती CARRERA ॥ ३१ ॥ बकोथमित्र॑स्वंवीक्ष्यचिरकालाहुपागतम्‌ ॥ मार्णदेयंययोप्रीलु € , 
MS ३२॥ कृतसंविदभूत्पर्वकुशलस्वागतादिना ॥ पप्रच्छानन्तरंकार्य तदागमनकारणम्‌ ॥ (8 


३३ ú सार्कण्डेय उवाच ॥ वपोयंत्यजतिप्राणानपुरावहिप्रवेशनात्‌ REE (епа 
32 ॥ इतिपृष्टस्सविमना मित्रकायप्रसाधनात्‌ ü कोशिकःप्राहजानामिनेन्द्रयुङ्ञमहन्छपम्‌ ॥ ३५ चतुहशप्रमा 
UA कल्पाजातस्यभ्रूतले ॥ नदष्टोनश्वतोवास зэ Чи Ч ॥ ३६॥ तच्छुत्वाविस्मितोभू पस्तस्यायुरतिमा 
a: ॥ हुःखितोपितदाहेठं पप्रच्छासोतदायुषः ॥ RO і एवमायुर्येदितव лая 89а बकल॑बेकथमिदं ga 
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, वाला काय पूछा॥१३॥माकणडंयजी बाले कि पहले यह राजा अग्निमंपेठनेसे mai होडताथा यदि IA राजाको जानतेहो तो इसकी प्राणरक्षाके लिये कहो ॥ 
३४॥ इस मकार पूछहुये उरा बसुलाने मित्रकाय के सिड करनेके कारणसे उदासीन होकर कहा कि aga राजाको में नहीं जानताहूं ॥ ३५ ॥ RÀ पेदाहये 
` मुझको चादृहसस्यक कल्प बाते É परन्तु WAH वह FRG राजा न देखागया. न सुनागयाहे ॥ ३६ | उसकी उस बडी आयुबेल को सुनकर विस्मय को प्राप्त ёс 
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इसके अनन्तर काल प्राप्तहोनेपर मैं मरगया व Š तात | राजाके मन्दिर में जातिके स्मरणवाला मैं आनर्त देशके स्वामीक] पुत्र पेदाहुआ ॥ ४८ ॥ घीके व घडेके 
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सयोग से शिशुता व अज्ञानसभी मकरराशि में सूर्यके टिकने पर घृतकम्बल के माहात्यसे में जातिरमरण करनेवाला हुआ ॥ ४६ H तदनन्तर पूर्वजन्मको स्मरण 
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& 
करतेहुये मैंने शिवलिंग को ня थापन किया व तब से लगाकर में Fae आच्छादन करताथा ॥५०॥ और पिता,पितामहवाली राज्यको पाकर Š शक्तिके अनुसार 2 
Чет करताथा तदनन्तर प्रसन्न होकर पावतीजी के पति सदाशिवजीने НЭВЧ कहा ॥ ५१ ॥ कि पहले जन्ममें घुतकस्बलवाली पूजासे яна होकर मैने 5 
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तआनतधिपतेस्तुत॥४८॥घतकम्बलमाहात्म्यान्मकरस्थेदिवाकरे ॥ अपिवाल्यादवज्ञानात्संयोगाइधतकुस्मयोः i 


|| 21 ततस्संस्थापितंजिङ्गं प्रागजन्मस्मरतामया ॥ ततःप्रशातिलिज्ञानि शदेनाच्यादयास्यहय ॥ ५० ॥ [аа x % 
: HET राज्यशक्त्यनुरूपतः ॥ CURIAM पावतीपतिराहमास्‌ ॥ ५१ ॥ एवजन्सनितुष्टोह TRE : 
: जया॥ ЫДЫ БАЛЫҚ ЕРІ ॥ ५२॥ पतामयाइतःआदाङाणपत्यंसदीष्सितम्‌ п केलासेमांशि > 
al वोनित्यं ESE ५३ I तनवाहशरारण प्रणतंपुरतःस्थितम्‌ N л ч aI मृकरस्याप्‌ 3 पि = 
€ यः॥ ५४॥ TER भावीममगणःस्फुटम ! इत्युक्त्वामांशिवोभद्र गणकोटीइवरं्यधात ॥ ५५ ॥ प्रतीप 12 
мисс ॥ ततःकामादिमिःपांडे'पदेश्वश्‍कमणातिका чк ॥ निसर्गचपलास्पाप्य भम > 
1 un ENT ХХ | तदनन्तर मुझसे मांगेहुये शिवजी ने गणापति होनेवाले मेरे मनोरथकों wh दिया व केलास E 
ह में नित्यही प्रसन्न शिवजी ने उसी ЧТК प्रणाम कियेगये व आगे खड़ेहुये सुझ से यह कहा कि आजसे लगाकर मकरकी संक्रान्ति मे और भी जो ярж) 8) 
इ ХЕ 080 पूजन करेगा वह मेरा गण होगा यह भकटतासे ЧҮКӨ कहकर शिवजीने कल्याणकारक कोटिगर्णो का स्वामी किया ॥ ५५ ॥ व शिवजी की आज्ञा |2 
1 में टिकेहुये सुफकको प्रतीपनाम पालक किया तदनन्तर मापक छह चरणोंसे बहुत चलनेवाली ॥ ५६ ॥ व स्वभावही से waq उस लक्ष्मी को अमरी की नाई © 
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П Es 
5 a 
से їе € NOA е. қ a a. ES = 79 | 
-, ын ша. be | 2. Ы ЧИНЬ जबतक ҚАЗАҚЫ के бете] से नहीं देख जातिई ॥६७॥ उससमय उसको हरनेकी इच्छा | : зе 
булааж 5 ý Б सुनेका तपस्यास रक्षित इस E जो में баг р 4а ॥ और यदि इसके लिये АМ 22-03 165 
> होगा या यह स्त्री मेरी सत्यु है॥ ғ थे सेवामें तत्पर से К इसक शिये ga शाप देव तो उसमें मेरा अनादर ls q. ५ 
देगा या यह SI मरी we © ६६ Ч लिये सेवामें तत्पर में इस सानेका शिष्य होऊं और समय पाकर हंगा इसके на यह eft नहीं N wo ci Ё | Ч 


Е Жа Эвий के єчї भा होकर होनहार प्रयोजन से प्रेरणा किया हुआ मैं गालवजी को STUART यह वचन बाला оз ॥ वैसीही बुद्धि व वेमाही 
अविवेकिनः ॥ यांवन्ञहरेणाच्ीणामपाङ्रसिलक्षिताः ॥ ६७॥ ялаа ый तदानीतांजिदीपणा Вар,“ | 
STATE ARIANE N ६८॥ अस्याःकृतेयदिशपेन्मुनिस्तचपरामवः॥ मममावीभवेदेषा атайн 
ГІЗГІ ६९ तस्माच्विष्योमवास्यस्य शुश्रूषानिरतोसचुनेः॥ प्राप्यान्तरंहरिष्यामि नास्ययोण्येयमङ्गना N ७० ॥ इ 
AREA N नमस्ङत्यक्चोयोचमितिभाव्यर्थनोदितः ॥ ७३ ॥ तथामतिस्तथानि 
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1. भनेदवशयंतङ्गावि यथाएम्मिःुराङतम्‌ ॥ ७२ ॥ नमस्येचेतनंत्रह्म प्रत्यक्षंगालवाख्य 
чиге दर्छतदिषपीडितम्र ॥ ७३ ॥ उपदेशमहामन्तेमीजाइलिकजीवय зєв єє |6 
SR 


E п "Se ॥ त्वहाक्यतीक्ष्णधारेण етеде че ॥ अपवर्गपथव्यापी सूढसंसर्गसेचनः ॥ 
TARER Rangga п भजासितबशिष्योहं बरिवस्यापरश्चिरस्‌ ॥ ७६ ай ааа 


| 
` {йз और ау मनुष्यों का उद्यम हो oo цоо 
| २. ASA का उद्यम होता है व अवश्यकर बही होनहार होवै है जिस प्रकार [कि पुरातन समय मनुष्या से किया गयाहे ॥ ७२ ॥ हे विषवेद्य । 
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गालयनाम से इृष्टिगोचर चे को š हैँ अविद्यारूपी काले साप से कार 
ГЧЄ चतन RRR भ प्रणाम करताहूं अविद्यारूपी काले साप से काटे व उसके Эва दुःखित झुझको शिक्षारूपी महामन्त्रो से जिलाइ्य हृदय 
ха Р? R G 
ғ. ` © 
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| A 
‚| Wi теат उपजाहुआ महामोहरूपी बडा सारी 

A Цай! No हरूपा बड़ा सारा чч П өз |\о тай Ч = НЯ 2 X > st = 
$, मूख के सडू से सांचा wa own उसको इस समय aa ३ | ७४॥ तुम्हारे वचनरूप їз रवाले फरसे से नाश होजायगा जो वृक्ष कि मोक्षमाग Š व्याप्त व 
| | 5 ' उ्ररूपा ARAS विद्या रूप फरसे से काटिये सेवा में तत्पर होकर तुम्हारा शिष्य मैं बहुत दिना तक सेवा 
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: रॉकदिया ॥ ८६ ॥ तदनन्तर सुनिसे रोकाहुआ मैं चिन्ता से सयुत ग्राकारवाळा हुआ व онд मैं айға में लाजसे अपने अंगोंमें पैठासा जाताथा | со ॥ तद- | 
नन्तर कोधितहो मेरे पास आकर गालव ने ATS समान असह्य उस वचन को मुझ से कहा कि जिससे में बगुलाहुआ ॥ ८८॥ गालवजी बोले कि बशुळेके ऐसे | 
чай वतेमान होकर Š जिसलिये तुझसे छलागया उसीकारणसे हे नीचनर | तुम बहुत समयतक बगुला होगे ॥ с ॥ अधर्ममें प्राप्त Š इसप्रकार BE शा- ६ 
पितहुआ जो में कि पराई et स्नेह करताहुआ इस अनथैको SAZAN ॥ ६०॥ संसार में ऐसी कुछ эпе न्यूनकारक वस्तु नहीं है जैसा कि यहां पराई स्रीका E 
रहंस्तम्मितोसुनिनामवम्‌ ॥ जीडितःप्रविशामीव स्वाज्ञनिकिललज्जया ॥ =o 1 वतःप्रकुपितःप्राह माममेत्याथ 
गातवः ॥ तह जढ़ःसहवाक्य यनाहमभवंबकः tl пе ॥ गाळव उवाच lI PAMAT वृश्चितोहंयत स्त्या ! 
ESE ESO इतिशप्तोहमभवं सननाधम्ममाश्रतः ॥ परदारेरमन्योहमनर्थमि 
मागतः N &०॥ नहीरशमनायुष्यं लोकेकिश्चनविद्यते॥ याइशंपुरुषस्येह परदारोपसेवनम्र्‌ ॥ ६१ 1 ततःसतीम 
तसस्पशा दवाषताङ्गातपास्वनी N मथावसुक्तार्नात्वामा तथवानुशरापह АХ ॥ "45 स्यि [महशप्रोइवत्यपणोंपमो 
भयात्‌ ॥ कम्पमानःप्रणस्योभाववाचतनदम्पती ॥ šq l गणोहमीशवरस्येव हवन 199194 pu विरोधएवकुरुतो 
सगवन्तावनुग्रहम्‌ ॥९४॥ नवर्नातासवप्राक्त हदयाहाहजन्मनाम्‌ प्रकुप्यन्तिप्रसीदन्ति qua [पिप्रसादिता: lI 
i = N त्वायावपरप्रपन्नस्य त्वमेवशरएंमम ॥ भूमास्खडितपादाना भरूमिरेषावलस्बनस्‌ ॥ ६६ 1 गणाधिपत्यमपिमे 
; समीप सेवन ana 3 ॥ तदृनन्तर मेरे छूनेसे दूषित अगोंवाळी वह तपस्विनी पतित्रता मुझसे छूटकर नहाकर वेसेही छक्कको शाप देतीमई ॥ aq ॥ इसप्रकार 
४. उन दोनोंसे शापित होकर डरसे पीपलके पत्तेके समान कांपताहुआ मैं प्रणामकर वहां दोनों खी पुरुषों स बोला аз ॥ कि नम्नतारहित व विनय से हीन युवावस्था 
г" वाळा मैं शिवही का так आप दोनों विरोधही में दयाकीजिये ॥ ६४॥ बाझणोंका हृदय नैनूका ऐसा зартай क्योंकि वे कोधित Tas व क्षणदीमर से असन्न 
о жәр वे яана है ॥६५॥ हे ASÀ | ्रापकी शरणमे भप्तहुये मेरे आपही रक्तकहे क्योंकि सूमिमें लरखरायेहये चरणोंवाले जनोंकी чїй सहारा होती 5 ७४ 
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| AAT और वेसेही इस समय भी जातिका स्मरण होना घृतकम्बल के प्रभावसे है व गालवमाने के शापसे बगुलापन हुआ आपने आज जो कुछ der 
р a a е ana ғ» 1 A т тайлсан 
वह सब कहागया ॥ १०६॥ इति श्रीरकन्दपुगणेकुमारिकाखणडेदेवी दयालुमिश्रविरचितायांभाषारीकायांमहीादुभावेपञ्चमोऽष्यायः। 8 ॥ ө 


दो 1 घुघुवा SATA सन क्ह्यो अपन सब हाळ 19 छठवें झध्यायमें वर्णित कथा रसाळ ॥ ARASH बोले कि агата ад से कहाहुआ वचन सुन 
о | कर मा्केणडेय समेत राजा बड़े दुःखी हुये з па उस वचन को सुनकर तुल्य दुःखवाले गालवमुनि ने ана समेत आंखोंवाले व दुःखिते राजाको देखकर 
' | फिर उनके लिये बयुलेसे कहा ॥२॥ कि हे महाभाग, पक्षित्‌ | आशाको करके हमदोर्ना तुम्हारे समीप आयेथे और यह Paga ऐसा राजा हेम तुस दोनोंको बहुत 
भवतांद्य TER ॥ १०६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे कुमारिकाखण्डे чш НН ` पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

' नारदउवाच ॥ नाडीजङ्घवकेनोक्तांवाचमाकर्ण्यश्चपतिः॥ मार्कण्डेयेनसंयुक्तो बभूवातीवदुःखिंतः ॥ १ ॥ तन्निश 
म्यसुनिभरूपं ढःखितंसाशुलोचनम्‌ ú समानव्यसनःप्राहतदर्थेसपुनबेकम्‌ ॥ २॥ विधायाशांमहाभाग Raz 
पागतो ॥ आवाशिरायुज्ञाखासाविन्द्रइम्नइतिदिजः ú ३॥ निष्पन्नेनास्यतत्कार्यं प्राणान्नेष्यतिसंचयम्‌ ॥ 929 
वेशनपरं वेराग्यंससुपागतः ॥ 9 ॥ तन्मामुपागतोहज्ञत्वांसिडंनास्यवाव्छितम्‌ ॥५॥ तदेनमचुयास्यामि मरणेनत्वया ` 
शपे॥ आशांकृताभ्युपाघातं (атата чанг: ॥ ६॥ जीवन्तिसाधवस्तस्माजजीवितान्मरणवरम्‌ ॥ प्राधितंचा 
मुनाहत्स्थं मयाचारमेग्रतिश्चतम्‌ ॥ ON ताँमित्र॑ततपरिज्ञाने TERI ॥ असम्पादयतोनार्थः प्रतिज्ञात 

| आयुवलवाल जानकर आयाथा tt ३॥ और इसका वह कार्य नहीं. ser इससे प्राणोंको-नाइामें मापकरैगा क्योंकि अग्निप्रवेशपरायण वैराग्यको यह प्रापतहुआ 
"| तुम्हारी सोगन्द sung क्योकि आशाको नाशकरके- निराश पुरुष को देखने के लिये समदर्शी सज्जनलोग नहीं जीतेह इस कारणसे जीनेसे मरना उत्तम हे ओर 


A А 


इसने हृदय में टिकीहुइ बातकी मार्थना किया व मैने इससे AS Í 


ЖЭ 


AIRIS 


TS We ॥ इसीलिये यह' मेरे समीप आयाथा और में तुम्हारे पास आया परन्तु इस का मनोरथ नहीं सिडहुआ॥ ५॥ इससे मृत्यु करके ने इसका खामी हंगा यह. 
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केयाथा | ५। ७॥ ओर उसके जानने में तुझ मिन्नकों हृदयमें दौध MANSIS जानकर | 
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| घुघुवे ने उस атат से सम्भाषण किया व स्वागत याने अच्छीतरह के आने के प्रश्नसे पूछा तब उन दोमों ने होनेवाले मनोरथ को कहा ॥ за ॥ कि तुम दोघ 
| आयुवाले हो कया इन्दरद्युम्न राजाको जानतेहो उलुक बोला कि पृथ्वीमें मुझको पेदाहुये अ्रद्ठाइस कल्पहुयेहें ॥२०॥ ओर यह gaga राजा GA न देखागया 

| न.खुनागया उसको उस बडी иче को सुनकर राजा विस्मय में MAZAI їз ॥ व उस समय दुःखी हुआ ओर इसने उसकी आयुबेळ का कारण पूछा कि 
| यदि तुम्हारा ऐसा आयुबेल है तो तुमको केसे їнээр उसको कहिये ॥ २२ ॥ श्रौर अत्यन्तही निन्दित यह घुघुवापन कैसे हुआ उलूक बोला कि हे कल्याणरूप! 


तसीवेदसातिन बकःस्वागतपूजयां ॥ एष्टश्चताबुभाप्राह तत्सवम्भाविवाञ्छितम्‌॥ १९ U चिरायुरासेजानीषे त्वमिन्द्र 
DAPI ӨС сс ॥ अष्टाविशत्पमाणामे कल्पाजातस्यभूतते ॥ २० ü नदृष्टोनश्वतोवासाविन्द्रयुम्नो 
पचता ॥ तच्छत्वावास्मतोभ्पस्तस्यायुरातेमाचतः ! २१ ॥ 18418516180 पप्रच्डासोतदायुषः ॥ एवमा 
841584 कथप्राप्तंत्रवीषितत्‌ ॥ २२ ॥ उल्कत्वकथमिदंजुगुप्सितमतीवच ॥ उलूकउठवाच | ЛОС qa ЫН 
युमाशवण्जनात॥ २३॥ जुशप्सतसुळूकत्व शापनचमहामुनेः ॥ वासेष्ठकुलसम्भूतः पराहमसवोीहिजः॥ २४॥ घण्ट 
इत्यवावंड्यातावाराएस्याशिवेरतः ú धम्मश्रवणप्रीतश्वसाधूनांसंसदिस्वयम्‌ ॥ २५ ॥ श्रुत्वास्मिपूजयामीशं बिल्व 
AREA: U नमालतीनमन्दारः ШЕ ЕЕЕ २६॥ तथाप्रियाणिश्रीशक्षो यथामदनविहिषः ॥ NETT 
बट्वपत्षणाप्यकनाशवमूळाने N २७ I नाहितेननरःपुण्यप्राप्यतेजन्षए чын ॥ खखरिडतेबिल्वपनेः श्रद्ययास्वय | 


सुनिये कि जिसप्रकार मेरे दीधआयुबेल शिवजी के पूजन से हुआ ॥ २३ ॥ व महायाने के शापसे निन्दित घुघुवापन हुआ है पुरातन समय वसिष्ठके “шн उप 
E जाहुआ स яваар ад ॥२४॥ जो में कि घरट इसीनामसे Wes व शिवपूजनर्म परायण काशीपुरी में रहताथा और साधुवों की awa आपही धर्मके सुनने से 5 
р | чєн रहताथा॥ २५ H और सुनकर विन कटेहुये बिल्बपत्ना से शिवको पूजता था न माळती ओर न аға व शतपत्र (कमळ ) और न चमेली ॥ २६ ॥ उस 


z प्रकार कामदेवके वैरी ( शिव ) जीको प्रियहै जैसा कि बिल्वका वृक्ष प्याराहे एक भी अखणिडत बिल्वपत्र शिवजी के मस्तक पे घरने से मनुष्योंकों लांख फूलों से 
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x देवलकी कन्याथी ॥| 35 ॥ उसमें उस देवलसे कन्याहुई जोकि अपने' Gat विशेषरहित थी वह शिशुता के fas होनेसे क्रमकरके युवावस्था के सम्मुखहुई l 
11381 gu से शोभित उस कन्याको देखने के लिये अझाके पिताभी न समथहुये, अवस्था के मिलापमें याने शिशुता के अलग होने व युवावस्था के आगमन में |: 
Ю) मैने उसको देखा ॥ ४० ॥ जोकि यौवन के शरीर में पैठकर निकालेहुये अन्य भावोंसे सुन्द्री व A 


x खेलतीथी जोकि सुन्द्रता की सूर्चिसी थी हे कल्याणरूप ! उस उत्तम कटिवाली sal देखकर HA चिन्तन किया ॥ ४२ ॥ कि यह sg ओर है जिससे अति- 


5 
5; 
CHT निर्विशेषानिजान्वये ú निरत्तवालभावामूत्कमात्सेयोवनोन्युखी ॥ २९॥ नालबभूवतांद्रष्डं तन : 
यागणशालिनीम्‌ ú कस्यापिजनकस्साच वयस्सन्धोमयेक्षिता ॥ ४०॥ प्रविश्ययोवनामोगे भावेरतिमनोहरा ॥ नि | 

с 


बोस्यमानेरपरेस्तिलसन्तुठिताच्िमिः ॥ ४५ ॥ कीडमानावयस्याभिलोवण्यप्रतिमेवसा.॥ व्यचिन्तयमहंभद्र ता 
चिरीक्ष्यसुमध्यमाम ॥ ४२ ॥ अनन्याकृतमन्योसी विधियेनातिनिमिता ॥ ततस्सात्तिकमावानां ATTA 
चरम A प्रापितोलीलयाहत्य.बाणेकुसुमधन्वना ॥ ततोमयास्खंलहाचां प्ष्टाकस्योतितत्सखी ॥ ४४ प्राहेति 
чачса कन्येयंदिजजन्मनः 1. ЯН समायातातरखेलितुम्‌ ॥ ४५ ॥ शुलेतत्कामदेवस्य ER 
Уйда: ॥ पितरंप्रणतोगला ययाचेतांधगूहहम्‌ і ४६ ачин शीलनचकुलेनच ॥ श्रियाचेवाथिनेम 6 
शय करके' वनाईहुई यह सबसे उत्तम а तंवनन्तर उसीक्षण 'कामदेव के बोणोसे 'लीलाकरके ताड़ित होकर मैं सात्विकभावों के इष्टिगोचर माप्त कियागया 


«ло Si a fr n err A A nt ` . A zos хо. et ға 
0 यह कन्याहे जोकि ।जभी mate भी नहीं гийн eae यहाँ खलनेके लिये भलीभांति आहेहे | ४५ ॥ यह सुनकर कामदेव के शरसमूहो से agadi ताडित 
“न чачат उसके पिताके समीप जाकूर प्रणामंक्र उस'कच्याको सांगा॥ ४६-॥!ओऔर उनने शील, कुल व लक्ष्मीकरके मुझको तुर्य जानकर पूर्वके कमसे 


x उसक उपरान्त सुभास लरखराती हुई वाणीकरके उसको'संखी यह 'पूँछीगई कि यह किसकी कन्याहे ॥ ४३। ee ॥' उसने यह कहा कि मगुवंशवाले बाझण की Ó | 
3 
& 


में चाहाहुआ मैथुनसेवनका्ये उसससय न चाहतीहुई Na किया इसके अनन्तर प्रातःकालही उसका पिता चरणों के ЧӨН मेरे समीप आकर ॥ ५६ । ५७॥ व 


Ra ~ = > = ы > + Ë 
| निवृत्ति ( मोक्षपरक ) कर्मों से घिरेहुये उने-भागेव छिजने विवाह कीहुई उस कन्याको देखकर हे कद्याणरूप | aaa उस समय qa! ш देया ॥ ४८ 1 a 
| भागेवजी बोले कि जिसलिये तुमने राक्षस के ade मेरी. कन्याका विवाह कियाहे इससे पापके कारण 99 शीघदी राक्षस होवो ॥ ५६ N ऐसा शापित 99 चर 
| aangis इसको ्रणामकर आंसूममेत नेश्रोकरके गद्गदवचन समेत हाय हाय ऐसाकहा ॥ Re ॥ तदनन्तर मैंने कहा कि दोषरहित सुझको आप किसलिये ऐसा 


BARN गान्धर्वेणविवाहेन «ее (нац ५६ п अनिच्छन्तींतदाबालां बलात्सरतसेवनम्‌ ॥ अथालुप 
दमागत्य तत्पिताप्रातरेवमाम्‌ ॥ ५७ ॥ निडृत्तिसंतोविप्रस्तांवीक्ष्योहाहितांसुताम्‌ ú शशापकुपितोमद्र मान्तदा 
Sqn ॥ ५८ ॥ भार्गवउवाच ॥ निशाचरस्यधरमेएत्वयोडोढासुतामम ॥ तस्मान्निशाचरःपापाङ्गवत्मि 
लम्बितम्‌ ॥ ५९॥ इतिशप्तःप्रणम्येनं पादोपम्रहपूर्वकम्‌॥ हाहेतिचाब्रवमहसाश्चनत्रसगङ्गदम्‌॥ ६० ॥ ततोहमत्रवक 
| स्माददोषेमाम्मवानिति ú शपतेभवतादत्ता, ममवाचापुरासुता ॥ ६१ ॥ सोहोढातेमयाकन्या दानंसकदितिस्शत 
MS सकृज्जल्पन्तिचंद्िजाः॥ ६२॥ सङ्कत््रदीयतेकन्या त्रीण्येतानिसकत्सकत ॥ प्रतिश्र 
| तात्वयालब्या तदाकालमियंमया N ६३॥ उद्दोढाचाधुनानाहसुचितइशापभाजनम्‌ ॥ उथाकुप्यन्तिमह्यंच भवन्त 
, स्तदिचायताम्‌ ॥६४॥ योदत्त्वाकन्यकांवाचा पश्चाडरतिहुम्मेतिः ॥सयातिनरकंचेति धम्मशाख्रेपुनिश्वितम्‌ u ६५॥ 
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शाप देतेहो आपने पहले वाणी से सुफको कन्या दियाथा॥ ६१ ॥ मैंने उसी तुम्हारी कन्याको व्याहाहे व ऐसा कि दान एकहीबार होताहै व राजा एकही 
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| बार कहते Š और माहाण एकही बार कहते हें॥६२॥ व कन्या एकही बार दीजातीहे ये तीनों एकही एकबार होतेहे तुमसे उस समय प्रतिज्ञा कीहुई यह कन्या 

1 


मुझको मिलीथी ॥६३॥ व इससमय मने ब्याह किया इससे मैं शापका पात्र योग्य яй मेरे ऊपर आप чоп कोप करतेहें उसको विचारिये ॥ ६४ ॥ जो Tare ы ८२ 
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| gmg तब Ang बसुला दुःखितहोकर उस Mad वचन SIR 1 नाडीजङ्घ वोला कि हे महासुने | जिसलिये हमलाग आयेथे वह कार्य न सिद्धहु्चा इम = тез 
НО) लिये तीनोंकाभी मरण निश्चयकर ЧЕ ЯТ ПАП ета. न ज्ञातहोनेपर यह कल्याणरूप राजामरनेकी इच्छा करताहै व sas पीछे मित्र मार्कश्डेयजी ब उन 5 mo 
| का मिंत्र मैंभी प्रकंटही' aa Яадаг ४ ॥ म़िन्रेके कार्य में-परायण जो ЧЕЧ सरतेहये मित्रको देखता है उस दुष्टात्मा के = беле हे धिक्कार हे ॥ ५॥ E 
E अचुगामी हँगा ओर तुमसे में पूछता हैं पाक THER व लिपटना भी पिछक्ता है॥ ६ ॥ मित्र व अतिथि से प्रतिज्ञा 5 
ч Ха нч на! ERR WEG] ЧІТ Тая ॥ U इन्द्रयुम्सापारज्ञाने MESTRE VIGA х 
९ र मत्रभाकरएटस्तस्यत्वहमपिस्फुटम ॥ मित्रकार्थीबेनिरेततो Fa ЧИГ ЧЭ ॥ योमित्रंजीवितन्तस्यपि 5 
TEAST CATS и Чаат [म्रियमाणाय als I 3119-5279 नमस्कार ERKENI ЧЧ: ॥ ¿Ñ 
5॥ प्रात्ञातमानष्पाय मत्रस्याभ्यागतस्यच ॥ БҸ ASA इताशाजीवितेप्सवः॥७॥ पस्माहाहिअवंक्ष्या 5 
IH साङमाम्यामसशयस्‌॥ ЭЧЕ स्यडनास्नंहान्मसदेहिजलाजञठीश Цан! ХИ СЭНГЭ ЛЭ EN 
| दम्‌ ESE REK] आहवाचसुधामव ॥९॥ sagasa 1 मायेजीवतिमि ति भवान्यत्युसुपातेचेत ॥ अद्य 9 
| ЯМ ЕЕ सुहृंदोभिलषिष्यति॥ зә t: अस्त्युपायोमहानत्र गन्धमादनप्ते ॥ विरायुममशध्रोस्तिमिचेप्राण 2 
JES समस्छुहृत्‌ 133 ॥ सविज्ञास्य Загана ШЕЕ 78 तस्थाइलूकस्सचशूपति! ॥ १२ ॥ ES 
x कौहुई RFP न सिझकर आशाको नाश करनेवाले, व जीनेकी इच्छावाळ मनुप्य क्या नहीं लज्जित alae ॥ ७ ॥ इस लिये इन दोनों समेत निस्सन्देह अग्नि ЕЙ 
में पूगा ईस समय र्नेहसे पूंछे जातही GR जलकी अंजली दीजिर्ये॥ ८॥ नाडीजङ्गके ऐसा कहुनपर यह उलूक रिथतद्दोकर आंसूसमेत नेत्रॉंकरके गद्ददवचन 5; 


समत राजास AAA नाई वचन बोडां॥ ३ ॥ ЧЕ वाला कि सुभ तेरे मित्रके जीतेहुये यदि आप IT ATT तो आजसे लगाकर कौन (ая ६ Э” 
(НЯГТ करगा॥ зо इस निषय में agaa है कि गन्धरमादनपर्दत पे दाथ आयुवल्ञवाला व घाणाके समान प्यारा गीध मेरा RER ॥ १9 ॥ वह तुम लोगों С ав. 
3 $7 | 
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: AGH पहले समय चेत्रके शुक्कपक्षर्म चोंदसिदिन,चित्रानक्षत्र व हपणनामक योगमें वनके बीच शिवालयमें संसार Чат करनेवाले देवदेव जगत्‌ योगेखरजीके आगे 3 कु० 

5 दमनकोत्सव GAT २२।२३॥ उस उत्सवमे मनुप्योंने सोनके झूलेमें शिवलिङ्गे धरदिया ओर रातमे उस aa पे चढ़कर स्वभावही से चश्चलजाति की चपलता से 3 ae 

5 नार २ बडा दरतक चलाया इसक अनन्तर NTAS पूजा के लिये मनुप्य आये व Red चढेहुये मुझ aay को देखकर ат मारा और ISD समान SI Š 

€ सह्य व чач उनके प्रहारो से २४ । २५ । २६ ॥ झूलनपै वेठाही हआ मैं शिवजी के मन्दिर मे मरगया और Hae ЖӨ के माहात्म्य से मे राजाके घर 5 

E रता जगद्यागइवरस्याहे॥ २२ ॥ Чача Ж यांगेचन सतप आसाहमनकात्सवः ॥ 5 

<š H तत्रसावणुदाजाया Г 1199599: ।नशायामावरुद्याह दालाताचव्यचालयप ॥ २९ ॥ निसाजाति x 

5 पापल्याचरकांलपन!पुनः ॥ अथप्रभातआयाता जना एजाङतकापम्‌॥ २५ ॥ दोलाधिरूट्मालोीड्य MEHIA = 

с ताडयत्‌ ॥ ATAIEITIESTEHTATTAE: ॥ २६ ॥ а सिस्थतएवाह IMRAN ॥ शिवान्दाठनमा E 

2 पम्याज्जाताहच्पमान्द्र N २७॥ काशीइवरस्यतनय Hdi ЕЕ ЕНЕ ИЕ К ІС САН ЭНЭ : 

2 HR <= U कारयामधराएए चत्रदमनकात्सव्त ॥ यथायथान्दोलयंते रावन्दालास्थतन्चरः ॥ 28 ॥ तथा С 
तथाशुभयातंपुरयमायातिभदट्रक ॥ Чата Па: ॥ ३० H रिवाचायावयुक्ताह पशु re 
पारस्तदागमात्‌ ॥ विवाहदीक्षापयन्तान्‌ संस्कारानप्राप्यसर्वतः ॥ ३१॥ आराधयामिदेवेशं चन्द्रभालगुमापतिप Ю 

न पदाडआ॥ २७॥ ओर काशीइवर का पुत्र में जातिका स्मरणकरनेवाला GNAN बिख्यातहआ. तदनन्तर कमसे राज्यपाकर में цоп चेतके महीने मे शिवजी 5 

का दननकोत्सव कराताथा मनुष्य दोलापे बेठेहुये शिवजी को ज्यों २ ऊुलाताहे ॥ २८। Re || हे कल्याणुरूप ! त्यो. २ अमङ्गल नाश होताहै त्र पुणय आती 8 € 

RT SIT ( मन्त्र ) को पाकर समस्त संस्कारों से संस्कार कियाहुआ ॥ ३० ॥ भे उस समय RES आचार्या करके शास्त्र के हारा पशुओं की नाई फॅसरियो से с 
` छोडागया व विवाह ओर दीक्षातक समस्त संस्कारों को पाकर за N STAR स्वासा, पावती के पाति शिवजीका श्राराधन करतारहा जोकि सब दःखोंके £? ८६ 
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) ПҸ 
| शोभावाली शी॥ ४१॥ और खुलेहुये कमल के समान मुखवाली तर अत्यन्त वर्णन करनेके योग्य आकारवाली व ज्ञानकी यथात्मता के अनुकूल Faria भी वणुन | 
Э करनेयोग्य थी ॥ ४२ ॥ शरसमूद्दो के समान उवायेहुये कटाक्षों के चलाने से आपही कामदेव ने उसके AGA टिककर सुझको FAJAR ताडून किया 88 ll 


IN A 


इस प्रकार सखियों से संयुत व इच्छा के अनुकूल खेलतीहुई उसको कामदेव से विकल Яа विमानपर से उतरकर हरलिया ॥ ४४ ॥ हे कल्याणमय | मुझसे पकडी 
| व विमान पे बैठीहुई उस कन्या ने बड़े उञ्चरत्रर से हे तात ! ऐसा बड़ाभारी शब्द करती हुई बहुतही रोदन किया 88 H तदनन्तर उदासीन होकर єє 


ЖЕКЕН यथाविज्ञानयाथात्म्याहिहाद्गिरपिवण्यकाम्‌॥ ४२ प्रोद्यत्कटाचविचषेपेः शरत्रातेरिवस्मरः ॥ स्वयंत 
2 दङ्गमास्थाय ताडयामासमान्ट्दढम्‌ ॥ ४३॥ वयस्यासंरतागव खंलमानायथच्छया 1 अवतायाहमहर विमानान्मद 

नातुरः ॥ ४४॥ साग्रहींतामयादा्च ЯЭЧЛИН Чи! तातातिचावसानस्था रुरांदातावभद्रक ॥ ४५ ॥ ततावय 
स्यास्तादीना DAA AMAA? ॥ वमानकनकनाप 15244401348 N ४६॥ रुदन्ताभगवन्नता 3199199119 
सवतः п तासान्तदाकए्यंवचो सुनिमद्रतपोनिधिः ॥ YOU अग्निवेश्योभ्यगात्तस्या ञ्योमन्यनुपदन्त्वरत्‌ ॥ तिष्ठति 


Э x 
Ç SAARA सस्तभ्यतपसागातम्‌॥ ४८ ॥ ततःप्रकापतःप्राह [49119146989 ॥ यस्मान्मदीयातनया मा a 
5 सपशावतहृता ॥ ४९ ॥ ग्रथ्रेणवाधुनाव्यास्न तस्मादूयरप्रामवडतमस्‌ ! अआंनच्छन्तामदायय सुताबालातपास्वनी॥ © 
> Че ॥ लयाहताधुनासात्तच्चापमाष्छाहहुमत ú इत्याकरयंभयावष्टा लज्जयाधासमुखांसुनंः ॥ ५१ ॥ पादाप्रग्रह्म E 
उन कन्याओं ने झुनिसे कहा कि कोई विमानवाला पुरुष तुम्हारी कन्याको हरता है H ४६ ॥ हे भगवन्‌ | रातीहुइ उस कन्याको तुम सब भाँतिसे रक्ताकरने के | 
याग्यहा 4 कत्याणुमय | उनके за वचन का सुनकर तपस्या के निधान ॥ ४७ ॥ अर्निवेश्यजी शीघता से आकाश में उसके चरणां के पीछेगये व खडेहो २ ЫН 5 


" BMT कहकर तपरया स चालका (945 ॥ ४८ ॥ तदनन्तर RNIT हातेहुय सानेन सुझसे यह NAT वचन कहा कि बड़े खदको बातह जिसलिये vias पिंड б 


, वाली मेरी कन्याको तुमने इस समय आकाश में गीघकी नाई हराहै उसीकारण айна गीधहोवा न चाहतीहुई मेरी यह छोटीकन्या तपस्विनी ॥ ४६ tye | за ї сс 


॥ 19331 ॥ 


SHE 


BAUS 


AN A 


Glo | कछुवा FRAP कर कह्यो चरित्र AI | सो अष्टमअध्याय में афа कथाउदार ॥ नारदजी बोले कि गीधका यह वचन सुनकर दुःख व आश्चर्य से 
संयुत इन्द्रयुस्नर्जा उससे पूछक़र मरनेके लिये प्रारम्भ किया ॥ э ॥ तदनन्तर घुघुवा आदिको समेत मरने की इच्छावाळे उस राजाको देखकरके अपनासे A 
बलवाल को भळभाति AARE गांधने कहा॥ २ ॥ कि ऐसा मतकरो वचन सुनो जोफि हे कल्याणमय | मुझसे भी प्राचीन है वह तुम्हारे मनोरथ को प्रकटही 

др TER П मानसर-मं मन्थरनाम से प्रसिद्ध कछुवा हे इस संसार में उसको कुछ अप्रकट नहीं है वहां चलें H ४ H तदनन्तर घुघुवासमेत प्रसन्न होतेहु 


SS GENES हुखावेस्मयसंयुतः N इन्द्रदम्नस्तमाएच्छय मरणायोफ्चक्रमे॥ १ ॥ ततस्तमा 
लोक्यतथा MAREA а सहितंसंविचिन्त्याहदीर्घायुषम थात्मनः ॥ २ ॥ मेवंकापीः गिरं भद्रयस्त्व 
Meda ॥ मत्ताप्यास्तस्फुटश्चव यास्यतित्रद्मीप्सधितम ॥ ३ ॥ मानसेसरसिख्यातः कूर्मामन्थरकाख्यया॥ त 
स्यनाविदिताक्रशिद्हतत्रत्जामहे ॥ 9 ú ततःप्रतीतास्तेक्प सुनिशध्रवकास्तथा ॥ उल्दकप्तहिताजग्युस्सवेंकूस्मेदि 
EA सरःस्थतस्तत्रकृमस्तानिशम्यविहज्ञमाव्‌॥ कान्दिशीकोकिविशासी जलंशीघतरन्तदा ॥ ६ ú कोशि 
PARTES प्रहस्यवचनंस्वयम्‌ ॥ कर्मात्कूम्मप्रणष्टीयविश्युखोम्यागतेष्वपि॥ ७॥ л ч 5 वर्णानां 
रन खनः ॥ शुरु पिताचपुत्राणां सवेस्याभ्यागतोगुरः ॥ ८॥ विहायतदिमंधममातिथ्यंविमुखःकथघ Е ЙЧ 
AT ARRAJAR ९ ॥ कूमेउवाच ॥ चिरन्तनोहिजानामि कर्तमातिथ्यसस्कियास ॥ अभ्यागतेष्वप 


FSU के दखन का इच्छावाले राजा, मुनि, गीध ब ATA सब गय ॥ ५॥ वहां तड़ाग में बेठाहुआ यह कछुवा उन पत्तियां को देखकर डरसे ялах बहुत 
ЗІН उससमय पानाम पेठगया ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर छुघुवा ने हसकर आपहा उस कछुवे से कहा कि हे कूम ! आज पाहुनां के आनेपर भी तुम किसलिये 

i SAMEN ७॥ Aaya गुरु अग्नि व सब जातियों का ब्राह्मण व खीका पति और ча पिता лав व अभ्यागत ( अतिथि ) सबका शुरुहे ॥ ८॥ इसलिये 
पहुनईका धर्म छोड़कर Aga होकर तुम कैसे सबका पाप ग्रहण करोगे हे कूम | इससमय प्रत्युत्तर कहिये ॥ al कूम बोला कि बहुत ध्राचीन में पहुनईका सत्कार 
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PEs ” 
| देवदूत बोला कि हे राजन्‌ ! तुम्हारा निल य Ex 


y पस्यासे कमायेहुये बह्माके लोकको चलिथे मैं तम्हारे लाने ही : 
: ү चलिये में तर > ИГ लक ds : इस विमान पे चाढ़िये॥ २० 213 
अनन्त पुण्य होनेपर स्वी хаа 0190 ДЫ जिये उन्हीं बझासे पठाया गयाहूं | ln, 
завыг स्वगापुरुष स्वगमे बसताहे ॥ २२ ॥ देवा 

'आगया ह ॥ २३॥ इन्द्रद्यम्न बोले कि भेरे प्यारे कछुवा, 


Ч विमानमिदमारुह ॥ 
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दो मार्कणडवककोशिकाः ú कृम्मंग्रधोप्रभायोयमासीप 1 
--- A ° t` प्रभावाय ыу 2 
ОСИ! पुरःस्थितास्तदायास्ये НЯТТЯ । 


4 x 4 24 
ч ДА £| А 


सुहत्योच्यतेबुधेः ERAN ¬~ SEN СОН БОЛОО Я 
x ЧАТА атаа ает: ॥ स्वयशोज्नतिदाये थति थे प्रहाणेनाथसोहृदाः॥ |. 
यदि श्रागे बैठकर ये मेरे साथ masha को NER: RN पराथसाध्यास्तदमी qa सम्प्रतिसाधवः Т | | 
| के लिये वर Ч ह fer से हि है उरा श्रन्यथा न जाउ 5 а a М 
> सनीय हैं और 1. Шз ке FETTE ॥ २६॥ व सवार्थमें әйе? stem’ जो ын a е Е тэг Ё 
© को उन्नतिदायक होतेहैं उन्हीं से 49" करते उनको क्या कहनाहै॥ २७॥ ЯП कियेहुये योजन के निवाइने के निया Т हीते हैं वेभी मश ү 
Ç दायक हातह उन्हीं से वसुन्धरा सत्यनामवाली ЗЧ प्रयोजन के निबाहने के नियम से सूवित दे 


Leu २८ ॥ व मरने के लिये айын Ñ हवाले जो अपने यश * 
ये प्रातेज्ञावाले आत्मघाती और गुरुबों के दोह ч 
| वा के Ret व पिताका अपमान करनेवाले . 
TAS ., ३२ 


कथाको सुनिये जो यह कथा कि बहुत मीठी व 


nm. ~ N Н ers, ii 56 Ë 
शिवजी के माहात्म्यसे संयुत है ॥ ४०। ЕКЕ | उत्तम श्रद्धा से इस कयाका ег п भी पुरुष पापसे छुटेहुये शारीरवाला होताहे जिसप्रकार कि पुरातनसम य | 
शिवजीकी лечат को पाकर मेरे इसप्रकार की यह MAAS а MAUA हुई Š ॥ ४५ ॥ इति औस्कन्दपुराणेकुमारिकाखणडेदेवीदयालुमिश्रविराबितायांभाषाटी | 
x эн Л ЧЭ oh .. ७ 


7 lu. e ॥ Ф Ф ! 
सब सूपति सों काहि दीन | सोइ नवम श्रध्याय में वर्णित चरित नवीत ॥ कछुवा बोला कि हे राजन्‌ | पुरातन समय मैं शांडिल्य 


सपकर्थाएण्यां श्रवणात्पापनाशिनीम ॥ कथांसुमधुरामेतांशिवमाहात्य्यसंगुताम ॥ ४० ॥ शृशवञ्षिमामपिकथांदप 
तेमचुष्यः सुश्रडयाभवतिपापविधुक्तदेहः ॥ AAA ЧД 8 
४१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे कुमारिकाखण्डेमह AS ॥ ८ ॥ Ж 0 | 

EASA | शारिडल्यइतिविख्यातः पुराइमभवन्दिजः॥ बालभावेसयासूप केडमानेनानिमितम्‌॥ १ ॥ पुरा 
प्रारषिषांशूत्थं शिवायतनमुत्तमम і जलाद्रोबालुकाप्रायंप्रांशयुप्राकारशोभितम ॥ l पञ्चायतनविन्यासमनोहर 
तरन्टॅप ॥ विनायकशिवासूरयमशुसूदनमूर्तिमत्‌ ॥ ३ ॥ पीतशून्मत्स्वर्णकलशं ध्वजमालाविशूषितम ॥ कोष्ठतोर 
एविन्यस्तं दोलकेनविभूषितम्च i हृढपांशुसमुडतसोपानश्रेणिमसुरात्‌ ॥ बकपुष्पेस्तथान्येश्व केदारोत्येस्समा 


чи ऐसा प्रसिद्ध яваа ga और शिशुता में खेळते हुये मैने पहले समय a में чүй से उठा हुआ उत्तस.शिवमन्दिर बनाया है जो कि जल से भीगी हुईं बा- 2 
Жасы से मिलित व ऊँची छहरदिवाली से शोभित था ॥ १। २॥ व हे राजन्‌ ! जो मन्दिर कि Чегин] के स्थापन से बड़ा सुन्दर व गणेश, पार्वती, ЯЛ ओर 2 
ˆ विष्णु की मूर्तियोसे संयुक्त था ॥ ३॥ और पीली मिट्टी से संयुक्त व सोने के жае और ध्वजा व मालाओं से शोभित था और जिस में कोठों स बन्दनवार 
2 Sd थीव भूरे से भूषित था॥ ४॥ और नगर से лей से उपजी हुईं सीढ़ियों की पंक्तियों से संयुत था व कियारियोंम उत्पन्न लाये हुये मरता के फूलों से g 89 
; P 


© lk 


3 

др Aal x 

| x x | 
न मन्दिर निर्माण कराया ॥ १४। १४॥ तदनन्तर उस जन्म के बीचमै शिवजीके आराधन में परायण मैंने सरुवा के पृष्पपूर्वक पूजन किया || १६॥ व | КЕ? 
) सोने चांदी व रत्नों के बनायेहुये फूलं से पूजन किया दे TAB | में उसप्रकार दानादिको नहीं करताथा ॥ १७ ॥ केवल में फूलांसे शिवलिंगों का पूजन करता 2 Bo & 
0 भा तदनन्तर भगवान्‌ शिवजी असन्नहोकर सुझको अजर-अमर होना वरदान दिया तदनन्तर हे राजन्‌ | उसी शरीर से संयुत में ओर की ats असामान्य उस प्रकार 1 
9 के वरको WRT १८ | १३ ॥ яа अन्ध हाथी की नाई इस पृथ्वी में घूमता था इसके उपरान्त शिवभाक्ति को छोड़कर कामदेव से विकल मैंने || २० ॥ पराये С 
, शम्मोराराधनपरेणच ॥ तंतोनिरूपितापूजा EI पडरस्सरा॥ ad ॥ तथा x 

| FANG करामि Rae ॥ ततोममगवाव्छम्सस्संतृष्टोथ Ç | 
५ TRN १८॥ अजरामरताराजस्तनववएषादतः॥ ततस्तथाविधं नाप्यानन्यसाधारणंबरस्‌॥ १६ ॥ बिचगामि | 
ЖЕБЕШ मदान्धइववारणः ॥ RAAR टपाहमदनाएुरः ॥ २० ॥ प्रधर्षयित॒मारब्धः क्षियःपरपरिञ्रिहे ॥ 
у आधुपस्तपसःकोरेस्तेजसोयशसःश्रियः ॥ २१ ॥ RIERA परदारपधर्षणम्‌ N सक्णःश्ुतिहीनोसो पश्य x 
5 415144555: т! अचतनश्वतनावान्‌ ЧеПе ее ॥ AMARA EUA: ॥ २३॥ 2 
5 ЧАН ОГЧ गोचरंयातिच्नुषाम ЧЫЧКАНЫ! जीवतश्चेशवराङ्गयम्‌॥२४॥ एवलोकहयहरं परदारप्रधर्ष | 
5 ЧД! नदामरणहानोइमितिनिश्चयमास्थितः ॥ २५ ॥ एहिकाशुषिमिकमयं विहायाहंततःपरम्‌॥ प्रघर्षयितुमारव्ध | न 
5 कुम में स्त्रिया की AUT करनेका प्रारम्भ किया आयुवैल, तपरया, यश, तेज, कीर्ति व өчү के॥ २१॥ नाशका मुख्य कारण पराई ख्रीकी घेणा करना है यह 5 
3 цэн ӨӨ ЧЭ देखताहुआ अन्धा q कहताहुआ गूगा हे॥ २२॥ व चेतन्यतासंयुत अचैतन्य है हे राजन्‌ ! विद्ठानूभी पुरुष तब क्षणभर में मूर होजाता © 
> баз ॥ जब कि स्गनयनिर्या के नेत्रो के सामने प्राप्त होता हे मरेहुये नरक में निवास व जीतेहुये को ईश्वर से डरहोता हे ॥ २४॥ इसप्रकार पराई йат G 
: TAT करना दाता लोकांका ह्रनेवाला हे जब कि मैं TI स чїч इस निश्चय में स्थित हुआ ॥ २५॥ उसके उपरान्त इस लोक व परलोक का डर छाड़ б ES 
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ge 
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| Ёс 

63 & 

3 Ë | 

5 ) ы = ала करनेव ` ~ ` % 
908) उससमय चालीसकोस चौंड़ा में कछुवा होगया॥ ३५। ३६॥ व पुरातन समय में यज्ञके सिर करने में यज्ञ करनेवाले तुमने मुझको समुद्रके जल से आना उसको ? ES 
: š > | ` ех. ` + с A as SASA 1 K AROS ~ бї, 

@ स्मरण करताहुआ मैं तुमसे Scag ॥ ३०॥ क्‍योंकि तुमने मुझको यहां पीठमें जलाया है व तुम मेरे इन घाबोंको देखो यहां कल्पसूच की विधिसे बहुत ач ॥ ae 

9 | 


35 हे इन्द्रयुम्त | उससमय तुमने पीठपे किया है फिर हे राजन्‌ | यज्ञ करते हुये तुमकरके विस्तारित यज्ञों से समस्त Gals मध्यमें सारांशसूत महीनदी बह E 
चली उसमें केवल नहानेसे मनुष्य सब UTS छूटजाताहे ॥३६।४०॥ तदनन्तर हे राजन्‌ ! किसीभी नैमित्तिक मल्य में तेरताहुआ मैं सौयोजनवाले इस मानसरो- © 
समुद्रसाललान्नीतस्वयाहंयज्ञसांधने ॥ ARA ARA N ३७ ॥ Є ЧЄЧЭ 085 AU 
न्‍्यतानपश्यम Ü सवनानषहन्यत्र कल्पसूत्रावंधानतः ॥ ३८ ॥ प्रष्ठीपरिकृतान्यासन्निन्द्रयुम्नवदाखया N WALA 


AN 


ES, 


| 5 
CN sN TRL! ИЙ, м TOn о з с А A x озак E 
निततयज्ञेयजताष्टथिवीपेते॥ ३९ п garra атага а ॥ तस्यांचस्नानमात्रेण सर्वेपापेःप्रमुच्य С 
Ч ॥४०॥ ततानामत्तककास्मनापेमरलयआगतः ॥ аяа Ч मानसंशतयोजनम्‌॥ ४१ NT E 
माणन कल्पाममपुराळूप ॥ व्यतीताइहचत्वारः शेषामोक्षस्ततःपरस्‌ ॥ ४२ ॥ एवमाद्॒रिदन्दीर्घमेवंशापाच्चकू & 


मंता ॥ ममभूदीइवरस्येव ачна Ч! ४३ ॥ बहिकिक्रियतांशनोरपितेशहंगामिनः ॥ янвї бал त्व 
MAT TUT TAT ! ४४ l 'अहज्वलन्तीमवता RAFA ү ३८बिमानमायात तयाकर्मान्निराकृतम्‌॥ 
दवडूतसमायुत्त सदक्षभागान्निजाज्जतान्‌ | ९५॥३न्द्रय़्म्नउवांच॥ चतुयुखेनतेनाहं स्व्गान्निवासित स्वयम्‌ ॥ 
वर में आया | ४१ ॥ हे राजन्‌ | प्रमाणसें छप्पनकल्प मेरे पहले 199% Š व यहां चार बांकीहें उसके उपरान्त मोक्ष होगी ॥ ४२॥ हे राजन्‌ | इसप्रकार मेरी यह बड़ी | 
आयुर्वलहुई है व इसप्रकार महादेवही के शापसें सुझ पतित्रतांधर्सके- वैरी को कच्छपताहुई'॥ ४३ ॥ हे राजन्‌ | कहिये कि घरमें आयेहुये तुझ UAE भी क्या कार्य्य 
і किया जाय पुरातन समय तुमने aa से बहुत समयतक मेरी पीठ-जलायाहे ॥४४॥हे उत्तम' भूप | उप्त पीठ को जलती हुई सी मैं आज भी देखता É तुमने देवदूत 


NUN 


संयुत आये ER इस विमान को क्‍यों निराकरण किया अपनेसे इकट्ठा किये हुये भोगों को भोग कीजिये ॥' ४५ ॥ aga बोले कि उन्हीं चतुरानन से में э टॅ ३८ 
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5 वर्ण की जटाय॑ धारणकिये थे घी से सांची हुईं अग्नि की नाई लोमश नामक मुनि को Sar २॥ जो दिजश्रे्ठ कि छाया के लिये वाये हाथमें तणसम्ूह व दा 
“ हिने में रुद्राक्षमालाको धारण किये а Š= मार्ग में प्राप्ती थे ॥ ३ ॥ ब्र्मचारियों के मध्य में जो पुरुष चन्द्रमा से उपजे हुये आणियों की अहिंसा करके जप से ІНЕ 

` को आर होताई वह साने Яя कहलाता है ॥ ४ ॥ बगुला, राजा, ब्राह्मण, मार्कणडेयजी, घुघुवा, गीध व बटवा ने उन लोमश को कलापग्राम में देखकर तपस्या के 
निधान व बड़ чейн उन घुनि .को प्रणाम किया ॥ ५ ॥ व इन सुनि से स्वागत याने GIERA और रासन व सत्कार करके वे प्रसन्न किये गये और यथायोग्य 


RARA UA विश्रतंमत्रमागगम्‌ ३॥ अहिंसयेन्दुसञ्ञातप्राणिनांत्रह्चारिणाम्‌ ॥ यस्मि 

।इमेतिजप्यन समंत्रीमुनिरुच्यते ॥ ४ ॥ बकभूपहिजोळूकगरधकूर्माविलोक्यतम ॥ चेसुःकठापग्रामेतं ааа 

स्थतक्ष॥ ६॥ कूम 

п मार्कण्डेयादिमि 

प्राप्य कोत्युडारेपिसत्तम ॥ नायकामयंतेस्वर्ग एनःपातादिभीषणम्न ॥ ८ ॥ मवताइशहातोयामिहेच्छतिमहोदय 

цп मोक्ाख्यंतद्यंभूपः शिष्यस्तेमगवन्मया॥ < üt खत्सकाशमिहानीतो ARAIN A ॥ परोपकर 

पन्नाम साधूनाम्रतमाहिवम्‌ N ३० ॥ विशेषात्मणतिप्राप्तंशिष्यद त्तिमुपेयुपम ॥ सर्वेप्राणिष्वपापेषु TIERES 

: пея होतेहुये' उन्होंने हृदय में टिके हुये काय्यै को कहा ॥ ६॥ TEA बाला कि यज्ञ करनेवाले जनों में अग्रगण्य ये इन्द्रचम्न राजा यश के रोप होजाने के का 
` रण सगे से बह्मा करके निकाल दियेगये-हैं ॥ ७ ॥ हे सत्तम! मार्कणडेयादिकों करके UG दाकर यशक उघारने पर भी यह राजा फिर गिरने इत्यादि से भयानक रवर्ग 


» PL नहा इच्छा करताह॥ ८॥ हे भगवन्‌! आपसे दया कियाहुआ यह यहां माक्ष नामक बड़े ऐश्वर्य्य की इच्छा करता E इसाल्य तुम्हार са इम राजा को से॥ ३ ॥ 
यहद तुम्हार समीप लाया शीघ्रही आप-इसका मनोरथ काहिये परोपकार नामक सञ्जनों का AT कहागया й १० ॥ नम्रता व शिष्यवृत्ति में घातः पुरुष को विशेष 
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ЧИЯІЧЯ ५॥ स्वागतासनसत्कारेणासुनातामेनन्दिताः ॥ यथाचतसतातास्तमाहकार्यहादों 
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वह भोये яанаа हाथीके समान केसे पवित्रताको प्राप्तहोवे यह कहिये इस लिये mail के बह वर से जीतेहुये पुरुष इसके लिये भी पातक करते हें ॥ २५ ॥ वेदोक्त 
: पढ़ते аяа यह शरीर कैसे जियैगा हे राजन | दांत चल्लायमान होते हैं өх योवन व जीवन әле ॥२२॥ मनुष्यों का यह शरीर अत्यन्तही че 
: Цэг हीनही है इस प्रकार संसार को सारांशहीन व четче जानकर॥ २३॥ हे राजन्‌ | किसके लिये कुटीआदि का ग्रहण होताहे ॥ २४॥ इन्द्रद्युम्न वाले कि 
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मशउवाच ॥ प्रातिकट्पंमेशरीरादेकरोभपरिच्तयः ॥ जायतेसर्वनाशेचममसानिप्रमापणम्‌ RE ॥ पश्यजालुप्रदेशे मे 5 
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СТО ४२॥ अथवर्षशतस्यान्ते वरदःशाशिशेखरः ॥ प्रत्यक्षीयाचितोमेभूज्जरामरणसंक्यम्‌ ॥ ४३॥६३वरउवाच॥ 
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TARTAR ART: ॥ gg AMAT ॥ मह्मषपातादिकेपापेयुंच्यतेशिवपूजनात ॥ 12 
४७ Д СОЕ कमलनात्रसंशयः ! एवेङ्रुपहाराजतमभ्याप्स्यसिवाञ्बितम ॥ ४८ 0 हरभक्तस्यलोक о 
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rat कौननहीं जावैहे ॥ ६१ ॥ हे राजन | यह गुप्तचरित्रह्दे व इस संसार में यही शिव पूजनही ячо को मुख्य करनाचाहिये जिस Га पूजनक मध्यम मनुष्य 
` айй सेवनेयोग्य स्थानको प्राप्तहोता है व शिवको प्रणाम करने वाला पुरुष सत्यही शिवजीको पाताई ॥ ६२॥ इति श्रीस्कन्दपुराणकुमारिकाखणडेदेवीदयालुमिश्र 
' व्रिचितायांभापाटीकायांमहीप्रादुभवेद्शमोध्थ्यायः ॥ १० ॥ 9 | ॥ ө l छे ॥ 
दो०। जौनदेव जेहिलिंगको पूजतहे मनलाय | गेरहवें अध्याय HAY चरित सुखदाय ॥ नारदजी वोले कि उन झुनिनायक के ऐसे वचन सुना व उनने कहा 


ЧЇЯЧЇЧ कतव्यमत्राशवपूजनमवश्रप ॥ यस्यान्तरायपदवीसुपयातिदांकः सव्यान्नर श्रावनताश्रावमातसत्यम्र N 
६२ ॥ इति श्रीस्कन्द्प्राणकुमारकाखणड महांप्राहमावेदश्माष्थ्यायय ЛИ ! ЭЕ ! 

नारदउवाच ॥ इतितस्यसुनान्ट्रस्य AMA ATA TA Ú प्राहनाहङ्गामष्याम त्वावहायतरकचित्‌ ü 3 ॥ लि 
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PFT 1 उळूकश्चतरथवाच्चः प्रणतालामशम्सानम्‌ N श।सचसवसुह हिप्रस्तथत्यवाहतास्तदा ॥ ТАЯТ 
ननुजम्राहाशष्यवत ॥ ® ॥ 11991199199 लिद्ठणूजासमादरात्‌ ॥ तषासचुग्रहपरा सानःमणतवत्सलः ॥ ५ ll 
तीथोदप्यधिकःस्थाने सतांसाधुसमागमः ॥ पचेज्षिमफलस्सयो दुरन्तकलुषापहः॥ ६॥ EE का पिसही छी सह साकि 
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बोले कि ये योगी कहां तप करते हें हमलोग उनको नहीं जानते हैं Gad के देखनेसे dade यह दया होगैगी go ॥ यदि जानतेहो तो कहिये मिन्नका संग | For 
$| निःफल नहीं होता हे.तदनन्तर मैंने बार २ विचारकर उन.से यह कहा | s= ॥ कि युत гче धारा वे सवत्तजी काशीमं 1298 जोकि मलसे संयुत व वसनहीन [Y Ho 
और कुतुप समय के बाद भिक्षान्न से भोजन करनेवाले ॥ १६॥ व हाथरूपा पाञ्च म॑ भोजन करनहारे और सबम्रकार से सामग्री हीन व ER नामक RAA 5 & 
स्वर की भावनाकर RR २०॥ आर सायाह्न समयर्म अन्नपान भोजन करके ये योगीश्वर वनमें मनुष्यों से नहीं जनिजाते हैं व उसी रूपवाले अन्य चिह्ृ॒धारी El 
रातचस्यादयुग्रहः ॥ १७॥ यादिजानासितहहि деса: ॥ तताहमन्रवताश्च विंचायदएनःपुनः ॥ १८ 1 : | 
वाराणस्याप्आस्तव HILS ॥ मलदिः्धोविषसनो REA ӘЗ ॥ १९ ॥ करपात्रहताहार Е! С 
थानष्पार्ग्रहः ॥ भावयनूब्रह्मपरम प्रणवाभधमाश्वरस 0 २० ॥ Т 8 वननंज्ञायतजन ॥ GRIT С 
सांतदूपास्सन्त्यन्यालङ्गघा।रणः॥ २१ ॥ पक्ष्यामलकणतस्ययथाज्ञास्यथतंसु नस्‌ H प्रताल्याराजमागंए [नाशसू : 
AAR: ॥ २२ ॥ अज्ञातस्थापनीयंच स्वयन्तदवहरतः ॥ ТЕ АЕ NTE अकर्माहिानवतत॥ २३ ॥ б 
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सम्मानितश्रेति वहिप्राप्स्याम्यहंतथा ५ ३६ ॥ यथापुष्पग्रहेकश्चित प्रविशत्यज्ञफाल्यन ॥ ачта аы ачага 
Ч ҮЛ ॥ ३७ 1 AREAS माकेएडेयमुखानिति ॥ विशल्यःकियतांपन्थाःश्षुवितोहंपुन'पुरीम ॥ 
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® ९१॥ संवतउवाच नमर्ङृत्यकुमारायुर्गाभ्यश्चनरोत्तमाः ॥ чачаар महीसागरसङ्गमे॥ ४२॥ эш 


5 नाराजसिंहेन इन्द्र्यञ्नेनधीमता u यजताययड्युलोत्सेध्या झतेयंवसुधायदा ॥ ४३॥ तदासः 
` था q Ss. 2 EN 7% A A , तदासन्तप्यमानाया Ч:55| Єз ' 
: तयथा । सुखावयोजलाधश्व सर्वदेवनमस्कृतः 1.09 ॥ महीनामनदीसाच -पृथिव्यांयानिकानिच ॥ кеч о | 


Ы Ғғ“ = ज्जं ~ N A Бас A a OR EN 
2 ARA ॥ ४५ ॥ महीनामसधुत्पन्ञा देशमालवकाभिघात्‌॥ दक्षिणंसागरंग्राप्त पुरयोभयतटाशि 
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9 संवःत बोले कि हे नरोत्तमो ! स्वामिकात्तिकेय व दुशी देत्रियो के लिये ыл ыы © 

' 22 g के लिये प्रणामकर महीसाग 18 а - дылы N 

` जब इस धृथ्वीको दो अंगुल ऊची कियाह | ४३ ॥ तब जैसे कि काठ से जल बहे ESA 2. эт N ४२ ॥ यज्ञ करते हुये इस бо नृपोत्तम ने 
Ч.ӨЧЧЭГ करके प्रणाम कियाहुआ जो जल का प्रव 
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q Т 189 A е n o ~ ~ 198 - cl 
| हा ॥४४॥ वहाँ महीनामक नदीहुई उसका जल पृथ्वी मे जितने कुछ तीर्थहँ उनके जलसे उपजाहुआ आचीन जननि कहाहे ॥ ४५॥ मालवनामंक देश से उत्पन्न 
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निश्चयकर सुभाका ФЕ || YY | ५६॥ क्योंकि इस पिशुनकी वैसीही चेष्टा देखपड़त। š आर आपलागा का सा कहा केसास यह न कहना चाहिये ॥ ue ll 
मरुत्तराजा यज्ञकी सिद्धिके लिये उपाय करताहे देवताओं के आचारय मेरे पिताने दसरे कारणमें उसको ӨГӨГЧ Е И ५८॥ AR यज्ञका RAFNS कारण मुक 


गुरुक पुत्रका' जानकर उसन यह विचार कया 8 आर मायाबाचवारु जावघातात्मक सचत वस्तुर्वा करके यज्ञ व BAY मेरा प्रयोजन 41518 याद чен कहाहुईं | 


जड़रूपी समिधा, फूल व कुशादिक अचेतन्य ан से यज्ञ कीजातीहे क्‍योंकि मनुष्यांका dar हानवाल्ा काय इंठुमान्‌ 81412 इसलिये राजाके पीछे होकर तुम 
दश्यत Uu भरवाद्वश्चन्‌चाप्यतहक्तव्य'कस्याचत्काचठ्‌॥ २७॥ ART 264484 उपालायज्ञसंद्य ü CAAA 
यक्ता पित्रामकारणन्तर N = ॥ AAA यज्ञांलज्यस्यकारणात्‌ ॥ अविद्यान्तगतेयज्ञे! RAAT 
याजनम्‌ ॥ ५९॥ ममाहसात्मकरास्त निगमाक्तस्सचतनः॥ सामेखुष्पकुशपायेस्साधनेर्यद्यचेतनेः ॥ ६० ॥ क्रिय 
ततत्तथाभाव काचकारणवन्दणाम्‌ Ú तचूयतत्रगच्छध्व शोधसंवनपानुगाः ॥ ६१ ॥ अस्तिविप्र स्वयंत्रह्मा याज्ञव 
«99919 U सहिएवमधाःएया वसन्चाश्रमउत्तम ॥ ६२॥ आगच्छमानन्नकुळं दृष्ट्रागागीवच AAL TRAT 
याभद्र नकुलायसुपातच. ॥ ६३॥ पयःपातुकृतमातेः नकुलंतन्निराकुरु ॥ इत्युकीनकुलःकुडस्सहकराधपरोभवत्‌ ॥ 
६४॥ जमदग्नःपू्वजश्च शप्तःप्रावाचतसानिम ॥ = त्वाधिगाधागत्यव भूयोधिगिातचेवाहे ॥ ६५॥ Sordi 
तुष्याणा दृश्यतापापकॉार्ममणाम्‌ ॥ कथन्तेनामपापानि ASTSATTIATE ॥ ६६॥ मरणान्तरितायेषां ना El 


; जाग शानहा वहा जावा ॥ ५०1६०) ६१ ॥' वहाँ याज्ञवल्क्य ब्राह्मण आपही AAR पुरातनसमय मधुपुरी में उत्तम आश्रममें वसते हुयं उन्हाने ६२ H आ 
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SASAR APUNTAN सा. वचन कहा के है कल्याणरूप, गार्गि | जळपीने के लिये घुडिको किये यह नेउळा सर्मापआता है इसलिये नकुल को निका 
кч чт «яг वह नडला RAH TARGA 1 83 158 ॥ व जमदाग्न के पहले पैदाहुये नरॉसे शापित नेउलेने उन BAY कहा कि अहो तुमको धिक्कारहे २ 
व फिर AER Ú ६५ ॥ पापकर्मी मनुष्यों a देखीजाय कि प्रसि में मृत्यसे घिरे वे नाचनर कस पाप ахаа के जिनको नरकम बड़ी पीड़ाहोगी जिस 
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: है वह WME ॥८४॥ ओर अगाडी वह यमराजक घरमं प्राप्तहो 


ч 
सभाका नकुछही एसेतीब वचनसे aga किया॥ бо 1७८ | det बोले कि उनके ऐसे वचन सुनकर बहुत विस्मयमनवाले шенеу जी हाथोंको ai 


के यह बोल ॥७ 
ह वाळ ॥७९॥ के बड़'धम के लिये नमस्कार हे कि जिसके सुच्मअ को भो RAET नहा जानते हूँ यहा सज्जनोके खुळेहुये मतको कौन जानताहे ॥८०॥ 


99118 AA, विष्णु आदि ғ ҮД 
a 2А I = a da NE जा MAT दवता ह वे भी मोहित होते हैं और हमारे सरीखेजनों की क्या गिनती है॥ 5१ ॥ मैं धर्मज इस प्रक 
९ ३८ чуч JIER स पातकको बांधने की इच्छा RAR ॥ ८२ ॥ कोई अज्ञान से व कई ज्ञानके गर्वेसे भी नए होजाते हैं और को 


PAAA Ú त्वयात्वहयाज्ञवल्क्य ।नत्यपाण्डतमानना ॥ ७७॥ ШЕШЕНЕ ЕЧ Б ШЕН कुतः ॥ ७८ N 
ОНЧ .Ө ОЧ ЧЕЧЕЧ गशंधिस्मितमानसः ॥ याशिवल्क्यात्रवद्तत्प्रददडकरमस्पुटः ॥ ७६ ॥ AHT 
i a SER NN, ॥ परमाएुमापव्यक्तं Baas THAME ८० ॥ ।वराञ्चावेष्णु शुखारसामन्द्रप्र 
= दि विया TUNE TAS ८१ N ЧЯШ ХОЧ Ч Ч सपापसु 
шоо. BJART: 1 =R N काःचदकज्ञाचतांनष्ठा ФЕС ॥ शानप्राप्यापनष्टाश्च काचदालस्य 
शोचते e पराणएप्रकाल्पतम्‌ ॥ о TARTJA: 1 SY ॥ सएरा 
° € वथाहिश्ह्यकारंण श्रती алая: ॥ ८५ ॥ ат аал 
3 तन = 
माणरएशत ॥ अपठन्नापचवाहामद्सवेयथाशुक: П ८६॥ अआलस्यनाप्यनाचाराद्‌ ш zei Бойнг 
AAR ज्ञानका पाक भी आलस्यसे नष्ट होते हें 53 | Я85 33 «чета पुराणा मं चार-चरणुवाला घर्म करपना किया ह उसका जो नीच मनुष्य नहा करता 


कर शाचताह क्याकि ЧЕН गृ्ासूक्तकारक आचार्यने Дай यह वचन कहाहे ॥८५॥ कि जो कुलीन हो 


उसको कुलवान्‌ कहे व किसी को e 
हे TRIA याने नाजुक अंगोंमें न gà जैसे सुवाहो वैसेही ЧЄ सब पढ़त हुये भी मुने ॥८६॥ हे विद्वन्‌ | आलस्यके कारण अनाचार 
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3 | उचितहे ॥ ६८ ॥ हे सुने | जिसलिये तुमने яаах वचनसे मुझको पीडितकिया इसलिये तुमको शीघ्रही शापदूंगा क्योंकि तुम शापके योग्य मानेगयेहो॥ 
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ачай संसार उसी के पीछे बरताव करताहे ॥ &७॥ Safa सदेव अपने व 'पराये लिये महात्माओंकों सज्जनों का धर्म न छोडना चाहिये इससे तुमको उ 


Var आर 


5 са ॥ जिसलिये आपने मुझसे यह कहा कि तुम नकुलहों इसलिये तुम शीघही नीचकुलको प्राप्तहोंगे फिर हे सुने ! तुम्ही नकुल होगे ॥ १०० | संवत्त बोले 
कि हानहार 9194 [नरचय [कय 41484 जी एसा वचन YTR HUAI स 2199 क पुन्न पदा हय || 3 ॥ उस समय दुष्ट आचरगणुवाले व पापा, निद्या च 
Sead Ud ॥ ९७ ॥ तर्मात्सदामहाद्गश्च आत्माथञ्चपराथतः ॥ सतान्थमांनसन्त्याज्यां न्याव्यदाच्छनपन्त 
TN ९८॥ यस्मात्तयापीडितोहघोरेणवचसामुने N ТЭ Е Ч ЗЧ асна: ॥ ९९ ॥ नकु 
लासी।तियत्प्राह भवार्तस्मात्कुलावमम्‌ ॥ शाथप्रपत्स्यतभयस्त्तमवनकुलास्ुनं॥ १००॥ संवतउवाच ॥ इतिवा 
चर्समाकण्य -भाव्यथकृतानश्चयः ॥ याज्चवर्क्यामरादशावप्रस्याजायतात्मजः ॥ १ ॥ हुराचारस्यपापस्य 1490 


स्यातवादनः ॥ दुष्कुलानस्यजातासा तदाजातिर्मरर्सुंतः॥ < Ч ГОН Fa ATA तिहिजः ü श 
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Waqar महासागरसङ्गमम्‌॥ ३.॥ तत्रपाशपतोसू वा-शिवाराधनतत्परः | स्वायम्सुवंसहा USAR 5 
घुना॥ ४ ॥ याहिनित्यंमहाकाल श्रद्यापूजयंतुमान्‌-॥ सदाष्कुंलीनदोपेभ्यो सुच्यतेहिरिवत्वचः ॥ ५॥ यथायथा. G 
ASTA авг аан N तथातथाविसुच्येत दोपैजेन्मशंतोडवेः ॥ ६ ॥ भतृयज्ञस्तुतस्येव लिङ्गस्याराधना E 

03 


(|981 बोलनेवाले और दुष्टकुल्वालेके पैदाहुआ यह पुत्र जातिके रमरणुवाला IP 5-1 इसके अनन्तर дач ऐसा वह बाझण भलीभांति देखकर छिपेहुयेम 
सागर के संगमवाले क्षेत्रम आप्तहुआ ॥ ३ ॥ वहां शेवहोकर' शिवजी के आराधन में परायण वे स्वायस्सुव महाकाळ को पूजतेहुये इस समय वर्तमान हैं॥ ४॥ 
|, पुरुष श्रद्धास नित्य महाकाल को पूजता हे वह दुष्कुलीनता' के दोषों से वैसेही छूटजाता है जैसे कि सांप केंचुलि से छटताहे ॥ ५॥ दासे यह पुरुष 
(E २ उस महाकाल लिगको देखता है त्या २.सेकड़ों' जन्मसि_उपजेहुगे पापोसे छूटताहे ॥ ६॥ और qas कमसे उसी लिंगके आराधन से बीज दोषकरके छूट ` 
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तिथिमें व्यतीपात थोगहोवै ॥ зо ॥ तो सौ सूर्यप्रहणोंसे अधिक पुष्कर नामक पर्वह्योतीहे सब योगों का समूह किसी प्रकारसे भी मिलता 81351 उस दिन मही- 
सागर के संगम में लोहेके eae व सोनेके सूर्यको विधिपूर्वक पूजना चाहिये ॥ १३ ॥ शनेश्चर के मन्त्रोंसे शनिको व सूर्यके मन्त्रो करके सूर्यनारायणको ध्यान 
करके सबपार्पा की शान्तिके (ий सूर्यको 5834 ॥ २० ॥ हे पाण्डुके पुन्न अर्जुन जी | वहां अयाग से अधिक स्नान व कुरुक्षेत्र से भी अधिक दान और TARA 
से अधिक पिण्डदान है ॥ २१॥ बड़े पृण्यराशिवाले सलुष्यों को यह सब भलीभांति मिळताहे व ed निरचयकर पितरोंकी agaaa होती है ॥ аа 
वतिथे[योगो व्यतीपातोभवेद्यादि ॥ १७॥ उण्करच्चामर्कपनसू्यपर्वशताविकस्‌ u पर्वयोगसमावायः SIE Qasa 
qu ३८॥ तास्मान्दनशानलोह काचनभास्करन्तथा i मदासागरससगे AAAA N КЕЛЕЛЕ КУ 457 
eaa सूयमन्तदवाकरम्‌ N अवदयाद्गास्करस्य aq पापप्रशान्तयं "Ren प्रयागादपिकस्नानं ЄЄД ch 
Чч. N Wee Ы са U RI и AAT महक्धिःपुण्यराशिमिः ॥ पितृणामक्ष 
यातृध्तिर्जायतेदिविनिश्चितमर॥ २ Ал ययागयाशिरपुणयंपितृणांतप्तिदंपरय ॥ ажин анг महीसागरस 
9:09 Ц अगनश्चतेयोनिरिडाचदेहो रेतोथविष्णोरश्तस्यन IRT ЕС ЕБ КАЕ ОРТОЛ ततोवगाहेतम 
KAUZA WR? N КЕСА ЕЕЕ ॥ समस्ततीथीङतयोईयोश्चावगाहाचाहंप्रण | 
TR २५॥ कडूणंराजतंचापि योत्रनित्षिपतेनरः ॥ सजायतमही्टष्ठेषनधान्यचुतेकुले ॥ २६ ॥ महोज्ञसा Ч 
से पुण्यदायक AA पितरोंको SE वैसेही अधिकपुण्यरूप महीसागर का संगम है॥ २३ U अग्नि व इडा ( यज्ञ) तुम्हारा उत्पत्तिस्थान | 
Ч विष्छु क॑ बीय्यरूपी जाव का घारनेवाली तुम्हारी देह Š व अस्त के तुम नाभि(गर्सस्थान) हो इस सत्यवचनको श्रद्धा से कहताहुआ वह उसके उपरान्त सहीसागर 
TEEN २४॥ व सबनदियों में जो एक Ue) सखद है व बहुत जलवाली जो महीनदी Š सवती्थ कियेहये єє Я स्नानकर में बार २ प्रणामकरताहू ॥ २४॥ ६ 
Ч इस महासागर में जो मचुष्य चांदीका कंकण RIS वह घरातलमें घन, धान्यवाले वंशमें पैदा होताहै ar ॥ मही व सागर को मैं चांदी के कंकण की पूजासे E 
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a ЄЧӨГ कि बरह्मा शिवजाक हाटकेश्वर लिगको भलीभांति आराधनकर ॥ ४२ H व जगस्परधान' एसा नास ज 
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4 


| 


हैं ॥ ४५॥ और विश्वस॒ज्‌ नामको जपतेहुये 


को कहकर फिर शिवभक्तिरूपी केत्रल समुद्रमें पूर्ण аач उनसे बोले зәң कि हे शिवके наат लोगों | शिव से परे देवता नहीं है यह सत्यहे जो शित्र 
जीको छोड़कर अन्य किसी असत्‌ की उपासना करता'हे॥ s= ॥'वह हाथ में घरेहुये яаа को छोड़ मगतृष्णाके समीप दोड़ता है यह प्रत्यक्ष संसार शिवशक्ति 
AA दे पड़ता R U ҷа ॥ जा-1छगाक व भगांक हे कहा आर अन्य देवसे चिह्नित नहीं है और जो उन रुद्र जी पिता व पार्वती माताको छोड़कर ॥ ४० Ч ЯМ 
हाता ह यह अपन पताका छोड़ अन्य पिताको पिडदेताहे ॥ 93 ॥ उन शिवजी के उत्तम रातराद्र्यसाहात्म्यकां ॥४१॥ छानय यांदे पापाका श्रच्छ्रकारस धोना चा 


गंयथाविधि॥ शवभक्तससुट्रकररत'प्राहतान्पुन: ॥ ३७॥ नाशवात्परमोदेवस्सत्यमेताञ्छिवन्रताः ú शिवं वहाय 


ТЧ ЧЕЧ і ३८ ॥ करस्थंसामृतन्त्यवत्वा सगत॒ष्णांप्रधावति ॥ ТЧП АСЯ 


तजत्‌ 1३5 п үе гил नान्यदेवाङ्कितंक्कचित्‌॥ यश्चतपितरंरुद्रं त्यक्वामातरमम्बिकास ॥ 9° ॥ वर्तत 
तसास्वापतर त्यक्त्वाप[पंत[पंरडद:॥ तस्यरुट्रस्यमाहात्म्यंशतसाद्रियमुत्तमम॥४॥श्वणुध्वंयदिपापानामिच्छध्वेचा 
GANA TARA AA ॥ ४२ ü जगत्मघानमितिच नामजप्त्वाविराजते ॥ कृष्णःस्थले 
SUSE नामचाज्जितमवच ॥ ४३॥सनकाद्याश्वहछिङग पूज्यप्रापुजगहाविम ॥ दर्माहकुरमयंसप्त मुनयोविश्व यो 
(188 58 ॥ नारद्स्तवन्तारचेच जगडीजसिचिग्रणन्‌ ú AMES asad विश्वात्मानअनामच ॥ ४५ ॥ सूर्य 
UA 9919999555191 चन्द्रश्मोक्तिकंलिड़े जपन्नामजगत्पतिम्‌ ॥ ४६ ॥ зеен ан 


योनिनाम को जपकर शोभितहें ॥ ४४ ॥ व जगद्वीज ऐसा Час Ч ARGS आकाशर्म लिंगको पूजतेह व इन्द्र हीराका लिग पूजकर व ऐमेही विश्वात्मा नाम जपते 
ЧЭ Чч क लिगका एजते Є व जगत्पति नामको जपताहुआ चन्न्रमा मोतीके लिंगकों पूज़ते ह्‌ ॥ ४६॥ ओर विश्व 
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| बीच महीसागर के संगममें शनिश्वरजी эпа от को पूजते और जगजाथ ऐसे नासको जपते. हें व रावणज्वमेळीसे उप्जेहुये 
HITT Il уа Lu. क सिद मानसलिंगक्को पूजते व काममृत्यु जरातिग नामको 'जपतेंहें ओर बलियज्ञसे उपजेहुये लिंगको पूजते व इनका ज्ञानात ऐसा नाम: | 3 
x जपते ॥ ५८-॥ व मरीचि आदिक ऋषि पुष्पसे उपन्रेहुये लिंगको पूजते व ज्ञान गम्य ऐसे नामको जपतेहे औ 


Slag नामचापिसुदुर्षिदम्‌ ॥ Чате ЧЄСЧЯЧЧЭҮД ॥ ६०॥ सारस्वतोवाचिलिङ्गं नामवागीश्वरेति. 
च॥ MURRA RE नामस्द्रेतिचप्रमोः ॥ ६१॥ जाम्डूनदमयन्देवाः शितिकण्ठेतिनामच ॥ essay 
US ен ай TARRE RIERA नाम्राचापिकपहिनम॥ 
x SAGA नामगम्येतिकीत्तेयन्‌  लप्यलिङगतथालक्ष्मीईरिनतरेतिनामच ॥ ६४ ॥ योगिनस्सर्वभूत 
о स्थाणारत्यवनामच ॥ विश्वकर्माचग्रासादलिङ्ग॑याम्येतिनामच n ६५ п वंशाइकुरोत्थसगरो नामसाङ्गवमेव 
2 हैं ॥ ६०॥ व सारस्वत देवता वचनमें छिंगको पूजतेहें और वागीश्वर ऐसा नाम जपते लिंगको Q Š 

SIT qa लिगको पूजने व शितिकरठ ऐसे नामको जपतेहें व कनिष्ठ ऐ 
लिंगको पूजते व नामसे सुबिधाको जपते हैं व गणेशजी би ( आटा ) के लिगको पूजत से कपर्दीको 


1. 22. 2 "उ एअते व नामसे कपर्दीको ачаа ॥ ६३॥ मंगलगम्य ऐस नामको कहतेहुये E 
SES ऑर Sal लिखेहुये लिंगको IA व हारनत्र ऐसे नामको जपती हैं ॥ ६४ | योगीलोग सम्पूर्ण प्राणियोंमें टिकेहुये लिंगको पूजते व स्थागा : 
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: लिंगको पूजते ओर दिकपति नामको जपते Fi ७५ ॥ व मेघ जलमय लिंगको पूजते ओर पन्य ऐसे नामको जपते हैं और यक्ष ей के लिंगको पूजते 
नाम भूतपति зантай ॥७६॥ और पितर तिलारमक Гела पूजते व ача नामको जपतेडे व गौतम езгу लिंगको पूजते और गोपातिही नामको जपते 
| SOT AR वानप्रस्थ тана [OT पूजते व ахаа ऐसे नामको जपते हैं व स्वामिकाशिकेय जी чен का लिंग पूजते ओर सेनान्यही नामको ज- 


Ч ОЧИН ॥ निष्पावजंदानवाश्च Гаага (аи ॥ ७५ ॥ मेघानीरमयंलिङ्गं पर्ज्जन्यमितिनामच्‌ ॥ 
६ राजमापमर्ययक्षा नामभूतपतिःस्मरतम्‌ ॥ ७६॥ तिलात्मकश्चपितरो THAT AIT N गौतमोगोरजमर्य नास 
2 गोपतिरेवच्‌ ॥ 99 {| नानपरस्थाःफलमयन्नामरक्षारतातेच ॥ स्कन्द्‌ःपापाणलिङ्गच नाससेनान्यए्वच ॥ ७८ ॥ ना 
155154414154 मध्यमेतस्यनामतः N ШЫНЫНЫ ЧЕ атн N ७६ ॥ यमःकालायसमयं नाम 
2 SSAA यवाइकुरंजामदग्न्यो भार्गवत्वस्यनामतः॥ ८० ॥ पुरूरवाश्चाज्यमय पहरूपेतिनामच ॥ मान्धा 
| патча ата авад ॥ ८१॥ नारायणनरोमोज्ञं सहलशिरनामच ॥ ध्यातवाषटथुस्तथालिङ्गं aza 
RUT 1 = 1 पक्षिणोव्योमलिङ्गंच नामवाहयुतेतिच ॥ ШЫБЫ БЕ ЕЕЕ नामनेत्रसहञ्तकप्र ॥ ८३॥ सा 
पते हैँ ॥ ७८ ॥ व अश्वतर नाग धान्यको Я का मध эче A रोडास के लिगको परे аға ऐ Al जपते 
भा के लिगको पूजते व बहुरूप ऐमे नामको जपते Š ब मांधाता TERS लिगको पूजते हैं व विश्वपति नाम कहागयाहे ॥ 5१ ॥ व नरनारायण मौंजीमय लिगको 


2 
रूप को एजते व हिरण्य भुजनाम को जपते हैं ॥ ७४ ॥ व दैत्य राईके लिंगको पूजते हैं व उम्र ऐसा नाम कहागया है व दानव धान्य पवित्र करने से उपजे हुये 
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बुद्धिहोवे ॥ ३२॥ तो शिवजी की भलीभांति आराबना करना चाहिये क्योंकि वे त्रिलोकमें कामदायक हैं नित्यही प्रातःकाल जो इस शतरुद्री को पढ़ैगा e3 N 
प्रसन्नहोतेहुये शिवदेवजी उसको सब वरदान देते हैं एथ्वीतल में इससे अधिक quqara 
गुप्त चरितकह॒हि व जो पापवाणीसे कियागयाहे व मन और कर्मसे PRATT Aga WAS पाप शतरुद्रीके कहनेपर नाशको प्राप्तहोताहै रोगसे विकल पुरुपरोगसे छटताहे 
व चन्धुवा बन्धनसे GETS ॥३६॥ और डरापुरुष डरसे छूरजाताहे जोकि शतरुद्रीको जपताहै व dara व उतनेही फूलां 


K un x ~ ез ^ 
। से भी सब पातका करके छूटजाता है यह लिगोंका सेकड़ा व à ARAS ॥ हक 1 ओर सो नाम सब 
शषकर पांच लिगोके आग पढ्गा॥ га वह पांचवष में उपजेहुये AAA речта ॥ २०० ॥ नारदजी बोले कि Š अजुन ! ऐसा सुनकर प्रसन्नतासे संयुन वे 
A ~ ч м > Ч: Хх. < es > `A ~ ~ ~ AN Š е ~ N AS ~ 
भी शुत्र Ч पाच लिगाको पूजतेहुये शिवर्जाके ध्यानमें TRAVET १॥ तदनन्तर बहुत तिथियों वाले समय के बीतने पर उनकी भक्तिकी विशेषता से प्रसन्न 
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तिः॥ ९२ ॥ ततोहरस्समाराध्यस्रिजगत्यथंदोमतः ॥ यइदंशतरुद्रीयं प्रातनित्यंपठिष्यति ॥ ९३॥ तस्यप्रीतश्शि 
MAT: प्रदास्यत्यलिलानवरान्‌ ॥ नातःपरंएुणयतमं किञ्चिदस्तिमहीतछे॥ ee ॥ सर्ववेदरहस्यंच सूर्येणोक्तमिदं 
मम ॥ वचसायत्कृतंपापे मनसाकर्मणाकृतम्‌ N ६५ ॥ पापंतन्नाशमायाति алан йл 
इंडासुच्यंतबन्यनात ॥ ६६॥ सयान्मुच्येतमीतस्तु जपेद्वरशतरुद्रियम्‌ ॥ नाम्नांशतेनयोविद्यान्‌ पृष्पैस्तावद्धि 
रीश्वरम्‌ ॥ өзі प्रणामानांशतेनापि मुच्यतेसर्वपातकेः ॥ लिक्ञनांशतमेत्च शतमाराधकस्तथा॥ SE п नामानि 
चशतसवदोपस्यनाशकाःस्हताः॥ विशेषादेऽलिङ्गेछु यःपठिष्यतिपश्चसु ॥ ९९॥ Чэ ан Є аа 
Ч! २००॥ नारद उवाच ॥ निशम्यवंपाथतेपिश ЧЭ 1 ар ॥ पद्नलिज्ञान्यर्चयन्तः शिवध्यानपराभवन्‌ ॥१॥ 
RAE AAT TASTE: ॥ प्राहतान्सुदितोदेपस्तेषांभक्तिविशेषतः ॥ २ ॥ बकोळूकग्रभकूर्मा इन्द्रदयन्न 
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क दूसरी FIRJ नहीहे ॥ ce ॥ सूर्यनारायणने ээ यह सबवेदों का 


से शिवजीको पूज ताहै॥६०॥ व सौ чапа 


दोषों के नाशक कहेगय हैं व इन लिगोंके मध्यमें जो वि 
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प्रकार इनका यह पुण्यकारक माहात्म्य तुमसे कहागया और इन्द्रद्युम्नेश्वर के पुण्य पैदा करनेवाले चरित्रको जो कहैगा उसको बड़ी पुण्यहोगी ॥२१३॥ इति श्रीरक- 


| न्दूपराणेकुमारिकाखणडेदेवी दयालुमिश्रत्रिरचितायाभाषारीकायांमहीसागरमाहातमयवर्णननामै काद єє || ११ IV @ l > 


दो० | वज्ञागक दानव यथा कीन्हो तप बहुकाल | बारहवें अध्यायमें सो 
नामक माहात्म्य को әдіс उसको में विस्तारसे सुनना चाहता हू 
TIER माहात्म्यमस्योत्तमसंगमस्य ॥ сааса यकीरत्तयेत्तस्यपुए्यंमहत्स्यात ॥ २५३ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपराणेकुमारिकाखणडेमहीसागरमाहात्म्यन्नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ओ ॥ ॐ N 
अर्जुन उवाच ॥ कुमारंनाममाहात्म्यं यक्तयोक्तंकथान्तरे ॥ तदहंश्रोतुमिच्छामि विस्तरेणमहाद्चुने ॥ १ ॥ नार 

द उवाच ॥ तरकंविनिहत्येव ARE: ॥ गुहःसंस्थापयामास लिङ्गमेतचफाल्गुन ॥ २ ॥ AGT उवाच ॥ 
अत्याश्चयंमयीरम्या कथेयेपापनाशिनी ॥ विस्तरेणचमेत्रूहि याथातथ्येननारद्‌ ॥ ३॥ वञ्राङ्गःकोमहादैत्यः किंप्रभा 
वश्चतारकः п कथंसनिहतञ्चेव जातरचेवकथंगुहः ॥ ४॥ कथंसंस्थापितंलिङग कुमारेइवरसंज्ञितम्‌॥ नारद उवाच 
प्रणपत्यकुमाराय सेनान्येचेशवरायच॥ ५॥ श्गणुचेकमनाःपार्थ कुमारचरितंमहत्‌ ॥ मानसोब्रद्मणःपुत्रो दक्षोना 

मग्रजापातः ॥ ६ Ú षाष्ट्साजनयतकन्या वीरिण्यांनामफा्ंशन ॥ ददोसदशधमांय कश्यपायत्रयोदश ॥ ७ N 


इस लिंग को भलीभांति स्थापन कियाहै॥ २ ॥ अर्जुन बोले कि हे नारद्‌ 


ANA 


N 


4 चरित रसाळ ॥ अजुन जी बोळे फि हे महामुने ! जो तुमने कथाके बीचमें कुमार 
Ello ॥ नारद बोले कि हे अजुन | स्वामी स्वामिकाचिकेय जीने वज्रांगके पुत्र तारकको मारकर 


2590 त्लीभांति स्थ 1 8 | यह पापनाशिनी कथा बड़ी आश्चर्यमयी है इसको यथार्थतासे विस्तारपूर्वक मुझसे 

कहिये॥ ३॥ कि वज्ञांग कौन महादेत्य है व तारक किस मभाववाला था और बह केसे मारागया व स्वामिकात्तिकेय जी केसे पेदाहुये ॥ 9 ॥ और कुमारेश्वर नामक 
कैसे स्थापित हुये नारद बोळे कि स्वामिकात्तिकेय सेनाध्यक्ष व ईश्वरके लिये प्रणामकर ॥ ५ | हे अर्जुनजी | एकाग्र मनवाले हो स्वामिकासिकेय का चरित सुनिथे 
яна मानसी पुत्र दक्ष नामक प्रजापतिहुये ॥६॥ हे अजुन | उन्होंने वीरिणी नामक सीमे साठिकन्या पेदाकिया और दश धर्म व तेरह कश्यपके लिये Raion 
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+ ` on A A An A aN 
“р चण्ड व भव TARR | १७ ॥ व विरूपाके अन्य पुत्र शिवजी के पार्षद कहेगये हैं इसके अनन्तर अंगिराकी खी खधाने атга ЧИН है ॥ १८ ॥ व शचीने 
r a NN . e ғ” ` . N рам 5-8 NA 

` अथर्वोगिरस प्रसुको पुत्र उत्पन्न किया और कृशाश्वकी अचि व धिषणा दो fea ER 8॥ १६ ॥ जिनके संहार समेत अख्समूह पुत्र कहा गयाहे व ча, यामिनी, 


` ara तिमि अरिष्टनेमिकी खियां हुई ॥ २० ॥ पत्तंगीने पक्षी व यामिनीने पांखियोंको उत्पन्न किया और ताम्राके बाज, गीध आदिक व तिमिके чече समूहहये 
> ~ ~ юэ » N N `‘ "y> тээ бэ Aa 
ARA इसके अनन्तर कश्यपकी als नाम सुनिये कि जिनसे यह संसार Чай व जो नाम मनुष्यों व मातृगणोंके कल्याणकारकह ॥ २२॥ अदिति, दिति, 


भवस्तथा ॥ १७॥ रुद्रस्यपाषंदाश्चान्ये विरूपाया:सुतास्स्मृताः ॥ प्रजापतेरङ्गिरसः स्वधापल्लीपितृनथ ॥१८॥ जज्ञ 
शर्चीतथापुत्रमथर्वाद्विरसंप्रभुम्‌ ॥ कशाइवस्यचहेसार्येअचिश्चघिषणातथा ॥ १६ N अखग्रामोययोःएुत्र; ससंहा 


A nn ех. ех. б“ - 


रप्रकोतितः ॥ पतङ्गीयामिनीताम्रा तिमिश्चारिष्ठनेमिनः ॥ २०॥ पतक्यसूतपतगान्‌ यामिनीशलभानथ ॥ ताञ्ना 
याःइयेनगभायास्तिमेयांदोगणास्तथा ü २१ ॥ अथकश्यपपल्ी नां यत्प्रसृवमिदंजगत्‌ ॥ श्शणुनामानिलोकानां मा 
तृणांशङ्कराणिच ॥ २२ п अदितिरदितिदचुःसिंहीह्यनायुःसुरमिस्तथा n अरिष्टाविनताप्राधा तथाकोधवशाइरा ॥ 
<š Ч чанга मातरस्ताःप्रकी्तिताः ॥ आदित्याइचादितेःपत्रा दितेदैत्याःप्रकीर्तिताः ॥ २४ ॥ दनोश्च 
दानवा:पुत्रा राह/सिहीसुतोग्रहः ॥ अनादुषस्तथाजातोह्यनायोशचगणोबली ॥ २५ ॥ गावश्चसुरभीजातारिष्ठापुन्ना 
शचकन्धराः ॥ अरुणंविनतासूत गरुडञ्चमहाबल्ञम्‌ ॥ २६॥ प्राधायाः३वापदाःपुत्रा गणःकोधवशस्तथा N जातःकोध 


AN ne m ` ` 


19, सिंही, अनायु,सुरभि, अरिष्टा, विनता, प्राधा व कोधवशा, इरा ॥ २३॥ RET सानेवे लोकको माताये कहीगई Š और अदितिके पुत्र आदित्य व दितिके पुत्र 
: दैत्य कहेगये हैं ॥ २४ ॥ व दलुके पुत्र दानव च सिका पुत्र राहु मह हुआह और अनायुपके चलिए अनायुका समूह हुआहे ॥ २५ ॥ व सुरभी के गोवे पेदाहुई ओर 
* ARETE FeR उन हुये विनताने अरुण व बड़े बलिष्ठ паа! पैदाकिया ॥२६॥ प्राथाके हिंसक जंगली जीव पुत्र हुये वैसेही कोधबराके कोधवश गण पेदाहुआ / १३० 
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देखकर योग से मूर्तिधारी इन्द्रजी उसके पेट में Ye गये ॥ ३५।३६ ॥ व दितिके उस गभ को वज्र से सात खण्ड करडाला तदनन्तर इन्द्रन काप स फिर एक २ 
खणडके सात २ खणड किया उसके उपरान्त दिति जागपर्डी व उस दिति ने इन्द्रस यह कहा कि न मारना चाहिये न नाशना चाहिये ३७।३८॥ जो दिति।के 
वज्र से काटेजातेहुये बालकों के रोने से जागी थीं तदनन्तर मत Wal यह वचन उन से कहते इय KT ॥ ३६ ॥ उस दात के पेटसे निकलकर हाथजोड़ आगे 


~ ы 


खड़े होगये व डरकर क्रोध से पूणे मातासे वचन बोले ॥ ४० ॥ कि हे माता ! तुमने दिन को रायन किया व चरण के स्थान का घरहुय बालावाळा 99 देरतक 
एकेकंचएन खणटञ्चकारमघवाततः ॥ २७ ॥ सप्तथासप्तधाकापाहुदइध्यतततादितः ॥ नहन्तव्यानहन्तव्य sid 
' साशक्रमत्रवात्‌॥ ३८॥ वज्रेण कृत्यमानानांडङायारोदनेनच॥तत शृक्रञ्चसारादारातंवाबवचनवदन्‌॥ ३६ 1197 
त्यजठरात्तस्याःस्थित'प्राज्जाळखेनाग्रतः ॥ उवाचदाक्यचत्रस्तामावरराषदरिवास्‌ ॥ е И [दवास्वापङतमात' पादा 
कान्ताशरारुहा (1 सुप्ताचप्रुचिरंचातरिछि्ने गभासयातव ü ४१ ॥ एकोनपश्चाशत्ककताभागावञ्रणतछुताः ॥ सत्यमव 
तुतेवाक्यसाङूभाक्ष्यामरत श्रयम्‌ ॥ ४२॥ दास्यामितेषास्थानानिदिवियावदहन्दिते ॥ मारादारातसप्राक्ताः ख्या 
ताश्चमरुतार्त्वात ॥ ४१ ú इत्युक्तासाचसब्राडादातजातानरुत्तरा॥ d साडेगतवानिन्द्रोदिवन्तेवायव ШЕ А 
ततःएुनश्चमत्तारादातिःप्रावाचढुखता ॥ पुत्रमभगवनदाहंशक्रजेतारमाजतमर। ТӘГӘ 516149 
АДАП N नददास्थुत्तरंविदि सतामंवप्रजापते॥ ४६॥ इत्युक्तस्संततावाचता TAA ag AAT ॥ दृशावधसहला 


| सोती रही इससे HA तुम्हारा गर्भ काटडाला ॥ ४१॥ व बज से काटे हुये तुम्हारे पुत्र उंचास भाग कियेगये तुम्हारा वचन सत्यहोवे उन समेत भे लक्ष्मी को भांग 
करूंगा ॥ ४२ ॥ हे दिते | जबतक में स्वग में रहेगा तबतक उनको स्थान दूंगा मेंने जो इनसे यह कहा कि मतरोबो इस से मरुत ऐसे प्रासिड हागे ॥ 9३ ॥ ऐसी 
कहीहुईं लज्जा समेत वे दिति जी उत्तररहित होगई और STAAT इन्द्रजी स्वगको चलेगये ओर वे पवन FETTE ॥४४॥ तदनन्तर दुःखित हांताहुई दात न फिर 


Ағ. ғ * w 


| पति से कहा कि हे भगवन्‌ | इन्द्र के जीतनेवाले बढ़ेहुये पुत्र को मुझे दीजिये ॥ oy जो कि स्वर्गवासियों AR ШӘП से अवध्यता को प्राप्त होवे हे अजापते | 
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\ हे वीर | чата पुरुषका अपमान होना वघ कहागया Š ॥ ४७॥ हमारे वचनके कारण जो छोड़ागया जीताहुआ भी वह भराहे संग्राम में जो 
F > पीर नहीं कहेगये हैं EINES जैसे ` Е 
y TAR मारतेह वे बीर नहीं कहेगये हैं ॥ ५८॥ व सानमर्दनकर शन्रुको जो छोड़देते हैं वे 888 जैसे अत्यन्त श्रेष्ठ मानकर तुमने माताका वचन किया है ॥ ५९ | 


1 
हे पुत्र ! 384 पिताका वचन वरमा चाहिये इन इन्द्रको छोड़देवो यह सुनकर प्रणाम ӨР Е IANA वचन कहा || ६०॥ कि ғай मेरा कार्य नहींहे मेने माता 


| प्रयोजन है कयों 
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की आज्ञाकिया है और देवता दैत्योंके स्वामी तुम मेरे प्रपितामहहों ॥ ६० ॥ हे देव ! तुम्हारा वचन करैंगे इससे इन्द्रको छोड़दिया व इन्द्रकी भोगीहुई इस Бий «1 
5,2% Fay = जनी 199 cn Ч ЭРЧ ES 7% * 
9: п RARR नतेवीराःप्रकोतिताः ॥ ५८ ॥ कत्वामानपरिम्खानं येश्ुश्नन्तिबराहिते॥ ИЛ БНН © 
ГУ 


व्या AUG HA ES तथापिठुर्वचःकार्य घु्याशुंपुववासवय ú एतच्छुलातुबजाड़ः प्रणतोवारयमत्रवी 
त ॥ ६०॥ नभङत्यमननास्त मातुराश्ाकइृतामया ॥ तंसुरासुरनाथोवे ममचग्रपितामहः ॥ ६१ n 94е 
दव яаа: ॥ TSG MRR AAA АЯЦ ॥६२॥ परसुक्तायथानारी ua 
जभ्‌ ॥ यञ्चोनेसुवनप्याहत सारतन्ममकथ्यताप्॥ ६३ ब्रह्मोवाच ॥ तपप्तोनपरंकिशित्तपोहिमहतान्धनम ॥ तप 
ate तपोयोग्योसिषुत्रक ॥ ६४ ॥ эг АЫ ॥ तपसोमेरतिदेव नविश्नंतत्रमे भवेत्‌ ॥ AGA ЛД 
नित्यक्वाविर्शमसः॥ ६५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ कूरमावम्परित्यज्यथदिच्छसितपश्छुत॥ अनयाचित्तशुन्याते Tales 
HEREA ६६ Ú RAMAS कन्यां कमलायतलोचनाम N तामस्मेप्रादददेवः сааса: ॥६७॥ 
राज्यको पराइभोगी हुई मालाकी नाई Š नहीं चाहताहू जैसे [कि पराईभोगी єй होवे और जो AAEN भी सारांशाहोवे सुभासे वह कहाजाबै ॥ ६२ | ६३ ॥ बह्मा 
बाले कि तपर्‍यामे परे कुछ नहीं हें व तप महात्माओं का धनहे हे पुन्न ! यहां तपस्यासे सब Quam व तुम तपस्याके योग्यहो ॥ ६४ ॥ aain बोला कि हे देव | 
TRAE मरा स्नहू हावे ब हे भगवन्‌ | तुम्हारी nawi मरे उस ачи Веч न होवै यह कहकर वह चुपारहा ॥ ६४ N बहा बोले कि हे पत्र ! यदि तप चाहते 


ы 
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हा ता कूरखभाव का छोडकर वत्तमान होवो इसी चिचकी पवित्रता से तुमको जन्मका ЧЕ परिपूण होगा ॥ ६६ ॥ एसा कहकर कमलसे पेदाहुये яая ने स्त्री के 
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बन्धनता सें न प्राप्तहुई ॥ ७७॥ + महाभाग्यवती उसने क्षमासे थोडाभी क्रोध न किया Ч 
अग्निरूपसे उसके बड़े आश्रमको जलाया और बडे अंगवारे पवनरूप से उस उत्तम स्त्रीको 
जीवोसे जब वज्रांग की Sl तपस्याको न न छोडा तब ॥८०) पवेतकी SEAT मानकर उसने शा 
पुरुषशरीरवाला प्रेत ॥ ८) ॥ उत्तम कटिवाली व वरके योग्य और 


समरत देहृधारियां से सेवनीय हे और क्रोधितहोकर यह इन्द्र तुमको अतिखदकारक है 


समय के यातने पर कमल से उपजेहुये भगवान्‌ अह्याजी | ८४ ॥ प्रसन्न होकर उरा जलाशय के समीप आकर ast बोले ॥ प५ H अहा बोले कि हे , , 


न्तर ऐसा कहेहुये तपस्याके निधान देत्येच् ने उठकर ॥ ८६॥ हाथ जोडकर समस्त लोकॉके पितामहसे |, 
~ A ~ ч ~ > NM ~ • » ЭГ 
स्वभाव яа व इन्द्रकी राज्यम स्नेह न हो और तपस्या व धर्म में ART यह तुमसे анта |І ८७॥ кз 
| 


दितिपुत्र | उठो में तुमको सच कामनाओं को दूंगा तदन 
* वचन कहा айп चोळा कि हे पितामह | मेरा दैत्य का 


धमरवापिनाकरोत्‌ п ततोगोमायुरूपेण तदडूपयदाश्रमम्‌ ос ॥ अग्निरूपेणतस्याञ्च सददाहमहाश्रमम्‌॥ च 
कर्षवायुरूपेण मर्हभेनचतांशुभास्‌ ॥ ७६ ॥ एवंसिंहरकायामिभीविकामिःपुनःपुनः ॥ विररामयदानेव ISSA 
पीतदा ॥=०॥ शेलश्‍चढृष्टतांमत्वा शापंदातृब्यवस्यत N авла єє शोलःपरुपविग्रहः ॥ ८१ ॥ उवाचच 
वरारोहां ARA <q n शेलउवाच। агае седеа а Вата ॥ अतिखेदंकरोस्येष 4 
वफुडस्तुरत्नहा і сз ॥ एतस्मिन्नन्तरेयातः कालोवर्पसहस्तकः ॥ तस्मिन्यातेंतुभगवात्‌ कालेकमलसम्भवः | 
БАГС TACT ८५ ॥ ब्रह्मोवाच Є ЯН उत्तिष्ठदितिनन्दन ॥ एव 
ЧЕЧ КАТ KARETA ॥ cs ॥ उवाचप्राञ्जलिर्वाकयं सर्वलोकपितामहय्‌ AESA ॥ आसु 
TARGA राकराज्यचमारातिः ॥ तपोधर्मेरतिश्चास्तृृणोम्येतत्पितामह ॥ сә ॥ एवमस्त्वितितंब्रह्मा иге 


दनन्तर सियार के єч उस आश्रमको दूषित किया ७८ | व उसने 
खींचा ॥ ७६ H इस प्रकार वार २ सिंह, भेड़िया इत्यादि डरपानेत्राले 
प देनेका विचार किया व शापकी ओर सम्मुख उस कन्याको देखकर 
डरेहुये नेत्रोवाळी उस स्त्री से बोला ॥ ८२ ॥ wa बोला फि Š महाव्रते | में дача किन्तु 


॥ ८३ ॥ इसी अवसर में हजारवर्प का समय बीतगया व उस हैँ 


Yi 


2 


REE 


С 


३६ 


| 


: जाक «че के пча नाशक-हो यह वचन सुनकरं कमल Basa उपजेहये gía देवजी प्रसन्नहों उस समय दत्यराज सं बॉल l २०। २१॥ ब्रह्मा बोले कि : 
हैं वत्स | तुम्हारी तपस्या 8 कुछ-साष्य नहीं हे विस्तारवाले Aad मत चसा आर ASM तारक नामक तुम्हारे पत्रहोगा ॥ २२ ॥ जोकि aaa की वेणीका | 
छुडानवाला होगा, ऐसा कहे हुये : दैत्यराज A प्रणामकर я ишы ॥ २२॥ बिदा करक प्रसन्नता से उस elar हर्पितकिया ब प्रसन्न BRZA वे Si पुरुष उस समय [x 
x अपने आश्रमका गये ॥ २४ W तदनन्तर उत्तमवणेवाली वरांगी ने SER वपतक чи Ч गभेको पेटही Ч. धारण किया ау | तदनन्तर ЕКА के अस्तमें | 

च्डत्वावचादवःपद्ागभादभवस्तदा ॥ २०॥ उवाचदत्यराजानप्रसन्नश्चतुराननः ॥ २ ॥ ब्रह्मावाच॥ अलन्तेतपसाव 5 
AMSTIIERIAT ॥ पुत्ररतेतारकोी नाम भावष्यातसहावल 551 दवसामान्तनानायांधाम्मलु॒कृवि HAIR ॥ eS 
इत्युक्तादत्यनाथश्रप्रणम्यचापितासंहम ॥ КЕШ विंसजायलामाहिपीनन्दय HATA ॥ वादम्पर्ताङताथाचजग्म | 2 
JARAT NRR еа ЧАЧА lI इणवषसहस्तन्दुदधारादरएवहि ॥ 15! ततावषसह a 
खान्तवराक्षीसम्प्रसूयत ॥ जायमानतुदत्येन्द्रे ТЕТ ॥२६॥-चचालस ФАТУ аатта: ॥ 
ЧОЧ श्रापवबुव ता чи ॥ २७॥ EE Ч Л ! SIE कान्तच्चसूयायानीहारा 
च्छादता।द्शः॥. २८.॥ जातमहासुरतार्मच्संवएवेमंह ДЕ! आजण्युहापतांस्तत्रंतथाचासर A Ra IÍ २९॥ ज॒ययु 
ERIGE सुराङ्गनाः ॥ aA त्सवाजातांद निवानाशथासुत ti ३०॥ БЕКЕ К ЕП समहन्द्राभवस्त 


| т नराणा IR पेदाकिया ओर लोकांको अय करनेवाले उस dar ESTRATO REN सब भूमि चलायमान हुईं व'बड़े समुद्र खलभलाने लगे व पवेतभी चल 
33 और बड़े भयंकर पवन चलनेलगे॥ २७॥ AR बहेलियोसे:वेधित ПЕСИ नाई'सुनिश्रेछ:मन्त्र अपनेल्षगे व सूयीदिका ने शोभाको RSI व दिशार्ये कुहरे 
* में आच्छादेत हांगइ'॥ २८॥'जव वह महासुर-पेदाहआ तब प्रसन्न LAST सब ही महासुर वहाश्राये व वैसे ही' दैत्योंकी Бр आईं॥ за ॥ओर दैत्योंकी Ф 
2720,7 SURAT होकर गाने.वःनाचनेलगीं तदनन्तर ह इन्तीपुन्न ! 919919: यहा.बड़ा еле हुआ ॥ ३० ॥ उस समय इन्द्र समेत देवता दःखित मनवाले इये ओर ८ a 
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‚ और अनेक भांतिके आरो से संयुत व अनेक प्रकारके जज्ञाश्रयबालीथी es ॥ उस कन्द्राको पाकर दैत्यनें बहुत तपकिया और 210 दीक्षाको घारेहये उसने पांच | || зө. 
मन्त्रोंका जपकिया ॥ ४२ ॥ व зб वह निराहार होकर दृशहज़ार वर्षतक पंचाग्नि का तापनेवाला हुआ तदनन्तर प्रतिदिन उसने अपने शारीरसे तोला २ भर |: | о १३ 
4 = `. ba Ч 


वह तपस्या की राशि होगया ॥ ४३ ४४॥ व उसके तेजसे | 
ес 2 इसी яча में बड़ी प्रसन्नताको प्राप्त ब्रह्माजी तारकको an | 
सपणापतनानावेधजलाश्रयम्‌ ॥ 93 ॥ प्राप्यतत्कन्दर॑देत्यश्रकारविषुलतपः ॥ पहन्पाशुपतीन्दीज्ञांपब्ममन्त्रा || 
>जजापसः॥ ४२॥ निराहारःपञ्चतपावर्षायुतमभूत्किल ॥ ШЫ ДЕ बासवा. | 
सहाबेवततोनिमासताइतः॥ ततोनिर्मासदेहःसतपोराशिरजायत ॥ ४४) जज्यलःसवंश्तानितेजसातस्यस्तः॥ उ | 
пачутае Матем एतस्मिन्नन्तरेत्रह्मापरमंतोषमागतः ॥ तारकस्यवरंदातुंजगामशिखरं. ' 
गिरे; ॥ ४६॥ प्राप्यतशेटराजानंहंसस्यन्दनमास्थितः ॥ उवाचतारकदेवोभिरामचरयातदा ॥ ४७॥ ब्रह्मोवाच॥ उ ` 
चछ तनतपसानास्त्यसाध्यन्तंवा्ुना ॥ वरंदृणीष्वाभिमतंयत्तेमनसिवचेते ॥ ४८ ॥ इत्युक्तस्तारकोदेत्यः प्राजलिः 
तारक उवाच ॥ वयंप्रमोजातिधर्मात्कृतवेराःसहामरेः॥ ४९॥ añada 
4! तेषामहुसमुद्धतां भवेयमिंतिमेमतिः ॥ we ॥ AAT ATLA ATAU THETA ॥ स्यामहद्यामरश्रेषवरो 


से हमलोग देवताओं के साथ वैरकिये हैं ॥ ee ॥ व उन कूरदेवोने घातुक की नाई | 
इ पराकमवाले समरत БИН और श्रस्मोका अवध्य व अमर होऊं यह वरभेरे ' १४२ 
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3 
+ £ 3 
¦ е किसी समयामस्त्रिर्या को बुछाकर shar ६३॥'इति और्कन्दपुराणेकुमारिकाखण्डेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभापाटीकायांकुमारेशमाहात््मेत्रयोदशी (च्याय | x 
4 5, -— ` A A ~“ ` £ ` ` ~ ~ ` Я 
La सजि निजसेना सबै जुरे दैत्य अरु देव HERE अध्याय में सोई वरणत भेव || तारक चोला कि जलक TEA के समान राज्य, स्त्री, पांसा व मद्यपान 


जगंदमन्त्रिणः प्रोहेत्तंसर्वाइबलेनदीपितः ॥ ६३ ॥ ER] कुमारिकाखण्डेकुमारेशसाहात्म्येत्रयोदेशो ध्याय: ॥१३॥ 
` ` -तारकः उवाच॥ राज्येनबुडुदा प्रेनज्रीमिरत्षैश्पानकेः ॥ मोहितोजन्मलब्ध्वात्त्यजतेपोरुप॑नरः ॥ 9 ॥ जन्मत 
स्वदयाश्तमाकल्पान्तंनंसंशयः ॥ २ n -मातापितृभ्यांनकरोतिकार्य्त्यानशोकान्नकरोतियोचा ॥ कीर्तिहिवानाजं 
анача тача ॥ AMARRES संयोज्यतां 
22 RAEE AA пе AARAA AAN RENIEN ॥ ग्रद्याहमासांसुर 
£ _कामिनाना-धम्मिछकांश्चोदग्रथितानकारिष्ये॥ g n यथाएरामकेटकाःकृतासुरास्तथा हनिष्येद्यवलंदिरोकसाम्‌ ॥ 
ANETTE वारकस्यवचःश्वलाग्रसनोनामदानवः ॥ सेनानीदेत्यराजस्यतथाचकेविलम्वितप्र ॥ ७॥ अहत्य 
u करताहै-अथवा सेवकों को शोचरहित, नहीं करता-हे अथवा जो यश व मानको नहीं इकट्ठा करताहै पैदाहुआ भी वह मनुष्य संसार में मराहे ॥२॥-इसलिये उत्तम 
यार कियाजायव न जीतने योग्य Зей समूह मेरी सेना | 
šT FATAL a वाणयाका ग्रान्थ का छुडाऊगा 1 
॥ नारद बाल कि तारकका बचन सुनकर दृत्यराज 
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x शोमितहुश्रा | зо ॥ व पिशाच के तुल्य मस्तक व झुखवाला श्रयोमय जम्भका ध्वजाहुआ व पूछको कंपाताहुआ गधा BAIA ध्वजाम हुआ ॥ १८॥ व उस E Foto 
| समय महिष देत्यके सोनेवाले केतुमं सियार शोभितहुश्रा व कुंजरकी ध्वजामें गीघ व मेप देत्यके केतुमे राक्षस हुआ ॥ १६ ॥ व कालनेमिकी ध्वजा में बड़ा सांप व Ç Ho १४ 
2) निमिकी ध्वजामें महातिमि मछलीहुई ओर मथनकी ध्वजामें राक्षसी व जम्मकके БӘ ध्यात ( काक ) शोभित हुआ ॥ २० N ओर शुम्भकी ध्वजाम महावक्ष हुआ : 

| इ स प्रकार के ध्वजा शोभितहुये व श्रन्य देत्याके ध्वजा अनेक भातिके आकारों से विन्यस्त होकर शोमितहुये ॥ २१ ॥ व शीघ्रगतिवाले तथा सोनेकीमाछावाले सौ 5 


चमूडवदन जम्मस्यासादयामयम ॥ खरावचूतलाइमूल:कुजम्सस्यामवद्ध्वज N १८॥ माहषस्यचगांमायुः АЙЕ | 


म्नस्तदाबमा ü ग्रध्रोवकुञ्जरस्यासीन्मेषस्याभूच्चराचसः॥ १९ ॥ कालनेमेमंहाव्यालो निमेरासीन्महातिमिः U 
राचसीमथनस्यापे ध्वाडाभ्रूजम्भकस्यच॥ Ro ॥ महावचश्चशुम्भस्य ध्वजास्लेबंबिधावश्ु! U अनेकाकारविन्या : 
सा ह्न्येषाचध्वजाबुः ॥२१॥ शतनशाघगानांच व्याघाणांहेममालिनाम्‌ N ग्रसनस्यरथोयुक्तो महामेघरवोबभो॥ E 
२२॥ शतेनचापिसहानां रथीजम्मस्ययोजितः N कुजम्भस्यरथोयुक्तः पिशाचतदनेःखरेः ü २३ ॥ तावद्धिर्म्महिष 
स्योष्टेःकुम्मस्यचहयेयुंतम्‌ ॥ मेषस्यही पिमिभीमेः कुञ्जरेःकालनेमिनः ॥ २४ ॥ पर्वतोवैसमारूठो निश्चित्यविधतंग 
जः ॥ चतुदन्तगेन्धवाद्धेश्वताममंधस नमः ü २५ ॥ शतहस्तायतेऋष्णे तुरज्षेहेमभूषऐे ॥ सितचामरजालेन TA 
वपुष्पदामान ॥ २६॥ मथनोनामद॑त्यन्द्रः पाशहस्तोञ्यराजत N किङ्गिणीमालिनंच ष्टमारूदोसूचजस्भकः ч २७॥ 


241814 सजत च महामघा का नाई राब्दवाला असनका रथ शोमितहुआ ॥२२॥ ओर जम्भका रथभी सौ सिंहॉसे युक्त कियागया व पिशाच मुखवाले गधोसे sara 
का रथ युक्तहुआ ॥ २३ ॥ व माहषका रथ उतनी ऊटारो व कुम्भका रथ घोडों से संगत हुआ आर AT देत्यका रथ भयंकर ठ्याघ्रोसे व काळनेमिका रथ हाथियों 


MN A 


आर 544 चवर AREA WAT व सोनेकी AAG व सो हाथ ARRAGA कालेघोड़ेपर ॥२६॥ मथन नामक SFR फसरी हाथमं लेकर शोभित हुआ व घणिटयों 


| 

| ` (М “ ГЭВ. यत्नक न्द्र्क AN е ~ 

हुआहे इसमें क्या करना चाहिये नीतिके उपाय से बढ़ीहुई उस यत्नको कहिये ॥ ३७॥ इन्द्रका यह वचन सुनकर वाणीके स्वामी व उदार बुडिवाले महाभाग्यवान्‌ 
बोळे कि हे सेनाको जीतने की इच्छावालों को प्रियवचनपूवेक नीति कहीगई है यह सदेव С 


| बृहस्पति जीने प्रत्युत्तर दिया as N बहरपतिजी йе कि हे सुरश्रेष्ठ | चतुरंगिणी 


विभेदह देश व समयकी विशपतासे नीतिमें ачаа युक्त करना चाहिये ॥ ४० | उनमेंसे गुणवान भ्रेछजनो में 


| апай не и за U साम, दान, दण्ड व चौथा विभेदह दे 


най में दान और शंकितजनों में भेद यह निश्चय कियागया है ॥ ४१ ॥ व नीतिके समय में दुष्टजनों मे दणडभी युक्त करना चाहिये : 


| साम युक्त करना चाहिये व लोभियों में 


हितम्‌ ॥ ३७ п एतच्छुत्वातुवचनं महेन्द्रस्यगिरांपतिः ॥ प्रत्युवाचमहाभागो दृहस्पतिरुदार धीः ॥ ३८ ॥ बृहस्पतिर 
वाच ॥ सामपूर्वस्म तानीतिशचतुरज्ञांपताकिनी म्‌ ॥ जिगीषतांक्षरश्रेष्ठस्थितिरेषासनातनी ॥३९॥ सामदानश्चमेदश्च 
चतुर्थोदरडएवच ॥ नीतोकमात्प्रयोज्याश्युर्देशकालविशेषतः ॥ ४० ॥ तत्रसामप्रयोक्तव्यमार्येषुगुणपत्सुच ॥ दा 
नंठुब्ेषुमेदश्च शङ्कितेष्वितिनिश्चयः ü ४१॥ दणड्श्चापिप्रयोक्तव्यो नीतिकालेदुरात्मसु ॥ सामदेत्येषुनेवास्ति fa 
чеп НЕ ॥४२ ॥ श्रियाह्मेषाञ्चर्किकार्यं аягаа аяа ú जातिधमेणचामेद्या विधातुरपितेमताः ॥४३॥ 
एकोद्यपायोदरडोच भव॒तांयद्रोचते ॥ दुज्जनःसुजनत्वाय नकल्पेतकदाचन ü ४४ ॥ लालितःपालितोवाकिं इवा 
स्वमावंविमुश्चति ॥ एवंमेमन्यतेबुद्धिः भवन्तोपिव्यवस्यथ ४५ ॥ एवसुक्तःसहखाच एवमेवेत्युवाचह ॥'कर्ततव्यतां 
ससंचिन्त्य प्रोवाचामरसंसदि ú ४६ ॥ बहुमानेनमेवाचंश्टणुध्वंनाकवासिनः ú भवन्तोयज्ञभोक्तारः सतामिष्ठाश्र 


йа के कारण दुष्टात्मा देत्योंमें साम उपाय नहीं है॥ ४२ ॥ व इन анх ( लचमीवान्‌ ) देत्यांका लच्मीसे कया कार्य है याने कुछ नहीं जोकि तुम्हारे भी है 
और जातिके ча से वे эш डाराभी тү मानेगये हैं॥ ४३॥ यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो इस ATIN एकही दरड उपायहै क्योंकि ZA सुजनता 


` के लिये कभी नहीं समय होताहे ॥४४॥ क्या लालन व पालन कियाहुआ कुत्ता अपने स्वभावको छोड़ताहै मेरी बुडि ऐसा मानती है आपलोग भी विचार कीजिये ॥ 
~ зэ ын an IN е ~ o ~ ~ ч MAIN ~ ~ ~~ 
` ४५ ॥ एसा कहेहुये इन्द्रजीने यह कहा कि ऐसाही होगा व उन इन्दने कत्तेव्यताको विचारकर देवसभामे कहा ॥ ६६ ॥ в हे स्वगैवासियों [-भेरे-वचनको बहुत 
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और महासिंह के समान शब्दबाले कुबेरजी аге हाथम लकर ग्राप्तहुये व राक्षसेश निऋति राज्षसमुखवाले Ч संयुत रथपे सवारहुये॥ ५८॥ जोकि राक्षसगणोमे | 
T AJH धार और बड़े 594419 देखपड़े ओर चन्द्रमा,सर्य,अश्विनीकुमार, वसु व साध्य देवता || ५६ ॥ व RARA ओर रुद्र तैयारहोकर дай खडेहुये जो 
कि सानकसमान पाले उत्तरीय(दुपट्टे)वाले व चित्र विचित्र कवच,अख् व पताकावालेथे॥६ न।और विरवावसुकी आगेकर गन्धव देखपड़े जोके एककांधा सूती 9295 
ч निमेल श्रंगामें течії पहनेथे ॥ ६१ ॥ व «атат तथा गीधों के ES जोकि भयंकर भोजन करनेवाले व काले वस्रोवाळे और बडे 


महासहरवायुदध गदाहस्तोव्यवस्थितः ॥ ЧАПТА Г रथरचोसुखहयेः ॥ ५८ ॥ Че! 
महारावाव्यहश्यत ॥ चन्द्रादित्यावश्विनोच वसव साध्यदवताः ॥ ५६ п 195989159665 सन्नद्धास्तस्थुराहवे ॥ 
दमपातात्तरासङ्गा३्चत्रवमायुधध्वजाः ॥ ६० ॥ गन्ध्या 86165444 91193919599 ॥ तयाचकात्तरासङ्गा निम 23 
ARAJE ॥ ६१ ॥ गभ्नध्वजाव्यद श्यन्त राचसारकसूडजाः॥ तथाभीसाशनकराः कृष्णवस्रामहारवाः॥६२ 5 
यचास्तत्रव्यद्ृश्यन्त माणमद्रादिकोटिशः॥ श्घाळ्कध्वजाराद्रा हापिचमाम्वरास्तथा ॥ ६३ ॥ पिशाचास्तत्रराज 
"त कत्वाग्नसुखमाद्तः ॥ गाडपक्षध्यजप्राया इप्मक्ष्यासुसलायुधाः ॥ ६४ ॥ शुह्यकास्तत्रराजन्ते सहावगपुरःस 
EM तथवश्वतवसनाः наг ай ॥ ६५॥ मत्तमवाहनप्रायाः किन्नरार्तस्थुराहवे ॥ सुफाजालपारष्कारो हं 
सहारसमप्रमः ॥ ६६ N केतुजलधिनाथस्य साम्यरूपोव्यराजत ॥ 9 СЧЕТ Чача 1 ६७॥ 


ее TU ६२॥ और मणिभद्वादिक करोड़ों यक्ष वहां देखपड़े जोकि गीध व घुघुवाके ध्वजावाले और भयंकर व әлің चर्मके वसनवाले थे॥ ६३ ॥ व अग्नि 
Че अकर वहा पिशाच शोभित होते हैं जोकि गीधके पेखोके ध्वलावाले व सुसल ACA ओर наа JAMA थे ॥ ६४ ॥ व बडे ANAF गुहाक वहां 
| साहेत थ बसहा इवत वसनवाले व श्वेत पट्टी श्रौर ध्वजावाले ॥ ६५ ॥ तथा "чапа को सवारावाल किन्नर зей खडेहुये व मोतियो के лэ I ओर 
हस व हारक समान प्रकाशित ॥ ६६॥ ақау सोम्यरूपवाला ध्वजा RT हुआ व पांचरंग और महारत्नों से भूषित कुबेरका ऊंचा ध्वजा उस समय तारकके 
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фе | असन दैत्यसों भांति जेहि कीन युद्ध: यमराज | eet अध्याय में सोड कहत छुनिराज ॥ नारदजी बोले कि तदनन्तर उन दोनों सेनाओंका वैराही संयोग 
हुआ जैसे कि युगान्त MAR पर ज्ञोमित ससुद्रोका मेलो ॥ १ ॥ उस देवता देत्योंकी बडी भयानक सेनामें दोनों सेनाओं का भी बड़ाभारी शब्दहुआ ॥ २॥ | 
देवता, दैत्योको тай शंख ब नगारे के शब्द से और 8881 के शब्दों व हाथियोकी गर्जनसे y ३॥ और Maag के हिनहिनाने से व रथके पहियो के 
शब्द करके और शूरवीरोके शब्दसे युगान्त ऐसा होगया ॥ ४ ॥ व चित्तसे जीव को त्यागेहुये क्रोधसे घिरे अंगोंवाले देवता, दैत्य तैयारहुये और आपसमे युद्धके 
नारद उवाच ॥ ततस्तयो'समायोगः सेनयोरुमयोरअूत ॥ наян JAJAJAA N १ ॥ arg 
A तुमुलंसुमहत्ञातं सेनयोरुमयोरपि u २ ॥ лэ ай таа ла ачаа 
г саба © СС MN » has юэ AN N Q 
AMARA TARTA [ж ёч: л ॥ होषतहयरन्दाना रथनेमिस्वनेनच॥ SUSI युगान्तइवचामप 
те रेषिणामिपरीताङ्गास्त्यक्तजीवितचेतसः n समासज्जंस्ततोन्योन्योपक्रमेणातिको पिताः ॥ ५ ॥ ӨП: 
समासक्ता गजाइचापिमहागजः ॥ पत्तय/पत्तिमिश्चेव ЖДД N ६ ॥ ततःप्रासाशानिगदाभिन्दिपालप 
ОЧ ! ХИЧНЭЭН रेलशुडेस्त था॥ ७॥ SRSA THA 544 तोमर॑रङ्कुशेरपि ॥ PEEHI 
(424674185654: ats ॥ agaaga ЧЭ एडइच निर्मल ШЕ к ЕИ गगनेसमपद्यत ॥९॥ 
सथच्छाचादराःसवास्तसोमयमिवामवन्‌ ॥ प्राज्ञायन्वनतेन्योन्यं तस्मिस्वमसिसंकुल्ते ॥ १० n अहृश्ययूतास्तम 
IRET से क्रोधित हुये ॥ ५ ॥ रथोंसे रथ ब बडे हाथियोंसे हाथी, पैद्लोसे पैदल व बड़े घोड़ोंसे घोडे मिलगये ॥ ६ ॥ तदनन्तर чей, वज्र, गदा, भिन्दिपाल, (गो- 
‚ फना ) व чачы, शक्ति, पट्टिश, शूळ, Bane व заа ॥७॥ और चक्र,शक्ति, तोमर व अंकुशो से भी और कानोतक ӨГЧ Ч बाणोसे और वत्सदन्त व э 


== ~ N une N ` -, ~ ~ EN ~ - 
TRUSA वरळी, वेतसपत्र ब निमेळ शुक तुण्डोंसे भाकाशमें अद्भुत आकारवाली वपी प्राप्तहुई ॥ &॥ व सब दिशाओं को आच्छादित करके अन्धक्रारम 
bas o Ө 28 ` WA Л ~ ` x ЗУ М һы 

RETA उस अन्धकार के व्याप्त होनेपर आपसमे वे नहीं जानेजाते थे ॥ ३० | व अन्धकार में न देखेहुये सब आपसमें काटते थे त- नन у г - - 
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दानवों की सेनासे विरेहुये जम्भने आतेहुये उसको ग्रहण किया जैसे कि विदान्‌ स्नेहीसे कहेहुये वचनको ग्रहण करताहे॥ २ 
हुये ग्रसन ने परिधको मदेनेवाली व मणियों तथा सोनेसे सजीहुई 
लिये чаа ARAA भयेकर दृशडको कोधसे यमराजने चलाया जोफि 


ims बायें हाथ से भातेहुये उस JRA qi व कीधकरके उसी सुद्दरसे यमराजके Яая! वेगसे मारा ॥ २५ २२॥ और वह प्रथ्वीमें गिरपड़ा इसके अन- 
न्तर गिरतहुये उस 388 कूदकर यमराज ने ॥ २३ I| ग्रसनके Tae बड़े ज़ोरसे माला मारा उस प्रहार से gesa होताहुआ ग्रसन WAT गिरपड़ा ॥२४ ॥ गिरेहुये 

सनको देखकर प्रचणड पराक्रमवाले AMA यमराजके हृदय में भिन्दिपाल से मारा २५ H उस प्रह 
विकल यमराज मूच्छित होगये ॥ २६ N यमराजको विकल देखकर गदा हाथमें लिये व दशहज़ार यक्षगणोसे विरेहुये कुबेर क्रोध से जम्भके समीप ЭБ зө व 


नस्यरथंप्रति ॥ संतंसुद्धरमायान्तसुपेत्यरथसत्तमात्‌ ॥ २१ ॥ जग्राहवामहस्तेन लीलयात्रसनोरिहा ॥ 99593 
णाथ यमस्यमहिपन्तुवा ü २२ ॥ ताडयामासवेगेन सपपातमहीतले ú उत्पत्याथयमस्तस्मान्महिषान्निपतिष्य 
तः ॥ २३ ॥ प्रासेनताडयामास ग्रसनंवदनेह॒दम ॥ सततप्रासप्रहारेण аяа ॥ २४ і дача 
SET जम्मोभीमपराक्रमः ॥ यमस्यमिन्दिपालेन ЕА ॥ २५॥ यमस्तेनप्रहारेण ्रोद्गिरिइधिरंसुखात्‌ ॥ 
अतिवेगप्रहारात्तैः झतान्तोमूच्चितोभवत्‌ ॥ २६॥ агаа ает गदापाणिर्धनाधिपः ॥ за ч аан 
म्मंप्रत्याययोरुपा ॥ २७ ॥ जम्भोरुषातमायान्तं दानवानीकसंरत; U जग्राहवाक्यंप्राज्ञस्तु यथास्निग्धेनसापितम॥ 
२८ ॥ ग्रसनोलब्धसंज्ञोथ यमस्यप्राहिणोहइदाम्‌ ॥ मणिहेमपरिष्कारां ача а ॥ २७॥ समापतन्तं 
क्ष्य गदांमहिषवाहन: ü गदायाःप्रतिघातार्थ ज्वलज्ज्वलनमैरवम्‌ U ३० ॥ दरडंयुमोचकोपेन ज्वालामालासमाक 
SAN атая रासाम्बुधरोडतम्‌ N ३१ ॥ संघङ्टश्चाभवत्ताभ्यां शेलाभ्यामिवहुःसहः N ताथ्यांनिःशेष 


हारसे यमराजने मुखसे रक्त गिराया व बडे ATH महार से > 


Д ८ ॥ इसके अनन्तर चेतन्यता को पाये 
š тёз गदाको यमराज के ऊपर चलाया ॥ २६ ॥ AE उस गदाको देखकर गदाके RES 
ज्वालाओं की апета घिराथा और वह आकाश में गदाको पाकर मेघोंकी नाई कराल 
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| À Ч यमराजके सर्मीपश्माया व समर में यमराज के समीप मातहोकर असनने भयंकर सुदगरको घुमाकर ॥ ४२॥ बड़े वेगसे यमके माथेपै फेंका व प्रकाशित सुदूगर को тезі 
Cll देखकर घूमेहये Asia व बड़े बलिष्ठ यमराज उस असह्य सुदूगर को बचागये और उन यमराजके देर भगजानपर AAR कवाळे ATUS ॥ ४३ | ४४ || द्श 6 Ho १ 
। 2 हज़ार यमदूतोंको पीसडाला तदनन्तर उन दृशहज़ार यमदूतों को मरे जानकर यमदूतो की सेना ॥ ४५ ॥ जोकि दशहजार अर्बुद थी कोषितहो असनके सामने दोड़ी 5 
Іі AR यमदूतमयी उस सेनाको देखकर असनने ॥ ४६॥ हज़ारों यमोंको माना क्योंकि वैसेरूप व पराकमवाला Ag सेनाथी ओर असनको पीड़ितकर सेनाने тау | 
3 è ग्रसनोभाम्यशुहरम ॥ ४२॥ वेगेनमहतारोंद्रं चिक्षेपयमभूर्डीनि ॥ विलोक्‍्यमुहुरंदीप्तं यमःसम्भान्तलोचनः॥ ® 
БЕКЕН STARTEN थुडरन्तसहाबलः N तास्मन्नपट्टुतेटूर चरडानांभीसकृम्मंणास l Qo I यास्य नाकङ्कराणा 2 
| वाप्ययुतानाष्प ЧЧЕ ! 1464544 КА हताकङ्रव ЕШ) ! ४५॥ दशाबुदामताकुद्धा ЕЕ स्यान्वेंधावत ! lag © 
| i नस्तुसमालाक्य ताकिकरमयीचमूम्‌॥ ४६॥ मेनेंयंससं eel IM MERA [हिस Дд, TER सनसंना 144258 E 
1 निः ॥ ४७॥ घोरकस्पान्तसझाशो RRE ॥ केचिच्छेलेनबिभिहुः АТЗ ИЕ ४८ О 5 
ў उंगदयाकचित्कचिन्सुद WIEN: Al PRACT TERA दारुणस्ताडितासच॥ ४६ 1 अप्राकङ्रास्तस्य «а= : 
मणडलं ШЕШІ IATTTSIEZEH Ч महाच्छूय gel तस्यापरचगाचेधु दशनानिग्यपात Чар! IRER: z : 
| ४ किझरास्ताडयन्तिच ॥ ५१ ॥ एकचामहतस्तेस्स ग्रस ШЫ ДЕР ст ' ॥ उत्खज्यगानभूपरष्ठे नि (Sq पहुस । E 
ІШЕ: वर्पौकिया ! Зө ॥ वह बड़ाभारी युद्ध भयंकर कल्पांत के समान हुआ कोई पत्तों से व कोई सीघे जानेवाळे बाणों से BESTS ॥ ४८॥ व कोई गदासे और कोई 13 
Ë ЧЕЧ को TBS पीसडाला और कितनों के भाळाकी भयकर चोटोसे ЧЄ असन मारागया 18414 अन्य दूतोने उसकी मुजाओं को पकडा और अन्य यमदूतो ने 
|| शिलाओ व अपर यमदूतों ने चड़ ऊचे TAA मारा ॥५०॥ व अन्य यमदूतों ने उसके अंगोमें दातोसे काटखाया व अन्य यमदूत सुष्टिकाओसे TSH मारतेथ lgan 5 १४६ 
| 
H & 


यमः ॥ ६२ ॥ स्कन्धेनिधायदेत्यस्य सुखंविश्रान्वुभेच्छत ॥ तमालक्ष्यततोदेत्यः श्रान्वहुत्यायचोजञ्चा ॥६३॥ 
чиев विनिभन्पाषिपाशिभिः ॥ ततोयमस्यवृदनात्युशावरुधिरंबहु ॥ ६४ ॥ निजीषमितितंदृष्ट्वा ааг! 
यज्यदानवः ॥ जयंप्राप्योडतन्नादं कृता पँत्रास्यदैवदाच्‌॥ SUN स्वकंसेन्यंस्मासायतस्थागिरिरिवाचलः ॥६६॥ 
नादेनतस्यग्रसनस्यसंख्ये महायुषेइ्ळादितसवंयात्रे॥ ааа Ҹа चकम्पिरेकान्दिशकास्छुरास्ते॥ 
६७॥ इति श्रीस्कन्द्णराणेकुमारेकाखण्डेपञ्चद्शोऽध्यायः ॥ १५ U À з ! 
नारदउवाच u धनाधिपस्यजम्भेन'सायकेममभेदिभिः ॥ Чаєржаа BARATA єє 
ETA AE धनाध्यच्षःप्रतापवान्‌ ॥ आकण्‌।कशचापस्तु जम्भमाजोमहाबलम््‌ ॥ २ हृदिविव्याधवाणा 
नांसहखेणारिनवचसाम्‌ ú 'सप्रहस्यततोवीरों बाणानासयुतजयम्र u ३॥ Ї Лаа гт Ч Ч Ч! 


न्दपुरासुकुमारेकाखणडदवादयालुमिश्रावराचतायाभपाराकार्यापञ्चद्शीऽच्यायः N su nl Ф I Ф ! Ф 
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| 1| के कारण यमराज बहुत थकगये ॥ ६२॥ व देत्यके їй पे सुखको घरकर यमने सहेतानेकी इच्छा किया उसके उपरान्त उन यमराजको थके देखकर TAT उठा 
| | कर असन दैत्यने ॥ ६३ ॥ ऐंडी व हाथोसे मारतेहुये учей पटकदिया तदनन्तर यमराजके дай बहुत чачат ॥ ६४ ॥ तदनन्तर निर्जीव ऐसा उन यमराज को 
ys देखके छोड़कर जीतको पाकर बडा शब्दकर व देवताओं को डराकर ॥ ६५ ॥ अपनी सेनामें प्राप्होकर न चलनेवाले पर्वतकी नाई बह खडा होगया ॥ ६६ | बडे 
| HSA आच्छादित अगोंचाले व शोभाहीन यमराजके BWA घ्रातहानेपर समर A उस असन के शब्द से वे देवता FISTS ब भयभीत हुये ॥ ६७ ॥ इति श्रीस्क 


N 


x Ste | जम्मादिक दानव सब Pal जाम समाम | साळहव अध्याय म साइ कथा अभिएम ॥ नारदजी बोले के सुकुमार स्थान काटनवाले क्राधित जम्भ के 
3 TAU दिशाय आच्छादित होगई व कुबेर की सना बहुत TAT ә ॥ देत्यके उस कमको देखकर समरमे कानोंतक ЧЫЧ खीचेहयये प्रतापी कुघेरजी ने बडेबली 
= ' जम्भकहृदयम ॥ २ ॥ अग्न समान तंजवाज़ हजार बाणाका मारा तद्नन्तर हसकर उस जम्भर्वारन तासहज्ञार बाण ॥ ३॥ व लक्ष,करोड और अबुद बाणोंको क्षण्‌ 
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| और बाणोंको उसके ऊपर छोड़ा ॥ १३॥ व чаят में ma दैत्यने लीलासे उन बाणोंकों काटडाला इसके श्रनन्तर अपने 
| जीने ॥ १४॥ सौ aa बड़े शब्दवाली RAT शक्तिको लेलिया इसके उपरान्त उमसमय पठाई हुईं उस शाक्तिने उसका 
“| रो उपजाहुआ दुःख थोड़े शानवाले पुरुषका हृदय विदारण करडालता है इसके अनन्तर इसका हृदय फाड़कर वह शक्ति YASA प्राप्तहुई ॥ за ॥ व पत्षमर रुक 
: 1 कर भयानक MERA उस दैत्यने पवतो के भी तोड़नेवाले पट्टिको लिया ve N उसने समरसें उस पाहिशसे कुबेर की छातीके बीचको काटडाला जैसे कि 
1 maga ॥ Aperen बाणानकडोधनाधिपः ЕРТЕ ЕЛЕР АН хтаччета ата ॥ 
ШЫБЫН Енең ॥१५॥ 44194414964 इ'खंससारसम्मवम्‌ N अथस्यहृदयाभरव ІЗІН 
रणीतलम्‌ и १६ ॥ निमेषात्सोपिसंस्तभ्य दानवोदारुणाकृतिः ॥ 441842575660 गिरीणामपिमेद्नम्‌ ॥ १७॥ 
3 Чачч агч! पनदस्यस्तनान्तरम्‌ N वाक्यनताक्षएरूपेण समस्थान विस प्पिणा ॥ AS निर्विभिदसुजातस्य 
1 x हृदयदुजनायथा॥ तेनपाइेशपातन धनशःपरिमूच्छित 2098 ॥ निषसादरथोपस्थे दुवाचासुजनोयथा ॥ तथाभूतं 


बाणांको विफल देखकर क्रोधित कुबेर | 
हृदय फाडडाला ॥ १५ ॥ जैसे कि संसार x 


qieg धनेशंवेग्रतंयथा ॥ २० ॥ राचसोनिऋतिदेवोनिशाचरबलाज्ुगः ॥ अभिड॒द्राववेगेन कुजम्भंभीमविक 
मम्‌ ॥ २१॥ अथृष्टवातिहुद्ष कुजम्भोराज्षसेश्वरम्‌ ॥ नोदयामासदेत्योघान्‌ URAMI N २२ ॥ ERST 
न।देतासेनां' प्रबलान्तांसुमीषणाम्‌ ॥ रपादाप्लुत्यवेमनानेऋतीराचसेइवरः ॥ २३ ú खङ्गेनतीक्ष्णधारेण 3401 


FU २५॥ निशाचरोंकी सेना पीछे लिये राक्षस AA देवजी वेगसे भयकर पराक्रम 
- ` `A ` =. 

खकर असह्य कुजम्भने निऋति के रथके समीप दैत्यगणों को पठाया 34 ya पठाई © 
वेगसे रथसे कूदकर ॥ २३ ॥ तेजधारवाली तलवार समेत ढालको हाथमे लियेहुये दौड़े 9 


% 


द तेज शान्त होगया ॥ ३३ तदनन्तर क्रोथसे विकल दैत्य उन कुबेरजीको दे 5 
2. Ч 3 देखकर झाड u 
CHE THAT व яға झुकुट आकारते सूर्वविम्वकी नाई 2 р 
लिये की SAS अ 5 Е с - Š | याग्य & a विच = अने ह > गको - 
44 3831 इच्छावाळे असह्य यक्ष सुकुटके चारो ओर वत्तमान होकर खडेहुये ॥३७॥ a कि तरक वानी बीर क gr 
ST धनः को काथ 
q TIARAA 444444 ॥ ३४ ॥ ततःपलायतस्तस्य मकटो = 
. L q Ч EN с. сс x तस्त दा Ч Y 
` RARA riada ॥ dal 
३७॥ अभिमानघनावीर а ARSUAGA ॥ युयुत्सवःस्थितायक्षा ЕЭ h 
a RT तानमपाचिमंग्रेक्ष्यदानवश्वरडपोरपः ॥ a= ü झुशुण्डीमीपणाका 
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5 रांग्हीत्वाशेलगोरवाम्‌ ॥ «аата ро शाचरा 

SAN УРЛААЧ 11 पराच्‌॥३९ n तावप्रमथ्याथनियुतंशुकुट न्तंस्वके थे 
समारोष्यामरारएजलाधनदमाहवे ॥ Le ॥ ЧЧЇЇЛЭГ Ч ЛЄ ॥ кы 
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NE, = . येन्ट्राञ्ज्‌ жан 102% 
ततोविफलनेत्राणिदानवानांबल्लानिच 1 नशेकुश्रलित॒न्तत्रपदादपिपद ШЕБЕР ЕТ 
МА ci? aces त्‌ तोच क эс š 
से देखकर = पराक्रमवाले दानवने AN «Часа і ४३ ॥ ततानानाझवर्षेण दानवानां 
Мүн a Aa ब पतत के समान गरई बन्दूक को लेकर इसके उपरा? वषण दानवान 
XS आर उन लक्ष वीरा को मारकर उस मुकुट को अपने रथपै ध А TER ЧТ ORT इसक उपरान्त मुकुट के रक्षक निशाचरोंको मारा। 
सना से 8402 बडे शब्द से सब देवताओं को भगादिया ॥ ४१ i > उस ЧЯЧЯ ने रामर मे कुवेरको जीतकर 86 | धन व ARN को लेकर a 
त्योत्तमोंको मोह कराया ॥ ४२ ॥ तदनन्तर दानवो की सेनायें प्रि. Ч सफल तामसी माया के आश्रित होकर संसार को अधः 
९ " तदनन्तर दानवो की सेनायें विफल नेत्रवाली होगई q उससमय समरस чп; चल Su 
i रस पणस पगभर भी चलने के लिये न समर्थ हुई ॥ ४३ | 


a 
SR 
Are 
Y 


EX, 


ae 


AS 


9 


NE 


Үү 


GAN 


Sw 
Ho 9 


> E 
E 
i 
t. 


= 


| ARA मारडाला ओर कालके समान बाणकरके उनकी छातीमें मारा ॥ ५३॥ निऋतिके sa प्रहारसे बहुतही व्यथित वह दैत्येन्द्र कांपताभया जैसे कि भूकम्पसे = 
गऊ कांपती Š ॥ ५४॥ व BET ( कच्ची दो घड़ी ) मे सहँताकर उस ар संग्राममें न जीतने योग्य मानकर а उस Sead रथै चढ़कर बाये हाथसे E । A 

Э निति राक्षस के बालोको पकड़कर व घुड़लुवों, से दबाके बेठगया तदनन्तर उस क्रोधी दैत्यने तळवारसे शिर काटनेकी इच्छा किया ॥ ५५। ५६ ॥ तदनन्तर कु- ! 
. जम्भके वशमे प्राप्त नियति को देखकर उस समय देवताओ में बड़ा कोलाहल हुआ ॥ ҷо | इसी अवसर में पाशधारी वरुणदेवजी ने दोडके दानवेन्द्रकी दोनों 
AAA च्षितिकम्पेनगोयथा ॥ ५४ ॥ ES SSP aa रक्षोवा 5 
मकरेणच॥ RAR जादुनाकम्यचास्थितः N ATERA JASAT: 1 ५६॥ ततःक 
लकलोजज्ञे देवानांसुमहांस्तदा ॥ कुजम्मस्यवशंप्रापं TRARIA чө ॥ एतास्मिन्ञन्तरदेवो वरुणःपाश E 
AREA: ॥ पाशनदानवेन्द्रस्य SA इजहयम्‌ ti ЗЕ п ततावडशुजन्दत्य Чача N ताडयामास 
गद्या पाराइुत्सृज्यपाशखत्‌॥ чё Па Е «егез черан ЧЕЧ Sagana A | 
६० чең чес कुजस्ममहिपा धुर: ॥ व्यादत्ततरनाओला भर्किनच्चत्युराइभा ॥ 5 १ MEU: S 
Ч तीक्षादंद्रोत्क्टाननः ॥ तावाभपायमालक्ष्य цацан ! 85 п त्यकत्वारथाइमामाता पदातीप्रइतो डु E 
AAN जग्मएमाहषाङ्गातांशरणपाकशासनक्ष॥ ६३॥ тече Чача तमन्तकघुखाकारमालो ES 


MESS | ५८ तदनन्तर पाशधारी वरुण ने फॅसरी छोड़कर विफल किये पोरुपवाले व FAST भुजाओवाढो देत्यको лай Ç 
y 
E 


' मारा ॥५६॥ ओर उस зах कारण स्रोत याने कर्ण व नासादिकोसे रक्तको TI उस देत्यने समयभें बिजुलीरूप लताको MANS मेघकारूप धारण किया | 
६०॥ उस दशामें आप्त कुजम्भ को देखकर फेलाये सुखवाला होकर तेज़वाढ़ों से भयानक सुख वाले महिषासुर ने Has व वरुण दोनों देवताओं को खानेकी 


се 


` इच्छा किया उस देत्यका दूपितः प्रयोजन देखकर वे॥ ६१ | ६२ |! दोनों देवता डर कर रथ छोड़कर शीघ्री पैदल भगे और महिपासुर से डरेहुये दोनों इन्द्रकी शरण 


+ 
- 


दैत्योंके प्राणोंको हरैगा ७४ ॥ इस प्रकार कहेहुये भी उन महासुरों ने 


A 


Í N 
Ч 


Ч! _निर्ममेदानवेन्द्रोसो शरीरेभास्करायुतम ॥ 


Чата әр: п TARIMA बयं 


दत्य FAS होगये जाड़ेसे पीडित व नष्ट चैतन्यतावाले उन 

नाया॥ ७८ ॥ और दिशा, विदिशाओं को प्रचएड आग्नियोंसे पूर्णकिया 
Ч с.б. бух _ TA 

SAURA ७४ л इतितेप्रोच्यमानापि नोचुःकिञ्चिन्म 


SA ॥ सूकास्तथाभवन्देत्या सतकल्पामहारणे ॥ तान्ह्ष्द्वानष्टचेतस्कान्देत्याव्च्छीतेनपीडितान्‌ ॥ 95 П मलाका 
ET कालनेमिमहासुरः॥ विसुज्यमानवींमायां वितत्यचमहावपु: ॥ ७७॥ एरयामासगगनंदिशोविदिशएव | 


सर्व त्रैलोक्यमभवत्लणात्‌ ॥ ७९ ॥ तेनज्वालासमूहेम हिमांशुमगम 
{її so u तदवलदानवेन्द्राणा माययाकालनेमिनः ॥ तन 
गर्मत्यथ कोपरक्तान्तलोचनः ú दिवाकरउवाच ॥ नयत्वमेरथंशीघं कालनेमिरथोयतः 


> A 


हासुराः ॥ 1449057 


कुछ नहीं कहा जोकि जाड़ासे नष्ट कानोंवाले व अष्टवसनादिवाले ये ॥ ७५॥ और 288 x 
देत्योंको देखकर ॥ ७६॥ समयके योग्य कायेको मानकर महादेत्य कालनेमि ने ЇЕ 

Зал शरीर को विस्तारकर सूयेकी मायाको रचकर || ७७ | आकाश, दिशा व विदिशाओं को पूर्णकरादिया व इस दानवेन्द्रने शरीर में दृश हजार सूर्यनारायण u 
तदनन्तर क्षणभर में समस्त त्रिलोक ज्वालाओं से व्याप्त ИГ ७६ ॥ व उस ज्वाला | 


А 


N 


तयो भ्रष्टवाक्यादयस्तथा ॥ | र 


Een IN xx >s ~ + | | 
OS ॥ ЛЭН тат: पूरयामासपावकेः ॥ वताज्वालाङुलं © 


यद्बलमाश्रिताः ॥ ८३॥ a 


*₹ष्ट्रादानवानीकं लब्धसंज्ञं 


~ 


समूहसे चन्द्रमा शान्तिको प्राप्तहोगया तदनन्तर कमसे कालनेमिकी मायासे नष्ट हुये जाड़ेके दुदिनवाली दानवेन्द्रकी सेना 
` N 


3 की सेना को देखकर सूर्यदेवजी ॥ ८. । ८+ || बहुतही लालले।चनोंवाले होकर अरुण सारथीसे बोले सूर्यनारायण यो 


' शीघ्र चलो ॥ БА ॥ वहां प्राणियोंके TRUS बड़ा युडहोगा इस युद्ध 


में ये चन्द्रमा जीतेगये कि जिनके बलमें हम 


ले कि जहां 
आश्रितं ॥ 


च्छमम्‌ ú ततःकमेणविभ्रष्टशीतदुर्दिनमाब : 

दिवाकरः॥ ८१ ॥ उवाचार {ॐ 
॥८२॥ विमईस्तत्रविषमो x 
दियामास रथंगरुडपूर्वजः ॥ रशे ४ 


, Kr 
शोभितहुईव चेन्यता qes उस दैत्य ६ 
कालनेमिका रथहे वहां तुम मरे रथको ! 
८३ ॥ एसा कहेहुये गरुड़के बड़े भाई | i ५६१ 
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| व देवताओने दश करोड़ दैत्यों को माराहे उसको जानिये व रीघतासंयुत होकर समरत ae के -रोकनेवाले बाझथ' अखको DRA ॥ ३४ | उनसे जनायेहुये || a 
॥ иаа विकल कालनेमि दैत्यने शीघ्रतासंयुत होकर उसको छोड़के ЧЫЙ किये इये AA छोड़ा ॥ ६४ ॥ पदनन्तर बहुतही आइचर्यमय HET आकाशमें जल- = 
ताभया व देवताओं की सबही सेना भयसे बिकलहुई ॥ as || तदनन्तर उस समय आहाय अखसे ताड़ित शम्बराख शान्तहोगया उस अखके ताड़ित होनेपर बहुतही | 
कोधित सूर्यदेव स्वामीने y ९७ Па इन्द्रजाल मे भाप्तहोकर अपना शरीर भर्यकर किया जो सूर्य कि चमकती as किरणों के समूहसे त्रिलोकको RY ёс ॥ | । 
% aa * m. hal NEN aa м ha + Ф Хэг mt = & हितं मो < A 
RINE EE Наа: ॥९४॥ SUA CHa Taya ШЕЕ ЕЕ ЕКЕ ОПЕ : | 
Ч! ९२॥ नह्याखसप्रजज्यालततःखेसुमहाइतम ! दवानाचामवत्सन्यंसपभेवभय BERNER “еда: бу 
3 + ЧЕН EN PER NE ~ 54 ३1 222 ӘТЕШ б... ЧЭ еті & 
| शरान्तत्राह्मयप्रातेहतन्तदा-॥ तास्मन्मातहतेह्यद्षेसंकुडी भास्करः HE ॥९७॥ महे СЯП PLNIT | | 
: Яс Kn wu . т = “итте Тіл “ЧУЗ El ` ` че б 
j "494 ! ESA ASE: ॥९८॥ तत्‌ ШЧ ЕЕ Не т КЕ И I дагч 2 | 
P. _ न्धानि Ч šI 2, fs ИЕ ay en थ्‌ A = а CC A Ne ©з 
| Че Г е Я: 155015 ШЕ “Чеч ҢІЗ ШЕ ЕЕ БЕСЕ श्यवमात्तारायनोपि E 
` श्च ER с ша PENEN ON „ श्च गिर ын гч तेषां с + (3 
2) च्‌ ॥ ३० A SATA ASEH TA ATT पुराः॥ RRRA पादा ШЕ а 9 а पंपायाथयता 
शोघ्रमन्योन्यस्यविर्साप्पणाम ॥ दावारनरज्वडतीब्रोधोराचिदेगधपादपः ॥२॥ तोयाथिन/एरोहष्ड्रातोयंकलो say Е 
Я ‘ бу Ч en क्षीर НЭХ. en 5] е. y CITO मे > рр SS 
| [लनम्‌ ! ४२रथतमपिक्षीरनशे कुरुपपादितुम््‌ ॥ ३॥ अग्राष्यस Гаи ANEANIE N aga RER CECEN] 2 
a उन स्वामी सूथनारायण ने गिरतीहुई, assy, चरण व रक्तवाली सेनाको जलाया व QTR के नेत्र дед किया ॥ аг H हाथियों की सेदा गिरी व रथभी सूमियें КӨ 
Š | गिरे और घामसे विकल हाथी व रथीभी श्वासल्लेते 8а प्याससे विकलहोकर ХЧ उधर जला व ЧАНАД ен व समीपके छोटे पहाड और ча बनोंकों चाहते © | 
ЗАКЕ Е EI उन सोके चाहनेपर घडा तीज दौरहा जला जिसने कि भयानक तापसे aia जलादिया था॥ २ ॥ व जलके © 
I | चाहनेवाले घराणी बड़ी FIRI की माढावाळे जलको आगे देकर अगाड़ी माप्त भी जलको पानेके लिये न समर्थहुये ॥ ३॥ भूमिमें समीपही जलको न पाकर Š © са 
r | 


дэл? 


Pogo 28 देख प्‌ X m=. огу ` 2 
देखपडते हैं कि जिनके मस्तक कटेहें व जंघा और घुडुना करगये Š ॥ १४॥ जो Ч के दरुडोसे लोटेहुये HS समानथे व हज़ार बोडो और दशहजार 


हाथयां का १५ Ц ае दश Як p एक 94 गन्धव, पांच लक्ष यक्ष व वेसेही किन्नरोको ॥ ॥ च स्वगम чб सात लक्ष SATA की उस निडर । 


з, साग आर अन्य छुरजातिगणवाळाको गिनती नहीं है॥ १७ ॥ गर्वसे उम्र लम कालनेमिने कोघित होकर करोडों देत्योको मारा उस समय देवताओं के बहुत 
RATA उस JER इसप्रकार वत्तेमान होनेपर all विचित्र माला व क्वचोसे उज्ज्वल उन आश्यनाकुमार द्वताआने क्रोधित होकर समरमें एकर देत्यकों cs 


मी न асаа ॥ हुरङ्गाणांसह्ाणिगजानासयुतानिच ॥ १५ ॥ атага ава) 
MEGAN ачага ятарга ач u १६॥ जप्नेचनाकम्न॒ज्यानांसप्तलत्ञाणिनिर्सयः ॥ sat 
पान्नसं€्यास्तसुरजातिनिकायिनाम्‌ ॥ १७॥ эй йлн 8 64: एवंप्रबतितेयुडेतदामर 
SAT रस ESATA TATA START ॥ जन्नतुस्तोरणदेत्यभेफेकंषष्टिभिः शरेः ॥ १९॥ निर्भियतोम 


CANE 


Г] 


EEE 


ER 
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: न न ЯНАГ ॥ ताम्यांबाणप्रहारेस्त ЗЕ ача: ॥ २०॥ जग्राहचक्रंलचारं НӨ єє | 
5 IFA RT STADE COEN जञाहाथपलुद॑त्यश्शरांश्वाशीविषोप सान्‌ н 999 E 
US ec मंतथाहृष्ट्राविस्मि $ 
तःक[पमावेशत्‌ | २३ ॥ GHEE еее п संतझुरभास्यवेगेन चित्षेपास्यरथंप्रति ॥२४॥ & 

pe 


साठि बाणो 
2 ш, У ! | ARANFAR दवताश्रान अनेको महादैत्यो को काटकर प्रमज्ञतासंयुत हये और उन दोनोंके शरमहारासे कुछ विकल चि 
WITT भधक राख कोटियांवाले चक्रको लया व उमन उस л आरवनाकुमारक रथक जुवांको काटडाला।| २१॥ इसके 2 ES 


ESE 
3 5 
ме x 


о A 
ЕЗ SAT घनुप व सर्पाके समान बाणो को लिया व आकाशत : 
РЫ ल का आच्छादित कर वयो्के मस्तकपे बाणा Ї | 
: दत्याक TUR काटडाला Я8 उस कर्मको देखकर विस्मितहो S ҸӘ पठ गया эз 15 | N -| 1217 2. a. б 
› राख मुद्गरको लिया और उग © 
{ЖС 3 
im 
> | 3 


яу 


की чч कारक FRA हार माना व geada कांपने लगे और आकाशतळ से उल्का गिरनेलगी ॥ २४। ३५॥ व मेघ गरजने लगे और दिशाओं में बड़ा भारी है 
शब्द्‌हुआ उस MÅNS निकारको देखकर भयसे विकल इन्द्रसमेत देवता ॥ ३६॥ मन करके संसार के स्वामी विष्णुकी शारणगमे व स्तुति करने लगे कि ब्राह्मण को ' 


ARTS देवता के लिये व गऊ, आह्यण के हितकारी के निमित्त नमस्कार Š ॥ २० ॥ वही गोविन्दजी हम लोगों की रक्षा करें भय से विकल वे देवता इस तरह N 


स्थित ST ॥ ४१ ॥ अनेक प्रकार के दिव्य ан तीक्ष्ण शोभावाळे उन विष्णु जीने गरुड के ऊपर सवार होकर वहा भयसे डरेहुये देवेन्द्र को देखा जो कि नये 7 
मेघों के समान कान्तिवाले व सब प्रकार से उग्र दानबेन्द्रों करके विरे थे जैसे के पहले इकट्ठा किये हु 
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`~ ` x` “ МУ) “ ғ“ ~ A n Вэ? 
तचाये हुये सोनक समान वे बाण उन विष्णुके हृदय яах छविवाली व प्रकाशित कौरठुममणिकी किरणोंकी नाई शोभित हुये ॥ ५५॥ उन बाणोते कुछ 
~ s aN = en a ~ DIN ~ N е A ғ. 52 
र उन विप्णुजा ने JERA लिया व उसको वगसे घुमाकर दानव के लियें छोड दिया ॥ ५६ ॥ और हाथकी शीघ्रता को दिखाते हुये कोधित दानवेन्द्र ने न 


NN ~ 


तेश्शरैः ॥ चिच्छेदतिलशःकुडो Л ЯН 49! 


94554 ताडयामासवंगत ЧЕ चणऐेनलव्धसंजस्तुकालनेमिमेहासुरः ॥ शक्तिजग्राहतीक्ष्याां हेमघरटाडू 
शासनान्‌ तयावामझुजीपष्णोविभददितिनन्दनः ॥ ५९ 0 भिन्नंशकत्याशुजंतस्य खवशोणितमावभो ॥ नीलेबला 
AAA ॥६०॥ ततोविष्ण:प्रकुपितो EAT सप्तदशचनाराचांस्तीक्ष्णात्रान्मम सेदि 
नः ॥ ५) | देत्यस्यह्ृदयंपाडेविञ्याधचशिरख्रिभिः॥ चतु्िस्सारथिश्चास्य ध्यजंचेकेनपत्रिणा ॥ ६२ n ТЕЧ 
SHIT झुजचकनपात्रणा॥ सविडोहृदयेगाढं TIAMAT: ॥ sa ӨЯГ ЭЛЧ Ч 
बाई सुजाको छेदन किया॥ ५९ ॥ बहतेहुये रक्तवाली शक्तिसे छेदित उनकी सुजा शोभितहुई जैसे कि बार २ चमकती हुई विजुली नील Зай शोभित होती हे ॥ : 
хеп तदनन्तर बहुत क्रोधित विष्णुने बडा धलुप लिया व सुकुमार अंग कारनेवाले ओर पेने अग्रभागवाले BAS वाणोंकोलिया П ६१ ॥ व इस देत्वके हृदये a Ч 
जाला ч чн तान बाणासे ताडन किया ओर चारबाणोंस सारथी व एक बाण से ध्वजाको काटा ॥ ६२ ॥ ब दो बाणोसे धनुष व धलुपकी > и एक आरा © 


सुजाका काटडाला व हृदयमें बहुतही बेधित वह दोपोंसे संयुत ЧЕ Чече नाई हुआ || 


हुये झुदूगरको विपसे PRA Ча атай तिल २ भर काटडाला ॥५७॥ तदनन्तर बहुत क्राधितहो विष्णुजी ने कराळ भालाको लिया व उससे बेग करके दैत्य 
हृदय सें सारा ॥ ४८॥ व क्षणभर मे चेतन्यता पाकर दैत्यपुत्रने सुवर्ण के घण्टे मे अट्टहास शाव्दवार्ल 
तस्याशामन्ततनाणा हृदयतप्तकाब्वनाः ü मयूखाइवसन्दीश्षाः कोस्तुभस्यस्फुटात्विपः а ५५॥ तेवा णेःकिञ्चि दा 
यस्तो हरिजग्राहसुह्रम ॥ सतसुदूभाम्यवेगेनदानवायञुमोचये ॥ ५६ ॥ दानवेन्द्रस्तमम्रापत विषदग्यैःशि 
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ततोविष्णुःप्रकुपितःप्रासंजग्राहभेरवल ॥ तेनदैत्य 
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६३ ॥ व बहत हुये रुधिर अवाह लिद्ोवाला वह बहती हुई गेरिक, मेन- 
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AYÈ समीपगया व अन्य शूर देत्येन्द अनेक भांतिके अ हाथोमें लेकर ॥ ५ П कोधितहो тей आये व walt महासमर में बळसे नारायण जी को मारा व शेष : 

Sn ~ SUN A As XN AN A a ` ` ` A 9 > a = 

бейе तेज़ बाणोंसे मारा ॥ ६ ॥ चलायेहुये वे अख्तर विष्णुमें कैसे पेठगये जैसे कि ICH बहुत प्रकारके कहेहुये उपदेश उत्तम शिष्यमें अवेशहोनें॥ ७ W तदनन्तर |. 
e - A ` ` को ~ A ny ыг ~ NN 2 ` EN en an Ms 

क्रोधित होकर विष्णुने ESE झूठा वचन धमेको नाशकरता है॥ < ॥ A अग्निके समान |. 


४ तेजवाले बीस वाणोसे निमिके मारा और द्राबाणोंसे मथन के मारा व पांचबाणों से शुम्मके मारा ॥ ३ ॥ च FAR विष्णुने सो बाणोंसे महिषासुर के हृदयमें मारा है; 
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: व जम्भको बारह पेने बाणोंसे मारा और सबोको प्रत्येकता से आठ २ बाणों से मारा аә 
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आजग्सुस्समरेकुद्धाः A जघ्ठनारायणंशेषा 8 єл 15 तान्यज्राणिप्रयुक्तानि 
विविशुपुरुषोत्तमम्‌ ॥ чета, सच्छिष्यंबहधेरिताः ॥ ७ ॥ ततःकुडोहरिशंद्य धनुर्बाणांश्ववेबलात्‌ ॥ व्यघ 
महेत्यसेन्यंतडम्ममिथ्यावचोयथा ॥ ८॥ Га Аат ате ara ॥ मथनंदशमिश्रेष शुम्भपञ्च 
भिरेवच॥ & ú शवेनमद्िषिंकुडों विव्याधोरसिमाघवः ॥जम्भंहादशभिस्तीक्ष्णेः TAS STB: ॥ १०॥ तस्य 
а8ччесат दानवाःक्रोधमूख्छिता:॥ чин ал ча а: ॥ ११ ॥ चिच्छेदचधतुज्याच ARAS 1 
छनदानवाः ü हस्ताचापश्चसंरम्भाबिच्छेदमहिषायुरः ॥ १२॥ पीडयामासगरुडं जस्भोबाणायुतेख्रिमिः ॥ ЧЭ ` 
eg gaiman १३ ॥ ततोविस्मितवित्तश्च गदांजग्राहमाधवः ॥ तांग्राहिणोत्सवेगेन मथनाय 7 
HERE N १४ ॥ तामप्राप्तांनिमिर्वाणिश्चुसलासेस्सहस्तशः ॥ आहत्यपातयामास व्यनदत्कालमेघवत्‌ ॥ апаар : 
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: सारांशयुक्त, अन्य पेचको युक्ककिया ii का शब्दकरके उसने = 
यु AT तालियों का शब्दकरके उसने UR AST को छोड़ा ॥ २६ | तदनन्तर эта तेजसे सब आकाश नहीं देख प 
डताथा सूमि, 
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[॥ २५ ॥ दढसारयुतांमावीमन्यांसंयोजयेत्ततः ॥ ऊताचतलनिांषं неда: ॥ १६ ॥ аад 
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ҚЫНДЫ ҚЫН АГАТ N q= п तेनतत्यशर्मयात॑ URNE ॥ अल्लेप्रतिहतेत 
9 


EN 


ग... 
NARA 


स्मिनू विष्णुदा सूदनः ES 
a и аА с उ RO БЕТЩ паана еа a ॥ 
3 नानारूपाणिसंयुगे ॥ ३२ ॥ тэ. IRE ЭГ दानवायुडडुम्मंदाः चकुरखाणिदिव्यानि 
ЖЭ ХОЛ प स नस्तचके АГА ач инч ॥ ऐपीकम्चचकारजस्भो Re 
ТЕСЕ АДЫ न्विनारायणादीनिनिवारणाय N तावत्वणेनैवलघानकोरि है 
E кы कालदणडाख को किया ны अके 221. ты ANA Í शान्वतदालोक्य 
a मन MZ नामक उत्तम 


` Š अस्जको छोडा q чи = नि AN A} A 
E ` a चारण БЛОГ ल्य тең जम्भने ALA =F] ~ 

. कै वशम НЕЗ हें तबतक क्षणहीभर में N SR ASE किया ॥ ३३ H जबतक F 3 ша 
भिर रोंडों हेल्येडवर्रों =, Ь निवारण करने के लिये त्यादिक Š 
| j देर में कालदण्ड ने करोंडों देत्येश्‍वरो को नाशकिया | ३४ ॥ इसके उपरान्त Saa 2 'लय नारायण इत्यादिक ЭТЕТ सन्धान 
таға Fale के योगसे वह काळदएड अख शान्त भय- ¦ 
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Hoge [| होकर विष्णुके ऊपर गिरे ॥ ४३ ॥ व कोई सैकड़ों देत्योने गरुड़के चरण पकड 
y x हते महावैत्य निष्णक शी х ш हलिया व 
АЙ шэг से 1991, सुजा ब मस्तकॉर्मे छटकगये еліне वडा अद्भुद देखकर सिड, चारण, गुहा ने गे विण्णुकी 
से अछूग कर उत्तम नन्दक तलवार a коо д । जैसे कि ज्ञानी पुरुष संसारमें उपजेहुये दोषोंको अलगकर Зай ॥ ४७॥ аар मिलान 
ST NRCS SR мА Ы दा Us उनके सामने दौड़े ॥ ४८ ॥ तदनन्तर авч ӘЗ वहत पैरो से сиы 53 
š - पध Ras 2 шэн ЧЕЧИН qiş बहुत पॅतरो से 8 
быс cb ай - Ao rara 1 २५॥ 
En 44586801 | : Чак ЧАГ НУ TATE е п ततोहरिविनिडूयपातयामासतान्यु 
पदातिस्तानधावत ॥ бен तदाऽ ee 99 I RATATE नन्‍्दकंखबमुत्तमम | चमेचाप्यमलंविष्णु: 
ततोनिमिप्रश्नतयोविनवास॒रस а о ER ४९ 1 
O ea ee TRIE TMT ॥ ५० ЛЭ эрэ (16 
भमार्रोहचतंहरिः॥ उवाचचगरत्मन्तंतस्मिश्रतमलरण स ॥ ५० ॥ अरत्मांश्वाम्ययाच्यी |$ 
Ë TA ताक्ष्यडवाच॥ аала ана ॥ यन्मेसुतानवाहनत्वे 8 
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अन्यदेत्य эл 77 
न्यदेत्य पसनों में लटके और अन्य ge НЕЙ लटकरहे ॥ ४४॥ व वार 
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कल्ययामासतारकः ॥ ५३॥ इतित्रुवन्रणेदेरयं थनंप्रातिसो 
| विष्णु जीने दशपञ्च दैत्योत्तमों को E ын Bu 1! бетечііне दष्ट्वा शहचक्रगदापरम men 2 
|а गरुड simi आये और विष्णुजी зей चढे व गरुड स ча! ने эрд करके Тав चलनेवाले Ag सामने दौडे ॥ ४०॥ Г 


207 उस बडे युद्धमें गरुड़ से बोले किडे Ç 
चक होता SEq ( कच्ची दो घडी ) के बाद дё भागजाना | रुड़ से बाले॥ ५१ ॥ कि हे गरुड़जी | यदि थः Ч 


के न होबों तो मथन के सामने चले! व यह 
x vat पड а चलो व यहि (5 
x Ч भरे पुन्नांको सवारीमें करपना कियाहै ॥ ५३ | ऐसा कहते 


*२॥गरुड जी बोले कि हे लोकेश ! भरे श्रम नहीं है किन्तु Š 
ST उन गरुड़ ने чай मथन देत्यपे गमन किया व दैत्य 
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Ч š be a सि, 
Ч उसका स्मरण किया जाके INE | 
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लिए विष्णुने भी दानवकी करनेकी इच्छाको जानकर RAJATA qa भरदिया उन वाणोसे माराहुआ वह gah समान महिपासुर ॥ ६४ | ६४ I घूमीहुई आधी С 
देहवाला होकर गिरपडा व मरगया गिरेहुये महिपासुरको देखकर विप्णुजीने किर जिलाकर ॥६६॥ महिपासुर से कहा कि हे दानव | मुझ से तुम मारने के योग्य नही Ё 
हो क्योंकि पुरातन समय साक्षात वह्माजीसे IA ख्रीकरके मारने योग्य कहेगयेहो ॥६७॥ उठो व मुझ से छोड़े हुये तुम इस महायुद्ध से शीघ्रही चलेजाबो ऐसा विष्णु से N 
कहाहुआ देत्य उस स्थान से चलागया ॥६८॥ उस महिपदेत्य के विसुस होने पर ओठ से आच्चादित ओठवाले व कोधसे ala करके भयानक BAUS शुम्भवैत्य K 
Яа ЕС ЕСТЕ परिवर्तितकाया्:पपातचममारच U महेषंपतितंदृष्द्राजीवयि E 
IARI: ॥ ६६ ॥ чаена а ета ॥ योषिध्य'पुरोक्तस्संसाछ्ात्कमलयोनिना ॥ ६७॥ उत्ति 1 
एंगच्छसत्त्यको इतमस्मान्महारणात्‌ ॥ इत्युक्तोडरिणातस्माहेशादपगतोसुरः ॥ ६८ ॥ तस्मिन्पराअुखेदेत्येमाहे |. 
पेशुम्भदानवः ॥ संछज्नोष्ठएटोरोपाइकुटीविकटाननः ॥ ६९॥ निमथ्यपाणिनापाणिधडुरादायमेरवम्‌ ॥ सज्जीक |. 
'ामदाघोरान्छुमोचशतशःशरान्‌॥ ७० | «Їл Р  Є ааа UA ध्ुप्रेरसंख्ये'प्रतिघा ` 
'तहीनेविष्णअ्देत्येन्द्रशरा्दितोभूत्‌ ॥ ७१ ॥ युशुणेडमादायङतान्ततुल्यां Ча 199989 ॥ शुम्भस्य 
एनेषरणीधराभं ततस्चिमिःशुम्मश्च॒ज॑बिभेद्‌॥ ७२ ।षष्ठ्यास्यशीर्षेदशभिश्चकेतु विष्ण विकृष्ट श्रवणावसानम्‌॥ देत्य 
स्यवाएउवंलनार्ककान्तेः सतेश्चविडोव्ययितोबभूष॥ ७३ ॥ देत्येश्‍वरोविखतशोणितोधो वश्षूवदुःखीसतुदेत्यसत्त 
ने ॥६६ ॥ हाथसे हाथको मलकर व भयंकर 887 लेकरके चढ़ाकर बड़े कराल सेकडो बाणोंको BIST ॥ ७० ॥ विचित्र युद्ध करनेवाले उस दैत्यने सुष्टिप्रहारोंसे विष्णु 


Э को मारा. प्रहारहीन असंख्य चुप अस्रो से गरुड़ को मारा व विष्णुजी देत्येन्दके बाणों से दुःखी हुये ॥७१॥ व यमराज के समान बन्दूक को लेकर व उस बन्दूक _3 
| शम्भक शुजा को काटडाला ॥ ७२ ॥ व साठिबाणों से मस्तक व कानतक खींच ` 


y से समर में पर्वतके समान इस शुस्भ के पुत्रको मारा तदनन्तर तीन паў से 
छवित्राले दैत्य के उन बाणा से बेधित होते हुये वे विष्णु दुःखी हुये ॥ ७३॥ त्र: 
& 


> हुये दश बाणों से विष्णुजी ने इसके ध्वजा को काटडाला व अग्नि के समान 


` 9G) 
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цав PRA शब्द करते हुये उसने सब बल 
प्राप्त होकर चेतन्यतारहित हो मरे से हांगये वह बडा AAA देखकर Seal 
> सिंहनाद्‌, 19555, TAI शब्द व बाणा से उपज 54 Чеч करक, 58 ॥ उन्हाने जर 
` ताओं को बहुतही कंक ॥ ८७ ॥ इसके अनन्तर MEA गरुड समेत विष्णुजांन SIT क 


FRIAR і араа ETT ASST USE ú महा АЕК CGT 9119199: ॥ 44 
हृतंमहददष्द्राजगज्जुरदेत्यसत्तमाः N ८५॥ नतावहपमदाहुतानेहसहेजगत्तदा ЧЕЧ ҸҸ 


` जः ЧЕЧНЯ सांस्याइुधुंबुश्वते॥ AAA RARA N SON सज्ञामवाप्याथमहा 


रणऐहरिः सवैनतेयःपरिहृश्यजम्मम्‌ पराङ्मुखः GAM दप्रषष्यात्पलायनंवेगपरश्चकार ॥ ८८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 
कुमारिकाखण्डेकुमारेशमाहात्म्येसप्तदशोऽव्यायः॥ 190 ॐ प ॐ ॥ ॐ ऐ 

नारदउवाच ॥ तमालोक्यपलायन्तं विभ्रष्टध्वजकार्छकम्‌ ॥ देत्यावविश्वुदितानिन्द्रः чела ॥ N 
अथायान्षिकटंविष्णोः सुरेशस्त्वरयान्वितः ॥ उवाचचेनंमछुरपुत्साहपरिदंहितस и २॥ किमेभिःकीडनेदेव दान 
वेदुष्टमानसेः ú इुऽञनेलेन्यरन्भरस्यएुरुषस्यकुंतःक्किया ॥ ३॥ श्क्तेनोपेक्षितोनीचोमन्यतेबलमात्मनः॥ तस्मान्ननी 


oF EET Ú ८८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणकुमारिकाखणडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभापाटीकायांकुमारेशमाहात्येस्तदशोऽध्यायः ॥ зо ॥ @ 

` ` दो०। जीत्यो इन्द्रादिकन कहेँ तारक दानवराय । श्रठारहें अध्यायमें सोइ चरित सुखदाय ॥ नारदजी बोले कि गिरेहुये ध्वजा व घनुषवाल भागतेहुये उन | 
‚ विष्णुको देखकर इन्द्रजी प्रसन्न हुये देत्या प्रति कत्तव्यता को न आप्तहुये ॥ १॥ इसके अनन्तर शीघ्रतासंयुत इन्द्रजी विष्णुके समीप आये 4 उत्साह से बढ़हुये 
` इन से मीठे वचन बोले ü २॥ कि हे देव ! दुष्टमनवाले इन दुजन दानवोंसे खेल करके क्या है व पाये हुये AA पुरुप का कमे किस लिये होताहे ॥ ३॥ 


से उस ga करके विष्णु के माथे पे मारा उन बडे чый से गरुड व विष्णु दोर्न ॥ ८३ । ८8 ॥ सूच्छा Я 
म गरजे вш उस समय हपेके Naa गर्वित इन Seal को संसार ने नहीं सहा व 
भको प्रसन्न किया ओर аып को हिलाया व शंखों को पूण किया व देव 
| देखकर असह्य жй विसुख हाकर वेगधान्‌ हो पलायन किया या 
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| से याचितं विष्णुजी ने सेनाको रचा 1 १५॥ समरत खोक, बल व 
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रूप जम्भ दानवको नाशकरो विष्णुजी का वह वचन सुनकर dela नाशक इन्‌ 
तपस्याका जो 
didà 99 अेगोबाले व बड़े वेगवान्‌ और जलतेहुये व नील 
ऊंचे जटाजुटोंवाले, eal के qart और भरमसे मर्दित अंगवाळे व विकट 
समादिशत्सुराध्यचान्सेन्यस्यरचनाम्प्राते ॥ 
खाकस्य 414444844 ! तढ्कादरास्द्रात्तु चकारा 
कन्धराः Ú чечет КЕЕДЕ ЕРЙ 


कन्थोवाले और चन्द्रखणड, 


ततश्चाभ्यथित 


~ 


RT ॥ १४ ॥ सुराध्यक्षो को सेनाकी रचनाके लिये आज्ञादिया तद्नन्तर देवताओं 
सारांश था उससे 
їчтє वाले व पिंगलोचनोंवाले और 
देवेविष्ण॒स्सैन्यमकल्पयत्‌ ॥ १५ ॥ यत्सारंसर्व 
ARTER: N 98 I! व्यालाद्याङ्गामहावेगा ज्वलिनोनील 
ЕС सिहचम्मवसानिनः ॥ भस्मो 


AAA भुजमरडलभेरवाः ॥ १८॥ कपालीत्यादयोइद्राबिद्रावितमहास्ुराः ॥ कपालीपिङ्गलोभीमो विरूपा 


क्षोविलो हितः ॥ १९ n 


ATE STMT शम्सश्वरडोमवस्तथा ॥ एतएकादशानान्तु पलारुद्रप्रभाविनः ॥ 


२१॥ प्रचलत्सुमहाहेमघ 


रटासंहतिमरिडते ॥ ऐशवतेचदुईन्तेमत्तमातङ्भरास्थितः ॥ २२॥ महामदजल्खीवेकामरूपेशवकतुः ॥ आदित्या. 


गन्धर्वाराचसायच्षाःसकिन्नरमहोरगाः ॥ कोटिशःकोटिशःकत्वा ча 


` mr ^ A ` rx A A in an ` A 
थे, कपाळी, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, ева ü за H अजेकचरण, पराव, शास्ता, शाम्भु, चणड व भव ये शिवर्जाके प्रभाववाले गेरहों axial सेनाहैं ॥ २० ॥| 


सोनेके बडमारी उत्तम आसन ANÈ समान गर्जते हुये 
च्छारूपधारी व चारदांतोवाले ऐरावत नामक मत्तहाथीपे इन्द्रजी सवारहुये 


वे देवताओं को पालन करतेथे ॥२१॥ व चलतेहुये बड़े सोनेके घण्टा 


व आदित्य, वसु, विश्वेदेवता, मरुत 


गेरह रुद्रोको विष्णुजी ने अग्रगामी किया N १६ ॥ जो रुद्र कि | 
र नोव शूर्धारीथे॥ зо व पीले, 
सुजमरडल्वाले थे 95 l ओर बड़े देत्योको भगानेवाले कपाली आदिक रुद्र К 
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१३० FRE बाले क हे aries देवताओं | देलेन्द्रको पकडो व इसको काटडालो और इसे खींचों व पेने शूलोसे इसके सुकुमार र 


१८८ टा, वचन GAR ARNA स श्वेत наан शूळको बायें हाथसे पोडकर क्रोध से फैलाये a लोचनोवाला ॥ ३ 
5 

1 दिशाओं में मारताहुआ शोभित भया इसके अनन्तर 24130614 मुखवाले कपाली युद्धमे देर 

ED i ене VA मारा पश्चात्‌ उसके सब BEIN रक्त बहा ॥ 


ATIR मारो ॥ ३४ ॥ कपाली का € 
५॥ 4 Rast लाल व als क्मलवाला दैत्य सब ee % 
यन्द्रक सामनंगय ॥ ३६ ॥ व युम पर्वेतके समान शरीरवाले da. $ 

ээ ॥ आर बहत ЕЧ भयङ्कर रक्तमे गज दानव शरद्ऋतुमे फूलेहुये लाळ व नील कमलवाले (105 E 


| 
2 इत्यन्द्राभन्तवेनंमहाबलाः ॥ कर्षतिनंशितेशशूले/क्क्तचैनंहिमस्मेसु ॥ ३४॥ कपालीवाक्यमाकरणर्य शूलेशावसितंघ्तु 5 
2 स्‌ सम्मार्ज्यवामहश्तेन सेरस्माविरतेच्षणः ॥ ३५॥ प्रोरफुल्लारुणनीलाब्ज: संहनन्सवेतोदिशः ॥ अथाग 
: ЧЗ ПАН ॥ RRN जन्नेशूलेश्रदेत्येन्द्रं शेलवष्मीणमाहवे ॥ एुसावशोणितंपश्चात्सर्व्तोतस्सु 


С 


तरस ॥ २०॥ सवद्र्क्तनर द्रण शुशुमेगजदानवः ú 3 HSU HASH शरदावामलंसरः ॥ ३८ ॥ HERJA 
च्छाय स्ट्रहतारवादृतम्‌ ॥ कुडंकपालिनन्देत्यः प्रचलत्कणंपल्लवः ॥ ३९ ॥ чесе AHRNE 
пее ат नपरुद्रास्ततीहतम्‌ ॥ ४० ॥ AGRA शत श्शरीरममरहिषः ॥ तत कपालनत्यक्ता 
शकर्चासुरएङ्गवः॥ ४१ ॥ पंगेनकुपितोद॑त्यो नवसुद्रानुपाद्रवत ॥ ममहचरणाघातेहन्तेश्रापिकरेणच ॥ ४२ ॥ ततो 
Чава श्रममापादेतीयदा ॥ पदाकपालीजग्राह करमस्यामरहिषः॥ ४३॥ भ्रामय भासचाताववगनचमहा 


तडागका नाइ झाभित Sal ll ३८॥ व 691% समान भस्मसे उत्तम शरारका शाभावाले аА करके 18554 क्राधतकपालांका चलते 8 करणंपर्लतत्राल गज़ासुर 

Бан эче दांतों से नाभिके स्थान म॑ विदारण किया व दा रुद्रा समंत इन्द्रका देखकर तदनन्तर शाघहा नव RUTA 38 | ४० | देवशत्र गजासुरक शरार को 

बाणा 3 REE МЯН क्या तदनन्तर कपाली व इन्द्रका छड़िकर दंस्योत्तम ४१ || गजासुर दत्य RNIT हीकर वेगसे नवरुद्रा क समाप गया व ATTY ATT 
ғ थ्‌ लान इस दुवशचु गजासुर का सूड़ पकड लिया 183114 
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x तदनन्तर MAA яс उठकर 575 दवका वह बडा हाथी निमि के हाथा स डरकर युद्ध से Хїн सग गया || 


से इसके सुकुमार स्थानोंमें मारो । 
| च फूलेहुये लाळ ब नील 
करके उपाय से धारण कियाजाता भी नह न खड़ाहुआ॥ ५३ ॥ उस भगेहुये हाथी पर RTH चढ़ेथ व उस दानवन६ ॥ व хий TRA युध नहीं 
आर इन्द्रने निमिकी छाती में शूल से मारा व गदा से उसके हाथी क कपोळ में बड़े ज़ोर से मारा ॥ ५५॥ उ 
ऐरावतके काट में सुदर से मारा ॥ ४६ ॥ शस क अनन्तर सुदर से मारा हुआ TAT MERAS इन्द्र का El 


किया ЕЛ 
Ч महार  म्नकचन्तन कर निडर बळ्वाले निमि ने 


था समर q Way से US чэч मे TAGAT [1 чо | 
५८ ॥ उसके उपरान्त बहत केकरा धू 
WIS दानवन्द्रोनसोकरोत्‌ ॥ ५४॥ शतक्रतुश्चशूलेन AAA गदयादन्तिनंतस्य गण्डदेशेहनरश 
ҰШЫ तप्रहारमचिन्त्येव निमिनिर्भयपोरुषः ॥ RACES सुहुरणाभ्यताडयत N ҷа ॥ аашаа 
शककुञ्जरआहवे ॥ जभामपश्चात्पद्गयाच एथिवींभूधराकतिः ॥ ५७॥ लाववादाचप्रसुत्थाय तेतामरमहागजः ॥ 

र शदपससाराशु सीषितोनिमिहस्तिना ॥ ५८ ॥ айт] USUI ॥ सम्सुखोनिमिमातङ्गं कम्प 
TASTE ॥ ५९ ॥ स्तरक्तोबमोशेलः ख्रतधातुह्ददो यथा ॥ Amaia तस्यदानवहस्तिनः ॥ ६० y q 
माचनगान्न्यपतत्सागदातस्यमूर्डनि॥ गजोगदानिपाते TATRA Fa: ॥ ६१ ॥ аата әта 
чан: ॥ Чата सिंहनादोमहानथूत्‌ ॥ ६२ п सवतस्सुरसन्याना गजदंहितरंहितः ॥ हेषारवेणचा 
स्वाना गुणास्फोटेश्‍्चधन्विनास्‌ ॥ ६३॥ На аг ач ан араа ॥ सुराणांतिहनादञ्च सन्नादितदिग 


सयुत बडा भारी व कठोर पवन नास क हाथी का Тат हुआ सामन चलता भया ॥ ५९॥ च ЧӨЧЄЧ रक्तवाला वह हाथी 45484 Ч क कुणएडत्राळे पवत 
के 91$ शाभतहुआ व कुबेर ने भी गरुड गदाका उस दानव के हाथा के ऊपर | ६० [| छाडा आर वह गदा उसके माथे प वग सागरी व उ 
वह हाथा га हुआ ॥ ६१ ॥ र दाता से Sal का फाडकर Taq के समान वह हाथी वेगसे गि 
सुरसनाश्रा का बडाभारी КЕДЕ सब 


as 5 a Жа Aa > 
2 « “т > y > y 


स गदाके गिरने से 
रपड़ा उस हाथी के गिरने पर हाथियों की गन से बढ़ाहुआ |, 
आर हुआ जो फि घोड़ोके हिनहिनानेके शब्दसे व SER की पंचके शब्दसे संयुत था ॥ ६२ | <३॥ ओर दिशाओ के 


Mina 


SA 
A 


p EA 


चावा बत ब इ 
5 


oyo 


р करने योग्य घटाटोप घो करती 
y| भांतिकी छहरदिवाली व बाहरी हारोंवाले गन्धवेनगसें से 


3 


RAT वपोसे सारी जातीहुई वडीभारी सेना ७६ ॥ हे भ 
करके | ७७ | व सज्जनो का आचरण स्मरण करतेहये 


चाहत्राहातिभारत 
MAREMA ЯЯГЧИНЕЄНЯД и 


सन्सहसश: ॥ duras 
AUASTA] чечет Еа 1 23 | 
gadi से सब संसार पूणेहोगया ओर 
शाहा TU करडाला और सेकडो q हजारों देवोको मारा 
Al अग्निकी ज्वालायें निकली || ८५ ॥ उसके उपरान्त हजार 


सही बडे этч गन्धवीस ने दानवेन्द्र को किया || ७४ l| तदृनन्तर इस же तेजसे आकाशमण्डल व्याप्त 


WIT ॥ ७९ NPAs TAA Чета चणयामासतनल्ल्िपं IMAGE Н: 
UAT UR SHS N सन्‍्पायमानंचतता नेश्वेद्ध पावकार्चिप 
जपब्डनमन्तारचावंतानकृश H ८२॥ qea Бессаз: N Qda 


उन्हान सब ЛҮЧ ЭЛ UST ë |! इसक ATI वह अछा एक भयंकर HERE ЄГЧ, 


FAT BRA ZINAT व देवता मारजानळग ea छड ЧӘ तदनन्तर जम्मने यन्त्रसमूह को ना जम्भन FAUR का AANS शेलाखाको Bist H ८३ | 
१ भुजाओं को तिरछा फैलाने से जो न्तर दोताहे बह व्याम Š ॥ 


हांगया व अनेक 


“AT हुआ ॥७५॥ जाके सब आरसे अद्भुत आकारवाले वाणों करके marah वृष्टिको छोडतेथे उस 
МЧ! चाहिं २ एसा कहकर जम्भकी शरणमें गई तदनन्तर बार २ हसतेहुये बड़े पराक्रमी जम्भने єє 


त्याका अभय दिया तदनन्तर बड HAWS HIS नामक AR छोड़ा | ७८ |І उसके उपरान्त कराल 
न्ववा्जमहाइतस्‌॥ ७४॥ Чече яза ॥ गन्थवेनगोश्रापि UMA RARE: ॥ ७५ n 
सचाद्धरइुताकारखबह्िंपमन्ततः ॥ CHAS SCA हन्यमानामहाचमूः ॥ ७६ ॥ जर ЧАТЕ 
N तताजम्मामहावाया निनयप्रहसन्युहु: ॥ 


m. 


OS ॥ स्मरन्साष्समाचार «Пасаг त 


БОЛЖ дайын янча тазыл CHI तभश्नाविषसवाधि yeaa 
I Sell чч 
॥ ८३ п Ча ЧЕ 


Qh ages 
घाड़ा, रथ व देवता द 
| ८० ॥ तदनन्तर देवताओं के स्वामी इन्द्रने IE अछको चलाया TARA उसके रान्थान करने पर 
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वाले इसके फेलाये सुखं बडेरयी व हाथियों समेत भयानक सेना पैठगई॥ 99 le दैत्य से सेनाओं के mda होनेपर ча सवारी व dara इन्ट्रजी Č 
$ | SASH को प्रातत हुये॥ १२ ॥ और वे कततव्यता को न प्राक्त हुये व AU से यह बोले कि इसके अनन्तर क्या कव्य शेप हे ॥ १३ ॥ उसको FRA क्योंकि युद्ध 
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: RETURN == ॥ гаете ата ॥ जज्वठदवसेन्यानिसस्यन्दनगजानितु॥ ८९ ॥ दह्ममा 
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चाहताहुआ RIG तृप्त मनुष्य दूसरे के धनको नहीं 
अच्छे नक्षत्रोंवाली पौणीमासीकी रात प्रशंसितहै ॥ 
२७॥ व आकाश में इन्द्र, कुबेर, वरुण, अग्नि, 

A छोड़ा और देवताओके अखन दानवपर केसे say 


चाहता हे ॥ ३५॥ कोई कहते हैं [कि हमलोगोंवाली महाकी BE मशंसनीय है जैसे क्रि उत्तम प्रभात व | 
ХА ॥ इसप्रकार इधर उधर मांसभक्षियोंका कहना छुनकर युद्ध में जम्मने शास्रोसे देवताओं को FU करदिया | 
पवन, यमराज व निऋति सब बड़े बलिए देवताओं ने दानवकी सन्धियों ( अंगो के जोडों ЦАС 
ताको घाप्तहुये ॥ ३८ 1 ३६ ॥ जैसे कि बड़े कूरचित्तवाली जीमें सैकड़ों भी उपाय व्यर्थ होजाते हैं व Зе чыё 
Ч ғ. a ry BEN Ч Ч 285 ie a य थ्‌ ка С 9 Ч , 
केचिदा इमंदीयेषशलाष्याशचषटिस्तुवेषसः ॥ गनाताछुनचत्रापणमास्यानिशायया ú ३६ ॥ TTY 
278 елі AN A एज таа е ТЩ = + नोधने 27 “у an 
पजादानाततस्वतः ॥ E Est СЕЧА H ३७॥ КЕДЕН ШЕЗБЕОПЕЛ ЕСЕН नंलः H य 
IR ез eS oa श्षाणिसहाबल आकाशे (oe. याय бэ. Bor ны fatal AN 
मायानन्हतिश्वापिढेव्याश्षाणिमहाबलाः acu UMMA Sasa qar Malay ॥ "यथताजग्हुरक्षाणिदे 
2 И EN al Y EI Сб. 9 ғ әс Ч 4 = л бэ. OE EN] भीत база देवत 
पान ЕЕ КИЕТ ॥[तक््राचत्तायानाय्याोयक्षशतान्यपि॥ गावनावावहुश्चापिसीतादेत्यस्यदेवताः аг 
त्य ~ Ч л A oo Ч .. ғ“ न्तह O N, ча CS _ ` 
QC AAG Se 'रातादताइव ॥ परर्परंव्यली यन्त हाहाशव्दावबादिनः ॥ 93 ॥ तार КАЯ аз ЕП 
ञ्च्छ्क्र q гн = т: > शज C. 5] H ` ` 2 РЕ REÍ oN 
э Ҷ[ЧЕ ॥ ४२॥ AMARE AAA AE N ЧАРЕ йү 
% श्‌ N र्बोधित 23 q ` & A मी M ~ en N o Eyer 
STAA ! ४३ | एवसराकाहरिवोधितस्तदा 881548488 Өн ॥ समाददवाएमामेत्रधा laa तमड चन्द्र प्र 
ачан: часала न्ययोज хэсэн, AA ДЕРЕК 
ISE ४७ n SASTRE БЕКЕР ЕЕ ॥ तत ПЯ] | 
5 कटेहुये सब भ्रंगो वाले डरे देवता दैत्यकी गतिको न जाना जैसे कि जाडेरे विकल गाइयां होगें और «Теч को वहतेहुये देवता आपसमे छिपने लगे ॥ ४० | ४५ ॥ 
q उस दशान देवताओं को देखकर विष्णुजी इन्द्रसे बोलें ॥ ४२ ॥ कै हे सुरराज | वोर MER स्मरण कीजिये जोकि उत्तम वीरोका नाशक व अक्षय, शिवजी के S 
"मनवाला राख पसन्नहोति हुये शिवजीने तुमको аб ॥ ४३ N AUS इसप्रकार जनाये हुये इन्द्रने उस समय शिवदेव को प्रणाम कर देवताओं स पूजित 2 E 
ह SQA उस ESE बणकालिया ॥ ४४॥ व TEAR इन्द्रने न जीतने योग्य धनुपथे उसको लगाकर और उसमें रघोरमन्त्रयुक्त किया तदनन्तर पेनीधारवाले | 3 
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के ELA संयुत व समरत war से युक्त और बडे «91 से व्याप्तथा ॥ ५७ | VAP उस रथ को चारो ओर से घेरकर विष्णु समे 
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Ч कवच ЧЕЧЕЙ लोकपाल खड़े 
ऊने लगे ॥ ५६ H तदनन्तर रत्न जलने लगे व उस | 
TAMAR | ५५ | सहखालश्वतन्हष्ट्टा 
Чч! रथंमातलिनायुक्त Tea ॥ ५६॥ Те анс аса ец ॥ स 
Ч ЧӨН Ч महारत्रपमाचितम््‌ ॥ ५७॥ तंरथन्देवराजस्यपरिवार्यसमन्ततः ॥ दंशितालोकपालास्तु तस्थुस्सग 
रुडध्वजा>'॥ ५८॥ ततश्चचालवसुधा ववूरूचामरुहृणाः ॥ चेलुश्वसागरास्सप्त INGAR 
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8 स्मन्स मागस ॥ ६२ 1 а ШШК A रप्राकमश्च N सत््वाजसामङ्गवभूङुरेषां ЧТ 2 
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के उपरान्ते सवारियां कांप उठी उसके उपरान्त सब संसार कांपने लगा तदनन्तर नक्षत्र देख पड़ने लगे॥ 
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Randi को उत्साहित कर बाणसे 
| उपरान्त इन्द्रने देत्यराज के फिरीट 
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सोपि ( 


के उस 


चक्र व वाणों से मारकर पवनको 


~ 


| श्वासरहित aii 


हेत किया OR | ७४ | оу ॥ तदनन्तर विष्णु ने चेतन्यता को पाकर ब | 


कुएडळ समेत सारथिका मस्तक देहसे मिरादिया ॥ ७६ ॥ च क्रोधित होतेहुये अग्निने उसके ध्वजाको काटकर गिरादिया उसके 


को काटडाला ७७ ॥ व क्रोधे 


मातसाहाचदिशांपतीव्‌॥ वाएनसारथेःकायाच्छि 

чал देत्यराजकिरीटञ्च चिच्छेदवासवस्ततः ॥ 

म्‌ तिस्तिलशोवर्म्म चकेवाऐस्ततोरणे ॥ कत्वेतदतुलंकम्मंविष्ठातिषठेतिप्रोचिरे॥७९॥ 

AAA वासुदेवादयस्तथा ॥ हृष्ट्टातत्कर्मदेवानां तारकोतुलविक्रमः ॥ се ॥ पुमोचसुदरंभीमं सह ` 
यान्तमनिवारयैरणाध्वरे ॥ са ॥रथादाप्लुत्यधरणी 

A नममारचमातलिः॥ गहीत्वा द्विशः 


бғ- 


नेपसादविचेतनः 


निरुच्छ्रासंसमाहत्य 


T कर्म को देखकर अतुल बलवाले तारकासुरने ॥ ७६1८० || समर इन्द्रके | 
- ` ` ate `` ” ` ` 
रकन याग्य आतेहुय सुद्गरको देखकर ॥ ८१ р रथसे ЗЭЭ इन्द्र पृथ्चीम प्राप्तहुये व कठोर झान्दवाला सुद्गर भी रथके ऊपर गिरपड़ा | ८२॥ व उसने रथको 


त कुवेर ने बहुत प्रकार के MIN 999 को काटड 


छा AR पवनने रथ, आक ब SiH तिल 


तिल भरकर दिया ॥ ७८॥ तदनन्तर aaa निरति ने वाणों से कवच तिल २ भर करादिया यह HAST कर्मकर गलफडो को चाटते हुये विष्णु आदिक देवताओं 


“ЭРЧ ЛҮН ЧД NOW तत 'प्राप्यहरिश्सज्ञां 


रोहापीत्सकुएडलम्‌॥७६॥ वमकेतुध्वेजंकुडस्तस्यच्वित्त्वान्यपात 
59 ॥ धनशश्चथलुःकुद्धो A ॥ वायुश्चचक्रेतिलशो र 


भग मत्याकशासनः Д НЕЧ 
न्देत्यो जघानोरसिकेशवम्‌ ॥ 


॥सङ्गेनराक्षसेन्द्रंच भित्त्वाभूमावपातयत्‌॥ ८४॥ यमश्चपातयामास 


गि लेकर विष्णुकी छाती में मारा ез п और वे विष्णु 


~ 


लेये भयानक सुदूगरको थोडा व युछ्यज्ञ में न 


e 


भी मूच्छित होकर गरुडके еру TE और 


5945) 
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| पवेतराज को उखाडकर दानवेन्द्र के ऊपर फेंका аз | ३३ ॥ श्रेष्ठ दैत्यने आते हुये उस पर्वेतको बालकोंकी नाई За खेलकी तरह सुसक्यानपू्वेक. MÄ हाथ 

3) से पकड़लिया ау ॥ तदनन्तर उसीसे मारकर यमराजको गिरादिया उसके उपरान्त कोधसे मूर्च्छित यमराजने दण्डको उवाकर П ६६ ॥ व ane чате उत 

`: दुय दरडको दैत्येन्द्र के माथेपै केका और वह SERRA ATT व हॅसतेहुये देत्यने उसको पकडलिया ॥ ३७ ॥ ब क्रोधे जज़ते हुये कल्पान्त में लोकको | 

| जलानेवाले अग्निने ей दानवेन्द के निमित्त असह्य शक्तिको WHT ॥ Re ॥ तदनन्तर वह शक्ति सिरसाके फूलकी मालाकी नाई इसके हृदय में शोभित हुई उस © 
ех. der б sz ~ терец) = ने हर ч“ T бах TE 

RRITET ॥ जग्माहवा महस्तेन ЧГ аг USS ॥ Час ТЕ MARTA ॥ «Чеч न 

q TURDERA, y ce , F rr NOA 5 23 ` 7 un 1 

| ФОН ҮҮРЧ ॥ ९६ ॥ ХӨВЧ часа А ЕЦ ॥ RAMA दे 
- Ӛзі 3 H = mergem me meg me meroa sy [ज्व LESA 54 Sa q Soa 

Ё त्यस्टजग्रहस्मयंनू ॥ ९७॥ Фа उपलनाराधसज्वलव ॥ शाकताचचपहुडपी दानवे STATT н | 


Re n ततःशिरीषमालेव सास्यनेचर्यराजत ॥-ततःखङ्गंसमाक्ष्य कोरादाकाशनिम्मंम्‌ ॥ ९९ ॥ युतिभासित j| 
Че लाकपालोपिनिऋतिः ॥ ЧЧ ЧЧ а तस्यमसूडिपपातच ॥ २००॥ ЧІ: सशीघंशत М 


EVIR: जलेशश्रततःकुडो महाभेरबरूपिएम्‌॥ १ ॥ सुमोचपाशंदेत्येन्ट्र सुजबन्धामिलाइुकः ॥सदेत्यसुजमा 
SIT पाशस्सद्याव्यपद्चत ॥ २॥ CAPARO ॥ ततोश्विनौसचन्द्राकों साध्याश्चवसवश्च 
य॥ ३॥ यचराक्षसगनभर्पास्सवेश्चास्रेःथम्बिपेः ॥ SAARET भूवयक्षामहावलाः Ne ॥ नचास्राणयस्यप्ञ | 


के उपरान्त आकाश के समान निर्मेल तलवारकों मियानसे खींचकर Ne а निऋति लोकपाल ने भी छवेसे मकाशित त्रिल्लोकवाली उस तलवार को दानवेन्द्रके Ey 
ES : 3 


लिये फेका शरोर वह उसके मस्तकपे गिरी | २००॥ व गिरीहुईं बह तलवार शीघ्रही सो खणडहोगई तदनन्तर देत्येन्द की भुजाओको बाधने की इच्छावाले वरुण ने 
х ^ 


{| क्रोधित होकर बडी भयानक फॅमरीका Әйет और दैत्यकी भु जाओको आप्त होकर वह फॅसरी शीघरही हृटगई ॥ 91२ ॥ च सपैराज 22195 आरोके समान दन्त पक्ति 
~ आ aS न्त्र चन्द्र सूयो ` ғ ¡E 4 ~ “ ~ х 4 ~ Ч Ға Мм ` 
| चाल हेशय तदनन्तर चन्द्रमा, सूयोसमेत अश्विनाकुमार, राध्य TS वसु देवताथे ॥ ३ ॥ व यक्ष, राक्षस, गन्ध इन बड़ चलिए सब सूत, यक्षादिकोंने अनेक 
= Š 


+ 
"x r 


é 
қ 


3 


” व-बहुत मन्दिरों से पूर्ण और दिव्य आश्‍चर्योसे शोभित था व जिस पुर में गीत का शब्द व पेच का शब्द और विपय भोग किये जावें ये तीन शब्द सदेव 
` Ч पृथक्‌ होते थे उम чї पेठकर तारक राजा अपने घरको गया ॥ १५ 


> होकर राजा सिहासन पे बेठा | 
`; इसी अवसर से काई दिव्य खी उसके आगे आरात हुई जो कि अनूपरूप से संयुत और अनेकप्रकार के गहनों से सूषित थी зай उसको देखकर तारकराजा विस्मय 


|35 ॥ व बड़ भारा उछाह से वह नर नारियों से आनन्दित हुआ वहा उत्तम सभाम प्राप्त 
зо ॥ देत्यास tala कया जाताहुआ व AGUA स काडत वह सेहा को नाई उत्तम आसता पे बेठेहये देत्येन्द्रोसे घिराथा ॥ १८ | 


Ч ।इव्याश्चयापशासतम्‌ ü यत्रशब्दाखयांनेव татар 20305 गीतघोपश्चज्याघोषो सज्यन्तावष 
चारित्वात ॥ तत्प्रावइ्यएुरंराजा जगामस्वकमाळ्यम्‌॥ १६ ॥ महोत्सवेनमहता युत्राभ्याप्रातनान्दतः ॥ dale 
न्यासमाराजा प्राप्यांसहासनास्थतः ॥ १७॥ स्तूयमानादतिसुतरप्सरामावनादतः ॥ 1द्व्यासनस्थदत्यन्द्रद 
तंःसिहेरिवप्रशु ॥1८॥ एतारमन्नन्तरकाचाहिव्यात्रीतलुरोभवत्‌॥ रूपेणालुपमानार्था नानाभरएभ्रूषता॥१९॥ 

“ОДООГ शुशवावस्मतांमवत्‌ ॥ विस्मितेस्पेश्‍तोदेत्ये ЗЇЧГЧө ЄЧЧЇЙЧ ॥ २० ॥ कासिदेवीममत्रे 
है PARTS ॥ तवत्सर्मायाषितनव दृष्टवन्तःपुरावयम्‌ ॥ २१॥ स्ञ्युवाच ú अहत्रेलोक्यलक्ष्मीति AR 

EARTH आजतातपसाचास्म तयावीर्येणचापिमोः॥ २२॥ वीयंवन्तंत्वनलसे तपस्विनमकातरस ॥ दाता 
रापभाक्तार शुक्त्यासंवाम्यहनरम्‌ ॥ २३ ॥ भीरुनिर्षणमत्यर्थ साइपाडाकर न्नम ЕЕЕ Щр ЕНЕ! 


Lan 


1 FAT हुआ व उन विस्मित दैत्यासे घिराहुआ वह ŠUTA सा बोला ॥ २० ॥ कि हे रूपसुन्दरि ! तुम कोन देवीहो मुझसे इच्छापूवेक कहो पुरातनसमय вче 


६277 


Y ह 


КО 


e > £ 
ey 225: AGN 
ee SOR ДЫ 


MEER समान SET नही देखाहे ॥ २१ ॥ स्त्री बोली कि हे देत्यसत्तम 1 Š त्रिलोककी CAHIR यह सुक जानो और तुमसे में तपस्या व पराक्रम से इकट्ठाकी ` 


गई ह ॥२२॥ чишеп, निरालसी, तपस्वी, ag, दाता व भोगी मनुष्यको में युक्ति से सेवती हूं ॥ २३ ॥ हे दितिपुत्र | डरमुत, बड़े निद्यी व सज्जनो को दु.खदायो 


कु० 
He 


२०६्‌ 


Ta 


दाय मकोन्यातोनपन्ततः ॥ ३९ ॥ मर्कमध्योवि 


, “से कहो ॥३ 9 ॥ तदनन्तर प्रसन्न होताहुआ डारपाल सभाके बीचमें पैठगया a gegala एथ्वी में प्राप्तहोकर व al 
`, मकटव Aia वचनको बोला कि हे देत्येन्द्र,प्रभो | तुम्हारे हारपे 


| उम इन समस्त वानरा से राजाको प्रसन्न करिये तदनन्तर बन्द्रों को लेकर काळनेमि राजा के समीप Таг ३६॥ व बन 


AN ३४ ॥ प्रतीहारस्ततो हृष्टः सभामध्येविवेशच ॥ सजा 
भाचानाविलवाक्यमल्पाच्रपरिस्फुटम्‌ ॥ देत्येन्द्रमर्कइन्दानि हारिति न्तिसेप्रयो ॥ с 
CESEN абатай किचिरंकियतेलया, गा IT ॥ ३६॥ भृशंविनोदकारीणि 
VEU मकनितान्महाराजो द्रष्ट्रमिच्चतिशीघ्रतः ॥ ३८॥ कीशैस्समस्तेरेमिस्लं UMAMTEAT ॥ कालनेमिरुपा 
= ॥ मव्‌ ऽएमकोयातस्त्यक्त्वाचदेहिकीम्‌ ॥ ततस्तारकदेत्यस्य NAATA 
EN ४० ॥ मकदित्यसभामध्ये हाद विनोदितेः ॥ततोतिश्चदितोराजा तेषांडत्येनसोब्रवीत ॥ ४१॥ अ्रभयंयो 

чең मद्शहस्थीयतामेवं नचकार्यभयंहदि॥ ४२॥ इतिश्र्॒वाविष्णमर्कः प्रहसन्नमुम 


नुभ्यांमहीङ्गत्वा वड्डाचकरसम्पुटम्‌॥ ३५ ॥ उ 


п ज्त्ताचेतिवचःश्र॒त्वा कालनेमिन्तदान्र 


Ж. aii Д алсыг 
НЭЭ, Ë 


म॥४२॥ एवसुक्त'प्रहस्याहतारकोदेत्यसत्तमः 1 तिभूमिकंहिमेगेह।मि 


ण्णुजी इससे बोले कि हे राजन्‌ | हमछोग तुम्हारे 


घर 


शब्द्‌ A SNA बन्दरे > Er a ~A LASON ` ` е. 
रके खलास बन्दरोने देत्यांकी सभाके बीचमें तारक दैत्यके आगे बहुतही ачат तदनन्तर |: 
देवताओं | असन्न होताहुआ Ч तुमलोगो को यह 


अभय देताहू कि ӨМ मेरे घर ने टिको ब |,” 


के वंशको जाननेकी इच्छा FR ॥ ४३॥ | ¦ 
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кл 
: | 
Y hu: 
yo 5 सोताहुआ भी पुरुष ян होता Š ॥ ча ॥ माता, पिताको सेवा व देवता की पूजा और गुण व яайн | आचरण पुरुषको सुखदायक नहीं होता है ॥ ५४ ॥ और g F 
१० समय से पीड़ित मनुप्यको रक्षा करने के लिये विद्या, तपस्या, दान, मित्र व भाई लोग समर्थ नहीं होते हैं ॥ ५५ ॥ मचुष्य कालबल के विना आनेवाले अनर्थ को x м 


सैकड़ों प्रहारोंस भी नाश करने के लिये नहीं समर्थ होते हैं ॥ ५६ H हे देत्य | पुण्य कर्म देहकी नाई व समय जीवकी भांति कहाजाता हे और कार्योकी सिद्धि दोः 

WS संयोगमें इच्छा कीजाती Š ॥ wo ॥ हे दैत्य ! पुरातन समय तुमसे उत्तम करोड़ों दैत्य कालरूपी पवनसे सेमरकी रुईकी नाई TEMA फेकेगये ॥ ५८॥ और तुम 
वा ॥ अलभ्यंत्रमतेकाले कालेसप्तोपिविन्दति ५३ ॥ नमातृपितृशुश्रषानचदेवतपूजनम्‌ ॥ नयुणोनसमाचारःपुरु 
पस्यसुसाबहः ॥ ५४॥ नविद्यानतपो दानंनमित्राणिनवान्धवाः ॥ राक्चुवन्तिपरित्राठुं नरंकालेनपीडितम्‌॥५५॥ ना 
गामिनमनर्थहिप्रतिघातशतेरपि॥ शाक्छुवन्तित्तपयितुरृतेकार्वलेनराः ॥ ५६ N देहवत्पुएयकमाणि जीववत्काल 
उच्यते॥ हयोस्समागमेदेत्यकार्याणांसिडिरिष्यते ॥ ५७।अहादैत्यत्वदिशिष्टा देत्यानांको टयःपुरा ॥ शाल्मलीतूल 
RE BANTAM u ५८॥ ३दतुलब्ध्वातंस्थानमात्मानंबहमन्यसे ॥ सवश्चतभवन्देवं ब्रह्माणमिदशा 
सितम्‌ ॥ ५९ п नवेदमचरंस्थानमनन्तंवापिकस्यचित्‌॥ ЯН ЕЕ] ममेदमितिमन्यसे ॥ ६० ॥ अवि 
a सन्यसेचाशुवंधवस ॥ ममेयभितिमोहावं चेडोकोप्रियमीप्ससि ॥ ६१ ॥ नेयंतवनचास्माकं नचा 
с SRR | अतिकम्यबहुनन्यास्स्वयिताबदियस्थिता ॥ ६२ ॥ कश्चित्कालमियेस्थित्वा तवयितारकचच्चला॥ 

‚ इस स्थानको पाकर समरत प्राणियों के पैदा करनेवाले सदेव रहनेवाले апай नाई अपनाको बहुत मानतेहो ॥ ५३ ॥ और किसीको यह स्थान अचल व अनन्त 
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‚ नहीं है व यह 845 इस बातको तुम सूखबुडिसे मानतेहों ॥ ६० || व विश्वास न करने योग्यमें विश्वास करतेहों और विनाशवान्‌ वस्तुको अविनाशी मानतेहो ब 
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' यह शलाक भराह इस मोहसे तुम प्रियको चाहतहा ॥ ६१ ЫГ निलाक न तुम्हारी न मेरी ओर न अन्य पुरुषांकी अचल मानीगई हे बहुत जनाका नाघकर तब ЫС 
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लिये समर्थ है ॥ ७२ ॥ हे तारक! बलवान्‌ काल प्राप्त है उसीसे तुम खड़े होतेहो हे दैत्य ! तुम मुझको ऐसा UT 
७३ ॥ मेने AATA करोड़ों єв नाश कियाहै और प्रत्येक कल्पे Š मझा 
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दत्य योहंयादवपराकमः ॥ ७३ ॥ कल्पेकस्पेमहादेत्याःकोटिशोपहतामया ॥ данаги дараға 
R ON AAA ॥ अहंतांग्रोत्सहेहन्तु सर्वदेत्यसमायुतम्‌ ॥ ७५ ॥ अङ्गुल्य 
ARAFATA ॥ यथहंप्रवरोभूत्वा धर्म्मत्रह्मवरात्मकम्‌ ॥ ७६ ॥ लोपयामिततःकंच धर्मोयंशरपंत्रजे 
чоп अहकतातमन्यस्व कत्तयस्तुसदापश्ु!॥ ७७ ॥ सोयंकालिपचेदिश्वं उक्षेफलमिवागतम ॥ येरेवकम्मभिस्सों 
өлі EARTEN: ॥ ७८ ॥ प्रामोतिपुरुषोदेत्य पश्यकालस्यवित्रताम ॥ सर्वकालवशादेव “0353 1 
зун स्पकस्मपारपाकस्य ROAI: ॥ तस्मात्कम्मेहढकार्य पुणयापुर्यात्मकंचतत्‌ ॥ ८० ॥ पुण्येनतत्र 
чен: ॥ इतिसंचिन्त्यदेत्येन्द्रस्वंवचःपरिपालय ॥ ८१॥ деа यदिमन्तुमिहा 
SIE N तारकउबाच ॥ मामत्रसस्थितंरृष्ट्वा कालनेमिसुखेयुतप्र er ú कस्येहयततेवुडिसमहुष्करसंयुगे ॥ साते 
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के qas Gig ॥ оо ॥ वही यह दृक्षमे 454 फलकी नाई समयमें संसारको पकाताहे जिन कर्मों से सुख होताह उन्हीं कमसे पुरुष दुःखको पाताहै हे दैत्य 1 
эе MITA को देखा, GEL मनुप्योको सब कालहाके वशसे जानना IRA | өс | ७ विद्वानों i 


पापात्मक वह कर्म ЧЕ करना चाहिये ॥ ८०॥ उन दोनोमें чача सुख q पापसे Б वि 


व पापसे दुःख निश्चय कियागयाहै हे Ека | ऐसा विचारकर अपने वचनको पालिय ॥ 
दा तारक बाला के यहां कालनेमि इत्यादिका से संयुत टिकेहुये सुकको भलीभांति देखकर 
t 


Ë व जैसे ISE | | : 
И ОО Clete कर्प «Пар इस समरत संसारको CATE ॥ ७४ ॥ इस अकार इससमस्त संसारको Re 
4 दृष्टि से 'जलाताहू आर ह че | सब देत्यांसे संयुत तुमको में अंशुळी के अग्रभागसे मारने के लिये उत्साह BWI परन्तु फिर धर्म का लोप न करूंगा 93) 

42 - . х л © en ^ 7“ х . ` a Ç 
॥ ७५ | ७६ | लोप करूँ तो यह धम किस की गारणुमें जायगा मे SIE तुम यह जानो जो कत्ती | 
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और फि वानरके स्वरूपसे ठुमलोगोंको (її घूमना चाहिये व यज्ञभागा की इच्छा भी न करना चाहिये यह शपथ 6 ॥ ९३ H तारकसे саг कहईये 
SII देवता ghar saga क्योंकि ates रोमोंवाला AT ( भंडा ) सॉनिक (amg )से छोड़ाजाताहे यह भी AME ॥ ६४ ॥ AU बाले कि हे दत्यन्द्र ! विद्या, ज्ञान व 


SUN 


तपस्या стан तत्त्व ( यथार्थ )के ज्ञाता होवो जसे कि हाथमें आंवलाहो वेसेही प्रकट कालका तुम Taal &५॥ डे ате аа, शिवभक्त, महामते, 
| = £ से चाहने योग्यहो ॥ ३६ ॥ जबतक तुम्हारी तपस्या का बल हे तबतक त्रिलोकको भोगकरो व ये देवता इस शपथसे संसार में 
"ा्यासमयस्त्वयमू ॥ ९३ ú एवघुक्तास्तारकण देवाहधप्रपादेर Ера ЕП मेपो छा 
Ta ॥ दृत्यन्द्रभवतत्वशावद्याज्ञनत्पान्वतः ॥ ЧІ ЧӘ पाशावामलक 
rag वज़ाइसुतधन्योसिस्टहणीयोसिधी मिताला ॥ &६॥ यावत्तेतपसो 
i ЕСПЕ ЕС л Ч Ч SHAT: ॥ 
427 22 2 2227 Ë ET प्रावाचवचनंहार' ॥ भवन्तायातब्रह्माष सदा 
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borg hg eg " इत्युक्ताभगवान्विषशस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ |6 
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अतल їйє ( जंघरथल ) हैं ओर भूमि 442 व आकाश इसकी नामित ॥ ७॥ आर ज्योतिः पद ( नक्षत्रों का स्थान ) इन विराटू जी का वक्षस्थळ है और मह 
` CAL AR 


N 
लॉक ग्रीवाहे व जनलोक सुख कहाजाता है ॥ = Il व तपोलोक मस्तक है और सत्यलोक शिर कहागया है व चन्द्रमा, सूर्य ATS और दिशायें विराट्जी के करे FÜ 
ч अश्विनीकुमार नासिका में हें ॥ &॥ व वेदवादी जनोंने аан टिके हुये परमात्मा को तुम्हें कहाहे इस प्रकार तुम्हारे विगटू रूपको स्मरण करतेहुये जो 
AA उपासना करते EN १० ॥ जन्मक बन्धन से छूटकर वे परमपद को प्राप्तहोते & П ११॥ इस घकार स्थूल व हाथके बीचमें प्राप्त qaq और प्रत्येक वस्तुमें 


लातल ॥ महातलश्चजघन नासश्चास्यनमस्थलम्‌॥ ON ज्योति'पदमुरःस्थानं स्वलोकोवाहरूच्यते ॥ ग्रीवामहश्च 
वृदनंजनालाक,प्रकोत्यत॥ ८॥ जलादञ्चतपोलोकः शीपैसत्यसुदाहूतम्‌ ॥ चन्द्रसूयचिनयने दिशःश्रोत्र эче 
स॥९॥ आत्मानव्रह्रन्धरस्थमाइस्त्वावदवादनः ॥ एवयतंविराइरूपं संस्मरन्तउपासते ॥ १० ॥ जन्मवन्धार्वानज्चु 
फीस्तवान्तपरमपद्म ॥ ११ ॥ एवस्थ्ूलपऐमध्यंचसुक्ष्मं भावमावमावितंत्वांणान्ि ॥ पर्वत्रस्थंत्वामतःप्ाहव्‌ 
दरतस्मंतुभ्यपदाज३इधम ॥ १२ ॥ аиа: ॥ जानन्नपितदाप्र है तपामाइवासहत 
81133 Ú सवभवन्तोहुःश्वाताः पारम्लानदुसाम्बुजाः ü अष्टायुधास्तयाकस्माद्‌ ्रष्टाभरणवाससः ü १४॥ AHIT 
पर्कतिदवा भवर्तायाडडम्वनस्‌ ! यत्तावेराट्शरीरेमे भवन्तोबाहसंज्ञकाः ॥ १५॥ ааа ЧТР 
ज्जितमहत्‌ ॥ तन्नाशाहाहुनाशाम वाहस्थानेचतेमम ॥ १६ ॥ तन्नूनंमसमग्नीच वाहतेनहरात्मना ॥ 44141483 


हानवाल तुमका 19914 लोग कहते ह इसी से वेदने सब AAA टिकेहुये तुमको कहाहे हे яаг! उन तुम्हारे लिये हमलोग स्तुति करते है H १२ H इस प्रकार 
स्ठात 19981 व दयासे संयुत अह्याजीने जानते हुये भी उस समय उनके समझाने के लिये कहा ॥ १३ H कि दुःखसे विकल व कुम्हिलाये हुये सुख कमल 
वाढ तथा छुट्हुय SISI व अएहुये आभूषण, वसनवाले तुमलोग किसलिये हुये हो ॥ oe ॥ Š देवताओं | आपलोगों का जो तिरस्कारहुआ यह मेराही अपकारहे 
FAR मर वराटू शरीरम आपलोग बाहुसज्ञक हूँ ॥ १५ ॥ जो जो प्राणी Basar व बहुत बढेहुये व धार्मिक हैं उनके नाशसे मेरी भुजाका नाश होता हे ओर 
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с, वानरों के रूपसे ГАЯ तदनन्तर जब देत्रता चलेगये तब-लोकों के पितामह भगवान्‌ ана रात्रिको स्मरण किया जोकि पहले पेदाहुईै अपनी देहथी तदनन्तर 


е देवी नष्टहोगई Š ॥ २६ ॥ वे कल्याणकारिणी हिमाचल के शरीर से पैदा होवैंगी उनके व शिवजी के संयोग Š यत्न करना चाहिये ॥ २७॥ व में भी इस कार्यके 
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शेष कर्मका करनेवाला निरसन्देह हंगा साक्षात्‌ कमलसे Yared उन ब्रह्माजीसे यह कहेहुये देवता ॥ २८॥ ब्रह्माको प्रणामकर सुमेरु गिरिपर चलेगये जो देवता कि 


= 


रात्रि भगवती अका के समीप मात हुई ॥ २६ ।३०॥ तदनन्तर Чан उस रात्रिको देखकर ब्रह्माजी रासे बोले॥३१॥कि & विभावरि देवि | देवताओंका बड़ा कार्य 
स्यचतस्याश्च यत्तःकायस्समागमे ॥ २७ N, अहमप्यस्यकार्यस्य शेषंकर्तानसंशयः ॥ इत्युक्तास्रिदशास्तेन साक्षा 
त्कमलयोनिना ॥ २८ ॥ азана मर्करूपेणसंग्रताः ॥ ततोगतेषुदेवेषु ब्रह्मालोकपितामहः ॥ २९ N 
निशांसस्मारमगवान्‌ स्वान्तलुपूर्वसम्भवाम N алаан агч нан ú ३० ú а Фат 
लोक्य ततोवाचविमावरीम्‌ ॥ ३१ ú विभावरिमहत्कार्य Няагаг ад ॥ तत्कर्तव्यंत्वयादेवि эы 
स्यनिश्चयम्‌ ॥ २२॥ तारकोनामदेत्येनद्रोसुरकेवुरनिजजितः ॥ तस्याभवायभणवाञ्जनयिष्यतिचेश्वरः ॥ ३३ ॥ | 
सतुसम्भवितातस्य तारकस्यान्तकारकः ॥ अहन्चादोयदाजातस्तदापञ्यपुरास्थितम् ॥ ३४ ॥ अडनारीवरन्देवं | 
व्याप्यविश्बमवस्थितम्‌॥ दृ्ठतमत्रवन्देवं विभजस्वेतिमक्तितः ॥ ३५॥ ततोनारीएथग्जाता एरुषश्चतथापथक्‌ ॥ | 
तस्याश्रेवांशजास्सवां खियखिसुवनेश्वराः ॥ ३६ ॥ एकादशचरदराश्च एसपास्तस्यवशजाः ॥ तान्नारीमहमालो 


NES 


e 


£ 
WAT 


हि ~ AN A с en ғ” e ER ` = 5 ` x (७ 20 ES AAS 
г MARA ह वह उम को करना चाहिये ओर काय का निश्चय सुनिये ॥ ३२ ॥ कि तारक नाम दैत्येन्द जो कि दैत्यं में श्रेष्ठ व नहीं MAMAR उसके नाशके लिये | 


> 3 ғ. NN > Ч х - ` м, LA A ` A A 
y भगवान्‌ शिवजी पुत्र को पैदा करेंगे ॥ ३३॥ और वह उस तारक का अन्तकारक हांगा व पहले जब हम Чат हुये तब आगे खडेहुये AA देव (शिव) जी 
5 ` NA ~ ~ क he) $ ех. = N = ~ NWA гч. ғ” ANS A “ 
o त Sal जा कि ससार म॑ व्याप्त होकर स्थित थ उन қы का देखकर भाक्ति सं मने यह कहा 19 विभाग RURA 138 1 ay | तदनन्तर स्त्री AUT ging 
A Den A “ aN % >N A 2, fa Ч м W; » u ~ AN һы A ~ ~ 
द चे वसहा पुरुष йя होगया उस ӘП के श्रश से उपजी हुईं सव Teal हुईं ओरं उस पुरुष के वेश में पैदा ЗЧ ग्यारह 85 384 ais के स्वामी हुये इसके 
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हुई तुमको भी संसारमें दुर्जय чае паз अग्रगामीवाले दानवों को मारना चा 
संसार में चामुण्डा ऐसी प्रसिद्ध होगी ॥ 98 ॥ तदनन्तर हे वरदाथिनि, देवि ! 
संसार GATT ५० ॥ ब्राह्मण लोग ३*कार सुखत्राली गायत्रीरूपिणी तुमको पूजते हैं व बड़े बली राजा लोग भी बढ़ीहुई बलदायिनी तुमको, पूजते हैं ya N 
व वैश्य ऐश्वरयरूपिणी तुम्हींको पूजते हैं और हे शुभे ! AIR शिवा नामक तुमको पूजते हैं युनियों की तुम स्थिर क्षमाहो व नियमियों की भी दयाहों ॥ ए२॥ व ६ 
तयातदा ॥ चण्डमुणडपरोगाश्च हन्तव्यालोकहुरर्जयाः ULE N GASTA तंदेविनिहनिष्यसि ॥ चासु 
“81444181 ख्यातादेविभविष्यसि ॥ ४९ ॥ IRA लोकस्सम्पूजयिष्यति॥ भेदेवइविधाकारेस्सरवंगां 
कामसाधनीम्‌ ез N 3“कारवक्त्रांगायत्रीं तवामचन्तिदिज त्तमाः ! उज्जिताबलदाबा।प राज नस्सुमहाबल u 
AA शिवांशूद्रास्तथाशुभे ॥ चान्तिसुनीनामचोभ्या दयानियमिनामपि॥ АХ їнї: | Ç 
चित्ताना ааа ад ॥ CAMS TAME TATA ॥ ५३ ॥ तभ्नान्तमूढचित्तानां त्व 
wea STATA जलधीनांमहावेला четата ॥ २४ ॥ सस्थूतिस्त्वंपदार्थानां ТЕСТ 
सिनी ॥ सकालरात्रिनिश्शेषञ्चुवनावलिन शनी NUN _मरियभक्तजन न न्ददायरनीत्वावभावार FAA Ta [ 
I सोम्यदृष्ट्यावलोकय॥ ५६॥ इतस्तुवन्तायेदेवि पजयिष्यन्तित्वांशुभाम्‌ ॥ तेसर्वकामानाप्स्यन्ति नियतज्ञात्रसं 
चित्तवाल्लो а naa T की नीति तुम्ही हो आर शुम्मसरासे देत्योदी संहार करनेवाली व उत्तम कमोकी शान्ति तुमहो ॥ ५३॥व | 
। तुम्हीं ही H ५४ -॥ ओर तुम पदार्थो का 
हे विभार्वारे ! तुम प्यारे भक्त जनोंको आनन्द ë 
6 


RA ॥ ४८ ॥ हे देवि! जिससे तुम चण्ड व часе! मारोगी उसी लिये हे देवि Г 
नवाली तुमको ६ 


| देनेवाली हो व प्रणाम कियेहुये लो तेहुये जो लोग तुमको wits निश्चय कर 5 २२० 


x का प्रभाव अत्यन्त Ч न्द्र्यिनिग्रह, वे КАШЫ 
: ын | 2... सत्य, ЕС. ми यज्ञ, दान व तपस्या में भी ॥ ६७ ॥ स्वामिकार्चिकेय जी की माताके जन्मसमय में सबकी बुद्धि 
वता भी. आनन्द से हपित लोचनोंवाले हुये 861 व विष्णु, gar, q ग्नि इत्यादिक देवताओंने 

ЕЕ Сақ Á | Ha, इन्द्र, पवन, ART इत्यादिक देवताओंने उस मेनाके घरमें 
का SER छोडा ॥ ६६॥ ओर बिजुलीकी सी छविसे शोभित सुमे ¢ q 5 5 समय उस संनाके ICH फूलों 
दृष्टिको छो | -सी. मेरु इत्यादिक ЯН wa उस बडे उछाह में ये ii 
| ç ` : N БШ, Б हि म॑ माप्तठुये ॥७० ॥ च समस्त q q नदियाँ 
| भलीभांति आईं उस समय हे भारत | संसार में हिमाचल सेव चराचर ЭНН सवनीय व जानेयोग्य और पूजने योग्य हुआ और वे सब उछाह 1. 
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en विद्यत्कान्त्योपशोमिताः nos ॥ सागराःसरितश्वेव समाजस्सुश्रसर्वशः ॥ 
, i सवश्वराचर ॥ ७१ ú सेव्यश्राप्यमिगम्यश्व एजनी यञ्च ग्रनुभरयोत्सवन्तेच ज _ 

x स्वानालयांस्तदा ॥ ७२॥ ततश्रशैलजादेवी चिक्रीडे Ж इजनायश्चमारत॥ яамаа sua: 
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A 21 SIA ॥ देवगन्धवेकन्यामिनोगकिल्नस्सम्भवाः ॥ ७३ 1 


सुनानाचापयाकन्यास्तामिःसार्डसुशो मना ॥ केदाचद्थमरुस्था वासव'पारडुनन्दन 11599 1 सस्मारमाययांचाहं 
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महासुरमहोन्मादकालानलदिवस्पते ॥ ७६ ॥ कुशलि a 
А U लंविद्यतेकचित्त्वयिचेवसनन्दने॥ ч वंमयाशक्रः प्रोवः б 
र A ORR गवे ॥ ७१। ७२॥ तदनन्तर उस समय शुभगामिनी पाती देवीने देवता व गन्धर्वकी 2 = о. : 


Was 


| қ 
чүү RA ७३। ७४ Ú मुझको स्मरण किया व उ a : पे > 
1 A उस समय याद कियाहुआ मैं इन्द्रके समीपगया और मुझको देखक ў Tiag 
| डुआ से इन्द्रके समीपगया और уру देखकर बड़े प्रसन्न इन्द्रजीने उठकर ॥ ७५ ॥ मेरा पूजन 
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किया उस पूजनको ग्रहण कर मैंने GE RR 
т कहा क हे महादत्या के बड़ेभारी उन्माद के लिये कालाग्नि, इन्द्रजी | ७६ | क्‍या नन्दनवन समेत तुम्हारे कुशल विद्यमान | 
. वयमान 1. 
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तुम्हारे लिये कया कहा जाय व हे भूघर | और भा माणी 454 सात त ठम्दार आश्रत होकर П ८६ | со ॥ яяя Шая वत्सान हत ह अ цэг 
आश्रित होकर प्राणी स्थित होते है ओर जाडा, घाम, वपा व नानाप्रकार के Ya 989 हुये तुम ॥ == प्राशय का उपकार करते हा एसेही AQAA हात 
हें ANTT | मलोगों से तुम्हारे लिये FAT कहा जाय ॥ ८६ H कि जिसको कन्दरा म॑ आपदा शिवजी बढ द EAGT 1 


सी यथार्थ बावय नेरे 
न्वा शाई नना 
कहनेपर &०॥ हिमाचलकी खी मेना दासिया समेत देखनेकी इच्छा से मर समीप आइ कि जिसके पीछे कन्या शाइ॥ аз ЦЯ ल्यास 


MEET सच AZ | 
ч ॥ ८७ ॥ деа: बुहरुथामवप्राणनः ü STARTET पाश्च छुशाञ्ञानाविधान्त्तहन्‌ ॥८८॥ | 
उपाकरोपिजन्तूनामिवेरूपाहिसाघवः URAHARA ANCA eT ॥ = ७ | कन्द्रयस्यचाध्याइतं (6 
स्यमेवमहेइवरः ॥ इत्युक्तवतिवाक्यञ्च यथार्थेमयिफार्छुन ॥ ९० ॥ हिमशालस्यमाहिपी АГА Еа | 
असुयाताहुहित्राच तथासपरिचारिका ॥ ६१ ü ай ааа ч! प्राववशासदामहत Ud माराळमाहपी ववन्द । 
प्रणिपत्यसा ॥ ९२॥ वश्षेनिंगूढवदना पाणिपद्यक्वताञ्जलिः ॥ агаа чиа ॥ ९३ 19 
तिब्रताशुभाचारा सुमगावीरसूइशुसे ॥ संदावीरवताचापसवदशाजञतप्रसा॥ SEN तताहविस्सताक्ष।च EHE 
бабын ॥ महुवाण्याप्रत्यवोचमेहिवालेममान्तिक N 54 Ú ततादवाजगन्माता वालभावस्वकसमस ti ая 


स्वपितरं कण्ठेगह्याइमाविशत्‌ ॥ ea u उवाचसातातामन्द Ч ир ॥ ETA NH 
वाली मेनाने बडेभारी मन्दिरमें प्रवेश क्या तदनन्तर उस पततकी री ने गिरकर मेरा प्रणाम छिया езі जा के वमना BAR 16919 च FENSI का 
Шай उसको Bs सत्यरूपी आशीर्वादों रो बढ़ाया ॥ ६३ ॥ कि हे शुभे | पतिता व शुभ आचरणांत्राली व माभाग्यवता आर वार पुत्र पदा करनवाळा त सदेव 
वीरवती और ашай उन्नति से शोभित होवो ae ॥ तदनन्तर विस्मित लोचना वाळी हिमाचलकी कन्या से अने कांमलवाणी करक कहा के हे वाळ | Яғ समाप 


आइये ॥ ац Ú तदनन्तर ससारकी माता पार्वती देवी अपनी शिशुता मुझको दिखलाती हुई पिताका 905 पकडकर MAA 489 048 | उनस माता न थार 
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AR उस समय आंखुवां समेत कणठवाले महाचल BRA यह Fal ॥ ६ ॥ कि अहो विचित्र संसार महात्माश्रों से भी दुःख करके जानने योग्यहे ओर शाक्तिस = 
च्छीभांति रवीकार किया हुआ भी जो नीचामं दया नहीं करता हे ॥७ ॥ AAAF बडी यत्न व अनेकभातिके पुणयों से भी मनुष्य अपने लिये बडी теч मनु 
qar सिद्ध करता हे ॥ ८ ॥ ओर वह विनाशी शारीर किसीप्रकार अ्रविनाशित्वमें कल्पित कियाजाताहे व उस मनुजता में भी तुल्य नियम करनेवाली, उत्तम आच- | 
रणवती व बडे कुलमें उत्पन्न स्री प्रसिडि में Teas जोकि पतित्रताहोवे व उसमे भी उस sq धमका विचार दुर्लभ हे lla | १०॥ जो धर्म कि वेदों समेत पु- 


कत्यायावरषुनळपायतं ॥७॥ यक्ननमहतातावत्पुणथबंहुविधरापं N साधयत्यात्मनालाको मादुष्यमातहुलसस््‌॥ ८॥ 
384745846 95154649011 ॥ तत्रापेहुस्लभाना मसमानतब्रतचारेणी ॥ ९॥ साध्वीमहाकुलोत्पन्ना भा 
यायास्यात्पतित्रता ॥ तत्रापदुल्लभचंतत्तयाधम्मवेिचारणम्‌ N १० ॥ सहवेदेःपुराणोक्त जगल्याहिताथंदम॥ एत 
сан तस्यायादप्रजायंत॥ ११ ॥ तदापत्यमपत्याथसयुक्त|केउनारद U “ОЧ НЯ “ЭЧСИЭГ 
तिपुएयवान्‌ ॥१२॥ 9494819114 एकापेयादेवानचा॥कंच्चित्केनापतन्मूलं संसारःकुरुतेनरम्‌ ü १३॥ वासंसार 
स्य्कादापः 44845348944 ॥ गाहस्थ्यच्वप्रशासान्तवेदास्सवापनारद ॥ १४ ॥ नोतेकाचेत्तत्रपुनः कथन्तेयदिनो 
TEN ӘТЧІЗІЗ ТӘ GALAS: 1 १५ 1 ITATISTST नरकालायणायच॥ तत्रत्रीणांसञ्चत्पात्त 


राणांमें कहाहुआ व त्रिकोकके लिये हित वस्तुका दायक्हे ओर यह जो बडा दुलभहे यदि उसके उत्पन्नहोंवे ॥ ११ ॥ तो हे नारद जी | सन्तान रूप 914 से सयुत 
पुत्र या Фат SAAS यह чач हे इन दुलभाक वीचम कुछ वस्तुको पुण्यवान्‌ पुरुपपाता है ॥ 9२॥ व इस सब RGA एकभी पुरुष чай आर नही पाता 
है व ससार किसा कारणस किसा पुरुपका उसका सूल करताह ॥ १३॥ अथवा संसारका कया दोषहे कि जिसमें अपना कियाहुआ कर्म भोगाजाता हे हे नारद ! सच 
भा वेद ग्रहस्थाश्रस की प्रशंसा करते हैं ॥ १४ ॥ और कोई नहीं फिर उस बिपयमें यहहै कि यदि गृहस्थ न होवे तो वे केसे होव इसलिये sm फिर सूष्टि बढ़नेके 
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БЭХ ON ~ 
Pog बाल कन्याहं जाके Час TAT सतीनामक शिवजी की ली हुई है ॥ २५ ॥ galaa Ч सूयका दीपकको नाई इस कया अस्प आशीवाद Gh यह विचारकर AT 


: 3 EN S 
महादेवी को आशीर्वाद न दिया॥ २६॥ ओर इसका पति नहीं पदाहुआ हूँ ча आज भी पिताकी नाई विद्यमान है व मूत, भविष्य और वर्चमान को उत्पन्नकरने 


ш à en SAT ARGA है ॥ २७॥ जाके शरणागत के रक्षक व अविनाशी, शिक्षक, कल्याणकारक व परमेश्‍वर за) हे अचल | जिसके चरण हा 
ч ач ध्यान करते हे व सव वेदों से भी जो नहीपाये गयेहें और яаа «а संसार जिसका वालकके खेळकी नाई AERA कहतेह ॥ २६ ॥ और अशुभ शील 


व्या नाशषंदत्तवानहम्‌ ॥२६॥ जातोनास्याःपतिश्चेति वर्ततेद्यपितेयसः ॥ नसजातामहादवा अूतमव्यमवोडूव' 

RO शरणयःशाश्वतःशास्ता ASTUR ॥ २८ ॥ VAAN AAA: ॥ ब्रह्मा 
¡CHATARRA बाल्स्यचक्रोडनकंवदन्ति ॥ २९ N «ПИЧ ааа: ॥ भविष्यतिपति 
स्सास्यास्तात्कमथनुशांचासे ॥ ३०॥ एवश्वत्वासमायस्सप्रमादप्ळुतसानस' ॥ प्रणम्यमामितिपग्रा AIIILITIT 
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EN аз 1. НЧ ЯП पुन्यामेदक्षिणःकरः 1 उत्तानःकारएंकि «5 т 
निच्दातामच्चामनारद्‌॥ ३२ इति & 
PSUR AT प्रावाचंकारणन्तदा ॥ सवदेवकरोह्यस्यास्समेषांप्राणिनाम््रति॥ ३३ ॥ srqa यग्रदातासाइचानस्त 5 


करस्तत; ॥ एपामायांजगद्भधतुरपाइस्यमहीधर ॥ 39 ॥ जननी MARA भाविनीक्षतभाविनी ач 


Чин ч के स्थ! 
Ын A ан E कल्याण के स्थानह वही इसके पति होवेंगे तो किसलिये शोचते हो N зө ॥ एसा सुनकर al समेत वे हिमाचल आनन्द से gaga मनवाले sp 
ын च | यह बाल कि यदि एसाह तो म॑ पुण्यवान्‌ 81391 ह नारदजी | फिर कुछ феа कि मेरी कन्याका दाहिना हाथ उतान E उत्तका is ! 
Y L 
ताहू ॥ ३२ чача я इसप्रकार पूछागया तब कारणुकहा कि इसका हाथ सव घाणियांको रादेवही ॥ ३३॥ अभयको देनेवाला है इससे यह С 
ie} 


[थ उतानहे हे 
z < ERR | समरत संसार की माता व प्राणियों को पेदाकरनेवाली यह संसार के सामा शिवजी का खी होगी इसलिये जसा कि हुआ हे वेसही शिवजी 5 
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हे कामदेव | तुम मेस एक बडा भारी कार्ये करने के योग्य हो कि सती fa वियोगी मूतनाथ महादेवजी को ॥ ४९५ ॥ युक्त कीजिये क्योंकि हिमाचल के 
AN A N 


[किस 
घर मे पेदाइई अविनाशी पार्वती देवी फिर युक्त करने योग्य हैं ओर प्रसन्न होतेहुये शिवदेवजी तुम्हारे बड़े яанаа करगे ॥ ४६॥ 91999 वाला कि हें देवेन्द | 


यह सत्य है परन्तु वे शिव देवजी तपस्या मे स्नेह किये 6 और मनुजी ने कहा हे कि तेज क्लेश देने योग्य नही हे зө ॥ ओर ब्राह्मण लोग वेदान्तो में बार २ 


योजितम्‌॥ ४५ ॥ सयोजयपुनयाज्या RANA N दवादवश्वतुष्टस्त करिष्यतिमहेप्पितम ü 98 U ना 
163414! 441404639 साब्दिवस्तपोर єє N नात्यासाद।यतव्यानतजा।रुमचुरत्रवीत्‌॥ ४७ ॥ वेदान्तपुचमा 
विप्रा गहयन्तिएनःएुनः ॥ महाशनोमहापाप्मा कामोयमनलामहाच्‌ ü ४८ ॥ आदततज्ञानमेतेन ज्ञानिनानेत्यवारे 
Ul ॥ तस्मादयंसदात्याज्यः कामोशिरवसत्तमः U ४९॥ एवंशाठस्यसेकस्मात्पमतुष्यावेमहश्‍वरः N मद्यपस्यवपाप 
स्य वासुदेवोजगहृरुः ॥ ५०॥ इन्द्रउवाच ॥ मेवंत्रूहिमहाभागतंविनाकःपुमान्सुवि 1 धम्मंमर्थन्तथाकामं मोक्ष॑वा 
प्राप्तुमीइवरः॥ ५१॥ यत्किच्चित्साध्यतेठोकेमूतंतस्यचकामना N कामनांहिविनासाध्यं यदिकिञ्चिष्ठवीतुमे ॥ ५२॥ 
मोचोमयासाधनी यश्चिततवस्मरकामिना ॥ कथंकामावोनेन्दान्त तस्मात्तेमोचसाधकाः ॥ ५३ ॥ सत्यञ्चापिश्चुतेवां 
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दित होता है इस लिये श्रछ पुरुषों से यह कामदेव संदेव त्यागने योग्य 88 ॥ इस स्वभाववाळे सुभ पर केसे शिवजी प्रसन्न होवेंगे जैसे कि मदिरा ЯМ | 


पापी के ऊपर संसार के शुरु विष्णु जी नही प्रसन्न होते हैं ॥ ५० ॥ इन्द्रजी बोले कि हे महाभाग | ऐसा मत कहिये पृथ्वी मे तुम्हारे विना कौन पुरुष 4 


काम व मोक्ष को पानके लिये समर्थ हे ॥ ५१ ॥ ASA से जो कुछ साधन कियाजाता है उसकी जड़ कामना है यदि कामना के विना कुछ साधन करने योग्य ar 
| तो सुझसे कहिये ॥ ५२ ॥ हे कामदेव | मुझसे कामी चित्त करके मोक्ष साधने योग्य है इस लिये मोक्ष साधन करनेवाले काम को वे मोक्त साधन करनेवाले केसे С^. २३ 
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में पैठेहये व तपस्या के निधान थे उस प्रकारके उन शिवदेव को देखकर वह कामदेव भीतर भेदकरने के लिये यत्नवान्‌ हुआ ॥ ६४ ॥ व ARA के वहाने © Hou 


“ 


ЕЗ से कामदेवने मनस प्रवेश किया इसी श्रवसर में खुलेनयनावाल शिवदवजान Цам СЫ सनवाल हांकर पवरतराज का कन्या का स्मरण [कया आर वारक स Ge Ho 5 
2 बतलाई हुई महाभाग्यवती उन पावेतीजी ने उसी प्रकार उस समय म॑ प्रवेश किया STE भाति 1% सदव समाप आतीथी तदनन्तर ч शिवदेवजी ने उस के © 
с मनको AGU देखकर 1 ६६। ६७॥ व 1949 पकड़कर अपन da देखा तब तक чач को खींचे हुये रति के प्यार कामदेव को देखा ॥ <= l| तदनन्तर С 
| नादेवं प्रविष्ठंतपसान्निधिम्‌ ॥ तन्तयाविधमालोक्य सोन्तभंदाययस्तवाच्‌॥ ६४॥ अ्मस्यवातव्याजनविवेशमदन 2 
S) а: एतस्मिन्नन्तरेदेवो विकासितावेज्ञोचनः॥ ६५ ॥ सस्मारनगराजस्य तनयारक्तमानसा u निवादतापारकण 5 
विवेशचगिरेस्सुंता ॥ ६६॥ तास्मन्कालेमहाभागा सदायहहुपीतसा Ú ततर्तस्यामनश्व यमनुरपासंवक्ष्यच ॥ ६७ 2 
| निगह्मलीलयादेवः स्वकंशष्ठमवेक्षत ॥ तावदाकृष्टघचुषमपश्यतरतिप्रियस्‌ ॥ ६८॥ ततश्चलज्जयादवा नानास्था E 
S) नेघुसोगमत्‌ ॥ ६९॥ तावत्पश्यतिप्रष्ठस्थमाकएंधलुपृस्मरम N सनदीपवर्ताश्वव आश्रसान्सरसीरतथा ॥ ७० Ч E 
अमन्महादेवः प्र्स्थंतमवेलत ॥ जगत्रयपार्रम्य एनरागात्स्वमाश्रमम्र ॥ ७१ ॥ एछस्थसवतवक्ष्य ATA EY с 
ЧОН ततस्तृतायनत्रात्थवक्ननानाकवासनः ॥ ७२॥ ज्वलतागामतःकामा मस्मतपाएडननदन 1 सतुतभस्म 
ACHAEA SAAT ॥ ७३ ॥ व्यजूम्मतजगदग्धु ज्वालापूरितदिख्जुखः॥ ततोसवोजगडेतोव्यभजज्जातवेद s 
КА वे Rara जी लज्जास अनेक माति के carla गये ॥ ६७ ॥ तबतक पीठ में प्राप्त व कानतक чач! खीचहुये कामदेव को देखतेभय व नदी, पवत, आश्रम & 
व तडागो में घूमते हुये उन शिवदेव जी ने Чөн प्राप्त उस कामदेवको देखा व तीनालाकमं घूमकर फिर अपने आश्रम-का आय ॥ ७० | ७१ ॥ च ЧОН टिक © 
ही हुये उस ыча को देखकर शिवजी ने श्वासको छोड़ा तदनन्तर हे पाए्डुपुत्र ! तीसरे नेत्रसे उठी व जळतीहुइ AMA कामदेव भस्मताकां प्राप्तहोगया और 

शावजी के 458 उपजीहुई ag अग्नि उस कामदेव को भस्मकर ॥ ७२। ७३ ॥ संसारको जलाने के लिये बढ़ी कि जिसकी ज्वालाओं से दिशाओं के सुख पूणहो S 535 


AN 
С an \\ A р 252% ES << К 
E AN © саш 
L e \ ах ХАОС < 


М 
ЗЭР ОР ЭЭ 


хи». 


re 

Э ИС 
7 
- 


SANS 
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2 7 N ! A को Х.Х 335 3] A N ғ” ON (м 
хэ? 2. ЧК छोडनेकी इ = गला 99 नहीं समभतीहो ॥ vo ॥ जिसलिये कि मनुष्यों में कामदेव वाम ( कठिन) Фай इससे a चाहने योम्यद्दो और 
Le ARRE 2:99 करतीहो ॥ ५८ ॥ व तुमने शिवजी को नहीं जानाहे जोकि नग्न, त्रिशूलधारी, de गणोसे बिरे व इमशान में रहनेवाळे और भस्मको | 
таз 


` लगाये व बेल जिनकी सवारी है॥ va || आर हार्थाके चर्मको धारे व सांपों से शोभित अंगताई A 
TUT के चमकी धारे व सांपों से शोभित अंगव जटाओंको धारे व बि ER ` 
', ARTE ॥६०॥कुलव शीलवती स्त्री के वरोके जो गुण Ёс से करेग्ये > Ve x an mea as Ч विरूपनयन ओर MUY हं वे केस तुम्हार 
| ot ees w यय वडानां से कहेगये हे उन में एकमी शिवजी के नहीं है इससे वे शिवजी तुम्हारे योग्य नही हैं ॥ ६१ ॥ 


TI RETTET уреа дас: ॥ ५८ ॥ अविज्ञातस्त्वयानग्नःशूली्रेतगणाडतः ॥ ३मशाननिल्योभस्मो 


оь ॥ ५९ ॥ गजाजिनीहिजिक्वेभ्योलंक्रताझेजटावरः N विरूपाचःकथङ्कारं निर्यणःस्यात्तवोचितः ॥ 
орча खाया वराणापुदिताबुधेः॥ तेषासेकोपिनेवास्ति नास्तितन्नोचितस्सते ॥ ६9 ॥ शोचनीयतमापू 


Ч ОЗШЕН ! anaa ।डितीयासिलन्तुतत्सङ्गमाशया ॥ ६२ ॥ तपोधनास्सर्वसमा वर्ययद्यपिपार्वति ॥ हु 


RÍE аЗ пачата ата: श्मशानेपाणिसंग्रह! ॥ सव्यालपाणिनाक्षोम 
गजः RIRN ६४ ॥ जनहास्यकरंसर्व AIRAN ॥ айтат: कथृंचामिमतस्तव॥ 


ч 


| NS 4 ape SES AS єч, ~ со 
६ ॥ निवत्तयमनस्तस्मादस्मात्सवेविरोधिन: ॥ उगाचिमदनारातेमकंटाक्षस्यपयंये ॥ ६६॥ विरुडधवादिनंचेवं ब्रह्म 


` हे पार्वती जी | पहले अन्धकार से е5 उजियाली ч योग्य थी =à 
anes аа 2285 उाञयाल बहु पाचन योग्य थी ओर उसके संयोगकी SSR ЖӘНЕН हे पाती जी 
' AR हमलोग «чей यद्यपि सवोसे समान होतेहे तथापि तुम्हारा प्रारम्भ दःख देना un цул हे पावती जी | तपस्यारूप 
बास आर जो रेशमी वसनकी नाई हाथीके TÅR बाघे हैं उनके स ee шог š 
३ १% सपसयुत हाथ से तुम्हारा MAARTE होगा ॥ ६४ ॥ तुमने स्री के रवभावसे मनुष्यों के हा- © 


', स्यकारक सब अयोग्यको प्रारम्भ कियाहे नहीं तो बे адр चाहेजाने ` 
4844414 मेतपति ठुमसे केसे चाहेजाते ॥ ६५ ॥ इस लिये हे सृगनयनि | सबोके विरोधी इन शिवर्जासे मनको लोटारिये 
© २४० 
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किमप्येषविवक्ुकः ü वायतामालिविप्रोयं чс чч: ü ७७॥ नकेवलंपापभाजी शओरोतावैस्यान्नशयः॥ sr 


` थुवाकिच्चनःकार्य MANJAT ॥७८॥ कणोपिधा ययास्यामो यथायःस्यात्तथास्तुसः॥ इत्युक्तोत्यायगच्छन्त्यां 


. x प्र е स सुकी о alas = S 163 Aa an - 
संभ्रम म magg ८०॥ व नीचेझुंकीहुई पार्वतीजीने महादेवजीको प्रणामकर स्तुति किया और शिवजीने उन पार्ततीजीमे कहा कि हे शोभने ! में तुम्हारा दास 


पिधायश्रवणाबुभी п ७९॥ रवरूपंक्षुपाश्रित्यजग्रहेवसनंहरः п ततोनिरीक्ष्यतन्देवं संभ्रान्वापरमरवरी ॥ ८०॥ प्र 
URAR तृष्ठावावनताउमा ॥ प्राहताञ्चमहादेवो दासोस्मितवशो सने ॥ ८१ ü तपोद्र्व्येणक्रीतश्च समादिश 
TARA ॥ 450919 ॥ HAGA TE दत्तंतबमयातव ॥ SR ú वपुषःपितरावेतो सन्‍्मानयितुमईसि ॥ श्री 
महादवउवाच ॥ पिज्राहितग्रतिज्ञातं हृष्द्वातारूपशालिनीम्‌ N ८३ ॥ वालांस्वयंवरेपुत्रीमहंदास्यामिनान्यथा ॥ त 
त्तस्यसवेमेवास्तु वचनंत्वंहिमाचलम्‌ u ८४ ú स्वयंवराथेसुश्रोशिप्रेरयत्वांदणऐेततः ॥ इत्युकत्वातांमहादेवः शुचिःशु 


Ф N a нь? Ч ~, m = “ол 
हूं ॥ ८9 ॥झर तपस्यारूपी घन से में मोललेलिया ЛЕ जैसीइच्छा है वैसी आज्ञा दीजिये पार्वती देवीबोली कि हे : 


परन्तु तुमभी शीघ्रही इन शिवजी को पूजो ऐसा उन पार्वती जी के कहने पर कुछ चलते हुये ASNA ॥ ७६ ॥ उस बाह्मण को जानकर पार्वतीजी सखी से 

लीं कि हे सखी аата कहनेकी इच्छावाला आहण मनाकिया जावे क्‍यों कि वडे ЧАЙ को कहनेवाला केवल पापसागी नही होवाहै किन्तु सुननेवाला भी हाता 
NS ғ. NAN N, зо 23 ~ 56.23 х a ~ “у 

इसमें सन्देह नही है अथवा वाह्मणोंके साथ विवादसे से मेरा क्या BAZ ॥ өөїөс कानोको मूंदकर हमचली जावैगी जो जैसा हो वह वैसाहोवे यह कहकर उठकर 


दोनोकानोंको सूँदकर जब पार्वतीजी चलीं ач ॥७९॥ स्वरूपको adan सदाशिवजी ने वसन पकडलिया तदनन्तर उन सदाशित्रजीको देखकर परमेश्वरी पार्वतीजी 


ती देवीबोली कि हे शंभो | तुम яаж sys मैने तुमको वह 
Ч श्रीमहादेवजी बोळे कि रूप से शोभित तुमको देखकर 
CH दूगाअन्यथा न दूंगा उनका वह सब वचन वेसाहीहोबे ओर हे सुमध्यमे! 
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| इसके अनन्तर उन पावेतीजीकी गोदे प्राप्त बालकको देखकर यहां यह को 
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x होताभया उससे पार्वतीजी इसप्रकार शोमितहुई जैसे कि पूर्णचन्द्र मण्डलहोवे ॥ ау П चामरोंको हाथमें ल्यिहुई दिव्य 4 से घिरीहुई वे पार्वतीदेवीजी =ч. 
वृक्ष से उपनीहुईे मालाको लेकर स्थितहुई ॥ аа ॥ इसप्रकार उनपार्वतीजीके स्थित होनेपर जबतीनॉलोक रि 
БА दोकर ॥ ae ॥ उनपार्वतीजीकी गोदीमे भज्ञीभाति सोगये जाया ऐसाजोपद कहा лай उसके सत्यअर्थ को प्रतिद करने के लिये Явах शिवजीने ऐनाकिया ॥ ३८॥ 

नहै ऐसी भलीभांति सम्मति कर बहुत गर्वीले देवताओं ने बड़ा शब्द किया |, ३६ ll 


चामरासक्तहस्ताभिदिव्यश्लीमिश्चसदता ú माठांप्रम्रह्मसातस्थी TEATRE ॥ ९६ एवंतस्यांस्थिता 
यान्दु स्थितेलोकत्रयेतदा Rama яавч: і ९७॥ чечан पभूवभगवानभवः ॥ 
जाय॑तियत्पदंड्यातुं तस्यसत्यार्थमीश्वरः ॥ <= ú अथहष्द्वाशिशुन्देवास्तस्याउत्सड्वत्तिनम्‌ ॥ कोयमत्रेतिसं 
ЕЯ चुकशुमंशमुद्धताः॥ ६ ६ l वज्रमाहारयत्तस्य वाइसुयम्यदनहा ॥ सवाहुरुच तस्तस्य तथेवमतिष्ठत॥ १० ol 
स्ताम्भतःशिशुरूपेण देवदेवेनलीलया ॥ वच्त्तेप्तुन्नशक्रोति वाहंचालयितुंतदा ॥ १॥ वहिःशक्तिन्तदाक्षेप्तु नाश 
- केतनचा स्थित: ॥ य॒मोपिदरडंखडंच निऋंतिस्तंशिशम्प्रति २॥ पाशझपारुणोराजा ध्वजयहिंसमीर णः ॥ सोमो 
AA शूलमीशानएवच ॥ ३॥ स्तम्मितादेवदेवेनतथान्यश्चुवनेषुये ॥ पूपादन्वान्दशन्दन्ते बालमेक्षतमो हि 
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रि AAGE नाशक इन्द्रने सुजाको उठाकर बडे эж Ч व वज्रको उबाये हुये उनकी वह भुजा वेसीही रहगई ॥ १०० ॥ बाळक रूपता ळे देवदेव शिवजी 
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से लीला करके रोकोहुई वह सुजा उस समय वज के लिये नही анч ॥ १॥ ओर वही ян अग्निजी उस समय शक्तिको चलाने के लिये न समर्थहुये | 
` 6 nm Sain = Хх ` е = ~ 

Ч यमराज न जा दरड व निऋति ने उस बाळकके ऊपर चलाने के लिये तलवार Bar ॥ २॥ राजा वरुण ने फसरी व पवन ने ध्वजाका दण्ड ओर चन्द्रमा | 

गदा व बाण और ईशान देवने शूछकों लिया з ॥ ये और लोकोंमें और जो देवोके अर थे वे रंकेगये व दांतोसे दांतोको Чаў हुये मोहित होकर पूपा देवताने (0 


थत थे तव दृपमध्वज शिवभगवान्‌ क्रीडा के लिये बालक 
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लोग ODE ॥ १४॥ हे विभो ! तुम्ही чагаа प्रेरणा कियेहुये हमलोग सब करते Ë हे परमेश्‍वर | सम्पूर्ण प्राणियों के तुम स्वामी व ईश्वरहों ॥ १५॥ और ава 
चढ़ेहुये सब संसारको तुम घुमातेहो कि जिन से घुमायेहुये सूखे हमलोग स्वयेवर में आये | १६ ॥ उन तुम्हारे पशुपति के लिये नमस्कार है हमलोगों के ऊपर मए- 
ज्ञ RRA इसके अनन्तर देव देव त्रिलोचन जी उनके ऊपर प्रसन्न हुये зө ॥ व ब्र्माकी स्तुति से स्वामी शिवजी ने इन salar पहळूकी नाई किया और | 
क्रोधित होतेहुये तारकादिक दैत्योंने कहा ॥ १८ ॥ कि हे देवताओ | ये महादेव कोन हैं हमलोग उनको नहीं मानते Š तदनन्तर हँसकर इस बालक ने लीलासे 
अर 5 Ч: Ф LS ~ 4 4 
ARA पतेस्त्वंपरमेश्‍वर ॥ १५॥ भ्रामयस्यखिलं 
संमायाताःस्वयबरस्‌॥ १६॥ तस्मेपशूनाम्पतये नमस्तुम्यंप्रतीदनः ॥ अथतेपांम्रपज्नोभरूहेवदेवश्षियम्वकः ॥ १७ ॥ 
Y „М BEN а БИ. А u त्य » „А. NEN ~ NEIN 
यथा उच्च та 189 MIE t तारकप्रशुखादंत्याः Чая U १८॥ कोयमङ्गमहादेवो नम 
न्यामावयच्चतम्‌ 1 ततअहस्यवालोसी हझारंत्तीलयाव्यधात ॥ १९ ॥ हझारेणचतेंदेत्याः жааттар: ॥ वि 


स्वतंसकलन्तेषां स्वयंवरमखञ्चतत्‌ N २० ॥ महादेवप्रमावेण दत्यानांघोरकम्मंणाम्‌ ॥ एवंयस्यप्रभावोहि घोरदेत्ये 
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परमाइतम्‌ и तेजसातस्यदेवास्ते सेन्द्रचन्द्रदिवाकराः ॥ २४॥ सब्रह्मकाःससाध्याश्व яа Ч ар ॥ सयमाश्च 
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हुँकार किया ॥ १६॥ व हुँकार से वे देत्य अपनेही नगरको गये व घोर कर्मी उन दैत्यों को Ч6 PAR यज्ञ सब महादेव जी के प्रभाव से सूलगई हे अर्जुनजी 1 2) 
N 2 A ~ = ТЕ ~ y 2) 

Ялах SCH मे जिन शिवजी का ऐसा ЯМ 154159 ॥ उनसे FAT ईश्वर वचन का अर्थ कैसे कहाजाता है निस्सन्देह वे मूख आगे बडे पश्‍चात्ताप को 
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शिवजी से यह कहा कि हे देव | विवाह कीजिये ॥ १॥ उनके उस वचन को सुनकर शिवजीने आपही ब्रह्मा देतसे कहा कि हे aaa | जिस लिये हम हिमाचल 
q तुम्हार भा AE WRU RAG जा कहाह वह कियाजाय इस समय हम तुम्हार वराह तदनन्तर AAI आपहा रत्नमय उत्तम दिव्य नगर ЕШ sataq शिव 


wie वि [g क लय बनाया जाके चारसा कास चांडाव ART राज माच्द्रारा शाभत l g उस नगरम महादव जी आपही टिक उसके उपरान्त शिवदेव 


Net चिन्तवन किये व फिर आयेहुये सप्तर्षियों को ॥ ५॥ ЧА की लगनकेलिये पठाया व अरुंधती समेत उन्होंने वहां शिवजीके गुणोसे स्री समेत हिमाचल 16 


ЧАТ प्राहदवस्वयहरः ॥ परावनावयत्रह्ननहिसाद्रस्ततवापियत्‌ R ॥ यहुक्तकेयतातडिवयंगुष्महशेघुना ॥ 
ततात्रह्मास्वयादव्यपुररलमयशुभम ॥ ३॥ उहाहाथमहेरास्य तत्नृणात्ससकरपयत्‌ ॥ शतयोजनावेस्तीएं प्रासाद 
чаная ॥ ४॥ पुरतास्मन्महादवः स्वयमवव्यातेष्ठत ॥ ततःसप्तसनीन्देवाश्वन्तितानागतान्पुनः ॥ ५ ॥ प्रा 
हिणाद्स्वकायाश्च स्थरिपत्राथमीशवरः॥ सारुन्धताकार्ततत हादयन्ताहमाचटम ! ६॥ समायमीश्वरणुणः स्थि 
CUNT ü ततस्सस्पृ[ञतास्तन पुनरागम्यतचतत्‌॥ 9 न्यवदयल्यम्बकाय सचतानभ्यनन्दत ॥ उद्द हा 
чаі विश्वेसंवन्यमन्त्रयत्‌॥ = ॥ समागतेचतत्स्वैविनादेत्येहुरात्मभिः ॥ स्थावरंजङ्ग मंश्चापि विशवंविष्णु पुरा 
गमम्‌ NEN सन्रह्मकपुरारातः माहिमानमवदयत्‌॥ ааа गन्धमादनपवते॥ १० ॥ पुरस्थितविवाह 
स्य दवकालःप्रवतर्त ॥ ततस्तस्यजराजूट चन्द्रवण्डपितामहः ॥ ११ Ú वबन्धप्रणयोदारो विस्फारितविल्ञोचनः॥ 


का असन्न чий ч गनको घरा तदनन्तर उनसे पूजेहुये उन सप्तर्पियों ने फिर आकर उस वृत्तान्त को | ७॥ त्रिलोचन जीसे कहा व उन शिवजीने उन स 
чачат को яше किया उसके उपरान्त शितदेत्रजी ने विवाह के लिये सच संसार का निमन्त्रण किया ॥ = ॥ व दुष्टात्मा दैत्यों के विना विष्णु पूवक भळीभाति 
श्राय हुये मह्या मसत चराचर उस संसार की महिमा को शिवजी ने बढ़ाया तदन्तर गन्धमादन पर्वतपे नगर में टिके हुयं उन शिवजी से यह कहा ॥ ६ १० H कि हें 
देव | विवाहू का समय व्तमानहे तद्न्तर फेलाये हुए लोचनों वाले व नम्रता से उदार яш जी ने उनके जटा जूट मं चन्द्रमा के खंड को बांधा ओर प्रसन्न होते 
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कि हे महेशजी | हिमाचल के ये पुरुष शीघ्रता करते हैं ॥ २१ ॥ यह वचन सुनकर शीघ्रही है यही शिवजीने कहा उन शिवजी को साता समुद्रों ने दपण दिखा 
या॥ RR ARA जी зач чаная अपने रूपका ЧЄП तदनन्तर हाथ जांड़ इय बुदिमान्‌ HUA शिवजी से कहा ॥ २३ ॥ कि 6 दव दव, महादव, त्रिपुर = 
аа NUT 


नाशक, शेकरजी | संसार को आनन्द देनेवाले इस रूपसे Чаш सोहतेहो ॥ १४॥ जैसे कि हे महेश्वरजी | पहले जो तुम महादेव जी थे तदनन्तर सुसक्याते हुये С 
महादेव जीने जयहो ऐसा वचनकहा ॥ २५॥ व विष्णुका हाथ अवलंबनकर धीरेसे Fad चढ़े उसके उपरान्त वसु देवताओं ने उसको शूलदिया ॥ २६ ॥ तदनन्तर 53 


यस्तस्य चकुहुप्पणदशनम्‌॥ २२॥ तर्नचतमहादवः स्वरूपक्चजगन्सयप्र I ततावडाञ्जासङामाच्‌ CAIUS 
UTP H RRN दवदवमहादव त्रपुरान्तकरा झर ॥ शाभसननरूपणजगदाचन्ददायंना ॥ २४ ॥ महेश्वर/यथासात्ता © 
दादोयस्तवंमहेश्‍वर Ú ततःस्मयन्महादेवो जयेतिवचनंजगो ॥ २५॥ करमालव्यावष्णाश्च दषमारुरुहशन ॥ तत 
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श्ववसवोदवाः शूलेतस्यन्यवेदयत (qan धनदोनिधिमिर्युक्तः समीपस्थस्ततोभवत N सशूलपाणिविंश्वात्मा सञ्चचा 
लततोहरः u २७॥ देवहुन्दुमिनादेश्व एष्पासारेश्चदीपकेः ॥ दत्यद्विरप्सरोमिश्व जयेतिचमहाइवने! ॥ २८ ॥ सग्यद 
दर्षिएसंस्थाना ब्रह्मावष्णुश्चजग्मदुः ॥ हसञ्चगरुडञ्चेव समारद्यमहत्परभो ॥ २६ U अथादितिदितिस्साच TEE 
उपणका॥ पाठामासुरसाचव साहकासुरभासानिः ॥ ३० ॥ साङेम्मायाचमाहुगां देवीस्वाहासुधास्वधा ॥ सावित्री 
чапта लक्ष्मांसादाचेणार्यातिः ॥ ३१ ॥ स्एहामतिधरतिवडिग्रन्थिरिक्षिस्सरसवती ॥ राकाकुहठःसिनीबाली देवी 


~ in a 


ध्या से ससुत कुबेरजी समीप में स्थितहुये तदनन्तर शल हाथमें लियेहुये वे विश्वात्मा महादेव जी भलीभांति चले ॥ २७ ॥ देवताओं के नगारोंके शब्द व फू 
а 910, दीपक व नाचती हुई अप्सराश्रास तथा जय ऐसे महाशब्दों समेत शिवजी चले ॥ २८॥ ओर ЕН व गरुडप चढ़कर बडे प्रकाश वाले बह्मा व विष्णु 
॥हून आर ART चल ॥ २६॥ इसके उपरान्त ARR, दिति और वह ач, कटू, सुपर्णा पोलोमी, सुरसा, सिंहिका, सुरभी, सुनि॥ ३०॥ AS, माया 
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मिस्सप्चमिश्चन्द्रतापनः॥ ४२॥ महाकेशस्सहसेण तणडीहादशामिस्तथा ॥ नगःकालःकाशकश्च महाकाठःशतेन 
Ч VLU अग्निकःशतकोव्याषे कोट्याग्निमुखएवच ॥ 5 ЛЧЕ ЄГЧ कोव्याचिवधनावहः ॥ ४४॥ सन्नाद 
श्वशतेनेव कोटिकोव्यासुमन्त्रकः N काकपादस्तथापष्ट्याकणोव्यालकस्तथा ü ४५॥ पञ्चाच्ः्शतमन्युश्च मेघाम 
न्युस्सविंशतिः॥ काएकोटिचतुःषष्ट्या सुकेशोटपभस्तथा ॥ ४६ ॥ विश्वरूपस्तालकेतुः पञ्चाक््यश्चशताननः ॥ 
Зун аяа दीप्तात्मामत्युहातथा ॥ vou विपादोयमहाचेव गणो भङ्गीरिटिस्तथा ॥ जशनिहीसकश्वेव चतुःष 
ष्ट्यासहस्तपात्‌॥ ४८ ú एतेचान्येचगणपास्त्सङ्छ्यातामहावलाः ERES E जटास्कुटधारिणः ॥ ४९ u 
“аяга नीलकणठास्निलोचनाः ü हारकुणडलकेयूरसुकुटायेरत्इकताः ॥ ५० ॥ अणिमादिगणेशक्ताइश 
च्ताःशापप्रसादयोः ॥ सूर्यको टिप्रतीकाशास्तत्राजण्युर्गणएश्वराः ॥ ५१ ü पातालाम्बरशूसिस्याःसवेलोकनिवासिनः॥ 

व чода! ४७॥ व विषाद, यमहा व भंगी ओर RE व ARMA, हासक AR सहस्रपात्‌ 90918 करोड गणांको लेकरचले 85 NT ओर अन्य वडे बली असं 


ख्य गणनायक सब हजारोको मारनेवाले व जटा झुकुटधारीथे ॥४३॥ वे चन्द्र लपाको मस्तक में घारे ओर नीलकण्ठ व तीन नयना वारेथे और हार, कुणडरू, बहुंटा 
है व सुकुदादिकों से सूषितथे॥ ५० А ओर अणिमादिक सिडिया के समूहों से aga а शाप और आशीर्वाद देनेमें समथ तथा करोड ҸӘ समान प्रकाश वालेथे ऐसे 


x तापन सात करोड गणों समेत चला ॥ ४२॥ व महाकेशा हज़ार और et बारह करोड़ тай समेत चला ओर नग, काल, काशक, महाकाल सो गणोंको लेकर | 
चला ॥ зз व अग्निक सौ करोड़ ओर अग्निछुख करोड़ गणलेकर घला ओर зйядж करोड़ ти वधनावह करोड़ गणों समेत चला ॥ ४४ ॥ व मन्नाद | 
ү गणों समेत ओर सुमन्त्रक काकपाद करोड़ २ गणों समेत चले वेसेही करण व व्यालक साठि गणोंको लेकरचला ॥ ४५॥ ओर पचाक, शत मन्यु व मेधा AK | 
: बीस TY SATIS ओर काए सुकेशा व वृषभ चॉसाठि करोड़ गणुकों लेकर चले | 88 | व विश्वरूप, तालकेतु, पंचास्य, शतानन इशान, 9:599, FARAT | 
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पर शिवजीने पाणि ग्रहण क्या शियदेवजी हिमाचल से पैदाहुई लज्जा समेत देवी को देखकर N se] न तृप्त होतेथे न प्रसन्नहोतेथे ओर वह भी शिवजी को देख 
देवीको देखतेहुये яаа छुनिलोग сә ॥ मनसे परमेश्वरकी शरणमे गये कि पार्वतीको देखकर मत मोहि 
~ NN 


з П तदनन्तर शिवजीने Зате a मनोरथ किया उसके उपरान्त देवताओं व सुनियो से प्रणाम व स्तुति 
कियेहुये शिवजीने ॥ ८२ ॥ मूत्तिमान्‌ अग्नि के समीप Чай पार्वतीदेवी में प्रवेश किया और яана मूत्तिमान्‌ होकर समीपमें प्राप्त Agia मन्त्रोसे ॥ ८३ | чїч 


तिनचाहादी RATA ॥ तत्रत्रक्मादिसुनयो देवीमहुतरूपिणीम्‌ ॥ ८० ॥ पश्यन्तःशरणंजग्मुम॑नसापरमे 
SRA मायुद्यामःपावतीच्व यथानारदपवंतो ॥ ८१ ॥ ततस्तथेवतचक्रे सर्वेपामीप्सितम्भवः ॥ чачта: 


प्रणतःसंस्तुतोहरः ॥ ८२॥ प्रविवेशश्युमान्देवी सूर्तिमज्ज्वलनाश्रिताम ॥ वेधाश्चतीरितेम्मन्तेर्ूत्तिमद्भिरुपस्थितेः а 


5% ॥ मूत्तिमग्निजहावाज्य परिचक्रामतंहरः N लाजाहोमेउमाभ्राता प्राहतेसस्मितंहरिः ॥ ८४ ú ЇЕ 
led लाकास्समरइश्वर N सावधानेनरक्ष्याणि यूपणानिचयानिभो ü =५॥ ततोहरस्तदाप्राह स्वजनेमाविगोपय ॥ 


किव्चित्पाथेयदास्यामि प्राहविष्णुस्ततोनतः ॥ ८६॥ ӨЙНЕ ГЁК सचतद्दुलभददो arrabal 


rx N 


AUREA ॥८७॥ अग्नयेयज्ञभागांश्व MURATA аг ан “ ч श्रुतिर्षणदक्षिणाय॥ = =॥ 


AIR ZART हवन किया व शिवजीने उस अग्निकी परिकमा किया और लाजा होममे विष्णुजीने даза समेत उन शिवजी से कहा H 581158 


, СЭРЛЭЭ" Soma ` ~ Aa ` Ж ru үө С. 121 > 
श्वर | युडम हमको बहुत लोक es इसस जा सूषणह व सावधानता से रक्षा करने याग्यह॥ SU | तदनन्तर उस समय शिवजी बोले कि नञजजन म मत үч 


` N ғ. को . न्त .. м FEN ` жод ~ ~ an ` = ~ 

5154 SA मागय उसको दूंगा तदनन्तर Ө विप्णुजीने कहा ॥ ८६॥ कि तुममें मेरी इढ़ че उनशिवजीने часе वरको दिया और विष्णु व महा | Q 

ч दनान жепей सृष्टिकी रक्षा दक्षिणा दिया ॥८७॥ व प्रसन्नहोने हुये शिव व विष्णुने अग्निके लिये यज्ञभागों को दिया तदनन्तर सगु आदिको को वेदकी रक्षा ८४ 
i & 


` An 


कर तृप्तनहीं होतीथी वहां अद्भुत रूपवाली पार्वती 
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वतादवा न AV मला वइसकेअनन्तर उवरनके मळस गजानन ( गणरा ) जा का बनावा 2 H तदनन्तर देवताओं 


x स्तुति किया ॥ २।३॥ इसी अवसरमें पा 
के इणयदायक स्तान्नास दयासे संयुत व प्रसन्न मनवाली पार्वतीदेवी ने उसको उन्रएसा कहा॥ ५ H इसी अवमर में Brash वहा आकर वचन बोळे कि हे asd 


ІІ सानेय I तुम्हारा यह YA जस धकार का हांगा ॥६॥ Ча, AM यास नर सम्मान बज aq स हांगा आर उस कार aR 
si Фф dy 1% IT 9 Я ЇЕ! वदया Ч ын БІЗІ x qI Ч 
Ї [ sI a ka ғ 
£ ын х ЫН! र उसा सार 


ӨЗІ Wo H श्र जो दुर आचरण वाले पापी वेद व धम से वेर करते हं उन XARA का यह विघ्न करेगा ॥ = ॥ आंर हे GA! कृ नातिके С 
Tay ननज Su сага: कृपया Чат л पुतेत्युवाचतन्देवी - к 2 nn | Me | 
ARAS TUT ॥ पुत्रस्तवायंमिरिजे श्षणुयारग्मविष्यति ॥ ИСЕЧЕ © 
सध्शामया taa “Ч ЕМЧ GARA ॥ ७॥ यचपापाइराचारा ЧӘЕЧЕНІҢ ЕЕ! a 2 

| . वन्नान्यपकारण्याते ॥ = eA aT Healy तथानानाविधानिच a नर्भावष्यान्त पूजयास्यविना : 

| JAN एवश्वत्वाउप्ताप्राह एवम स्त्वातराझरस ॥ чайчы че Че: ॥ १० ॥ वतोग 6 | 

| кене त्यानि Pah | भवत्तावदयप्रशु: ॥ ११ 1 Ч ача ns Š 

कर “AAT ॥ १२ UG AEH RR अ = © 

SATTE ॥ १३॥ ЯЯ АУЕ ЧОН Ч! код aan ы С 


ЧЭ 1 T 4 % © गाय Š | ° | Ч नन्तर 22. = उन ИШ ЕП दतत ІНІ =I | या कि जनत क तारकका सारंगा तंवतके यह्‌ ая लागावा ї4 5 3 2 | 
393 तदननतर ERE Wea mygg UT दःख नाशक निध्नराज Ч उन її gar ( द्त्या ) क कायास [वृष्य [कया ॥ १२॥ फिर Ч y = | 
R Ї 3 


अशाकक ARC का पुत्रता म कल्पित करके = 3 ठोसे बढ़ 
SAT करक ATIR ӨГЧ Ч जलासे बढ़ाया 53 ॥ व इसके अनन्तर सप्तापयाको बुलाकर सूक्ष्मागी पार्वती SAT JAP सस्कार 
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. बोले कि हे देवि | ये अनगिनती व असंख्यनामकहें इन'बड़ेबली भयंकर गणों से सब संसार TÜR паз и और सिद्धिज्षेत्रों व गाव के बीच चौराहों तथा टूटे gè 


= Ч. Зайл х aN ~ ` > x - ~ A ` ` x ` ^ 
: तथा अनेक भांति के आखियों के तुल्य बड़ सुखवालेथे ॥ २९॥ व कोई बाधके चमडे को पहने व नग्न थे और अन्य सर्पोके समान सुखवाले थे व कोई गऊ हाथी 
п PEN क समान RANS और बहुत चरण; सूख व नेत्रोंवालेथे N зө ॥ कोई विचित्र सवारियोवाले व अनेक घकारके stal को धारे थे और गाने बजाने के 


क्या हे ॥२३ ॥ उन पावती जी से शिवने कहा कि तुमने इनको पहले देखाहै इस чча पै'तुम्हरे प्यारे ये उत्तम गण खेलते ll २४ ॥ पृथ्वी में जिन्होंने तप- u 
या व केशरूप ब्रह्मचर्य और क्षेत्रसाधन ( तीर्थगमन ) करके मुझको प्रसन्न किया है ये वे नरोत्तम ॥ २५॥ हे सुन्दरसुखि ! मेरे लोक में हमारे समीप प्राप्त : 
ये हैं जो कि चराचर संसार की 90 % नाश करने में समय हैं ॥ २६॥ इन के विना मेरी प्रसन्नता नहीं होती व इन से रहित Š कीड़ नहीं करता हूं ये मैं हं व | 
मे थे हूँ हे पार्वती जी ! उन इन गणां को देखिये ॥ २७ ऐसा कहीहुई विस्मय में पराप्त देवी ने उनको देखा जो कि कमलपत्र के समान नयनोंवाली पार्वती | 
जी महादेव समेत भारोखे में बैठी थीं ॥ २८॥ कोई गण ай व छोटे व बड़े थे व कोई मोटे व बड़े पेटवालेथे ओर वाघ, हाथी, de व छाग के समान наад 
FAIR: л “наа ага сандаа ॥ २५॥ मत्समीपसतुप्राप्ता ममलोकेषरानने ॥ चराचरस्यजग 
а: CIEUTAT: ॥ रद ! वनतान्नवमप्रातित भिंवरहवारणं॥ аең तानतान्पश्यपावा त॑ ॥ २७॥ 
इत्यक्तावास्मतादर्व [ दटशाताच्णवाच्तक, ! 164415114 [शाची महादेवेन संयुता ॥ ХЭ п काचेत्कशाहस्वदीधां 
PRIA HEIST: N व्याथभम्षाजसुखा नानाप्राएमहासुखा; ॥ २६ ॥ व्याप्रचमपरी TAT 494154 НЕП: 
% М गाकणंगजकणाश्चः ЧЕЧ ч: ! де ! विचित्रवाहनाश्वव नानायुधघरास्तथा ! गीतवादित्रतत्तज्ञाः स 
TERURE NRIN तान्दष्डापावतीप्राह कतिसंख्यामिधास्त्वमी ॥३२॥ शझ्रउवाच॥ असंख्येयास्त्वमीदेवि 
असख्यया[मधास्तथा ॥ जगदापूरितसर्व CARA ॥ ३३॥ सिडिक्षेत्रेवुरथ्यासु जीणोंयानेष॒वेश्मस ॥ दान 
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तत्क ज्ञाता व आशियों के गानके रस-जिनंको а ॥.३० ॥ उनको देखकर ada कहा [के ये गण कितने संख्यक व कितने नामक Š ॥ ३२ ॥ शिवजी 


х 
+ 


с | उत्तम पाबैतीदेवी बहुतही प्रसन्न कराईंगई Š ॥ ४४ ॥ वे देवी आपही शिवजी के संमत में तुमको єг ऐसा कहेहुये शीघ्रता aaa वीरकजी हाथ से सुख 


AN 


| लिपटाकर व गोदमे कर उनके कपोलमें चुंबन किया व अंगोंको झाड़दिया ॥ ४८ ॥ व आपही अनेक भांतिके दिव्य सूषणों से भूषित किया इसप्रकार उनवीरक को 
सवस्यानुमतेस्वयम्‌ N इत्युक्तःसंभ्रमयुती सुखंसम्माज्यपाणिना॥४२॥ देव्याःसमीपमागच्छहिजयाचुगत :शनेः त 

न्हृष्ट्टावीरकंप्राह गिरिजाप्रियया गिरा॥४६।एहोहिपत्रदत्तस्खम्सवेनममएत्रकः॥ इत्युक्तोदरडवद्देवीप्रणम्यावस्थितो 
भवत्‌ VOU माताततस्तमालिङ्गय कतवोत्सङ्गेचवीरकम्‌॥ चुचुम्वचकपोलेत गात्राणिचह्ममाञ्जयत्‌ ॥ ४८॥ भूष 
यामासदिव्येस्तं स्वयंनानाविभूषणेः ॥ एवंसङ्ल्प्यतंपुत्र॑लालयित्वाह्माचिरम्‌॥ ४९ ú STATA गच्छ 
साडँगणेरिति॥ ततङ्चिक्रीडमध्येच गणानांपार्वतीसुतः N өл हःस्वमनसिस्त॒वन्मक्तिब्रशाइरी म | प्रणम्यसर्व 
भूताने प्रार्थयामिस्मदुष्करम्‌ ॥ ५१ ॥ भक्त्याभजध्वमीशानं чеда чац ú क्रीडितुर्वारकेजाते ततोदेवीच 
पार्वती ॥ ५२॥ नानाकथामिश्चिकीड्‌ पुनरेवजटाभ्रता ॥ аа яагаа क्षिप्यवाहुमहेश्वरः॥ ५२॥ तपसस्तु 

` विशेषार्थ नमंदेवींबचोब्रवीत्‌ ú सहिगोरतनुश्शवों विशेषाच्छशिशोमितः ॥ uo ॥ रजिताचविभावर्या देवीनीलोत्प 
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7 ~ rx 


को धोकर ॥ ४५॥ देवी के समीप आये कि जिनके पाळे धीरे २ विजया चली आती थी उन वीरक को देखकर पार्वतीजी प्रियवाणी से बोलीं ॥ ४६ ॥ कि हे पुत्र ! Я 
' आइये २ शिवजीसे तुम मुझको पुत्र दिये गये हो ऐसा कहेहुये वीरक देडाकी नाई झुँककर देवीजीको प्रणामकर खडे हुये ॥ ४७॥ तदनन्तर मात ने उस वीरकको | 


қ-сы a aS 
र ii 2:4 ы >. 
re vr Y 


पुत्र कल्पना करके ЧЭ जीने देरतक प्यारकर ॥ ४९ ॥ यह कहा कि हे पुत्र ! जाइये गणोंके साथ कीड़ा करिये तदनन्तर पार्वतीजी के पुत्र वीरकने паї बीच ' 
Ч क्रीड़ा किया ॥ ५० ॥ व बार २ эч भनमें शिवकी भक्तिको रतुतिकर कहा कि समस्त чаі प्रणामकर में कठिन वस्ठुकी याचना STE H ५१ H कि भक्तिसे : 
: | शिवजी को भजिये कि जिनकी भक्तिका यह फलहे तदनन्तर जब वीरक खेलने चलेगये तब पार्वती देवीने ॥ ५२ ॥ अनेक प्रकारकी कथाश्रों से फिरभी जटाधारी :* 
' | शिवजी के साथ क्रीडा किया «яах पार्वती के कप्ठमें सुजाको धरकर महादेवने ॥ ५३ ॥ तपस्याकी विशेषता के लिये देवीसे Баг वचन कहा क्योकि वे | 


२६ 


Ч तपस्यासे शरीर त्यागने, के लिये wads जाऊंगी क्योंकि धूते शिवजी से निन्दितहो जीतीहुई मेरा काये नहीं हे ॥ ६४॥ कोपसे «е अक्षरोंवाला उन 
४ |: देवीका वचन सुनकर अशुभ से अमित वःदुःखसे जानने योग्य चरितोवाळे सदाशिव जी बोले ॥ ६५॥ कि हे गिरिज ! तुम यथाथकी जाननेवाली नहींहों और मैं 
तुम्हारी निन्दामें तत्पर नहीं £ किन्तु'विवाद होनेकी बुडिसे मैंने यह पावेती मेरी प्यारी Š स्वस्थ वित्तसे यह काल्पितकर तुमसे हॅसोवाका कीर्तन किया और प्राय 
‚| ऐश्वय से गर्वित जनोंके हृदय . में तुम अन्यथा.चिन्तन कीगईहो ॥ ६६। ६७ ॥ हे कुष्णांगि ! हम ala पुरुषोंकी वाणी अन्यथा वर्चमान होती हैं हे भीरु | यदि 


वत्यानास्तमहत्य GUARRA ॥६४॥नराऑ्यतस्यावचनकापताक्ष्णाक्षरम्मवः ü उवाचारष्टसस्भ्रान्ता E © 
यचारताहरः ॥६५॥ ЧОН ГЭ नाहानन्दापरस्तंव ॥ वादस्यवुच्यारतवास्तवाहनस्मकांतनस ॥ ६६ ॥ वि U 


NEN 


कटप्यस्वस्थचिंत्तेहि गिरिजेपाममाप्रेया ॥ प्रायेणभूतिलिप्तानामन्यथाचिन्विताहदि ॥ ६७ ॥ अस्माइशानांकृष्णा 
हि प्रवत्तन्तेन्यथाभिरः॥ TIER ATS खमेवाहनतेपुनः ॥ ६८ ú «ая яи जहिकोपंशुचिस्मिते ॥ 
शिरसाप्रणतस्तेहं रचितस्तेमयाञ्जलिः॥ ६९॥ हीनेनाप्ययमानेन निन्दितोनेमिविक्रियाम्‌॥ वरमेवास्मिविशुणो न a 
लंदेवेयुणान्वंता ॥ ७० ॥ इत्यनेकेशाट्सूक्तेदेपेनप्रतिबोधिता ॥ कोप॑तीत्रंनतत्याज सतीमर्मणिताडिता ॥ ७१॥ | | 
अवबड्धावथेक्षिप्त्वा पादाशङरपाणिना ॥ बिपयस्तालकावेगाइन्तुमेच्छतशेलजा ॥ ७२।सत्यांत्रजन्त्याङ्कोपेन एन ® 
राहएरान्तकः ॥ सत्यसवरवयवः छुतेतिसदशीपितुः ॥ ७३ ॥ हिमाचलस्यश्रद्वेस्ते मेघजालाकुलेस्म न! ॥ तथाहुरव 2 


x तुम ऐसी क्रोधित होतीहो तो फिर तुमसे में ॥ ६८ 1 नमवादी ( हास्यकत्ती ) न हंगा हे शुचिस्मिते ! कोपको नाश करिये Š शिरसे तुम्हारे प्रणाम करताहूं व तुम्हारे 
| 8 हाथ जोडताहू ॥ ६६॥ ओर तुच्छ अपमान से निन्दित Š विकारको न сават में WIE यह Ag बातहे ओर हे देवि | गुणोसे dga तुम गुणहीन नहीहो ॥ 
| : ७९ ॥ इस भकार |44451 स अनेक 145 वचना करके देवीजी न समझी ओर सुकुमार स्थानो में ताडित पारवती ने तीक्ष्ण कोधको नहीं छोडा өз ॥ इसके 
दे अनन्तर RAM हायत बघहुय चरणाका झिटककर उलटे 5415 बालांवाली पावती ने जानेकी इच्छा किया ॥ ७२ ॥ जब पार्वती जी चली तब क्रोधसे फिर бая 
| 
|.! 
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हा॥ 5२॥ कि ë माता | यह क्या है कि जो सुभको छोडकर © 
शिवजी के आश्रय न Ent क्योकि माताके विना पुत्र पिताकी D 
मेत पुत्रसे कहा ॥ ८५ ॥ कि मेरे साथ तुम पर्वतो के अग्रभागपै i 
शिवजी ने मुझे काली ऐसा कहा q तृणकी नाई निन्दा कियाहे 


го (2 


हे माता | कहां जातीहो और पार्वती देवी के चरण पकड़कर वीरक ने वों से गदगद वचन क 
शीघता समेत जातीहो «Ае मे तुम माता के पीछे जाऊंगा аз | और तुमसे छोडाहुआ मैं 
कठोरताका पात्र होता Š || ae || पश्चात्‌ दाहिने हाथसे सुखको रपरीकर पार्वती माताने शोच स 
आनेके योग्य नहीहो हे पुत्र | कहतीहू कि जो कार्य तुमसे करने योग्य है उसको सुनिये ॥८६॥ कि 


о Yo 
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у x को सुनिये ॥८ т ет दाक नाई नन्दा कियाहे (0 
किन्वेतर्यकसायास्यसिसलरा ॥ अहन्लामजुयास्यामिमातरंस्नेहवत्सलः | SA a ६ 
Ç योज्कितः ॥ ुत्रःपारुष्यपात्रंहि भवेन्मात्राविनापितुः псе N उन्माज्यवदनंपशञ्माइक्तिणेनतुपाणिना ! उवाचवीर С 
कंमाता सशोकंपुत्रमम्बिका н =५ ॥ शेलाग्रान्प्रतित्वंचेवनाप्यागन्तुंमयासह п वक्ष्यामिपुत्रतेयोग्य॑ यत्त॒कार्यत्वया с 
U TY ॥ ८६ ॥ कृष्णेत्युक्ताहेरेणाहं निन्दिताचतृणंयथा ॥ साहंतपःकरिष्यामि यथागोरीत्वमाप्चुयाम so ॥ गो | 
| राडोटम्पटोह्येष यातायांमय्यनन्तरय्‌॥ हाररक्षालयाकार्या नित्यंरन्भ्रस्यवीक्षणात्‌ ॥ == ॥ यथानकाचित्मविशे E 
UNER ॥ AA वदस्वममपुत्रक ú c< | शीममेवंकरिष्यामि तपोयुक्तमनन्तरम्‌ ॥ ? 
| एवमास्तितितांदेवी पेरकःप्राहसाम्प्रतस्‌ ॥ ९० n WATE? шаг татат: n जगामगिरिशेंद्रष्टु q |. 
ФОКС ॥ ६१॥ ततःगजाननंप्राह प्रणम्यसमवस्थितम ॥ साशकरठमयाचन्तं лан ЯН аван 0 
1 : i о जिस मकार.गोरशरीरत्वको प्राप्तहंगी ॥ मळी. ये गौर रारीरवाले' शिवजी өзге हैं इससे मरे जाने पर उसके उपरान्त ढिद्रावल्ञोकन से © 
г N त् Gl करना चाहिये ॥ ८८ || कि जिस प्रकार शिवजीके समाप यहा'काइ Sl न पेठ अ 


ON 


( ` पेठ और यहां अन्य ख्रीको देखकर हे पुत्र | सुझसे कहियेगा ॥ 
उन पावती देवासे यह कहा के इस समय ऐसाही होगा ॥ ६० ॥ व माता की आज्ञारूप असूत 
की प्रणाम कर शिवजी को देखने के लिये गये ॥ ६१॥ तदनन्तर हे पावती जी | эв भी ले 


९ ॥ आर इसके बाद में शीघ्रही यो 5 
» ` ` 
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योग्य कार्थःको करूंगी जब उस 
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AR नानाश्वयोपशोभिते ॥ विभूषणादिसंन्यस 
पालिता ॥ आष्मपश्चाग्निसन्तप्ता वर्षासुचजलोषिता и 


` 


कः॥ १० ॥ जितेकिलान्धकेदेत्ये गिरिशेनामराहिषि॥ 


हिकिंवासुरश्रेष्ठतपसाप्राप्लुमिच्छसि ॥ १ 


РУ. 


इक्षातपसापरितोषितः ॥ 3 
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цал देवी ने यह कहा कि वेसाही होगा तब чїй 
भित व मनोहर teat शिखर पै ача! को धरकर वृक्षों के жый को घारण бат ७॥ व 


१९॥ब्रह्मोवाच ॥ नकश्चिच्चविनामृत्युंजन्तुरा 


हस्तुनोवाचाम्बुजसम्भवम्‌ ॥ हू 


2. ॥ १०॥ यह मसिड है कि जब शिवजी ने देवताओं के वैरी 
= ' ~ IRRE प्रसन्न किये हुये ब्रह्माजी उसके समीप आकर 


कि भे अमरता को मांगता Fu १३॥ 
ЧЕЧ हाती हे ॥ १४ ॥ इस घकार HE 


त्युक्तामरतांमेने देत्यराजःस्थितोसुरः 


nen 
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देवी हिमाचल पै चली a ॥ वहां अनेक पकार के आइच 


ARA пә п ач ваг पुत्रेणपरि 

Ш नसन्त ` सा ता < स्याणडलश्थाचहेमन्ते निराहाराततापसा ॥ एतरि 

तरदत्यो दन्धकस्यसुतोबली ॥ ९ ॥ शात्वागता क्रिरिसुतांपितुवेरमतुस्सरन्‌ ॥ ग्राडिनामाबकभराता s 
आडश्वकारविपुलं तपोहरजिगीषया ॥ ११ ॥ तमागत्यात्रवी 


N त्रह्माणमाहदेत्यस्तु Adan ॥ 


सुरविद्यतं ॥ यतस्वतोपिदेत्येन्द्रप्रत्युः प्राप्यःशरीरिणा॥१४।६त्युकतो दैत्य सिं 
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१५॥ आजगामसचश्थानन्तदात्रिपरघाति 
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x Au स्नेह न हुआ उसासे तुम्हारे समीप gas ॥ २५ U ऐसा कहेहुये उन शिव्रजीने वहां कु 
ली पार्वती जी कोधित हुईं थीं ॥ २६ ॥ बिन कामना पाय 4 414 

x से चिन्तन करतेहुये शिदजी ने ॥ २७ ॥ उसकी वाई ате कमल के लक्षणवाले चिह्नको न 
नाकधारी शिवजी ने ॥ २८॥ उसको दानवी माया जानकर कुछ BARATA समेत छुखवाले 
RN रतिक्तत्रमेनाखृत्ततः प्राह्ातवान्तिकम्‌ ॥ २९॥ इत्युक्तशझरःशक्ाशिचित्तत्राकराचतः ॥ ЧАЧ 
Дея IEZA ॥ Ха! ANAFAA наснаа ॥ रहसीतावचिन्त्याथ БИ БЕДЕ ЦА 
चारयन्‌ ॥ २७ N 211846181549 ATIISFITTSTUR ॥ लास्नामावतचारत ततादवःपनाके टे ॥ २८॥ बुद्धा 
БАБЕ 197819149: ! मेहरेरौद्राखमाधाय चक्रदत्यमनारथम ॥ २९ ॥ सळुवंदूभरवान्नादानवसा 
«ОО палата ааа u ae ll कथितामारुतेनाशयुगामिनानगदेवता Ц ARJA 
Ч 519154544644 0338 AA A \ ATIENTIA हृदर्यनावहूयता ॥ ३२ tl 
मातरंमापरित्यञ्य GAS ! विहितावसरःख्रीणाशङ्करस्यरहीविधा ॥ ३३ ॥ ISS] [जडा 
हृदयवर्जिता ॥ गणेशचारसदशा शिक्षामाताभाष॑ष्यात॥ ३४ ú एवहुत्सष्टशापाया MNREIRATAATA U 


| यङ्कुर VERA 'करताहुआ वह दैत्य Sets आष्तहुआ यह देत्यका मारना वीरक ने नहीं जाना ॥ Re l 


q sat किया कि मेरे सामने छोटे अंगोवाली व ge नियमवा- 
ये वे पावती जी eat भलीभाति प्राप्तहुई यह मेरे सन्देइ हे एकान्त में ऐसा विचार कर इसके बाद ज्ञान 
देखा कि जिस में लोमांका भंवर का सा चरित्र था तदनन्तर पि- 
ते होकर लिगमें URIEL धरकर देत्यका अभिलाष किया ॥ ३९ Ú च भ- 


और शीघ्र चलनेवाले पवनने अखण्ड तत्त्ववाली wa 
‚|| के देवता कुसुमामोदिनी से कहा इसके अनन्तर पावेत्ती जीसे निवेदन किया ॥३१॥ पवनके QUA सुनकर 199 लाल aada देवीने दुःखित्त हृदयसे वीरक 
"| पुत्रको शापदिया ॥ ३२॥ कि जिप लिये मुझ माताको छोडकर बड़े चंचल लुमने शिवजी के एकान्त विधान मे aia समय दिया॥ ३३॥ इसलिये हे गण- 
| | नायक ! कठोर, स्नेहरदित, जड, हृदयवर्जित व क्षारक समान तुम्हारी माता शिलाहोगी ॥ ३४ ॥ इसके अनन्तर इस प्रकार शाप देतीहुई "वती जाके सुखस बडा 


ЖА ЕЗ 


NEE 


Қ. Айыл E 


ae 
5 


events 
AE 


AR 


NE 
As 


E 
AONE 
. 


ES 


м 62 


m 

Бүл! 
je 

А "©. 


an 


р ЕЙ 
Жел» : 
२७१ | 


5 зээ x 


PRE EK NOE 


RE 


= мэ 


u” 
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~ 


о, 38, 


1 कार्य करोगी | 


MARARA दवीनालाम्डुजात्पस्‌ ॥ ४५९ ॥ अस्माडूधरजादहसस्पकारस्वंममाजझया ॥ सम्प्राप्ताकृतऊ ш 
मकानशाइराह्मास ४६ u ARH GERAIS U सवेस्तुवाहनेदेवि केतोचास्तमहावलः ॥४७॥ 
गच्छावन्ध्याचर्लंतन झुरकायकरष्यात। अन्रशुम्भानशुम्माच हत्वातारकसेन्यपो ॥ ४८॥ PAHI य 
ычча: ЄГЧ महामायाशतदुतः॥४९ ॥ इत्युक्तात्रह्मणादेवी तथत्याहपतामहुम्‌ ú [नग 
AAEE ज्ञानाचराश्रताशुणः ॥ ५०॥ ARANA CARA ॥ ЗАПА पश्चा 
सापपरायणा ॥५१॥ झुहुस्वपारानन्दन्ती जगामागारशान्तिकम ॥वप्रायान्तिचतांहारि परिवार्य्यसम हितान्‌ २॥ 
रुरोधवीरकोदेवी हेमवेत्रलताधरः ü तामुवाचचकोपेन КЫКЕ ЫЫ БИ १३॥ प्रयोजनंनतेस्तीह गच्छयात॒न्न 
ARIEN दन्यारूपधरांदत्यी दे्ववञ्चयितालिह ॥ ५४ ॥ प्रविष्टोनचद्ष्ठोसो सचदषनघातितः ॥ घातितचाहमाज्ञप्ती 


84% JAP [देयागया ॥ за अझासे इस प्रकार कहीहुई देवीने बह्मास यह कहा कि वैसाही होगा द कौशिकी qe निकलने पर पूथजन्ममे उत्पन्न व आपही से 


॥ ue ५१॥ व बार २ अपनाको निन्दती हुई पार्वती शिव 
रूपी रताको धारण किये वीरकने देवीको रोका व उससे क्रोध 
я यहा जान के लिये तुम योग्य नहीं हो देवीके रूपको धारे देत्य शिवदेवजी को 


जा के समापगई और हारप सावधान हातेहुये AIT उसको घेरकर जारह TW YR U सोनेकी बेत 
कर कहा के खड़ीही २ कहां जावोगी ॥ уз N तुम्हारा प्रयोजन नहीं हे आइ 


गावाला व पात я] वसन पहनेथी तदनन्तर ач नील कमलके तुल्य छवित्राली उस देवीसे कहा ॥ ४५ ॥ कि 
मरी आज्ञा करक भलीमाति प्राप्तहुदहो और तुम आगे अंशरहित व एकही तथा कृतकृत्य होवोगी ॥ ४६॥ हे वरानने | देवी | 
ति | वह बड़ाबलिए सिह तुम्हारी सवारी व хаин होगा॥ ४७ ॥ और यहां ART सेनापति शुम्भ निशुम्गको सारकर 
दावे ! लाख यक्ष जिसके चरणाइुगामी हे यह सेकडों वड़ीमारी सायाओं से संयुत पाचाल नामक 
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वह शाप निवृत्त नहीं होसक्ता है किन्तु तुमसे sgag कि तुम шәй Rara शिलाद से मनुष्यों को स्वर्ग व मोज्ञदायक पवित्र अथुदारणय में उन्न हो 
[के हे वीरक ! स्वबलेश्‍्वर लिंग वर्तमान है ॥ ६५। aa ॥ वह लिंग काशीजीमें विश्‍वनाथके बराबर फलदायकहे प्रभास क्षेत्रकी दशयात्राओं से मजण्योको जो 

MAA हे ॥ ६७ ॥ वह फल AIT महापवतकी एक апат से कहागया हे जहापर मनुष्य तपस्या करके देहकी घातुवों को छोडकर ॥ <= ॥ फिर संसारी नहीं होता 
जैसा कि शिवजी का वचन हे कि यदि सौ जन्मासे aga सेवने के लिये मिळे ॥ ६६ | तो वे aga काशी व केदार AIA वृथाही क्यों स्मरण करते हे उस 


ES ॥ एएयचाप्यबुदारणय स्वणसाचप्रदणास्‌। ч л Ч वततेयत्रवीरक ॥ ६६ ॥ दारा 
णस्या[वशवनाथसमततफडदन्यणास ॥ Яаа ЧИЧА NEON तदेकयात्रयाप्रोक्तमबुद 
स्यमहागर; U यत्रतप्लातपामत्या दहघातून्वहायच N ६८॥ GARA ॥ Ч Ч 
भ्यत सावतुजन्मनारातः N वाराणसीचक्दाराकस्मरान्तशथवत तत्राराध्यसबन्दव भवान्नन्दीतिना म q ॥ 
Sn शाघेसरष्यासचानरव प्रतीहारत्वमाप्स्यास ॥ VEENA वीरकाप्राणिपत्यतासू OF ॥ संस्तुयविविषेयां 
कयसातरसरासाषत ॥ धन्याहदावियालप्स्य मानुष्यमांतदुल्भम्त ॥ ७२ ॥ शापाउग्रहरूपायं विशाषादबुदाचलं ॥ 
समापयस्यएणयारत महासागरसंगसः Ú ७३ ॥ उध्वःपाथेव्यादशोययाोणिरेशचाणवान्तर ॥ तत्रगलाभमहाएपुएय 
संवाप्यमवसात्ततः ॥ ७४ ॥ पुनरष्यासिभांगान्ते аас Ээ ен р ॥ देवीचप्रविविशाथ भवनशांशेम। 


5| IE ЧАЧЧ аң का आराधन कर आप नन्दा एस नामको घारने वाळे होंगे ॥ өө ॥ ओर यहां शीघही आवोगे व हारपालकल् को पावोगे ऐसा क हनपर प्रसन्न 
| रामानाल वीरकने उन पावतीजीको प्रणामकर ॥ ७१॥ व अनेक प्रकारके वचनोते भलीभाति स्तुतिकर मातासे कहा कि हे देवि । में धन्यहू जाके बडी दुलभ मलुज 
ताको पाऊगा ॥ ७२ | ओर aga पर्वेतपे यह शाप A कि जिसके समीप उुण्यदायक महासागर का 9798 ॥ ७२ ॥ यह्‌ स्थान पृथ्वी के ऊपरहे जोकि 

| ` Ч समुद्र क बाचमई वहा जाकर शिवजीका भाक्तिसे बडी पुणय पाकर тээ! व भोगोके अन्तमें फिर 4051 यह कहकर [शलाका पुत्र हांगया इसके अनन्तर ' 
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होगया ओर अग्निने भी विकलहोकर एकहीबार उसको गंगःमें छोड़दिया ॥ oy | और जलतीहुई उन गंगादेवीने तरंगोंसे बाहर छोड़दिया उससे БОС प्रसिद्ध 


9949 SHUN ॥ ५६ H इसी अवसर में हिमाल्यपे अग्निमें होम करते हुये सप्तर्षियोंने अग्निको बुल्लाया व मन्त्रके FAT ॥ со अग्निने वहां आकर हवन (9 


कियेहुये उस भागको ग्रहण किया व उस कर्मके समाप्त होनेपर वहां (бэр ябаа उन सप्तर्षियों की бгї देखा ॥ ८८ ॥ व सुवण व केला के बीचकी 


NN 2: 


नाई गोरतावाली और चन्द्रलेखा के समान उन Ви को देखते हुये विकसित नयनींवाले अग्निजी कामके वश ла ॥ са ॥ किर उन अग्निने चिन्तन किया 


O जातल्िशव॒वनख्यातस्तेनचश्वेतप्तः ॥ ८६ ॥ एतस्मिन्ञन्तरेवहिराइतश्व 
हिसालये ॥ सप्तविभिवहिहोम aaa ॥ ८७॥ आगत्यतजजग्रहे अग्निर्भागश्चतहतग्र्‌ ॥ man 
तत्रस्थः RAT u ८८॥ घुवणकदलीगमीनिभास्ताइचन्द्रलेखया ॥ पश्यमानःप्रझुछ्लाक्षो वह्िःकामवशङ्ग 
q: ॥ ८५ ॥ सभ यश्चिन्तयामास नन्बहंक्लुभितोस्मियत्‌ ॥ SEA हिजेन्द्राणामकामाःकामयाम्यहसू ॥ ६ ० ॥ पा 
पमंतत्कम्मंचोग्रं नश्यामिवृणवतस्फुटम ॥ कत्वेसन्नशयतेकीतिर्यावदाचन्द्रतारकम्र ॥९१॥ एवंसञ्चि न्त्यवहृधा ग 
त्वाचववनान्तरे 1 язнаат тае еца: ॥ ९२॥ ततःसकामसन्तप्ती घूच्छितःसमपत्मत ॥ 4а: ПЕ 


चभायोस्य बुब॒धेतदिचेष्टितम ॥९३॥ गंत्वाचचिन्तयामास पहष्टामनसिस्वयम ॥ स्वांभार्यामेषमान्त्यकाबहवासा 


कि Ч „теч चोभित होगया और जिस लिये मैं न चाहतीहुई डिजेन्द्रों की पतित्रता ба Ф चाहता हूं ॥ ९०॥ यह कर्म बडा उग्र पापहै इससे यह प्रकट 
ë के = पशुकाको नाई नाश होजाऊंगा यह कर्म करके तबतक यक्ष नाझ PMAR कि जबतक चन्द्रमा व Ga WAS ॥ аз H इसभांति बहुत प्रकारसे विचारकर 
1919 ANH जाकर 4 अग्निजी बहुत यत्नोसे मनको वश करने के लिये न समर्थ हुये ॥ аз ॥ तदनन्तर कामदेव से बहुतही तचेहुये वे अग्निजी а ючеу 
उसक उपरान्त इनकी स्री अग्निने उनका कर्मजाना || 5३ ॥ व जानकर मन में आपही हर्षित होतीहुई चिन्तन किया कि बहुत दिनोंतक नियाससे मुझ अपनी 
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© 
महात्माआ का शय जो देवी स्री थीं उनके भी स्वरूपको करक ARTIR काम के संयुत कराया e ॥ ओर उसके तपके AMT AR पतिकी सेवासे अरुंधती का 28 कु 
दिव्यरूप वह न धारण करसकी {ГУ | 


ऊरुनायक | яч उनमे छह बार करके वीर्यको प्रक्षेप р और स्वाहासं उस कुड का अधिकतापे प्राप्त होनेपर ॥ < N S 
तदनन्तर अग्नि ने gia से शोचा व मोहित हुप कि अहा मन पाप क्रिया व इसीकारण शारीरके त्यागने में ЗЕК का H ७ ॥ तदनन्तर उनसे आकाशवाणी © 


बोलो कि सरण मत Ф109 40% यह हानहार थाव हे अग्न ! भावा वस्तु स कान Beat сн КГ! निहार Rg से भा तुम न (ч लिय चित्त аза 9 
TERN ४॥ दिव्यंरूपसरुन्धत्याः कर्तृन्नशकितेतया ॥ तस्यारतपःप्रसावेण भठुःशुश्रूषणेनच 1 ५॥ чаш 
SARRE ॥ तस्मिनकुण्डेचबहुले प्रतिपायेचस्वाहया ॥ ६ ॥ ततश्चपावकोहुःखाच्छुशोचचसुमो 
ӨЗІ आम्पापंकृतांमेत्येव देहन्यासेकरोन्मतिस्‌ ॥ ७॥ аа ао? प्राहमामरणंकुरु॥ भाग्यमेत्चरभाज्यर्था 
प काहपावकसुच्यते॥ = ॥ аат ач परदारोपसेवनम ॥ ङततचंतसातेन UAT TARA ren $ 
*पतकतामहायज्ञे इतघाराभितप्पेणात्‌ N शोकंचत्यजनेतास्ताः za ЧЯач Яг! १० и इवेतपर्वतकुणडस्थं © 
AAA t ततोवहिस्तचगता दहशेतनयंप्रश्मम्त ॥ ११ ॥ अड्नउवाच U कस्मात्स्वाहाकरोड्पं чабата С 
ЧЕГЕ! यास्ताभचूपरास्साध्व्यस्तपस्विन्योपग्निसब्निमाः ॥१२ नविभेतिचकि 


“ГЕ: षड्स्यःस्वाहापराधिनी ॥ 5 
ЧАТУ यत शत्ताश्चतास्ुन ॥ १३॥ नार दउवाच ॥ सत्यमतत्कुसश्रछु эга ча и аат 8 
чк हीं का सेवन किया उस से सवेतकेलु की बडी भारी यज्ञ में घुतधारा की तृप्ति से तुम को अजी 
नहीं हैं किन्तु यह तुम्हारी खी स्वाहा ही हे॥ ३ | १० : 

समथ पुत्र को देखा ॥ ११ H अर्जुन 
वाली तथा तपरिवनी व अग्निके समा 
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< 
Rede : मंगलोंके मी मंगलहो ॥२३॥ व श्रसंख्य गुणोंवाले तथा मन्त्रोके मध्यमें मन्त्रगामी आपहो हो व सावित्रीमय देवता तुम्हींहो और सव कहीं 91918 अजितहो ॥२४॥ E 
२८० |3 व छह ячна मन्त्रे सर्वात्मक मन्तरदेव तुम्ही हो व गौबोंके पुत्र, दैत्यनाशक, सम्भव व संसारको उत्पन्न करनेवाले तुम्हीं हो ॥ २५ ॥ व पिनाकघारी, शत्र- E : 


चाराक, RECHT व सुरा के अग्रगामी और हादरा, qua ч भूमिके पुत्र तथा नमस्क्रतहो ॥ २६॥ नागराज, सुधमात्मा, WATE, सनातन,हेसगभे, महा- 
गभ, जय व विजयेश्वर तुम्हींहो ॥२७॥ और तुम कत्ती व तुम्हीं विधाता व नित्य, अनित्य व тәне तुम्हीही और महासेन, महातेजस्वी वीरसेन व ча तुम्हीं 


2 253 


AA са с е 2 m~ X 2 
AE: Яаа Ҹа: ॥ 99 ॥ मन्त्रस्सवात्मकादवः पडक्षरवतावरः ॥ ЯЛ СО КН ЕС а ॐ 
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२५॥ पिनाकीशचुहाचेव कूटरकन्दस्छुरात्रणीः॥ АШ ЕЕ ЕН ЕНЕГЕ НЕАП ПАГ Т 


नाकए8स्सनातनः ॥ हेमगर्भोमहागर्भो जयश्रविजयेश्वरः ЕСТЕ 18 учрар नित्योनित्योडरिमहंनः॥ म о 
हासेनोमहातेजा वीरसेनश्चभूपतिः॥ २८॥ सुरसेनस्सुराध्यक्षो भीमसेनोनिरासयः U शोरियहुम्भेहातेजा Mise £ 
> al IR N RS ॥ तंजागमांसुररपस्थुरमूतिःसुरोजितः N झतञ्ञावरदःसत्यः परण्यस्साइवत्पलः ॥ ३०॥ SERE © 
Í AAEM वहिगर्भोरणोत्सुकः॥ पिष्प्लीशीघगोरोद्रि्ङ्गियोरिएदवारणः ॥ ३१ ॥ чалга TEEN E 
” महामनाः॥ निग्रहो ЕНШЕ) नेतालंदेत्यसूदनः ॥२२॥ AJER: क्रोधघ्नस्तारकोच्छिदः ॥ ysa С 
С RRA агаа: n aa ॥ त्रमोघोसतदोह्यर्निशशचुप्रस्सवयोधनः ॥ яаж нгийн аа ян © 
| ही ॥ २८॥ व सुरसेन, सुराध्यक्ष, भीमसेन, निरामय, शौरि, qz, महातेजा, वीर्यवान्‌ व सत्यविक्रम तुम्हींहो- ॥ २३ ॥ और Әзілі, असुररिपु,सुरमूसि, सुरोजित. С 
x заң, वरद, सत्य, зүсч a agaaa तुम्ही हो॥ ३०॥ व सुब्रत, Ч НЭГЭ, AST, रणोत्सुक, पिप्पल्ली, ATA , їйї, गांगेय व VAI तुम्हीहो ॥३१॥ © 
ˆ व कार्तिकेय, ЯН, ға, नालदटू, महामन, निग्रह व निग्रहों के स्वामी व दैत्यनाशक तुम्हीहो ॥ ३२ ॥ व ग्रह, परमंदान, AA व तारकनाशक,कुक्कु- ЕР 
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याने अ्रंगवान्‌ होगया ॥४४॥ तीजको बालक होगया व चौथिको पूर्णही हुआ इसके अनन्तर थे पंचमी में संस्कार कियेगये व अग्निकोभी दे हे 
२८२ 


Ф191 FAT ॥ ey ॥ तदनन्तर हं | 
अजुनजी | आग्निने उनको लिपटालिया व चुम्बन किया और हे पुत्र | ऐसा केहूकर आपही उनके लिये HARA er ॥ व उन स्वामिकार्सिकेय ने शक्तिको लेकर 
अग्निको प्रणामकर श्‍वेतपर्वेतके शिखरपै भलीभाति चढ़कर सुखोँ से दरों दिशाओं को देखते हुये ॥ ४७ ॥ और दैत्यों समेत संसारको डरवाते हुये भयंकर शब्द किया 
उसके उपरान्त दश पद्म राक्षसोसे घिराहुआ Rara शिखरको ес ॥ वळसे शक्तिके हारा तोडडाला जोकि चारसौ कोस चौंडाथा वह एकही HERO खणड २ 
गतम्‌, ४४।तृतीयेहिरिशुर्जातशचतु्ेपूणएवच॥ पश्चमेसत्छृतस्सोथूत पावकंचाप्यपृश्यत्‌ ॥४५।ततस्तंपावकःपार्थं 
“Ше чч п एन्नतिचोकतवातस्मेसशकत्यञ्जमददातस्वय्‌ ॥ ४६॥ सचशाक्तसमादाय नमरङत्यचपावक 
AN CGE IE 'पश्यनादशादश ॥ ४७ П ou “ш [ë AUTARS गत्‌॥ 44:59 ART UATE 
«чаид і КЫ ! विभदतरसाशक्त्या ALE RE? п ае खण्डशःपतितंशुवि॥२९॥ 
चूणाकृताराच्षसास्ते संततधम्मशत्रवः ॥ तत 'ग्रर्याथताश्चामग्यशीयंतसमन्ततः ॥ ५०॥ भीताश्वपर्वेत НЧ ga 
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शुःप्रलयेयथा N ARAS STRUTT: NAAA नाहिचाहीतिचाजशुः॥ एवंश्रत्वा 
THEA वासवन्तेतदाबुबच्‌ ॥ ५२॥ येनेकेनप्रहारेण ЫЫ ЫЫ п алтаа संहरिष्यतिवास 09 
TUR वयञ्चपालनाथाय सृष्टादेवेनवेधसा ॥ तचत्राणंसदाकारी प्राणःकएठगतेरषि॥ ५४ ॥ अस्माकंपञ्यतामे | 

होकर чїй गिरपडा ॥ ४९ ॥ और रांदेव धर्मके वैरी वे राक्षस चूरी करदियेगये तदनन्तर बहुत दुःखित होतीहुई той wa ओर फटगई ॥ ४०॥ च उरेहुये समस्त (9 
TAT MATT समान चिल्लानेलगे ओर इन्द्रादिक व वरुणादिक सब देवता भलीभांति आमे 


प र वर्‌ Уэ 19 बहुत प्राणी नाशहोगये व उन्होंने रक्षा कीजिये २ ऐसा कहा 
उसा छुनकर तदनन्तर उस समय वे देवता इन्द्रसे बोले ॥ ५२ ॥ कि जिसने एक ही महारसे त्रिलोक को विकल करदिया हे Ras ! क्रोधित होताहुआ वह संसार 


को TTA संहार करेगा ॥ ५३॥ сна हमलोग पालने के लिये रचेगये हैं इससे प्राणोंके कएठगत होनेपर भी वह रक्षा संदेव करना चाहिये e || 
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का RETA व स्वामिकात्तिकेय जाके ऊपर IGS Tena और पुरुप पैदा 
पहने था व शाख ऐसे प्रसिद्ध उस पुरुषने भी बहुतही agga शब्दकिया। 
नेगमेय ऐसा яба, दैसाही पुरुष पैदाहुआ ॥ ६६ ॥ तदनन्तर शी 


= 


दाथजोडके शरणमें प्राप्तहुये ॥ ६७॥ व श्रेष्ठ स्वामिकार्सिकेय जी 


हुआ॥ ६४ ॥ जोकि युवा व सोनेकी कवच पहनें, 
1६५॥ तदनन्तर क्ोवित होतेहुये желі फिर स्कन्दे हृदयको विदो 
मता समेत स्वामिकात्तिकेयादिक्र जब शब्द्कर š 
ने सेनासमेत उसको эти दिया तदनन्तर प्र 


SUSE: п शाखइत्यमिवि्यातःसोपिनानबतेहतम्‌ ॥ ६५ त 
SUIT THAT IT ॥ ६६॥ ततोविनद्यस्कन्दायाः 
यय[॥ ६७॥ तस्वाभयह॒द Гес: तहसन्यस्यसत्तमः ॥ qq PIES पादिवारयभ्यवादयत ШШЕ 
Еее जशिरेचमहाबलाः ॥ аат: ата WAR ॥६६॥ काकीचहिजिमाचेव रुद्राच 
टेपलातथा ॥ ्ायापलालावैचित्रा सहेताःशिशुसातरः ॥ ७० ॥ एतासावीर्यसम्पन्नः शिशुद्वाभूत्सुदादणः ॥ EF 
ЫШ सकन्द (RUE ॥ ७३ а; हितास्वरसुंवीत Зайчгай аа NEO ay 
ARTNET N ७२॥ PARA ॥ हिरण्यवएमद्रन्ते लोकानांशइरोमव्‌ ॥ ७३ ॥ y 
ओर азё मारनेसे बडी बलिष्ठ कन्याये पैदाहुई थीं वे भयंकर कन्याये गये में टिकेहुये ӘР उत्पन्न जीवोंको हरती हैं H ६६ H काको 
आया, पलाला और वैचित्रा ये सातों बालमातायें है ॥ ७० ॥ इन सबों के पराक्रम से संयुत बडा भयंकर पुत्र हुआ जोक रवामिकारिकेय ८ 
आर सुबशकी कवचवारे व छाल वसन पहने तथा त्रिलोक के भी बडे प्यारे च ‚IA, शरीरधारी उन रवामिकासिकेय east को आप 
SAT किया॥ өз | ७२ ॥ लच्मासे सेवित उन स्वामिकार्सिकेय जीको समरत देवताओं ने प्रणामकर कहा करे हे edad | तुम्हारा 


` >` 


Ч ХОЛ हृदिस्किन्दंग्यदारयत्‌ И 


सतवरास्तेयदाययुः AAS SMS 


हिलिमा, रुद्रा, उषला व 
की प्रसन्नतासे पैदाहआ था 
ही लक्ष्मीजी ने प्रशामकर 


शक्तिको धारे और उत्तम कुएडलो को 


उन इन्द्रके समीपआये तब वञ्रको छोडकर इन्द्र 
84 51554 देवताओं ने बाजोंको बजाया ॥ ६८॥ 
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हारे बचनसे मैं इन्द्रहंगा तुमको यशहोवै ॥ ८४ ॥ епа जी बोले | : 
| нэ 2 N 8. कथ जी बोले 
| Tessar я б = PO ल्य तुम्हारा TA ही होवै ॥ ८५ ॥ ऐ Soon ч зал x 
ЛЕ E i касы, 2. भाशियों का शब्दहुभा 1 «5 ॥ व जयहो इस प्रकार a 2 बाजा | पर देवताओं का बड़ाभारी | 
Gl म्‌ हाबल ॥ ८३ ॥ अह पिः хи सभय Ч आप्तहोती हुईं पार्वती ने शिवजी से कहा कि 8 देव! यह कोन बड़ाभारी о है। хэ 
МЭ a ACH A ॥ ८४॥ स्कन्दउवाच ॥ दानवाना दिना य „^ | 
ОБ ЕР WQ) ШАҚ एवमस्तुवचस्तव ॥ ५५॥ इत्युत्तेतुमहान्नादः सुराणामभ भूतानां 
APTA: ॥ ८६ ॥ асаа HEIST ॥ Salatlar 


चक्रिरे ॥८७॥ तेनशब्देनमह гэ r> Э 
नूनं А жу ता विस्मितानगनन्दिनी [МЕ 55 ` 
शशास ॥ माजयिष्यतिचाश्चणि पुत्रस्ते ач роо Klee : 
от पुचस्नेहोधिकोयतः £ एण्यबत्यांसे АС о | एवंबदतिसादेवीद्रष्टुमत्युत्सुकाभवत ॥ me: |. 
|| Т Ne न КЕ 
rn A प्रजापतिरथाजवीत्‌॥ зеза 
ओ 
के 
ЖЕСІР 
3 | 
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> उर ғ. था पतिव्रताओं > азы N 
लिये y Ч «чата के al ar aj : 
94 उत्कणिठत आया को AAN इससे तुम पुण्यवती हो॥ ३० ॥ ऐसा कहने पर UN | 
होता है पुत्रके देखने en 22. | 
Е Ч का अति इच्छावाले, उट 5 
5 बोळे कि दे मभो! महादेव जी लि? ष्ठि j: 
{1 महादेव जी पिता च माता के | 
š २८६ 


वज पार्वती देवी 


२६० का मध्य रथानहै जैसे कि शिवजी समस्त देबमय कहेजाते हैं ॥१२ ॥ वैसेही महीसागर का संगम समरत ӨЗІ का स्थानहै व शिवजी अर्धनारीश्वर रूप जैसे सब | 


x कुछ देनेवाला है १३॥ वैसेही महीसागर का रनान समस्त чый दायक है हे स्कन्दजी | जिसने यहा भक्तिमावमे Ñaña तृप्त किया है 138 | उससे सच © 
ғГ AN 


तीथा में पितर तृप्त करायेगये इसमें सन्देह नही है और हृदय में यह न मानना चाहिये कि यह जल खारी है क्योंकि ॥ १५॥ जैसे agar व तीखा आदि मौबोंका 
च्यामहेत्वांच तत्रचादेष्टुमहसि п यथाहृस्तिपदेसर्वपदान्तर्मावइष्यते ॥ ११॥ सरवतीर्थान्तरस्थानं तथाएंवमहीज 
७॥ सवश्रतमयोयहल््यम्बकःपरिकीत्यंते॥ INU सवताथपदस्तहन्महीसागरसइमः и अर्डनारीश्वरंखू्पं यथारुद्रस्य 
HARR 1 १३ तथामहीसमुद्रस्य स्नानंसवफलप्रदम ॥ सनानापतरःस्कन्द्तप्पितासाक्तिमावतः॥ १४॥ ааа 
45149 ताप्पतानानसंशयः ॥ नचेतडूदिमन्तव्यं асад १५ 1 यथाक्‌टूचतिक्तादि गवांग्रस्तंच 
SRG ॥ एवमेवतिदन्तोयं पितणांतृ्तिदायकस्‌ ॥ १६॥ ачаа а ॥ सत्यमेतहुमाए 
T सवती भमयीतदा ॥ зэл कईमेयस्वहमपि श्वुत्वातीर्थमहायुणान a SARARAN 8: 1 
їе ॥ ततोमहेश्वरःप्राह सत्यमेतत्सुरोदितम्‌ ॥ SR ESE RIU ॥ १९ 1 अत्रामिषेकतेवीर 
करष्यामस्समादिश N ततस्सुविस्मितस्तत्र सेनातारकन्दामहामनाः ॥ २०॥ अभिषिञ्चन्तुमान्देवा इतितामब्र 
खायाहुआ तृणादि दूधदायक Š ऐसेही यह Май 'परम तृप्तिदायक है॥ १६॥ देवताओं के ऐसा कहते हुये उससमय कपिलमुनिने भी कहा कि हे 
TANYA | यह सत्यहे कि महीनदी чазаа: QW зө कर्दम का पुत्र मैं भी Ч बड़े QUA सुनकर समस्त पृथ्वीको छोड़कर यहां आश्रम बनाकर 
| रियत होगया॥ १८॥ तदनन्तर महादेव ने कहा कि देवताओं से कहाहुआ यह सत्यहै उसके उपरान्त उन я918% सब देवताओं ने फिर भी स्वामिकात्तिकेय से 
RU H कि हे वीर ! यहां हमलोग तुम्हारा अभिषेक करेंगे आज्ञा दीजिये तदनन्नर बड़े विस्मय में प्राप्त व उदार मनवाले स्वामिकात्तिकेय जीने उस में 


› 


eqo x : अभिषेक करावेंगे उस विषय में तुम эпа योग्यही जैसे कि हाथीके पांवम सब पैरॉका भ्रन्तर्भाव इच्छित होताह ॥ ११॥ वैसेही भहीसागर के जलमें समरत 06 9 
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R] व पुलहादिक और पितर, कश्यप, विश्वेदेवता, मरीचि, wa, अंगिरा зз ॥ व दक्ष और जो मचुथे व नक्षत्र, 993 व मही इत्यादिक सूर्सिमती नदियाँ ॥ ३२॥ 
Eh व लवण सागरादिक समुद्र और प्रभासादिक तीथे व पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, वृक्ष व पवत ॥ ३३॥ व पुत्रका मंगल करतीहुई अदिति इत्यादिक मातायें और वासुकि 


इत्यादिक नाग व गरुड, अरुण ये दोनों ॥ २४॥ व वरुण कुबेर यम ओर वेसेही सेवक तथा राक्षस, निऋति व मांसभक्षी आणी ॥ ३५॥ व धर्म, बृहस्पति, कपिल, 
विश्वामित्र तथा बहुत होनके कारण जो अनेक भातिके देवगण नहीं कहेंगये ॥ ३६॥ वे सब महीनदी के किनारे असन्चता,से र्वामिकाचिकेयजीको अभिषेककर 
an 


हादयः ॥ ачаа їнэн чин 033 ú दक्षोथमनवोयेच ज्योतींषिञऋतवस्तथा ॥ Ч саа 


RARAP ॥ ३२ AUREA प्रभासायाश्यतीयकाः ú  ЇЧЧ 46 पाइपाःपवतास्त 


था॥२२॥ अदित्यायामातरश्रकुवत्यस्सूतुमइलम ॥ वासुकिप्रयुखानागास्तथोमीगरटारणो N २४ ॥ वरुणोधनदश्रे 


व यमश्चाछुचरार्तया॥राचसानऋतिश्चव बूतानपललाशनाः ॥ ३४॥ घर्सोबहस्पतिश्वव कपिठोंगाधिनन्दनः ॥ 

बहुलत्वाचनाक्ताय बिविधादवतांगणाः Ú ३६ ॥ तचसवमहाळूल हाभिाषिच्यग्रदायु हम ü तत ШІК gia ЕГО 

।ददप्पहा и २७॥ ददापशुपातस्तस्म सवभूतमहाचमूम ॥ विष्णुटदोवेजयन्ती मालाबलाववाडनीम्‌ ॥२८॥ SAT 

द|चरमसा Чан Лаан ॥ गङ्गाकमणडछ्ाद्व्यमस्रतद्गवसुततमघ्‌ ॥ २९ ॥ महीमहानदीतस्य चाक्तमालांस 

सागरा ॥ ददासुदाऊुसाराय दरडचवद्हस्पांतेः ॥ Vo ॥ गरुडोदयितंपुत्र॑ मयूरंचित्रवहणम्॥ अरुशस्ताअचूडच्च प्र 
аяң 


| न्त्र दवा व देत्यादिकों क गवनाशक RAST उनक क्रिये समस्त प्राणियावाल्ली वड़ा सना जाक भयकर था दाव विप्णुने बलका 49194191 वजयन्ता साला 
दया ॥ ३३८ ॥ व पावता न प्रसन्नता स सूयक समान प्रकाशित दो वसनोंको दिया व गगाने भ 


FAT उपजे हुये उत्तम कमण्डलु कों दिया ॥ ३६॥ व सागरसमेत 
द महानदी न स्द्राक्ममाठा ESE ES के लिये दएडको दिया ॥ 2०॥ व गरुड़ ने विचित्र पंखावाले प्यारे मयूर 
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माराहे ॥ ४५१५२॥ व हे भरतर्षभ|प्रसन्न होतेहये sae ead y y 
“ने 81989 आयुवद (GIR ) में चतुर अश्विनीकुमारने स्कन्दर्जाके लिये 1 
US स्कन्दर्जाके लिये TAR व ब॑चन सेवकों को 
वका को दिया ॥ ५३॥ व पवन ने 


Ф ~ Do yen Y x` “т 
x | इया ॥४५६॥ व बड़े पत्थरों से युद्ध करनेवाले तथा प्रसन्न उच्छित व अतिश्वृक्ञ उत्तम पाष॑दों कों उस विन्ध्याचल ने के 


laz Т u co, Бэл = м ем "N A 
RAN ५२ ॥ аєл аа आयु्ेदविशारदो ॥ स्कन्दायददतुःप्रीतावरिवनोभरतपेभ॥५२॥ gaa Rai 


2 को अग्निपुत्र स्कन्द॒जी के लिये 3 
: उन स्कन्दजी के लिये दिया ॥५९॥ और नागोने जय व 
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| उत्तम 9454 दूसरे महासेनकी नाई शोभितहन व सनाध्यक्षता मे देवताओं तथा अनेक मुनीश्वरों ने जव अभिषेक किया ॥ өз ॥ उसके उपरान्त स्वामिकार्सिकेय 


| ने एक एक gaa शिव ARAS उन सबको प्रणाम कर यह कहा कि वरदान को HA ॥ ७४॥ च उन्होंने रन महासेन को ARAZI से ах वरदान 5 2) 
६4 | मागा कि यही हमलोगो का वरदानहे कि जिससे पापी TREE AN ॥ ७५ ॥ ऐसाही होगा यह उनसे कहकर ANT याग एसा कहतेहुये बड़े तेजस्वी तारकशत्र = 
2 MASIA मयूरपे सवारहुये॥ ७६ ॥ इसके अनन्तर URRI Ч GR उरा समय स्वामिकार्सिक्षेय जा ददताओ स बाले कि हे सुरोचमो 1 जो आज Ч © 
| Т ЕЧ: и सेनापत्येचामि ARANAGA: N ७३ ॥ ततःप्रणुस्यर पास्तानेकेकास्येनपावळि € 
3 श्रियतांवरइत्याह HARIAN ॥ तेचे ASA ॥७०४॥ एंषएववरोस्भाक aunar & 
21 जहि॥७५॥ КЕШ ЕЫЕЕЕК ЕП MINE ECU तारकारिमंहातिजा म RERET N ७६ ॥ शक्तिहस्ते S 
> 54414 शहाद्वास्तदात्रबीत्‌ ॥ यददतारकंपाप॑ "॥॥हहान्मचुरत्तमाः॥७७॥ गोब्राहणावसन्तण КЕРПЕ S 
© CHER एवन्तेनप्रातिज्ञाते Хе  Н AW ॥ ७८ ॥ योग गिशतप्राइराक्षयाशर जन्मनः ॥ झज वाससीरके $ 
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FATINA- ७९ 1 MAREA स्थितोवीरोययोधुदा ॥ तस्यकलुरलंभाति RUBIA: ॥ ८० ॥ 
Ч а еер) याविदारायतुरणु ॥ याचष्टातवंद्षूतानां प्रभ ХЇЧ ॥ єз ॥ तन्मयाशहशक्तिस्सा 
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| शान भाप्तहोकर प्रसन्नतासे चले और चरणायुध (481) से शोभित उनका पताका ЧЕЧЕ ANAT था ॥ ७६ | ८० 
जय समथथा और सम्पूर्ण प्राणियों की जों чег, प्रकाश, शान्ति वं TUE ॥८१॥तन्मयी व स्वाभिकात्तिकेयजी की Ч 
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: Ке СОН ॥ यदाद्य॑सर्वलोकेषु तन्मयकवचंतथा॥८२॥ योत्स्यमानस्यवीरस्य EMELIE GATA 2 

5 Ён ч न ATE ७७ ॥ तो गऊ व япа अपमान FRAME गतिको प्रकटही MARS इसप्रकार उनके सातज्ञा करनपर बडाभारी ZE llos Š 

G = आगिकातिकेय जी की आज्ञासे देवोने योग २ ऐसा कहा २०% अनन्तर नवीन अरुण वसन पहने पार्वती әй पुत्र स्वामिक UST वीर सब देवताओं के <Š 
| Ц 


॥ जाके ARA चरणा से पवतोकी फोडने के 
कि हाथमे बहुतही शोभितहुई वेसेही समस्त 
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कर फेसरीवाले भगवान्‌ जलेश वरुणजी घेरकर धीरे २ चले इसकेबाद वे et 
кланы Ы) = х. п घेरकर धीरे २ ले इसकयाद वेजयके ҸӘ शिवजीका पट्टिशचला ॥ ९४।३४ ॥ जोकि गदा, BAS व शक्ति 
© 1 ЧЕХ के HS बड़ा भारी पाशुपत अख चला || SIE बहुत मस्तकोवाला व बड़ा विकराळ श्र एक RNAI 2 
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७ || उमके दाहिने शोभासे विरा व चलता हुआ दएड शोभेत था जोफि सगु, अंगिरा : 
: 
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~ т A ~ 
ч बहुत पटावाळाथा AR महपिगरणों से घिराहुआ कमणडलु भी चला ॥ & 
समेत ачат! से भी पूजि 484 44 | 
Ч Ч जा ASEN Па l इसके अनन्तर राक्षस, देवता, गन्धर्व, सर्प घ नदियां, नद, समुद्र व अप्सराओं के गण ॥ ae ॥ और नक्षत्र अह व स्थावर, द 
4 ` : 3 र 
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E 4 бэ = 45 ° қ К 
पिययो मह गा кышы. [N &६॥ वहुशीरपमहाधोरमेकपादंबहृदरम ॥ कमणडलुश्चा 
| on दचषिणताभातेदण्डोगच्बब्छियाइतः data देवेश्वाप्य 
| ada सायरा ll । नयोनदाससमदरशच सनयोप्सरसाइणाः ॥ 363 4 
Аш SQ А | तरश्वमहादवमतुजग्मु'श्षुधान्विताः ॥ १०० ॥ सवेषां 5 
x ЛЧ НДЕН: 1 पालयनप्रतनांसरवास्वपर्रीवारसंरतः ॥१ ॥ as ооо 
त्य तरथो :॥9॥ एवसन्यसमोपेत उत्तरंतरमागतः॥ аташ 
ГЯСЧ तस्थाच्यम्बकनन्दनः ॥ २॥ सतारकपुरस्यापि TIARA Gea AAD प्रप्राकारमा 
| Ë APARA: ॥ २॥ ачка SHEA ॥ विसिस्मयेमहासेनः प्रशशंसत 
| पोस्यच॥३॥ агаа ач मयूरस्थोयुहस्तदा ॥ छत्रेशभ्रियमाणेन स्वयंसोमसमस्तिपा ॥ 9 y йн 


їл ~ . 
oy जगन तथा छुधासे संयुत मातगण महादेवके ҸӘ चले ॥ १००॥ और समस्त सेनाकी रक्षा करतेहये अपने से संयुत ата बिष्णुनी गरुडपे 
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AA gta उवाकर मेरे सामने दौड़ा और मैं डरकर भगा ॥१ ३॥ ओर 


में चिन्तन किया ॥१४॥ कि बिन आश्रयवाले इन्द्र यह कहने के लिये नहीं योग्य हैं और भयंकर 


ШЭНЭ Ч 


бум М: ` Noe ` А ~ en a a ~ - 
व तालियों और बाजते हुये Йа ॥ १८॥ ЭР उस सेना को देख कर उसने उस 
SY ын 7% { DAN ~ A ~ ~ ç A 
o Sari देवबन्धुवों से उच्चप्रकार करके कहीहुई 


सुना॥ ३० U याने यह शब्द होरहाथ 


~ - ч, 


ЧЧ Т के-संमूह'को 


फुलानेवाले चन्द्रमा | तुर 
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[ कि ë अतुळित शक्तिकी किरणों के पिंजर की शोभासे ल 


री जयहो ॥ २१ ॥ हे garar ! 


चासंसंजनयन्तिमे॥ १५॥ एवंविचिन्त्यचोत्याय गवाचंसोध्य 
NAAA: ॥ १६॥ अपश्यददेवसेन्यैस्सदिवंभूमिश्चसं्ृताम्‌ ॥ रथेगजेहये 
í | किन्नरोडीतनादिते 
RA ॥ १८ ॥ अचोम्यामिवतांसेनां हृष्ट्वासोचिन्तयत्तदा u ए 
तिचिन्तापरोदेत्यः छुश्रावकटुकाचरम्‌॥ देववन्धुमि 
रुचारणमरडल u जयभुजोद्वासितसेन्यसुखाय 
वडबानलमधुररव NA 


IN एतेमयाजिता:पूर्व कस्माइयस्समागताः ॥ १९ ॥ इ 
ЧЕЧЕ Чина Rou जयातुलशक्तिदीधितिपिन्ज 
SEARS ॥२१॥ कुमारवरजयदितिकुलमहोदावि 
ARTIRA N २२॥ तारकवंशशुष्कतृणदावानलयो 
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ढुशखितहोकर उस बृत्तान्तकों स्वामिकार्चिकेय जी से बतळाया व॑ मेरे आनेपर देत्यने चित्त 
` ` IN NN м n 
AUST भर डर Чат करते Ë I| १५ ॥ ऐसा विचारकर व उठकर | 


तिदत्यश्चिन्तयामासचेतसि ॥१७॥ अनालब्धा 


Se ॥ हुन्हुभिभिगोंविषाणस्तालेःशब्लेश्वना 


समय चिन्तन किया कि पहलेही मुक à जीतेहुये ये फिर क्‍यों | 
Ч भयानक तथा हृदयको फाडनेवाली कडुवे Ha की वाणी को 
ल मएडळवाले | तुम्हारी जयहो व Š सुजाओ से शोभित सेनाके | 
तुम्हारी जयहो व हे दितिवंश रूपी महासमुद्र के लिये बडवानल 


45432 


ғ 
ps} 


: 
| 


Nr 


1५ 


G 


ъа 


pr 


IL 


АТ 


3 
[Ж 


e 


2 


on 86 7 


9% 
al 


EN 


2 
e, 


DAN 


N 


< 


NONE Ed 


FERNE 


= РА 


«А । 


га 


9 


( 


N 


ES 


Бе. 


A 


ха 2 


у a 522 


A A 7 гар = 
हात wenn ХИ ОТУ 


ज 
а i 


— 


У 8 


ж N करताहे =í 
4 a el, all ы लय क राजास हितका सम्मत करताहे उसासे मन्त्री яагаа ІМ बोले कि इन देवताओंको कोन AMARA हमलोग देत्योंकी 
चह दुद कहे महाराज : शांच मत SA इमलांग दुर्वाका जीतेगे ॥ ६॥ कया बाळकसे भी डरहे यह चिन्तन करना लज्जाके 98 ae सब भलीभांति साध्य 
नगारा 


¿GUIA बजायाजात | ७॥ तदनन्तर दृत्यराजक ачай उस समय तेय रूप नगारा ब गय z 

राज तारकासुरक स्मरण करनस बडभारा दत्य पवत, नदी, स्स Ви El ean eae — ы, pub 
छ USS दत्यानासावनोमातिः ॥ माविषीदमहाराज AGARRE ॥ ६ ॥ वालादापसयं 
ӨЗІ लज्जायाचान्ततालदफ N ЧОН भेरीसन्ताड्यतांदरदा o n ततादत्यन्द्रवचना त्सन्नाहजननी 
तदा ॥ शरासन्ताडताभरी कग्पयामाससागजान्‌ ॥ ८॥ स्मरणाहेत्यराजस्य 9995 महासुराः U निश्चगाभ्यस्स 
सुद्रभ्यः पातालभ्या।बलाद।पे ६ ॥ सहसासमलुप्राप्ता युगान्तानलसप्रभाः॥ БАС ЕТГІ AURA 
q ॥ 1० ॥ सनापातःकालनामः शीघन्द्वाइुपाययो Ó चतुयोजनविर्स्त 


सनाग्दानस्वारकःसम्प्रश्‍शश्‍यते ॥ एतास्मन्नन्तरपाथं DÉ स्कन्द्स्यप पदः ॥ qç ü प्राकार'पावितस्सर्दी सग्नान्युप 


печата паят 
नोमसुखपाथग्राहृश्यतमहच्छविः॥१४॥ 


नापात कालनामे MAST देवताओ पे प्राप्तहश्रा और 
सोलह कोस चोंडे 5 
AI хач बठाहु्ा gë उदास तारकासुर देख पडताथा इसी अवसरमें हे अजुन ! स्वामिकास्तिकेय जीके 2 er = N = TATT ARTN 


Ч बगाचाका तांडडाला उसके उपरान्त जळ व जंगलो समेत पृथ्वी देव गी hes Taata गिरादिया 5 
जगत्‌ अन्धकारमय ар Asia EA कापन लगी ॥१३॥व नक्षत्रों समेत आकाश जल उठा व संसार बहुतही मोहित होगया ब © 
Ы С आकाश नाथास RY होगया | १४ ॥ तदनन्तर हे अर्जुन जी | प्रलयके Ha समान व अनेक अस्रोवाला और बडी शोभावाला С 
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AARMA एरावताशरंश्रितः ü २७ ॥ 


Wa २८॥ तत ЧЕ ИР काछनामावचेतसम्‌ ॥ रथम्‌ 
धतदादवस्सहसाचान्तकादिभिः १ हियताहियतेराजा नाताळ 
чэче: N वाणस्ससेन्यंझत्वाच MAJERAHA ИЗ: 


TARR मयायुध्यस्वदानव ॥ 
हकायुध्येडननेनापियेनच ॥ daqam 
तदाकरयचसावज्ञं वचःशवोविसिष्मिये 


ЧУЧ Ч छोड़े हुये वाणी करके सनासमंत 


॥ 


MOSCA समा में उपहास 2411 ३४ ॥ हे яр Jè! 


'र अन्य सव देवता व बड़े बलिष्ठ पवन ана समेत साध्य Зәй Яш 
अचानक RIR ATH माथेपै वेठगया ॥ ҷо चरणकी चोट से व छुटेका से उस हाथी व 
WH ARTS ॥ २८॥ तदनन्तर Чат ана 

अचानकहा यमराज इत्यादि देवता єє कि रा 


जम्भका A विमुखकर कालनेमिके समा० भलीभांति и 
कीजिये 133135 U हैं श्रपनाको धीर माननवाल, к | азат 


RAS २६ | agaa 


СЫ 


र ë AJA | कालनेसि बहत 


मन MASA || REN इसके 
सा अवसर म॑ रथपे वेठेहुये 


~ 
а 


2 


ХАЛ ततावहविध॑ंयु्द छाद्यनेधिविधायच n == 
सठुपादप्रहारणएिनाचेवतंगजम्‌ ॥ Хон 6 Часа) 

AAT аваа ана ॥ SMS 
Mata पिना чач 

लनमिपतमागम्य रथस्थोवाक्यमत्रवीत ॥ | पेते 

АХ! чаа а аатта зз फारानॉमस्बाच AE 
NE SE GEMA ॥ 


२५॥ ततःकुमारस्सहसा Ят ЕДУ पत П कुजम्ससाचुमंहत्वा वा 


अपन समान किसी को देखो अपमान समंत उस वचन 


र वचन याल के 
तर वारताको जानोगे БЕП कालनेमि बोला 1 B नग्न 


हे दानव[इन इन्द्रसे क्याहे भेर साथ T< 
के साथ कान езі कि जिसके मारने से भी 
का सुनकर शिवजी विस्मय में प्राप्तहये ॥३७९॥ 


तिरका युद्ध कर 
आ की गर्जते हुये उस कालनेमि ने मारा द 3 दो 
की लकर व रथप बैठकर कालनेमि Pel तार हासरके स 


जा हराजाताह २ कोड भी रक्षक नहीं Ча 6 1 зо || 


Четата: प्रत्ययु यन्तदत्यन्द्रसाध्याश्ववसुभिस्सह 
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देत्योंकी मारा ॥ ४६ ॥ व उसीक्षण प्रसन्न होतेहुये देवता मोहरहितहो शोभितहुये तदनन्तर शिवजी ने उन विष्णुको लिपटाकर कहा कि हे जनादन | तुमने बहुत 
अच्छा किया Boll तुमने जो कर्मकिया हे उसका करनेत्राला दूसरा. नही है जो महिषासुर आदिक ठुःखसे जीतने योग्यथे उनको देवीने नाशकिया है ॥ ४८-॥ है 
विष्णो | उनके मध्यमें यह बडा बलीथा जिसको तुमने जीताहे हे जनार्दन | तारकामय ISH यह तुम्हारे मारनेयोग्यथा jean व फिर आठवें जन्ममे कंमरूप यह 
आपसे मारने योग्यहे संसारके пе विष्णुको इस प्रकार महासा करते हुये॥५०चितन्यताको प्राप्त उन देवताओने दैत्योकी सेनाओ को गिरादिया व महाख्रोसे जजेर वे 
ee Seis Ч -. д पाटे ЕНЧА , REE] с. 5] Ч с 
DET Yee WU भोदितास्तथादेवा тета е: ल 44:9] Чаче संडिसाइजनाइन ॥ ४७ ॥ त्म्‌ 
ENEN S तत्कर्तान्यो विरे महिषायार <S ADA rm. > a faz 
Galery Чер шд N ЧЕЧЕ ӨГ दव्यायावीनेपातताः ü ४८ ॥ агат 
20 a (Ча а = + पे ҖЕ паа Зар . A e क जन्मनि 
तयावष्णावानाजतः ॥ वारकामयसग्रामं यस्तसाजनाइन ॥ ४९ паде: цаа हन्त्याएमजन्यान N 
. » A Ч सुदेबंज s ху ЕС . >x. a न्य 4 ғаз. श्‌ A AN 
रवजरासमानास्त सुदवजगढ्युर्स्‌ М Че 1 aaau दत्यसंन्यान्यपातयन्‌ ॥ तानेदत्यशरीराणिज 
° х 54 y a © d ас 4 RE > c= = 
SRTIQHRTYY: tl ын п 344449919 144154844: п 40844144884 हतसनापातन्तदा ॥ ५२ ॥ еч: 
КЕГП 5 El ग = a y SC ы! ху en CEO 
स्कन्दाएुगश्चव कृतशख्ःपरा ख्ख N AAA CERA ARIZA ` ॥ ५३॥ чапа तदातया 
CARIT ॥ अयभर्नबलंप्रहय हतवीयमहारणु 1991) देवानांचमहासोटं С ро tl 81544558 
э -. е AN, > en IN ae + ` o 
ЧИЯ SPARTA: ॥ ४५॥ येस्मामिरतृणवन्नष्टाः पश्यकालस्यचित्रताम्‌ ॥ तन्मेवाहयशीधंत्वं रथमेनं 
देत्यो के शरीर ॥ ५१ ॥ हे अजुन | कटेहुये पवेतांकी नाई सब ओर गिरपडे तदनन्तर उस समय मरेहुये सेनाध्यक्षवाली दानर्वोकी सेनाको ॥ ५२॥ स्वामिका- 
त्तिकेयजी के अडुगामी देवताओं ने ASIS (бнаа दिया आर उस समय чача संयुत सब हर्षित देत्योने से शब्द किया ॥ us ॥ व उस समय संच 
देवताओं ने तुरहियी को बजाया इसके अनन्तर “044419 ERES भगी हुई सेनाको देखकर ye ॥ व देवताओं के बडे हपको देखकर तारकासुर ने सार 
' थार कहा [कह सारथ 1 उन्ही чата भगाइ हुई मेरी सेनाओको देखिये ॥५५॥ क्रि जिनको हमने तिनुकाकी नाई नाशकर दियाथा यह समय को विचित्रता देखिये 
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| देताहे बडेसारी रथपे बेठेहुय उस तारक वीरको सहनेकेलिये वे देवता न समथहुये ॥ ६५ ॥ जैसे [कि बडेभारी अपस्मार ( सिरगी )रोगसे बिरे व कडुवादी чаце i 
सज्जन लोग नहीं सहसक्ते हे क्षणभर में सब देवताओं का कंपाकर तारकासुर ॥ ६८ U बडेभारी धलुपको कँपाताहुआ स्वामिकात्तिकेय जीके समीप आया तदनन्तर 
| हुये उस तारकासुर को देखकर रवामिकाचिकंय जी आगे प्रात्हुये ॥ ६७ ॥ उन महासेन के दाहिने बगळको शिवने व वामको विष्णुने रक्षा Эй 
री करोड़ों व रयो पापंदों ने उनकी पीठकी रक्षाकी ॥ ६८॥ तदनन्तर संसारको आश्‍चर्य करानेवाले वे देवपालक व दैत्यपति उग्र धम, अधमैकी नाई बड़े qaq 


ENNIO SOLER NENA 


सानतवार महातस्यन्दनास्थतम् ॥ su ॥ सहापस्मारसक्रान्त यथ॑वांप्रियवादिनम N विधूयसरुलान्दवान WY 
HAUT: ॥ ६६ ॥ आजगामकुसाराय (499998149: ॥ आगच्छमानन्तंहष्द्वा स्कन्दःप्रत्यु्ययाततः ॥ 
ON 461548424154 414101404814: N परष्ठवापा्षंदास्तस्य कोटिशोबुद्शस्तथा ॥ ६८ ॥ аа нЕ, 
संसक्तोदेवदेत्यपी ॥ FATA GH STAGES REN ततःकुमारमासाय ठोलयातारकोनवीत्‌ U अहो 
बालातबालरल य्त्वगावाणवाक्यतः ॥ Oo ü AZAR Часе АН ॥ वधेनतवकोलासो НЯЦ 
सिबालक ॥ ७१ y Ше [ЖЕН ФСС Ц ОЧАТ ЕЕЕ वारकयागंनांयुर Т ७२ N शिशुत्वं 
मावमस्थास “ӨӨ Ч! हुष्प्रक्ष्योमास्करीवालो हृःस्एश्योऽल्पोपिपावकः॥ ७३ u अत्पाक्रानमन्त्र 


गगये॥ ६६ ॥ तदनन्तर स्वामिकात्तिकेयजीके समीप els प्रापहोकर तारकासुर बोला कि Š बालक | तुम agad मूर्खहो जोकि देवताओं के वचनले ॥७०॥ : 
өң भर समाप वेसहा чє होतेहो जसे कि पांखी अस्निमं प्राप्होवे तुमको मारने से मुझको क्या लाभ योग्य होगा तुम बालकहो ॥ ७१ ॥ दूधपियो व इस 
2 गेदकोलेवो व लीलासे खेलो ऐसा कहनेपर योगिर्या के शुझ स्वामिकासिकेयजी तारकासुर से बोले ॥ ७२ ॥ मेरी शिशुता मत मानिये क्योंकि छोटा साप दुःखदायक 
| होताहे व उदयको प्राप्त सूयेनारायणुजी тэн देखने योग्य होते हैं थोडी भी अग्नि Ba से छूने योग्य होती है 


होती हे ॥ ७३ ॥ हे देत्य | थोड़े अक्षरांवाला A कय 
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3 8 ~ N mn A 5 x a bn гүм शब्द्‌ Т NA bad 
> को दश निखर्वसे घेरदिया उससमय हे अजुन | स्वामिका्तिकेयजीके सेवकॉने रोमहषण ge किया व में 55519 मध्यसे मरनेयोग्य AIR इस शब्दसे दशोदिशाओं 
с зол с су > ГА) с.е > N. Т. ` БАУ देर mon fz м Lu ~ ये 
| को पूर्णकर रहे थे और शक्ति श्रखकी ज्वालाओं से उपजी हुई शक्तियों से कोई दैत्य मारे गये ॥ ८४ | ८५ ॥ व कोई हजारो दैत्य अग्निसे ताड़ित होकर नष्ट होग 
* a x DIN Em NER Sn A tar की © NN नवों वे ` ` 
और कोई अमरदेत्य घरटाके शब्दस डरकर फटेहुये हृदयोवाले होगये॥ ८६॥ अभाग्यों से नाशित मनुष्यों की नाई इस प्रकार गणादिको से दानवों के मारेजाने 


पर तारकासुर स्वामिकात्तिकेयजीके सामने आया ॥८७॥ व लाख घणटों वाली असह्य दिव्य गदाको लिया व उरासमय मयूरके मारा ओर मयूर विसुख होगया 16511 
CARRER п तत्राकुवेन्सुतुमुळं AAN сә п AGA एरयन्तोदिशोदश ॥ 
शक्त्यश्षस्याचिसम्भूतश Ч qt: ॥ ८५ tl 41441544474 SS N PETC 
स्ता विभिन्नहृदयाःपरे ॥ ८६॥ एवंनिहन्यमानेषु दानवेषुगणादिभिः॥ зра Ча तारकास्कन्दसाययो ॥ 
८७॥ जग्राहचर्गदा देव्या «Ч 8618 Re На HAUT Real и = i UNS 
दे वासुदेवोत्रवीत्तरन्‌ ॥ देवसेनापतेशीघं TERA 1 =९ ॥ प्रतिज्ञामात्मनःपाहिलस्वतेरविमण्डलस ॥ 
69 ॥ स्कन्दउवाच ॥ त्वयवरुद्रभत्ताय чата: N TSA अर्य ЧІ: 19 1 ९१ Ж नारदः 
पूजयेद्र सक्तरूपर्मयाहरु ॥ स्ट्ररूपसझुहत्वा PIETIHHHTTL ॥ ९२॥ ततिरस्कतावंप्रज॒ब्धा 9:9 

व स्वामिकात्तिकेय जी को विसुख देखकर शीघता करते हुये विष्णुजी बोले कि Š सुरसेना के स्वामी | शीघरही महादैत्यके ऊपर शक्तिकों छोड़िये ॥ ८६ ॥ 

च अपनी प्रतिज्ञाको पालिये सूथ्येमण्डल जाताहे अर्थात्‌ अस्त होता है॥ ६०॥ स्वामिवात्तिकेय जी बोले कि हे जनादन जी | तुम्हीने इसको सुझसे शिवजी का 

भक्त Fale इससे शिवभक्तको AAS लिये सुजा शक्तिको नहीं छोडती है ॥ аз ॥ क्योंकि बिन रुद्रके पुरुप शिवजीको न पूजैगा व शिवजी भक्तरूपमय है और 

इस रुद्ररूप देत्यको मारकर मेरा जन्म कैसाहोगा ॥ ६२ ॥ क्योंकि तिरस्कार किये हुये ब छलित, शापित, प्रेरित व адай पीड़ित कियेहुये शिवजीके भक्त सब 
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आकाश व पृथ्वी 
निश्चयको MERET ॥ ५ ॥ य तारकासुर के भी प्रयोजन को देखकर भगवान्‌ शिवजी पावती समेत रथका छोड़कर AAT चढ ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर 3» इस 


x तुम्हारा बया प्रयोजन Š किन्तु यथार्थता से सुनिय कि रथप जा ये शिवजी हें इन के मारने पर सब मारेहुये हैं ॥ २॥ यह सुनकर क्रोधित होताहुआ तारकासुर शीघ्र 
x ही शिवजी के wad समीप गया व जाकर उसने शिवजी के रथकी सशुनी को पकड लिया | ३॥ जब उस क्रोधित तारक ने अचानक ATA को पकड लिया तब 


N विस्मय में 11985 व महांपलांग माहित हुयं ॥ ४ ॥ व TS के समान बड़ शरार वाळ दत्य गजनळग हमलागा न जातालया उन दृत्याक इस 


एषशावोयं हतास्मन्सकलहर्तम्‌॥ २॥ 2194: и аыр АЕ А त्यसजथाह ФЕЈ ll 
३ N यदासकूबरंकुडस्तारकस्सहसाग्रहीत्‌ ॥ विस्मितेरोदसीतृए ши На Чэ! ४ ॥ विनदन्तोमहाकाया दत्या 
जलधरोपमाः ü आसाचनिश्रितंतेषां जितमस्माभिरित्युत ॥ UN तारकस्याप्यमिप्रायं भगवाच्वीक्ष्यशङ्करः॥ उम 
यासहतत्त्यक्त्वा RAR ॥ ६ ॥ RATA आकाशंसहसाश्रितः॥ततस्तंशतरसिहश्च {ҸӘ 
THAT u ७ ॥ उत्त्विष्यएथ्व्यामास्फाल चूणयासासतारकः Ú शूल॒पाशपतादान सहसापास्थतानच ॥८॥ वार 
यामासगिरिशों नवस्साध्यइतिबवन्‌ ॥ ततस्सवश्चितंज्ञाल्वारुद्रेणात्मानमीष्यया N ९॥ विनदन्सहसाधावइृषभस्थं 
महेश्वरम्‌ ॥ ततोजनाईनोधावच्चक्रसुय्यम्यवेगतः ॥ १० ॥ वञ्जमिन्द्रस्तथोद्यम्य दण्डंचापियमोनदन ü गदान्ध्‌ 
क्षर को जपते ЕЭ अचानकही आकाश में स्थित हुये तदनन्तर शिवजी से बनाये हुये उस सो सिहांवाले रथको ॥ ७॥ तारकासुर ने ऊपर फककर व पृथ्बी 
टककर चूणकर दिया व अचानकही समीप भाप्तहुय त्रिशूल ब पाशुपत इत्यादेक AER 11 5 11 शिवजीन यह कहकर मनाकिया कि ठुमरागोक साध्य नहा 


A 

Ч 

है उसके उपरान्त शिवजीसे अपनाकों छल्लाहुआ जानकर ३पासे गजताहुआ वह तारकासुर बेलपे बेठेहुये शिवजी के सामने अचानक दोडा तदनन्तर चक्रको उवा 
कर विष्णुजी वेगसे दौड़े ॥ ६ 1१० ॥ वेसेही ая зав इन्द्र व गजते हुये यमराजभी दण्डको उवाकर दोडे व क्रोधित होतेहुये PAT गदाका व गजतेहुये 
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व बडी उग्र ओषदियों ब अश्विनीकुमार देवताओं को भी उसने चपो 


т. 
N 
“= 
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ҮЧ, 


सारा व 199 समत ARA चरण से कूट कर विषक्ञान करदिया ॥ २१ ॥ 9,949 


t 
ka ЖҮ TPS: „СМ 


TANRI रा अत्यन्त ज्वासराइन करदिय गय इसमकार थाड़ी देरम॑ उसी सेनाको चेतन्यताहीच व हाहासूत करके गजताहुआ वह चक्रधारी विष्णुजीके सामने दोडा 
Чеч उस समय ече म Ag विष्णु स्वामी जी उसी क्षण हँसते हुये से उसीर्भाति rara होगये जैसे कि कुयोगी ЧЧ अदृश्य दोजाते हूँ. विष्णु को 
न दता gA RAG HT ब वगम भापहोंकर फिर शिवजीके सामने सूका उवाकर दोडा इसके अनन्तर विप्णुभगवान्‌ जी बिजुली की नाइ AZIA 4 दृश्य 


तानागा निविधापादकुड् नें; ॥ २१ ॥ पवताःपवतेरेव नरुच्छासासराकृताः ॥ एवतदवसन्यञ्च हाहाशूतमचेतनश ॥ 
२२॥ зачат {а ॥ AAA AAA: प्रहसशिवकशवः ॥ २३ n कुयोगिनइवस्वामी 
तदाब|इमतावरः ॥ अपञ्यस्तारकोविष्णुं पुनद्ेषसवाहनस ॥ २४ N अधावरकापतादत्या 189914914: N 
आचणडांशुरिवालक्ष्या लक्ष्योीथभगवान्हारिं! ॥ २५॥ आवभाषतताद्वान्‌ ПЕ ЕЧ Б: ॥ पल्ायध्वंमहादेवा 
514841948144 ॥ २६ ॥ विमूढादिवयंसर्वे येबालवचसागताः ॥ AATRE इठोकःस्वायस्थुरवोरितः ॥ 
२७॥ чта а теа еә ॥ अपस्मारपुवचापं аата ॥ २२ N 544416884 
अधुनाचात्रहश्यत ॥ अज्ञासिष्मएुरवतहुद्रभक्तनहन्त्यसो ॥ २९ Ú यत्प्रातज्ञाक।रष्येन ततोनःकदनंमहत्‌ ॥ अ 


इय ПАХ |49158 1 RUN तदनन्तर भुजाको उठाकर देवताओं 
२६ ॥ हमलाग सब बड़ अज्ञानी हैं जोकि बालक के वचन से आये 
RIT बालक, Sl, मूख व मिरगीवाले मनुष्यों में भो धरीजाती हें 


© हमने पहलेही इस बातको जानाथा कि यह 


SARRIA 419 के हे महादेदताओ | यदि भागनेकी शक्ति होवै तो तुमलोग भागिये।॥ 
कया पुरातनसमय का गाया स्वायम्भुव मनुसे कहाहुआ श्लोक नहीं सुनागयाहे ॥ २७ ॥ कि जो 
पे सब RARE नष्ट होजाती 6 l| २८॥ इस लिये यह सब यहा इस समय प्रत्यक्ष देखपड़ता 
शिवजांक भक्तको नहीं मारता Š ॥ २६॥ यदि प्रति T ч होताहे 

815 द नातज्ञा न करू ता हमलोगां का बड़ा विनांश होताहे इसके अनन्तर 
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को जो फल होताहे ॥ за | व दुष्टोंको मारनेवाले जनोंको जो फल होता है वह फल मुझको होगा उसके अनन्तर शिवजीके पीछे जानेहये ағар स्व्रामिकासि- 
केय जीने देखा ॥ ४० ॥ व तारकासुर के Ча фес हुये पुराणपुरुष विष्णुजीको देखा व संसारको अत्यन्तही व्याकुल और पहले कीहई अपनी AJIA स्मरण 
aq 


` कर ॥ ४१ ॥ व पश्चिम RNA जातेहुये 
” нааж पश्चात्ताप होवे तो शि लग स्थापित करना क्योंकि उससे मारकर Gast भी ब्रह्मघाता से मुक्ति होजाती | ४२ ॥ यह सुनकर पृथ्वी को 


` शक व देवताओं के रक्षक तुम्हीही ॥ ४६॥ और घर्मके भलाभाति स्थापन करनेवाले तुम्हीही ठुम्हारे लिये मने यह अंजली रचा हे याने हाथ sisa कि आधे ЕС 
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सूयनारायण का देखकर व यह आकाशवाणी सुनतेहुये कि हे स्फन्दजी | तुम क्‍यों casa होतेहो өз ॥ यदि 


EEE 
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шош чад 


чача ! अथापश्यन्महासरना Ға ЫҢ ІІ ४०॥ 81484144144 ОЧЕ ॥ जगच 
छन्वमत्यथ «ІАЕ ॥ ४१ ॥ पाञ्चमाप्रातलम्वन्त ATERTSITISHEARN आकाशवार्णी Asay 


किस्कन्दत्वावपादास ॥ ४२॥ पश्चासापायादभवत्‌ कलाब्रह्वधतव ॥ स्यापयालङ्गमीशस्य मोक्षोहत्वाशतेरपि ॥ S 
еа U आविवशमहाकाध СЕРЦЕШ ЛБ ü अथप्ल्त्यमयूरात्स ЧЕЧЕН ॥ 99 l बाहुन्यामप्युपाद! | 
य प्रावाचमवनन्हनः ॥ ЯТА дете Жа, ॥ ४५ asas देत्यावहस्यपि |$ 
SSH ॥ त्वभवदन्तादत्यानां दवानापारपालकः॥ SEN पमसंस्थापकश्वलमेपतेरचितो Sale U चणाङधपञ्यमेवी le 
| Ч Чаа ॥ ४७ ॥ एवप्रणम्यस्कन्देन वासुदेवःप्रसादितः ॥ БББ БИЕ qua 5 
: जलात हुय स स्वामिकात्ति FA जी बड़े ұй आप्तहुये इसके अनन्तर ERE BERT हसत हुय स वे शिवा क पुत्र स्वासिकात्तिकेय जी विष्णु को भुजाओं से : 


17525 


TER चाल के हे विष्णा] बडी बुद्धि व बलवाले तुमको मे जानताहू ॥४४।४५॥ और तुम सूत, भविष्य, वत्तमान देत्यांको भी हुकारोंसे नाशा करतेडो दत्योके ना- 
S° 


as 


क्षणभर मरा पराक्रम देखिय सूय AGUNA Ae ॥ 99 ॥ इस मकार प्रणामकर स्वामिकासिकेय जीने विष्णुका असच्च किया और उनको लिपटकर विष्णुजी कोध 
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हँसते हुये से कहा कि हे दुर्बुडे । खडेहो २ तुम्हारे जीवनको में नाश 
Inn 


च दाम तुम्हारी Ra हे ॥ ६५ | उसी तुम्हारे ऊपर मैं आज ЧЕТ 


x 1 
| चढ़े॥ ५७ ॥ और अरुण वसन पहने लाळ माला तथा सूपणोंवाले स्वामिकार्चिकेय जी woe सवार हुये व तारकके सामने Ve ШЕ: x 
1-0 зарц RAIT बाहुसे शक्तिको तोलते व सब प्राणियों को PUTS उस तारकको प्राप्तहोकर С 
करताहूं H ५६ | ६० ॥ संसार प्रसन्न कियाजावे तुम्हारा जीवन दुलभ है जो दुष्ट गवसे धर्म x 
र करता हूं भलीभांति सीखहुये शस्त्रको स्मरण कीजिये ऐसा स्वामिकार्तिकेथ जी के कहनेपर 
लोहितलग्विभूषणः ॥५८॥ MANAURE सवंभूतानिकस्पूयन्‌ ॥५९॥ 
RARE महासेनोहसन्निव ॥ RR ॥ ६० ॥ सुहृ कियतांलोको caí 
वनन्त्वोयत्तठानष्ठुरत्वंच HARTIEHE ез tataas at FIRRA RAAN एव सुक्तेशुहेन ALTEA T 
ARTU ६२॥ аат аз ШЫНЫБЕК СЫНЫ НЭЭ ЭЭГ ॥ ६३ n En 
Ë ` ЧЫЧ ॥ अहंशक्तिगुहाल्यावा заета й अनेनरेत्यर 
जन महतातपस जिता ॥ ६९ ॥ शूर घुसवेबुवसामिच [š 19 ASS ЯЧЄҮЧЧЧ п साध्वीषुनारीषुतथावसामि विना 
उणान्नववसामिङुत्र ॥ ६६ ॥ यइस्यपुणयसङ्कस्य SMART ॥ तदेनंत्यज्ययास्यामि जहोनंविःवहे 
इसके उपरान्त 8 अर्जुन । लौटेहुये इस ॥६२॥ तारकके मस्तक स्थानसे कोई अदृष्ट sÑ निकली नीचे व ऊपर दरों दिशाओं को तेजसे प्रकाशित करती हुई с 
उस ॥ ६३ ॥ सीको देखकर स्वामिकासिकेयजी बोले कि तुम कोनहो व किसलिये निकलीहो ॥ ६४॥ स्री बोली कि हे स्वामिकात्तिकेयजी ! सदेव प्राणियोंमें टिकी с 
टेड भ शक्ति ऐसी असि हूं जाक इस देत्याके राजासे बड़ी तपस्या करके इकट्ठा कीगईहूं ॥ ६५ ॥ राब वीरोमे मैं बसतीहूं व शास्त्रार्थ में परायण बाह्मणोमें बसती Ks 

| E नसह पतित्रता खियोमे रहती हूं ओर शुणाके विना कहीं नहीं बसती हे स्क 
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> पातक नाश होजाता हे ॥ ९ ॥ इसप्रकार शोचते हुये बुद्धिमान्‌ शिवजी के पुत्र स्वामिका 
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तोपिमहृदजितम्‌ п а ॥ इति संशोचतस्तस्य शिवपुत्रस्यधीमतः alada देवमध्येवचोत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
1а [ае таг дета ЧА प्रमाएंचेत्ततोदृष्टवधेदोषोनविद्यते ॥ ११॥ स्वप्राणान्यःपरप्राणेःप्रपुष्णा 
ASIA ॥ तहधस्तस्याहश्रयी यद्दोषाययात्यधःपुसान्‌ ra Е: पत्यौभार्यापचारिणी ॥ 
उराशण्यश्याज्यश्वस्तनाराजानाकार्बषम ü १३ ॥ पापिनंपुरुपंयोहि समर्थोननिहन्तिच ॥ तस्ययावन्तिपापानि 
पद इस प्यवाप्तुते॥ 39 ॥ पाधिनोयदिवध्यन्ते नेवपालनसंस्थितेः ॥ ततोयमक्षमोलोकः कंयातिशरणंशुह ॥ १५॥ 
PANG वतन्तेविश्वधारकाः॥ तस्मात्तयापुण्यमाप्तं नचपापंकथञ्चन ॥ १६ ú NEAR बहुमानं 
ET) तदहकोतायष्याम प्रायश्रित्तमहोत्तमम्‌॥ १७॥ आजन्मसम्भवैःपापैः адада =: ॥ эа 


न्तंचकायन रुद्रल्ञेकेप्रमोदते ॥१८॥कतेप аа ЧЕЧЄРӨ ЭД ӨЛ Ч Ч Ч 961 


2 +T = a A As ` A ON зі La] y A г. ғ, 
с 1. मी गताह Д १४ H हे स्वामिकात्तिकेयजी | पालन करनेम भलीभांति टिकेहुये पुरुष यदि पापियों को न मारे तो यह असमर्थ чч किसकी शरण 
जान u а + व = al = ~ ` IN - ` nn ` ` ` 
AUT чан धारनेवाले यज्ञ व वेद किस प्रकार वर्तमान होव Өгч तुमने पुण्यको पायाहे पाप किसी प्रकारसे नहीं ॥ १६ H अथवा हे чи! 


r> 
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दे दिवभक्तो में तुम्हारा बहुत आदर 
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त्तिकेय Sit पुरुपोके गुरु विष्णुजी देवताओं के वीचमें वचन बोले ॥१०॥ 
कि Raga | यदि श्रुति, wa, इतिहास व पुराणोंका ян तो दुएके मारनेमे दोप नहः Š ॥ ११ ॥ क्योंकि जो AST पुरुप पराये प्राणां से अपने प्राणे को 
Ж; 1 है के जिसके दोपसे पुरुषनरक को जाताहे ॥ १२ ॥ गर्भवाती पुरुप अन्नादिको मे व दुाचारवती स्री पतिमे ओर 
करान योग्य शिप्य शुरुम व चोर राजा में अपना पाप शुद्ध करताहै ॥ ya Ú व जो समर्थ पुरुप पापीको नहीं मारता हे तो उसके जितने पाप होते Š उनके 
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аг हम TS उत्तम भायरिचत्त को कहूंगा зо 1 कि जिससे पुरुष जन्मसे लगाकर पापों से छूटजाता है व कल्पास्त तक 
STEM ॥ १८॥ ह स्वामिकात्तिकेय जी | पाप करनेपर जिसको पश्चात्ताप होते तो शिवाराधन से बढ़कर और प्रायश्चित्त नहीं हे ॥ १६॥ 
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x फलै यहां बहुत कहने से क्याहे याने कुछ नहीं थोडा या बहुत ॥ 


М जो कुछ लिंगका पूजनादिक कियाजाताहे वह सब संसारको ग्रीतिदायकहै ओर जो ag 
| देशमें उत्तम भक्तिसे उस लिगका स्थापन करता Š ॥ ३० Ú वह सब पापोंसे छूटकर शिवलोक में प्रसन्न аас नित्यही aa पूजतेहुये Чача! जो 
फळ विद्वानों PRR ॥ ३१॥ वह वेसही शिवजी के उत्तम लक्षणांवाळे लिंग को देखते हुये पुरुषको होताहे हे स्वामिकार्सिकेय जी ! जैसे सब arta ga 
ART कहीजाती 81 ३२॥ वेसेद्दी समस्त लोकों का सुख शिउलिगहै इसमे सन्देह नहीं है व शिवलिंग के पूजने से ла कियेहुये पापासे छूटजाता 


स्याकेयतेयञ्चतत्सवनिइ्वप्रीतिदम्‌॥ तञ्च SAMA JARA ARA N २०॥ससुवपा्पानेशुक्तोर्ट्रलोकेप्रसा 
«и аа: ээл ач Ч єє танае і яаа 
Чеха ! 35 ú аа ҸҸ छुलोलङ्गनसंशयः॥ अचनान्झुच्यतेपापेस्सघजन्मङ्तेरपि ॥ ३३॥ 
नतातचतयागामकुलानातारयच्छतपर ॥ за यचेछंशेलमेवच AO ॥ ванае а कमा 
544911448 ॥ 481918544154 एकावशकुलंयुतः ü ३५॥ आकल्पान्तंसुद्लो के मोदतेसट्रवत्सुखस्‌ N एवंषि 
HAST नवताहसंशाचतुघ्‌ ॥ ३६ ४ तस्मादचमहासेन КЕ ШКЕ ЧК 1 यइक्तमतदश्लील ИЕ ЕН! 
TAATU २७ N तटुवीतुमहासेन स्वयसाक्षीमहेश्वरः U एववदतिगावन्द साधुसाधसुराजयुः ॥ ३८ ॥ महादेवश्च 
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॥ ३३ ॥ और बसही सूत व भविष्य सो ааа तारताहे मिट्टीसे чате व काएसे सिद्ध तथा जो gee निर्मित व पत्थरही से Re ॥ वनाये हुये सन्दिर 
1 उसम कछश घरकर दृताह उसको क्रमसे रौगुना फळ होताहे ब इक्कीस पुरितर्या से संयत TEN ३५॥ करपपरयन्त शिवलोकमे प्रसन्न wale व शिवकी 
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2 उसका सुख हाता ह इस паат शिवलिंगसे फलहे इससे शोचने के लिये ठम नहा याग्यहा॥ ३६ H इसलिये हे महासेन ! तुम यहां लिंगको थापने के [लिये 


кча याद इस विषय म जो यह कुळ निन्दित या अमंगर कहागया हो ॥ ३७॥ हे महासेन | उसको कहिये इरामें आपही महादेव राची Š विष्णुके ऐसा 
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तिथिमें यहा नहाकर पूजन तथा जागरणुकर AGA मृत्युको भी उल्लंघन करे 
ч GP या उल्लघन करंगा॥ ४१ ॥ वहा आपही शिवजीने स्वामिकार्सिकेय ळी के Ë 
с nn... र Ма П वहा आपही शिवजीते स्वामिकार्चिकेय की प्रसन्नता के लिये यह कहा है 
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semiš A निर्मभेचेववार्धकिः ॥ ४८ ॥ त्रीणिलिज्ञनिशुद्धानि न्यवेदयततानिसः ॥ ada 
न о a = ERRATA पश्चिमायामहरतः ॥ qaqaq ichi लिक्ंपरमशो 
шагай) A बनेरन!लाइपोष्यच RDA TA NA zz 
aa स्वयंतचमहेश्‍वरः RO nn युत्कमिष्यति ॥ ५१ ॥ इत्या 
қалалы RN NR Fed बलिकाणाश्रतन्ततः॥ ५२॥ स्थापयामासशिरसो त्रश 
fea} ЖИЙ ars ЗУЛ शाफियतामभिष्टरय स्थापयामासतत्रच л कपाठेशर 
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U भागमें शक्तिका जिव कहाजाता Š जहां दि 22 
i S ऊहाजाता ह जहां कि सच पापोंको नाशानेवाजी == थिनी 
sr a oy ТА ете ` ~ ~ " чаг कट्या uf [ 7 Ë = 
ॐ से न्यात खामिकात्तिकेय ने तारकासुर के लिये जलको दिया ॥ ५६ 155443 .. हैं | ५५॥ उसमें नहाकर तदनन्तर सब देवताओं समेत द्या 
5 зон Ч वञ्रागक पुत्र शिवभक्त महात्मा तारकके लिये P à 
5% लिये तिल समेत यह 
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प्तहोता है ॥ २१॥ याने तांबे चांदी व सुवण के чєй क्रम करके सोगुना AER और चन्दन, ATE, कस्तूरा व कपूरस क्रम करक आविक फलको УІН 8191 
маз н और वे азай सुझमें लगाकर ऐश्वर्यवान, शोभावान्‌ व सुखी होताहे PIEN धूप SURE व उससे असुर #86 ॥२३॥ इन धूपाका दुकर ASA सुख 
еей стат है और दीपक апе цип यश व उत्तम नेत्रोंको प्राप्त होता हे 158144444 देने से मनुष्य AHS हाता 6 आर ताळामर 
Hast फूल देनेपर ахат फल होता है ॥ २९ ॥.व'पुरुष फलको प्राप्तहोता हे आर सत्वप्रतिज्ञावान्‌ होता 6 TMT ATA आर अनक भात क Чөн 
ачын ЭЧ ШЕ Л Ч SI RR АТЫСУ ARMEE сеен нл 
DUNAS EAN २३ ॥ धृपानतान्रादत्वा सुधस्वगमवाजुयात्‌ ॥ «Че өг 
पात аяа 1991 9999179 नशरोमिष्ठाशनोमवेत ! एष्पणहमकष ष्य gas UR 
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Sima sq: सत्यसन्धश्जायते ü अलणडेविल्वपत्रश्व एप्प्वाविविधराप॥ RE (ЧУСТ GAIA 5 
ЯН ॥ атас ИЛ ОЛЖЭЭ Ч ॥२७॥ एष्पकशाषमानन दिविसकराडताचरख ! ОЧ È 
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नेन नरोभवतिमोगशुळ ॥ २८ ॥ धवामरप्रदानेन जायतेपाथवानरः ॥ тшдеп Hea ЕП HAHAHA TA ॥ 
RENATA еен ü т Сея HAAA ॥ ३० ॥ RRA 
यात्रांच Palma masaq Ч дч чнч इताजायन्महाऊुद्ध 39 ЕЕРЕЕ AHA 
से ॥ २६ ॥ लिंग को पूजकर एकलाख वर्ष तक रबगे Я बसता है आर जो पुरुप फूलका घर बनाता है वह सूमि 4 पवित्र आशयवाला होताहे RO आर 
IH वह чач दिनो तक पुष्पक विमानके दवारा क्रीडा करता हे ब YIN, वसन के दानसे मनुष्य GAH A होता ЕП २८ ॥ आर चॅवरक दन स वह 
सुज्य AB राजा होतादे व सुन्दर चदोवा देकर शत्नुवांसे नहीं हारताहै॥ за ॥ व गीत, बाजन, नृत्यको कर वह शुद्ध मनुष्य सर AA प्राप्तहोताहे ओर शा ya 
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BUSH देनेरो अवश्य विद्यान्‌ होताहे ॥ ३० ॥ व रथयाज्रा की कर बहुत दिनोतक AMSA छूटजाता हे व नमस्कार, प्रणाम करके बडभारी कुलम पंदाहाता ह॥३१ 
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| लिये प्रणाम है ॥ ४१ ॥ व भयंकर गुणों के अनुगामी जे 
| भक्तके मनोरथको देनेवाले आपके लिये प्रणाम है ॥ ४२ | कर्माको उत्पन्न करनेवाले व विभा 
भी करनेवाले आपके लिये प्रणाम है अनन्तरूप आपके लिये ada प्रणाम है और न सहने योग्य क्रोयवाले आपके लिये प्रणाम Š || ४३ ॥ व अपरिमित 
वाले आपके लिये प्रणाम है और बैल जिनकी सवारी है उन आपके ча अणामहे व प्रसिद्ध और संसार की ओपचिरूप आपके लिये 
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भीमयुणानुगाय नमोस्तुसगीत्मकभूतिकाय ॥ नमोस्तुनानाशुवनाधिकत्रे नमोस्तुमक्तासिमतप्रदाचे ॥ ९२ ॥ नमो 


स्ठुकम्मंप्रसवायधात्रे नमःसदातेभगवन्स्यकन्ने ॥ अनन्तरूपायसदेवतुभ्यमसह्मकोपायनमोस्तुतुभ्यञच IRERE) 
भेयमानायनमोस्तुतुभ्यं दपेन्ट्रयानायनमोस्तुतुन्यप्र ॥ नमःप्रसिडायसवोपधाय नमोस्वुतेव्याविगणापहाय ॥ 
gen चराचरायत्वसरतप्रदाय कुमारनाथायनमःशिवाय ॥ JANJAN कामेशवागीशबलेशधघीश N 
Qu l PARR IRRI नमोस्तुमोचेशशुहाशवेश ॥ २६ ॥ इतिसंस्तूयवरदं ла НЭМН ॥ प्रणिप 
ASAT नमोनमउवाचच Фә N एवमलिमराक्रान्तमात्मयोग्यंसुतेशिवः n ча таа 
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E लिये नमस्कार हे ॥ ४४ ॥ चराचररूपवाले के लि 
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परावरेश, чїч, शुहाशयेश.| आपके लिये मणामहे ॥ ४६ ॥ इस घकार वरदायक पार्वती के पति त्रिशूल हाथमे धारनेवाले शिवजी की чем रतुतिकर पार्व 
के उन सदाशिवजी को ्रणामकर यह बोले कि नमस्कार हूं नमस्कार Ë ॥ ४७ ॥ इस भ 
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शर्वनामक शिवजी के लिये प्रणाम है व सि और पुराणपुरुप के लिये नमस्कार हे व छालझूप लिये नमस्कार हे और कल याने तेजस्वरूप आप 
|842 उनके लिये प्रणामहे व सृष्टयात्मक ऐश्वर्थरूपके लिये मणामहे अनेक Чч] के रचनेत्राळे व 
UST आपके लिये सदेव प्रणामह व हे भगवन्‌ | अपने को 
प्रमाण 
ये प्रणाम Š व रोगसमूहों 
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ये व मोक्ष देनेवाले आपके लिये प्रणाम है और स्वामिकात्तिकेय जी के स्वामी शिवजी के 
FET! आपके लिये प्रणामहै ॥ ४५ ॥ हे कोधके स्वामी, wes इशा, 
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नान करावे хө | एकरात व तीनरात व पांच रातों तथा सात रारतोतक चन्दुन युक्त जल से स्नान ий व कुंकुमसे लेपन करे ॥५८॥ ओर छालकनेर के फूलों Ho 
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at भोजन करावे और शिवजी का लक्षहोमकरे व ग्रहादिकों का हवनकरे | ६०॥ तदनन्तर भूमिदान करे ब उसके उपरान्त गवाहिककर्मकरे व कल्याणदायिनी Ж 
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паат чєай व रुद्रजाप्य करवावे ॥६१॥ MATA को इस विधि के करनेसे जब मेघ ялна होते हैं याने मेघोके गर्भम जल नहीं होताहे तबभी वरसते है © 
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तोयेन कुङ्कुमेनविलिपयेत्‌ ॥ ५८॥ करवीरेरक्तपुष्पेजेपापुष्पेस्तथेवच AREA परिधाप्यचवाससी। | 
4, 1 HIST UA q तापसान्स[रातत्रतान्‌ («чен ач शापहामं AMAN Ёс t सामदानततःकु & 
यात्‌ Ча РД Ч आवाषायाच्दवाशान्त रेट्रजीप्यन्ठुकारयत्‌ ॥ ६१ A अननवाबधानन BATE sal 
त्तमः ॥ अगानतायदामघा वपन्तनाचसराय; 15% MARA: 985554 BA ! आराग्यत्वमवच 
Ч जनपशुङुलेतथा ॥६३॥ पमयक्तामवठ्राजा परचक्रनपाड्यत п घृतेनस्नापयेन्मांच भाक्तियुक्तानरात्रियः ॥ ६४ N 
कन्यादानफलतस्य नावकाचाहचारणा ! शारणस्नापयहव तथापश्चाम्रतेनच ॥ ६५ ॥ अग्निष्टोमस्ययज्ञस्य फलं 
तस्योपजायते ॥ कुमारेश्वरतीर्थच प्राएत्यागेकरोतियः ॥ ६६ N ममलोकेकसेत्तावद्यावदासूतसम्पुवम ॥ अयनेवि 
इसमें सन्देह नहीं š ॥ ६२ N और अनेक प्रकारके अन्ना व हरित तणोंसे wal पूरी होजाती है व aged और पशुसमूह में नीरोगता होती है॥ аз ॥ और यदि 
राजा धर्म से संयुत होवे तो पराई सेना से पीड़ित नहीं होता है और यहां भक्तिसे संयुत जो मनुष्य सुझको Tas नहवाता Š ॥ ६४॥ उसको कन्यादानका फल 
SaR है इसमे कुछ विचार नहीं हे ओर दूधसे व पंचाम्ृतसे जो शिवदेवजीको स्नान कराता Š ॥ ६५॥ उसको अग्निष्टोम यज्ञका फल होता है ओर कुमारेश्वर 
तीथम जो माणोंको त्याग करताहे ॥६६॥ वह तबतक मेरे «й में चसताहै कि जब तक प्रलयहोती है व विषुव अयन ( दिनरात बराबरवाले समय ) में और चन्द्रमा 
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Cl को इंस जळ के पान से भोग करता Š ॥ ७७ ॥ हे पुत्र | तुम्हारी it ЕЕЕ यहां थापे हुये लिगमें मेने इन वरदानों को दिया ब सुभासे फिर & Foe 
कुछ कहिये ॥ ७८-॥ «аана जी बोले कि हे महेर्वर | तुम्हारे इन वरदानों के देने ते में कृतार्थ होगया तुम्हारे लिये नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार 2 Soro 
2 | गो ! तुमकों यहां इस स्थान को न छोड़ना चाहिये ॥ ७६ ॥ इस प्रकार देवेश शिवजी को प्रणाम कर माता को प्रणाम करते हुये स्वाभिकार्सिकेय जी 53 

2 बोले कि हे माता | मेरे (q की इच्छासे तुम को भी यहां यह स्थान न छोड़ना चाहिये ॥८०॥ हे पार्वतीजी | तुम को भी में यहां स्थापन करूंगा वरदायिनी हूजि- E 
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J नफलमइ्चुते N ७७-॥.एतपरामयालङ्ग दत्तात्रस्थापंतेवया॥ ач ЕЛІНЕ बाहेख्चयासमात्सज॥ ७८ ॥ ¢ 

x tss Sq इतकृत्यावरहत्तस्त्वयाचंतमहश्वरः і ARAMARK E чеш ॥ ७९॥ एवंप्रण б 

म्यदवश सातरप्रएताब्रवात्‌ ॥ त्वयापमातनवात्र त्याज्यंससाप्रेयेप््या ॥ со ॥ त्वामप्यनर्थापायष्य वरदासव с 

पावात॥ ८3 ॥ पावत्युवाच॥ 59579 स्वभावेन че Redd WATT ATTY स्थास्यश्चाणापरप्रदा ॥ С 

“ХХ ЗЧЧЭРЧ Ч सुद्रभक्तेुवङ्कपा॥ 541491894864 ATUMTITETIT ॥ <३ ॥ ЛЭ ЭЭЛ 6: 

सन्य सापाल्यसजतंतदा ॥ घुतोयदाधष्द्रमकः सानन्दंसद्वेरीयंते ॥ сә Ú तवेवाहप्रियाथाय तिछ्ाम्यत्रषडानन॥ x 

ӘНИ सामाग्यसुपावसुतान्‌ ॥ ८५ ॥ SATA स्नात्वाशावनंवारशा ल अचायष्यांवसा E 

| ये॥ 5८१ ॥ पावेती जी के हैं पुत्र | जहां शिव जी है वहां म॑ स्वभावही से टिकती हे ओर तुम्हारी भक्ति से विशेष कर स्त्रियों को वरदेनेवाली में टिळूंगी ॥ 3 

८२॥ पुन्नवती स्त्रियों में нє स्त्रियां युद्ध में तुम्हारे कमी को व शिव जी के भक्तों में दया को देखती हैं औ ठुमसे बहुतही ӨН कीहुई॑॥ 5३ ॥ Ray | 

के गभ के केश को मानः ही हूं और वह केश तब सफलता को भजता है जब कि Fel से SAAS पुत्र शिवभक्त कहाजाता है ॥ ८४ ॥ हे पडानन | б 

तुम्हारही प्रिय के लिये में यहां टिकूंगी ओर Bar से आराधना Ag Ч सोभाग्य, उत्तम पति व पुत्रो को दूंगी ॥ ८५॥ और चेत सें तीज तिथि में ठंडे जलसे ३३६ 
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इसमाति कुमारेशको थापकर व शिवजी से इन वरदानों को पाकर प्रसन्न स्वामिकात्तिकेय जी ने अपनाको 
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कृताथ माना ॥ ६५ ॥ ओर वहीं कुमारेश्वर के समीप 
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3 अंशसे टिके व यहां टिकेहये शिवजीको स्वामिकार्तिकेयकी यात्रावाले जो чест देखतेह हे भारत | उनकी स्वामियात्रा राफल होतीहै॥६६॥और कात्तिकी Чайний E | अ०२७ 
यदि विशेषकर स्वामिकात्तिकेय जी का पूजनकरे तो स्वामिका्तिकेय जी की यात्रामें जो फल eae उस फलको भलीभाति पाप्तहोता हे ॥ ९७॥ और रोगोसे 1 
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у पिकल मनुष्य रोगसि छूटजाता है और पवित्रहोकर maqta एकसो आठ नामों को जपकर महीनेभर में संकट से छूटजाता है॥ as ॥ हे अर्जुनजी | इस प्रकारका G 
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त्मानंमेनेपडाननः ॥ ९५ ॥ तस्थावंशेनततरेय कुमारेशवरसन्निधो ॥ зачас аа पश्यन्तिस्वामियात्रिणः ॥ स 
तप ननि तर्षासवतिभारत॥ ९६ 1 कासिकयाञ्चविशेषेण कार्तिकेयंसमर्चयेत्‌ ॥ ебат гата 
HATA ॥ ९७॥ रोगामिभतोरोगैवी апата таш ॥ сена ате मासंसुच्येतसंकटात्‌ ॥ 
== RATTE महीसागरसङ्गमम्‌ ॥ निर्मेलीङृत्यचात्मानं साध्व्ेलिङ्गमप्पितम्‌ ॥ ९९॥ एतदाराध्यसं 
रपि रयरामादयःपुरा॥ शतसंख्याबटंराज्यं авай ЧАНД ॥ १०० | जामद्ण्न्यस्त्विदंलिङ्गमाराध्यचसमा 
RE п «ача येनाज्जुनसुजावयुधि u १॥ अग्रतोदेवदेवस्य Этте ета ॥ रामेश्वरमिति 

, सयात स्थापितंलिडसुत्तमम ॥ २॥ तचयोभ्यचयेङ्गकत्यारुद्रलोकं्णच्छति n प्रीतश्चतस्यरामश्र कुनारेशश्वफा 

यह महीसागरसंगम 8 स्वामिकात्तिकेय जीने जीवात्मा को fast साधुजनों के लिये लिंगको स्थापन Ња ॥ ६६ ॥ व भलीभांति पेदाहुये इस लिंगको आ- 

६ नकर रामाठेक मनुष्य शोभित हुये हैं और सैकडो संख्यक पुरुषोने बल, राज्य व रिवलोक को पायाहे ॥ 9०० ॥ और जमदग्नि के 
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प्रकाश के निमित्त उत्तम स्तम्भको ॥ ३॥ जबतक हृमलोग आपही тәң डालें तबतक तुम उसको आज्ञा देने के लिये योग्यहे 
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i और विश्वकर्मा से रचाहुआ जो 


तीसरा उत्तम ठिंगहे ॥ ४ ॥ उसको हे शिवात्मज ! उम स्तम्भके आगे स्थापन कीजिये देवताओंके ऐसा कहने पर उदारमनवाले स्वामिका सिकय जीने यह कहा 
के वैसाही 28 ॥५॥ तदनन्तर प्रसन्न होतेहुये इन्द्रादिक देवताओं ने सुवर्णमय सुन्दर व रत्नसय स्तम्भको जलसे है 
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ताओं ने चारों दिशाओं में समस्त रत्नसय चोतरेको बनाया उसपे प्रसन्न होतीहुई उत्तम अप्सराओं ने दरा भकार से 99 किया ओर प्रसन्न होतीहुईं मातृदेवता- 


तंयच्च RRE ü ४ ॥ तस्यस्तम्मस्याग्रतश्च संस्थापयशिवात्मज ॥ एवशुकतस्सुरैःस्कन्दस्तथेत्याहमहा 


मनाः ॥ ५॥ ततोहृष्टास्घुरगणाः МЕЗІ Біз ॥ जार 
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रिडलंदिक्ष सर्वरलमयन्तुते ॥ «чертата नरतुर्दशधा 
` п ееп Чат स्वयंविष्णुश्ववादकः ॥ पेतुःखात्पुष्प 


` 


प्य यद्चाख्यंविश्वनन्दकम ॥ स्तम्भेश्‍वरस्ततोदेवः Ө 
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फेंक दिया ॥ ६ ॥ और उसके आगे उन देद- 


WICHITA रह्षमप्सुनिचिचिपुः ॥ ६॥ एरतःस्थ 
TI: मातरोमद़लान्यस्यजणुःस्कन्दरश्यहरपिता; ॥ 
वाणि देववायानिसस्वचुः॥ = ॥ एवंस्तश्मंसमारो 
पेतश्वेवपश्चिसे ॥ « ú विरचिप्रशुसेदेवेजांतानन्देस्समन्त 


दा ॥ हरीशादित्यसंयुसोस्सेन््रेसुनिगऐेरपि॥ १० 1 पस्येवपश्रिमेमागे शक्त्यग्रेणमहात्मना ॥ авар 84550 
MSTA AA ॥ 33 ॥ माघस्यचचतुदश्यां ऋष्णायांपितृतपणम ॥ कृपेस्नानन्नरःझत्वा कुयायःपाण्डनन्द 


इन्द्रादिकों ने चृत्य किया और आपही विष्णु बाजाको बजानेवाले हुये आकाश से फूलों 
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आं न इन स्वामिकात्तिकेय जीके मगला का गाया ॥ ७ N आर чет 


की वृष्टिकरी व देवताओं के बाजा बजे ॥८॥ जो विश्वनन्दक नामक है उरा स्तम्भको भलीभांति आरोपणकर 


समेत ओर विष्णु, शिव, सूर्य संयुत ge 
केके आगे कूपका निर्माण किया और वहां 


तदनन्तर पश्चिम दिशा єг єє देवजी 
= समेत देवताओं सहित और मुनिगणों से भी 
अतल से उपजीहुई गंगाजी प्राप्त हैं || 1 
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oye Ў तथन चारडिगांको स्थापन कया) а П हमळोंगभी शुद्धि के लिये व स्वामिकाचिकेय और शिवजीकी яа के निमित्त यहां भलाई के जय आर आत्मलाभ के (22 
३४२ | ӨЯ (लगाका परपराको करगे | а Ц अथवा करोड़ों देवता व झुनिलोग सव यदि रत महासागर के किनारे पे असंख्य लिगोंको स्थापन करेंगे ॥ ४॥ तो हे देव- Ж 
&| ताओ ! बहुत होनेके कारण से उनका पूजन कैसे होगा और जिसकी राज्यमें शक्ति से एक लिंग नहीं पूजाजाता है ॥५॥ उत्तकी वह राज्य a, रोग व चोरॉसे 53 
| Ç पीड़ित होती है इसलिये raq हमलोग एक उत्तम लिगको аа ॥ ६ ॥ यह सम्मनिकर व शिवजी से ARIA पाकर प्रसन्न होतेहुये सव देवताओं ने और (а 
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साथवर्थेचात्मठाभाय कुमोलिङ्गपरस्परास्‌ ॥ ३॥ अथवाकोटिशोदेवा युनयइचेवसंख्यया ॥ सर्वेचित्थापयिष्यन्ति $ 
'थन्यत्रमहीतटे ॥ ४ 1 पूजातेपांकथंभावी ЧӨСГЧГТАРӨҮР ॥ यस्यरा्रेलिक्षमेकं एज्यतेनेवशक्तितः ॥५॥ © 
AMIA हामजव्याधितस्करेः ॥ सम्भूयस्थापयिष्यामो लिङगमेकंततःशुसस्‌ ॥ ६ ॥ ३पिङत्वामतिस्े प्रा x 


~ 
» 
Уз 
E 


ELN 


AER ॥ प्रह्षिताय॒हश्रेव AEREO भूशिमागंशुभंवीक्ष्य зїн т > 
На स्प्यत्रह्नविनिर्मितमू = । सेद्धाथेस्थापितंयस्माहेवेतरेक्यादिमिःस्वयप ! सिङेशनरमितिप्राहर्नामलिङ्क 5 
स्यतस्यव ॥ ९ 1 सर्वदवेस्तत्रदिव्यं खानितंसरउत्तमम्‌ ॥ MAA AeA TRIB ATA: ॥ १० ॥ एतस्मिन्न 5 


न्तरेपार्थ पाताठाच्छेपनन्दनः ॥ कुसुदोनामचागत्य प्राहशेपादिपञ्चमाल्‌॥ ११ 1 Я ЯЛ ХЇН 
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दानव! 1 पला यतास्कन्दमीत्यायःपातालसमाविशात्‌ ॥ RARA भायाःकन्याञ्चहाणिच॥ वि 5 
स्वामिकात्तिकेयजी व विष्णु आर बह्मा इत्यादिक देवताओं ने ॥ ७॥ उत्तम भूमिभागको देखकर इसके अनन्तर आपही amà निर्मित लिंगको उन्हा ने एकान्त ос 
स्थापन किया ॥ ८॥ जिसलिये सिद्ध प्रयोजनोंबाले аны देवताओं 
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[नें आपही लिंगको स्थापन किया इससे उस लिंगका सिडेरवर ऐसा नाम कहा है ॥ ३ ॥ 


SARA 
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खुदाय व Г सव तथा के उत्तम जलसि उसको पूर्णुकिया ॥ १० | इसी अवसर म हे अजुनजी ! कुसुद ६ 
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४ नामक रापक पुत्रने पातालसे आकर देपादिक सपेसे कहा ॥३१॥ इस तारक युडमे स्वामिकात्तिकेयके उरते भगकर जो ACHT नामक दानव पातालसें पैठगयाहै॥१ २॥ E 
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रत क्षत्रको ढुएसे र्ञाकरो हे शुभे ! अष्टमी व चै पूज वे समस्त विपत्तियों से सदेव तुमसे रक्षा करने | 


© 


पताब्रह्माद्यादवाः स्कन्दनसहितास्तदा॥२३॥ सिद्धाम्विकांसहा शक्ति प्राथयामासुरीशवरीम॥ त्वयाविष्टोहिभगवान 
मत्स्यर्पाजनाइन:॥ २४॥ जगहुडारणाथाय चकेकमोरयनेकशः ॥ इतितांग्रार्थयामासृरत्रत्याज्यंनतेशुभे ॥ ४ 
२५॥ अत्रास्थताप्तरवामेदं क्षत्रपार्ययदु त: l! अष्टस्याचचएठद्इ्या वाउउष्पश्चलाशुभ ॥२६॥ यपूजयान्ततपाल्या | 
स्सवापद्धथस्त्वयासदा U एवसुक्तासेडमाता तथातप्रर 


AMA re MAT ACACIA ॥ २८ ॥ सिडेशंनामक्षेत्रस्य теп шыны तंचयेपूजयिष्यन्ति कार्यार С 
म्भइसषदा ॥ २९ RATA AAA a: 


кы, 
16 


SAO 


А ॥ तानसापालयतुष्ट: पितातोकानिवस्वकान्‌ ॥ २० । ततः हू 
साङिङुतदवारतत्रासडावेनायकम्‌॥ कपदितनयंपार्थ स्थापयाञ्चान्रसुदा паз ॥ तञ्चयपूजयन्त्यत्र कार्यारम्भेषु ¢ 
योग्यहें 


: इस प्रकार कहाहुई सिडमाताने यह कहा कि वेसाही हागा॥ २७ ॥ इसके अनन्तर लिगसे उत्तर भागमें दे 
| а: АШ чаа ने ча पाएमहरवर ॥ зс Ц 19:34 नामकका Gah रक्ता + [लय आपहा स्थापन कया स 
9 का SUT २६॥ व वष २ Ч जो विशेषता से लोबिया की बलिसे 


š लता है ॥ ३०॥ азаға हे अजुन जी 
| 


वताआं ने उन भगवती को स्थापन किया व उम С 
ча जा मनुप्य कायक प्रारम्भ में उन सिद्धेश्वर ёс 
रजन 9098 उनको प्रसन्न होतेहुये ये शिवजी पालन करते Š जैसे कि पिता अपने gas पा- |B 
! देवताओं ने वहां सिद्धिकि लिये शिवजीके पुत्र सिडविनायक को हपस स्थापन किया ॥ ३१ ॥ इस TARA जो aga 
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| 
बलिप्रदान व पुष्पा रो तुमको ॥ २६॥ जो मचुप्य El 


” 
ह| की नाई हे यहां जो श्राद करता है ॥ २२ ॥ पिएडके पातन से उस के सत्र ितरोको श्रक्षयदान єє तदनन्तर उस समय स्वामिकात्तिकेय रमेत a 12 
сад - I Ж ж ШАР кал Sw 2 
5 AGIA ने ॥२३॥ बडीभारी शक्ति सिडास्विका इंश्वरीकी діаг किया कि аяй प्रवेश कियेहये मत्स्यरूपी जनादन भगवान्‌ ने | २४॥ संसारके उधारने के लिये 15 
5 अनेकों कर्मोको कियाहे इस प्रकार उन भगवती से देवताओं ने मारना किया कि Š शुभे | तुमको यहां ат न चाहिये ॥ зу ॥ यहापर टिकीहुई तुम इस सम- С 


БОСС ॥ २७॥ स्थापयामासुरथतां लिझ्ञहत्तरमागतः॥त 2 
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और वहां जो विने Š यहां सिडाम्विका जाके अलादसे बहुत से अनेक ЧИ STAAT का AFA पाते है॥ ४२॥ š देवताओं ! यहां करोडो qaq | | © 
АШЫ ЫДЫ देवत्व, TAAA व नागता को ॥ ४३॥ और यक्ञत्व व अमरता को साधक लोग Ч व यहा विजय नामक चोतराहे उसके प्रभाव 
Уп аз Reser a भलीभांति आराधकर че g8 ГҮ पावैगे और यहा 8А FHM जा देखेगा व जो सुफको पूजेगा।१५॥ और चरणके चलाने 


सेयाने तीथयात्राके निमित्त चलनेसेसी पुएयकी प्राप्तिहोगी ॥४६॥ नारदजा बोले कि इसभाति त्रिलोचनजी के इन वरदानोके देनेपर देवतोचम प्रसन्नता को प्राप्तहुये 
सिङास्विकाप्रसादन वंघचेत्रंचतवयत ॥ KARAER ATRIA GALT ॥ OR п 331818531 
Caled FÜSTISIEQTE Ч विययाधरतदवत्वंगन्धवत्वंचनागताप्र 1193 1! यक्षत्ववामरत्दच प्रास्यन्त्यबचसाध 
FEN अनवीवजयोनाम स्थरिडलस्तत्मभावतः 1991 सडास्विकासमाराध्य SATA TEA ARTE 
श्यातचात्रस्थ 991951945919 ॥ ४५ ॥ RATTEN पुणयावाधेभदिष्यति ॥ VEN नारद उवाच U 5424 
PUREST दत्तष्वेवसुरात्तमाः ॥ प्रहप॑समपद्यन्त ена! ४७॥ तेनयङ्गेजपे स्वाचस्तपाथस्तापता 
वयम्‌ ॥ सवदवाःसिडालङ्ग योनरःपूजयिष्यति॥ ४८ ॥ СО ЯЛ Со ॥ करोतिरम्य 
MARIA यांबवशरजन्मनः ü ४९॥ चंतुपगफलावाप्त SATT नाचसययुः ॥ कीचत्स्कन्दप्रशसन्तस्ती थमन्येह 
Ча ५० ॥ कंचिलिज्ञानिपश्चापि युद्धेकेचिहि Tg: П «аач ЧЕЧ ЕЯ ॥ ५१ ॥ JANA 


Ч उसे समय उन्होंने इस गाथाको गाया ॥ ४७ | उससे यज्ञा, जपों, ММ аад हम чч देवता AA करायेगये जो я ст सिडलिंग को पूजैगा॥ ४८॥ 


a 


पसा PRR giai AA स्वामिकासिकय समेत वे देवता जो यहां a उत्तम मन्दिरोंको करता हे ॥ ४३॥ उसको धर्म, आर्थ, काम व मोक्ष 


A 


КОКТЕ ЧЧ चतगये कोई स्वामिकार्सिकेयजीकी प्रशंसा करते हें अन्य Ф ай व दूसरे AUR मशसा करतेह ॥५०॥ व कोड पांचोंलिंगोंकी प्रशसाकरते 
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ӨЧ q 4554 प्रशसतहुये स्वको AATA तदनन्तर आकारामें स्वामिकार्सिकेयजी को लिपटाकर महादेवजी बोले॥ ५० ॥ कि Š प्रपालक | सातवें पवनसमूह 
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दो० | सातो दीपन मध्यमहँ we चरित सब जोन | कहत तीस अध्याय में कथा रुचिर अति तौन॥ नारदजी बोले कि हे अर्जुन | इसके उपरान्त में तुमसे 
ча = माहात्म्य Frag कि जिसप्रकार हे राजकुमार | सो सौंगोंवाली बर्करिका हुई है ॥ 9॥ जिसके mad यह कुमारिका खणड E है जोकि धर्म, 
अर्थ, काम व मोक्ष चारों पदार्थो को देनेवालाहे ॥ २॥ और जिसने पृथ्वीमें अनेक ग्रासोंकी कल्पना कियाहै और जिससे यह भरतखण्ड भलीभांति कल्पित яа ॥ 
3 ॥ अजुनजी बोले कि हे सुने | यह मुझको बड़ा яча है इससे उत्तम सुनने योग्य इस समस्त कुमारीचरित को विस्तार समेत कहिये ॥ ४॥ कैसे यह ससार 
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| 
> नारदउवाच ॥ वर्करीतीर्थमाहात्म्यमथोवक्ष्यामितेजुंन ॥ यथाबकरिकाजाताशवश्वज्ञन ॥ १ N कुमा 


रिकेतिविख्यातं यस्यानास्नाप्रकश्यते ॥ затнат ч аи леч ॥ ә ययाक्षतातुए् थ्याश्व नाना 


= 


ग्रामादेकल्पना ॥ इदंभरतखण्डंच वथासम्यक्प्रकर्पितम्‌॥ ३॥ अज्ज्नउवाच ॥ महदेवन्ममाश्चर्य ЯМБА (8 
енені SHAT PRA план аа Сан कर्थचास्तिप्रकल्पितम йн б 


4 “ . = EN «ч, сата) जोप Ч! a 
ЧЕЛЭЧЧЯ НН ॥ ५॥ नारदउवाच॥ अव्यक्तास्मन्द्लाकेच БАЛЕ REY ॥ अजांधनावन विको केवलंश्व 
~ x > 22009 मीरिते с NN N ЧЕЧ ST шах 
Сача ॥ & ॥ पतःरवभावकालाभ्या 5454 स्यासमारत॥ श्चणनंषप्रकतसहत्तस्वमजायल॥ ७॥ Hauta 
Ron Ч жз Ч N 2, A Д a q % Ч त्प ज्‌ नितः ФМ. & 
6िङुवाणादहतत्त्व्यजायत ॥ БЕКЕЕВ AAEREN ॥ U ОН ЕТЕ [नाप - ЕЭ 
, ! © 
उत्पन्न हुआ है व केस कल्पित हुआ हे और कैसे भरतखंड हुआ है मेरे यह सदेवसे सुनने की इच्छा थी ॥ ५॥ नारदजी वोले कि इस अप्रकट मलुंप्यलोक में E 
प्रकृति ( माया ) ч पुरुष ( परमात्मा ) दोनों asl ( जन्मरहित ) व सनातन ( सदैव रहनेवाले ) Š व केवळ एक याने अद्वितीय हे हम यही सुनते हैं ॥६॥ 5% 
TEVA स्व॒रूपवाले स्वभाव व समय से प्रेरणा FERIEN ( माया ) के देखनेहीसे महत्तत्त्व पेदा हुआ ॥ ७ ॥ व течет को विकार में प्राप्त होने से 6 
अहकार तत्त्व पदा हुआ यह अहंकार तत्त्व E से सन्त्व, राजस व तामस तीनप्रकारका कहागया Š ॥ < ॥ तामस से पांच तन्मात्रायं ( शब्द, रपरो, रूप, रस, [Š ३४८ 


3 СОО 5 


ok. 


PENSE NANA SINE 


23 


3 


ea te 
= 


Чо 


“ 


DERN 
DCR MSs 


2 


єз 


> ла 
ы өні © 


4 
yu 


उसके उपरान्त उससे qual पुष्करडीप है व उतनेही із के समुद्र से वह डीप विरा है जोकि देत्वांको मोह कराता हे ॥ зс l| उसके उपगन्त उस डीपसे 
दुगुना कुशद्वीप कहागया है और वह उतनेही प्रमाणवाले दही के оза से चारों ओर विराहे ॥ १६ ॥ तदनन्तर उसमे दुगुना कोंचसंक्षक डीपहे जोकि 8 
समुद्रसे घिरा हे उसके उपरान्त उससे «дя Wen छीप है और उतनेही ॥ २०॥ SAF रस स्वरूपवाले समुद्र से चारों ओर घिरा हे उसके उपरान्त उससे 
दूना MARA है और उतनेही स्वादिछ जलवाल सुन्दर पदत से चारांओर (АТ इरा प्रकार हे अजुन जी | दो करोड़ पांच लाख तीमसो ॥ २१ 1 २२ ॥ पचास 


माहकनाएबनाह॥उष्करचततादईपीहाजतावताइतस॥१८॥ ऊकुशहापहशुणतस्ततस्तत्परत|स्ण तम्॒ | Ч чач 
रतस्तावदणवसरतख N १९॥ чесе ыа Бачата N ОН Ч हियुणंतावतंवच्‌ ॥२०॥ 
SAARET AEREA ॥ गामदतस्यपरिताडियुएतावताइतम्‌॥ २१ ú «саа НЯ Ч 
मन्ततः ॥ एककाटिहयपाथ «Чата: २२ ॥ पञ्चाशच्चतहाण ЧЕТА दशोत्तराणिपञ्चे 
Ч अह्शुत्ानाशतानच॥ २३॥ ЕЛП рр पक्षयो TESTUTEN чаена MATA еш едк! 
२४॥ दवानाक्रोडनस्थान लाकालोकस्ततःपरप्त ॥ पवेतोवलयाकारा योजनाघुतबिस्तृतः ॥ २५ ॥ अस्यबाहेतमो 
घार इुष्णकयजीवरवाजतस्‌ U चतुवरात्स्टताःकाल्या चाणयंकोनविशतिः ॥२६॥ चत्वारिशत्सहखाणि योजनाना 
ATT C सपतसागरमानस्त गतादस्तदनन्तरमघ ॥२७॥कोटयोजनविस्वारः कटाहःसंव्यवस्थितः р 


हज़ार AT समुद्रा समत सब 954184514 सां दश अशुल जलका बाड व क्षय शुक्लपक्ष व SMI मं Gains दे याने शुक्लपक्ष म॑ पांचसा देश अंशुल 
जल बढता ह आर BUI स इतनाही घरताह ओर उसके उपरान्त हे अजुनजी | दश करोड़ योजन सुवशुमयी ЧЗ ॥२३।२४॥ वह देवताओंका कीड़ा रथान 
दे SUR उपरास्त दश हज़ार योजन चौड़ा लोकालोक पवत कंकण के आकारवाळा U ащ ॥ इसके बाहर Halas रहित व दुःख से देखने योग्य अन्धकार है हे 
अजुन जॉ! वह अन्धकार चोबीस करोड़ उन्नीस लाख योजन २६॥ व हे अजुन | चालीस हज़ार योजन हे तदनन्तर सात аң के प्रमाणुभर गर्तोद Š ॥ Ro I 
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hoyo | Тах aa हे ॥ ३७॥ ओर इन चारोंमें चार तड़ाग हैं उनको मुझसे सुनिये कि IRUN अरुणोद नामक तडागहे व दक्षिणमें मानसरोवरहै pach और पश्चिम 5 
३५२ Ч शीतोदक नामक और उत्तर में महाहृद नामक तड़ागहे ये श्रडानेवारे पर्वत पघीस हजार योजन ऊने हैं और हज़ार योजन चारों ओर कहागया हे और वहां 3 


बहुत से अन्यमी बड़ेभारी प्वतहें ॥ ३६। ४० ॥ सुमेरु Wak दक्षिण ओर «ачаа खणहोंकी सीमावाले 8 ATI, हेमकूट व हिमवान्‌ येही वे तीन पर्वत हें ॥ 
> ` s oA ` ` Na М Aa бугум ~ ` б ` ` a `... `. г > 
2१ я SF योजन लम्बे और दो हज़ार योजन ЧЇ हें और सुमेरुगिरिके उत्तर नील, Ba व тат ये TAT हैं ॥४२॥ और सुमेरगिरि के पूर्व ओर माल्यवान्‌ 


श्रिमेज्ञेयम॒त्तरेसावभद्रकस ॥ ३७ | सरांसिचापिचत्वारिचत॒ष्वेंषुनियोधमे ॥ पूरवेरुणादसंज्ञन्चु मानसंदल्तिणेसरः ॥ 
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u AS ॥ प्रत्यकुशीतोदकंनाम उत्तरेचमहाहदः N етта ачат: ॥ ३९॥ योजनानांसहसा 
` A RaRa ॥ अन्येचसन्तिबहशस्तत्रेवचमहाचलाः॥ ७०॥ Зач त्रयोमयादपर्व्वताः ॥ 


निषधोहैमकूटअहिमवानितितेत्रयः॥ 9१ 1 लक्षयोजनदार्धाश्रविस्तीणादिसहसकम।त्रयश्रोत्तरतोमेशेनीलःइवेतो 
EN ४२॥ माल्यवान्यूर्वतोमेरोगंन्थाख्यःपश्चिमेतथा u इत्येतेगिरयःग्रोक्ता जम्बूहीपेसमन्ततः 003) Ч 
7 न्‍्दरसस्थायामहागजप्रमाणतः ।फलानिजम्ब्वास्तन्नाम्रा EA ॥ 99 и ग्रासीत्स्वायम्सुवोनाम 
АЧЧУ ТАЕ 1 भियतरतोत्तानपादो तस्यास्तांतनयाबुभो ॥ ४५ ú заа ач पुत्रःपरमधामिकः ॥ से 
A ४६॥ प्रियत्रतस्यराजपेंरुतपन्नादशसूनवः ॥ नयःप्रत्रजितास्तत् परंत 
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i 4 ЧАЧАМ गन्धमादन हे जम्वूडीप में चारोंओर ये чїч कहेगये Š ॥ ४३ ॥ मेरुमन्दरपर्वतके ऊपर प्राप्त जासुनके чый फल बडे हाथियोंके बराबरहें इसलिये 
2 उस क नामस यह जस्वूद्दीप कहागया Š 1 ४४॥ पहलेवाले भजापति स्वायम्भुव नामक हुये हैं उनके ана व उत्तानपाद्‌ दो पुत्र हुये ॥ ४५॥ और उत्तानपाद 
a 343 


= ` e N ` x भक्तिसे PN - ~ ~ ` + г è nos 
के बड़ धसवान्‌ धुव पुत्र पदाहुये वे भक्तिसे विष्णुका आराधनकर अविनाशी स्थानपे गये ॥ ४६ ॥ राजर्षि (0155) दशा पुत्र Чагай उनमें से तीन सन्यासी होकर 
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धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष चारोका उपाजन 
u A 1 A 

A डीप में हजार योजन का शाकवृक्ष है ॥ ५८ | 
| ५६ ॥ ओर उनके पुरोजव, 
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: स्तुत्यज्नत, विविक्त व वामदेत्र के नामों से Alea सातखण्ड हुये ॥ ६२ ॥ और कुशल, 
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( इकट्ठा करना ) होता है ॥ ५७॥ Š कुरुनन्दन, अर्जुन जी | अन्यत्र सब कहीं सुख भोग करने की чїй है शाक- 
| उस के नाम से वह वर्ष शाकीप ऐसा कहा गयाहै ओर उस डीप के स्वामी मेधातिथि नामक प्रियव्रत के पुत्र हैं ॥ 


ऋतत्रत, सत्यवत, दानब्रत, अनुनत, नामक वर्ण पवनात्मक भगवान्‌ को जपते हैं ॥ ६० ॥ कि भीतर पैठकर जो आत्मकेतु याने प्राणादिक वृत्तियां से प्राणियों 


थेकामानां मो्तस्यचउपाञ्ञनम्‌ ü ५७ ॥ अन्यत्रभोगशूमिश्च सर्वेत्रकुरुनन्दन ॥ शाकहीपेचशाकोस्ति योज . 


TAREE: пеп तस्यनास्नाचतहप शाकहीपमितिस्शतय ॥ तस्यचप्रेयत्रवएवाधिपतिनाम्नामेधातिथिरिति ॥ 
~= ॥ तस्यपुरोजवमनोजवपवमानधूम्रानीकचित्ररेफबहरूपविश्वधारसंज्ञानि ARAN शाकद्ीपे 


चवण ऋतत्रतसत्यत्रतदानत्रतालब्रतनामानोवाय्वात्मकं मगवन्तेजपल्ति ॥ ६० ॥ अन्तःप्रविश्यक्ुतानि योबिभर्त्या 


त्मकेतुमिः п अन्तर्यामीश्वरःसाचात्पातुनोयहशेजगत्‌ ॥६१॥ rr योजनानांसहखकः паа 
हितयस्मात peata ॥ ६२ ॥ तद्वीपपतिश्वप्रेयव्रतोहिरणयरोमातत्पुववसुवसुदानहढरुचिनाभियुप्त 
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स्तुत्यन्रताविविक्तवामदेवनामाङ्कितानिसप्रवर्षाणि ॥ ६३ n वर्णाश्रकुशलुकी विदामियुक्तकुलकसंज्ञाजातवेदसम्भग 


шоо fX ~ Ф Ф ~ » 
वन्तस्तुवान्त 1521 परस्यत्रह्मणःसाक्षाज्जातवेदीसिहव्यवाट ॥ दवानाएरुपाजना य 9959291991: ПЕЧ 
को чч करता हे वह साक्षात्‌ अन्तयोमी ईश्वर पवन हमलोगों की रक्षा करे कि जिसके aut संसारहे ॥ ६१॥ कुशछीपमें हजार योजन कुशका शुच्छाहे जिसलिये 
उसी चिहसे ARR उसीकारण कुशद्दीप कहागयाहे ॥ ६२॥ उस दीप के स्वामी भियजतके पुत्र हिरण्यरोमा हुये और उनके पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, 
कोविद, अभियुक्त, कुलकसंज्ञकवर्ण भगवान्‌ अग्निदेवकी स्तुति way ॥ 


६४॥ कि हे अग्निदेव | तुम साक्षात्‌ на हव्य प्राप्त करतेहो इसलिये पुरुपके अंगभूत वेवताओंके यज्ञसे पुरुष ( परमेश्वर ) को पूजिये यह स्तुति Š ॥६४॥ 
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पकरिया का gq है कि जिसकी सुगन्धित छायासे सुखके कारण मेदा ( चर्वी ) बढिको प्राप्तहोती हे इस लिये व ह गोमेद नामक ही 5 x 
वहा ая पुत्र इध्मजिह स्वामी हुये € उनके पुत्र शि, यवस,सुभद्र,शान्त,क्षेम, AU a i К 2. сав вэ 
और 68, पतंग, उथ्वायन, सत्यागसंज्ञक चार वर्ण सूर्यभगवान्‌ का पूजन करते हैँ ॥ ७३॥ व यह जपते हैं कि जो पुराणपुरुप विष्णु जी का स्व — Š | 
( agfa धम ya gal Єч कियजातेहुये а) ओर इनदोनाके बोधक AG याने वेद व असत (CUATES) ओर сет ( ATATA ) on क 
ч чет मात हात हे यह SITE, ॥ өв ॥ जिसमें एकलाख सोनेके से TIS ऐसा हज़ार योजन ऊंचा व ARAF समान जळता en है 
x во С r эс NN. (ү a : i 
Ra RARA A E (155148544 ॥ 99 | GENE] Ч इध्मजिक्कः Ч RGR 
Rana भगवन्तंसूर्य 
ы Ы | А उराणस्यावव्शरूपंयत्सत्यस्यतंस्यत्रह्मणोसतस्यच सत्योश्रसूयमात्मानमीमहीतिजपः ॥ ७९॥ 
ah ШЫ ШЫБДЫ Ы ॥ पुष्करंज्वलदाभाति तचिहंदीपपृष्करम ॥ ७५॥ तस्याविपति प्रयन्तो 
гч तन्नामाचाहतंसण्डह्यब्वतयोरन्तरालेमानसोत्तरनामाचलोवलयाकारः 
MA Ул ААА сана ॥ 94 п तत्रवणोश्वनसन्तिकेवलंसमानास्तेत्रह्मध्यायान्ति ॥ ७७ ॥ यत्त 
кечек AMIA, एकान्तमहयेशान्तंतस्मेभगवतेनमइतिजपः॥७२॥ एघुकोधोनमात्सर्र्यं एएय 
इससे उस MEIST पुष्करहीप कहाजाता हैं ॥ ७५ H उसके स्वामी ада के पुत्र वीतिहोत्र नामक 
उन्हीं के नामसे चिह्नित दो खण्ड होगये उनके बीचमे मानसोत्तर नामक पर्वत ककण के आकारवाला है 
वहाँ जातिया नहीं 8 केवल समान AQA वे पुरुप назы ध्यान करते हैं॥ ७७ II कि कम फलदा 
AR जिसका чара पूजते है व एक परमेश्वरमें जिसकी स्थितिह और जो अद्वितीय व शान्तहे उन ब्र 


ай और उनके पुत्र रमणक व धातकि नामक हये और 
के जिसमें सूर्यनारायण भगवान्‌ घूमते हे ॥ ७६॥ और 
यक जो वह प्रसिद्ध मूर्ति हे कि जिससे я जाना जाता 8 
TRT भगवान्‌ के लिये ARER (यह जपहै)॥७८॥ 
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. єх, A еч, 4 श्वमिथु AN ПЕДА ла А т Еа = — en N यु 
ЧЯНЧ Adan Ú ततश्चमिथुनस्यान्ते पराझाहासुपागतः॥ १२॥ MENTE कुहतेदक्तिणा 
Y fN + ` ~ 3 ER г y ЫН Leo en निदे . 

तायथाशाप्रानवत्तते ॥ ३३ ОН ЕКЕ БЕ БҮБҮ («999 ॥ अतिवंगतयाकाल ६ 
Ar - झु „фы — Дж rbd, seers HE E शो | न्ट्प्र | ‘Sa 

पाशुमागवलाचरन्‌ ॥ तस्मात्म SEINE कालेनाटपेनगच्छति ú १७ ॥ ऊजादचक्रमध्यस्थीयथा मन्दंग्रस्ष $ 
राशिसे दूसरी राशिको MAAA EN зо ॥ इन तीनरारियोके भोगने पर उसके उपरान्त सूर्यनारायण दिन ब रात उन दोनो को बरा 
सहाच ह ॥ ११ ॥ तदनन्तर याने मेपसंकान्ति के उपरान्त रात्रि न्यूनता को पाप्तहोती है और दिन प्रतिदिन авай адат 
काष्ठा याने उत्तरायणके अन्तको TEN १२ ॥ सूर्यनारायण कर्कराशिम प्राप्त होकर दक्षिणायन करते हैं असे कुम्हार Ф चाकका eq 
वैसेही दृक्षिणायन की गतिम सूर्यनारायण शीघ्र चलते Š जिस लिये उस दक्षिणायन समय में बड़े Ana पवन मार्ग के बलस च 
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चर करते हुये वेपुवती गतिको 
तर मिथुनराशि के 51818 परा > 
भाग शीघ्र चछता है॥ *३॥ & 
जते हैं इसलिये वे सूर्यनारायण E 
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पे Raed और सूर्यके घोडे सातो act हैं उनके नामोंको मुझसे सुनिये ॥ < ॥ कि गायत्री, बढ़ती, лєр, जगती, Ered. ATETA पंक्ति ये छ सूर्यनारायण ¡E कुः 
221 के घोड़े कहेगये हैं ॥ ७॥ aa विद्यमान इन सूर्यनारायण का अस्त व उदय नहीं होतादे किन्तु सूर्यनारायण का देखपडना द न देखपड़नाही उदय व अस्त (| श्रः 
ह| कहाजाताहे (all इन्द्रादिकों की पुरीमें स्थित ठोतेहुये ये सूर्य तीनपुरी व दो aut ( कोनों ) का स्पर्शकरते हे याने प्रकाश करते है और विकणे ( कोने ) में स्थित 
5 होकर तीनों कोणों व दो पुरोंका स्पर्श करते हैं р उत्तरायण के भ्रादिम सूर्य नारायण मकरराशि में जाते Ë तदनन्तर कुम्भ व मीनमे яр होतेहे वेसेही एक © 
5 = ष्णि $3 Л ` c" rx. A 47. = эх ЗЭВ Ser, FTSE БРЕ ИИН 5 
y र्हत्याष्णग्जगतीत्रिष्टुबेवच II SS ЕЛЕЕ ШАГ Е О ГЕП VOU नवास्वमनसकस्य न्‌ ЇЕ СН о 
Яо ' wife с ОРОВ ТИВ शक्कादी N = „` Sam EN SEIEN a Кк 
: 4184: N उद्यास्तमनाख्यंहि दशनादरानरवः ү ШЧ ТӨГСЧ СО Ч TRIANA! ХЕ C eat 5 
Y ғ” Ч = थ्‌ 5] Y] Ч um याति КИИНЕ ыг .. Ñ चर a Te 21) ५५2 
स्थज्लानूकाणान्हेएरंतथा lI š ॥ यनस्यात्तरस्याद САТЕ: ॥ SES ENE EUR EE & 
Y Er थ्‌ — Ч DOS प्रय ғ“ EN ше > EEE Есет айт N. ЗАА, 
1॥ Зе ॥ निष्वेतेष्वथसुक्तेपु ЕС! ANANDA ACACIA NR 99 Зага 
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-- a = © (3, 
N | 2 3 
go |! > | पर कि सनक, सनन्दन,सनातन व सनत्कुमार बसते हैं उसके उपरान्त चारकरोड़ योजन तपोलोक कहागयाहे ¡EE जहांपर कि सन्तापसे रहित वे ШЕ देवता व्रा- {5 
:२ |. ` Г якае छहयुने याने चौबीस हजार याजन REISTE शोभितहे ॥४३॥जहांके बसनेवाले पुरुप फिर नहा ATACAR яамар मानागया हे और अठारह 
|, | करोड़ व पचासी लाख een योजन उसके उपरान्त AGUA उत्तम स्थान भलीभाति रगेभित है яйы: ये falas छृतक याने Get आदिमें ये तीनों 
Ч लोक रचेजाते हे ॥ ४५ ॥ जन, तप व सत्य ये तीनोलोक wears ओर कृत्रिम व अकृत्रिम लोकोके बीचमे गहलोंक ऐसा कहागया है॥ ४६॥ जोकि етен 


वेराजायत्रतेदेवाः स्थितादाहविवाळताः ॥ पूड्युणेनतपोलोकात्‌ सत्यलोकोविराजते ॥ ४३ ॥ अपुनर्मारकाय 
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3 अह्मलोकोहिसम्मतः ॥ अष्टादशतथाकोट्यो लचाश्चाशीतिपञ्चच ॥ ४४ ॥ छुमंनिरुप्ेस्थानं तहूईसम्प्रकाश 5 

“| “Ин ча AER V ॥ जनस्तपस्तथासत्यमितिवाऊतकत्रयभ ॥ कृतकाकृतयों 2 
„| MEI HERA: ॥ 951 सन्यांमवातेकल्पान्वेयोत्यन्तंनषिनश्याते ॥ एतेसंप्रसमाख्याता AFTAR E 
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піар: ॥ 991 ҚЫНАБЫ Б най, ॥ वेदा दिप्रोक्तेरन्यैश्व साध्याल्लोकानिमान्विह:॥ ४८॥ तत 
शारडश्वशिरसो धारानीरमयीशिवा n सवलाकान्समाछाव्य теген ॥ ४९ ॥ айна аан पाताल 
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वयथाक्रमम्‌ їчен чата सततंडारवासिनी ॥ ५०॥ देवानांकोटिकोटीमिः чаай ач и तत्रस्थि 


‚ » > शून्य эг 5 N сы = ға ` “ гт. EN ~ ~ - - Ñ 
` | शल्य होजाता हे परन्तु अत्यन्त नष्ट नहीं होताहे ये पुण्यों से इकट्ठा कियेहुये सातलोक कहेगये ॥ ४७॥ AZIANA इन लोकों को यज्ञ, दान, जप, होन, तीर्थ 
9} ` a ws a ғ.с» Ммм Зө ч N ` ` ` 
Мадх याने गायत्री के बहुत जपसे व वेदादिकों में FRA अन्य स्तोत्रों से साधन करने योग्य कहा है ॥ ४८॥ उसके उपरान्त зате के मस्तक से 
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| कल्याणकारिसी өн धारा औगंगाजी सबलोकों में होकर सुमेरु गिरिपे आप्तहुई ॥ за ॥ तदनन्तर समस्त 8444 पाताल में क्रमपूर्वक प्राप्तहुई सदेव 
š = е ns a ын т. ” гм ~ м ` re nn ` О a aan ` 
“| R बसनवाली श्रीगंगादेवी अह्माएड के मरतकपे स्थित ॥ ५० ॥ जोकि करोड़ों करोड़ देवता व पिंगल से घिरी ३ वे उत्तम गंगाजी वहां स्थित होकर सदेव 
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त हव आर भी चक्र स्थापित हैं ॥ ६० ॥ दक्षप्रजापति के दश हज़ार पुत्र जिस पवनम प्राप्तहोकर दिशाओं के अन्तमें читера | ११ ॥ इस अकार दितिं 
Я STA पवन विशपता से टिके 8 रसतहुय जाके सवब्यापी व एवधारी हकर ASIAN चलते हैं ॥ ६२ ॥ धवसे ऊपर fra सय, घेन नक्षत्र व बिन 
नित््रही छापने तेज व अपनी शाक्तस TER 8 ॥६२॥ तुमसे यह वृत्तान्त कहागया इसके उपरान्त पातालोको чагч GAZ р 


П इत औस्कन्‍्दगुराणकुमारिकारूएडेदेवीदयालुमिश्रविरश्चित याभाषाटाकायांनक्षत्रादेसस्थानवणेनंनामेकात्रिशो$ध्याय: ॥ ३१ ® 


SAN 


SAUTE N ६१ ॥ एवमतेदितेःएनाः सप्वसप्तव्यवतस्थिताः ॥ अनारमन्तःसंवान्ति सवंगास्सवेधारिण:॥६२९॥ 
ЧИ НД ЧЭ АЧНА Ч ARA AAA ERRE ॥ ६३ ॥ इत्यूध्वतेसमाण्यात॑ 
ШЕ ॥ ६४॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे SHR ICS ЛЭЭ ИЛЧ ЛЭН ANETTA: ॥ ३१॥ 

1555414 ü «8998595919 बूमेरस्तिछुरूडह ॥ दशसाहसमेकैक Чата те ॥ अतलेवितलेने 
Ч ач АН! १ ॥ Чечас 9 ШЕЛЕК AAU БЕТЕ ГБ ЧТ: शकरा СЕЛЕ БН. 
х! ИНЧЛЭ л नरयासाद्शासिदाः॥ वडुदानवदतयन्‌ MANIE: ЕСЕП AU BRIRIITETT U eel 


[ЧЧ ХИН ॥ आह्वादकारिणोेनाम गशकायत्रपन्नगाः ॥ ४॥ दत्यदानवकन्यामिमहारूपाभिरन्विते ॥ पातालं 


X दा० । अतल वितल эп = यथा राजत हैं पाताल | बत्तिसवे अध्यायम साई रुचिर हवाल || नारदजो बोले कि हैं अजुन ! एश्वीको SUR सत्तर हजार ҮН 
है व सब पाताल पररपर दरा हजार याजन BIS श्रतल, Бая IS, रसातल ॥१॥ чече व सुनल ओर सातवां पाताल भी 6 अजुन! जहांपर [फि इयाम 
2) सवतः अरुण, पात, ककरीली पहांडा आर सानेकी पृथ्वी है जोकि उत्तम ART स शोभित ह उनम URSI गण दानव, देत्य व नाग ॥२।३॥ सेने बहुत स 
5 448 जाके ЄЄРЄЄ भी सुन्दर © जहांपर आह्वादकारी नामक RARA е ॥४॥ बड़ी रूपवती देत्यों व दानवा का BATA से HIT उग पाताल में БЕДЕ 
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अपमान करताहे वह महाजाल नामक नरक N गिरायाजाता है ओर 
` ~ IN N N N Ne єч, नः a 
शास्त्रा को नाश करनेवाला लवण नामक नरकको जाता है व मर्याद्रहित मनुष्य बिमोहन नरक में Sale ॥ १६ ॥ देवताओंका वेरी कृमिभक्ष नरक में जाताहे व 


- ER ~ г.м х > गोज ` A A ~ 
Se पूजन करनेवाला नर कृमिशनरक में जाताहे और पितरों व देवताओं से पहले भोजन करनेवाला नर लालाभक्षनरक में जाता है ॥ १७ पो 
करनेवाला ओर कपट के ы बनानेवाला 


П वृथाही जीवों से वैर 
वस्तुका श्रहण करनेवाला AJE नरक को जाता है व अकेलही 


पपराश्चये॥ २२ ॥ शरीरमदमत्ताश्च यान्तिचैते 


STATT п शिषंहरिन्नमन्यन्ते यान्त्यवीचिनमेवच ॥ २३ ॥ इत्येवमादिमिःपापेरशाख्रीयस्यसेवनेः ॥ पतन्त्येव 


ч योवनसे जो मतवाला हे और जो धन को 
“4 N ~ A ~ 

FR जाताहे ब कपरसे जीविक्ावाले सब 

जो दिन में स्वप्नपर याने सोते हे और जो ब्रत 
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विका करनेवाला पुरुष वैतरणी नदीवाले नरक को जाताहे ओर धन 


हरलताहे बह पुरुष Huy नामक नरक को MAT ॥ Re ॥ और TE Tal को काटनेवाळा पुरुष असिपत्रवन नामक 


чач वहिज्वाल नरकमें ME २०॥पराये अन्न 
`~ Rus № N ` AnS 
के भङ्ग करन म ЧЕ ॥ २२ ॥ ओर जो शारीर के 


व पराई सी के समीप जाता हुआ पुरुप सन्दंश नरक को जाताहे और 
गये स मतवालेहै ये पुरुप श्वमोजन नामक AHA SITE जा सदा- 
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लाता ₹॥ ३४॥ हैं भारत | इस тетя वहां नांचे इस प्रकारका सब निर्मित स्थानहे और मध्यसूत्र ате में जो पाकर उनको пий स q 
ल 8 आर मध्यसून्ञ कटाह में जो पालकहें उनको मुझसे सुनिये ॥ ३५॥ पूर्वमे ag- 
ये देवि 1 


COR RARI ३८॥ विण्युलोक व GRE, इससे बाहर कहा जाता है उसका वर्णन करने के लिये न mar समर्थ हैं और न हमलोग समर्थ हैं ॥ ३६ ॥ विष्णु 
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मा स्थितहे व яга में शंखपाल, पश्चिम में तत्तवे में केतमान हैं табыты Эр 22 | 
३ Ч दजा ч शखपाल, IRIA म तज्ञकेश व उत्तर मे केतुमान्‌ हूँ॥ ३६ ॥ हरसिडि, सुवर्णाज्ञी, भास्करा व योगनन्दिनी करोड करोड देवियोंसे संयुत | 


वियां इस संसारको ПЕ ३ डे amada PR AO 
ЕРІН Г पालन करती EU ३७॥ इस प्रकार बड़े ARIANA HAE =] जिन्होने स्थापन कियाहै मैं उन बा, Ё ब महेरा को नित्य नम- 


स्तन नामतचानमारत ॥ मध्यसूत्रेकटाहेच पालकास्ताञ्छृणुष्वमे ॥ ३५॥ ара аХ श ङ्गपालश्चदचि 
UN 457957124421 २चाइतरेकठुमानाते N ३६ N हरसिडिस्सुवर्णाक्षी मास्करायोगनन्दिनी^। कोटिकोटियुता 
HL SÜTTTITEE: ॥ ३७ ॥ एयमेतन्महाश्वर्य बरह्षारडंस्थापितंचयेः ॥ नमामितानहंनित्यबरह्मविष्छुमहे 
UT a बहिश्वात्माप्रकोत्यंते N ана Зая тг єє ॥ ३९ ॥ वि 
МІЯ ERATE ॥ ब्रह्माएडंसंदतंद्येतत्‌ कटाहेनसतमन्ततः ॥ ४० ॥ कपित्पस्ययथाबीजंकटाहेनस 
बार СЕ сте ॥ ४१॥ तेजश्चवायुनावायुर्नमसाहन्तयाचतत्‌ кй. 
MX T т A q с š А Ч al a 
व गटर Pra go ав Sataa П RA कोटिकोटीशतानिच॥ ४४॥ OR 
TR ЧЕ FAUS सबओर कटाह से घिराहुआ हे ॥ ४० ॥ जैसे कि कटाह याते कैथाके गोलाकार बकले से भ- 


छह AA को दशोचर याने > х сық 
їч दश दृश शुना अधिक कहा हे ओर हे aga जी | जो सातवां माकृत आवरण है वह अनन्त कहागया है ॥४२॥ और उस प्रकृति 
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| | से बह्माका दिन होताहे ॥६०॥ और हज़ार युगोंसे कल्पहोता हे उसको सुनिये कि AIR, भव्य 
Py ऋषभ व खड्ग, गांघारी जोकि मध्यम है | 
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PEEK 


AER 


RRI ५५॥ और देवताओं के a$ से सप्तर्षियों का 
स हज़ार बर्षका सतयुग होताहे ॥ yo E मनुष्यों ही के 
Г डापर युग होता हे ॥ ५८॥ व चारलाख, बत्तीसहज़ार 
S огч युगोंका होताहे और चौदह аңа के समय 


दिन मानागया है व सप्तर्षियों के वर्ष से घुवका दिन कहागया Š ॥ ५६ ॥ मनुष्यों के 995 लाख व EIS 

वर्ष प्रमाण से AMT TAY हजार а त्रेतायुग कहागया है और अठारहलाख चोंसठि हज़ार वर्षक 
q ғ a “. A A 

чча? कलियुग कहागयाहै इन चारों से देवताओंका युग ऐसा कहाजाता है॥ уа ॥ और मनुका ATT 
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नोदगयनं रावरिःस्याहन्षिणायनम्‌ ॥ ५५४ ॥ वर्षणचेवदेवानांमतःसप्तर्विवासरः ॥ aria ай ат 
तः॥ ५६ ú मानुषाणांचवर्षाए लक्षास्सप्तदशेवच ॥ अष्टाविशतिचेषापि सहखाणिकतंयुगम्‌ ॥ ५७॥ ЕТТ 
साहखाः षणवत्यधिकःपरः ॥ मानुषेणेवमानेन त्रेतायुगउदीशितः ॥ अष्टोलक्षाश्यतःपष्टिसहल्लाणिचहापरः ॥ ५८ ॥ 
चउडचचहदात्रिशत्सहखाणिकलिःस्प्रतः ॥ ЧОРА га युगमित्यमिधीयते ॥ ५९ t आइमनोुगानांच साधि 
काह्येकसप्ततिः॥ चतुहदशमनूनांच कालेनत्रह्मणो दिनम्‌ ॥ ६० | युगानांचसहखेण सचकल्प*श्शुष्वतत्‌ ॥ भवोद्भव 
स्तथाभव्य ऋतुव्िवेराहकः ॥६१॥ साव्त्रिओसिकश्चापि गान्धारः काशिकस्तथा ॥ ऋषभश्चतथाखड़ी गान्धारीय 
मध्यमः ॥ ६२॥ वराजश्चनिषादश्च मेघवाहनपञ्चमो ॥ चिघरकोज्ञानआकूतिर्मनोदरशश्चदंहिकः ॥ ६३ ॥ Had 
हितरक्तांच पीतवासाःशिवःप्रश्ुः ॥ स्वरूपश्चमानोयमेवंवर्षशतावधिः ॥ ६४ ॥ SAR बरह्ममानमि देसु 


SO 


प , ऋतु, वह्नि, वराहक ॥ ६१ ॥ सावित्र, ओसिक, गान्धार, कुशिक, | 
ҚЫ T Na वराज, निषाद, मेघवाहन, पंचम, चित्रक, ज्ञान, आकूति, सनोदश व बृंहिक ये नामहें ॥ ६३॥ श्वेत, अरुण, | 
जाल Ч पाले वसनवाळे शिव स्वामी होते हैं जोकि समस्त रूपधारी हैं यह अझाके दिनकी प्रमाणहै इसी प्रकार 6148 НЕЕ ZITATE है ॥६४॥ чай ; 
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I बहू इधर उधर जालवाले WAT TAH बीचम घूमती थी उत्त समय छुधा, प्याससे व्याकुल वह निकलने के लिये न हुई По ॥ तदनन्तर जालवाले 
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न LETE 


Tal के बाचन वह लगगई आर AA мав कुछ समयके उपरान्त उसके शिरसे टूटकर वह शरीर नीचे ॥ ८ ॥ शनैश्चर अमावस हे दिन समस्त तीथ 
чач पापा क छुडानवाळ महासागर संगम q ARIST ॥ а ú ओर ag शिर उन्हीं чч में स्थित रहा जो कि उन लतादिका सें लगा हआ भली भा 


स्थित था जिस लिये कि जालवाले शाखारहित 99 में वह 'शिर खगाहुआ था उसी कारण sa नहीं गिरा ॥ ३० | हें कुरुनायक अजुन जी ! महीसागर 

न्तासा जालमध्यसमन्ततः N ।नगन्ठुनवशक्कोते क्चुत्पिपासार्दितातदा॥ ७ ШЧ ЯН Ч RG SETE 
वा॥ काडनकियतातस्थास्तटेताशिरसीप्यघः с ॥ पपावशानदशचमहासांगरसडस ॥ सती यमयेतन्र सर्व 
पापप्रसाचन ॥ ९॥ शिरस्तुतद्वस्थाहि संलगनतत्रपंस्थितस्‌ ॥ जालयुल्मावलरनच तस्मान्नवापतज्जले ॥ १० ॥ 
राषकायप्रपातन महासागर सङ्गमे ШЕ ЕР ЕБ वकरासाकुरूदह ॥ ११॥ азе: ТАӘ 
वत्सुता ॥ सुखबकारकातुल्य ततस्तस्याव्यजायत॥ १२॥ दव्यनाराशुभाकारा 19991999 ü Час 
JARA राज्ञ/प्रशतापमा ॥ १३ ॥ पुत्रीजाताप्रसोदेन रजनानन्दवाडनी ü ततस्तस्याविलोक्याथ RETA 
डात ॥१४॥ विस्मयसमलुप्राप्ताःसवेतराजपूझषा। ॥ विषाद परमापन्ना राजास्पान्तःएरस्तदा॥ १९॥ аа 

सपार्ताद्ृयूपावलांकनात्‌ N तात्कार्मत्यतदाइचयशूचचःपारास्छावेस्मिताः॥ १६॥ तत ЧГ АЯТЕ AREA 


सगमम शप रारार के गिरने के कारण उस तीर्थ के अभाव स वह बकरा ॥ II U सिहल देश में रातस्रानामक राजा का कन्या हुईं आर उसी कारण उसका मुख 
बकरा क ना SAN १९ NAR उनम आकारवाली वह 1454 Gl 3339 सुख को छोडकर रोष शरीर उत्तम HHT हुआ पुत्रहांन उस राजाके पहलहा aya 
के समान ॥ 33 ॥ वह कन्या 84155 जा कि ЕЧ स निज जनां के झानन्द को बढानवाला था तदनन्तर बकरी के ABTS उसक सुख का देखकर || १७ || 
व सब राजपुरुष बड़ विस्मयको प्राप्त्ये व उससमयराजाव ян सब बड़े दुःखका प्रापहआ ॥१५॥ आर AT रूपको दखनसे सब प्रजाये = че आर बड़ 
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| हागया RUN वैसा सुख न देवकन्याओं का था न पला नागपत्नियों का था और न वैसा मनुष्य की सियोका था जेता कि उसका उत्तम सुख था || २६ ॥ दे- 5 
9 ча, देत्य व मनुष्य सब उसके єчї मोहित होगये और बहुत भातिसे इसकी प्रार्थना करते थे परन्ठु वह वर ( पति ) को नहीं चाहती थी॥ хо ॥ और उसने б 
2 वहां बडे क्लेशदायक कठिन तपका प्रारम्भ किया तदनन्तर वर्ष पूर्ण होने पर देवताआ के देवता महादेवजी АБ П उसके सामने प्राप्तहुये व यह बोले कि से © 
5 वरदायक É तदनन्तर उन शिवजीको TART कुमारी वचनको बोली २६ ॥ कि हे देतेश | यदि प्रसन्नहो और यदि मुझको वरदान देने योग्यहै तो Š शंकरजी ! 3 
2 un 77 Hr © uu. О ° “© N Жы ач | 
2 ATE] masa CESE RU [ तस्यायारऱग्सुखंशु HAU २६ 1 КИЕ ЕЦ ЕЕ ы ч ҤЧ | 
Ё ताः ॥ बइधाप्राययन्त्येनां TARAA ॥ КУ II FETT 184143 ग्रारव्धदुश्चर॒न्तपः ॥ SERENO देव 
। aq RRIT : 15 ! तत्यच्तागतस्तस्या REHIN: dara ЧІ ॥ ततस्तंपूजयित्व तु कुमारीवाक्य WT ॥ 5 
г Зена ас ARA ३० ॥ सान्निध्यंक्रियतामत्र सर्वकालंहिशइर ॥ एवमस्लिविशवेंण S 
ЕЕ 83 ॥ यन्नद्र ARRET वकर्याःकुरुसत्तम ॥ वकरेशःशिवस्तच वथासस्थापितस्तया ॥२२॥ д 
UTTAR श॒तेदश्चतठातलात्‌ ॥ CRANE कुमारीद्रष्टुमाययो ॥ ३३॥ शिरसागच्छतातेन $ 
यनेनित्त्वाचशूतलम्‌॥ ईशानेबर्करेशस्य केपाभूत्स्वस्तिकामिधः ॥ ३४॥ पूरितोगढ़यापार्थ सर्ववीर्थफलप्रदः॥ к 2 
यहां सब समय में आप समीपता कीजिये ऐसाही होगा रोकरजीके ऐसा कहनेपर PAR प्रसन्नहुई ॥ ३०३१ ॥ हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुनजी | जहां उम बकरी BATT % 
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BEAT ॥-४५ ॥ पुत्रोंके नामोवाले खण्डों व पवेतोंको 
. इस чаза कुलपवत हैं महेन्द्र के उपरान्त इन्द्रहीप ख 


से सुनिये कि महेन्द्र, मलय, सह्य, शक्तिमान्‌ व ऋच्छ पर्वत ॥ ४६॥ ओर FAT व पारियात्र ये सात 


Ч 
чечен पवतरुपशासिताच्‌ ü ४५॥ саата Чаде ॥ मइन्द्रोमलयःसह्मः शुक्तिमा 
ҚЫЗДЫН VS ú पवन्ध्यश्चपारयातरश्च Ч ГЭЭХ Ч ай ॥ महेन्ट्रपरतश्वेव इन्ट्रहीपंनिगयते ॥ ४७॥ पारियात्र 
ARA सण्डकामारिकविडुः॥ «НӨЧӨ 4 THATS FAA AA vai नदीनांसम्भवश्चापि संक्तेपाच्छ एु 
MCT | वदस्टातणुखानद्यः पारयात्राद्गवासताः ॥ ४९ Ú नमदासुरसाया श्र नद्योविन्ध्याहिनिर्गंताः ॥ 27454 
SHIT SAJFA: По ПЕТТ: छुक्तेमत्पादसम्भवाः ॥ तापीपयोष्णीनिर्विन्ध्या का 
प्राचमहानदा॥ ४१ ú कृष्णावणाभीमरथीसद्यपादादूवाःस्मताः N छतमालाताम्रपणीप्रसुखोमलयोजूवाः ॥ ५२॥ 
निसामाकऋाषङुल्याद्यामहन्द्रप्रभवाःर्शृताः ॥ एवंविमज्यपुत्रेम्य। कुमार्यचमहीपतिः ü ५३ ú ағ теат 
उदच्यांतसवास्तपः तत्रतप्वातपोधोर त्रह्मतीकंजगामसः N ५४॥ शतश्वज्ेद॒पश्रेष्ठ शतश्वज्षेनगोत्तमे ॥ यत्रया 


कूरा व कुमारी Aras नादेयाँ शुक्तिमान्‌ पवतके समीपवाले पहाड से उत्पन्न हुईं हैं ओर टापी,पयोष्णी, निर्विन्ध्या, कावेरी और महानदा॥ ५१ U व ऋरूष्णा, वणा 
भामरथा य-नांद्या सह्य पवत के समीपयाले पहाडसे उत्पन्न Ste ओर कुतमाला व ताम्रपर्णी इत्यादिक नदियां मलय waa उपजी Ë H uq H आर त्रिसामा व 


ऋषिकुल्यादिक नदिया महेन्द्र чїч से उपजी हुई कहीगई Š इस प्रकार पुत्रों व कुमारी के लिये 


कहाजाता है ॥ ४७॥ ओर पारियात्रके इस पार विद्वानों ने कुमारिकाखएड कहा हे ये सब खण्ड एक x 
एक हजार योजन ६॥ ४०॥ है अजुन | नदियों की उत्पत्तिको भी संक्षेप से सुनिये कि वेदस्सृति इत्यादिक नदियां पारियात्र पर्वत से उपजीहुई भानीगई Š ॥ 
: ४६ ॥ ओर чча व सुरसादिक नदियां विन्ध्याचल से निकली हैँ ओर ат (सतलज ) व चन्द्रभागादिक नदियां ऋच्ळपर्वत से उपजी हैं ॥ ५०॥ AR 
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कान्यकुब्ज देश कहागयाहे ॥ ६४ ॥ Wet बहत्तर लाख आम जनक देशे कहेगये हैँ और श्रठारह लाख ग्राम गौडदेश a और कामरूप ЯШИ नव м өзі» 


TED A 


| लाख माम कहेगये हे ओर छाहवे व माल संज्ञक देश में नव लाख ग्राम हैं ॥ ६६ ॥ व कान्तिषूर देशमें नवही लाख आम कहेगये हैं व नवलाख प्राम पाचिपूरदेश ГЭ Heiz 
में कहेगये हैं ॥ ६७॥ वैसेही जालन्धरदेश में नव लाख आम कहेगये हैं और लोइपूर देश में नव लाख ग्राम कहे 8 ॥ ६८॥ आर हरीपाल देश पाच da ami [es 
का माना गया है ॥ ६६ वेसेही इडके देश मे साढ़े तीनलाख प्राम कहेगये है वैसेही पांभणत्राहूक देश में साढे तीनलाख ग्राम कहे हैँ ॥ ७० ॥ और नीज़बूरक @ 

२. 0 ` ~ а am at 27 EX 

: ЯЕ अष्टादशतथाललज्षाग्रामाणांगोड देश के ॥ ам Ú कामरूप॑चग्रामाणा Чача: ü लाहबैमाल्संत्े च Ж 
% A Ч ५ aN РЧ ДЕР ग्राम [नव amas $ 
आमाणानवलक्षकम्‌ ॥ ६६ ॥ नववळचाग्रासाणा =c ЯТ: ॥ घ्रामाणानवलश्चञ्च MARIEI п S 
६७॥ जालन्परंतथादेशे “ІЧӘГЧІ ыча: ॥ MERA ठलक्षा'प्राक्तानवेवच॥ ६८॥ हरापालञ्चग्रासाणा $ 


: लचपञ्चकसम्मितस्‌ ॥ ६६ ॥ सा्डलक्षत्रयंप्रोक्तमिडस्यविषयेतथा ॥ साझलचत्रयंप्रोत्तातथाषाम्मणवाहके ॥ ७०॥ 3 
: RATTEN गामाणांनीलपरके ú तथाम्लविपयेपार्थ ग्रामाणामेकलचकम ॥ ७१ ॥ नरेन्हुनामदेशेच ल 2 
| चमेकंसपादकम्‌॥ 1वउङ्गदशेचतपालचःप्रोक्तस्सपादकः N ७२॥ लचाष्टादशसाहस्लनवतिरविश्वमालयम्‌॥ सयम्प С 
5 रंतथादेशो लक्षः्रोक्तसपादकः 1 SR ॥ मवाडश्चतथाग्रोक्तो छक्षश्रेकःसपादकः ॥ अशीतिश्चसङलाणि वाशुरिःपरि 
ПЧ: ॥ ७४ ॥ ग्रामेस्सप्ततिसाहस्ेईु ज्जराख्यःप्रकीत्यंते ॥ ачта (аге: पारुडुविंषयएवच ॥ ७५ ॥ तेजाकु А 


= 5 Y = y sf n ~ = 3 - San x x юм 
दरा न #919 हज़ार आम हूं वेसेही हे अजुनजी | яваа में एक लाख AAS ॥ ७१॥ और नरेन्दुनामक देश में सवालाख ग्राम हैं वेसेही तेलडुदेश मं एक : 


AY? 


е БЭ ~ A ~ "y A + 2 Na ë 
लाख पश्चीस हज़ार आम हैं | ७२॥ व FORT लाख नव्बहजार आम विश्वमात्यदेश में हे और सवालाख ग्रामा का सभर दश कहागया है ॥ ७३ п वेसेही ६. 
ЧАТЄ ЧАТ सवालाख आमो का कहा गया है व श्ररसी हज़ार आमोंका वायुरिदेश कहा गया हे ॥ ०४ ॥ और सत्तरहज़ार रामों से सुजरनामक कहाजाता है वैमेही 6 
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hoyo 5 ग्रामी का MÅR देश कहा गया Š ॥८६॥ और छत्तीस हजार ni Өв देश कहा गया है व चोसठि हजार С देश कहा गया हे ८७॥ छो + 
2 ез д A ж ` ч N ~ N ~ С 

३८० और दश हज्ञार रामां का सिंहळडीप कहा जाता है व छत्तीस हजार ЯН का पाड्य देश है ॥ ८८॥ और एक लाख ग्रामां का भयानक देश हे व HAS हज़ार 2, * 

| < 


रामों का मागध देश कहा जाताहै॥ ARE साठि हजार ग्रामो का पंगुदेश है और Ағар देश तीस हजार HII का कहा गया है ॥ ६० ॥ व पचीस हजार С 


रामों का मूलस्थान देश कहा गया है और चालीस हज़ार आमा का यवन देश कहा गया है ॥ ६१॥ और पक्षबाहु देश चारही हजार मामो का कहा गया है ये Ч 
еч 


शको देशोकाम्बोजकोशलो ॥ ग्रामाणांचचतुलेच्षो aaa ॥ ८६ ॥ षद्चिशच्चसह्ताणि लङ्कादेशः E 
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प्रकोतितः ॥ चतुःपष्ठिसहस्ताणि वदधमानंप्रकीरतितम्‌ ॥ coll 88845954119 पिंहठरीपपुच्यते ॥ पदनिशचस g 
SANG ग्रामाणापार ब्यद्शक:॥ == 1 लचकंचतथाप्रकतप्रामाणांचसयानकम्‌ A ९ 
उच्यत USS ॥ AANER AATRE: ॥ त्रिंशत्साइखउक्तश्व MARTE ॥ ९० ॥ पञ्चविं ६ 


NANANA Хә 


x чага मूलस्थानेप्रकीतितम्‌ N चत्वारिशत्सहसखाणि ग्रामाणांयवनःस्मृतः ॥ ६१ ú चतवायेसहस्ताणि с 
КЕБІН ДЕСЕН Та ЧАНТА чаа ॥ &२॥ एवंभरतखणडस्य पणवत्येवकीटयः ॥ El © 
5 чаччы: पत्तनानाप्रकोतिताः ॥ ९३॥ पदत्रिशचसहखाणि वेलाकूलानिभारत॥ एवंविमज्यखएडानिभ्रा E 
2 a । ९४॥ आत्मीयमापसादेवी अनिच्छत्स्मपितिषुच ॥ यतोमान्येषुभगिनीं प्रतिकुप्यन्तुभारत॥ ९५॥ 5 
& 1 1 तभागन्यश्रावचायबंददाशभा॥ तत्कतासातमास्यैतान्क्रताथत्वमुपागता ॥ ६६ ॥ तदेतेपुचदेशेषु чай © 
# RATE और ग्रामा की सख्या कही गई ॥ 8२॥ इस पकार भरतखणड के ग्रामो की Gear छानने करोड बहचरि लाख छचीम हज़ार कहीगई हे हे भारत 1 б 
2 इस प्रकार समुद्र क किनारे तक नर्वा खण्डोंको भागकर उस कुमारी ने अपने भाइयों के JTA Bar ॥ ३३।६४॥ और उन लोगों के न चाहनेपर भी उरा Ë 


LAN A х 1 24 को Sm x Ч ^ A Ч ` ~ х a men х 
чч अपन भा AIR दांदेया हे अजुनजी | जिसलिये कि घनके कारण मान्यजनॉ व बहन क ऊपरभा॥ ६५॥ व भाइयां के ऊपर भगिनी भी क्रोध करती रद [4 
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U йа के लिये इसी 
स्वाकार किया और महा 
ба को चित्रपद्या लिख 
ने कि ऊपासे अनिरुद्ध 
समिविस्मृतम्‌॥ सिढिङ्गतवृणुशुभे पतित्वेवरव 
पि महाकालसम 
all Яс 
याग्पातेरत्तमः ॥ fey x 
न्त[तस्मात्सा प्रोच्यतेवाप्सरादिवि॥ ११॥ एवंविधंकुमारी 
ц ॥ RN तस्मादचटणाद[हशचास्थिक्षपश्चमारत Д 
अर इन्द्र एापकुमारिकाखण्डेवकरेश्वरमाहात्म्यंनामत्रयस्धि 
ARAS ॥ महाकालस्वसोकश्व कथंसिडिसपागंतः ॥ SICHT 
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तीथमें महाकाल ऐसे कहेहुये पुरुषको पतिभाव में स्वीकारकरो ПАП ааят 
(8150 इस कारण नामसे चित्रलेखा होकर तुम मेरी सखी होवो तदनन्तर 
नामक उत्तम पतिको BER व जोकि यो 
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योगिनीनांवरिष्ठाया महाकालस्यवछमा ॥ 
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पिया इसलिये वह स्वर्ग में श्रप्सरा कहीजाती है БЕН! 
र TTR ॥ १२ ॥ इस लिये हे भारत! यहां मनुष्यों का दाह 
शिवजी के वचनह ॥ ११३ ॥ इति भ्रीस्कन्दपुराणेकुमारिकाखणडेदेवीदयालु 
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काळ सयुक्त वह शिवलोक को चलीगई ॥ ७॥ वहां उस को लिपटाकर प्रसन्न हो 


गिनियों में श्रेष्ठ महाकाल की प्यारी खी थी || १० 
एिनि॥ ६॥ ततःसाझद्रवाक्येन 
।न्वता ॥ ७ ॥ तत्रतांपार्वतींप्राह समालिङ्गयचहर्षिता ॥ यह 
नाम्नात्वंतस्माद्वरवसखीमम॥ ततस्पसीसमसवबित्रलेखेति 
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शं लिक्ष्मेतडिफाट्यन ॥ 
प्रयागादधिकोप्रोक्तो महेशस्यवचोयथा ॥११३ ॥ इति. 
शध्यायः ॥ ३३ N 

तीथेसुनिश्रेष्ठ महदाइचर्थमत्रमे ॥ १ ॥ सर्व 
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हे अर्जुन जी | इस मकार का यह कुमारीश लिंग और इ 
करना व अस्थियों का फेंकना प्रयाग से अघि क़ कहागया 
हात्म्यवर्णेनंनामचयरिशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 
बोले कि हे सुनिश्रेष्ठ यह महाकाल कोनहे वइस तार्थ 
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मव т रत हाता हैं कब मनुष्य होकर हम Чат होवेंगे कि जिस मचुष्ययोनिमें वडे फळव 
अनेक भातिक धमे है इस घकार अनेक योनियों में प्राप्तभी प्राणी शो 
ЮМ क्‍यों टिकेहो यह कहिये॥ १३ ॥ गर्म बोला 
38 ॥ वेदा मे दामाग प्रसिद्ध कहे हे एक काल व 
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चते हैं ॥ १२ ॥ देवताओं के भी इच्छा करने योग्य उस मनुष्य जन्मको Š 
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SAU अचिहे अचिमाग के हारा मोच्षत्राल पुरुष जाते ह व कर्मेवाले पुरुप कालमार्मसे जाते हैं ॥ १५ ॥ कालम 
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TAAR ॥ इतिशूतानिशो चन्ति नानायोनिगतान्यपि॥ १२॥ авнаа UAT ॥ अना 


ЄСЧ स्थितश्चोद्रएवच्‌ ॥ १३॥ गर्भउवाच ॥ 
कालमागस्यानित्यशः॥१४॥ हो मार्गों झिल वेदे घु प्रो 
१९॥ स्दगवानरकेवापि काळमागगतोह्ययम्‌ na 


कोविदोयन्नहुःखवत्‌ ü कालेनघोररूपेण गम्भीरे 


г तातजानाम्यहंसवमेतत्परमहुर्लभम्‌ ॥ किन्तुविभेस्यतिमातं 
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शामलमतेकापे व्याधविडोग्रगोयथा॥ १६ ॥ तस्येवहेतोःप्रयतेत्‌ 
गसमाहतम्‌ ॥ १७ ॥ तच्चेनममनस्तातनानादोपैनेमोह्यते ॥ ततोहं 
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पुरुष स्वर्ग या नरक मे भी होवे परन्तु कहीं भी कल्याणको नहीं पाताडे जैसे 
~ ~ К х Ї ШЇ E =p कि 
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रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये ॥ १९ | हे देव | та विना दूसरा कौन मेरे чан मनोरथको दायक 2 
Язга ॥ है दव | तुम्हारे विना दूसरा कौन मेरे पुत्रको मनोरथको दायक है 
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, तो मैं किसी प्रकार तुम्हारे जलको न महण करूंगा इस विषयमें मुझसे जो गुरु ने कहाहै इस श्रुति के वचनको सुनिये ॥ ва 11% जिसका वेश नहीं जानाजाता है | | 
रको खाता व जल पीता हुआ भी साधुजन उसीक्षण दुःखी होता है ॥ ५०॥ और जो झित्रजीक Ч 
पातकी होताहै इसमें सन्देह नहीं है ॥५१॥ अ वका न जानकर इस संसार मे भोजन करता हैं वह Ae 
ЭГЧ खाव ॥५२॥ जैसे कि गंगाजल का घडा मदिराके वूदसे तन्मय याने मदिरा 
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г शिवभक्त नहीं है उसके अन्न व जलको खाताहुआ पुरुष 
> घाती कहाजाता है और अझधाती का अन्नादिक दूषित है इसलिये उसके अन्नादि 


राहश्चतेरिदम्‌ ॥ ४९ ॥ नञ्ञायतेङुलंयस्यवी जशुदिविनाततः ॥ तस्यखादन्पिवन्वापि UPA TTT ॥ ५० 
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AMAIA शिवज्ञोपितथेवसः AE शिवभक्तोपिनिवय:॥ aaa विलो E 
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शपरस्यापि य'करोत्यन्तरान्तर्‌ ॥ aaa ॥ ५७ H अथवाकातुपानीये भवेद 
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' हास्य उत्पन्न होता हे अहो बड़े आश्चर्य की बात हे [कि तुम रवाह अज्ञानहो अथवा अपस्मारी ( मिर्गी रोगवाले ) या सूखहो ॥ ५४॥ जब समस्त प्राणियों में 
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सम्मत ॥ ६७ ॥ और तीसरा еї से भी सस्मतहे विद्ठानोने इस तीन भांतिके वचनको Hele प्रभु याने स्वामी जिस प्रकार सेवक से आज्ञा करताई कि इम कर्मरो 
कीजिये ॥ ६८॥ वैसही श्रुति aa दोना रवामीके तुल्य वचनको कहते हूँ और इतिहास पुराणादिक Чеча कहे जाते हूँ Ц ६६ ॥ ये मित्र की [ई यथा सम- 
साकर इस मनुष्य को वर्तमान कराते है और जो काव्यालापादिक है वह स्रीसम्मत वचन कहा जाता है ॥ ७० ॥ जो स्वामी की वाकय कही गई है वह बाहर व ९ 
भीतर पवित्र होती है और मित्र की वाकय दो प्रकार की पवित्र होती है कि स्त्र की कामना से इस वचन को पालन करे॥ оз ॥ इस लिये यह पालन करने x 
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योग्य हे और भूमि में ज्ञान के कारण यह वेद कहता है व यदि तुम से чча के वचन के हारा यह कहा जाता है॥ ७२ ॥ तो इस से वेद, शास्र व पुराण क्या 
सादशात्यतदाचिर ॥ «पा ас ШЕНІНЕН ! हतेहासपुराणादंयुइ्त्समतठच्यते॥ ६९॥ 
SESCHATIENT 994914449: 1 काव्यातापादइकयचकान्तासम्मतउच्यते ॥७०॥ ЧИ Л шаа Ч 
ARRASATE ७) ॥ तदतत्यालनीयंस्याइसुविज्ञानाच्छातबंदेत॥ त्वया 
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तठान्तसध्यरजसाद्यधागच्छञान्ततामसाः ü ATHERFATIITN स्वमगामीभवेत्ततः ॥ ७५ ॥ नचेतदप्यसूयामो E 
ARAUCA ॥ अर्त्यवसवद्तषु श्णवन्राप्युपमानकस््‌ ॥ ७६ ॥ यथासुवर्णजातानि ч Чи Ч ЯЧ ॥ 
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ч सदाशिवजी अवश्यकर हूँ इस विषयमें भी उपमाको सुनिये | ७६ ॥ कि जैसे सोनेसे बनेहुये बहुत uqa हैं उन में से कोई सिडिरुपवाले हे और कोई हीन 
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`, ABT जलका न पियूगा ॥ аз ॥ हे कुरुनन्दन | उसक ऐसे निश्रयके स्थित होने पर 


' दिशाओं को प्रकाशित करताहुआ अचानकही पूर 


कहेहये श्लोकको कया तुमने नहीं सुनाहे ॥ ८७॥ कि हे भारत | Har अन्य नर का व घडा और का तथा रस्सी अन्यकी है 
समभागी होते है ॥ сс ॥ इसलिये धमे के जाननेवाले तुम किस २ कारण मेरे जळको नहीं पियोगे ॥ ८६ ॥ नारदजी बो 
समभागिया के रलोकको विचार किया व न निश्चय होनेके कारण घटादिकों से समभागी पुरुपको विचारकर यह निश्चय किया कि॥९०॥ बहुत वस्तु व जहाज, 
दव्य और चेत्र इन सवामि SIT समभागत्य Š एसंही सबके बरावर कत्ताकों फल होताहे बारवार ॥ &१॥ यह निश्चयकर काळभीति उस aga से बोले कि यह 
न्यस्यघंटान्यस्य रज्जुरन्यस्यमारत ü पाययत्यकःपवत्यकः सर्पेतेससमारगिनः ॥ == तज्जल AHRTHTTT Y 
SS 041563919 1 чаяны ве बहपासमस EAN अनिश्चसाहिचा ИЙ घटाये 
समसाभनस्‌ ॥ е ॥ 45414954558 सपपुसमभागता॥ Ч ЧЭ RUHT तमस्याचपुनःपुनः ॥ ६१ ॥ हातानं 
श्वित्यप्रावाचकालभातनरचतस्‌॥ सत्यमंतात्कन्तुकुम्भपयसागत्तपूरणम्‌॥ ९२॥ द्ष्ट्राप्रत्यचतामाइक्गयापवातमो 
qa ТЧЧ नापवयकथश्चन ü ६३ ॥ एवंविनिश्वयेतस्य सास्थवकुरुनन्दून N एरुपासाप्रहस्यव क्षणा 
ача: ॥ ९४ ॥ काठसीतिगश्रपरम विस्मयसपछ्तपागतः इत्तान्त कोयमित्येव ГЧҮСЧГНТЧ ЧӘ: NEU H 
स्याचन्तयत'पार्थ बल्वापस्वात्युशामनम्‌ ॥ उत्थितंसहसातलिडुं एाथव्याद्यातयान्द्शः॥ ९६ ॥ प्राहुभावततस्तस्य 
महालङ्गस्यभारत॥ नदतुःखप्सरारन्दा ЧҮЧЧ ОСОЛ: ॥ ९७॥ पारजातमर्यापुष्पराष्ट्रसिन्ट्रासुमाीचच ॥ जयं 


ARE परन्तु घडक जल से गढ़ाका पूणहाना RAIAR FAPT ॥ ६२॥ मरे समान पुरुष कसे पियेगा हं मनुष्य | यह कहिय चाहे AFARI या न अच्छाहा Ч किसी 


यह्‌ єч हसकर तदनन्तर क्षणभर म अन्तडान होगया Ú ९४॥ ओर काल 
केया कि यह क्या Tareq है ॥ ау Ц ह aga जी | उसके चिन्तन करते हुये Ёся वृक्षके नी 
AA आत उत्तम लिग निकला ॥ ६६ तदनन्तर हे भारत | उस महाछिंग के प्रकट होनेपर आकाराम अप्सराओं 


भीति बड़े: विस्मयको प्रात्तहुये व उन्होंने यही बहुत चिन्तन f 
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के तदनन्तर उसने बहुत प्रकारसे ॐ 
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३६ 


आपके लिये में प्रणा 


म करताहू ॥५॥ सुन्दर पुण्य गन्धवाले व तीन नयनोंवाले और कल्याण व पुष्टिको बढ़ानेहारे आपका मैं पूजन करता हूं हे उग्र, त्रिलोचनजी | 


जैसे पकाइुञ्ा पेहेटुचा बर्धन (Әң) से छूटजाता है ऐसेही ar मुत्यु के मार्गसे रक्षा कीजिये याने छुडाइये ॥६॥ हे ईश! स्नेह से रहित जो सुनिलोग यज्ञ 


5 में ача तुम्हारे पडक्षर मन्त्रको जपते हैं उनके तुम शरण ( रक्षक ) हो उस Rs नमः शिवाय ऐसे मन्त्रको मैं ЧЭ ॥ ७॥ है भारत | इस प्रकार 
# स्तुति कियेहुये महादेव जीने Гала निकलकर त्रिलोकको प्रकाशसे प्रकाशित करते हुये MAT होकर उस MAQA कहा ॥ ८॥ हे हिज | इस महातीर्थ में तुमने 


š 
б; 
+ 


यत्वयात्रम 


म्मेसंस्थितिम॥ धन्यसतुध्म्ममा्गोयं पास्यतेयङ्गवदिधेः॥ з о ॥ а 
EISA तदथमसमाहूतम्‌॥ 33 п सपतमन्त्ररहस्यंच यत्कतंस्तवनंमम ॥ अनेनपत्यमानेन सप्तमन्त्रफलंलमेत्‌ ॥ 


निहन्त्रेमदनोन्मथाय ॥५॥ त्रिय्वकंतांचयजामहेवयंसुपुरयगन्यंशिवपु्िवडनभ ॥ उवारकम्पकमिवोग्रमन्धना 
ATETA RIERA MRU ६॥ पडक्षरंमन्नवरंतवेशजपन्तियज्ञेसुनयोबीतरागाः ॥ तेषांपरपन्नोसियजामहेतमो 
इरे स चनमः।शवाय॥७॥ एवस्ुतोमहादेवो लिझन्निःखत्यमारत। त्रिजगदय्योतयन्भासा परत्यचःप्राहतंडिजम॥=॥ 


тїй भृशमाराषितो दिज । तेनातिवृ्ठस्तेवत्स नेशःकालःकथञ्चन ॥ € ॥ अहञ्चनररूपीयो 949 
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दकेगरतेः-पूरितोमेसरस्तथा॥ जलमेतन्म 
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१२॥ अभीषंचपरंमत्तो इणीष्वमनसेष्सितम्‌ adas аа 1३ ॥ कालसीतिसवा 
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जा नस बहुत हा आराधन किया उससे में बडा घसन्नहं व हे वत्स | काळ तुम्हारे लिये किसी प्रकार समथर न होगा Па व मलुष्यरूपचाला मैं वंहीह जोकि 


हे जोकि आप सरीखे पुरुषासे पालन किया जाताहे ॥ зо | मैने समरत के 
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я से aga सातो मन्त्रो के жени ATA है ॥ १२॥ और मनसे चाहेहुये प्रिय वरदानको तुम मुझ से मांगो मैं तुमसे बहुतही प्रसन्न हूं 
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Sala जो इस गढ़ेको पूर्णा किया है इस महापवित्र जलका में TER [लव чепи लायाहूं ॥ ११ H सात मन्त्रोंवाला जो यह मेरा गुप्त स्तोत्र कियागया हे E 
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Му = he ~ x` = © м a ~ ` С? en 
नामक मर दूसरे हारपाल हाग हं वत्स | कालमाग के जपसे यह महाकालेश्वरनामक लिंग प्रसिद्ध होगा यहां पर करंधम नामक राजर्षि शीघही आवैगा || 851341 с 
[ आइयेगा एसा कहकर भगवान्‌ शिवजी लिंग के बीच में लीन होगये Ч ез u & 
o @ доль ` अनो « Ў (41 ३०॥ ओर प्रसन्न हो कारन भी वहा बडा © 
भार तप किया ॥ १३१ ॥ इति औरकन्दपुराणेकुपारिकाखणडेदेवीदयालुमि заз हातहुये महाकालने भी वहा बडा € 
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ЗЯ | माघकी कृष्णपक्ष चौदसि शिवयोग में ॥ २३ П लिंगाचेनपूर्वक जो केप म॑ नहाकर पितरों का तर्पण करेगा उसको समस्त तीथीके еч प्राप्ति होंगी और 
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वें = ` A MD NX m ` . 
МАТЧ जो SRT तडाग से नहाकर इस लिगको ЧП बह शिवको MAST Ro WANT यहां पर जप, तप, RATTE सव अक्षयही होगा और तुम नन्दी 


EEES स्नालायस्तपयेत्पितृन्‌ ॥ Ча четат: асура: ॥ २७ ॥ तस्यारान्रोमहा 
काले यामेयामेग्रपूजयेत्‌ TERRA सजागरफलंलभेत्‌॥ २८ ॥ जिवेन्द्रियश्चयोनित्यं ARRIN 
SEI शुकतिसकीनइरस्थे तस्यनित्यंहिजोत्तमाः ॥ २६॥ चतुइदश्यामथाष्टम्यां सोमवारेचपर्वछु n स्नासासरसियो 
ACA ॥ २७॥ जपस्तपोरुद्रजपः सर्वमचयमेवच ॥ त्वंचनन्दीहितीयोमे प्रतिहारोभविष्यसि॥ 
२८ ॥ दालमार्गजपाइत्स Негата ॥ करन्धमोचराजपिरचिरादागमिष्यति॥ २६ ॥ TPA RAT 
पन्धमास्ततोमछोकमाबज, {RCM सिङ्गमध्येन्यल्लीयत ॥ ३० n महाकालो पिछुदितरुतनतेपे 
महातपः ॥ १३१॥ ते श्रीस्कन्दपुराणे उमारिकाखण्डेमहाकालप्राइभोषोनामचतुण्चिशोध्यायः ЦОО 
TRITT ॥ अथकेनापिकालेन पाथराजाकरन्धसः ॥ विशेषमि च्छुर्धमेु अलातीर्भमहाण॒णात्र्‌ ЭЛ महाका 
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N : ' गायाभाषाटीकायांमहाकाललिड्डप्रादुर्माववणश ने ना मच सिंशोऽम्माय: 
lo । चारोयुश हैं जौन परकार | पैतिस आषा e a 1 बोले कि ह उ... ATTERSEE ॥ ३४ | 
ЧЭ LARIT के आचरण अहै जोन परकार । पैतिसवें अध्याय मे सोई चरित उदार ॥ नारदजी बोले कि हे अजुन | इसके अनन्तर कुछ समय के жы чаї 
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ge `, उनके समीप न प्राप्त होवै ॥ ११ H इस लिये स्वप्न मॅ मनुष्य के पास आकर वे याचक होकर वृथाही देख पडते हैं ॥ १२ п और संदेव. देवत 
ав : विश्वास देख час तो कैसे वे ग्रहण करते हैं इस विषयमे मेरा मन मोहको प्राप्त 


की है कि जो दूर Ч कहा हुआ व दूर में पूजन आर दूर में स्तुति होती 8 


ताओं के भी प्रत्यक्षही 
होताहे ॥ १३ ॥ महाकालजी बोले कि उन पितरों ब देवताओं की योनि इसी प्रकार 
इसपरभी जो ॥ १४ ॥ होने योग्य, ЧЕ व भविष्य सब को जानते हैं व उसको आप्तहोते 
Š पाच तन्मात्रारूप याने शब्द, 9997, रूप, रस, गन्ध व मन, बुद्धि, चित्त व जड़अहकार ॥ 88 1 इन नवो तत्त्वो से बनी हुईं देह है और इस देह में दशम पुरुषो- 
ते ॥ नचेतदस्तियत्तेषां नोपतिष्ठतिकिञ्चन॥११॥ SERIES RN दृश्यन्तेयाचकाश्वते ॥ १२ ú देवानांचापिह इय 
ШЫ АНЫН ॥ «Ча मनाभेनप्रसुद्यांते ॥ १३ ॥ महाकालउवाच ú योनिरेवंविधातेषां पि 
तृणाचादिवोकसाम॥ दूरोक्तंडूरपूजाच इरस्तृतिरथापियत्‌ ॥१४॥ भाव्यंूत॑भविष्यञ्च सर्वजानन्तियान्तिच्‌ ॥ पञ्चत 
न्मानरूपञ्च मनाडुङरहजडः l wu 444541484862 TOU TA: ॥ तस्माहन्धेनतृप्य न्ति रसवत्त्वेनतेत 
था 135! 515544445514 «А9 те ШЕЕ АЕ ға नावराजन्भवेन्पूषा ॥ १७ 1 यथातू 
पनाच नराणामज्ञमुच्यते॥ एवदवतयानीनामन्नसारञ्चमोजनम्‌ ú १८ ॥ शक्तयस्सर्वदेवानामचिन्त्याज्ञानगो 
RE п RATATAT еа {19999994 1 १९॥ क्रन्धमउवाच ॥ पितृभ्योदीयतेश्राङं स्वकर्मवशगाश्वते ॥ 
COR AAA कथन्तरुपचुज्यत ॥२०॥ अथस्वर्गचनरकेस्थिताःकर्मामियन्तिताः u शक्नुवन्तिवरानेतान्दा 
ча ( परमेश्वर दै इस लिये बे गन्ध से व रसतत्त्व से TA होते हैं ॥ १६ ॥ व शब्द तत्त्वसे प्रसन्न होते हैं और daa को ग्रहण करते हे ओर पवित्र वस्तु को 
देखकर असन्न होते हैं हे राजन | इसमें sls नहीं है॥ १७ п जेसे पशुवोंका भोजन TY व मलुष्यों का अन्न कहा जाताहै ऐसेही देवयोनियोंका भोजन AAF सारांश 
ह॥9८॥ सब देवताओं की शक्तियां अचिन्त्य व ज्ञान से देखने योग्य हे इसलिये वे तत्त्व ( यथार्थ ) AGH HAY BUS और शेप वस्तु यहीं देख पडतीहै 
करन्धम बोले कि जिन पितरों के लिये श्राद दीजाती है वे ЭЧИ कै के व 
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तालिरेवतत््रसिडंग्रह्मति 


UN तर ह्य ~ 
सनदत्य'प्रगरह्मते ॥३७॥ 
करे॥३३॥ उसी कारण सदैव पुराणके ज्ञाता व 


कि कुश, तिल, अक्तत व जल इन най से 
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करते Š ॥ २६ ॥ जैसे घर के and बैठा हुआ कुत्ता बलि 
वे देवता सूतां की नाई किसी प्रकार नही ग्रहण करते 
से जा दीहुई बस्तु होती है उसको वे निर्मल देवता न 


ХЕ зү 


RE 
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( भोजन ) को ग्रहण करता हे हे राजन 13 
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वेसेही क्या प्रधान पुरुष भी ग्रहण करेगा ॥ ३० H इसीप्रकार E =: 
` i 
हैँ पवित्र कामनाश्रोंको सेवते हुये ये विना श्रद्धावाले पुरुष से हेव्यको नही अहण करते हैं ॥३५॥ और बिन Hal Ç Б 
Ч ग्रहण करते है हे राजन्‌ | मंत्रोंके इस विषय में वेद ने भी ऐसा कहा है ॥ ३२ ॥ कि मंत्र देवता है इसलिये š 
जो विद्धान्‌ इस प्रकार аяа जो करता है उसको TAR ग्रहण करती है इसलिये विन मंत्र के 39 न ग्रहण करे और न विन मंत्र के प्रतिपादन 1 
वह न्तनवच ॥२९॥ यथाशवाय्रहहारस्थो वर्लिंगहातिकिन्तथा | अधानपुरुषो रा जन्‌ शहातिचतथासुमम्त्‌ П ३० ॥ एवं 0 
ESTÉS Ma li 54415842454 हविरिश्रहधानत ' ॥ ३१ 1 ।वृनासन्नेञ्च ТЕЧ न 154 Ё 
हन्तितंमलाः N उतिरप्यत्रप्राहद मन्त्राणांवि 4444 ॥ ३२ ॥ मन्तादेवत TAT еар Ч g 
RATA RATA HARI ASIA ЇЧ-ЯЧЕЛЧ 144154 (a[ç аата ец ңе lea पौरा © 
णुवादकेरापे ॥ अन्यथातनश्रहान्त भ्रूतानामुपतिष्ठाते ॥ २४॥ राजोवाच ॥ दभ ПЕЧ तोयंचेवेस्तुसं Д © 
पम्‌ ॥ कस्मात्यदीयतेदान SRA IAS एराकिलग्रदत्तानि RRA E 
ATTTATIRFE त्रीवश्याभ्यन्तरंवल त्‌ ER ! 44164191987: ATETTAFAIA ॥ ИЙН: पश्यतामेव С 
STEHE विनष्टाश्चान्यथावयम्‌ aaa रक्षोपायमचीकरत्‌ ॥ ३८॥ & 
वैदिकोंसे : नो करके देना चाहिये अन्यथा वे नहीं ग्रहण करते हैं और वह Yat को आप्त होताहै ॥ ३४ ॥ राजा बोले & | 
ЧЧ 419 99 (9 агата # इस कारण को जानना TRTE ॥ ३५॥ महाकाल जी बोले कि पुरातन समय 5 
Ч उसके श्रन्तर में बल से पेठकर देत्यों ने उस को ग्रहण किया 38 1 तदनन्तर देवताओं ब पितरो ने sar जी $ 
Wel हुये समरत देत्यों से दानादिक वस्तु ग्रहण कीजाती हृ॥३७॥ तुम उनके सकाश से रक्षा कीजिये नहीं तो हम £ ४०० 
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त होते हैँ और उस सतयुग में उन प्रजाओ का आयुर्बल, सुख व रूप समान होताहे ॥ ४७॥ और न प्रीति होती है न उडेग ( क्लेश ) होताहै न 
शर न ग्लानि होती है व wa और समुद्र के समीप रहनेवाले उन प्रजाओं को दया प्यारी 

ओर amad नहीं होताहे और वे एक बुद्धि से उत्तम सदाशिव जी का ध्यान करते Š y 
उसके उपरान्त उन प्रजां के लिये ग्रहसंज्ञक वृक्ष उत्पन्न हुये ॥ ५० 


NP 


Кы ДЕЙ ЕЕ 
СММ IS 


होता 

हाता EN ४८॥ ठस समय वणु व आश्रम की व्यवस्था नहीं होत 
४९ ॥ तदनन्तर AMARA वह रससे शोभित जीविका नष्ट ह्‌ 

॥ वे दक्ष яға =әї और आभूपणों को पैदा करते हैं व उन मं उन чэг Ф 1 


चोडेगोनहेषोना पचमः ॥ 44414 IUAIR ATEZ: ॥ Le 1 वर्शाश्रमव्यवस्थाच तदासीन्नचप्तड्ू 
C U एकमत्यनध्यायान्त परमन्तेसदाशिवम N ४६ ॥ चतुर्थचततःपाढ्‌ чө Ч द्रसोल्ठसा ॥ प्राहुरासंस्ततस्तासां 
टचाश्वशृहसाञ्चताः॥ ५० ॥ ЧЯІ04484ғ4 फलान्याभरणानिच N तष्ववजायततासा गन्धवणरसान्विवस्‌ ॥ 
ЧЭННЕ पुटकेपुटकेमधु ॥ वनतावृत्तयान्तस्मकतस्यान्तेप्रजास्तदा ú ५२ ॥ €४एष्टास्तयास 
AMANSI: ü ततःकालेनकेनापि तासारडरसान्द्रयं ॥ ५३॥ युगसावात्तथाध्याने TACT LATTER” ॥ 
रेचास्तत्पयण्हन्त AGIAN AIST ॥ ५४ ॥ तासान्तनापचारण ठोसदोषकृतेनवे ॥ प्रणए्टासछुनासाड कत्प 
ЭГЧ का TT ॥ ५५॥ तस्याचाप्यत्पाशश्टाया हन्हान्यभ्युत्यितानिच ॥ तातातपर्मनाहुःखंस्ततस्ताहु/खिता 
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SU) से रहित व єн पुए होते हैं तदनन्तर कुछ समय के उपरान्त रस इन्द्रिय के बृद्ध होने पर 
हद का वे TT बळ से ग्रहण कर लेते हैं H ५४॥ उन sN के लोभ व दोप से 
हा कहा ॥ ५५॥ उस सिडिके अल्परेष रहनेपर === ( दुःख सुख ) उत्पन्न हुये तद्‌ 
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2 क वे वचन से жп जीविका सिड होती हे लोभ, थेव व कल्याण को ARTAR OTE ॥६६॥व वण, आश्रम का विध्वस डापर म वत्तमास 5 
? होताहे तब हापरके этан एकवेद चार प्रकारते विसाग कियाजाताहै॥ ६७ ॥ त्राह्मणुकि लिये एफ वेद चतुष्पाद याने चार У से संसुक कियाजाता है कि जिस; С 
ей में गोरवसे इतिहास पुराण भदको प्राप्तहाते हं याने उत्पन्न 8188 ॥ ६८ ॥ ALAA, पाड, निप्णुपुराणु, 11191, भागवत янаг अन्य नारदपुराण Ч सातवा म 
Ə AGE ॥ ६६ ॥ और Waa अग्निपुराण कहागया हे वेसेही नवां भविष्यपुराणह आर दशाम RAAI, गेरहवां ЧИТ है ॥ ७० H और चारहवा वाराह с 
3 WIERTEITT ॥ 55 U वणा श्रमपरध्वताः प्रवत्तन्तचह्ापर ॥ वदाव्यासञ्यतुद्वाच व्यस्यतद्वापरान्ततः ॥ Ээ ! Ч с 
4 कावेदश्चतुष्पादः 1264418 1544 ॥ ан MAHA AGAMA ॥ ६=॥ ब्राह्मयपाद्मवष्णुवञ्च RAAT € 
3 गवततथा ॥ तथान्यन्नारदायश्च मार्कण्ठयचसप्तमम्‌ ॥ ६९॥ आग्नयसए्सपधाक्त साविष्यनवरातथा IMA с 
2 ववर्त लिडुमकादशस्प्रतम्‌ ॥ ७०॥ ЕЯ 614444 11 44451 वामनाख्य Pragat i 
2 तस्‌ 1193 u मात्स्यपाइशमचव गारुडञ्च ततःपरम्‌ lI अतःपर बत्न॒ल्ाएडम्रसशदरानच N AHARI Сі 
हकल्पच व्यासनकारतानूप ॥ ७३॥ ऋतुस्सत्याभागवश्च ARUANA ll RRE REE वसिष्ठम С 
: विताधुना ॥ ФОНЕЧАГЯЧГЯГЧ 441419941919: N शततजाःस्वयावष्णुः Ата ТЧ: ॥ У 115510 5 
। श्यास्राणधामास्तथादवाऋतञ्जयः 1 ऋषिन्जयासरहीजागातमःङ्गातसतत्तसः 010% 1 EEE तथारुष्या 5 
पुराण कहा हे और स्कन्द तेरहवा है ब चोदहवां वामन नामक पुराण व RA ацлау कद्दागया है॥ ७१ ॥ सोलहयां मत्स्यपुराण तदनन्तर गरुडपुराण с 
2) 


है व इसके उपरान्त ब्रह्माण्ड पुराण है इस प्रकार अठारह पुराण हये ॥७२॥ हे राजन्‌ | इस वारहक्टपमें ये पुराण व्यास से चनायेगये Ë 03 ऋतु व सल, 
भागव, AU, सविता, मृत्यु व बुहिमान शतक्रतु व वसिष्ठ महर्षि इस समय AAA ॥ ७४ ॥ ओर सारस्वत त्रिधामाव वेदके जाननेवाले त्रिवृतमुनि, शततेजा 
व AMIE विप्णुनारायण एसे कदगये K ॥७५॥ करक व ЄНН अरुणि वेसेही ऋतज्ञयद्व व RAT, मरहाज,गातम ओर कूतिसत्तम ॥ өх व वाचःश्रवामुनि 
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ho Yo ° प्रकार काळयुगम WAH सक्षप कहाजाताह॥ ८७॥ हष व शांचकरनवाले कालयुगका IIAP AA [क उस SITZT म अज्ञान स व्याकुल इान्द्रयावाळ 
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४०६ मनुष्य तमरिवनी ( अज्ञानवती ) माया व इषा ओर बघधसाधन करते हे ओर कलियुग में मारनेवाला रोग а व सदेव WA भय होते है ॥ ८ ८६ ॥ और 


Ç 
2 भयङ्कर अनावृष्टि भयहोगी а ахат विपयय ( заечае ) होजायगा ओर अधमके सेवन से чаі को वेदका प्रमाण नहीं होताहै॥ & ॥ ओर अधर्मी, Š 
४८ अनाचारी, बड़े क्राधी व न्यून तेजवाले लालची ATA эңе कहते S व ala समान ओर Se सन्तानवाले da ॥ ९१ ॥ दुष्यज्ञों ब दुष्ट पढ़नेसे ओर दराचार | 
2 ФФ аана ЧЯЭЧЧН ЕЕ ШЕ ЛЕТ ЧЭ Бета Ч तमप्ताव्याकुलान्द्र्याः॥ БЧТ 
9 यकारारा'सततक्षुद्रयानच॥८९॥ БААТ दशानाञ्चावपय्ययः॥ ЛЭН ЭЭ बणाञ्चाषमंसवन а! 
D SoU अधामकास्वनाचारा महाकापाल्पतजसः ॥ ATAR GANA AES ॥ ९११॥ АКАДЕ 
श्व इुराचारढुरागमः ॥ वप्राणाकस्सदापश्व प्रजानाजायतंक्षयः॥ ९२ 1 SHRIN बडून्तशू 9994: 1 
श द्रावप्रस्संहासन्त शयनासनर्भाजनः ULI शूद्रारचत्राह्षणाचारा श्‌ ठ्राचाराश्चत्राह्मणाः॥राजदृत्त्यास्थताइ्चां 
राइ्चाराचाराश्चपाथवाः ॥ ९४ ॥ एकपत्न्याविनञ्यान्तवङयन्त्यमिसारिकाः u case HANH: 19119 
महाफला 1и ІА सारा राजानःपापानदयाः॥ ATAU aT विप्राःशू द्रापजावेनः॥ 6.5 1 5151 


| व दुष्टशास्र आर Я क RAH ¿mía सन्तान का नाश हाता हं॥ AR UW आर क्षत्रिय व ब्रामण ATAR प्राप्त हातह आर AR, वंश्य बढ़ते 6 व शूद्र लॉग 
de AAU के साथ शय्या, आसन व भाजन करन म ASA ह॥ аз U Ta बराह्मणा का नाई आचारवाळ हाते हैं ओर ब्राह्मण ДАГ का नाई आचार करत ह चा 
राजाञ्राकस आचरण म स्थत हाका व राजा लांग चोरा के से आचार करग॥६४॥ आर पतिमता Sl नाश हाजावंगी ओर आमससारकाखसया Ч उस समय ЧУЛ 
ез थाड फलावाली हागा व कहां बहुत फलावाली होगी ॥ ачи ओर पापी व निदेयी राजा लाग रक्षा करनेवाले न हावगे किन्तु द्रव्य लनवाल हग व राजालांग 
© १ कान्तांथनी तु या याति सकेत सामिसारिकेति ॥ нын ананын са J. а 
2 


qu 


2 


\ 


ы 


© 


ЄЗ, 


I“ 


r 
nn I мш 


4 таса 


Уз 
wry 
Ë 


- ~ 


ने एंश्चली होवेगी ॥६॥ और घर खाप्रधान होवैंगे याने घरोंमें सिया प्रधानहोंगी ओर वे कर्कशा व कुवसन होंगी व बहुत भक्षणकरनवाली और 0 
कत्या ( अभिचार से उत्पन्न өй) के समान होंगी ॥७॥ और सब वशिग्जन होंगे याने बनियाका काम करेगे और इन्द्र चित्रवर्षी होंगे याने कहीं २ बृष्टि करगे 


NN 


A| और कुशीलसेवन व बृथारूपवाले पाखण्डों से विरेहुये मनुष्य SIN ॥ = ॥ आपस में нач बहुत याचना करनेवाले होंगे ओर उसतसय मनुष्य पापों में नि.शङ्क 


पाथिवाश्चस्वरचिणः ॥ ५॥ अइृशूलाजनपदाः शिवशूलाश्चत्राह्मणाः॥ प्रमदाःकेशशू लिन्यो गुगान्तेससुपस्थिते ॥ 

६॥ स्रीप्रधानानिगेहानि कुचेलास्ताश्चककशाः ॥ ЧЕЧЗИЧЇ ЯН कृत्याइवमवन्तिच ॥ ७ ॥ аа яа 

श्वापि चित्रवर्षीचवासवः печатач теат с ॥ बहुयाचनकोलोको भविष्यतिपरस्परस्‌॥ 
अशङ्कश्चेवपापेषु तदालोको भविष्यति ॥ ९ ॥ हत्तारःपररक्षानांपरदारप्रधकाः ॥ ऊनपोडशवर्पाश्च प्रजायन्तेयु 
मचय ॥ १०॥ तथाहादशवर्पाश्च प्रसवन्तिस्रियस्तदा ॥ चोराश्चोरस्यहत्तारो aaa ॥ ११ ॥ दानकस्म 
IRA लोकनिष्कियताइते ॥ कीटमूषकसपाश्च धर्षेयिष्यन्तिमानवान्‌ ॥ १२॥ वणाश्रमाणायेचान्ये पाखणडाःप 
КЧ: ॥ तेतदाप्रोद्धविष्यन्तितेषांदिश्चपा्थिव .॥ १३ u Sara देहोत्साइस्सरोगता॥ чин 

i | होवेंगे ॥ ९॥ और पराये ә हरनेवाळे व पराई aa धर्षणा करनेवाले पुरुप होंगे व युगक्षय में पुरुप Wad वर्ष के होवैगे ॥ ५० | व उससमय ! 

5 ЧМ वषवाली ख्यां सन्तान पैदा करेगी व चोरकी वस्तुको भी चोर हर लेवेंगे नेमही हरनेवाले से अन्य हरलेगा H ११ ॥ दान कर्म के नाशा होनेपर व { 
{ 


Ча और राजालोग अपनेही रक्षक होंगे॥ ५॥ युगान्त प्राप्तहोने पर देश अट्ट (588) विक्रयवाले और ब्राह्मण वेद बेंचनेवाले व लियां केश ( भग ) वेंच- 
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मनुष्य के कमहीन होनेपर कीड़े, чы व साप मनुष्या को कश देवेंगे॥ १२॥ हे राजन्‌ | वर्ण व ग्राश्रमों के शानु जा अन्य पाखण्ड हे वे उस समय उत्पन्न 
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अधिक वर्ष वीतनेपर॥ २३ H प्रजाओं के दारिद्र को हरनेवाले शुक्रनामक राजा होंगे तदनन्तर तीन हज़ार व छह सो अधिक वर्ष बीतनेपर ॥ २४ ॥ मगधदेश गें 
हेमसदन नामक чача अजनी स्री में विष्णुके अंश,घर्मरक्षक श्रापही साक्षात्‌ बुध जी होवेगे ॥ २५ H व उन महात्मा के बडेभारी कर्म होवेंगे और वे ज्योतिर्विद 
इत्यादिक करोड़ों उग्र मनुष्यों को मारेंगे ॥ २६ ॥ श्रोर चॉसठि वपतक वे सातां 191871 भोगकर भक्तोंके लिये अपना यश छोड़कर पश्चात्‌ ears) ЭГ ॥ 


N En 


२७ | जस [लय सब अवतारा क quí संव आवक थ इस लिर्य भक्तलांग उन का समस्त पापाक वनाशक ЧЧ He ॥ २८॥ AR चार हजार चार सो अधिक 


शतेनाभ्यधिकेषुच u २३॥ शुकोनाममविष्यश्नप्रजादारिट्रयहारकः ॥ ततसिपुसहसेषु पद्शतेरघिकेषुच॥ २४॥मा 
गधेहेमसदनादण्जन्यां प्रभविष्यति ॥ विष्णोरंशोधमंपाताबुधस्साचात्स्वयंप्रथुः ú २९ ॥ तस्यकर्माणिश्ूरीणि सति 
प्यन्तिमहात्मनः ॥ ज्योतिर्विंदमुखानग्रान्‌ सहनिष्यतिकोटिशः ॥ २६ ॥ चतुःपष्टिसवर्षाणि सुक्ताहीपानिसप्तच ॥ 
भक्तेभ्यःस्वयशोसुक्त्वा दिवंपश्चादूत्रजिष्यति॥ २७॥ स्वेपाञ्चावताराणां युणेस्समधिकोयतः ॥ ततोवक्ष्यन्तितंभ 
Ч सवपापहरंबुधम्र U २८॥ चतुषुचसहस्रेषु शतेष्वपिचतुर्षुच ॥ साधिकेपुमहान्राजा प्रमतिःप्रभविष्यति ॥ २९ ॥ 
गोन्रेषुवेचन्द्रमसो वहसेनापतिबंली ॥ म्लेच्छान्सकोटिशोहत्वा पाखण्डानिचसर्वशः ॥ ३० ॥ वेदिकंकेवलंशुरूं स 
SAURA गङ्गायसुनयोमध्ये निष्ठांयास्यतिपाथिव ॥ ३१ ततःप्रजाश्चकालेन केनापिश्वशपीडिताः ú घो 
रचाधम्ममाश्रत्य शाव्यनचमर्वान्तताः ॥ ३२ ॥ अप्रग्रहास्तवस्तावे ЧЕН арасат: ॥ उपहिंसन्तिचान्यों 


:, व भातनपर बड़भारा प्रमतिनामक राजाह.गे॥ २६ ॥'जाकि चन्द्रमा के ATA होकर बहुत सेनाओं का स्वामी व बलवान्‌ वह करोड़ों म्लेच्छों व सब पाखणडों 


का नारकर || ३० U कवल वादक शुद्ध उत्तमधम को चलावेगा श्रोर हैं राजन्‌ | वह गड्डा यमुनाके बीचम नाशको माप्तहागा ॥ ३१ ॥ तदनन्तर किसी समय से 
3 बहुतहा पाडुतहाकरव अजा भयङ्कर AHA आश्रतद्दोकर USTIA ARRIT ॥ ३२ ॥ तदनन्तर बन्धन से रहित 4 प्रजागण व्याकुल TARA पीड़ित तथा ч 
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बहुत से कर्मोको कर परलोक को जावैंगे ॥ ४२ ॥ तदनन्तर हे राजन्‌ | फिर सतयुग वर्तमान होगा प 
॥ ४३ ॥ ओर अट्टाइसवां शेष कलि 


युग अन्यसे वर्तमान होकर तदनन्तर सूर्यवंश व चन्द्रवंश वत्तमा 


EST सतयुग ब अन्तवाछा वह अन्य युगोसे विशेष 
फिर सृष्टि पेदाहोगी हे राजन्‌ | इस प्रकार चारों 


न होगा ॥ ४४ ॥ मजुके पुत्र देवापि से व श्रुतदेव ब्राह्मण | 
Ча व्यवस्था परिक्रमण करतीहे әу | चारोंयुगों में वे धन्यहें जोकि शिव व विष्णुजीको भजतेहें ॥ ४६ | 
वेरचितायांमाषाटीकायांयुगव्यवस्थावर्णननामप्ञचत्रिशोऽव्यायः ПЕРІ! ® [ @ fe 
ग्राथैकृतयुगंचान्त्यं तदन्येभ्योविशिष्यते ॥ ४३ ॥ अरष्टाविशःकलिश्वेव शेष प्रावर्यचान्यतः ॥ Ча: БЕРЕ 
Ч निवशःमवत्स्यात ! ४४ lI मन्वात्म 51415414: Чая चित्राह्मणात्‌ ú say ШЕШЕСІ व्यवस्थापरिवत्तते ॥ 
४५॥ 34444 BERIE] जभजान्तहराच्युंत КЕЛЕСЕ: स्कन्दएुराणकुमारिकाखणडे बुगव्यवस्थावणननासप 
ЛЕБЁИСЛОЙ ॥ 341 3. N з II 5 N 5 N * 11 


ते श्रीस्कन्दपुराणेकुमारिकाखणडेदेवीदयालुमिश्रव्ि 
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1 ' सान्दह्यन्तःश्रेष्ठतायां त्रह्मलोकयुपागमन а 1 аена इलोकञ्चप्र 
AMEA अनन्तायनमस्तस्मे यस्यान्तोनोपलभ्यते 8 यिस्तां 
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3 KAZ ॥ १४ | करन्धम बोले % 8 द्विजेन्द्र! а कौन पात Л Ч + मन दे HA AR भम कान पहात 
е 1 5 Tale GUY І яаг ` ` a N ` A 
~A A MAON NAN ~ a ~ 5 И Ы 2 
| महाकालजी बोल कि चित्तकी Adal के भद से अधमे Ф भेद जानने यांग्य E AT वे अनेकां करोड़ भे दासे स्थूल, सूचंम | स्म š s : š | 
en Ç г Р १4 स्थूल, 99 Ч 195 1351 उ | 
गत @ जाके मन, वचन, कमसे साधन कियंजाते ई ॥ зо ॥ पराइ स्त्री व жең मनसे इच्छा क 
वेशहाना यह चार प्रकारका मानसकर्म Š Я श्र वचन аяд Ч a 
He H зс ॥ आर ды» 8 (Ч असत्य ओर जो ata 


QAY रतिमापथतेमनः ॥ १५॥ महाकाल उवाच॥ प्रधममेदाविज्ञेयाश्वित्तरत्तिप्रभेदतः ॥ स्थूला:सूक्ष्माःसुपृक्ष्माश्र 


- 


ы шар ॥ १६॥ तत्र येपापनिचयाः स्थूलानरकहेतयः 0 ते्मसिनकथ्यन्ते मनोवाक्कायसाधनाः ॥ १७७ ॥ 
दरव्यसङ्गट्पश्चेतसानिष्टचिन्तनम्‌ N अकायाभिनिवेशञ्च चतुडाकर्मसानसम्‌ U १८॥ зача 


© с 


Mn a शुन्यं AAA ॥ १९॥ अभक्ष्यमक्षएंहिंसा मिथ्याकामस्यसेवनम ॥ 
डकिमकायकम N २० ॥ इत्येतद्गादशवि कर्मप्रोक्तंत्रिसम्प मेदान्एनरि 
2 = ar Ra ER x - [| अस्यभदानएु Aq = Ht 
फलमनन्तकम्‌ ॥ २१ ॥ येहिपन्तिमहादेवं संसाराएवत SD तत iaa 
A : TAUREN सुसहत्पातकोपेतास्तेयान्विनरकागिनिपु॥ २२ 
न्त्‌ © IT A Ne Ç - 3) 9491! 1 
EMANAN атча Райан शङकरनस्तुवन्तिच ॥ २३ 1 ықы е 
й шэн i त I Бан करना यह चार प्रकारका वाचिककर्म 8 ॥ эа Л अभक्ष्य का भोजन करना, जीवमारना व मिथ्या कामका सेवन ओर पराई та 
अमित फल्हे॥ зз ца 21 वचन व कमसे उपजाहुआ यह बारह प्रकारका 03 फिर इसके भेदोंको зо. 
ома सार सडन के पार उतारनेवाळे महादेवजी से जो वैर करते हैं аха पातो से 2. oe: कि जिनका | 
| s< жене FZ बड पातकोंको कहते हैं कि जो शिवजीको देखकर न प्रणाम करते हे और न स्तुति करते | 8 = : २२ ॥ (2 
R [ इच्छा ९३ 
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1 विज्ञ करता हे विद्वानों ने उसको явчий कहाहे और समरत मतुप्यो की जो qua करता छेद्र (दोपा ) ने म लगारहता है ॥ ३३ ओर . 


єр SEN याने ч या दुःखको, करता हे वह ब्रह्मघाती कहागया हैं ओर प्याससे व्याकुल व जलके 'लिये समीप जातीहुईं गोरवाका ॥ ३४ ॥ जो विश्च करता | 
fai ने उसको ब्रह्मघाती == व पराये दोपको जानकर जो राजाके कानमे कहता हे॥३५॥ वह चुगुल Ч Ч Ч ब 225 विद्यानां न उसको अह्मघाती कहाहे । 
ब्राह्मणा से.न्यायकरके जो द्रव्य इकट्ठा कीजाती है DAA यावलसे जो उसका SAA हे वह बझहत्या के समान मानागया हूं ओर मूठ हिचाला ЭН पढ़कर 


HARHAA तमाहइब्रह्मतातकम ॥ [पशुनस्स्वेलाकाना ठिद्रान्येपणतत्पर'॥२३२॥उहगजनन RATA UA 
तः॥ गवातूषामभ्रताना जलाथछुपसपतास्‌ ॥ ३४ N ЧЕНЧГЧЄОЇЇЧН TABATA AHA ॥ परदापपारज्ञाय 99 
E QAJA ERARA TARA ॥ न्यायनापाजतवप्रस्तद्द्रव्यहरणञ्चयत्‌॥ ३६॥ 
FUNMAN] ब्रह्महत्यासमस्मतम्‌ ॥ अपात्ययश्वशासत्राश 45615148641: ॥ ३७॥ सुरापानसमज्ञय जा 
वनायववापर्ठत्‌ ॥ आग्नहात्रपारत्यागर्तथायज्ञायकमणाम्‌॥ ३८॥ माचापतुपारत्यागः कूटसाक्ष्यसुहहघः ॥२९॥ 
SIHEIHAUIIT जन्तूनाकाम्ययाचयः ॥ ग्रामवनगवावास यःर्वक्रावनदापयत्‌ ü ४९ ॥ आतपापानवाराण 
सुरापानसमानिच ॥ 4497180 ALANIS SATA ४१ ॥ गाखूरलसुागणानामापघीनारसस्यच ॥ चन्द 
नाएुरुकपूरकरतूरीपट्वाससाम्‌॥ ४२ N हर्तन्यासापहरण रुक्मस्तयसमस्प्रवस्‌ ॥ कन्यानावरयाग्यानामदान 


छोडदेता हे ॥ ३६ | зо ॥ अथवा जीविकाही के लिये जो पढ़ता हे वह मदिरा Was समान जाननेयोय्य है व ача कर्मो ऑर अग्निहोत्र का छोडना ПЗС 
2 ओर माता, पिताका छोडदेना व झूठी गवाही देना व मित्रका मारना ॥ ३६ H ओर даат भोजन करना व प्राशिर्याकी कामना से जो ग्राम, बन ओर गोवा 
т के स्थानको AMA जलाता हे 9° | ये बडे भयङ्कर पातक É ओर मदिरा पीने के समान Š दीनजन का सवस्व हरलना ओर मनुष्य, स्वी, हाथी व घोडाका 
4 हरलना॥ ४१ Ú आर गऊ, YA, Ta, सोना, AT, रस, चन्दन, AIR, कपूर, करतूरी और रेशमी ай | ४२॥ व हाथमे ЧЇ WAR हरळेना सुवण 
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५५ ॥ व देवता, अग्नि, गुरु व साघुत्रों की निन्दा तथा गऊ आर आहण, VISTA व मण्डलेश्वरों की भी सामने या पीछे निन्दा करना ॥ ५६॥ र पितरा व 


जीवनम्‌ ॥ निन्दितानांधनादानं ате ача ॥ ५२॥ विषमारणयन्त्रानां प्रयोगोन्सूलकर्मणी USAT 
टनाभिचारश्व रांगविदेषणक्रिया ॥ १३ ü जिहाकामोपभोगाथं аан ЕТІЛ ЫЫ खू 


ल्येनाधीयतेचयः ॥ ५४ ॥ बरात्यतात्रवसन्त्यागः सवोहारनिषेवणम्‌ ॥ असच्चाजामिगमने DATTA ! 


ә + 


५५ ॥ देवाग्निगुस्साधूनांनिन्‍्दागोत्राह्मएस्यच ॥ प्रस्यचषंचपरोचंवा राज्ञांमरडलिनासपि॥ ५४६ ú उत्सन्नपितदेवे 
ज्याः स्वकर्मत्यागिनश्चये ॥ दुःशीलानास्तिकाःपापास्सदाचासत्यवादिनः N ५७ ॥ 444144641418 1991914 


a 


शुयोनिषु ॥ रजस्वलायायोनोवा मेथुनंयस्समाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ ख्रीएत्रमिनशुहदामाशादेदकराश्चये ॥ जनस्याप्रि 


= ग्‌ + ` гч ~ ~ e Y = N ` ~ ~ 
Ча: कूराःसमयभेदिनः ॥ ५९ ॥ भत्ताडागकूपाता विकतारोरसस्यचएकपडाक्तास्थतानाच्च TSH ASU 
~A- „an a ~ T E У - q A ` сМ 
तियः ॥ ६० ॥ इत्यतश्चनराःपापरुपपाताकनःस्सृताः ॥ युक्तास्तठूनक' पाप! पांपिनस्तान्निबोधमे ॥६१॥ ШЕЕ! 
देवताओं की аа जो छोडेहये हैं और जो अपने «905 त्याग करनेवाले हें और दुःशील, नास्तिक, पापी व सदैव WAS कहनेवाले ॥ мө ॥ और पत्र (ग्रहण 
या अमावस्या इत्यादिक ) समय में और दिनमें ч чей और अपना से भिन्न जातिमें तथा पशुयोनियों व रजस्वला की योनिमें जो मैथुन करता है H ५८ ॥ 
हैं जो मनुष्यको अप्रियवचन कहनेवाले ओर क्रूर व अतिज्ञाका नाश करनेवाले ॥ ५६ ॥ व तडाग ओर 


और स्त्री, ga, मित्र, स्नेहीजनां की आशाको जो नाश करते 
` ~ ~ ` Хо S ~ 2 - әзіз, ~ © ` ` x` ` м - 
कूर्पोको ताड़नेवाल आर रसके बेंचनेवाले व एक पेक्तिमे वेठेहुये जनोंका जो पक्किभेद करता है॥ ६० ॥ इन पातकों से मनुष्य उपपातकी कहेगये हुँ उनसे न्यून 


гі. Е : с 3 
न्दितजनों के धनका लेना और पतिव्रता व कन्याका वचन से दूपण देना॥ ५२॥ व विष मारनेवाले यन्त्रा ( कलो ) का प्रयोग व नांशका कर्म करना व उच्चाटन 
ग और मोहन व वैरकर्म ya ॥ और जिह्वाके कामको भोगनेके लिये जिस का निजकर्मो में आरम्भ होवे व मूल्यसे 91-98191 Š व मूल्य देकर जो पढताहे N 
` ч a ч оо सूर "t > ay El г t 
,४॥ ओर सेस्कारहीनता, AT का छोडना, सब भोजनो का सेवन ओर असत शास्त्रा के सम्मुख जाना व सूखी तका याने सन्देहा का अवलम्बन करना [ 
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बोभसे जो पीड़ित करते हैं व उनसे वोझ लेचल्वाते है ॥ o> 1 और उनको न देकर आप भोजन करते हैं व जो रोगियोंकी ओषधि नहीं करते हैव छगड़ी तथा | 

{вата जीविका करनेवाला और Wall a जीविकावाला व शूद्राका पति поэ ॥ और हीनजातिसे अपनी जीविकावाला, वैद्य व जो чате है ओर जो е 
“ ` ` ^ ~ ALA ` A ғ. ` гч. a aN ` ~ 

उल्लघनकर अपनी इच्छा से कर लता है ॥ ७२॥ व सदैव दणडकी रुचिवाला ओर जिसको दणडकी xí | तथा जिस राजाकी 4544 घूसलेनेवाले अधि- 


s: 
कारियों से और चोरोंसे प्रजा पीड़ित होतीहे वह नरक मे पचता है व जो बेचोर को चोरकी नाई देखता हे और चारको बेचोर की नाई देखता हे | ७३ । ७४ | 


RARAN SNTE 


i: ॥ अजाविकोमाहिषिकत्सासुद्रीडृपली पतिः ॥ ७१ ॥ हीनवण त्महत्तिश्र वैयोधमेध्वजीचयः ॥ यश्रशास्रमति 
कम्य स्वेच्छयाचाहरेत्करम्‌ ॥ ७२॥ सदादण्ड्शचिर्यश्चयोवादणङशचिर्न हि॥ उत्कोचकेरविङतेस्तस्करैश्चप्रपीड्य 
ч! ७३ Ú यस्यराज्ञःप्रजारा षे पच्यतेनरकेषुसः । अचोरंचोरवद्यश्च चोरवाचोररूपिणम॥७४॥अआलस्योपहतोराजा 
व्यसनीनरकंत्रज्ञेत्‌ N एवमादीनिचान्याने पापान्याहःपुराविद्‌ः ॥ ७५ ॥ यह्वातहापरद्रव्यमपिसर्षपमात्रकम्‌ ॥ अ 
पहृत्यनरःपापो नारकीनात्रसंशयः॥ ७६॥ एवमादयेनेरःपापेरुत्कान्तेस्समनन्तरम्‌ N शरीरंपातनार्थाय पूर्वाकारम 
वाप्नुयात॥ оэ तस्मात्त्रिविधमप्येतन्नारकी та ॥ सदाशिवंचशरणं त्रजेत्सश्रद्ययायुतः ॥ ७८ п नम 
स्कारःस्तुतिः'पूजा नामसङ्घीत्तनंतथा ॥ सम्पक्कोत्कोतुकाळोभान्ञवस्यविफलंभवेत्‌ ॥ ७९ ॥ करन्धमउवाव h ЧЭ 
ओर AE से नाशित व्‌ व्यसनी ua नरकको MAR इत्यादिक पापोको पुरातन समय के जाननेवालों ने कहाहे ॥ ७५ ॥ अथव! सरसोंभरभी पराई द्रव्यको 
5 हरकर मनुष्य पातकी होताहै इसमें सन्देह नहीं दे ॥ ७६ ॥ इत्यादिक पापों से मनुष्य AY निकलने के उपरान्त नरक के दुःखों के लिये чайч3 आकार के | 
ёз समान RR का प्राप्होता हे ॥ оо ॥ इम लिये नरकवाले इस तीनों प्रकारके कर्मको वर्जित करे और श्रद्मरांयुत वह मडुष्य सदाशिवजीकी शरण में जावे || ७८ ॥ 


`A ~ ast Бї यं б М A = ` `. м ~ ` . ж ғ ` ~ 
3 अरि नमरकार स्तुति, पूजन व नामकीतन करे कयाकि मेल, कौतुक ( खेल ) व लोभसे उसका वह पाप निष्फल न हागा ॥ ७३ करघम बाळे कि तुस संक्तेप से 
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iR а P गौर फटे न ӘҢ नथा सन्द ते होगें व सव яс СЕР ० |) 

को Gat ओर गडुवा सब बराबर होवें और देखने में सुन्दर होगें ॥ са ॥ और फूटे न as TH सुन्दर रूपवाले 94999 जलसे पूर्णहोवे और वसन al 

хото < A чча अधिवासि ез ) हात्र олуя ч कि NON OA + 

जल याने RASA HA पूर्ण व चन्दन और धूपसे अधिवासित ( सुगन्धित ) हात्र I! ३० ॥ ओर чєч मन्त्रते थोये व पूर्ण किये और लाथेगये ӘЗ इस प्रकार is 

> x EN өш X ` न्यू = a = ऊखक Н 

एकसौ आठ गडुबो को करे अथवा अट्टाईस करे Паз | अथवा अठारह या चार DEN उसमे न्यून न करावे और दूध, दही, 99, शहद, व ऊखका रस lle m 
= 


5 


; I 
इस प्रकार वह सब वस्तु शिवजी से बाईओोर धरे तदनन्तर बाहर निकलकर डारपालांको ЧЭ ॥ ९३ ॥ इसके उपरान्त सबोके पढ़नेवाले मन्त्र कहेजाते Š lapi [ 
Ч सर्वेचशुमदर्शना:॥ =९॥ Аяа ганд सर्वेचोदकपूरिताः ॥ Fred FIIR: ॥ Г 
Фе 1 चालिताःशूरितानीताः чечи! ASEMISTA NEATA ॥ ९.३ Ц अष्ठादशापिचतुरस्त : 
Ч Л таа ! 441614248 чин ӨГЧ ॥ ९२ एवसवंचतदू द्रव्य वामतस्संन्यसेङ्गवात्‌ аа Fi i 
विनिष्क्रम्य IMA И 1949 विचकासन्या'कृथ्यन्ततः Web кн LANAA: ээ & 
чейин: ТОЧ ҮЧ: इत्याकार п जकुङुलंद्वतायनमः उश्ननन्दिनेनस'3*संमहाकालायनमः ॥ ९४५ n | 
Ча: А1 19 | केञ्चिहु्षिणतःशुचिः ! उ६ अखःवाणन्थ्यायत्तमकायासन स्थतः ॥ ९६॥ धर्भादिसिः : 
Ч Ч REATHA ! सामनरडलमध्यस्थध्यायंहव क्लिमण्ड्ङप्‌॥ ९७ N तन्मध्ये विश्वृरूपन्तं वामा ! 
УЧ ГЭЛ Ч. ЧЭ ЧЭ ЛЭЭ 1949699 ॥ ९८ N वासाङ्गागरिजन्द्च EARTE TANE: Nha k 
зэл गणपतयेनमः GAR चत्रपालायनमः da गुरुभ्योनमः इन Tes आकाश में पूजन करे और $ कुलदेवतायेनमः Зе] नन्दिनेनमः ээң महाकालाय Ч 
नमः ॥६५॥ agara भीतर पेठकर लिगकें द्षिणश्रोर बैठऊर पवित्र हो उत्तर सुख होकर समशरीर से आसनपे बैठकर क्षणभर ध्यानकरे ॥ ६६॥ कि за से & 
घिराहुआ बीचमें कमळ के नाई सूर्यमण्डल है और चन्द्रमण्डल के बीचमें स्थित अग्निमणडल का ध्यानकरै || ३७ 
Al 


ve : | RK N SAH बीचमें वामा व ज्येछा इत्यादिक 
жае 834 उन विश्वरूप पाँच सुखवाल दश SHAAN, तीन नयनोंवाळे और चन्द्रमा से भूषितं सदाशिव को ॥ ав ॥ कि जिनके बाईओर MST पारवती 
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| वामदेव व सचोजात इन मन्त्ररूप पञ्चसुख के लिये और <=, साध्य, वसु, आदित्य व विश्वेदेवादि देवरूप के लिये नमस्कार है और HUSA, MEH, SERA | 
“ е А - ~ ~ N . + ` (м › үз 
2 व जरायुज चार अकारके өч ओर रथावर जंगम A परमेश्वर के लिये नमस्कार हे ॥ 33 ॥ бох {җиң शिवायनमः 3“त्रिशूलघनुःखड़ कपालकु- 
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| ठरेभ्योनमः इन मन्त्रोसे अस्रोंका पूजनकरे ॥ १२॥ तदनन्तर जळाधारमुखचणडीकतरायनमः इस मन्त्रसे पूजन करे इसप्रकार विधिपूर्वक भलीभांति THR तदन- 
* FAT ATR | १३॥ जल, अक्षत व फूल इनसे संयुक्त उत्तम फलवाले श्रध॑को द्दे महादेवजी | पूजन के पूर्ण होनेके लिये अहण कीजिये ॥ १४ ॥ अध के उपरान्त 
समर्थ पुरुष वसन के पूजन से पूजे पश्चात्‌ жай धूप, दीप व नेवेद्य निवेदन करे ॥ १५॥ ओर वहां घण्टा чч उसके उपरान्त नीराजन बार व उस नीरा- 
‚ जनकः 19 इत्यादिक बाजाओं के 54 देवदेव शिवजी के ऊपर घुमावै ॥ १६॥ जो पुरुष त्रिशूलघारी देवदेव शिवजी के नीराजन को देखता है वह समस्त 


से чай पूजन करे 3“अवैराग्यायनमः इस AAR उत्तर Š पूजनकरे ॥ ८॥ ३०अनन्तायनमः SAMIAN: उ्अर्कमणडळायनमः зэ До AMAR: Nell : 
. हर + ` A БУД ` . N nn ~ Зө ч A ИСУ ` 
SARANAT: उश्वामाञ्यठादिपञ्चमन्त्रशक्तिम्योनमः aaa नमः इन मन्त्रासे, चारों दिशाओं में JAAR? ॥ १० || зоа, तत्पुरुष, अघोर 


ғ. 


मण्डलायनमः।सोममण्डलायनमः॥९॥२वहिमण्डलायनमः॥ अ'वामाज्येण्ादिपञ्चमन्त्रशक्तिम्योनमः॥ 321 
रमप्रकृत्येदेव्येनमश्रतुर्दिक्ष ü १० ü ॐईशानततुरुषञ्रघोरवामदेवसद्योजातपश्चवक्राय रुद्रसाध्यवस्वादित्यावि 
श्वेदेवादिदेवरूपाय ॥ ्णडजस्वेदजोद्विजजरायुजरूपायस्थावरजङ्गमशत्तये परमेश्वरायनमः ॥ ११ ॥ 269398 
त्तयेशिवायनमः AAAA URF NIFER: 99818 १२ ॥ ततोजलाधारसुखचण्डीशवरायनमः ॥ एवं 
наа АГ ЧАЙ АГА Хаа IR U पानीयमद्चता'पुष्पमेतेयुक्तफलोततमय्‌ ॥ शहाणार्धमहादेव араг 
хач 1 19 अघादनन्तर्रशक्तः पुजयेहत्रएजया ॥ AAA कमात्पश्चाज्ञिवेदयेत ॥ १५ ॥ етае 
ART ततानाराजनचरत्‌ ॥ भ्रामयेहेवदेवस्य शङ्कवादित्रनिःस्वनेः ॥ १६ ॥ नीराजनश्वयःपश्येहेवदेवस्यशूलिनः ॥ 
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धर्म, अर्थ व कामक साधनम аваг यत्न करना चाहिये mis उसकी भलीभांति सिद्धि: होने पर इस लोक व परलोकमें गृहस्थ की सिडिहाती हे॥२६॥ TIGEN e 
©) में जागे और धर्मे айы चिन्तन करे इसके अनन्तर उठकर दृन्तधावनपूर्वक आचमनकर ॥ २७ H शान्तचित्तवाळा विद्वान्‌ पवित्र होकर सन्ध्योपासन करे ар 
A м ^ мы A a м न्या य q: ша y Som Mmm sy - . q 154 
E पहली याने प्रातःकाल की सम्ध्या नक्षत्रों समेत व पिछली सम्ध्या सूर्य समेत ॥ as ॥ न्यायपूत्रक उपासन करे इसको बिन विपत्तिमें न छोड़े और झूठ व असतत 9 
A Ge वचन व कठोरवचन को वर्जित करे ॥ २९॥ व हे राजन्‌ | दुष्टकी सेवा, और असतवाती я яна, WAA वर्जित करे शीशा देखना, чая व बालों में E 
sl qa PP ARS ая ag єх ёз. 22 АЕ SM хоол яг An | 
44448: ЕНЧА! तत्ससंडागरहस्थस्य पोडिरतपरत्रच ШЕШЕГЕ ЕЕ Л ҮНІҢ ENEE 8 
> त्थायलथाच sag gg = < 4 न्तान्तः TA: qi न्ध्यां ae 
КГ! सयुत्यायत्वथाचम्य दन्तवावनपू्वंकम्‌॥ २७ N सन्थ्या्ुपासातबुधः Пе et HUA ч: 1941 "ЕЛІҢ | afl 
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4541 पश्चिमांसदिवाकरासू ॥ RE N उपासीतयथान्यायंननांजह्मादना ॥ वज्जैयेददतंचासत्पलापंपरुषतथा л 
ХУЛ अतत्तवामतहादस्ससच्याखंचपाथिव॥ आदरशीदशनंदन्तधावनंकेशसाधनम्‌ ॥ ३० ॥ देवाचनंचपूर्वाहि का 
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याणयाहुमंहर्पय a पालाशमासनंचेव पाहुकेदन्तधावनम्‌ ॥ ३१ U वजयंदासनचव पदानाके' 4599: N खमिन 
ES गपञ्चवि < а пез де q NRE 5 तथ ES 
44474 25941844410: ॥ ३२॥ Чаап शेव युरुदवार्नसम्थुखे ॥ चठुष्प्थचेत्यतरं देवागारंतथायतिस्‌ ॥ 9 
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БЕ 118414841586. ऊयादवान्मरदाचणान्‌ ॥ ३४ ॥ आहार हिराव हारयोगास्सुस ता धम्मीवंदालुकायों) ॥ 18 
ЧИ Ч Ч ач ч  алчл л ач ॥ ч! SHARHI ТТ Ше ЫЕ: ॥ ШИН Ie 
क्ली करना॥ зө ओर देवपूजन इनको а ने gd याने दुपहर के पहलेवाले कार्य зей और छिउलाका आसन, खडाऊं और दतून ॥ ३१ naa р 
करे = Rar आसन को पैरसे न खींचे और चतुर मलुण्य एकही साथ जल ч ач न SATU ३२॥ और गुरु, देवता व अग्निके सामने पावो को न E 
TA व चाराहा, देवमन्दिर के समीप чи, देवमन्दिर व सन्यासी ॥३३॥ और विद्याम अधिक व युर तथा Te इनकी प्रदक्षिणा करे | ३४ ॥ ओर घने जान- ४ 
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वाल पुरुष को भोजन, दरतुल्लाना ब विहार के याग बहुतही छिपेहुये करने चाहिये और वाणी ब बु 
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३० पु ० ЧУ, Alt हाथ qia चञ्चल न El न नेन MAZER TIME 22 oy y G] n д aSa Ч sA хо. А 
E छ| और शुष्कवाद श्र्थीत्‌ बृथा वाच AS A Ne WA ПЗ) अर वाणी व AZ qaa न होते और दुष्ट के गोचर न S याने सामने न әй © 
aS : ололт ач : पान कर чага ॥ 5 | व उपायों से प्रयाजना का [AEE ai" zus उपाय तो अगतिक गति? गो नव S उपायों 22 
221 से काय न होते तो a व टटीशय्या ब өші बर्तन त्याग वो ы БАНЫ ЫНЫ रा जानी US TIS | 
3 व ш 2 Fra ж N un í 4 nl तेन त्याग करे H ро | AN झान्न व लिगके Ярчлч जाने हें पोत्त ! > д & a Жұл 
ЛЫН व खा पुरुपा के 19 हाकर न जावे Ц ४८॥ AR चन्द्रमा व सूर्वकी प्रतिमा के वीचे न निकले oh Шэн है र्‍पातम | व दा अग्निया {5 
: > TR TR वाचर्मन निकले और गधा व बेल के बीचमें न जावे क्योंकि इनके बीच 32 
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: ; ae ce > пв 1 ४६ ॥ नचनागङ्गचपलो नचाशिएस्यगोचरः ॥ नशुष्कवादंकुबीत शुष्कवे ८ 

3 эе Хи яа Ч दणडस्ला Ч ТЕТ „Сы. > $ RT ` ¢ 

£ ç ce NAB: WF या बज्जये द्वि ЭЭН С 

)| अन्तरेणनगच्छेच айча ॥ नाग्न्योनेविष्रयोग्रेव नद ач анча gon f 

Э रस्यड्षभस्यच i एतेप Ü = ў - : «4191999124 नदस्पत्याबपात्तम H Әс | नसूयसोमयोश्चेव = с 

: sat m М WHAT यतःपापमवाप्पुयात ॥ ४९ ॥ БЕ с ЭЭД नाग्नोहेममथाचरेत Р С 
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€ SNENIATT N ५० ॥ खण्डनंपेपणंमाएँं लसेशोधनंतथा ॥ सन्‍्यनंभो Ч उत्थानंग S 
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मर्नक्चुतस्‌ ५१ ॥ тает а Чи ГИ पिवज्जि 
५२ ॥ शुचित्व॑चजपस्थाएं यका Se MANE Rat विवधुमेथुनंतथा н 
२॥ शुवचजपेस्ह्थाएुं यम्हत्वावशातिसद्रा ॥ माहेशवरस्स हिज्ञयः शेपोन्योनामधारकः ॥ ae ША 
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में जाताहुआ ЧЕЧ पापको प्राप्त होताहे ॥ ४ होकर भे 
: š | व एकवस होकर भोजन न करे और न अग्निमें होमकरे ओ Ч 
देवपूजनकरे ॥ ue H खण्डन ( काटना ), पे a . और न МЯН होमकरे और एक वखवाला होकर विदान्‌ घाझाणों को न gh 
ह i - > Ш ын _ = भाडबुद्दार, जलशाधन (जल कानना) व TREFI, भोजन, शयन, чо, се ñ 5 
SATA TERN, ачат हुआ, BAA, सुनताहुआ, ASA और मैथुन ॥ uq H व पवित्रता इन बीस 
५३॥ AR निश्‍चयफर शिवमय होकर तदनन्तर अन्त में 
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पातक न कहे व क्राधितहुये इस शुरुको प्रसन्न करावे ॥ ६३ ॥ ओर अन्य पुरुषाकां भी कह हुई निन्दाको न सुने व सेकर्डा BACH Al छोडकर धमाका सुन ॥६४॥ 
+ A «х o EN 
याकि नित्य नित्य वह पवित्रता घर व शाणार्का नाई हातीहै और ачаа га चोदसि म सदेव राविभाजा हात ॥ ६५ H ओर рп, शाझिया व मांस अपने लिये 
A N 


अज्ञान से सन्ध्याओं सं भाजन करता हआ मनुष्य सादरा पा 


बनवाने और MAAS व ग्रातःझाल में अतिथि का पूजनकरक भाजन करना चाहिये ।३६॥और दोनों सन्ध्याओंम सोना,पढूना व भोजन विशेषकर वाजत करे क्यांकि 
नेवाले के समान ATS ॥ ६७ ॥ ओर नहायाहुआ पुरुष बालका न RA व मागन ӨЇРЧ ओर 


КЕСЕ СЕН सदाचाकएयिडस्मोस्ट्यक्लाइत्यशतान्यपि॥ ६४ ॥ ыда ан RTT 


Riga नक्तभोजीसदाभवेत॥ ६५॥ संयावक्षशरंभांस नात्मायंखपसाधयत ü AA 
मोक्तव्यं कृत्वाह्मतिथिप्रजनम्‌ ॥ ६६ ॥ स्वग्नाध्ययनमोज्यानि VRAIS ॥ शुन्जानस्सन्ध्ययोम्मा 
EUA ॥ ६७॥ स्नातोनधूनयेत्केशान क्षतेनिछीवित्ध्वाने ЗА 8 सवभ्रतानिचामये 
U патат TAT TA N वज्यश्वमलिनंवर्स RARA ॥ ६५ ॥ प्रचाल्य 
मुखहस्तोच पादोचाप्युपविश्यतु ॥ अन्तज्जांदुखिराचामेद्वि्खंपरिमाज्जयेत्‌ ॥ ७० ॥ तोयेनस्पशत्रेत्लांन IT 
Saa ॥ आचम्यपुनशाचब्य कियाःकुर्वीतसर्वशः ॥ ७१ I Ч ЧЭ aaa ॥ पादाना 
чаг атачак WORM अध्येवव्या्यीनित्यं खूतयेचविपश्चिता ॥ धमतोघनमाहाय्य यह॑व्यचा 
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"| धूकनेपर दाहिने कान को SQ ओर समस्त भाणिया का क्षमापन A ॥ ६८ ॥ और नीलेवसन को भी न पहने न उलटा वस्न धारणकरे आर मलिन व किनारा 
: से रहित वसन वर्जित करनेयोग्य हे ॥ ६६ ॥ सुख व हाथ ओर चरणों को धोकर घेठकर я чта 89 बीचर्म हाथकर तीनवार आचमन कर व दावार BATA 19| 
'; और जलसे इन्द्रियों को स्परीकरावे और अपने मस्तक का छिडके व आचमनकर फिर आचमन करके संपूर्णकमो को करे ॥ ७१ ॥ छींकने, TER ओर alaq 
_ ्रन्नादि लगेरहने पर сана म्र्टजनोंके सम्भाषण करनेपर आचमनकरे 1 ох और विदान्‌ को 5544 (99 IMA! 44551 पढ़ना चाहिये ओर ARA धनको 
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Saat इन्द्रादिक देवता व абава सुनीश्वर ओर तुम्बरु इत्यादिक теча व अप्सराशों के गण ॥ ८२ ॥ भक्तिकी आधिक्यता से AREY महाबुद्धि- |) 9 
मान्‌ महाकालजी ने उन महेश्वर आदिक सब देवताओं को बहुतभांति से पूजन किया ॥ ८३ ॥ तदनन्तर महीसागर के арий उत्तम aaa पै AZA महा- |S) оңа 


कालका अक्षादिक देवताओं ने ANA किया св ॥ तदनन्तर बडेभारी पदको पाकर श्रीमान्‌ महाकालजीने देवेश शिवजी को प्रणामकर पावतीजीको मरतक से | 
प्रणाम किया ॥ ८५ U तदनन्तर हे अजुन | чае ने आनन्द स яна महाकालजी को अपनी गोदीये लेलिया व पुत्रता में कल्पित किया са ॥ | 


ERES I AREA N ८४॥ ततःश्रीमान्महाकालः प्राप्यवर्वपदंमहत्‌॥ मूध्नग्रिणस्य 
देवेश गारजांचाल्यवादयल्‌ ॥ SUN सतोदेव्यासमालिङ्गयनीतोत्सङ्गस्वकम्युदा ॥ एत्रलेकल्पितःपाथं महाकालोस 
हामतिः ॥ ८६॥ उत्तश्नयावहह्ञास्डमिद्मास्तेशिवज्ञत ॥ ८७॥ तावत्तष्ठरिवस्थाने тач еч: ॥ देवे 
नचवरोदत्तस्ललिड्रयोचैयिष्यति॥ ८८ n जितेन्द्रियःशुचिर्भूवा अडामलछोकमाप्स्यति ॥ दशनंस्तवनंपूज्ञाप्रणाम 
खतताजप SS दततचान्यरतालडे ЭС 540 इत्युकेविस्मितादेवा साधुस баа re 
«ПЧТ महाकालप्रठुएडुः аала ата: ॥ ९१ ॥ नृत्यद्विरप्सरोसिञ्च ая 
व कहा कि हे शिवत्रनवालं महाकालजी | जबतक यह ARE हे ॥ ८७॥ तबतक तुम शिवजी की भक्तिसे Рич ना शिवस्थान में टिको ओर शिवदेवजी ने | 
"| यह वरदान दिया [कजा तुम्हारे लिगका जितेन्द्रिय व पवित्र होकर पूजगा वह साक्षात भरे लोकको प्राप्ठोगा और दशन,स्तुति,पूजन, प्रणाम और जय Messe | 


| ; 
दान और लिगमें अन्यभी कियाहुआ कम щей बहुतडी तृप्तिकारक होगा ऐसा कहनेपर विस्मयो प्राप्त होतेहुये उनदेवताओं ने aga अच्छा बहुत |) 277 
अच्छा एमा कहा ॥ ६० ॥ और जहा, विष्णु आदिक देवताओ ने महाकाल की स्तुति किया तदनन्तर देवताश्रों से स्तुति कियेजाते व चारणा से प्रणाम कियेजात | 
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x हेसतीथ है नहीं है किन्तु काक 
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„u निवेश्यस्वकलांप्रमी ú १ 
x ar मणामकर यह कहा॥ ८ ॥ कि हे प्रभो, 
हे जनादनजी | उस रूपकी एक कलाको यहा स्थापन कीजिये 
हुये Ч गरुडध्वज विष्णु 


ऐसा कहकर व अपनी 
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कलाको स्थितकर जब विष्णु 


ताथ 8 l ३॥ इस लिये पुरुषोत्तम वरदायक वि 


APREA афет: ॥ 
द्रयाशिच ॥ वाघुदेवमयोभूत्वा सर्व 
q: t गणकोटीपरिद्तः प्रत्यचस्समजायत ॥ ७॥ ततो 
992999: Л ८ ॥ इवेतहीपे 


Че REE मयारूपेतव 
पस्यकलामेकां स्थापयाबरजना 


ESTA तब ॥ १२ H संसारभर के ऊपर दयाकी कामना से मैंने वि 


प्णुको असन्न कराकर संसार के ऊपर Чи कामना से उनको साक्षा 
| ऐसा चिन्तनकर तदनन्तर यहीं айн. Саа में 

| जपताहुआ में वासुदेव से तन्मय होकर समस्त प्राणियों के ऊपर द्या 
करोड़ों лайн घिरे विष्णुजी गरुड पे बैठकर ЧЕЧЕЙ ॥ ७ ॥ तदनन्तर हाथ जोड़कर मैने विधिपूर्वक Ay 
खेवातदसत्सवैदंसतीयनवायराम््‌॥ ३॥ पर्मात्मसाचवरदंतीथेस्मिन्पुरुपोत्तमम्‌ ॥ आनेष्येकल्यासाक्षादिशवालुग्रह 
काम्यया॥ ४॥ इतिसञ्चि शानयांगनयोगीन्ट्र शतवर्षोरयतोपयम्‌ ॥ ५ ॥ अषप्ठाक्ष 
SATTE N ६ ॥ एवंमयाराध्यमानो गरुडंहरिरास्थि 
лїї т AUTRE ॥ प्रत्यवोचंप्रणम्याथ 
ER A п अजंसनातनंविष्णों नरनारायणात्मकस्‌ ॥ ९॥ dz 
दने U ЧОН ан Ла “186 एवंमया 
FEAT: AAA тета НЧЕ u ११॥ तत्तथा 
२ ॥ मयासंस्थापितो विष्णुलञो 
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भवितासर्व मयास्थेयंसदेवहि ॥ एवसुक्त्यागतेवि 
पि AISATFFITT ॥ यस्मारस्वयं३्वेतहीपनिवास्यन् 
समय मेने AR तुम्हारे जन्मरहित व सदैव रहने 
Ч एक कलाव हे विष्णो ! यदि मेरे ऊपर Taal तो तुम यह करो || १० 
जॉ बाल कि हे बह्मपुत्र नारदजी | ऐसाही होगा ठुमने जो हृद्य में इ 


त्‌ कलापे लाऊं- 


जी को अर देकर इसके नन्तर जुड़ेहुये हाथोवाले 
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प्राथितःस प्रोवाचग 
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वाले नरनारायणात्मकरूपको TN 
П सुक से इस मकार पाथना किये 
साही होगा मै संदेवही यहां т ' 
GÅ का स्थापन किया. जिस लिये 


чат किया | ११ ॥ वह सच मे 
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Л शानयाग से aier विष्णुजीको सौवर्षतक प्रसन्न किया ॥ YN इन्द्रियों को © = 
करन न परायण हुआ ॥ N इस प्रकार मुझसे आराधन कियेहुये । : 
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महांभाग्यवान्‌ विष्णुजी की प्रसन्नता से 


| की प्रसन्नता से वह घुडिमान्‌ कैसे सिद्धि 


पुत्री निवासःकास्यवासुने । 


वस्यामजायतसुतस्खेतरेयइतिष 


दादशाचरसंज्ञितम्‌ ॥ ३१ 


२२॥ पित्रायदानकुरते व्यवहाराय 


o| संयुत 1 २३॥ व a, अक्षचर्य समेत रठुतिवादसंयुक्त श्रौर चरणो 

| इन पचीस विशेर्ष समेत जो मनुष्य एकादशी में जागरण करताहे वह र 
| मिडिको rage है ॥ २७॥ अर्जुनजी बोले के हे सुने | ऐतरेय किसका पुत्रथा व 
को भापहुआ है ॥ २८॥ नार 


en 


॥ नश्व णो 


` ही पहले जन्ममें सीखहुये दादशाक्षर WAR सदैव जपताभया ॥ 


या कि यह्‌ GTR ॥ 


THU २३,॥ वायुरोधेनसंयुत्तं dae 
योगसंयुतंषुणयवातया ॥ ЕЕЕ ЕЕ 
їїчїчєч агаа ё: а २६ ॥ Азтан атата वासुदेवप्रस 
1 । कर्थंसिडिमगाडीमा 
रीतस्यान्वयेभवत्‌ ॥ माण्डकिरितिविप्राग्रयो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ 
छतः ॥ ३०॥ सचबाल्यात्मभत्येव प्राग्जन्मन्यनुशित्षितम и जजापमन्त्ंत्वनिशं 

तिनवक्त्येव नचाध्ये 
ШЕБЕР 1 ततोनिश्रि 


३२॥ जब पिताके साथ 


दकसे मूषित ॥२४॥ सत्यसंयुक्त व उत्तमज 
फिर भूमि में नहीं उत्पन्न होताहै और यहीं 
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qaa N स्तुतिवादेन 


व्यवहार के लिये उसने मन नहीं किया 


"1% алача और पवित्र वात्तीसमेत 

हींपर पहले ऐतरेयनामक зан: AAT 11551541 
इसका कहां निवासथा और विष्णुजी 

दुजी बोले कि इसी मेरे स्थानमें हारीतके іші मांडूकि 

संयुक्तेपादोदकपिश्वेषितम्‌ ॥ २४ ॥ सत्यानितंप्ततां 
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बिशेषैजागरंनरः ॥ २५॥ एकादङ्यांप्रकुवीत 


तदनन्तर हे अजुनजी | मांडूकि ने . 


ऐसा वेदवेदांगा का पारगामी श्रेष्ठ 


ЗЕ ОЗИМ SE 


नपुनजायतेश्व॒वि ॥ अन्ने 


Ї दतः 1 २७॥ за: ॥ ऐतरेयःकह्य 
Ч वासुदवप्रसादतः॥ २८ ॥ नारदउवाच і 


अस्मिन्नेवममस्थानेहा 


नानोपायेःप्रबोधिततः ॥ 


яр жеуде 
रित ३३ и अन्यानविवाहया 
सी 85 उसमें ऐतरेय ऐसा कहाहुआ पुत्र उत्पन्न SAH ३० H ओर व 
३१ ॥ और न सुनताथा न कहता था व न किसीग्रकार से कुछ 


ह्‌ बाल्यावस्था से HHT 5 
थे पढ़ता था तदनन्तर इस कारण £ 


Әбей» |, | वती होती हो और न शोचने योग्य में शोचती हो हें शुभ | शोचने योग्य ТЧ नहीं शोचती हो ॥ ४३ ॥ झंठे संसार में इस देह के लिये तुम क्यों मोहित होती 
४१८ | [9 यह'तो gat का आचरण š Мете को यह नहीं योग्य है ॥ ४४ | Suma सारांश वस्तु अन्य हे और मोहित मनुष्य अन्य सारांश देखते हैं जैसे कि दीपकके 


चमोहिताः ॥ प्रपश्यन्तियथारात्री खद्योतंदीपवत्स्थितर्‌ печ. и यदिदुमन्यसेसारंश्टतस्याप्यसारताय ॥ एवंविधं | 
हिमाचुष्यमागर्मादतिकष्टद्स्‌ ॥ ४६॥ अस्थिपादतुलास्तम्भे स्नायुबन्धेनयन्त्रिते ॥ रफेमासशदालिप्ते (ад 
व्यमाजने ॥ ४७ ॥ даце а AUT ॥ बदनेकमहाहारे TIREN ú ४८ ॥ अक्षहयक 
पाटेच तथादन्तार्मलान्विते ॥ नाडीस्मेदप्रवाहचकालवक्रानलस्थिते ॥ ५९ ॥ एवंविधेब्रहेगेही जीवोनामास्तिशोभ б 
ने॥ गुणत्रयमयीभार्या प्रकतिस्तस्यतत्नच ॥ ५०॥ БІНЕ НЕНІ Elan AAA | 
भेवंमूठःप्रवत्तते ॥ ५१ ॥ यश्ययोयोयथामोहस्तथातंश्वजुतत्वतः ॥ सोतांसियस्यसतसं परलवन्तिगिरेर्धि ॥ ५२॥ ¢ 
' | चथा छहभरोखों से शोभित ॥ ४८ ॥ व दोनों नेत्ररूपी किवाड़वाले और देतरूपी अगला ( बेडकन ) से संयुत और नाड़ियों से पसीना रूप प्रवाहवाले व कालके 
sa स्थित яа ॥ इसप्रकार के उत्तम घरमे घरवाला जीव रहता है और उसमें उसजीव कोत्रियुणमयी प्रकृति 5 है॥ ५० ॥ और क्रोध, अहंकार, 
3 | काभ, бт, व लोभादिक 58% पुत्र ह हाय बड़े कष्टकी बात 


दै कि इसप्रकार वह 8% जीव वर्तमान होताहे ॥ ५१ ॥ जिसका जो जो मोह जिस प्रकार होताहे उस 3 
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का उसी मकार से यथार्थ सुनिये कि जिसके कफ व 18% सरना पहाड़ों की नाई झरा करते © इसी देह के लिये मनुष्य TUST हाता हे समस्त अपवित्र वस्तु е 
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: शोधनो से क्या हे याने कुछ नहीं ॥ ६१ 8 भावसे पवित्र जीवात्मावाला वह पुरुष आपही मोचको са 88 ओर जानरूपी निभलजल व किर उत्तम 5 


UIST मिट्टी से 987% ॥ ६२ H अविद्या व रागरूपी विष्टा, मूत्रके लेप व दुर्गेन्धका शोधन हाताहे ऐमेही इस शरीर का विद्वान ने स्वभावसे अपवित्र 8 : 
wad ॥ ६३ ॥ यह निस्मार शरीर त्वचामात्र सारांशवाला केलाके साराश के ममानडे SITET Фаза शरीरको जानकर जो विद्वान्‌ शि।थल होजावे॥ ६४ ॥ बहू 
संसार स निकलजाता हे ओर जो арага ग्रहण Fag वह संसार में टिकताहे ऐमाही यह बड़ा PENRI जन्मका दुःख कहागया हे ॥ ६५ ॥ जोकि पुरुषों के 2 


HERAN ६१ ॥ सावतस्सावशुद्धात्मा ЄЧЭНГЧЭ ЧАН ॥ ज्ञानामतल्ाम्मसाएमरनहगाग्यमस दापुनः U ६२॥ 

ЧИЯ 99741451999, ॥ एवनतच्छराराह Ел ш IT ॥ ६३ त्वड्यात्रस्तार निस्सारं %4 
GTA ABA ॥ ज्ञालेवन्दोषवद्देहं यःप्राज्ञःशिथिटीभवेत्त ॥ ६४ ॥सानष्क्राम।तंससाराद CEASA Ble ॥ एव 
मेतन्महाकष्टं जन्महुःखग्रकात्ततम्‌ ॥ ६५ ॥ एसामज्ञानदापण नानाकम्मंवशेनच ॥ यथागेरिराक्रान्तः कञ्चि 
SHABA ॥ ६६ Ú तथाजरायुनादहां हुःखान्तष्ठतिवश्मसु ॥ पाततर्सागरयहदू हुःखा तंए।|तेव्या Ha: 11 ६७॥ 
गमादकनसिक्ताङ्गस्तथास्तेव्याकुलःएमान्‌ N ६८ ॥ लोहकुम्भेयथान्यस्य पच्यतेकश्चिदग्निना॥ ॥ गर्भकुम्मेतथाक्ति 
q: पच्यतजठराग्नना ॥ ६९ ú सूचाभरर्निवणामिनिभिन्नस्यनिरन्तरम्‌ ॥ यावद्दःर्ख भवेत्तस्य Ч HEIHE 
Ч ॥>०॥ ЧО Ч TE प्राणनापारकातितम॥ चरास्थराणांसऽपामात्मागर्भाबुतापतः ॥ ७१॥ तत्रस्थस्यास्य 


AJA क दापस व अनक्भांति के क्मंवश से हाताह जस FEAR पवत स दवायाइआ काइ पुरुप दुःखस Ч हांताहं ॥ ६६ ॥ чага जरायु ( FART ) 
AAA 

FRAU पुरुष पंटरूपा वरम दु'खस टिकताह जसे ЯЯХ म [иеш पुरुष व्याकुल हाकर RAA रहता š ॥ ५७॥ А गभक जलसे साचहुम अङ्गावाला पुरुष 

व्याकुळ हाकर रहता हे ॥ ६८॥ जमे लोहे में धरनर कोइ अग्निमें पकाया जाताहे वेसेही गर्भरूपी чєн फकाहुआ पुरुप जठराग्नि से पक्ता है | ६६ ॥ | 


अरिनिकं समान रंगवाटी सूजियों से सदेव ह पुरुप को जितना аа 6 उसके अठगुना वह दुःख Ч=й होताहै ॥ ७० | इस प्रकार प्राणियों का यह गर्भ | E 
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पर विहाना से बोध कराया जाताहुआ भी वह नही जानता हूँ ॥ ८० N ओर लोभमके वश उसका элн संसारमें भोगगण याने सुखससूहा से ARIA 
Ў होता है गर्भका स्मरण न रहने से उसके दुःखको कहनेके लिये महर्पियों ने स्वर व 9199 साधन करनेवाले शाखकों कहा हूँ परन्तु 8854 अपने कल्याणक न 
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झ्यतेभोगगणेळासपशाडुगः ॥ गभंस्पतेरमावेन TERA ॥ <q ú तहखकथनाथाय THAI 
घकम्‌॥ नकुवन्त्यात्मनःश्रेयस्तदत्सहदङतम्‌ ॥ ८९ ॥ अव्यक्तान्द्रयशतित्वाहव्वह ARRE H 55590114151 
Ad वक्तुंकतृञ्चाकेञ्चन ॥.८३॥ दन्तोत्यानमहाहुःखं माल्यनावाधिनातथा ॥ ГАЧ: 
Ч ॥८४॥ तृइवुशचापराताङ्गः ДЕК ЕКИ अकराध्ययनायश्च ह खल्याइहुरुशासंनात ॥८२॥ ्रमचान्द्रयदृत्त 
श्वकासरागप्रपीडनात्‌ ॥ SEN रागाडतस्यसतत कुतस्साख्याहयांवन N SEITE माहाद्र्कतस्यजायर्त ॥ 
८७॥ मत्तस्यकापंतस्थंव रागाहुःखायर्कवलम्‌ ॥ नरात्राविन्दतानठ्रा 191919184: | == ॥दवापहिकुतस्सा 
र्य द्रव्यापाज्जनांचन्तया ॥ नाराषुञूणहत्याच सवदाषाश्रयासुच U ८९ ॥ वण्सत्रात्सगसतदुरा साख्यमंथुनताम 


WA बालग्रहा ( पूतनादिकों ) की नाई पीडाहोती हे ॥ ८४ H ओर प्यास व भूखसे घिरेहये अगांवाला वह कही बार २ रटताहुआ स्थित होताहे ओर गुरुकी 
AA अक्षगें के पठनादिका करके दुःख होता हे | ८५ ॥ ओर असावधान इन्द्रियों की saa काम व स्नेहकी पीड़ासे दुःखहाता हे ॥ ८६ H ओर युवावस्था 
में अनुराग से बढ़ेहुय पुरुष को सदेव कहासे TUS ओर मोह ғай पुरुषको ईपीमे बडा भारी दुःखहोता Š ao I AATA ब क्रोधित का अनुराग केवल 
दुःखहीके लिये dar और simpa दुःख मे ОН पुरुष निद्राको नही प्रापहोता है H == ú ओर दिनमें भी द्रव्य इकट्ठा करने की चिन्ता से कहांसे सुख 
E होवै ओर समरत दोषों की आश्रयरूप (аа में भ्रूण, ( गर्भ ) की हत्या होती है ॥ са ॥ ओर मैथुन से विष्ठा व मूत्रके त्यागने के समान सुख मानागया है व 


2- 
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Со करते टें ag इस संसार में बडा agga चरितहे 151631 फिर अप्रकट इन्द्रियों की TE कारण बाल्यावस्था म॑ बडाभारी दुःख हाता हैं क्यांक इच्छा करता 
हुत्राभी वह पुरुष कुछ कहने व करने के लिये समथ नही dal ॥ =з ॥ AAA दातोंके उठने में बडा दुःखहोता है ओर सूढ़ता त्रिधान से व अनेक भांतिके बाल 
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Ar जप व होम और दानों से наян नहीं शान्त adie ॥ ९९ ॥ और अनेक प्रकार के सव रोग व सर्प इत्यादिक माणी, विष और अयोग ये शरीरधारियों के ||ह 
883 के डार EN १००॥ कालसे पीड़ित मनुष्य की रक्षा करने के लिये न औपध न तपस्या न दान न मित्र और न भाई समर्थ होते हैं॥ १॥ रसायन, | : 


| जप व योगसिडवाले महात्मा विद्वान व संयमी पुरुषों से भी FSR नहीं हरती R I CE के समान दुःख नहीं है व मृत्यु के तुल्य भय नहीं है ओर 
८. | सी ай आयुर्षळवाले मनुष्य होते Ë परन्तु उस ITS को प्राप्त होते हें और नहीं होते हैं ॥ ३॥ कोई मनुष्य तो श्रस्सी व के होकर मरजाते हैं व कोई सचर 


षाणिचाभिचारश्च मृत्योहाराणिदेहिनाम्‌॥ १०० ॥ नोषधन्नतो दानं नमित्रानचवान्धवाः ॥ शकनुवन्तिपरित्राठं नरं 


कालिनपीडितम्‌ ॥ १ ॥ रसायनतपोजप्येयोंग सिद्देम्महात्ममिः ॥ कालमृत्युरपिप्राङ्चेनीयतेनापिसंयतेः ॥ २ ॥ ना 
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x IM जनाःशतायुषस्तञ्च भवन्तिनभवन्तिच॥ ३ ॥ अ्रशीतिकाविपद्न्ते के | 
£| नितसप्तविकानराः ॥ परमायुःस्थिताःसृष्टौ तदप्यस्तिनविष्ठितम्‌॥ уп यस्ययावद्धरेदायुदेहिनःपूर्वकम्सतिः ॥ त le 
| स्याङमायुषोरानिर्हरतेणतरूपिणः ॥ s ú वाऊभावेनमोहेन वार्डक्येजरयातथा ॥ पर्षाणिविशतियोति धर्म्मकामा [0 
| A ॥६॥ आगन्तुकेगयेःपुंसां ञ्याविशोकेरनेकथा aa यच्छेषंतद्धिजीवितम्‌॥ ७॥ जी 10 

| विवान्व॑चवरणं महाघोरमवाप्लुयात्‌ ॥ जायतेयोनिकोटीषु झतःकर्म्मबशात्युन! ॥ ८ ॥ देहमेदेनयःएंसां वियोगः | 
~ शे» x ` _ 6 © 
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Ч प से घम्‌, अथे व कामरहित बीस aq बीत WAT ॥ ६॥ AX उसमें भी पुरुषा की आधी 31145 को आनेत्राले अनेक प्रकारक भय राग व शाक हरलेते | 
TR णहा जावन होता है ॥७॥ और जीने के अन्त में मनुष्य बड़ी भयानक मृत्यु को माप्त होता है व मरकर कर्म के वश से फिर करोड़ो योनियां में 
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a ЄГЧ Ф दाकर मरते 5 केवळ सो वर्ष परमायु के सृष्टि में स्थित है परन्तु उस परमायु में कोई नही स्थित होता है ॥ ४॥ पूर्वजन्मके कर्मो से जिस प्राणी की К 
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जितना AAI होती हे чат के समान was पुरुष फे उम AFIS के आधे ЯНГ रात्रि हरलेती है ॥५॥ श्रौर अज्ञान से बाल्यावस्था करके व ажа! 0 
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, मरने से मांगने में अधिक दुःख होताहे क्योंकि मरने में णभर दुःख होताहे ओर याचना से Petes тән अनन्त होताहे acy में 


मय इसको जाना 


М мм 


3 
, है इसी प्रकार दुःखकी परम्पस ( शेली ) है ओर तव रोगोके मध्यम Ya AnA बहुत अधिक कहीगई हे ॥ за ॥ और वह Gat ओपधियों के Bra से कणभर 


भी नहीं शान्तहोती है व क्षुघारूपी रोगकी पीड़ा बड़ी कठिन व सब पराक्रम को काटनेवाली R II २०॥ व उस ज्षुधासे परारत aga Заа मरजाता है जैसे कि 


A AL AT 


` अन्य रोगोंसे मरता है राजाको यह केवल अभिमानही होताहे कि मेरे- घरमें यह वस्तु शोभित हे ॥ २१ ॥ क्योंकि समरत आसूषण भारकी ASE ओर ач विले- 


HARA ॥ चाणकमरणदुःखमनन्तप्रायनाङ्कतम्‌॥ १८ ॥ ज्ञानेमयेदमधुना इत्यंहुःखपरम्परा ॥ क्षुधाच 
सवरागाणा व्याधश्रष्ठतमास्खता ॥ १९॥ 814414144484 क्षणमात्रंप्रशास्यति॥क्षुद्याधिवेदनातीव्रा निःशेषवलक 
न्तना॥२०॥ वयाभियताश्षयत यथान्यव्यावाभनरः ॥ राजक्षाभिमानमात्रंहे ममेतट्राजतेग्रहे ॥ २१ Ú सवमास 
रणमार सदमार्लपनमलम्‌॥ RAMA जत्यमुन्मत्तचेष्ठितम ú २२॥ इत्येवंराज्यसम्भोगेः कुतःसोख्यंविचा 
रतः॥ नपाणाव्यथ्राचत्तानामन्यान्यावजगीषया ॥ २३॥ प्रायेणश्रीमहालेपान्नहपादामहानपाः ॥ स्वगप्राप्यापि 
SI: ॥ २४॥ नरःपुएयफलंस्वर्ग मूलोच्छेदेनसुज्यते॥ नचान्यत्कियतेकम्मं सोत्रदोषस्सु 
दारुण;॥ २६॥ दिन्नमूलस्तरुयेंहदवश'पतातिक्षिती ॥ पुणयमूतक्षयेतरद्रांपतन्तिदिवोकसः и २६ ॥ इतिस्वगेंपिदे 


, पन मळह व सब गान HAAR वचनहे व नृत्य मतवाले का कर्महे ॥ २२ ॥ इस प्रकार विचारसे आपस में जीतकी इच्छा से विकल चित्तवाले राजाओं को राज्यके 
`, सुखास किस कारण सुख होताहं ॥ २३ ॥ मायः гей के बड़े Base से नहुपादिक asad राजालोग स्वर्गको प्राप्त होकर भी गिरपडे ता भला लक्ष्मी से कौन 


सुखको प्राप्तहोता है ॥ २४ Пий मनुष्या से स्वगका फल मूल ээ कियेहुये पुणयके नाशस्ते भोगाजाता Š ओर अन्यकर्म नहीं कियाजाता है वह बडा 
чап SA इस रवगम हूं ॥ २५ ॥ जसे Bigg जड़वाला वृक्ष विवश होकर भूमिम गिरपड़ता हे वैसेही पुएयरूपी मूलधनके नाश होनेपर स्वर्गीपुरुष पृथ्वी में 
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yo > फिर पररपर में अधिकता से दुःख व अनित्य प्रभाववाले Заг दि 
| 5 का गिरना ॥ ३६ ॥ इत्यादिक के दःखोंसे जिस लिये व्यापते उसी : 
25 Э | लगाकर मनुष्य पर्यत सबको विहान्‌ त्याग З ॥ ३७॥ जिप्त प्रकार एक कन्धे से दूसरे = Ç 5, и чїч उती PIT RP 


I 7 मे > БЇ бізі за ; 
‚Че सब ढुःख दुःखसे शान्त होताहे ३८ | इसप्रकार परस्पर БАГ [सि ЭМЭ Ён ах /नाम मानताहे वेसेही संसारमे 
qa El ar SS a 
निदे विराग ( स्नेहराहित्य ) होताहे व विराग से ज्ञान उत्पन्न ӛзі 


मादिमिहुःखेयेस्साद्याप्तेचराचरय ॥ निरयादिमचुष्यान्तंतस्मात्स् 
आनमन्यतयथा ॥ तहरमर्वमिदंलोके इुःखंहुःखेनशाम्यति ॥ ३८ | 
bei таа ам ॥ निवंदाचविरागःस्याहिरागाज्ज्ञानसम्मवः ॥ ज्ञानेनतस्परंक्ञात्वा वि 
SURAT TAT ॥ ४० ЗЭН रमयंजननिकचित्‌ ॥ राजहंसो यथाशुरः काकामेध्यप्रदेशये 
AAA AA अविद्यावनमत्युग्रं नानाकर्म्मातिशाखिमत oa a टराके॥४9॥ 
Ч un "ЧГБРНПОХИЧН ॥ ४२॥ सङ्कल्पदंशमशक शो 
ni Каа, मोहान्धकारतिमिरं CHEAT ॥ ४३॥ विषयानल्पकाध्वानं कामकोभविशोषकम 
чч санча प्रविशटोस्मिमहहनम्‌ ॥ ४४ ॥ ачен ЧҮЙЧ नप्रहृष्यन्तितद्विदः ॥ नचबिभ्यतिकेषांचि 
म कहीं नहीं чт जैसे कि राजहेस कोवोंवाले अशुद्ध देशमें नहीं रमताहे॥ ४१ ॥ हे माता! 
मकार के कमेरूपी बडे аяте जो बड़ाकराल अविद्या (माया) कावनहे॥४२॥ ओर जे | 


~ эү А 
ओर मोहसे अज्ञानरूपी अन्धकारवाला व लोभरूपी सर्प, EESE] 


वाले वनको नाधकर मे बडेभारी яа पैठाह ॥४४॥ उस वनके 


ENE 


त्यजेहूधः ! ३७ ॥ स्कन्धात्स्कन्धंचयङ्गारं वि 
| एवमतज्जगत्सवेमन्योन्यातिशयस्थितम्च ॥ 
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SOREN 1 


tego : नदियों का सङ्गम वहां वेकुएठ के समीप 8 जिससे कि आत्मा में аха, शान्त व इन्द्रियोंको जीतेहुये मनुष्य परेसेभीपरे स्थानको प्राप्तहोते हैं॥ ५६॥ कोई Tall x 
४५५ ' Š कोड स्त्रियोंको कोई Чата और कोई नवोंको और कोई श्रेष्ठ ज्ञानियोंने उन सातों नदियोंको FES ॥५७॥ AT न छूटनेकी कामनावाला मै इसी विद्यारूप аад ब्रह्मचर्य 
9 करताहूं उसमें sm समिधा Š aed अग्नि व बर्ही аай и ५८ ॥ जल जह है.व गुरु AAs यही मेरा яч है aria ऐसे इसी ңан बह्मचर्य को कहा 
> हे॥ van हे माता | मेरे गुरुको सुनिये कि जो मुझको विद्यादायक हुआहे ॥ ६० ॥ एकही शिक्षक है दूसरा सिखलानेवाला नहीं Š हृदयही मे टिकाहुआ शिक्षक 
= दीनासङ्गमस्तत्र वेकुण्ठसमुपहरे ॥ आत्मतृप्तायतोयान्तिशान्तादान्ताःपरात्परम्‌ ॥५६॥ केचिद्दुमानखियःकेचित्‌ 
गिरान्कीचिन्नदान्परे N सारतःकाचदाहस्ता: सत्तवक्ञानावत्तमाः ! з ॥ अपतत्नतकामात्र AAA CAS ! SATT 
समिधस्तच न्रह्माग्नितरह्मसंस्तरः॥ NATA AAA AA п 94448518911 अह्चर्यविदुवुधाः ॥ 
че! ЫҚЫ ШЫН ЫБЫ AAT Wao Ц एकःशास्तान ।३तायाऽरतरास्ता हृववात्न्डस्पःशास्वशा 
स्ता u Чача: ХеЧ सथानदक्तास्मतथाचराम ॥६१॥ एकांयुरुनास्तिततोदितीयी याहुद्रवस्तम 
हबनमाम ॥ यञ्चावमन्यं TOOTH ee MAT AMT TT П ६२॥ एकांबन्धुन स्तितताहित ІЗІ यहिइतस्तम 
हवनमाम ॥ पना ठाशटावान्यवावन्छुमन्तः सपपयस्सपादविप्रमान्त ॥ ६३॥ ्रसचयञ्चससंन्य गाहस्थ्यश्वणुया 
` ІҢ ॥ प्नीप्रकातिरूपामे तचित्तोनास्मिकहिंचित u ६४॥ माचित्तासासदामातममसवाथसाघनी ü घराणंजिद्वाच 
` पुरुष शिक्षा зай भरना से जलकी नाई उससे युक्त मैं जैसा, नियुक्त कियागयाहूं वैसाही करताहूं ॥ ६१ ॥ एकही ded उससे दूसरा नहीं है जोकि हृदय में | 
` MAR उसको में प्रणाम करताहूं कि जिन सुकुन्द शुरुको अपमानकर सबही दानव पराभव को SARÀ हैं ॥ ६२ ॥ वह एकही बन्धुहै उससे दूसरा नहीं है जोकि; 
, हृदय में प्राप्तहे उसको मे प्रणाम करताह ओर उनसे सिखलाथेहुये बन्धुमान्‌ सात wale भाई eat शोमित हैं॥ ६३॥ बहाचर्य भलीभाति सेवनेके योग्यहै और 
जिस अकारकी गृहस्थी है उसको सुनिय कि प्रकृतिरूपी मेरी खी है में कभी उसमें चित्त नहीं लगाता हू ॥ ६४ ॥ व हे माता | मेरे समरत अर्थको साधनेवाली वह 
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E व गदाको धारणकर प्रकटहुये ॥ ७४॥ और करोड ӘӘ समान प्रकाश 
азаға: Чэ गि वान्‌ वष्णुजा ने दीप्निसे संसार के ад 
ее N юэ . та पतरयजा ने गदगवबचन होकर मस्तक पे ARTE बाधकर स्तुतिकिया SA 
are कलिव Goes . Ч Ч Te लिये व अनिरुड के लिये नमस्कार है ओर सकपैण के लिये TRER हृ व विज्ञानमात्र के लिये 
a आत्माराम याने अपनाही में रमनेवाळे व शान्त और निवृत्त भेददष्टिवाे के लिये नमरकारहै ओ 
(ч 919189 विषयवासना की ऊर्मियोवाले के लिये नमस्कार हे॥ ७८ | हपीकेश ( इन्द्रिय के खामी ) के А АЫ 
था 


та е Raine ७ БЕПНЕ: ॥ ७५ ॥ मूदिवदूध्वाजञलिधीमानेतरेयो5यतुष्टुवे ॥७नमस्तुभ्यं 
Ч ७६ H प्रयश्ञायानिरद्धाय नम सङ्षणायच॥ नमो ынан S 
ЭЭ п आत्मारामायशान्ताय निरतटतदृष्टये॥ आत्मानः ll i 
HARTA सम्यक्त्यक्तोमयेनमः॥ ७८॥ 
fate ЫЫ । विरामेमनसासह ú ७६ ॥ अनामरूपश्चिन्मा ананан. Ы 
AGA ॥ ८०॥ एवापरापरयुगे शास्तारंपरमेश्‍वरण ॥ हिर 
जान्तदशात्सकस्‌ ॥८१॥ तम्परसत्यममलं त्वावयंपर्युप ` RRR हेत्वागतिमोक्षकामा чең 
HEN ८२॥ >अनमोमगवतेमहापद्धणाय 
I q ССГ ЧТ महा 
ताह ड. ARAS AAA. - fu 


अनन्तशक्तिवाले आपके लि 
मात्रहे वह हमारी रक्षाकरे . a к ЧЧ बेचन क शान्त होनेपर आप मिलनेयोग्य Ë ॥ ७६ | सद्सत्‌ ( कायकारण) से परे जो अनाम = 
दशात्मक ईर्यरको मो था a 2. - AR यान दशात्मक उन विष्णुको में प्रणाम ARTE ॥ ८० ॥ पूव, पर व अन्य सुगम आज्ञा | ая 
या भक्तसमूहा के करकमछूकलियों से on шаарыг है ॥८)॥ उन सत्य, पर, निसेल तुमको हमलोग उपासना करते है ॥ ८२ ॥ हे | 
SIE परम परमेष्ठिन्‌ | आपके लिये नम 
COR हं वमहापुरुप महाइुभावताले तथा भ 
।विसूतियो 
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НИ Н AT उपरे चि लाये ॥ 8३ ॥ है ачаа, AI | Gaara व तीन was 
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ШШ ५१ ॥ परायर्णरोगवताहिपेच्यो महाव्धिमग्नस्थचनीनरस्य ॥ 
TERN aa सर्वस्यहेतोपरमार्थसार ॥ मासु 
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а कर RIR नहीं प्राप्त होता 
हि AR बाळक की शरण माता पिताहै व हे हरे ! संसार में 
ल | झाप इस बड़े दुःलसमूदोंवाले संसाररूपी गढ़ेसे अपने 
। से बार २ दुःखित व जाड़ा, गरमी तथा वषी व अन्य अन्य 


बालस्यमातापितरो्ठुघोरसंसारसिन्नस्यह 
उरास्माहुरुदःखसङ्घात्संसारगत्तत्वपरिग्र 


СОН ५३ ॥ ре еа н ने शीतोष्णवातवपेरितः 
тп ५३॥ ЭХ чан тн Пасо а= कामाग्निनाच्युतरुपाचसुहुमरेण सम्प 


ХАТА е аА ॥ ९४ ॥ भवन्तुभद्राणिसमस्तदोपाः 


TR AMEER ॥ ६५॥ येभतलेयेदिवियेन्तरिक्षे mada 
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REA ॥ ६६ ॥ श्रवन्तियेमेपठतस्तथान्ये 
Ч भवन्सुतेप्थच्युतज्ञानभाज कावि 
RAL भवन्तुतेप्यच्युतज्ञानभाजः॥ 
कारणों "पोर उसो पणी л कामाग्नि dad साशित 
Wer on СОН शेरे स्तुति फरनेपर सभरत संसार के 
भें तथा ओपी पासुन फे गण шч н 2 
ON ATT और अन्य जो पुरुष एसको कहतेएये सभाको 
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ऐगणाश्वकचित्‌ ॥ मवन्तुतेसिडियु 
पश्यन्तियेमामिदमीरयन्तम्‌ ॥ देवासुरा 


९७॥ येचापिमकाविकलेन्द्रियाश्श्व ЯВ БА 14 


O NN ig ` w 
इस संसार को दुखतेहुये मेरा मन दुःखी होताहै॥ ६४ ॥ आज शक्तिसमेत व संसारके ы чад 


N 5 
जो स्वर्गमे व जा आकाश 


44 


ЖС 


ny wt 
> л 


&hego | 


३५६ 


| 


» 


उडारनेके योग्यहो॥ ४ ॥ हे अजुन | इस अकार स्तुति कियेहये बड़े 
पूर्वक इस रतुतिमे मैं SAAE तुम чо उस दुलेभ वरदान को 


',| कि हे हरे | भयङ्कर संसाररूपी समुद्र में डूवतेहुये WRAN आप कर्ण 
ЖЕ 
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AT чана! समेत तेरह Hel से तुम्हारा बन्धन न होगा | 


शरीरवाले वे वासुदेव भगवान्‌ आनन्दपूर्वक उससे यह बोले ॥ wy कि हे 


वत्स, ऐतरेय | भक्ति 


मांगो जोकि भियहो ॥ ६ ॥ ऐतरेयजी बोले कि हे नाथ | मुझको यही वरदान नित्य प्यारा है 


धार ( ат) होवो ॥ ७ | 
5 ॥ और गुप्तक्षेत्र में टिकेहु 


| वासुदेवजी बोले कि जिनके तुम्हारे ऐमी भक्तिहै वे तुम संसार से 
ये सुक्त वासुदेव को जो सदैव इस रतोन्रसे स्तुति करेगा उसके पाप 


सि॥ 9 ॥ इत्यंस्तुतस्समगवानेतरेयणभारत ॥ पाघुदेवोविशालात्मा सानन्दमिदभाहतम्‌ ॥ ५ ú ач 
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स्मि सक्त्यानेगस्तवेनते ДЕДЕ Керү: 
मभीष्सितः ॥ मञ्जतोघोरसंसारे 
अहम्महामहबन्धी ачаа а: ॥ = ॥ यञ्चस्तोत्रेणसततं 
यमाप्स्याति ॥ ९॥ यस्मादनेनस्तोत्रेण पापंना 
545458184544 ममाग्रेयःपठिष्यति E 
न्विभगंप्रज्ञा प्राप्स्य 
| नाश होजवैंगे॥ &॥ जिसलिये कि इस स्तोत्रसे पाप नाशको 


| मनुष्य मेरे आगे इस रतोत्रको पढ़ैगा वह पवित्र मनवाला 
में 991 यह स्तोत्र प्याराहे ॥ १२ ॥ ओर जिन प्राणियों 
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शमवाप्स्यति॥ 
: | ЦААШАА 
AT ॥ तथासवस्तवानाश्वस्तवोयंशुप्रियोमम॥ IR ॥ यानिचो 


CABRA १३ ॥ त्वच्चवत्सश्रोतधर्मान्सम्यगाचरश्रडया ॥ न 


आप्तहोगा उसीकारण यह अघनाशन ऐसी प्रसिद्धिको प्राप्तहोंगा ॥ Зө ॥ और एकादशीमे उपासकर जो 


भंयदभीप्सितस्‌ N ६॥ ऐतरेयउवाच ॥ एषएववरोनाथ मघनित्य 
TUON वातुदेवउवाच ॥ युक्तएवासिसंसाराद्यम्यतेभक्तिरीदृशी ॥ 
Sagan स्तोष्यतेवासुदेवंमां 84174 
अधनाशनमभित्येव агенаса ॥१०॥ 
ममलोकमवाप्स्यते ॥ з ü 8 ач яр ана 


दिश्यभूतानि जप्यतेसोमहात्माभेः ॥ तानिशा 
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बेन्धमपिन्यस्तेराप्स्यस्य 
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Зач मेरे लोकको TAIT ॥ ११॥ सबही क्षेत्रोंके मध्यमें जैसे цайз प्रियहे वैमेही सब्र da मध्य 
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का उद्देशकर यह स्तोत्र महात्माओंसे जपाजाता हे वे शान्ति, 9944 व बुद्धिको मेरी दयासे पातेहे ॥ १३ N 
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के प्रभाव से तुम्हारे पेटसे मेरी उत्पत्तिहुइ ॥ RON 


बीचमें पेठगये ॥ २३ ॥ जोकि माता व पुत्र से बिन पलकलगाने से देखेजाते थे तदनन्तर विष्णुजी की 
ऐतरेय प्रसन्न होकर अपनी माता से वचन बोले कि पुरातन समय मे AIR हुआह ओर संसार के 


शाक्षर मन्त्रको कहा ॥ २६॥ व यह कह 
और जातिका स्मरण व विष्णु जीकी भ 


सूर्तिको ्रणामकर аа: आप्त होतेहुये ॥ २४॥ 
दोपोसे डराहुआ मै ॥ २५॥ धर्मम सिडिको आप्त बाझण की शरण 


1 कि इसको सदेव जपकरो और मैने सदैव उसको जप किया उसी जप 


~ A ५९ ~ ~ Сая Pe = 
क्ति ओर सदेव यहीं स्थिति रहती है मातासे यह कहकर उन्होंने 


वासुदेवस्यविस्मितः ॥२४॥ ऐतरेयःस्वजननींसुद्दितोवाक्यमभवीत ॥ पुराहमभवंशूद्रो भीतस्संसारदोषतः ॥ 
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чанач ब्राह्मणंशरणङ्गतः ॥ सकझृपालुम्ममग्राहमन्त्रगेहादशातक्षरम्‌ ॥ २६ N सदेवंजपचेत्युक्तस्तमहंजप्त 


वान्सदा ॥ तेनजप्यप्रमावेण ममोत्पत्तिर्तवोद्रात्‌॥ 


मातरंगत्वा सयज्ञप्रोक्तवानवचः ॥ 


म्मंसागरे п इतिञ्लोकंमहाथैते हरिमेधसुखाहिजाः॥ २९ 
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नमस्तस्मेभगवते | 


षेण्णवे$ऊुएठमेधसे ॥ २८॥ यन्माय 
П आकण्यासनपूजायेः 
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२७॥ जातिस्थ्वतिविष्णुभक्तिस्थितिरत्रचसवंदा ॥ इत्युक्त्वा 
[मोहितधियो भ्रमामःक 
एजयामासुरङ्गतः и ततोवेदार्थ 


निएणास्तेनतेतोषिताह्िजाः ॥ ३० ú пее уда हरिमेधास्सुतामपि ЕСІ С СЕН स्वग्रहंसयुपागम 


त्‌॥ ३१ ॥ नन्दयित्वास्वजननी 


यह वचन कहा कि еза उन विष्णु 


पत्राउत्पायचामलान ॥ та Таз हादशीत्रततत्परः 


а 522 भगवान्‌ के लिये नमस्कार है॥ २८ ॥ कि जिनकी मायासे मोहित gears हमलोग зай 
इस ISA AAA LORRY हरिमेधा इत्यादिक ब्राह्मण ॥ २३॥ सुनकर आसन, पूजनादिकों से Aa पूजन करतेभये तदनन्तर वेदार्थो 


उन ऐतरेय से प्रसन्न कियेगये ॥ ३०॥ व उन सोने दक्षिणा दिया ओर हारिमेधा कन्य 


भांति आप्तहुये ॥ ३१॥ व अपनी माताको प्रसन्नकर तथा निर्मज्ञ Gael उत्पन्नकर Ч 


तरेयजी ATT पूजनकर हादशीके най तत्पर हुये ॥ ३२ 


॥ २२॥ वासुदेवानुध्या 


ससुद में घूमते हैं 
से निपुण आहण 
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भवनानिमनोज्ञानि विविधाभरणश्षियः н धनेचतृक्षिपरय्यन्तं सूर्य्यपूजाविधेःफलम ॥ ६ ॥ हुलेमामास्करेम 
तिईुलेभंतस्यचार्चनम्‌ N яа атг तडोमश्वसुदुलभः ॥ ७॥ नमस्कारादिसंयुक्त रविरित्यक्षएहयम॥ जि 
TARRAA सफलंतस्यजीवितम्‌ ॥ =॥ ее ате माहारम्यरविजंमहत्‌॥ पर्शवपृशतंपार्थं रविभवत्या 
Чача 1 ९॥ чаа аа छन्दसांवायुसोजनः ॥ ततःखाद्वितयंमूत्तिं загана: ॥ १० ॥ तेजसा 
इदशोमास्वाच्‌ प्रत्यक्षस्ससजायत ॥ तमहपाञ्जलित्वानमस्कृत्यरविप्रश्चुस्‌॥ эз а साममिविविधेदर्व पर्यतोष 
AFTER ॥ तृष्टी मामाहवरदो देवगसुचिरन्वया ॥ १२ ॥ तपसाराधितोस्मीति RAT TATA ॥ इत्युक्तोहंलोक 
नाथ APHIS ॥ १३॥ यदितुशेभवान्मह्यं यादिदेयोवरोमम N ततस्तेकामरूपाया कलानाथप्रवत्तते ॥१४॥ 
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६ ॥ सूर्यनारायण में भक्ति gS है व उनका पूजन दुर्लभ हे और उनके लिये दान жая है व उनका होम भी ZAR ॥ ७॥ नमस्कारादि से संयुक्त रवि ये दो 
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HUT करते हैं वे दुःखके पात्र नहीं होते हैं॥ ५॥ मनोहर मन्दिर व अनेक प्रकार के AU ओर rai व ай гт घन सूर्यनारायण के पूजनविधिका फलहे ॥ ' 
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таспа | १०॥ व я सामने प्राप्तहुये aaa कि Әлі कारण दुःखसे देखजाते थे उन स्वामी सूर्यनारायण को हाथोंको जोड़कर 
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भणामकर TEN ११ ॥ इंदइवर सूयदेव को अनेक भातिके सामवदाक्त मन्त्रासे ЯНЗ किया तवे aa ача वरदांयक सूयनारायणजी ने मुक से कहा कि 

नारदृजी ! तुमने बहुत दिनोंतक ॥ १२ ॥ तपस्या से मरा आराघन किया इस से अमिलापके AFAR वरदान को मागिये ऐसा कहेहुये HN हाथोको SIERT संसार 
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करनेवाले व मनोहर हो ॥ २३ ॥ बुडिमान्‌, घुडिके पति, धन्य, विष्णु, लक्ष्मीपति व वैद्योत्तम, प्रकाशकारी, लोकनाथ व लोकपालो से नमस्कार कियेजाते 
: हो॥२४॥ और ARTET, सुलोचन, महात्मा व भक्तम्रियहो और यश व यशकारक, नित्य, प्रकाशवाले और पातकनाशकहो ॥ २५॥ व आनन्द को जीतेहुये, वडे 
г पराक्रमी, हेस व संहार करनेवाले, कृतार्थ, निस्संग बहुज्ञाता व वाणीके पतिहो॥ २६ ॥ संसारके पूजनीय, шеше, किरणवान्‌ व धर्मका कारणहो ओर पणत 
“| दुःखहारी, HOT, AJAA, सुखदायक व सुखीहो ॥ २७॥ मणडलरूप, कमललोचन, तती व sal फलको देनेवालेहो व पवित्र, पूर्ण, MIANN, दाता 
भागीमनोहरः॥२३। प्राक्ञ'प्रज्ञापतिथन्यो विष्णुःश्रीशोभिषग्वरः ॥ आलोककृलळोकनाथो लोकपालनमस्कृतः॥२४॥ 
ed ач | महात्माभक्तवत्सलः ॥ काति 'कातिकणानत्याराचष्णुःकलमपापहः ॥ २५ 1 जितानन्दोम 81 
वीयों दसरसहारफार्‌कः EEES ЧЕТЕ: ॥ २६ ॥ विश्वपुज्योमृत्युहारी घणीपम्मस्यका 
ШЕШ ши ПЕН ЕНТ ü RO N HUSA ERE ЕКЕТ प्रदः ॥ ЭГЧ: Ї 
क्षमाग्गों दाताभाक्तामहदवर:॥ २८॥ धन्वन्तार:प्रेयामासी Чаад ч HUS йл аг ня Ч аа гаа 
JE: 1 २९॥ че DEREN ED सामप्रियोलोकवन्धु्नेकरूपोयुगादिकत्‌ ॥ ३० ॥ धम्म 
aan AAFAA 1 मयैवंसंस्तुतोमालुनाम्नामष्टशतेनच ॥ ११ ॥ तुष्यतांसर्वलोकानां सर्वलोकाप्रियो 
| 199: П इत्यवसस्तवात्माता भास्करासामवोचत॥ N ЯЕЕ ЕЩ ОИ देवषेत्वस्पियेप्सया ॥ योमामत्रमहाम 
भोक्ताः ч ARE ॥ २८॥ ओर धन्वन्तरि, प्रियाभास, ча ааа य एकगजा हो व संसारके पिता, धूमकेतु, विद्युत, अन्धकारनाशक व शुरुहो ॥ २६ ॥ और ! 
‚ किरणों के स्वामी, आतिथ्य, शुभ आचरणवाल, शुचि व प्यारेहो व सामप्रिय, AETI, अनेकरूपवाले व युगादिकारकहो ॥ ३० WANG, लोकसाक्षी, आकाश- £ 
चारी, अके व सदैव SES से इस भाति एकसो आठ नामों करके स्तुति कियेहुये सूयैनारायण ॥ ३१ ॥ सब मनुष्या के ऊपर प्रसन्न होवें जोकि समस्तलाक- 
‚ भिय व व्यापकह इसी रतात्नसे प्रसन्न होतेहुये सूयनारायणजी मुझसे बोले ॥३२॥ कि аянаа | तुम्हारे प्रियकी इच्छा से में aka कला करके यहां टिकूंगा जो 
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स्कंन्पु० 


और स्नान के लिये मेरे आगे उत्तमकुएड कीजिये जहां कामरूपिणी कला है वहां वनमें gue होगे है T 
४६४ 


हाव हैं ॥ ४३॥ इस प्रकार वरोंको देकर सूर्यनारायणजी वहीं अन्त- | 


TEN कामरूपाकलायच तत्रकुण्डंवनेभवेत ॥ ४३॥ एवं апай 
न सद्धशस्यचसव्यतः ॥ ४४ ॥ वनमध्येमहाकुणडं कृतन्दर्भशलाकया ॥ कामरूपभवकुरडं Чан 


Ф 


HE भझदित्यंप्रपश्याति ॥ तस्यानन्तंभवेत्पुएयं रथंयश्चप्रपूजयेत्‌ ॥ ४७ 


fea थोर 
स्तय कारयान्तरथात्सवम्‌ ॥ ४६ ॥ गङ्गा 
~ 4 т ~ ДОР RA Ч с at 2-1 en EN ग 
न॥ ५० ॥ तत्रकुरडेचयःस्नात्वा सुर्यायाध॑प्रयच्छाति и कापलागोशतस्यासो 
~ N. ~ at . с 
: वांच 11 वासुदवादयस्सवे वदन्त्यवसहासुने ॥ भास्कराधेविनाप्रातः कृतंसवश्चनि 
. जो मनुष्य देखते हैं वे सब чеч इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४८॥ ओर वे ager Чч, धान्य व धनोसे संयुक्त और नीरोग व तेजसे संयुक्त होतेहे जोकि रथोत्सवको © 
`, करते हैं॥ ४६ ॥ गङ्गादिक समस्त तीथों में Agat से जो फल कहागया है वह फल उपयुक्त सप्तमी के दिनमें भट्टादित्य के FUSH होताहे ॥ ५० ॥ और उस ` 
`, BUSH नहाकर जो पुरुष सूर्यनारायण के लिये अर्थ देताहे यह सो कपिला गऊ दानके फलको भोगता है॥ 83 ॥ अजुनजी बोले कि हे महामुने | वासुदेवादिक 
तब इस'प्रकार कहते हैं कि सुर्यनारायण के Ae विना प्रातःकाल में कियाहुआ सब निष्फल होजाता है ॥ ५२ ॥ हे विधि जाचनेतालों में श्रेष्ठ नारदजी | ? & 
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. ОН ^ at u ~ es 2 न्ती ға que . гу А б 
व जिनके रथको चलानेवाछे सारथी अरुणजी आगे स्थित हैं ओर जया, विजया, जयन्ती, अपराजिता П ५९ ॥ व दणड, पिंगल, हरेत, अश्चमुख, डिंडि, 2 
शेषनाग व गणाध्यक्ष ॥ ६० ॥ स्कन्द इसी प्रकार गरुड़ व कल्माप,पक्षी और राज्ञी, Aaa, लुलिता व इवेतसंज्ञका ॥ ६१ | Wel यज्ञभोजी जो अन्य देवता Ё 
Sa हैं नीचे व ऊपर चलनेवाले इनसे घिरेहुये जो ये सूर्यनारायण हैं उन अन्धकारनाशक संसारकारक सूर्यनारायण को में आह्वान करताहूं हे भगवन, 


सुयैनारायण | आइये व इस यज्ञको वर्तमान करिये ॥ ६२ | ६३॥ इस 999 ч को ग्रहण कीजिये 


Ч आपके लिये ARER नमस्कारहै आवाहनको कहते हैं कि 7 
- यन्तीचापराजिता ॥ ५९ ॥ ачен हरितोश्‍वद्दलस्तथा'डिरिडश्वशेपनागश्व оиа 
स्कन्द्एवंतुताक्ष्यश्व तथाकल्माषपत्षिणी॥रा FRAJA छुलिताश्वेतसंज्ञका ॥ ६9 ॥ तथायज्ञशुजोदेवा येचा г 
न्येपरिकोर्पिताः ॥, एमिःपरिष्टतोयोसावधरोत्तरचारिमि 55 ॥ तमहेलोककततोरमाहर्‍यामितमोपहम N आयाहि :. 
x भगवन्भानों असुंयज्ञंप्रवतेय ॥ ६३ налы ЛЭ मंर्हाणनसोनम॥ग्रथावाहनभासहस्रकिरणवरदखंखोल्काय : 
नमइति ॥ ६४ ॥ सान्निध्यकरणं RARA पश्यन्‌भुविपदयोर्वापात्रनिधापयेत्‌॥ पोथन्त 
Же दत्त्वाबडाञ्जलिः सुस्वागतमितिकुर्याव॥ ६५ ॥ स्वायतंभगवज्ञेहि प्रसादायास्यतांमंम ॥ इहग्रहाण | 
) एजान्नः प्रसाद्शधियाकुर ü ६६ ú तिष्ठतावदथात्र ANUAL एवंविज्ञापनन्दत्ता आसनंदयादनेमम E | 


“ЧЧ! SON ४कमलासनकमलनन्दनोपाविशेति ॥ आसनशुपषिष्टस्यशेषांपूजांनियोजयेदनेनन्यायेन ॥ ६८ ॥ 


हे सहस्र किरणोंवाले, वरदायक | खंखोल्कायनमः यह आवाहन का मन्त्रहे ॥ ६४ ॥ अब समीपकरण कहते हैं कि дач ऐसा उच्चारणकर सूर्यनारायण `, 
a N зо ы. Ж भूमि ы: е ` ` ` N ЭЭ « 
$| “दाना चरणा को देखताहुआ पुरुष भूमि व चरणो के समीप पात्र धर देवे акча कहाजाताहै इस प्रकार पायको देकर हार्थाको जोडेहुय पुरुष gar- 


: ओर बुडिसे प्रसन्षता कीजिये ॥ ६६ ॥ और जबतक मैं पूजन करूँ तबतक यहींपर स्थित हूजिये इस प्रकार विज्ञापन देकर इस मन्त्रसे आसन देवै ॥ ६७ ॥ कि हे 9 


Ағ 


| जोकि' सुगन्ध से संयुत व उत्तम सुगन्धवाला है और यह सब देत्रताओं के सुंघने योग्य है इस धूपको आप ग्रहण कीजिये ॥ ७८॥ यह धूपका मन्त्र समाप्त |: 
n हुआ॥ ॥ तदनन्तर खीर आदिक हविष्यान्नको इस मन्त्रसे निवेदन करे ॥ ७६॥ कि समस्त प्राणियों के बलको बढानेवाली га Ф समान नैवेद्य जोकि मुझसे पूर्णपात्र | 
में दीगड है उसको ग्रहणकर मेरे ऊपर प्रसन्नहोवो॥ со | तदनन्तर पवित्र होने के लिये जल, ताम्वूल, दीप आरती व सूर्यसुखीका फूल देवे ओर बार बार पूजन | 
“|| से लगाकर नेवेद्य чага यथाशक्तिसे देकर чаг ॥८१॥ अच्छीमांति किया गयाहों व भलीभाति न कियागयाहो उसको क्षमाकरिये 45 कहकर विसजन करे 


~ 


उत्तम' ॥ आघय'सवदेवाना AAA ARA ॥ ७८ ॥ इतिपूपमन्त्र насаа Ч न्ना नेवेद येद ने नमन्ध्रे 
Ч и ७९॥ नवद्यमपतसवस्ूतानाप्राणवडनस््‌ ॥ एणंपात्रेमयादत्तं प्रतिग्रह्मप्रसीदरमे ॥८०॥ ततःशाचोदकताम्बल 
दापारात्तिकतालकादचात्‌॥ एनःएनःपजादनवययथाशकत्यादत्त्वास्तुत्वा॥=१॥सुङृतंदुष्कृतवाच्तमस्वेतिप्रोक्त्वा 
वसजयतू॥ єє ЯН ЧНЧЧӨ чатта ॥८२॥ निम्माल्यंसंहृत्याम्मांसेनिक्षिपेदित्य 
ARINA: ॥ =३॥ यएवेभास्करायाध मूत्तामरडठकेपिवा ॥ नित्यानिवेदयेत्पातः स्याद्रवेरात्मवत्परियः ॥ ८७ ॥ 
अनेनावाधनाकणा!भास्कराघषप्रयच्चाते ॥ ततःसूयस्यपाथासावात्मवहङमोमतः ॥ ८५॥ अशक्तश्चान्नत्यमंवमघ 
दाठुद्वाकर N ततोत्ररथसप्तम्याकुरडदेयःप्रयत्नतः ॥ ८६॥ अशवमेधफलंप्राप्यसूयलोकमवाप्डुयात्‌ N तस्मात्सर्व 


| तदनन्तर फिर सदेवको अणामकरे और इसीप्रकार वसन, यज्ञोपवीत, आसूपणों को анал के लिये देकर ॥ ८२॥ और निमील्य बटोरकर лон फॅकदेवे यह अध © 
"|| दान की विधि है॥ ८३ ॥ इस घकार प्रातःकाल जो язса नित्य सूर्यनारायण के लिये a सूति या मण्डल में भी देताहै वह सूर्यनारायण को आरमाकी नाई Ё 
„| प्यारा ú ८४ ú इस विधि से syst सूर्यनारायण को as देते हैं उसी कारण हे अजुनजी | ये कणे सूर्यनारायण को अपने समान प्यारे मानेगये 


Зол nun 


I š ॥८५॥ A इसप्रकार सूयनारायण में नित्यअध दनक 194 असमथ हाव ता रथसप्तमांम इस कुणडम बड़ उपाय से II देनाचाहिये ॥८६॥ क्योंकि अधदनवाला 
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MIA फलक! दाजिय एसा कहता gar NIT मनुष्य सूर्यनारायण के चरणों को छु 


A 
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तोनकाश्चत्पश्यतीतिनः । तांश्चदेवाःप्रंपशयन्तिसवेस्ेचेवा न्तरेनरन्‌ ॥ ७॥ आदित्यचन्द्रावनिडीनलरचथयोर्भूमिगापो 
АҚША ॥ अहp्चरान्रिश्चउमेचसन्ध्यधम्मोहिजानातिनरस्यद्वत्तम्‌ Ó ८॥ एवंतस्मादमिज्ञायसत्याथीज्च्छप 
थाश्चरत्‌ N «апе ШЕКЕ ЕНЕР ЕСІГІ ॥ ९ печат гаан: Т НЬ дын 
ग वाच निशात ॥१०॥ अथशास्स्यविप्रोपिशखंस्यापिचक्षत्रियः a ea 

CON मातरपंतरंपूज्यं RAMA कोशस्वरूप॑पूर्वते व्योड्यातंपाण्डनन्दन ॥ зә ॥ ay 


॥ १०॥ इसके श्रनन्तर ब्राह्मण भी शाको 58 और क्षत्रिय андах qa 


lor л और हे राजन ! > Se : 
'जन्‌ | 8 ब्राह्मण कोशं ( दिव्य शपथ ) को वंणोंकों दिळावै और जो जो जिस Š Š 
Вай dr аә NOVA зА 1914 आर जा जा मनुप्य जिस देवताका भक्त नुष्यको उसकी dase 


“| स्नानका जल लेकर मनुप्यको पिलावे व तीन श्र до En T 
SR मनुप्यका MAR व तीन और सात रात्रियों के मंध्य में दिव्य शपथ का फल PE ॥ १५ ॥ इसके उपरान्त हे भारत | igien विधिर 
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जानकर चतुर राजा क्रोध व लोभ से दण्ड को कराताहुवा आपही दूषित होता है॥ २६॥ इस लिये उस विषयमें पहले पा 
‚© बराबर झूम में पूर्व व दक्षिण दिशाके भागमें ॥ २७ ॥ यज्ञवाले IAS दो स्तम्भ स्थापित करना चाहि 
` हाथ काठको गाड्देवै और पांचहाथ देखने योग्यरहै व उन दोनोका अन्तर (बीच ) चार हाथ करना 


2 ` 


‚} 
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E, 
| 
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: । करे और अग्रभागमें रहनेवाले तुलाका gearg चारहाथ बनवाना चाहिये ॥ ३० 
| सिकहर करना चाहिये 1 ३१ ॥ और पवित्र स्थान में Tage निश्चलूघट करना चाहिये व पत्थर के भी 
1 कीस्यकारक (885) तुलाधारका धारी करना चाहिये जोकि शत्रु व मित्रमें संम हावे ॥ ३३ ॥ और चतुर 
` | “लोक अह्मघातीको कहे गये हैं और जो लोक ей व बाळघातकको होते हैं ॥ ३४ 


* 
! 


' केरे ॥ २४॥ जन्म से लगाकर जिनका даг वचन नहीं विद्यमान है हे अजुन जी | उनके वचन से राजा विश्वास करे ॥ २५॥ क्योंकि पुरुष की धर्मिष्ठता 


ज्ञावाधम्मिष्ठतांराजा एरुषस्यविचक्षणः ॥ क्रोधाल्ठोभात्कारयंश्व स्वयमेवप्रदुष्यति॥ २६ u तस्मात्पापिष्ठद्व्य 


Di- स्यतत्रादोप्रोच्यतेघटः ॥ सुसमायांएथिव्याच दिग्भागेपूदक्षिणे-॥ २७॥ ачаа स्थाप्यंचस्तम्मकह 
7 AAN स्तम्भकस्यप्रमाणञ्च सप्तहस्तंप्रकीत्तितम्‌॥ २८ ॥ SES Sea 


तयो'कार्य AREA ॥ २९: ॥ मुण्डकोपारकाष्ठञ्न टृढंकुर्याश्चिक्तणः ॥ चतुहेस्तंतुलाकाछठमग्रणयंकारये 
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чаа: ॥ ३०॥ खदिराजुनरक्षाणां शिशर्पासालजंतथा ॥ तुलाकाष्ठेतुकर्तव्यं तथावेशिक्यकहयम्‌ N ३१ ॥ प्रा 


ча: शुचोदेशेघटस्तथा ॥ पापाणस्यापिजायेतस्तम्मेष॒चघटस्तथा ॥३२॥ बणिकूसुवर्णकारोवा कु 
रालःकास्यकारकः N तुलाधारधरःकायों रिपोमित्रेचयःसमः NRU श्रावयेत्पराङ्गिाकोपि तुलीधारंविचश्षणः ня 
हझमाथेस्मतालोका येचख्रीवालघातिनः॥ ३४॥ एुलाधारस्यतलाकास्तुलान्धारयतोरषा॥ не «яа. 


॥ जोकि खेर अजुन बृच्षोंका और सीसमे व सॉखूसे उपजाहोवै और तुलाके काठमें दो 
र्तम्भो में घट होतां है ॥ ३२॥ बनिया, सोनार व चतुर, 

न्यायाधीश भी ठुलाधारण करनेवाले को यह सुमा कि जो 

॥ वेदी लोक अमत्य तुलाको чна हुये तुलाधारको होते ह एक सिकहर में ЖН 


पीकी सोगन्देका घट कहा जाता है कि 

An ПОИ one са ы - - 

ये ओर खम्मा की प्रमाण सात हाथ कहीगई है ॥ २८॥ दो 
nn TA o xt = ` 1 

चाहिये П २६॥ AR चंतुर मनुष्य मस्तक के ऊपर == काष्ठ Ы 
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: 'चाहिये ओर मस्तके पत्रको धरंकर ge AEA कहे | ४५॥ कि हेः विषे | तुम नह्ये GERT इस लिये सत्य व чї} प्राहोकर इस मजुष्यकी पापसे रक्षाकीजिये с фе 
| Mo}; 


fa ғ. 


ШЕШІ बर्दिमूच्दाविव्जितम्‌ ॥ तन्तुशुद्धविजानीयादितिधम्मेविदोविदुः ॥ ४७ ॥ क्षधितःक्षुधितंसप्पे घटस्थं 


2 


HSILITA ॥ संस्एशेत्तालुकंसप्त AE ॥ ४८॥ अग्निदिव्य॑यथाप्राहविरश्चिस्तच्छुणुष्वमे ॥ सप्तम 0 
USPS AST TA EAT ge N "Чечсе Ч А Аата: ॥ еза मण्डला ? 
न्मडलान्तरम्‌॥ ५० ॥ आद्रवासंसमाहूय तथाचेत्राय्युयोवितम्त паа ат देवब्राह्मणसन्निधी॥ ५१ ॥ : 
64454854 राज्ञोवाधिकृतस्यच ॥ आह्मणानांश्रुतितरिदां явна ая ч ॥ ५२॥ पश्चिमेदिनकाठेहि qA U 
PASTE ॥ चतुरस्रमण्डलेन्ये कृत्वाचेवसमोकरी ॥ ५३॥ «чада а हस्तयोस्तस्यकारिणः а с 
ША ТЕА ЧЇ बघ्नीयुम्करयोस्ततः॥ ५४॥ नवेनसितसूत्रेणं कापसिनहदंयथा ॥ पतस्तुसुसमंकृतवा яше 2. 


: से मशंडल करना चाहिये यह निश्चय हे और एक मण्डल से दूमरे मणडल का अन्तर सोलह अंगुल करना चाहिये ॥ ५०॥ और उपास कियेहुये ओर भागे वसन 


(We чете बुलाकर देवता व ब्राह्मण के समीप सब सौगन्दों को करावे ४५ | अथवा राजा या HAST सामने व वेद जाननेवाले बाह्मणों और प्रजाओं के 


ER 


चे ॥ ५२॥ व पश्चिम दिनके समयमे पूवेसुखहो हाथ जोड़कर पवित्र पुरुष अन्य चौकोन मणडलमें बराबर हाथकेर ॥ ५३॥ ओर उस शपथ करने 
दिकों को दे AN OS л = ам. - a! ` - a “ т 42... -- 
व आदिका को देखलेवें ओर पीपलके- सात पत्तोंकों कपासके नवनि सूतसे उसके हाथो मे “жән AZA बांधदेवे तदनन्तर आठ अशुल लोहे 
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गहरा बनवावे ॥ ६५ ॥ व उराका बीलपळ घी ओर तेलसे पूणकर तदनन्तर ЧЕЧЕ तचहुये BUS मे ga के माप ( उडद) को फेंके ॥ ६६ ॥ व उस क ë हये 


TAR LIT पुरुपके मर्तकपे घरे ओर अगूठा व лә] के Ñaqa तचहुये साप (उडद ) को उठावे ॥ ६७ ॥ और सालका इत्यादिकां से रहित व बिन जले 
हुन ЧЕЧЕ शुद्ध जानना चाहिये हे धनञ्जय | फालशुद्धिको कहताहू SAT तुम सुनो ॥ ६८ ॥ बारह पका बनायाहुआ GS फाल कहा जाताहे वह आठ अंशु 


बराबर खम्बा व चार अंगुल चोड ечи ६९ H आर उस Ф829 पत्रको QIT ZEIT AAR घरे सोर QUA छह युल फालका चाटता हआ 181 तानबार $ 


HART ६५॥ पूर येद्ऽततेलाम्यां प्लेविशतिमिस्ततः n над ұлан чечан BLN ६६ ॥ AE 
SARRIA | TATU ЕЕН ТЕР ЕК gO N gagana विरफोटादि 
निवाऽ जत N फालशडिप्रवक्ष्यायि Гартаа дэн нас Чи Ч यटितंफ़ालछ्च्यते ЕНЕСІН 
ча асран аан аа л ав Заан ти Руа Врата а लिहननस्मातवडड्यु 
Ss N गवालीरंप्रदातव्यं जिहाशोधनपत्तमभ्‌ Barataria ॥ ७३ h तंविशुडं 
ART N तण्डुलस्याथवक्षयामिविधिधरम्ससमातनम््‌ o 1 चौर्यतुवरडुलंदेयं नवान्यत्र 
PAT ॥ तण्ज्ञठाचुदकस्थितया राबोतजेबस्थापयेत॥ सातेकारिशोहेया ATTIRTTT N ७३ ॥ тже 
еее AASTAT पिप्पलस्याथभूजस्य नचान्यस्यकथन्यन tool तस्तुवेकारयेच्छुडास्तण्ड्लाज्च्छा 


जिद्दाको JAA ॥७०॥ और उत्तम जहका शोधन करनेवाळा गोवोंका दूधदेना चाहिये और जिह।की परज्ञा करे यदि जलीहुई जीन न пасей | ७१ ॥ तो 
SU GOTH विशपकर शुद्ध जानकर छुडादेवे इसके अनन्तर चारली ATI TATEN विधिको कहताहू ॥ ७२॥ कि चोरीमें तण्डुल् देना चाहिये अन्यत्न किसी 
SERU न देना नाहिये UBA चाबल्लोको जळमें धरकर वही Mia ॥ ७३॥ और प्रातःकाल में giga बैठे ST ag करनेवाले को वे चावल भक्षणके 
निमित्त तीनबारकरके देना चाहिये तदनन्तर ЧІЧ या भाजक पत्ते में थुंकावे serra पत्ते में किसी प्रकारसे न शुँकावै ॥ ७४ ॥ और शालीधानोसे उपजेहये उन 
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tis लिये कि कामरूपमें जो बहूदक कुएड हे ॥ १ ॥ वह यहां भलीभांति घिराहै इस लिये बहूदक कहागया है कपिलदेवजी ने बहुतवर्षोतक तपस्या कर ॥ २ ॥ कपि- 


श्वर संज्ञक उत्तम लिङ्गको थापा 3 हे अजुनजी | ओर उस fag को सदैव नन्दभद्र ऐसे प्रसिद्ध ॥ ३ ॥ बनिया ने आदरकर त्रिकाल पूजन किया है जोकि सब 
भर्म की विशेषता को जानेवाला और TTL दूसरे घस्मेकी नाई था ॥ e धम्मो में जो कुळ कहा जाता है वह उसको कुछ अज्ञात न था और सत्रोंका मित्र 
नित्यही на! के Вай परायण था пупак कम, मन व बचन से इस 999 के आश्रित था जोकि न हुआहै न होगा और वह काई धर्म्म दै ॥ ६ ॥ जोकि सर्वत्र 
चात्रसक्रान्त AEREA ॥ कपिलेनतपस्तप्ला वर्षाणियुवहन्यपि ॥ २॥ स्थापितंशोमनंलिङ्गं कपिलेङ्नर 
Чац ARA नन्दभद्रइतिश्वतः ॥ a ॥ वणिकपतस्पूजयामास त्रिकालचकतादरः ॥ सर्वधस्म॑विशेष 
शः साचाडम्माइवापर: ॥ ४॥ ата елена ta सर्वेपाशहितिरतः ॥ ९॥ क 
म्मणामनसावाचा घममनझुपाश्रतः ü नथूतोनभविष्यश्रसवेधम्मेस्तिकश्चन ॥ ६ ॥ а Ваа निश्चित्येवं 
STARAT अस्यधसससुद्रस्य सम्प्ररडस्यसर्वतः ॥ ७॥ निर्मथ्यनन्दभद्रेण आहृतंतन्निशामय ॥ वाणिज्यंमन्य 
to अ वनावतदास्यितः ü c ॥ RETURNS ú मद्वर्ज्यभेदवर्ज्यकूटवर्ज्यसमन्त 
Б A सवेधतडुयाणज्यमन्नलामेनसाचरत्‌ ॥ अमाययापरेभ्योसो ग्रहीत्वेवकयाणकम्‌ ॥ ५०॥ अमाययेवभू 
_ TAA п कचिचज्ञप्रशसन्ति नन्दसद्रोनमन्वते ॥ ११ ॥ दोषमेनंविनिश्चित्य श्रणुतंपाण्डुन 
ш чч ऐसा, निश्चयकर विशेषतासे स्थितहुआ सब AR से बढ़ेहुये इस धस्मेरूपी समुद्रकों ॥ ७ | मथकर नन्दभद्र ने जो आहरण किया उसको सुनिय कि 
|| उससमय से स्थित वह जीविका के लिये वाणिज्यको AZ मानता था ॥ ८ ॥ और कटेहुये काठ व ari से उसने घर बनवाया था और मदिरारहित व भेदहीन 
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` AR कपटरहि 5 उसने =š ` жылыу a x 
त समतास ॥ ESE लाभ से समस्त प्राणियो में वाणिज्य किया और यह विन छलसे TAU मोललेनवाली वस्तुको लकर ॥ १०॥ और | 
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ASRI स उत्तम त्रतवाला यह माणियों के लिये बेंचता था और कोई यज्ञकी प्रशंसा करते दे परन्तु чна इस दोपको निश्चयकर नहीं मानता है हे qag- 2 
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ЧЧ करता था व पत्थर और सुवर्ण में ससभाववाला पुरुष ज्ञानीथा और उसको अपनी निन्दा व प्रशसा समान थी ॥ २२ ॥ और समस्त प्राणियां से निडर 
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आर अन्ध बहुरे को नाई आकारवाला था आर Sah ATH उराकी इच्छा नहा था उसा कारण शिवजी का आराधन करता था ॥ २ २ ॥ आर कारण से धम्म को 
चाहता हुआ वह तदनन्तर ATASITH घूमता था व विचारकर उस ЧЕЧЕ भक्षक इस सारांश को ASU कया H २४ || काडू 999181 प्रशसा करता 8 परन्तु 


бл бе 


नन्दमद्र नहीं मानताथा जिस लिये कि वे ATSR का сег हूँ व नारिकाको छेदते हैं ॥ २५ ॥ और बहत भाराका खिचवाते Š व बांधते हे और शान्त 
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स्सवैक्षतेभ्यो य Ч ЧЭ ॥ नकस्मणांफलेकाड जाशवस्याराधनाहितत्‌॥२३॥ ФК етн теа 
OA TATE ॥ पिवच्यसनररत्वेतत्सारंभोक्षस्यचाददे ॥ २७ N MRANA Ч ЯН ЭНД 
च्वन्हन्तरंबणास्तथाभिन्द्न्तिनाधिकाण ॥ XS ॥ कपयन्तिसहासारान्वध्नन्तिदमसयन्तिच ц बहद्रामरान्द्शा 
न्‌ नयन्तिबहकदमाय्‌ ॥ २६ u १हिसम्पाडताइयास्सीदन्त्यविषिनापरे ॥ नन्यन्तनात्महन्तार विशि्ेयात्यकर्ा 
Chu २७॥ अध्न्याइतिगवांनाम उतातागपाडयत्कथस्‌ ॥ मूमियूसिशयांशेव हॉन्तकाष्ठमयाझुखप ॥ २८ ॥ पञ्चे 

SAYS सववसतिदेवतम ॥ आदित्यश्चन्द्रसावायु PLANET: ॥ २९ ॥ БЕШ ЕР а तस्यका 


хэ е 


START U अजाविवरुणोमेप सयश्यिःटाथवीवराट्‌॥ ३० ॥ Заасан विक्रयातन्नासध्यांचे ॥ ЧЭ 


X पो ` x 
SOAR बहुत डांस मसावाले व बहुत कीचडवाले 8: छे जाते हैं ॥ २६ П और अन्य धुरीवाले बैल अविधि करके बोभसे पीडितहोकर क्लशित होते हैं और 


GCA AR 


Xa 


5 
21 ЖЧ कम के विशेषज्ते जीवात्मा के मारनेवाले को ЧЕ मानत ह ॥ २७॥ ар अघ्न्या याने अवध्य यह गौबोंका नामे इसस उनका कसे पीड़ितकरे ओर DA तथा 


чет जन्तुवाकां Өс Ээ काठमे मारता RN २० ॥ व जिस लिये कि REKA व जावाम सब देवता बसते हैं कि ӨЗ, चन्द्रमा व पवन आदिक 


है| SAT रहत E उसी कारण जा मनुष्य उनको | 52 ॥ बचता 6 उप्तके कपठमे क्या विचार हे याने कुछ नहीं छाग सूय हं व AST वरुण Е ओर घोडा Ч हुँ वः 
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| पुरुष तीर्थोकी प्रशंसा करते हैं परन्तु MEHR नहीं मानता था ॥ go. 


к m ем ` A > 
| नहीं पवित्र करते हैं न पर्वत और न बड़े आश्रम पवित्र करते. हैं॥ вз ॥ किन्तु यदि पाप 


| और उसने ऐश्‍वर्य के भी जिस सारांशको ग्रहण किया है उसको सुनिये ॥-.१९॥ कि अपनी a 
कोधसे मनुष्य घरमे धर्म्म के नाशको प्राप्त 
के लिये समर्थ होताहे परन्तु वह्‌ श्रद्धा शीघ्रही कहां होती है ॥ ४२॥ उ 


| 
| 
| 
| 
| 
Ко नन्दमद्रोनमन्यते ॥ ४० ॥ श्रमेणशीकरात्तापशीतवातक्षुवातृषा ॥ कोषेनगेहधर्मस्य चापिना 
PA ४१ ॥ सोख्येनचधनस्यापि श्रद्यास्वल्पकोर्थवान u समरथोहिमहत्पुण्यं शक्तत्राशुकचास्तिसा॥ 
| ७२॥ सदाशुचिदेवयाजी AAA ॥ नापःयुनन्तिपापानि नशेलानमहाश्रमाः ॥ ४३॥ आत्मापुनातिपा 
| पानि यदिपापानिवत्तेते и एवमेवसमाचारं प्रादुभूतामितस्ततः॥ ४४ ॥ एकीङत्यसदाधीमान्‌ नन्दभद्रस्समास्थि 
T EPA ॥४५॥ वासवप्रसुखास्सर्वे विस्मयेचपरंययुः ॥ अनेवस्थानकेचापि शू 
AMARA: ॥ ४६॥ सनन्दभद्रंधम्मंस्थं पुनःपुनरसूयति ॥ नास्तिकस्सुदुरावारस्संत्यत्रतइतिश्चतः ॥ 991 


ससदानन्दभद्र॒स्य विल्ञोकयतिचान्तरम्‌ ॥ ढिद्रेचेदस्यपश्यामि «ачаа і oc n स्वभावएपक्राणां ना 


वित्र ` र से faa होते तो' आत्मा ( मन. या बुद्धि: ) पापोंको पवित्र а है इधर 
ЗЭХ СӨӨГ नकटहुये आचरण को ॥ ४४ ॥ इकट्ठाकर नन्दभद्र सदैव RAIA इस प्रकार वर्तमान होतेहुये- उस साधुकी देवता भी, इच्छा करते Š ॥ pu ॥ और इन्द्र 
9% 84 देवता बडे विस्मयको чава और इसी स्थानमें समीप' मन्दिरवाला शूद्रहुआ है ॥ ४६ ॥ वहः घर्मामें टिकेहुये नन्दभद्रकी बार बार ईपी करताथा जोकि 
TRTE व डुराचारी қана ऐसा AEAN | ४७ ॥ वह संदेव агаад अन्तर ( दोष ) देखताथा कि यदि! इसके єє 99 तो यह धर्म्मसे निवत्तहोगा tech 
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क्तिके अनुसार यह समस्त प्राणियों मे विसुख नहीं Qam कितेक x 
॥ क्योंकि परिश्रम से व पर्सीनाके किलुकों से और ताप, शीत, पवन, ба और प्यास से व 2 
होता है॥ 83 ॥ और सुख-से чя नाशको भी प्राप्तहोता है और श्रडासे थोड़ी द्वव्यवाला समर्थ पुरुष बडी पुएयकरने | 
स नन्दभळू ने सदैव पवित्र व देव पूजक होकर घरमें da सारांश किया है जल पापोको 
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чах बोळे कि कहिये | 
से ANA दूरकर दिया тад ॥ ६० ॥ सत्यत्रत बोळे कि नव नव दोषों से छूटे |' 
हुये ये पांच वरतुवे जिसमें 28 वह वाक्य : 
लक्षण है H ६३॥ व धर्म्म, अर्थ, काम |. 


दभद्रउवाच НЭГ ЯГ Таг 5851 Aa 
वाच॥ नवमिर्नेवभिश्चेव Арча: ॥ नवभि 
: СОУС аз п наана नि्णयःसप्रयोजनः॥ पश्चेतान्यर्थजातानि यत्रत 
SIA п ६२॥ धर्ममथञ्चकामञ्च मोचसुदिश्यचोच्यते ú प्रयोजनमितिग्रोक्तं प्रथमंवाक्यलक्षणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
धर्मार्थथाममोचेए प्रतिज्ञायविशेपतः п हदतदितिवाक्यंयत्‌ аара ६४ ॥ इदेपूवमिदंपश्चाहक्त्यं 

ALEA NEUN ЧИЛИ प्रमाणंप्रविभागशः ॥ उभया 
JARAT AURA ú ६६ ॥ वाक्ययज्ञेषुमिन्नेषु यत्रभेदःप्रहशयते ॥ त 


हुरे और नव घुद्धिके दोषों से अदूषित वचन को FET ॥ ६१ ц कि सूक्ष्म, संख्या, 
कही जाती है ॥ ६२ ॥ धम्मे, अर्थ, काम व मोक्षको उद्देशकर जो वचन कहा जाता 
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2 m цєм ЕКЕ ЕСИ GIIA 
б| शत्‌॥ ६७॥ इतिवाक्यगुण «еч 9194190249279 ॥ यत्त्याज्याथमभिन्नाथं अग्रदत्ततथाधिकम ॥६८॥ अर्ल 
3 a मोच्षों में विशेषता से जानकर यह वह 8 ऐसा जो वचन हे वह्‌ निर्णय कहा जाता है ॥ ६४॥ यह पहले ओर यह ЧЇЙ कहने योग्यहे ऐसा जो क्रम से कथन 
3) | वाक्यतस्थ के जानने ate ने उसको भी क्रम याग 'कहा हृ H ६५ H दोषों और тїї के विभाग से जो प्रमाणहे व दोनों के अर्थ को देखकर संक्षेप से निश्चय 
5 करना सल्या है॥ ६६॥ भिन्न वाक्य यज्ञा में जहां भेद देखपड़ता है वहां वहाजो अर्थ का कारण है वह सूक्ष्म ऐसा कहाजाता है ॥ ६७ ॥ ये वाक्य गुणी के मध्य 
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а भद्र | जब से लगाकर तुम पाषाण ( पत्थर ) के पूजन में परायण हुये हो॥ өө | तब, से क्षगाकर मैं कुछ उत्तम नहीं देखता हूं क्यांकि एक भी वह पुत्र नष्ट 
होगया व श्रेष्ठ स्री नाश 44 | ७८ ॥ हे साधो ! कपट कर्मो का ऐसाही. फल होवै है देवता कहा हैं यह मिथ्याहे क्योंकि यदि वे होते तो देख, भी पड़ते ॥ ७९॥ | 
कपटी MAG की यह सब मिथ्याही कल्पनाहै पितरों को उद्देश कर मनुष्य देते हैं परन्तु मुझको हँसी आती है ॥ ८० ॥ अन्न के उपद्रव,कों देखताहुआ मरामलुष्य Š 
क्या भोजन करे गा. और जो यह सूखे नीच आदाण समस्त संसार के निमोण को बहुतमांति सें ada aed हैं तो भी सत्यता से सुनिये कि संसार की उत्पात्ते व Ç 


ACH पाषाणस्याचेनेरतः ॥ ७७॥ तदाप्रभ्नतिकिज्चिच नहिपश्यामिशोभनम्‌॥ एकस्सोपिसुतोनष्टो सार्याचाय्यौत 
Чач 1 ७८ ॥ कूटानांकमणांसाथो फलमेबंबिधंभवेत | कदेवास्सन्तिमिथ्येच दृश्यन्तेचेद्धवन्त्यपि u ७९ ॥ सर्वा 
चकूटविप्राणां मिथ्येवेषाविकल्यना ॥ पितृचुद्विशययव्छन्ति ममहासःप्रजायते ॥ ८० अन्नस्योपट्रवंपरयन ЧОЙ 
हिकिमशिष्यति ॥ यचेदंबहुधामूढा वर्षयन्तिद्विजाषमाः ॥ са ॥ बिश्वनिर्माणमलखिलं तथापिश्शणसत्यतः ॥ उत्प 
Гага RR ८२ ॥ एवभेबंहिसवेञ्च सदिवंवर्ततेजगत ॥ स्वभावतोबिश्वमिद वर्ततिहिस्वमा 
बत्‌ । =२।स्वमावतर्सूय्यघुला भ्रमन्त्यमी स्वमावतोवायवोवान्तिनित्यम्‌ ан ч єє Ҹаї 
राहतिवान्यसहम्‌॥०४।२१यावतस्संस्थितामेदिनीच स्वमावतस्सरितस्संखवन्ति॥ स्वमावतःपदेताभान्दिनित्यंस्व 
भवितश्चाम्डुविरिषसरियतः ॥ ८५ а агаа айн स्वमावतोमीवहवश्चजीवाः॥ यथास्वमावेनभव 


~ 


= ये दोनों 9456 ॥ ८१ | ८२ ॥ ऐसेही наа सब संसार स्वभावही से वतमान. है यह संसार स्वभावही से वर्तमान Š ॥ ८३ ॥ ये ЕЗ स्वभावही 

से घत ह आर पवन नित्यही स्वसावसे चलते हैं व यह मेघ ги बरसते हैं ओर'बोयाहुआ эти खभावही से जमता है ॥ 5४ ॥ स्वभावही से पृथ्वी मलीभांति 
4 an as ча Fa е N Sm A an N nn AR 2 ~ 

каче आर नादया ARA बहती 64 чаа नित्यही स्वभावसे शोभित हैं ओर.खभावही से यह समुद्र ае ॥ ८४ ॥ व गर्भिणी स्वभावहीसे पुनको पेदाकरती 
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= Ir a ` m ` ` л सेक “~ ~ х N » बर `~ F a MN 1 1 
oqo д कि Ч लोग सदैव दुःख के भागी होते हैं बह + क्योंकि पापियाके भी में दुःखसमूदो को देखता हूँ ॥ evil और संसारके न्धनक दुःख व पुत्र स्री आदिको ६ : 

ER м EN EN Y ` _ А ж ы = 2 A तक > 
5 का मरना ये पापियोके भी देखेजाते हैं इस लिये धर्म्मे गुरु मानागया है ॥ ६६ | यह साधु हे अहो घडे कएकी बात है कि इस साधु को दुःख होता है इस बातको 2 
x 


| r> Р = Š 
Ёз 1 जनसे आपभी डरते हैं ओर इस 3 
ह 


४८८ ` ~ ` зм 
महात्मा लोग जानते हैं परन्तु पापियों को यह भी दुलभ है ॥ го ॥ और खी SIRE बन्धनके लोभके लिये nA बेठ हुये ч 


से ST करतेहो व क्रोध करतेहो वह TME ॥ ас ॥ इस संसारके महेश्वर कारण नही हैं जो यह तुम कहते हो तुम्हारा वह बालकों कासा वचन है क्योंकि राजाके E 
न्मिथ्यादुःखजालानि पश्यामःपापिनामपि ॥ ९५॥ सववन्धपरिङ्केशाः एत्रदारादिपञ्चता ॥ पापिनामपिरिइ्यन्ते त 
स्माड्मोयुरुमंतः॥ ६६॥ अयंसाधुरहोकष्ठ कष्टमस्यमहाजनाः ॥ साधोरविदन्त्येतदपि гараад н ९७॥ 
दारादिद्रव्यलोमार्थ पापिनोविशतोग्रहे ॥ भवानपिविभेत्यस्माडेष्टिकृप्यतित्‌इथा ॥ ९८) чатан नास्तिहेतु 
महेशवरः॥ तहालमाषितंतुभ्यं тепа ааг: ॥ यचत्रवीषिषाषाएं भिथ्यातिइंसमर्चसि॥ तद्भवाल्िंङ्ग 
माहात्यं वेत्तिनान्धोयथारबिस्‌ ॥ १००॥ ब्रह्मादयस्सुरास्सवें राजानश्चमहर्डिकाः ॥ मानवाझुनयश्चेव 8 
जन्तिच॥ १॥ स्वनामाख्यानचिह्वानि RARA ॥ एतेकिन्न्वममन्मूर्खास्तवन्तुसत्यत्रतस्सुधीः а २ ॥ प्रति 
BINA сс авец ॥ प्रापवान्परमांसिडिससर्जमाःप्रजा'प्रसु:॥ ३ ॥ विष्णुनाचनिहत्याजो रावणं 


पयसान्निघेः ॥ तीरेरामेऽ्वरंलिङ्ग स्थापितंचास्तिकिंसधा ॥ ४ ॥ ЗЭ єг 13151 महेन्द्रेस्थाप्यशइरस й(3:8 
विना प्रजा नही होते हें ॥ ee ॥ और जो कहतेहो कि पत्थरके लिङ्गको मिथ्या पूजतेहो तो आप लिङ्गके माहात्म्यको नही जानते हो जैसे कि अन्ध Әй को रहीं 
जानता 3 Basen не सब देवता च बड़ी ऋडिवाले राजाछोग, मनुष्य व मुनि थे सब लिङ्गको पूजते हैं ॥ ५ I| और उनके लिंग अपने नामकी प्रसिद्धि से 
| ede कया यस्तव सूख हुये हें ओर तुमसत्यत्रत AKAR ॥ | पुरातन समय ब्रह्माने पुष्करमें सदाशिवजीको थापकर बड़ी सिदिको पायाहे और उन Wa इन 
Э| मजाग्रा को гай ॥ ३ U ओर Аца भी समर में रावणको मारकर quam किनारे रामेश्‍वर लिगको स्थापन किया है क्या यह ай है ॥ ४ ॥ च पुरातन समय 
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होगा ओर जो कहतेहों कि पशुआदिक ये धन्य व सुखी हैं ॥ १५॥ सो तुम्हारे विना किसीने न ऐसा कहाहे न सुना Š व तामसी और जो विकल हैं उन जीवोंको 
कष्ट होताहे ॥ १६॥ कि समस्त इन्द्रियोंसे संयुक्त तव ЧЕНЕ परन्तु मनुष्य प्रशंसनीय adie तुमसे इकट्ठा कियहुये इस सत्यत्रतको Ч नरकके लिये मानताहेँ ॥ 81 
इस प्रयोजन म तुमको भय न करना चाहिये यह आपका काम शीघही होगा ओर पहले प्रारम्मही में ज्ञानहीको कहते हुये ॥ १८ ॥ तुम्हारी यह निरसःरता है क्योंकि 
यह эвес कि पहले आउम्बर के लिये जो वचनह उसको कहतेहुये मायावियांक्ा वचन श्राउम्वरसे घिरा होताहे ॥१६॥ ओर yeaa सोनेकी नाई азяан यह 


Ga Фа ач | तामसाविकलायेच कष्टन्तेषाशजन्मिन апас чаг श्रष्ठास्सवेघन्यानमादुषाः॥ 
सत्यतपन्रतमन्य नरकायत्वयाहृतस्‌॥ १७ ॥ अरिमन्नयंनमाःकाया कामोीयसविताविरात ü आदावाडम्वरचेव a 
ЧЕ ॥ 35 1 इयानस्सारताव्यक्तमादावाङम्वराययत्‌ ॥ मसायावनाहिव्रवतां वाक्यचाडम्वराइतस्‌ N 
१९॥ Чеча Чаат u आदामध्यंतथाचान्ते तेषांवाकयमदोपवत््‌ ॥ २०॥ A SUE 
RS SN ॥ त्वयान्यथाप्रतिज्ञातसुत्ताचवान्यथापुन! ॥ २१ ॥ मोहयस्यपरंयञ्च दाषणंवपरस्यठु I अ 
Чагаа 484418444911 २२॥ पुष्पाणामधिवासेन तथासंसगजाडुणाः ॥ महिजालस्ययानाह IS 
रसमागमः॥ <š 1 अहन्यहानधनस्य योनिस्साधुसमागमः 1 AEREA खुद्भावस्सहास्थातः ॥२४॥ 
साङश्वसहर्ससंगः BEET ATTA: 1 ननीचनाप्यावेहाद्विनानास्मञ्चविशेषतः॥ २५ ॥ यस्यत्रीययव तान्‌ यां 


5 संदैव परीक्षाहै कि आदि मध्य व अन्तमें उनका वचन TRT еше NR नापहले सोनेकी नाई कसे तो फिर कटने पर शुभ व अशुभ होता हे ओर तुमने अन्यथा 
` परतिज्ञा किया व फिर अन्यथा कहा ॥ २१ ॥ क्योंकि पराये दोषसे अन्यको मोहते हो फूलों के अधिवारासे सुगन्ध REIER जल, वसन, तिल व तेलको सुगन्धित 
` करता हे वेसही संसग ( सङ्गति ) से पेदाहुये aw होते हे ओर मूख से dain साहसमूह की खानि है ॥ २२।२३॥ और साधुत्रों का समागम दिन दिनमं ay 


` का उत्पातकारक & इस लिये фига व शुद्ध स्वभाववाले TER साथ बेठना ॥ २४॥ और бана व शान्तिमें परायण पुरुषों से संसर्ग (संगति) करनाचाहिये |. 
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E नामक उत्तम लिङ्ग की पूजकर तदनन्तर बिहान्‌ नन्दभद्र ॥ १॥ प्रणाम कर हाथों को जोड़कर आगे स्थित हुये और संसार के चरित्रों से कुछ दुःखी за गाथा 1) कु 
४ को गाया कि ॥ २॥ संसारके रचनेवाले सदाशिवको यदि देखूं तो अनेकों मक्षा से मैं उनसे sfls de ॥३॥ कि तुम्हारे रचेहुये विना कया चेष्टारहित संसार पूर्ण है | भ्र 
G जो सब संसार कि ज्ञानसमेत, शुद्ध व des से रहित आप से बहुत भांति का रचा गया है ॥ ४। ५॥ और Зайл व समदर्शी आप से जड़ निमीण किया ЇЕ 
С) हुआ यह संसार अपने समान क्यों नहीं रचागया और सुख, दुःख च जन्म, मरण से ॥ ६ ॥ дап कीरपर्यैन्त यह संसार क्यों दुःखी है हे सदाशिवजी | तुम 
PRR ER ॥ ।संसारचरितेःकि्चिहःसीगाथामगायत ॥ २ ॥ स्टार मस्यजगतश्चेत्पर्‍्या | 
HARRIN करात Aaa ॥ निरीहंबहुधा 5 
чэ TEAM ATT ॥४॥ सचतननशुद्धन СИ чч l aN AIRERA а AHSAN BE 
RSE ES Таа ачан N कांश्रित्स्वर्गयनरके पातये 5 
स्त्वसदाशिव ता ЦАС! ELE] АЖЕ ча ॥ हृष्ट:पत्रादिभिनाथ वियुक्तामानवाह्यममी ॥ < ॥ मन्द्‌ E 
न्वकरुणासार QUITA 484 Д Б п अतीवनोचितंतुभ्यमेतदी रबर सै था N यत्तेसक्ताःसमंपापेरसज्जन्तेहुःस >. 
सागर ॥3०॥ एवंदिघेनससारचारित्रेगविमोहितः ॥ स्थानान्सरन्नयास्यामि भोक्ष्येपास्यामिनोदकप॥ ११॥ सर | 
2 तमावानयर्थास्येसञ्चिन्तयन्नह॥ өү Ч 3 २॥ ततश्वतुर्थोदिवसे асаа न 
6 | कितनों को स्वर्ग ч lect को नरक में गिराते हो о और किस फलको घात 9981 व ऐसा क्‍यों करतेहो यह कहिये हे नाथ | सन्न युत्रादिको से बिछुडे हुये 13 
| ये मनुष्य ॥ = ॥ रोते है हे чатан शिवजी | क्या तुम्हारे दया भी नहीं होवे है॥ а ॥ हे ईश्‍वर! उम को यह सब प्रकार से बहुतही अयोग्य है जो कि तुम्हारे भक्त द. 
पर्षा समेत होकर दुःखमागर में жай हैं ॥ १० ॥ इस प्रकार के संसार के चरित्र से मोहित मैं दूसरे स्थान को न जाऊंगा न भोजन करूंगा न जल पियूगा | ११॥ E 
ШЕКТЕЙ 


EN РЕ N e ~ е टिकू = ғ“ - “ч SR 
गर इस प्रकार चिन्तन करता ӨЗІ भ मरणपर्थन्त तक भी यही टिकूगा इस प्रकार विचार करता हुआ नन्दभद्र स्थित हुआ ॥ १२ H उसके चोथे दिन उत्तम | 


| 


~ 


oyo ` Ah आपके समान बुद्धिमान मनुप्य जड़को नाशनेवाले व ज्ञानका अवरोध करनेवाले बड़े पापकमेमिं नहीं संग करते हैं ॥ २४ ॥ सब कल्याण को करनेवाली जिस E 
९४ 7; gsm आठ अगांवाली कहते हैँ वह श्रुति wala से विरुद्ध तुम्हारी ae निर्मल नहीं है ॥ २५॥ कठिन євийн ओर स्वजनकी विपत्तियों मं आपके समान AGA | С | 
x शरीरवारे और मानसी दुःखों से पीडित नहीं होते हैं॥ २६ ॥ और सत्‌ असत विवेकसंयुत बुडिवाले ада मिलने योग्य वस्लुको भी नही चाहत हैँ ओर नए 2 
| ga शोचने- के लिये नहीं इच्छा करते हैं व विपत्तियों में मोहित नहीं होते है ॥२७॥ मन व देहसे उठेहुये दुःखों से संसार दुःखितहे उनके शान्तिके इस उपाय 
` नांवरुडेषु बहुपापेषुकर्मसु ॥ सूलघातिषुसञ्जन्ते बुडिमन्ताभवडिया; ॥ २४॥ अष्ठाङ्गांबुडिमाहया स्वश्रेयोविधायि 
: ` дд етан ачат अथकुच्छेषुदुगेपुद्यापसुस्तजनस्यच | IRATE Ta 
52 दन्तिमवहिधाः ॥ २६ N नप्राप्यमापवाऽ्डान्तनष्टनेच्छान्तशाचिएुम्‌ I आपत्सुचनसुद्यान्तनराःपारडतबुळ्य: tt 
`; २७॥ मनोदेहसप्चुत्थाभ्यां दुःखाभ्यामादतजगत्‌ ॥ तयाव्याससमासाभ्याशमापार्याममण्दु хо М व्याधरानष्ट 
संस्पर्शाच्छूमादिष्टविवजितात्‌ ॥ हिप्रकारंमहाकष्टं दयोरेतदुदाह्ृतम्‌ ॥ २५ ú ES AICA 
Ха अयःपिण्डेनतप्तेन कुम्मसेस्थमिवोदकम्‌ u ३० ॥ तदाशुप्रतिकाराच सततश्चविवजनात्‌ ॥ व्याघेराधेश्रप्रश 
मःकियायोगहयेनतु ॥ ३१ ú मानसंशमयेत्तस्माज्ज्ञानेनाग्निमिवाम्बुना ॥ प्रशान्तेमानसेहस्य शारीरसुपशा 
: म्यति॥ ३२॥ मनसोदुःखमूलन्तु स्नेहइत्युपलभ्यते U स्नेहाचसज्जतेजन्तुदुःखयागमुपातेच ॥ ३३ ॥ 989919 
: को विस्तार व संक्षेपसे सुनिये ॥ २८॥ कि cate व अनिष्ट वस्तुके स्पर्शसे ओर परिश्रम तथा प्रियके वर्जित से TAH यह दो प्रकारका HEISE कहागयाहे ॥२३॥ 
", मानस दुःख से शरीर संतप्त होताहे जैसे कि азай लोहपिएडसे घड़ामें प्राप्त जल सन्तप्त, होतांहे ॥ зө ॥ इस लिये शीघही प्रतिकार (उपाय ) से और सदैव त्यागसे 
* इन दोनो क्रियाओंके योगकरके रोग व मानसी व्यथाकी शान्ति होती हे॥ ३१ ॥ इस लिये ज्ञानसे मानसी केशको शान्तकरे जैसे कि जलसे अग्नि शान्त कीजाती 
। ` हैं इस मचुप्यके मानस करका नाइाद्दोनेपर शरीरवाला दुःख शान्त होजाताहे ॥३२॥ яаж दुःखकी जड़ स्नेह ऐसा पायाजाता है औररनेहसे प्राणी सङ्ग करताहे ओर 
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é ll ४२॥ जसे ईंधन से उठीहुई अग्नि करके काए नाशको घेसेही 

Д ; । таат है वैसेही पापी मनुष्य उत्पन्नहुये लोभसे नाश होजाता है Е 

` अपने INA लोभ न करनाचाहिये इसी कारण इनमें Š : के नादाने शोक नरः Ер R Í BR U इस लिये शरीर Š और 
шш = मे मे प्रसन्न नहीं होताह AR प्राणोंके नाशमें शोक करनेवाला नही इ ағама बोले कि अहो 

б) मेरे मतमे तुम बालक नहींहो मैं तुमको प्रणाम करताहँ और तुम्हारे वचना से श्रत्यन्त 9н Бан арын зон ХИЛЭН पोज कि Fat बाल | 

G को नद्य निन्दते हैं और उस विषय में मेरे यह कहनेकी इच्छा होती Š ॥ ४६॥ यह मैं हूँ और मेरा यह कार्य व о दन u 

© व मे एसाहूँ इत्यादिक अपनेको जानना 


यथधसासपुत्येन वहिनानाशबच्छाति U तथाइतात्मालोमेन ससुत्पन्नेननश्यति॥ ४३ ॥ तस्माल्लोभोनकर्तञ्यः श्‌ 
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ЧЕЧЕН A AR ॥ 98: ॥ अहक्कार'कामकोधो इन्द्रियाणिचमानवाः 1 नि 


न्दन्ततत्नसेनित्यं विवक्षेयंप्रजायते ॥ ४६॥ अहमेषममेदञ्च कार्यमी : A 
निर्मल! 2. ҮЛЭГ कायमादकचवस्त्वहस ॥ इत्यादिचात्मविज्ञानमहङ्ग 
кестесі 951 ARA विनोन्मत्तःप्रकीत्यंते ॥ कामोमिलापइत्युक्तः наснаа цаг 


ХЭРЭВ 


е, a FOE: 


2 a = 
4,03 С 
Sp a 69 
उघ ठ) 
АМ б а] 
А) = <i 
ал, Т 
душ, Si 
a xu Dy 
739 
क 2061 
арау 
= ZJ 44 
yo л} < 
шэг 
а था SY 
48 235 24; 
a 3 
HHS 
A => = 
= б A 
AD ey 2. 
“ж 
44% 
DI 2 
х9 А 
apt A 
H 21 4| 
AN = 
sa ४५ 28 
t aA 
221 x 43 
— = 4 
23 
MIRE 
gy Ll 
EEE 
G Y 
3,3], Al 
pa Y 
>> os 
- 3 
425 
А ES 
ai 25 
& 5 2) 
ЭХЭЭ 


a 
4 
Я 
N 
үч 
e 
Я 
а 
У 
4 
2 
А 
рат) 
wou 
A 
4 
63] 
a 
ы 
4 
4 
4 
2 
S 
a 
АЛ 
4 
J 
4 
Ч 
21 
2) 
4, 1 
4 
3 
x 
ж 
44 
ар 
31 
31 
A 
а! 
ар 
A 
8 
“< 
33 
a 
2] 
ay 
झु 
4 
4 
ॐ 
A 
АЎ 
GAY 
H 
3 
2 
LN 


४६६ 


SIR 


р ҮС, A š Ф ee 
ыу яа да 
\ < ae аас р 
७५१ है ९५६ न आर 
BEN e RNA ante Sore: 

- SON A БУСА ха BES ar 
u ELA 4% ре acu 
қа Gee gs нараас 3 
EN E 223 A ¿E A 

A х е 2 ` 
<<< 
\ 


\ बहाणा a 
= ६४५ ७8 MESE 

oo R उपरि a“ सक a दुब 
TE Ж 


Фа \ A 5 
рын ХЭРЭЭР 
Заасан оо 


ar, a ¿$ 253 
даг N od 


эн 
л 
~ 


: 
Tq) वे ने qu) Re, पव ४ 
रवर Ч ति सिद्ध करते हैं ॥ ६२ ॥ सुक्त होनेकी इच्छावाले जनों से रजोगुण व तमे वगा aa के जा 
इस लिये- Real sus не IT व чя सत्त्वयुणही से शोधन किये जाते 
u इस लिये काम, क्रोध व इन्द्रियों का яа яг ॥ ६३॥ और अहंकारको भळीभांति शोधन कर शुद्ध सात्त्विक को भोगता है ओर राजसी व तामसी ये कामादिक 
दे 
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यागने योर ॥ीतनेकी इच्छावाले पुरुषको सारि ने योगय 
(यामन ARARE व संसारको जीतनेकी इच्छावाले पुरुषको सात्त्विक वरतुर्वे सदैव सेवने योग्यहैं कि जिस सत्त्वगुणके गुण और उस लक्षणको 999 жп ६४॥ 


ЖЭ 
T. 


= КЕРЕН! ६२॥ जस्तमश्रशोध्येते но ama 
स्सर्वदासेव्याः म T CTSSFSHSSQ п राजसास्तामसाश्रेव त्याज्याःकामादयस्वमी ॥ ६४॥ सात्त्विका 
मिन्द्रियनिग्रः ‚AR UST । युणक्वयस्यवक्ष्यामिसंचेपाल्लक्षपचतत्‌ ॥६५॥ शास्राम्यासस्ततोज्ञानं शोच 
य cell ह ЧЧ ашы ॥६६॥ आरम्मश्चरतिर्गानं атас яе: ॥ वि 
धल जा SHUA 1 SON अन्यायेनधनादानं तीजनास्तिक्यमेवच॥ को्यञ्चयाचकाचचताम 
Tena кеп SA: सात्तिकदेवताम्भजेत ॥ राजसेमाबुषत्वन्चतामसेःस्थाणुयोनिताग ॥ 


N 


६९ ॥ बुच्याथरवमुक्तिःस्यादेतेरेवचयातना и ग्रमीपांचाप्यभावेवे नकिन्चिहुपपद्यते ॥ ७० n कलादोहिकलाहीनं 


x ді s SERAI का जीतना, Ч = चिर Т 

"9 रते, गान व उत्तम कार्योंका निग्रह (मना करना ) शौर 2... 'चन्तन करना यह शुण व लक्षण Ча है ॥ ६६ ॥ व कार्यका जारम्भ x 

2 र सदव विषयाकी उपासना यह रजोंगुणका गुण ATTE ॥६७॥ व अन्याय से धनलेना तीवनास्तिकता ES 
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कूरता द याचनादिक तामस дщ š As д 
2 को से नाक Гай इस लिये बुडि आदिक इन सास्विक शुणोमे देवताको भजे और राजसो से मनुजता व तामसो से स्थावरयोनि | 


ES 


का भजे ॥ ६९ ॥ वुद्धि आवदिकों से मुक्ति होती 4 इन्हीं से 
че दाता हू व इन्हीं से यातना ( नरकका दुःख ) होता है और इनके эраг те नहीं सिडहोता हे ॥ os ॥ जैसे सोनार | 
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मूत प्रवेश करते हैं उसीकारण वह उसी क्षण मोहित होताहे और मोहितहुआ भी मनुष्य अनेकभांति के इन अकार्योंकों सेवता 
होजाता Š इसकारण अपवित्र मनुष्य पूजन न करे और जो शरि 
कमे भकटहोता है क्योकि कर्म से कौन Gear है देखिये महा 
किस लिये किये हुये कर्म से छूटें अम्बरीष की कन्याको 939 गन्ध व नारद ने हरकर फलको Ч ॥ 5३॥ और 


ALA ` 


महादेवजी HAA के SW इधर उघरगये हैं ॥ ८२॥ व 


नानेतानिनिषेवते॥=०॥ «ааз नाशुचिःपूजयेत्ततः ॥ शुचिर्वाभ्यचयेद्यश्च तस्यचेहशुभंभवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
RAFI कर्मणाकोहिमुच्यते ॥ महेश्‍वरोजह्महत्याभयाद्यातइतस्ततः ॥ ८९ ॥ सस्नोतीर्थपुकस्माच इत 
रासुच्यतेकृतात N अम्बरीषसुतांहत्वा पर्वतोनारदस्तथा єз | सीतापहारमापेदे रामोन्योसच्यतेकथम ॥ ब्रह्मापि 
RRA कामयित्वासुतामगात्‌ ॥ су ॥ इदंचन्ट्ररवीधिष्ण्यप्रमुखाःप्राप्नुयु:कृतम्‌१॥ तस्मादवश्यंस्वक्कतं भोज्य 
मवनरस्सदा ॥ SUN सुच्यतेसोपिस्वक्ृतान्निवेतिश्वतिनिर्णय! ॥ किन्तुदेवप्रसादेन amiga: и ८६ ॥ agi 
SAHASI धुक्तमेकेनजन्मना ॥ तचचञ्ुक्त्वाततःस्वर्ग भवेदितिविनिश्चयः ॥ ८७॥ येतप्यन्तेकतेःपापेः ыр? 


`x an o >` 7% ~ An IN R 
Ча: ॥ इहतेपुनपीन्रेश्व मादन्तसुवरचेहच ॥ ८८ ॥ तस्माइववास्सदापूज्याःशुचिमिः अद्धयान्वतः ॥ग्रक्ृतिःशो घ 


a aon 
= N है ॥ ८° Ц तदनन्तर शीघही नाश 
शुचि मनुष्य पूजता हैं उसका इस लोकसं कल्याण होता हे ॥ сә और उसका पूर्वजन्म मे कियाहुआ 


उन्होंने तीर्थोर्म स्नान किया तो अन्य मनुष्य 
रामचन्द्रजी सीताहरण को ней तो अन्य 
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सूयव नक्षत्र इत्यादिक इस कियेहुये फलको nay हैं इसकारण अवश्य 
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қ है इस लोकमें वह भोग थोडीबुद्धिवाले दुर्भाग्य ATAR कहागया | eo और sea Ч जिसका इकट्ठा कियाहुआ पुण्य नहीं होताहे व इस लोकमें तपरयाओं 
S से इकट्ठा करताहै उस बुद्धिमानको परलोकमें सदैव प्रकटही सुख होताहे ॥ as | ओर पहले जन्म में इकट्ठा कीहुई पुण्य जिसके होती है और तपरयाओं से इकट्ठा 
j भी करताहे उस किसी विद्ठानूको इस लोक व परलोकमें भी सुख होताहे ॥ ६ ६ ॥ और पूवजन्ममें इकट्ठा कियाहुआ पुण्य जिसके,नहींहे व इस लोकमं इकट्ठा भी नहीं 

| «хай sas इस लोक व परलोकमे भी सुख नहीं होताहे उस नीचनरको धिक्कार है || १०० || ऐसा जानकर हे महाभाग | सब аг छोड़कर शिवजीको भजिये | 


апей ॥ परलोकेतस्यमोगो AITITARI и ९८॥ वीपाततयस्यचास्ति तपोमिश्ार्जयत्यपि ॥ इहचा 
मुत्रतस्यस्याद्रोगःकस्यापिधीमतः ॥ ९९ N पूर्वोपात्तंयस्यनास्तिपुरयंचेहनवार्जयेत ॥ qarziga भोगो 
पिक्तंनराधमम्‌ ॥१००॥ इतिज्ञात्वामहाभाग त्यक्तवाकायाणिकत्स्नशः ॥ ada पालयास्मात्परन्नहि॥१॥ 
योहिनष्टेष्वभी हेषु प्राप्नेष्वपिचशोचाति ॥ तृप्येन्नवासेडडो निश्चितेसोन्यजन्मनि॥ २ ॥ नन्दभद्रउवाच नमस्तु 
भ्यमबालाय बालरूपायधीमते ॥ maria aaa: ॥ ३ ॥ बहवोपिमयाह डा दृष्ठाश्रोपा 
सितास्सदा ॥ पेषामी इशकीबुडिरनहृछानश्चतामया ॥ 9 ॥ येनमेजन्मसन्देहा नाशितालीलयेवच ॥ तस्मात्सामान्य 
Чаа я ॥ ५ ú араага । महदेतत्समाख्येयमेकाय्रः*रणुतत्त्वतः ॥ इतस्सप्तान्तिमेचापि as 
व जातिके FAR पालिये इससे परे धम्म नहीं हे ॥ १ ॥ और 
। अन्य जन्ममें ST जाताहे ॥ २ ॥ नन्दभद्व बोले कि बालक रूप 
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जो प्रिय ахаа के नाशहोने व प्रापतहोनेपर भी शोचता है और чн नहीं होता है वह निश्चयकर | 
I ~ ~ AN N NN , ESA ~ c 

: उदर अबालक बुद्धिमान्‌ के लिये नमस्कारहे आप कौनहो बडे विस्मयमें प्राप्त में तुमको यथार्थता 

स जानना चाहताहूँ॥ ३॥ मैने बहुत зє देखा व उपासना किया Š परन्तु उनकी ऐसी а मैंने न देखा है न सुना है॥ ४ ॥ जिससे कि YR जन्म के 
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| WIE खेलहीसे नाश RRNA इस लिये साधारणरूपबाले तुम नहींहो यह निश्‍चयकर मेरा मत हे॥ ५ ॥ बाळक बोला कि यह कथानक बड़ाभारी है इसको 6 ५०२ 
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तदनन्तर उन यमदूतों से पीड़ित में किसी प्रकार छोड़ागया ॥ १५ ॥ इसके अनन्तर स्थावरताको भोगकर और बहुतसे SUIT प्रापहोकर Š परचात्‌ उत्तम сыа 
| च्छासे भलीभाति सोताथा इसके अनन्तर मैंने Mast रथके ऊंचे शब्दको सुना ॥ १७॥ और उसी 
Э| शब्दकों सुनकर अचानकही डरगया और वेगसे मार्मको छोड़कर भगा ॥ १८॥ इसी अवसर में इच्छासे व्यासजी वहां प्राप्ठुये व दयासंयुत उन सुनिने वहां पे 
स्थित सुझको देखा за ॥ मैंने बाझण जन्म में जो सब 99519 अनेक प्रकार के धर्मोको कहाथा उसीके अभाव Q व्यासजीका समागम ЕЗГІ) २५ ॥ तदनन्तर 
2 ху д So EN +e A 7 Р q: q ~ A An 
“HATTA СЕ तस्तताहपरमुत्त Б चिदपिपी डितः ॥ १५ ॥ स्थाणुत्वमनुभूया STMATIRZT N काटा 
हमभवपश्च гїн ЧЫЧ I SS n तत्रमागसुखमिवसंसुप्तोह यह च्छय 1॥ आगच्छतारथस्याथ शन्दमश्राषसु 
Ada NIGH तर्मवाननदश्वत्वा सीताहसहसाजवात॥ म 189454507 अपलायनमाचरप्‌ ॥ १८ ॥ एतास्सन्नन्त 
२ञ्यासस्तनप्राप्तोयद्टच्छ्या॥ ЧАЧ कृपय КЕШЕ 14: 1 9% यन्मयासवद्ध किना नानांधस्माःपरका 
rs प्रजन्मरि ~ = EH: жы 4 ada ज्ञोमां Ce PS N a पेकी 
तिताः ॥ विभरजन्मनिवस्येव ШР Ч рН: Ë Хө N ततस्सवरुतज्ञोमां प्राहार्यःकीटभाषया॥ किमेवन्नइयसेकी 
AS EEE ॥ ९१ ॥ अहाससांचता नावमडुष्यस्यकुतर्ततः ॥ इत्युक्तोमतिमान्यूवंएणयाद्यासं तदोचि 
वान्‌ ॥ २२॥ नमेभयजणहन्छ एत्यारस्मात्कथञ्चन lI एतदवसयंमन्यगच्छेयमधमाज़तिम 19321 अस्याअपिकु 
यानश्च सन्त्यन्याःकाटिशोषमाः RUS IEEE] घ्तोस्मि नान्यथा ॥ २४॥ व्यासउवाय ú मामयं ES 
2184 जीवों के शब्दको ज्ञाननेवाले वे श्रेष्ठ व्यासजी कीट की भाषासे qa बोले कि हे कीट | इस प्रकार क्‍यों भगते हो ओर ета किस कारण डरतेहों ॥ २१ ॥ ES 
E TRL किस लिये भययोग्य है तदनन्तर पूर्वके SURE ऐसा कहा हुआ घुडिमान्‌ मं उस समय saas से बोला ॥ २२ ॥ कि है सतारके प्रणाम | के 
' | करने योग्य व्यासजी | нчен मुझको किसी सवार भय नहीं है किन्तु बही भय मानताहूं कि चीचगति मे जाऊंगा॥ RR क्योंकि इम कुवोनिसे भी अन्य करोड ІР 
यान AAR उनसे गभादिकके कुशके डरसे SUR अन्यथा नहीं डरताहू ॥ Re व्यासजी बोले कि डर मत कीजिये क्‍योंकि सन योनियोंस में शीघ्रही छुडाऊगा कि ү 
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किनारे Ч कीड़ा हुआ ॥ १६ и और उस मार्ग में सुखपूर्वक इ 
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| मैं यहां बड़े Sad आया इस समस्त अपने चरितको मैंने तुमसे कहा ॥ ३४ ॥ हे नन्दभङ्र ! इस प्रकारके कष्टदायक पापको सदैव त्यागिये नन्दभद्र बोले कि | 


“3. ғ. ` ` 


अहो तुम्हारा बड़ा अद्भुत चरित Š कि जिससे मेरे हृदय में su ॥ फिर सोगुना €Z मन чей के लिये होगया परन्तु तुमसे कहेहुये धर्म्मके कर्मको करना चाहता | 
š Y MIN N NNN AA ७ > n r> > al ~ non A m > 

(81381 इस लिये आप धरम्मेको स्मरण कीजिये और कुळ निश्चित धर्म्मको आज्ञा कौजिये बालक बोळा।कि इस तीर्थमे सातदिनतक निराहार स्थितहोकर izol С 
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सूर्यनारायण के मन्त्रांको जपूंगा तदनन्तर शरीरको ARNT तदनन्तर तुमसे ब्केरिकार्तार्थमें मैं किनारे पे जलाने योग्यहूं ॥ ३८ H और मेरे सव अस्थिभी इसी 


मंया ॥ ३४ ॥ पापसेवंविधंकषठं नन्दमट्सदात्यज ॥ AURITA l अहोमहाइतंतुभ्यं चरिवंयेनमेद्वदि ॥ ३५ ॥ 
ATAUN धम्मायदृढमानसस्‌ ! किन्तुत्वयाक्तधस्मस्य PUBMIRA Ф ॥३६॥ TRT ERHI 
त्कोन्चदादशानोश्वितम्‌ ॥ SERIE ! अन्ताथचसप्ताह निराहरस्वहंस्थितः ॥ 57 0 सयमन्‍्त्राज्जापष्यामि 
त्वक्ष्यानिचततस्तलुम्त्‌ ॥ шиш दग्धव्योह॑त्वयातटे aan अस्थाने ЧЧ Чач समाच्षेप्याणिचात्र 
B ॥ यादसापद्ववाचित्तं मयातवनचार्तचेत्‌ ú ३९॥ асч чыё JUNTA ! अस्मिन्ब 
RRENA यचप्राणांस्त्यजाम्यहस्‌ N ४० ॥ AMARE संस्थाप्योभास्क्रोविशुः ú आरोग्यंघनधान्यश्व पुत्र 
SU ॥ भास्करोभगवांस्तृष्टोदयादेतच्छुतेबेचः n सवितापरमोदेवस्सवेदोबोडिजन्मनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वेदेदाङ्गशी तञ्च तसप्यंनंसुदामज ॥ बहूदकामदकुरड संसंव्यच्चसदात्वया N ४३ ॥ माहात्म्ययस्यवक्ष्यामि dy 
तीथ में फेंकने योग्य हैं और यदि तुम्हारा चित्त Pia छळ समेत ने होवे ॥३७॥ तो तुमको गुरु ( बड़े ) कार्यके लिये आज्ञा ане उसको सुनिये कि इस нр 
तीर्थ में में जहा घाणोंको छोड़ें ॥ ४० ॥ वहांपर मेरे नामसे चिह्नित सूर्यनारायण स्वामी स्थापन करने योग्य हैँ क्‍योंकि नीरोगता, धन, धान्य व पुन्न, =Й आदिक 
सम्पदाको ॥ ४१ 1 aaa होतेहुये भगवान्‌ सूर्यनारायण देते हैं यह वेदका बचनहै और श्रे देवं TITLE ga लोगों आह्यणोंको सब BF देनेवाले हैं ॥४२॥ 
जोकि वेदों व वेदागों से गायेगये हैं इन सूर्यनारायणकों तुमभी सदैव भजो और यह 984% कुएड सदेव तुमसे-सेवेने योग्य ४३॥ कि जिसके व्यासजी से 
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८ || दोताहै॥ ५३। ५४ ॥ इस प्रकारका यह बहूदक ऐसा कहा हुआ महाकुएंड है इस के किनारे पे वल्लीनाथ अपने अशको छोड़ैगा ॥ ५५ ॥ जो योगी कि दत्तात्रेय का 
: अवतार होगा उन देवको पूजकर योगी सिडिको ग्रापतहोताहै॥ ५६ ॥ और पशुद्रो की बृद्धिको माप्तहोता है व यह чу тер शरणय ( रक्षक ) हैं हे भारत! वैसेही 
| яй पश्चिम ата बुधके पुत्र पुरूरवाजी हैं ॥ ५७॥ इस तीर्थका माहात्म्य чя व शिष्यके FÜRTH जपना चाहिये और नारितकको किसी प्रकारसे न g: | | 
‚| न्धीमान्विवसूय्यपरायणः ॥ रुद्रदेहंययोपार्थ पुनरावृत्तिदुर्लमम ॥ ५४॥ एवमेतन्महाकुण्डंबहदकमिविस्पतम॥ : 
a अस्यतीरेस्वमंशञ्च वल्लीनाथ'प्रसोक्ष्यति ॥ wa दत्तात्रेयस्ययो योगी हवतारोमविष्यति॥ ग्रचंयित्वाचतन्देवं यो | 

| गीसिद्धिमवाप्चुयात्‌॥ ५६ ú पशुनामडिमाप्नोति गोशरण्योस्त्यसो тат: ॥ पश्चिमायांबुधसुतस्तथान्ेत्रेत्रभारत ॥ 
чоп अस्यतीर्थस्यमाहात्म्यं जक्तव्यंकणमूलके॥ पुत्रस्यचापिशिष्यस्य नकथश्चननास्तिकम्‌ ॥ ६८॥ श्शणोतीदश्र 
ङयायस्तस्यतुष्येचभार्करः ॥ RAEAN सुच्यतेमवसागरात्‌॥ ५९ ॥ इति श्रीस्कन्द्एराणेकुमारिकाख | 
णडेभट्रादित्यमाहात्म्यन्नामेकचत्वारिंशोध्यायः ॥ ९१॥ ж ! “an x 108 
- नारदउवाच॥ ааз AGUAS ॥ समाराध्ययथादेव्यः स्थापितास्तञ्छुणुष्वमे ॥9॥ : 
यथात्मासरवश्वतेषु व्यापकःपरमेशवरः ॥ तथैवप्रकृतिनित्याव्यापका ЧҮ 548 ॥ २॥ शक्तिप्रसादादाभोते सुखंस 


|| नाना चाहिये ॥ уа जो मनुष्य श्रडासे इस चरित्रको सुनताहै उसके ऊपर सूर्यनारायणजी प्रसन्नहोते हैं व हृदय सें मोक्षको घारता हुआ पुरुष भवसागर से Ба ! 
A ~ г“ san en nn . . en mos 

'॥ जाता 8 ॥ ५६ ॥ इति शीरकन्दएरारोङुमारिकाखडेदेवीदयालभिश्रविरचितायांभापारीकायांम्रादित्यमाहाल्यकथनन्नामैक चतत रिशो उध्याय: 1841 ө H ` 
~ Y ~ Се е е ~ AN N ЭХ A NAN A R 23 Š Кас 

ale | याप्या नवदुगादिकन जिमि नारद सुनिनाथ | बयालिसें अध्यायमें सोई वर्णत गाथ ॥नारदजी बोले कि हे श्रजुनजी | तदनन्तर इसतीर्थकी रक्ताके लिये 


मैंने जिसप्रकार आराधनकर देवियोंको स्थापन कियाहै उसको нй सुनिये ॥ १॥ जैसे कि आत्मा परमेश्‍वर समस्त A में व्यापी है वेसेही яв परमेश्वरी . 


ú: 
“| भी अन्य खीरने अपने समान और पुत्रको उत्पन्नकर शिव व सूर्थनारायणमें परायण हुये व हे яа | शिवजी के «те Ra कि जिससे फिर लोटना | कु 
श्र 


3 


» 


५०७ ` 


है ॥ १२॥ और जिससे प्रवेशकिये हुये जगद्युरु galaan विष्णुजी देवताओं को 
उधारा है और इसीसे पेठीहुई Jnd gush азна авада करोड़ो पापकर्मी योडांओं को मरेंगे मैं इन पर्वतकन्याको भळीभाति आराघन कर लाया 
हूँ ॥ १३। १४ ॥ ओर बड़ी भयंकर वह देवी करोड़ संख्यक देवियोसे घिरीहे और मेरे गौरवके कारण दक्षिण Вапа आश्रितहोकर भलीभाति टिकीहे ॥ १५॥ वैसेही 
RA दिशामें उत्तम भारवरादेवी स्थितहै कि जिससे पेठेहुये Galea яв प्रकाशित हैं ॥ १६॥ और सब яах सम्पूर्ण бт जिससे जाते व आते हैं हे ga- 
ययाविष्टस्समुज्जद्दे देवान्कूमोंजगद्रुरू u अनयाविष्ठदेहश्र बुडोयोधान्हनिष्यति॥ १३ ॥ कोटिशोवेदमार्मस्य ध्वं 
सन न्यासकमिएः॥ इयंसयासमाराध्य समानीतागिरेस्थुता ॥ १४॥ कोटिसंख्याभिरत्युग्रादेवीमिस्संदताचसा u 
दाचणान्द्शमाश्रत्य सथताममगारवात्‌ ॥ qu ! पश्चिमायान्तथादवा पार्थताभास्वराथुभा Д amia शान 
नासन्त भात्करप्रमुखानिच त ! बिस्लानिसवतारागांगच्छन्त्यायान्तिसर्वशः ШЫНЫНЫ ЕД Ед 
नन्दून॥ von मयाराध्यससानीता कटाहादवसास्थता aieia नायतपाश्चमान्दशम्‌ ! १८ t उत्तर 
स्यान्तथादवी संस्थितायोगनन्दिनी tl परमप्रहवदेहात्पवैनिस्सतयायया ! द त्याइशानसलयायामिनस्तेचतःस 
чп 3९ ue 1454 रीचसादेवी सनकाथेस्तथोदिता ! साचारडस्यकटाहान्मे AREA TATA Н २० ! YT 
ЇЙЧЇЇГЧ Ч МЕ ЕЕ ИЕ ШЕЕ ЕНШЕ Е तरःसंस्थितास्सदा ॥ २१ N чаг: 


नन्दन | वह्‌ भारवरा शक्ति महाबलवती है ॥ १७ ॥ जोकि मुझसे भलीभाति आराधकर अणडकटाह से लाई हुईं यहां भलीमांति टिकी है और करोड़ देवियांते 


AALA A” 


н mn 0 m~ ғ. “ж Pr “а ~ x ० x ` Dun т N m 
+ PRIER वह परिचमदिशाकी रक्षा करती है ॥ १८०॥ et उत्तर दिशा में योगनन्दिनी देवी स्थित Š पुरातन समय उत्तम प्रकृतिकी देहसे निकली हुई जिम 
% भगततीने निर्मल е за सनक,सनन्दन, सनातन, सनत्कुमारको JARI NAN सनकादिकोंने उस देवीको योगीश्नरी कहा हे ओर मैंने उसको आगधघनकर 


‚ четен यहां प्राप्तकराया हे ॥ २०१ योगिनियों से घिरीहुई वह उत्तर (ізгі भलीभांति Rade इसप्रकार ये नार महाराक्तियां ada स्थित रहती हैं ॥ २१ ॥ 
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‚ और जो सब Ч ЇГ वन 
Кы N ` WS MIN... ` . NN ду < x x i : 
, की में रनानको ЯЯ कहा है ॥ ३५ ॥ इस लिये हे तपोधन | तुम्हारे वचन से में यहां भलीभाति RRE और पुण्यदायक तड़ागको स्वामिकात्तिक संयुक्त निरालसी | 


, देवी कारणभूत्तहों इस लिये इस लोकमें जो तुमको नहीं पूजते हैं उनकी तीथयात्रा वृथा होती है ॥ ३४ 
5, a ~ A no © nos 
+ SET और इस तड़ागकी स्वामिनी व ga аай AUT | Se ll इसप्रकार बढ़ी तपस्याकर मैंने उन उत्तम महा 


ANN 


N REN А 2 an u हो Р 5 ALA ` ` | 
' में नहाकर मैने जप किया व तृप्तकिया и зз ॥ Язаан पूजीहुई देवीजी ने उस संमय प्रणाम कियेहुयें аа कहा कि तुमसे प्रसन्नतः में mam हुई मैं सदैव gor 


Ча टिकूंगी ॥ ३२॥ और विशेषकर माघकी अष्टमी में जो मनुष्य इस कूपमें नहाकर मुझको ЯЯ उनके पापको Š नाश кї | २३॥ जोकि समस्ततीथमय | д, 
“ ё ~ ft су 0 NR a >» ` е AX AN A A à 
है Fal यह पावेतीजी का कूप निजेळ देशके समीप है ॥ ३४॥ और हू नारदजी | प्रयाग, गङ्गा व विशेषकर गयाजीसे भी अधिक इस | 


तदात्रवीत्‌॥ सदात्रचाहंस्थास्यामि प्रसादंप्रापितात्वया ॥२२॥ येचकूपेत्रसंस्नात्वा माधाष्टम्यावेशेषतः॥ पूजयिष्य 
RAMA EA ३३ ॥ सर्यतीर्थमयोयश्च सवठकवनास्तयः ü मरोस्समीपेरुद्राएयाः чоч 


CARR ॥ २९॥ зс TEA ॥ ईश्वरीसरसोऽस्यत्वं तीथेस्यास्य 
TIEREN ४० ॥ एवंदीर्धंतपस्तप्त्वा स्थापितासामयाशुभा ॥ महादुर्गानरेस्तस्मात्पूज्यास्तिसततंबुधैः ॥ ४१ ॥ त 
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दुगोको थापाहे इस लिये विदान्‌ жарый से | ५११ 
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त्रिलोककी विजय देनेवाली विजया सदैव स्थित हैं जिनको आराधकर रोहिणी के पति बलभद्रजी ने निलोकमं जीतको тай ॥ ५ an संदेव जयो देनेवाली उस 1 
5 x भगवती को Š पूजकर चन्द्रलोक से लाया É इस प्रकार ये शक्तियां पश्चिम दिशामें स्थित हैं इसके उपरान्त उत्तर दिशामे देवियों को सुनिये ॥ ५२ ॥ कि उत्तर | 
Ч दिशामें एकवीरा इत्यादिक तीन देवियां स्थित Š एकवीरा ऐसी जो देवी है वह साक्षात्‌ शिवजी से पूजित है॥ ५३ ॥ जिससे कि पेठेहुये ये सूतराज शिवजी सब | 
संसारको संहारते हैं अपने पराक्रम से एकवीरा समस्त लोकों को भस्मकर स्थित होती है ॥ ५४॥ इसप्रकार की यह संदैववाली एकवीरा शक्ति Š ॥ ५५॥ जोकि | 
у A ER EN ғ. जि ज्‌ ` A : NN 
(| णीपतिः иҷа и सोमलोकान्मयानीता प्रजिताजयदासदा॥ АНЧАГ ANERER T n ५२ н विशोदे 
त्यश्चोततरस्यामेकवीरामुख स्थताः ॥ 14141845184 सासाक्षाच्छवपूजिता ॥ 23 ॥ ययावष्टांजगत्स Ч संहर त्य 
मेखूतराटाएकवीरास्ववीयें ण ङुत्वाजांकाश्च भस्मसात्‌ ॥५४॥ एवंवि MASA शक्तिरेषासन КЕШЕП ЕЁ 


lag: ॥ aaa ХЭЛ शाकोत्तरात्पमाराध 
रस्थाने पावेत्याप्रार्थितेनच गए डा р ангал 
чө, 1 तमवाक्रम्यमसश्च शाण तश्च 1444 ॥ ततारुद्र्शरीराचविनि | 
: महामन्त्रावेशारदा॥ чта: समाक्रम्याभ्यपीडयत्‌ ॥ ६१ ॥ मोक्षयामासगिरिशमशामयततांतथा N 
Б पजन व आराधन कोहुडे शक्ति मनुष्यों के सब मनोरथो को देनेवाली है हे भारत | मैं उसको आरा रोक से ; i 
तेनभी दुष्टोको नाश करनेवाला कहा है और दूसरी हरसिद्धि नामक हे чє | शाकोत्तर स्थानसे में आराधनकर यहां әгі | ) 
| जव शाकात्तर स्थान में पार्वतीजी से पार्थना कियेहुये ॥ ५८॥ दयालु शिवजी ने देवीसे еы. 
हुईं ॥५६॥ और उनने उन शिवजी को आक्रमणका मांस व रक्तको पिया तदनः 


: से घिरीहुई वह शक्ति ऐश्‍वयेको देतीहे ga प्रकार ये नव महादुगी इस तीर्थर्मे भढीभाति स्थित š lve ॥ ओर दि 


} 
| 
› 


कुण्डको रचा हे ॥ ७१॥ जिसमें रपरीमात्रद्दी से मनुष्य समरत तीर्थी के फलको पाताहै व हे भारत] रसकी सिद्धि, देहसिडि व धर्म्मकी सिद्धि होती है өз ॥ 

और चणिडकासे रचेहुये इस तीथ में अनेक भांतिकी सिद्धि प्राप्त होती हे थोड़े या बहुत STARA भी जो मनुष्य देवीको पूजता है ॥ ७३॥ उसको करोड़ a देवियों 

RA का चारा दाविया कल्याण चाहनंवाल नरास 

नित्यद्दी पूजने योग्य हैं और Saw व माघ के नवरात्रमें विशेषकर ॥ ७५॥ उपासकर या एक बार भोजनकर इन देवियांको बलि और पुवाकी नेवेद्य तर्पण, qu और 
ए सवेतीर्थफलंलमेत्‌॥ रससिडिदेहसिडिर्यर्मसिडिश्चमारत॥ ७२॥ विविधाग्राप्यतेसिहिस्तारथेसिंमशचणिङकाङते 
यश्चपूजयतेदेवीं स्वल्पेनबहुनापिवा ॥ ७३ ॥ कात्यायनीकोटिशतरतातस्यविभृतिदा ॥ чанаад аа 
यैत्रसंस्थिता:॥ ७४॥ चतसश्चापिदिग्देव्यो नित्यमच्याःशमेप्सुमिः ॥ आश्विनस्यचमाघस्य नवरात्रेविशेषतः ॥ 
७२ ॥ उपोष्यचेकभक्तोवादेवीस्लेताःप्रपूजयेत ॥ वलिपूपकनेवेचयेस्तपणेधूपगन्धकेः ॥ ७६ 1 तासामिष्टिचचरतांर 
थ्यासुत्रिकचलरे ॥ श्ूतप्रेतपिशाचाद्या नापिकुयुःप्रपीडनम्‌ ॥ ७७ ॥ आपदोविद्रवन्त्याशुयोगिन्योनन्दयन्तिच ॥ 
पत्रार्थीलभतेष॒त्रान्धनाथीधनमाप्तुयात्‌ ॥ ७८॥ रोगात्तोंसुच्यतेरोगाइड़ो सुच्येतवन्धनात्‌ ॥ आसांयःकुरुतेम क्ति 
नरोनायथश्रडया ॥ ७९ ॥ सर्वान्कामानवाप्नोति यांश्चिन्तयतिचेतसि ॥ कामगम्यहुमादेव्यश्चिन्तामणिनिभा 
स्तथा ॥ се п तथानश्ूतसातास्ति हरसिडेस्तुदक्तिण ॥८१॥ तस्यामाहात्म्यमतुलसंक्षेपात्प्रजवीमिते ॥ q 


' चन्दन से पूजनकरे ॥ ७६॥ और गार्वेके बीच चौराहों में व त्रिक तथा चोराहे में मूत, प्रेत व पिशाचादिक पीड़ा नहीं करते हैं ॥ ७७ ц और विपत्तियां नष्ट होजाती 


х 


: हैं व वे योगिनियां प्रसन्न होजाती हैं पुत्र चाहनेवाल। पुरुष әй ча व धन को चाहनेवाला घन पाताहे ॥ өв व रोगसे विकल मनुष्य रोगसे छूट जाता है 


Ч Чап मनुष्य बन्धनसे छूट जाताहे जो पुरुप या खी श्रडासे इनकी भक्तिको करता हे॥७९॥ ag जिन जिन मनोरथो को चित्तमें चिन्तन करताहे उन सब 
मनारथाका माप्तहाता हे वे देवियां मनम प्राप्त मनोरथोँको देनेके लिये कल्पवृक्ष व चिन्तामणि के समानहैँ ॥ ८० ॥ वैसेही हरसिडिके айтап यहांपर सूतमाता 
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अपनी इच्छासे भोगते हैं ॥ ६० ॥ इस लिये तुम शीघ्रही इनको मयादाम प्रात्तकरो हे शुभे | इस मयादा में सो करोड देवियां अनुगामिनी होवेगी П तदनन्तर | 99 


वैसाही होगा यह कहकर उस समय देवियोसे les स्वामिकार्त्तिकेयजीकी शक्ति मयूर Ч भळीभांति चढकर ART ॥ ६२॥ आर अटारी Ч ян सूतगणाको A98r 
ह उस देवीने देखा व उनके समीप प्राप्तोकर अनेक TECH AGNA मारा N аз I तदनन्तर महासमर में मारेजातेहुये Ча, पिशाचादिक अनेकमांति के वेषां से दीनकी С 
U 


2 नाई उन देत्रीको प्रसन्न करानेलगे H Le H काइ ब्राह्मणो के वेपासं व तपारंत्रया का उक्तिया स असन्न करानंलगे व ë कमललाचाचे | मसन्न हू Ч Г बारबार (4 


: घमतान ча Ч ЧЭ! एतामलुब्रजिष्यन्ति чоч СОН ६3 ॥ Чаага देवीसिस्संर Ç 
: तातदा U मथूरससुपास्थाय युहशाक्तस्समागता ॥ ER ॥ ЧНЧЧЯГ SATA Qa US ЕРЕКШЕ ШЕЕ] x 
5 व्वानानाविधायुाठुवे॥६ ३ ततःप्रतापशाचाद्याहन्यमानामहारण। प्रसादयान्वतान्दवा नावावषस्सुदानवत ॥७४॥ 
काचन्ठाह्मणवषश्च तापसांनातथाक्तिसिः ü चत्यान्ततचपद्माचषप्रसादातिपुनः पुनः ॥ ९५॥ ततःप्रसन्नासादवी बरियता ¦ 
वेच्छयाहतान॥ AA BEATA ASC AAT 184 मयादानवत्यक्ष्यामा ЕР АРЕ ЕЕЕ यच 
वत्वाताषयन्तु 841085741861 NEON दुन्युवाच N वेशाखेदशंदिवसे येचेवंतोषय dH आर ए ह चजपपुष्पदा व 
RATTE ॥ ECU ТИЕТ यास्यान्तार्वलयस्फुटम्‌ ॥ एवदत्त्वावरन्दवा BECARIA ॥ SEN इतिप्रमा i 
कहकर नाचते हैं ॥ ६५॥ чча प्रसन्न होती हुईं उन देवीने अपनी इच्छासे उनसे यह कहा कि वरदानको मांगिये तदनन्तर उन्होंने कहा कि हे इश्वर | तुम A 


: SHOUT की भूतमाता STAT 5 || ओर स्वामिकात्तिकेयजी से बनाईहुई aa को हमलोग नहीं छोड़ेंगे We जो तुमको इसप्रकार лая करे उन ИЙ 
| के ऊपर तुम सदेव प्रसन्न होवो ॥ ६७॥ देबीजी बोलीं कि वेशाखम अमावस्या के दिन जो इसप्रकार मुझको प्रसन्न कराबैंगे और नींवके वृक्षसे उपजेहुये फूलोंसे | 
९ 


t 


दह भातके पूजन से аз | उनके मोह व उपद्रव प्रत्यक्ष नाशको प्रातहोबेंगे इस प्रकार वरदानको देकर भूतो से घिरीहुई देवीजी प्रसन्न हुई ас हे भारत |. ५१८ 
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कुछ सुना है ॥ ११ ॥ ёе «атата ज्यों ज्यों gaa aaa होता है त्यो at सोमेश्वर महादेवजी दानो से анч होतेहे H १२॥ त 
अन्तर Ч गया ॥१३॥ व शूमिको फोडकर अचानकही दुदैशे (तेजस्वी) लिंग उतपन्नहुआ और वहा पुष्पक्षृष्टिपृथिक आकाशवाणी हुई H १४ ॥ कि हे нда! तुम्हारे 
लिये सोमनाथके रामान फलवाला लिंग ана किनारे उत्पन्न SEE हे सुब्रत | यहां टिकिये ॥ १४ ॥ प्रालेय बोले कि यदि ऐसा यह सत्य है तोभी आत्मा प्रभास 
ये क्योंकि दर्शनमात्र भाव से शरीर में तपस्या eg कीगई है ॥ १६ | зо ॥ तद- 


Aa NA N 


नो सूचिछित होकर अचानकही भूमि में गिरपड़े ॥ १० ॥ तदनन्तर मुहत्तेमात्र में उठकर व Чең से कुछ समाप्तकर प्रालेयन ऊजयन्त से कहा कि हे मित्र! भेंने 


चेत्रस्यमाहात्म्यां महासागरसम्भवम्‌॥ ७॥ ततःस्नालाप्रभासाय атала: ॥ ततोमागस्यशून्यत्वा चुद 
ІЗДЕР = ॥ आस्तांविचेतनौविप्री सिंडलिङ्गसमीपतः ॥ सिडनाथनमस्कृत्य सम्प्रयावोसुधेयतः ॥ 
х п छुधावेगनतीक्षणेन तृषामध्यार्कतापितो ada ле Яа ॥१ ०॥ ततोक्षुटटतात््रालेय 
ऊर्जयन्तमभाषूत ॥ किञ्चिदाशपस्यषैयाच सखेकिञ्चिच्छ्तम्मया॥ ११॥ यथायथाविवांङ्गो जायतेती भयात्रया ॥ 
तयातथामनदवानस्दुस्सोभेशवरोहरः ॥ १२॥ ач єч  айчи ча ॥ ततश्चसजगामेव яг: 
ARR ॥ SAR ॥ खेवाणी चाभवत्तत्र पुष्पवर्षपुरस्सरा॥ १७॥प्राठेयतवहे 
еа सोमनाथप्तमंफर्म ॥ उत्थितंसागरतटे लिङ्गतिष्ठात्रसुन्नत ॥१५॥ Taga qq qas तथाप्यात्मा 


ЧЗ: 1 5 ॥ प्रभास्तायप्रयातव्यं यदागृत्युमयास्फुटम ॥ दर्शमात्रेणमावेन ачїбйй ш аң! १७ ú तत 


ये 
के लिये कल्पित कियागयाहै इसलिये यदि सत्युभी होवै तौसी मुझको जाना चाहि 


व्याप्त व कल्याणदायिनी तथा गुप्त क्षेत्रके माहात्म्यवाली नर्मदा नदीको उतरे तदनन्तर महीसागर से उपजे हुये तीर्थको नहाकर उन दोनांने प्रभासक्षेत्र नहाने के 
ये मार्ग में प्रस्थान किया तदनन्तर मार्ग शून्य होनेके कारण प्यास व सूँखसे बहुत व्याकुछहुये ॥ ७ | = ॥ और सिद्धलिगके समीप वे ब्राह्मण चेतन्यतारहित 
FT व Rama को зараа वे दोनों बडे घैयसे चले ॥ ६ ॥ और Ha बडे Ата व प्यास तथा Suet के सूर्यनारायण से सन्तापित व शून्य चरणोंबाले वे 


दुनन्तर वह प्रालेय कुछ 
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: कहा па जो पुरुष पवित्र होकर नित्यही aaa किये हुये हाटकेश्वर लिंगके इस रतोत्रको पढ़ता या सुनता है वह AIG सदाशिवजी में सायुञ्य सुक्तिको | 


मातहोता है इसमे सन्देह नहीं है IRo | २८॥ महीसागर सङ्गम में इस प्रकार के बहुत से पवित्र तीर्थ हैं जोकि मुझसे бача वर्णन कियेगये ॥ २६ ॥ इति श्री 


ANS р; 


У रन्दूपरारेकुनारिकाखण्डेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभापाटीकायांविचलयारिशो व्या य. ॥ ४३ ॥ © l o ॥ © N u 
Э दो० | अतिथिरूप दिनकर यथा TR अश्नक दोइ | चवालिसें अध्याय में कझो चरित सव सोइ ॥ अर्जुनजी बोले कि हे ARISA | इन aga तीर्थो व feast | 
У = 
2८ ON _ s х in 31 Ч куы mat, = » қ > Lal oN г alfa A Л A хо 
е ҰЯ ШЕКЕ ШЕШ ЕРЕ ТЕ इज्य लभतेनात्रसंशयः ॥ १८॥ एवावेधानतीथानि म ВЇЧГЇҮН Ч व्‌ С 

нь! Эр 


हनिसन्तिएणयानि संचेपाहणितानिमे ॥ че иза MAA त्रिचलारिंशोड्ध्यायः ॥ 9ə n 
AAAS AA ॥ SAS TAA a led ЕШ el SH ЕГ ॥ 9 Ч ЕЯ MENE तिमेमन ТЭП मही 
सागरकस्यापि स्थापतस्यत्वयासुने ॥ यानिती्थानिसुर्यानि तानिवणयमेप्रभो ॥ २ ॥ नारदउवाच ॥ श्रीमन्म 
: Ana ॥ ३॥ तानिवक्ष्यामियत्रास्ते STREET: ॥ जयादित्यस्ययोनास कीर्तये 
„ ARMAT ॥ ४ ॥ सर्वरोगविनिधुक्तो чч Качаан ॥ यस्यसन्द्शीनादेव कल्याएरपिपूर्यते ॥ ५ n {=ч 
चाप्यकर्याणः श्र्धावान्पार्थसानवः ॥ FAA AA ॥ ६॥ жеее प्रसादं 
E तुम्हारे सुख कमलसे सुनकर मेरा मन बहुतही असन्न होता है ॥ १॥ हे प्रो | तुमसे थापेहुये महीसागर के जो нең तीर्थ 6 उनको gad वर्णन कीजिये ॥ २॥ 
‚ नारदजी बोले कि हे अजुनजी adan तार्थमें जो तीथहें ॥ ३॥ उनको Ñ कहताह जहांपर कि जयादित्यस्वामी सूर्यनारायण हैं यदि जयादित्य नामको 
*, जो मनुष्य कतेन करता है॥ ४॥ तो वह सबरोगों से छूटकर हृदयके मनोरथ को प्राप्होताहे व जिनके भलीभांति दर्शनही से ната सुखोसे भी Четата ॥ ५॥ 
ARE अजुनजी | श्रद्धावान पुरुप яасан से छटजाताहे हे पार्थ | उन सूर्यदेव की उत्पत्तिको सुनिय उसको मै तुमसे ऊहताह ॥ ६ ॥ उस चरित्रको सुनना द 
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Э| लोग बोले कि आज हमारा पुणय दिन हे ओर 


“| Жн भलीमाति चाहताहूं॥ २४ ॥ अतिथि के इस वचन को सुनकर 


जाकर वे ब्राह्मण देखने योग्यहें मेरा यह संमतह मरे इस प्रकार वचनको सुनकर 

al देखूगा इसके अनन्तर ब्राह्मणुका शंरीरकर सूयनारायणर्ज 
निकाल रनानसे पीली जटाआ को धारेहुये ॥ १८ ॥ बड़े तेजस्वी, 
हासत इत्यादिक ॥ १६ 0 वे ब्राह्मण बझसभात उठकर माण के 


यनारायण बड़े विरमय मे ЯН 4 ॥ १६ ॥ व दिननायक ने बार बार कहा कि 
उक 194199 Ul Зө तपतेहुये से आकाशमार्ग से sus किनारे яна इमके атган | 
SATT वें रूधनारायण मरे आझण से देखेगये तदनन्तर वडे हरसे яв छोचनोवाले | 
ЧЫЧ दमिता से गये व उत्तम बाझणको प्रणामकर उन्होने प्रसचतासे यह कहा ॥ २० ॥ ब्राह्मण | | 
श्यामचावाच Ча:ЧЕ КЕЧА: ॥ साथावप्रान्तनुकत्वा भाबिखुज्यवभास्करः ॥ १७॥ IIAIR ата 
MAU जटानिषवणस्नानपिजुठान्धारयन्नय ॥ १८ N CAESAR AT दहृशेब्राह्मणेमम॥ ततो REIHE H 


сеч: ॥ ЗАЛ उत्यायब्रह्मशातायास्तेहिजादिजमद्रवन ॥ नमस्ङत्यदिजाग्रयन्ते प्रहर्षादिदमबवन ॥ 
२० ॥ ЭГЭЛ ॥ अद्यनोदिवस उपयस्सफलजावनश्वनः॥ यत्त्वयाविप्रप्रवर TIAA THAT ॥ २१॥ धन्यस्य 
(RRA BATA आतिथ्यवेषेणायान्ति पावनार्थन्नसंशयः ॥ २२ ॥ तत्तंगेहानिचास्माकं पादच 
SARNA ॥ दशनाडीजनाल्नानादस्माभिस्सहपावय ॥ २३॥ अतिथिरुवाच ॥ भोजनंहिविधंविप्रा: प्राकृतंपर 
HRA I तदहसम्यगिच्छामि दत्तंपरमभोजनम ॥ २४ 


॥ इत्यतदतिथःश्चुला हारीत पुनमबवात्‌ ॥ प्रश्‍नहयन्तुकम 
Š वात्सपुचांहजादेवम्‌ U २५॥ BAST वाच॥ इतप्रणम्यत्वावक्ष्ये यादृकूपरमभोजनम्‌॥ RG ॥ तपायष्यामिचाटे 

ЧӨН जन्म सफळ होगया जोकि हे डिजोत्तम | AUTRE आगमन किया ॥ २१॥ धन्य этажа ऊपर दयाके 

नदह नहीं SN २२ ॥ इस लिये तुम हमलोगों के साथ चरणा से गमन, दशन, भाजन | 
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-, | मकार बुडिको mirar है उसको मैं तुमसे कहता हूं कि पिएडमय ग्रास कवलो के हारा शरीरधारियों से भोजन किये 
| घ्राण पवन दो प्रकारका करताहे कि NAR मध्यमे पेठकर अन्नको पथक्‌ ахай व जलको भिन्न करताहे ॥२७॥ व अग्निके ऊपर जलको स्थापितकर और उस जल 
' । के ऊपर उस RAR धरकर और जलके नीचे आपही प्राण पवन रिथतहोकर аяар घीरेसे फूकताहे ॥२८॥ पवनसे घॉकीहुई अग्नि जलको अत्यन्त गर्स करती है 
‚ | और गर्मजल से वह अन्न फिर सबओर से पकता है॥ २६ H व पकाहुआ अन्न दो प्रकार का होताहे कि कीट अलग होतादे व रस एथकू होजाता है और बारह 
ана п तदन्नंपिरडकवसेग्रांतेभुक्तच्रदेहिमिः॥ २६॥ AAA ॥ सम्प्रविश्यान्नम 
du पथगन्नेएथग्जलम्‌ ॥ २७ ॥ अग्नेरूध्वेजलंस्थाप्यतदन्नंतज्जल Чч ॥ जल स्या पः स्वयं प्राण: स्थत्वार्न IH 
तेशने : H २८॥ वायुन धाम्यमान ॥र्न्रत्युष्णकुरुतेजल Ч ІП ШЕШІ यिन समन्तात्प 54494: I `$ ІШЕЧІН 
г विततं प्रथकुकिइंप्रथग्रसम ॥ ЧЕТАТА ЯТ ВЯ ॥ ३० ॥ ЖЧП ааа ат: ` 
Í शिक्षोगुदन्नखाः ॥र|मक्रूपाणिचंवस्युशदशेते SE ॥३३॥ हृत्पदा गात झाश्च सवान ачаа: ॥ aay | 
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| होताहे फिर चर्म होताहे॥ ३४ ॥ इस लिये त्वचा, रोम व केश प्राण पवन का कर्म कहागया हे ओर विष्ठा, मूत्र व वीये का त्याग करना व TAAT ॥ ३५॥ , ЧЁ 
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काश तत्त्वसे उत्पन्न हैं व कोठेकी पवित्रता उसी देहसे होती है ॥ ४७॥ और इस शरीरमें ना 
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+A a U विच्छिबन्तेन्यथाभोगा ग्रीष्सेकुसरितो य 
इत्यादिक बहुत यत्नो से व पालन से ॥ ५२ ॥ उससे क्या कार्य साध 
भोजनोसे बढताहे पुण्य नहीं करताहै तो बह शरीर पशु की ना 


या ॥५६॥ यस्सासापेनहुःखानि taz 


ча 

Ч 
с 
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RN 


चाहिये क्योंकि अन्यथा सुख नए होजाते Š जैसे कि ग्रीष्ममें छुदनदियां 
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яаах नदीको उतरताहै जो नदीकिबालरूपी सेवार ब हरित सूमिवाली वैतरणी नामकहै Цэ तदनन्तर यमदूतोसे वह प्राणी यमराजके आगे खड़ा कियाजाताहै 


पापी पुरुष काल व अन्तक इत्यादिकॉसे ER महाभयानक यमराजको ай Пөзі और पुण्यक करनेवाला पुरुष 


* @ जाते हैं अन्य घाणी नही सुनेजा 


He 


An No 


: : Á 4 af х ~ परर ~ 

1 कोवा, कङ्क, सियार ६६॥ मक्षिका, зіч, मच्छड़ सांप व «ү या से खायाजाता है और उनसे खायाहुआ भी प्राणी चिल्लाता है परन्तु मरता नहीं है ॥ ६७॥ और 

! 2 3 =. < FR ёр ~ N HE . Ч लूसे an 

५ कहीं भयेकर राक्षसा से स्तण कियाजाताहे व खींचाजाताहै और फेंकाजाताहे और अत्यन्त भयंकर बालूसे जलता हुआ माणी लेगया जाता 
र 


॥ ६८ ॥ ओर उस बड़े 


Y 
है ओर उस समयको भी वह प्राणी वषभर 2 чач मानता है ॥ ६६ ॥ और पीब, रक्तसे कीचड़वाली 


दुस्तर ARTE घाणी दश SES याने आठ घण्टे में जाता 


їй: ॥ भक्ष्यमाणोपितेजन्तुः कनदतेञ्चियतेनहि 1६७॥क даан राजसे'कृष्यतेस्यते ॥ दह्ममानोतिघो 
रेण सेकतेनचनीयते ॥ ६८ а Чета! तंभागमातिदुस्तरम ॥ तडलंचाप्यसीवेत्ति पुरूपोवषेसम्मितम्‌ ॥ 
६९ ú तायेतेचनदीझोरां पूयशोणितकर्दमार ॥ Чата केशशेवलशाहला ॥ ७० 1 ततोयमस्यपुरतः स्थी 
यतेयमकिङ्करेः ॥ पापीमहामयंपइयेत्कालान्तकयुखे तम्‌ ॥ ७३॥ एणयकमांसोम्यरूपं धर्मराज॑तदाकिल ॥ मनुष्या 
एवगच्छन्ति यमलोकन्नचापरे ॥ ७२॥ मरणानन्तरन्तेषांजन्तूनांयोनिप्रेरणम्‌ ॥ ततोहिचेतेमबुजाः श्रयन्तेनान्यज 
न्तवः ॥ ७३ ॥ धामिकःपूज्यतेतत्र पापःपाशगतोभवेत्‌ ॥ घार्मिकाश्चयथायान्ति वंमार्गेवच्मितेहिज ॥ ov ॥ आरा 
महुमदातारः फलएष्पवतांयथा ॥ छाययाचसुखंयान्ति तथायेबचदानराः ॥ ७५॥ उपानहःप्रदाःपानेविंतृषामूत्तिधा 


“ех 


है ओर 'मनुष्यही यमलोक्को ЧП अन्य भाणी नहीं जातेहें ॥ ७२ ॥ क्योंकि उन जन्तुवोके मरण उपरान्त योनिमें मेरणा होतीहै उसी कारण ये मनुष्य MEN सुने 
`a à . A < "e ~ ~ X 

пті TR ॥ ७३ ॥ धर्मवान्‌ पुरुष वहां पूजाजाता है और पापी मनुष्य फैसरी मे आप होताहे व हे आह्मण | जिस प्रकार БЕСТЕ पुरुष 
HUE उस मागका GAG कहताहू өз ॥ बगीचा व वर्षा के देनेवाले Чач जिस प्रकार फल फूलवाले чч छायासे IRE वैसेही जो छतुरी देने 


ч उस समय सोम्यरूपवाले धर्मराजको देखता . 


H. 
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नहीं करते हैं ॥ ८७॥ जैसे कि विपम ( कठिन ) मनुष्य बन्धन में किसी सनुष्य की नहीं रक्षा करते हैं पोड़श AER जिसका प्रेतपिरड नहीं दियेजाते Š | 
ततता स उसका 1991 9 बाद भी नहीं होतीहे इस लिये पुण्यवान्‌ भाइयोंसे सपिणडी करने पर मनुष्य ॥ ८८ | 54 ॥ पूर्ण वषभर होनेपर सम्पूर्ण देहको प्राप्त Ë 


ЗААГ БН! तन्नवक्रियतेयस्य प्रेतत्वात्सनसुच्यते u ८५॥ मानुपेणादिनेनेव ATM ACTA ॥ तस्माहि 
SAT अ्रतायान्नश्ववत्सरम्‌ ॥ ८६ ॥ तांश्चङ्मशानिकानेव गणाचयाम्याज्नमास्यहम्‌ ॥ शीतवातातपोपेतं येनर 
“ИҮЧЧИЧЛЦ ॥८७॥ यथानबन्धरेकश्रिद्रक्ष्यतेविषमैनरी ॥ प्रेवपिएडानदीयन्ते पाडरश्राडपूवकाः ॥ == ॥ य 


ЧП पापात्माधाररूपन्तु धार्मिकोदिव्यसुत्तमम्‌ ú ९० ॥ ततस्सनरकंयाति स्ववास्पेनकर्मणा ॥ रोरवाद्याश्वन 
Tel: पलितलसास्थिता:॥ a aan इतिहासएराणेषु वेदस्म्ेतिष्यरक्नत 
SU AR पुण्यन्तेनभवेत्स्वर्गो नरकस्तडिपर्ययात्‌ ॥ तत्रापिकालंवसति ФНЧ Ча: ü ९३॥ та ЯГ са) 
wae AAA ॥ аа аш ग्रोक्तंसंवत्सरंधुवय neo URES निमिभेदैरचितंवासुरत्रयस्‌ ॥ 


रे के इस पार जिसका सापरडाकरण alae 


'| उसका भी अतत्व निश्चयकर वर्षमरतक कहागया SIR जिन्हांने तीन भेदों से यज्ञ कियाहै या तीन देवताओका पूजन कियाहे व वैसेही जो Чєн मारेगयेहँ Ya 


` हैं याने अह्मघाती क्षयरोगी होताहे व सर्वभक्षी सब रोगोंवाला हो।ताहे और मदिरा पीनेवाला श्यामदांतोवाला होताहे ॥ ५॥ सोना चुरानेवाली яда на 
` बाला होताहे व शुरुकी शय्याै बेठनेबाळा पुरुष दुष्टचर्मवाला AN और MÄA निन्दा सुनकर मनुष्य बहिरा ай ॥ ६॥ और आपही अपने यशको कहने 
г वाला पापी मनुष्य गूंगा हाताहे और Meat की आज्ञाका लोप करनेवाला मनुष्य अपरमारी ( मिरगी रोगवाला ) होताहे ॥ ७ ॥ व उन лаа का अपमान करने 
і वाला पुरुष कीड़ा होताहै और साधुजनों की द्रव्य चुराने के लिये ager जितने पग देताहै ॥८॥ उतनेही वर्षतक वह नीचनर पेयुता को प्राप्तहोताहे और जा 


श्यावदन्तकः WU घुवणचीरःकुनखी ая шаал ॥ निन्दामाकण्यंसाधूनां बधिरस्सम्प्रजायते ॥६॥ स्वयंकी 
तिकथश्चापि भूकःपापोमिजायते ॥ आज्ञालोपीयुरूणाज्चअपस्मारीमवेन्नरः ॥ u अवज्ञाकारकस्तेषां कमिरेवामि 
जायते॥ aaa दद्याद्यावत्पदानिच ॥८॥ етее सप्राप्रोतिनराधमः ॥ दत्त्वाहरतितहूयो 
जायतेकृकलासकः॥कुपिताज्ञप्रसाचेव पज्यान्स्याच्छीपरो गवान्‌ रजस्वलाज्चगच्यंश्व चाएडालस्सम्प्रजायते॥ 
3० ॥ वज्ापहारीशिवत्रीस्यारकुछ इष्णीतथाग्निदः ॥ दहुरोरूपहारीस्यात्कूटसाचीसुखेगदी ú ११ ॥ परदारामिग 
Het रतःस्यादाक्षरोगवान्‌ N प्रतिज्ञांचाप्यकुवेन्वा अल्पायुजोयतेनरः ॥ १२ ॥ विप्रश्‍त्तापहारीस्याज्जीणरोगीसदाध 
मः नीछकान्नाशनाइूयान्मचुजोरोगवान्सदा ॥ १३ ॥ पत्ीवहलेलेकायां хайнга ай тата н 
` Жалан देकर फिर हरलेताहै वह गिरगिटहोता है ॥ &॥ और पूजनेयोग्य कोमित पुरुषों को न qaw कराकर मस्तक के रोगवाला होताहे और रजस्वला खासे रै 


Tete मैथुन ¢ 
` NN ` ` e < = = еч ы. 
" केरनवाला qaq चाएडाळ होताहे ॥ 3०॥ व वसन हरनेवाला नर मरडलकुष्ठवाला होताहै व अग्नि देनेवाला कालेकुष्ठवाला होताहै व चांदी को हरनेवाला 


| पुरुष मेढक होताहे और эдей गवाही देनेवाला मनुष्य मुखरोगवाला होताहे ॥ ११ ॥ और पराई खियोँके गमन मे परायण पुरुष नेत्ररोगवाला होताहे और प्रतिज्ञा 
| क न करताहुआ Чеч थोडी आयुबलवाला होताहे ॥ 9२ ॥ व आझण की जीविका को हरनेवाला नीचनर सदैव जीणरोगवाला होता है और ब्रह्मचारी का эг 


б, : : Хо N I 973 ` N N ` e Б 
ege | व जो Ч है वह जन्मान्ध होताहे और गौवोदो जो दुःखदायी होता है वह TIAA होताहे ॥ २२॥ और जो атай ЎТА: निददयी होता वह सदैव मार्गमे (# कु 
PEN > ` पुरु AN = qe / 
४२ `| SER आप्तहोताहै और जो सभामे पक्षपाती होताहे वह गलगणडरोगी RIAIR IRIT सदैव कोधी पुरुष चाण्डाल होताहे और चुगली करनेवाला मनुष्य सुखें «г. (ॐ अ 


‚ वाला होताहे व छाग बेचनेत्राला पुरुष बहेलिया होताहै और ds Gma) पुरुषके यहां भोजन करनेवाला सेवक होताहे॥ २४॥ नास्तिकपुरुष तिञ्ञपीड़क (तेली) |$ 
' रोते N 


Ч सदासोध्वसुकृष्ठ गः 1 पक्षपातीसमायांयो गलगण्डीसजायते ॥ २३ ॥ सदाक्रोधीचचारडालः पतिवक्श्चसूच 
कः га ату: कुण्डाशीग्रतकोमवेत ॥२४॥ नारितिकस्तिलपीड स्यादश्रडोगतजीवितः ॥ अभक्ष्यादो 
गणड्माली विषादीसवंहुःखळत и २५ ॥ अन्यायतोज्ञानग्राही भूखामवतिमानवः IRAP RE: कथांपुण्यां 
चदेष्टियः ॥ २६ ॥ Maa E ॥ २७ ॥ तडागारा 
मभेत्तायो भवेहिकलपाशिकः N व्यवहारेछत्ग्राही КӨНЕ ॥ २८॥ सदापमेहरोगीस्यात्‌ परद ala 
C ॥ वातरगीकुवेद स्या हुश्चर्मागुरुतल्पगः ॥ २९॥ पदामहपझरतिगोंजिस्रीमैथुनेपशुः ! स्वसारंमातरंपुत्रवधूंग 
' अष्टहोकर दुष्ट बुडिवाला वह पुरुष कीटसुखवाला होताहे व देवता, ब्राह्मण और गोवोंकी जीवि 
, और तडाग,बगीचा को जो तोडता है वह्‌ व्याकुल हाथोंवाला da व व्यवहार में छल्को ग्रहण करने 
AA करनेवाला पुरुष सदैव प्रमहरोगी होताहे व निन्दित वैद्य वातरोगी होताहै और युरुकी शय्या या Met ग 
С Ball और чи से मेथुन करनेवाला पुरुष सदैव чай होताहै और TTA सीसे मैथुन करनेवा 


a रत ылыы DAA ыз ~ ` —— 
९ सॉभाग्यवती खी Š अन्य qaq से иг हुये Gara कुरड कहते हैं ॥ 
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‚ उस समय हारीत इत्यादिक dia STE किया॥ ge व मनमें कहा कि अहो ऐसे उत्तम ब्राह्मणी से पृथ्वी धर 


' айай क्या बुद्धि होवेगी कि जिनको त्रिलोक का भी aara निससन्देह अप्रकट नहीं! 
` उन आहाणोंकी чї कर असन्न होते हुये सूर्यनारायणजी बोले ॥ ४४ ॥ हे सुख्य ब्राह्म 


` को नेत्रोंका फल मिलगया 


, योग में दान की नाई बढ़ता है॥ ४७॥ मै तुम सबों 
श जिस दुलभ वरदानको 


A % 
q है ae धन्य हँ कि जिनकी मर्यादा 
उत्तम U से वेद धन्य हैं कि जिनके मध्य में यह बालक की बुद्धि प्रकटही ऐसी है ॥ ४२ ॥ और हारीत आरि 


पालन कीजाती है ॥ вә ॥ ब इस समय इन : I 
ë ॥ ४३ ॥ जैसा कि नारदने इनको कहा था उससे ये बहुत अधिकहै इस प्रकार 
| 


णो में सूर्य तुम लोगों के दर्शन के लिये सूर्यलोक से प्राप्त हुवाहूं ओर मुझ ६ 

तः ॥ प्रशशंसचतान्विप्रान Шан аар ॥ фо ॥ अहोवसुमतीधन्या RRA aa: ॥ SISI K 
न्यो यन्मर्यादामिपाल्यते॥ әз ॥ अमी मिब्राहणपरेधन्यावेदाअ्ंमम्प्रति ॥ येषांमध्येबालबुद्धिरियमेताहशीस्फ 
टा॥४२॥ हारीतप्रमुखानांहि कावेबुद्धिभविष्यांते॥ असंशयंत्रिलोकस्य येषामविदितन्नहि ॥ ४३ ॥ यथेतान्नारदः 
प्राह भूयस्तस्मादमीबह ॥ इतिप्रशस्यतान्वप्रा्प्रहृष्ठोरविरब्रवीत्‌ N ४४ ॥ अहंसूर्योविप्रसुख्या युष्माकंदर्शनंकृ 
AN समागतस्सूयलोकात्पाप्तनेत्रफलंचमे ॥ ४५ ॥ भवहिघेविप्रसुख्येस्सजल्पनसहासनात ॥ अन्त्यजा पिपयन्ते 
किम्पुनमांदृशादिज ॥ ४६॥ सर्वथानारदोधन्यो योसोत्रैलोक्यतत्त्ववित्‌ ॥ денй यस्यवेध्रत्यदानव 
TU ४७ ॥ प्रणामामिचवःसवांन्मनोबुद्धिसमाधिभिः ॥ аата यतोवार्डक्यकारणम N ४८॥ | 
Чеча हुलेभेयंद्ददीच्छथ ॥ यूयंस्वयंहिवरदा मस्सङ्गोमास्तुनिष्फलः ॥ Ve ॥ देवतानांहिसंसर्गा निष्फठोनोपपय ( 

॥ ३५॥ हे हिज | तुम्हारे समान ge ब्राह्मणी के साथ वातीलाप करने से व साथ 
सरीखे जनों को क्या कहना है॥ ४६ ॥ नारद मुनि 


बेठने से चाण्डाल भी पवित्र होजात हैं फिर मेरे ४ 
सब प्रकार से धन्य हैं जो ये कि त्रिलोक के तत्त्व को जाननेवाल है जिनका पुणय कि तुम लोगों से Aga + 
आचरण व दृता बुढ़ापे का कारण हे॥ ४८॥ 2000 
ही वरदायकहो परन्तु मेरा संग मत निष्फल होवै ॥ ва ॥ क्योंकि देवताओंका | ५४६ 


| को मन, बुद्धि व समाधि से प्रणाम करता Б क्योंकि तपस्या, 
99 हदय म चाहतेहों उसको मुझसे मागिये तुमलोग आप 


š 


कुछ के मणडल इत्यादिक 9919) नाश करूंगा ॥ 


नारदजी बोळे कि भगवान्‌ дана के ऐसा कहनेपर हारीतादिक दिजोत्तमों ने वेदमें कहीहुई विधिसे सूत्तिकों स्थाप 
रे लिये सूर्यनारायण स्वामी यहां Ral इस लिये पहले 


Hda ॥ ६३ | мча њая) ाचु्मगश्चाय॑मासवणरेताः ॥ दिवाकरोमि 
हादशात्मानमस्ते ॥ ६४ ॥ लोकत्रय ARE पयोधरःप्रोच्यतेरन 


AHA: п सुर्यलोकास्समागत्य पजांवस्यमजाम्यहय्‌ ॥ че ॥ 
ESTAN EE 'माइपददिताविधानत॥६०॥ततोहिजाःप्राहरे 


५८॥ और यहां टिकेहुये सुझ को जो मनुष्य पूजेगा उसकी पूजाको मैं 


तुम सूर्यनारायणसे बोलो ॥ ६१ ॥ समरत ГЇ 
TURR H कि हे आदिदेव | तुम देखे नहीं गयेहो केवल чейи यजुर्वेद 


नमोब्योमठिझयतुभ्यम्‌ ॥ ६५॥ तवन्देवदेवस्त्वमनाथनाथस्तंपाद्युपायेःकपणानकपाल: ॥ त्वंनेननेत्ंजनबुडिबुदि' 


| कहते हैं व चार प्रकारकी वाणी बहुत दूर रहती है 


| Saar कहा जाता है और नक्षत्रोका समूह ОН माला है 
नाथहो ओर दयालु तुम दीन मनुष्या की यल्नों से रक्षा करते 


ओर स्वार्थ में परायण में As होकर स्तुति ХИ इसको चमा करियेग 
U तुम हादशात्मा असिडहो तुम्हारे लिये नमस्कारहे 


° ५४६ 


55. аа 2 < 
SA 


oes сақы 56%. 
AGE LAS Rees д 


И ҚУ а= жа ARE." < © a Хо 
5 N zu 3 
` ч > 


eYo 


४८ 


4 


Я 
से 


_ ये॥८३॥ सूर्योपरागेसम्प्राप्तेरविकृपेसमाहितः॥ FLAT FEATG іа: ॥८४॥ 


से॥ ७६ ॥ за, मदिरा पीनेवाला व चोर AR Te शय्यापे Чаа 


करे तदनन्तर तुम सुक्तिको पावोगे Noe और तुम्हारा पिता कभी #8 


तिकारश्च कदाचित्यमविष्यति N नचेतत्स्थानकंवतस परित्यक्ष्यामिकर्दिचित्‌ ॥ ७४ ॥ एवसुक्त्वासभगवान्‌ ब्राह्मणे 
रचितःस्तुतः ॥ азса діва чета аяа: ॥ ७६ ॥ एवंपार्थससुत्पन्नो ааг санаа ॥ आशियने 
मासितस्मात्समासीचातिविशिष्यते ॥ ७७ ॥ आश्विनेमालुवारेण योजयादित्यमर्चयेत्‌ ú कोटितीर्थेनरःस्नात्वा सु 
महत्फलमश्चुते ॥ ७८ ॥ पूजनाद्रक्तमाल्येश्व रक्तचन्दनकुछमेः ॥ «чача ачи: ॥ ७६ ॥ ब्र 
CHART дач: ॥ मुच्यतेसर्वपापेभ्यस्सूयलाकंसगच्छाति ॥ ५० N पुत्रदारधनान्यायुः प्राप्यसंसार 
өнеді इ४:कामेस्समायुक्तः ааа исэн айн जयादित्यस्यद्शनम्‌ ॥ कौर्तनंस्मरणंचा 
पि सर्वरोगोपशान्तिदम्‌ ॥ =२॥ थनादिनिधनन्देवमव्यत्तंतेजसान्ञिविम्‌॥ ааг аа यन्ते सोरस्थानेनिराम 


ча, आयुर्यल व संसारी सुखको पाकर भ्रियकामो से संयुक्त वह बहुत दिनांतक सूर्यलोकमें रां 


АЙ समस्त रोगोंकी शांतिका दायक | ८२॥ जन्म व чеха, 
aa š > с ~ AN 
हात ह H ८३ | हे अजुनजी | सूर्यग्रहण RAN पर सावधान होताहुआ जो agar WE स्नान करता है व 


RERE होगा व हे वत्स ! Š इस स्थानको कभी नहीं BIST ॥७५॥ ऐसा कहकर वे TAT! 
~ I CN ` sx A ` ` कर Ч ға e = ` SN е नी ~ 2 [ 
पाजत व स्तुति कियेहुये प्रभु भगवान्‌ सूर्यनारायणजी उन हिजेन्द्रों से आज्ञा ले वहां अन्तद्धान होगये ॥ ७६॥ हे जी! इस प्रकार इस पृथ्वी मे जया- < 
दित्यजी कुंवारमहीने में उतपन्नहुये हैं इस लिये यहांपर वह महीना बड़ा ANTS өөр лс महीने में रवि 


Ë ! वार के दिन जो जयादित्य को पूजता है वह मनुष्य करोड़ | 
data नहाकर बड़ेभारी फलको भोगता Š ll ७८॥ लालमालाओं करके पूजनसे व लालचन्दन, 


कुंकुम के мча व सुगन्धित धूपों से व AN पकाये हुये नेवेद्यों ` 


में बसता है ॥ сэ ॥ सच रविवारो में जयादित्य का दर्शन, कीर्तन व स्मरण | 
एजते हूँ वे रोगरहित सूर्य के स्थानमें लीन 

` a М 
बड़े उपाय से होम करता исе ॥ और 
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कर तदनन्तर लिगोंको पूजकर ॥ ६ ॥ मध्याह्न कार्यको साधनकर मुझको भेमसे वरदान दिया तदनन्तर भगवान्‌ बढ़ाजी ने यहा मनसे तडाग निर्माण किया о ll | U 
ओर पूजित तीर्थोने भगवान्‌ авгай से यह कहा कि हे भावन्‌, Fash | हमलोग क्या करें हे भो | हम सबको आज्ञा दीजिये ॥ ८॥ 88504 के उस वचनको. | 
खुनकर अजापति ब्रह्माजी ने कहा कि सब तीर्थोको इस तडाग में यहा टिकना चाहिये & ॥ और सब लिगोको एक लिगमें स्थित होना चाहिये कि जिसके पूजन 
ऐे-व करोड़ तीथों के स्नान से व करोड,लिगोके पूजन से ॥' | व दानसे जो फल होताहे वह әнің होगा यदि मेरा वचन सत्य है और जो यहाँ विधिपूर्वक 
न а N गवत = निर्मित॑ ? भ्‌ ес च ate way en бэ Ч = 
FUTTEZE ЧОН ЙГ AAA RE ॥७॥ गवानाचतस्तीथारदमचेप्रजापतिः ॥ किकुमाभगवन्धा 
CAN भो ОР ӛзін тегі aI = < तरि ры [uz यु तीर्थस्सरवेरथ x 

तरांदेशंदेहिन!प्रभो ॥ = ॥ तंषातहचनश्चला ब्रह्माप्राहप्रजापतिः॥ एतारस्मन्सरातस्ययं МЕНЕН ॥ ९ ॥ 

N तथ्‌ "М GERT 4 nun 5. NEN नार us Шыт”, cee N = 42 A 
КЕЗБЕ ЕЛЕСТЕР ЕНСЕ सम नासा काटठानामंबती था ना उञ्गानारनानएूजया ॥ १०॥ दानेनचफलंलनत्र याद 
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योचेयेद्देव को दीशवरमनन्यधीः ॥ १२ ॥ утаат व्यक्ततम्योपजायते ॥ त्रेलोक्येयानिलिज्ञनि गज़या 


ठति होती देह्‌ नहीं है व एकाग्र ЛЭ ЧЕЧ नहाकर PAI देवको gaa ea 5, 
2 Å Š व गज्नादिक जो नदियां हैं ॥ १३॥ उनके फलको वह मलुष्य कोटितीथ के स्नाने २. 
प्रापहोता हे इस प्रकार RAAR 49% ян बल्माजी अझलोकको चल्लेगये ॥ १४ ॥तबमे SUR कोटितीर्थे मिह हुआ है इस hy पुण्यक लिये बझादिक देवंतो- | 
चस ॥ १५॥ बहुत अकारके यज्ञोंको करके तदनन्तर बड़ी सिद्धिको жа व Š पापरहित अजुनजी | पुरातन समय यहा पर वसिष्ठादिक उत्तम मुनियोंने атып | 
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| के उस सम्पूर्ण कारणको मुझसे कहिये नारदजी बोळे कि हे अंजुनजी | गौतमजी से अहल्या शापको зіні 
| में वे श्रहल्याजी बड़े दुःखको Wags हैं तदनन्तर उन दुःखित सुनिने कोटिसंज्ञक तीथमें तप किया है ॥ २ 
| को पातहुये तदनन्तर परमप्रसन्न होतीहुई उन पतित्रता अ्रहल्याजी ने इस Had तीथों के जलोंसे पूर्ण बड़े पुण्यदायक तड़ागको कियाहै जो ae 
| स्नान व पिण्डदान करता हे. ॥ २९ | go ॥ वह गौतमेश्वर शिवजीको ASİR पूजकर बह्मलोकको जाताहे हे नरश्रेष्ठ | इसके उपरान्त 


EAA: कोटितीथेकरोत्तपः ॥ २८ ॥ तपसातेनवेपार्थ अहल्यासहसड़तः и ततस्साध्वीपरंहष्टा ATAR 
TIĞ RS 1 चकारसुमहत्पुण्यं तीथोंदिःपरिपूरितम и अहल्यासरसिर्नानं पिरडंदानंसमाचरेत्‌ ॥ ३० ॥ गोतमे 
ARA ब्रह्लोकंसगच्छति ॥ कोटितीर्थनरश्रेष्ठ अनेकसुनयोप्यतः ॥ ३१ ॥ तपस्तप्तासुधोरश्च «88 
पागताः u राजसिबेहमिःपूर्व तपोदानंतथाध्वराः॥ ३२॥ अस्मिस्तीर्थेसुविहिताः परांसिडिसुपागताः॥ अस्यतीरेदि 
| Ча मिष्टन्नेयेश्चतप्पयेत्‌ n तेनश्रडासहायेन Фа ааг ॥ ЧЕБЕР ЕЛЕУ कोटियज्ञफलंभवेत्‌॥ 


तस्मादेतत्युदुठेभसा२६॥इतिश्रोस्कन्दपुराऐकुमारिकाखरडेकोटितीथमाहात्म्यन्नाम सप्तचत्वारिशो$ध्यायः॥४७॥ 


ä ॥ ३१॥ बडी बिकराल तपस्याकर उत्तम सिडको sagà हें व पुरातन समय बहुत राजाओं ने तपस्या, दान व यज्ञोकी ॥ ३२॥ इस sit किया x 
е है आर वे परम सिडिको NARA हे इस तड़ागक किनारे जो ॥ ३३॥ श्रद्धा सहायवाले उस पुरुषसे करोड ЕНТ IA 
| किये गये और यहां पर एक यज्ञकरके कोटियज्ञों का फल होताहे ॥ ३४ ॥ और ааай विधिसे कन्याको देकर कोटियुना फल होताहे क्योंकि कोटितीर्थ में सब दान & | 
| कोटियुना RAR ॥३५॥ इस लिये eas व मत्युलोक AR पाताल से यह तीर्थ बहुत THAT ॥३६॥ इति श्रीकोटितीथमाहात्म्यवर्णीनन्नामसप्तचत्वारिंशोध्याय:४०) б 
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५ БАНЗ स्नानंदानंविशेषतः ॥ í 


ISIS अगाड़ी बहुन कोधितहोते हुयेवे जिसको शाप देते हैं वह सोत, आठ वर्ष के भीतर या तीन वर्षके श्रन्तरमें азтаны प्रापहोता है ॥ १९ ॥ यदि नारदजी 

x - NWN a єх > _ ~~ ә, N < ER 

के आग आप लांगा ने स्थानरक्षाकी प्रतिज्ञा कियाहे तो उस सत्यसे हम लोगोंका वेरी ्षणुभरमें ES १२॥ इस शापक मन्त्रस निश्चयकर शत्रु भस्म 

` N А ` A A ғ. м A - ч: a EN М И 
[STR agin जो मनुष्य तीनो पुरुषोंकी शालाको प्रतिदिन SATT 1941 व उनका पूजताहं व प्रणाम करताहे यह पुरुष स्वरगलोकमें पूजित होताहे sen इति 


श्रीरकन्द्‌एराणकुमारिकाखणडेदेवीद्यालुमिश्रविरचितायांमाषाटीकायांशालात्रिपुरुषमाहात्म्यवणीनन्नामाष्ट БЭ: lec 1 छ. cs 


शालाग्रेशशरोषिताः ॥ सप्ताष्टवरषमध्याहात्रिवर्षाड्वस्मतांत्रजेत ॥ ११ ॥ परतज्ञातास्थानरचा यदिवोनारदाग्रतः ॥ 
सत्येनतेननोवैरी भस्मीभवतुहुचणात्‌ ॥ १२॥ अनेनशापमन्त्रेण मस्मीमवतिनिश्चितम्‌ ॥ शालांत्निपुरुषान्तत्रयः 
पश्यतिदिनेदिने ॥ зз а अचयेत्प्रणमेन्नासो स्वर्गलोकेमहीयते ॥ १४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेकुमारिकाखण्डेशाला 
त्रिपुरुषसाहात्म्यन्नामाष्टचत्वारिंशो$ध्यायः ॥ ес ॥ \ З ! ж ॥ ॐ H 
 नारदउवाच п अथान्यत्साप्रवक्ष्यामि मदीयसरसोमहत्‌ ॥ १ ॥ माहात्म्यमतुलंपार्थ देवानामपिदु्टभम्‌ u मया 
чча: दभाड्कुरशलाकया ॥ २॥ सत्तिकाताम्रपात्रेण त्यक्ताबाह्यततःस्वयम ॥ स्वेषामेवर्तार्यानामाहत्योदक 
सत्तमम्‌ ॥ ३॥ तत्तत्रसरसित्तिप्तं तेनसंपूरितिसरः ú आश्विनेमासिसम्प्रापे भानुवारेनरःशुचिः ॥ 9 ॥ श्राङयःकु 
पतरस्तस्यतृप्यन्ति यावदा्तसम्छुवम्‌॥ ५ ॥ नारदीयंसरोह्यतडिख्यातंजगतीत 


दो ० LARGER कुशसूल सन विरच्यो रुचिर तड़ाग। 9А жеге में क्यो सो अति Agua ॥ नारदजी बोले कि हे असुनजी !' 
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15 ओर उन देबीजी ने संदेवही अझाएड हारै स्थान कियाहै ॥ १॥ जोकि चौविस करोड़ द्विया से «Мач! तदनः 


1 


о पूजन करसे ॥ ६॥ देवीजी Ши नाश करती हैं व भक्तोंको उसी क्षण समस्त सिडिको देती हैं 


. जो हारवासिनी देवी टिकी हैं ॥ a ॥ उनके पूजनमात्र से चाहेहुये फलको aa 


तर मैं बड़ीभारी तपस्या करके यहां लाया व प्रसन्न Í 
किया ॥ २॥ तदनन्तर उन छारवासिनी देवीजीको seq डारपे स्थापन किया चेतमहीने के कृष्णपक्ष में जो नवमी होगे हे ॥३॥ उस दिन मनुष्य कुएडमें स्नानकर | с 
उन देवीको पूजे क्योंकि उपहार, ана, a व चन्दन, धूपादिक पूजनासे॥४॥ सात जन्मोर्मे किया हुआ पातक उसी क्षण नाश होजाता है व मनुष्य जिन जिन Ç 
कामनाओंकी प्राथना करताहे उनको प्रापहोता है ॥ ५॥ और उस ӛлең केवल स्नानमात्र से बन्ध्या ей पुत्रको पाती हे व चेत महीनेकी नवमी में पुप्प धूपसे | ' 
तिकोटीभिदेवीमिःपरिरचिता ॥ ततोदीर्घतपस्तप्सा मयानीतात्रतोपिता ॥ २॥ अपरस्मिस्ततोदारे स्थापिताहारवा 
सिनी ॥ नवर्मचित्रमासस्य कृष्णपत्षेसवेत्तया ॥ а कुएडेस्नानंनरःछृत्वा ताश्चदेवीअपूजयेत्‌ ú वलिताम्बूलनेवे 
चैगेन्धधूपादिपूजनेः॥ ४ ॥ सप्तजन्मकतंपापं नाशमायातितरक्षणात्‌ ॥ यान्य न्प्राथयतेकामांस्तांस्तानाप्रोतिमा 
19: ч ॥ बन्ध्याचलमतेपुत्रं स्नानमात्रेणतत्रवे ॥ नवम्यांचेत्मासस्य एष्प्पाचपूजया и ६॥ वि्नांश्चनाशयेद्व 
वी सर्वसिडिप्रयच्छृति ॥ भक्तानांवत्वणादेव सत्यमेतन्नसंशयः॥ ७॥ उत्तरेहारकाञ्चापि पूज्येवंविधिनानरः ॥ ए 
तदेवफलंसोपि प्राप्तुयान्मानवोत्तमः ॥ ८ ॥ उपोष्यनवरात्रश्च स्नात्वाकुएडेसमाहितः ॥ aña यास्थिता 
हारवासिनी ॥ ९ ॥ तस्याःपूजनमात्रेण प्राप्तुयाहाञ्डितेफलम्‌॥ ан Ян ний नबरात्रोविशेषतः ॥ १० ॥ 
पूजयेद्देवताम्मक्त्या पुष्पधूपादितर्षऐ: n अएत्रोलमतेषुत्रॉनिरघनोलभतेधनम्‌ ॥ ११ ॥ वन्ध्याप्रसूयतेपार्थनात्रकार्या 


Ce 


| देती है यह सत्य Š इसमें सन्देह नहीं है || ७ ॥ और मनुष्य उत्तरमें भी 
аай उपासकर सावधान KAEA मनुष्य HUSH नहाकर और पूर्व डारपे | | 
FAR महीना आप्तहोनेपर नवरात्रमें विशेषकर ॥ १०] भक्तिपूर्वक पुष्प,धूपा- 
कोपाताहे॥११॥ओर बन्ध्या sÑ पुघको Чаа हे भ्रजुनजी | इसमें u 


हारकादेवीको इसीविधिसे TAR वहभी उत्तम पुरुष इसी फलको чага llei न 
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“їе (| नामक ब्राह्मण हारीत के ч उत्पन्न था जोकि नारवसुनिके समीप वर्तमान था а ॥ ча महाबुद्धिमान्‌ नारद के मनकी इच्छा को जानकर हूँसताहुआसा | 
` on UN DIN AN ` A न्तमें Ч E se med 
к (| वचन करके अते बोला se йл कि हे पाएडव | Sar तुम नारदर्जीसे жй यह सत्य है इस gaa सः aga सी संदेह को प्राप्त होते 


П १३ 1, परन्तु чаз मैंने श्रीकृष्णजी से सुनाहे उसको Š дач कडूंगा कि पहले कुछ समय के эе e ls da UL 
ay) 18 श्रीकृष्णजी чач व वसुदेव gaia ॥ १३॥ और वलभडजी व रुक्मिणी के पुत्र sga और युयुधानादिका समेत 
SES फाल्युनंस्निग्धयागिरा ॥ १० ॥ वाश्रव्यउवाच ॥ सत्यमेत 
441244 नारदंप्रतिपारडव п ачтай संशयंयातिमानवः ॥ ३१ ॥ तदहन्तेप्रवक्ष्यामि यथाकष्णान्म 
| AR सवेयादवनन्दनः ॥ १२॥ महीसागरयात्रायां कृष्णस्तत्राययोप्रसः ॥ उश्रसेनेनस 
(4 RATAT 1 аз ARRA युयुधानादिभिस्तदा ॥ सचस्नात्वाज्ञातिमतां аатта ॥ 
१४॥ авна агч दत्तवादानानिमूरिशः га рата гане यत्ततःप्रतिपूज्यच ॥ १५ ॥ स्नानंकृत्वाको 
тай जयादित्यंसमर्प्यच ॥ आनर्चनारदसुनिमुक्तकष्णोमहामनाः ü १६॥ उग्रसेनेनराज्ञावे एवेजन्मजटायु 
ना ॥ संदाद्विप्रसुख्यानां यहूनांचोपश्वण्वताम्‌ ॥ १७॥ उग्रसेनोमहाराजः कृष्णंप्रोवाचसंसदि ॥ उग्रसेनउवाच ॥ 
कृष्णष्टच्छाभिलोकेश संशयंवदतंमम ॥ s= u атанат аа: कस्मादेवातिचपलो 41944 
| उन श्रीकृष्णजी ने उस समय महीसागरसंगम में नदाकर कुद्ठम्वियोंकों ॥ 9४ ॥ पिंडद 
| 


е नादि कर व बहुत से दानोंको देकर और गुहेश्वरादिक लिंगोकी यत्न से |; 
इजकर ॥ १५॥ कोटितीथ म॑ नहाकर जयादित्यको पूजकर नारद मुनिका 


22 - पूजन किया तब पूर्वजन्म Я जो जरायु थे उन उग्रमेन ने हम इत्यादिक mei व | € 

SAU क सुनते ЕА उदारचित्तवाले श्रीकृप्णजी मे कहा ॥ १६ | १७ ॥ महाराज उग्रमेन समामे श्रीकृष्ण जीसे बोले उग्रसेन बोले कि हे लोकेश श्रीकृष्णजी ! ! 

x मजा इताह उस संदहका НЭВЧ BRA Pe Mal जो ये яетагеата नारदजी ससार में MEE ये किस कारण अतिचचलह और पवनकी नाई संसारमें घूमते | : A 
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TA क्रोध, Tata ये जिनके नहीं हे उन शीघ्र कार्यकारी बुद्धिमान नारद॑जीको सैं नमस्कार करताहूं ॥ २६॥ और काम या लोभसे जो अन्यथा (жа) 
वचन नहीं कहते Š उन सब घाणियों के उपासना करने योग्य नारदजी को मैं प्रणाम TAR ॥ ३०॥ अध्यात्म की गति व तत्त्व (440) के जाननेवाले, | 
ज्ञानशक्तिवाले, इन्द्रियजित, सीधे और यथार्थ कहनेवाले उन नारदजीको मै प्रणाम करत ह ॥२१॥ तेज, यश, к, नीति, नम्रता, जन्म व ачыга इ नारद्‌ ` 


“soys 


सुनिको से प्रणाम करताहूँ ॥ ३२॥ सुख, शीलवालेव उत्तम वेषवाले, भले भोजनवाले, RAS व पवित्र, सुन्दर नेत्रोवाले और अच्छे яагаа ARGS को | 
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Чач ARA ॥ २९॥ कामाहायदिवालोमाहाचंयोनान्यथावदेत и чре 5а नारद г 
न्तंनमान्यहसू॥ ३० ॥ अध्यात्मण्तितत्तवजं झनशक्तिजितेन्द्रियस्‌ ॥ BAIRR नारदन्तनमास्यहस््‌ N | 
e : 
ЗАТЕ ча ॥ शुचश्चषंछुवाक्यञ्च नारदंप्रणसाम्यहय ॥ аЗ I कल्याणेकुस्तेवा ठ पापंयात्मत्नवियते пайа: 

CRU айна ३४ ॥ ее етае ध्मयोनित्यमास्थितः॥ за дєє नारदंप्रण ,; 
मास्यहम्‌ ач! “RATT यस्सकात्मेवलक्ष्ते ॥ अदीर्षसशयोवाग्मी नारदंप्रणमाम्यहम्॥ ३६॥नासू : , 
SE तमहन्नोमिनारदम ॥ ३७॥ SAFIN 999 | 
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| में ग्राम «ҳай 1 ३२॥ जो बहुत कल्याण 94 और जिनमें पाप नहीं विद्यमानहै और जो यह दूसरेके मयोजनसे नहीं ан iaa दुसरॉके प्रयोजन ८ , 
E चाहत हैं उन नारदजी को से प्रणाम करताहूं ॥ ३४ ॥ वेद, स्मृति व ЧЕ कहेहुये धर्म पे जो नित्यही रिथतरहते हें उन प्रिय ब ्रभियसे wed नारदकों मैं 

ЧОН SWE N ३५॥ जो समरत agi में आराक्त नहीं हैं परन्तु आसक्काचित्तवाले से देख पडतेहे व थोडी ARES ओर जो उत्तम बचनवाळेहै उन नारद्जीकोः `2... 
чапа करता हैं ॥ ३६॥ और जो झाखसे कुछ भी दोह नहीं करते है और जो तपस्यासे जीते हैं व,जो सफळ रामयवाले व वशीसूत चित्तवाले हैं. उन ааз] * ум 
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तीसरा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्येय व उत्तम ध्यान ॥१२॥ ध समाधि यह'त्रष्टांगयोग. कहागया है हे पाएडव | इन आहों के प्रत्येक लक्षण को жт с Hor 
सुनिये ॥ १३ ॥ कि जिनके साधन से मनुष्य योगको ग्राप्तहोता है अहिंसा, सत्ये; अस्तेय, अह्मचय व परिग्रह॥ १४.॥ ये. पांच: PRA हैँ ओर इनके TATA x Ын 
भी सुनिये कि जो पुरुष अपनी नाई हितके लिये समस्त प्राणियों में वतेमान होता है॥ १५॥ यह अ्रहिसा कहीगई है जोकि वेदमें कही है. देखा व सुना. हुय़ा ? 
भोर अनुसान न. किया हुआ यथाथेता से ' अपना भोगा हुआ वृत्तान्त ॥ १६॥ पराइ पीड़ासे रहित कैसे सत्य नहीं है याने सत्य है और विपत्तिमें भी पराई Zea 2 | 
समाधरातचाष्टाज्ञ यांगस्सर्पारकाततः ॥ प्रत्यकळनण्वपामशिनाश्िएुपाएइव ü १३॥ атаач ? | 
साधनायोगमइलुते п अहिसासत्यमस्तेय॑ яч Я El u 1४ ४ एतपृञ्च AAA ayaldin [सणस ॥ | 
MHA याहियायप्रषत्तत॥ १५ ú आहसपासमाध्याती ACHAT ॥ SP Maa ЇНЧ स्वादु 2 
तयथायतः॥ १६ Ú сане परपाडाववाजवस॥ अनादानपरस्वानासापद्यापकथश्चन ॥ १७॥ नसा 2 
कमणावाचा तदस्सयप्रकाचतम्‌। अमथुनयतीनाञ्च Ч Ч Чэн N १८॥ जुहास्थानाअमनसा स्टवएषपार Ñ I 
Че: ॥ एतयमारतवप्राक्ताः पञ्चवानयसाञ्छुएएु ॥ १९ ॥ शॉचन्ताशिस्तपश्चव जपासक्तियुरोस्तया ॥ एतेषामपिप & | 
चानो PATH SUT ॥ २० ॥ वाह्ममाभ्यन्तरश्चवाहीवधशाोचसुच्यत ॥ बाह्मन्तुसज्जले ЯКА а, 20 
с मानसमस्॥ <q न्यागनागतयाइस्या भिळयावातयापेना ॥ सन्तोणीयस्यप्तततं सातुष्ठिरितिचोरुंयते ЭЭН 2 ' 
का किसी प्रकार मन, वचन व कम से न लेना वह अस्तेय कहागया हे और मन, वचन व कर्म से सेन्यामियों' का. अमेथुन याने Mag न करना या अकेले ap | 
"| чий १७३८॥ कन्द्राजा मे टिकेहुये जनोका यह TE सनके छारा कहा गयाहे ये यम तुमसे कहेगये और पांचही नियमों को सुनिये ॥ १६ ॥ कि शौच, ae, 2 
h तपस्या, जप व лаа! अक्के इन पाचाक अलग अलग लकणका ЕРЕ 5° 1 राच दा ATT का कहा जाता ह एक Waly व दूसरा HAU बाहरवाला शाच 6 
|| їнэ व जला से कहा गया है व भीतर का शोच शुद्ध मन होता Š ॥ २१ ॥ न्यायसे प्राप्त जीविका या भिक्षाकी जीविकासे जिसको संदेच агч रहताहै व Ë veg: 
| | g 
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at ШШ का मल जलताहे ॥ ३२॥ वेसेही इन्द्रियों से कियाहुआ दोष प्राणायाम से जलता है और सौ कपिला भौवोंको देकर जो फळ होताहे वह फल प्राणायाम से | 3 
होता है इस लिये योगका जाननेवाला मलुष्य सदेव मणका निरोधकरे और माणायामसे दिव्य शान्तिआदिक कमसे सिद्ध होते हैं ॥ ३३। ३४ व शान्ति | Ë 
Ға, दीति q प्रसाद ये गुण क्रमपूत्रक होते है ओर सहजही में आनेवाले पापोकी Pra होती है ॥ ३५॥ मनका निग्रह करना शान्ति ऐसा नामक प्रथम aq |: 
उत्पन्न होताहे ओर लोम ब ALS समरत दोषांको सन व gra निराकरणुकर जो प्राप्तिहोती हे वह इस लोकर्मे sta कर्हाजाती है और чан व दूर | 
लः ॥ ३२ ॥ तथेन्द्रियक्रतोदोषः प्राणायामेनद््यते Ци Чаа чат यत्फलंतत्फलंभवेत ॥३३॥ प्राणायामेन 
ШЫДА ШЫНЫ ॥ आणायामेनसिब्यन्ति दिव्याःशान्त्यादयःक्रमात्‌ ॥ ३४ ॥ शान्ति'प्रशान्तिदीप्ति 
A प्रसाद्श्वयथाकमम्‌ ॥ सहजागन्दुकानाञ्च पापानाञ्चनिवत्तेनम्‌ N ३५॥ शमनंशान्तिरित्याख्यः प्रथमो जायते 
= FAA TAM AUS ATE RAT: ॥ ३६॥ मनसाप्रज्ञयाप्राप्तिः साप्रशान्तिरिहोच्यते । अतीताना 
गतानाञ्च विप्नकृष्टतिरोहिणाप ॥ ३७ ú अर्थानामिहसंवित्तिस्सादीपिरितिहोच्यवे ॥ सर्वन्द्रियप्रसादश बडेबेमरुता 
मापे ॥ ३८ ॥ प्रसादइतिसप्रोक्तः en ५ QRAN ्राणायामंसुमभ्यसेत्‌ ॥ ३९ ॥ задед 
ARS ахаар аа यथायान्वितथाप्राणो єє Яа Аа: ॥ ४० ॥ प्राणायामस्लयंग्रोक्तः प्रत्याहारम 
дәге Чете चतसांविनिवतनम्‌ ॥४१॥ प्रत्याहारंविनि दिष्ठ ЧЄЧЄЧНЯ  иЧЄНЕЄЧ Ч 
तथा छिपी 681138 ETE का यहां ज्ञान होना वही इस लोकमें दीप्ति कही जातीहे सब इन्द्रियोंका प्सन्नहोना और बुद्धि q पवनोंका भी प्रसन्नहोना [13]! 


Arsen 5 ч Чи को योगी सदेव अभ्यास करे | & ! N Ч ғ“. ` * Б E М 
हात € {सहा साधन कियाहुआ प्राण वश में होजाता Š ॥ ४०॥ यह प्राणायाम कहा गया इसके उपरान्त अत्याहार को सुनिये कि 


Мы प्र N . + 
एकेना बहू अत्याहार हे ॥ ४१ ॥ यह मंत्याहार कहा गया अब घारणाके लक्षण | 


५६६ 


ER 
<Á a қ 
> \? 


Ф प्रकार दुःखसे चढ़ने योग्य इंस सूमि(स्थान) में स्थितहोकर योग जाननेवाला म 
x कहते हुये RA समाधिके लक्षण को सुनिये कि शब्द, 


स्पर्श, र 
A ŽA 


бе с 


तसश्चात्साममाधि| 


स्तुहुःखेन शुरुणापिनचाल्थते ॥ 


होता हे उसको किसी प्रकार प्यास व da नहीं बाधा करती है 
чут अचल समाधि को मात होकर पाताहै ॥ ५६ ॥ हे कुरुनर्‌ 


हैं॥ ५५॥ व यदि नगारा पी 


रतीयते ॥ ५२॥ समाधेछचणंसम्य 
` 133 ॥ तंपरम्पुरुषंप्राप्तः समाधिस्थःप्रकी 


ससेहीन व 


वितः ॥ 


854 पश्चात कुछ न ध्यानकरै व 
गन्ध रूपसे रहित ॥ ५३ ॥ उस 
| Te और उसको wada मनुष्य कभी विष्नों से तिरस्कृत नहीं होताहे ॥५४॥ और समाधि में 


दिकाहुआ 
8 उसके कानों में शङ्ञादिक सैकड़ों बाजा बजायेजाते 


टे जावें तौभी वह पुरुष 


॥ ५५॥ भर्यश्वयदिहन्यन्ते a 


पोरे स्पर्शवाह्मन्नविन्दति ॥ रूपेगन्धेरसे 
॥ तृणावाथबुभक्षावा नतंबाधेतकहिंचि 


यत्सुखंविन्दतेनरः ॥ ५६ ॥ एवमारूट 


६० ॥ प्रातिमःश्रावणोदेवो भ्रमावतोथभी 


N AN 


ह्‌ समाधि ऐसी कही ar ॥ और भळीभांति `. 
उत्तम पुरुषको AA हुआ मनुष्य समाधि मे स्थित कहा | 
पुरुष बडेभारी दुःखसे भी नहीं चलायमान होताहे यदि 
ЧИН शब्दको नहीं प्राप्त होता Š चाबुक के घहारसे 


उवतोसेनिशामय ॥ शब्दस्परीरसेहीनं गन्धरूपविवजित 
तन्वुयाष्यनरोविमेनाभिभ्येतका्हचित ॥ ५४ п समाधिस्थ 
शङ्ादिशतशस्तस्य वाद्यतेयदिकणेयोः 


г 
तो 48 पुरुषको रूप, गन्ध व *: 
ЇЇ अकारसे नहीं प्राप्त होसक्ता है ॥ ५७ ॥ जो इस प्रकार आत्माको देखकर फिर समाधि को आप्त Й 
है कि जिस सुख को . 

भी पांच कडु उपद्रव जिस प्रकार वर्तमान होते हैं उनको ,' 


Ast 


YEG 


— Се. 


SIERT ॥ ७० ॥ था बिन पके फल, मूल, कंन, पीना, ag वेही पवित्रभोजन योगियों को सिडिकारक E ७१ ॥ योग साधन करनेवाला पुरुष लक्षणों से मृत्यु | 
हि जानकर सावधान होकर काकी सचना के लिये योग करे ॥ ७२ ॥ उन 


कणपिरयाकसक्तःः ॥ शुच्याहारास्तथातेवे योगिनांसिडिकारकाः ü ७१ ॥ गत्युकालंबिदित्वाच Алаг ८ 
ЧФ: ॥ यागयुञ्जीतकाछह्य чате: ॥ ७२॥ नामतानचवक्ष्याम TATA AT ! RAHIT 
धरा गायन्तीहसतीप्रियम ॥ ७२ ॥ दक्षिएस्याज्ञयेन्नारी स्वग्रेसोपिनजीवति ॥ 444554644 हसमानंप्रहस्यच॥ Ç 
७४ П 841554157460 199 न्सृत्युसागवय्‌ ॥ AU RAITT गायन्यादाचं आराम I 54 li FAASS ; 
ЧЧ Че गामियंवानजीवति [ URREA ॥ ७६॥ एषामन्यतमं ч चष्दास्वभनजी ` 
वात्‌ ॥ АШИД Чече чч: ॥ ЭЭ tl HATTEANSTTIR 91999999: a 854154484 

शिवा कोशन्तीयातिसम्छुसम्‌ ॥ ७८ ॥ निपरतंपरीतंवाससद्योत्युशृच्छति л दीपंढिन्नेचयोवेत्ति वमत्याग्न 
तथानाश 11596, 1 नात्मानपरनंत्रस्थं वीक्ष्यतेनप्तजीवति ॥ малч ЖЭ दिवातारामणन्तथा ॥ ८०॥ ¿Sal : 
दक्षिण दिशाको जाताहे और जो कीचड रों या गोमय में नहाता है वह नहीं जीता हे और RG नंदी को बाल, अंगार, भूसी, भस्म व सांपों N ७५।७६॥या š 

इन के सिवाय अन्य वस्तुर्वो से स्त्रप्त में чай देवनेवाला Чач नहीं जीता है व विकट, भंयंकर, कालें वं अखों को उठाये हुये पुरुषों से ॥ ७७ ॥ पत्थरों करके | 
जो as माराजाता है वह मनुष्य йшй жең को प्राप्त होता है और सूर्योदय में चिल्लाती हुई सियारी Ras सामने जाती Š ॥ ७८ H चबा & 
या दाहिने ओर जाती है वह मनुष्य їшї чере प्राप्त होता है और जो कटे हुये दीपको, जानता है 8 रात में अग्नि को वमन करता है ॥ ७६ | 
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चाहे तो मृत्युको नहीं mare है॥ ८६ ॥ अथवा añ चाहता हुआ पुरुष अह्मको मस्तक में विसजन करे और सुक्त होजाने पर जब देह स्थित रह 


फिर जो उपद्रव ॥ ६० ॥ योगी के समीप sada हैं हे पाएडव | उनको भी सुनिये कि ऐशान व राक्षसपुरमें, यक्ष ओर गन्घवेनगर में ॥ ६१॥ व इन्द्र, 2 
A An Й е. `” ON A N a ~ LA сә ж ड рі 
सौम्य, प्रजापति और ब्रह्मपुर में आठ उत्तम सिद्धियां होती हैं उनको सुनिये कि पार्थिवा व.जलमयी और तैजसी ॥ аз | वाती; व्योमात्मिका, मानसी, अहम्मवा ६ 


व मति ये प्रत्येक आठमांतिकी भिन्न हैं व कमसे ढुगुनी दुगुनी हैं ॥ ३३॥ कि पहले आ 
ततोनासोप्रपद्यते ॥ ८९ ॥ विधुक्तिमथवा्डन्तु विस्वजेडक्ममूर्डनि ॥ सन्तिदेहेविम्य॒क्तेवा उपसर्गाश्वयेपुनः ॥ ९० ॥ यो 
गिनंससुपायान्ति श्विणुतान्यपिपारडव ॥ ऐशानेराक्षसपुरेयक्षेगन्धर्वएववा ॥ ९१ ॥ ऐन्द्रेसोम्येप्रजापत्ये ब्राह्ममेचाष्ट 
सुसिङयः ॥ मवन्तिचाष्ठो श्वणुताः पार्थिवाप्याचतेजसी ॥ ९२॥ वातीव्योमात्मिकाचेव मानसाहंभवामतिः॥ प्रत्येक 
मष्टधामिन्ना ай ацан ॥ ९३॥ पूर्वेचाष्टोचतु-षश्टरन्तेश्वणचतदथा॥ स्थूलताहस्वताबाल्यं 


पनंतथा ॥ ९४ ॥ नानाजातिस्वरूपश्व॒ AAA पाथिवांशविनानित्यमष्टीपाथिवसिडयः ॥ ९५॥ विजि. ¦ 


IA याऐशान्येभवन्तिच ॥ भरमाविवजलेवासोनातुरोणवमाविशेत्‌ ॥ ९६ п सर्वत्रजलग्राप्तिश्व अपिशु 
чечен ! ARUA भेदेहस्य नदाचस्थापयत्कर॥ 59! AAU शारीरस्य कान्तश्चाप्यष्टकस्पृतस्‌ ! A 
ERRANTE राचूसानापुरेस्सताः ü ९८ ॥ देहादग्निविनिर्माणं तत्तापभयवाजितम॥ शाक्तद्ग्धुंचलोकानां ज 
М ЖӨНІ, बाळपन, बुडता, युवापन 1891 व अनेक मकारकी जातिके स्वरूपको धारणकर 
| आकाशसे देह धारण होता हे ये आठ पार्थिव सिडियां हैं ॥ ३५॥ जोकि पृथ्वी तत्त्व जी 
“| 9971 शीघ्रतासे ससुद्रमें पेठजाता Š ॥ аа П q निश्चयकर सूखाभी स्थल होवै परन्तु सब कहीं ज 


age z q लकी आपिहोना और तीनही वस्तुर्वोसे याने तेज, वायु, आकाश 
| से देहको घारणकरता है व नदीको हाथमें घरलेताहै॥ ао) और घाव न होना व शरीरकी शो 


ती है तब Y कु 


Ж > AN AL AK an ed $ 
ठ व अन्तमें चौंसठि हैं उसको सुनिये कि जिसप्रकार वे सिडियां हूँ स्थूलता,' E 


ना व पृथ्वी अंशके विना नित्य चारही महासूतों याने जल, तेज, वायु, £ 
~ ` ene ON na д = & 
तने पर ईशानलोकमें होती हैं और सूमिकी तरह जलमें वासहोना और © 


भाहोना ये आठ чі कहीगई आठ पहलेवाली ओर आठ ये : 
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सार जाना ॥ ७॥ व सबकी शक्ति उत्पन्नह 
डियां ये सोमलोक में कहीगई हैं और काटना, तपाना, छेदना व संसारभर में घूमना ॥९॥ समस्त प्राणियों का प्रसन्नर 


से उत्पन्न ये आठ व पहलेवाली सिद्धिया प्रजापतिलोक में हैं ॥ १०॥ और आकारही से संसारकी 


सृष्टि करना व अनुग्रह, प्रलय का अधिकार व लोकमें चित्त प्रवृत्त 
करना ॥ ११॥ व यह असमानता और ҷа ्रकट होना व शान्तहोना तथा शुभ, 


पि मानस्योष्टीचसिडयः ॥ = ॥ चलारिंशचर्ण्याशयसोमलोकेस्एतास्तिमाः॥ वेदनन्तापनंबेषं संसारपरिवर्तनम्‌ 
^п &ччаяш रत्युकालजयस्तथा ॥ अहझारोद्भवाश्वाष्टी प्राजापत्येचपूर्वकाः E 
स्तथानुग्रहमेवच ॥ ग्रलयस्याधिकारञ्चलयोकेचित्प्रवतनस्‌॥ ११ ॥ असाइइ्यमिदाचितरव्यक्तनिर्वाणमेवच gia 
स्यकतृलवमष्टोडडिमवास्तिमाः ॥ १२ ॥ षट्पश्चाशत्तयापूवाङ्चतुःषष्टिरिमेुणाः॥ ाह्मयेपदेप्रव्तन्ते शुह्यमेतत्तवे 
रितम्‌ ॥ १३ u जीवस्यबुडिभेदेच सिदिष्वेतासुयोगिना ॥ सङ्गो नेवविधातव्यो सयात्पतनसम्भवात्‌ ॥ १४॥ ए 
TAMU ас इञ्जतोयोणिनस्सदा॥ सिडयोशेप्रवर्तन्ते योगसंसिडिकारकाः॥ qw ú अणिमालाविमाधैव म 
RARAN प्राकाम्यञ्चतथेशत्वं वशितवञ्चतथापरम्‌ ॥ १६ ॥ यनकामावसायलवं माहेशवरपदेस्थितिः ॥ सू 


A 


енене нїн 


ना, सब गुप्त ахаа का दर्शन और संसारभरको देखना ये मान्रसी आठ सिद्धियां ॥ = ॥ और चालीस पहलेवाली सि- | 
हना ओर मृत्यु व कालका जीतना अहङ्कार |' 


अशुभ का करना ये आठ घुडिसे उपजेहुये गुण ॥ १२ ॥ और छप्पन पहलेवाछे |" 


ये चौंसठि qu a स्थानमें वर्तमान हैं यह शुप्तचरित तुमसे कहा गया ॥१३॥ जीवके बुद्धिभेद होने पर भ्रष्टहोने से उपजे हुये डरसे इन मिदियों में योगीको | 

सङ्घ न करना चाहिये ॥ १४ ॥ इन शुणाको निराकरणकर सदैव योग करते हुये योगीके योगको भीमां 
Ram, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, mena, ई 

स्विति होती है और чини सूक्ष्मता अणिमा है व शीघ्रतासे लबिमा कहीगई है ॥१७॥। ओर аз 


होना यह वशिता नामकसातवीं उत्तम सिद्धिद कि जहां इच्छा 


मलाह्पिमास्थता ॥ १७ ॥ वशित्वाहशितानाम सप्तमीसिडिरुत्तमा ॥ यत्रेच्छातत्रच॒ | 


T 
A 


ति सिड करनेवाली आठ सिद्धियां वर्तमान ей oyy | 
सत्व व अन्य वशित्व ये सिडियां प्राप्होती ЕН १६ ॥ कि जिस सिद्धिमें कामोकी समाप्ति होतीहे व माहेश्‍वर स्थान, . 


: ४७४ 


в. NN багы NN NN AN 


| जहां कि निवासहोवे और वही भोजनहे कि जिससे जीवन RRR 1 २७।२८॥ व जिससे प्रयोजन सिङ होता है व आपही योगकी सिदिके लिये होताहै | 
алы Э За N a е NKR a ~ ` 
TAR योगी उपासनाकरे जोकि कार्यका साधकहोनै ॥ २६ ॥ और जो यह ज्ञानकी अधिकता है वह योगको विष्न करनेवाली है यह जानने योग्य है यह जानने 
x याग्य हैं इस अकार तृपित होकर जो विचरता है ॥ ३० 1 AR हज़ार कल्पोसे भी जानने योग्य वस्तुको नहीं आप्तहोता हे AEM छोड़हुये व कोधको जीतकर थोड़े , 


ज्ञेयमवाप्नुयात्‌ ॥ रयक्तसङ्गोजितकोधो रुष्याहारोजितेन्द्रियः ॥ ३१ ॥ पिधायबुव्याहाराशि मनोध्यानेनिवेशये 


Я आहारंसा त्िकंसेवेन्नतंयेनविचेतनः ॥ ३२ 1 सादयन्योहिख्ुञ्जानो रोरवस्यप्रियातिथिः॥ Чете: ете 


AA ex c 
ғ. ғ. N FN о за, эх a ~ » a“ PACTS 
- JAU नाबेभ्य तिचि Tue ed 5418544 1291 थलाल्यमारांग्यमानष्ठ्रत्व॑ गन्धः शुसायूनपुराषमल्प 
~~ रसौम्यताच योग > ТЕЕ ON ` जन्य ғ. a Е 
Ч I ын I 'ास्तःप्रसादःस्वरसोस्यता AMATER SAAS aaa ॥ समाहतांत्रह्मपरप्रमांदी शाचस्तथकान्तर 
ज्ञ 383 = WT . oN _ ем ~ oy ` n Aaa ra qÍ 
a ताज Че Н २६ ॥ समाप्लुयाये गासिमसहासना बिद्याक्तेमाप्रोतित तश्चयागतः॥ कुलपविन्रेजन ЧГЭЧГЧЇЧЯЭЧ 
&Г ॥३२॥ व та करताहुआ जो भोजन करताहै वह रौरव नरकका प्यारा पाहुन ÅM वाणीका que, कर्मका दरड व सनका दणड वे तीनों FUSS ॥३३॥ 2 
जिस Š से रनेह को आपतहोवैं और परोक्ष में जिसके गुण कहेजावें और जिससे प्राणी न डो यह È ЗЭ 
x Іш लक्षण कहा जाता है ॥ ३४॥ AFART, नीरोगता, कामलता, सुन्दर गन्ध व थोडा सूत्र, विष्ठा ॥ ३५॥ शोभा, प्रसन्नता, स्वरकी सुन्दरता यह योगमें © 
i RAR Гэ सावधान व परब्रह्ममे ममाद्रहित, पवित्र एकान्त प्रीतिवाला, जितेन्द्रिय y २६॥ व उदारसनवाला पुरुष इस योगको MAGGS तदनन्तर योग 2 


U 


> 


9 पातका के विनाशक तथा उत्तम Ч पुणयदायक तड़ाग को महीनगर से पूव आर खादाह ॥ ५॥ व इस तड़ाग क किनारे स्वामा शिवजी के महाल्ग को थापाहे 


} जिसके सुननेही से वाजपेय agè फलको प्राप्त होताहै ॥ १ ॥ हे अर्जुन जी | पहले एक समय सृष्टि की इच्छावाले san जीने STEHT वषे तक भर्यकर तपस्या 


THATS ॥ २ H तदनन्तर उस तपस्यास प्रसन्न हाकर पावेतीजीक पाते सदांशिवजीने इन MARE AAS क लिये निज मनोरथवाले वर दान का दियाहू H ३ ॥ 
तदनन्तर чая व чече आनान्दृत तथा कृतार्थ होकर ая Ч क्षेत्र का माहात्म्य जानकर आपह ल्गका [नमाण किया H ४ ॥ व ашау नामक समस्त 


EN 


SUMA खाष्टकामनत्रह्मणा і а: аач AAA ॥ २॥ तपसातेनसन्तुष्टः ЧАН ЛЭ q 
E ERRE Є Л Ї ea: कृतकृत्यः पितामहः ॥ ज्ञालाक्षेत्रस्यमाहात्म्य स्व 
MARABREN үл चखानचसरःएण्य नाज्नात्रह्मसरःशुभम्‌ ॥ महीनगरकात्पूर्व महापातकनाशनम््‌ N ५ ü अस्य 
ARMAR स्थापया मासवंप्रसुस ॥ ач ач ага афет ы ॥ ६ ॥ पुष्करादधिकंतीर्थ ब्रह्मशन्नाम 
काल्यन ॥ तत्रस्नावानरोमक्त्या पेएडदानंसमाचरेत्‌॥ ७॥ दानञ्चेवयथाशक्त्या कात्तिक्याञ्चविदोषतः ॥ ЧЧ 
रंजर्यद्वकत्या ARRIETA: ॥८॥ पितरस्तस्यतुष्यन्ति यावदाभूतसम्पुवम ॥ पुष्करेषुचयत्पुयं ESE NE! 
ग्रह ॥९॥ गङ्गादएण्यचनरेषु यत्फलंप्राप्यतेनरेः॥ तस्फलंसमवाप्रोति ताथस्यास्यावगाहनात्‌ ॥ ३० ॥ माचालेङ्ग 
स्यमाहातम्य शएुपाथमहाइतम्‌। मयास्थानहिताथञ्चसमाराध्यमहेइवरम्‌ ॥ ११ N स्थांपतप्रवरालिङ्‌ AAT 


`, वहां पर साक्षात सदाशिव जी प्रकरही विद्यमान हैं ॥ ६॥ हे अजुनजी | बहोश नामक तीथ पुष्कर से अधिक Š उसमें भक्तिसे नहाकर मनुष्य पिण्डदान करे yo 
`= व सयाशाक्त स दान कर और कात्तिको मे विशेषकर प्रसन्नमन होताहुआ पुरुष बहश नामक शिवदेव को भक्ति से पूज 51 तो उसके पितर कल्पपयन्त qe 


हात ह SATA जा पुण्य हे व सूयग्रहण'मे कुरुक्षेत्र में जो पुणय हाती ап और शङ्गादिक पवित्र तीथों में ч को जो पुण्य मिलती हे उस फल्लको | 


(7 = 
Ds 


x 
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AGA इस ताथ के स्नान QU 1 १०॥ हे अजुन | मोक्षलेगके बड़े अरुत माहात्म्यको सुनिये कि मैने स्थानके हितके लिये महादेवजीका आराघधनकर॥११॥ ` 


Vos 


б ә ча ~ जो A ने ` ` ` ` ~ an ` 

$| शोणनद्‌ चेक GUS क जा निर्मेल अधिदेवता थे वे सव समूड होकर अपनाको श्रेष्ठ जानने के लिये महात्मा mars की सभामें आये ॥ | sl 
| SI समस्त तीर्थाको देखकर सब सामाजिको समेत मे नझाजी 9878 ॥९॥ और दोनों हाथोंकों जो तीर्थोको saa पय 
9) प्रफुल्लित लोचनोंवाले हे een ЖІ Чет जोड़कर समरत तीर्थेको чч के दशनसे भी हमलोग पवित्र | 
A ЯЧ «Пя баян कहा॥ १०॥ कि आपलागा सं ЧАЯ किया गया इस जिथं हमारा स्थान सफल gur- e 


u लिये गुप्तहै कि जिसका प्रभाव tard और यह किससे सुनागया है ॥ 3 ॥ नारदजी बोले कि हे पाएडव | 9 GAIT के कारणमें प्राचीन कथाको सुनिये कि 
$| जिस प्रकार यह शापसे गुप्तथा ॥ २॥ उरातन समय किसी कारणमें समस्ततीर्थो के эй яа मिलकर अह्याजी को प्रणाम करने के लिये яшн में गये nan | 
Ж) पुष्कर, अभास, नेमिष, age व कुरुक्षेत्र और धर्मीरणय yaks ARRAT ॥ ४॥ व वस्त्रापथक्षेत्र तथा फल्युतीर्थ के जो देवताथे वे और केदारक्षेत्र तथा अन्यक्षेत्रों { 
A के स्वामी करोड़ों देवता ॥ ५॥ व सिन्धुनदी व ана योगके देवता और महीसागर айд के देवता और गङ्गा व नमैदादिक नदियों के अधिदेवता ॥ 8 ॥ और 


ATI एरातनीमत्रकथां युपक्षेत्रस्यकारणे ЕСІ СЕНБЕ युप्तमासीदिदंयथा ॥ २.॥ पुरानिमित्तेकस्मिश्रि 
त्सवेतीर्थाधिदेवताः ॥ प्रणामायत्रह्मसदो ह्याणंसहिताययुः ॥ ३ ॥ पुष्कास्यप्रभासस्य नेमिषस्याबुंदस्यच ॥ कुरु 
चेत्रस्यक्षत्रस्य धर्मारण्यस्यदेवताः ॥ ४॥ AMARA फल्युतीर्थस्यचापिये केदारस्यतथान्येषां ч 
कोटिशोधिपाः ॥ ५ ॥ सिन्धुसागतयोगस्य महीसागरकस्यच । गङ्गरेवासुखीनाञ्च नदीनामविदेवताः ॥ ६ ॥ शो 
UNIT हृदानांचाधिदेवताः aaa श्रेष्ठज्ञनायचात्मनः ॥ ७॥ ससुपाजःसुरमला महतोत्रह्मण 
स्सभास॥ =॥ ततस्तीर्थानिसर्वाणि समायातानिवीक्ष्यसतः ॥ Зенас енча: агае: ॥ ९ | प्रण 
म्यसमतीर्थेभ्यः प्रबद्धकरसम्पुटः ॥ तीर्थानिभगवानाइ विस्मयोत्फुछलोचनः ॥ १० ॥ ग्रथनस्सद्यसफलं ZEHN 
RaRa ॥ वयश्चपावितासूयो युष्माकंदशनादपि u ЧЇ АЙЯ: स्पर्शनंस्नानमेवच ॥ ११ ॥ कीर्तनं 
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दीजिये ॥ २०॥ श्रीन्रह्माजी बोले कि हम किसी प्रकार आप लोगोंकी श्रेष्ठता को नहीं जानते हैं 
'1 आपही कहिये ॥ २१ | जहां कि ITA, पुष्कर,नेमिष, कुरुक्षेत्र, देक सेकडों तीथ जहांपर हैं वहां हमारी | 
Әй बुडिहे नारदजी बोले कि ЭВТЭЙ Ф ऐसा कहनेपर किसीने कुछ न कहा | २३॥ त 2 

इस WI तुम शीघही सुझ देवो ॥ २४ ॥ क्योंकि मेरे करोड़वें भागमें कोई नहीं पूर्णहाता हे जि 


ЕН! सर्वेचापारमाहात्म्याः स्वयमेववदन्लत: 


महासागरसङ्गमः ॥ २२ ।प्रभासाद्यानिशतशो यत्रनस्तत्रकामति 
किञ्चन ॥ २३ ॥ चरे णदन्ततःप्राह महीसागरसङ्मः ॥ म 


Wal इत लिये | 


कर хә | २८ ॥ पुरातन समय सुझको सब पुशयदायक है 
के एकभागके तुल्य भी अन्य तीर्थ नही 


जावै П २३ ॥ क्योंकिमेरे गुण К 
Ч इससे कुछभी न कहा के нап हमलोगोंस क्या БЕ GEHE, aps 
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` FMR ४३॥ पराये зч ( तिरस्कार ) समेत अपनी प्रशांसा को करतेहुये ययातिराजा क्या स्वर्गसे नहीं गिरे हैं याने स्वर्गसे म्रष्टहुये है ॥ ४४ ॥ पुगतन रामय 
ga परमेश्वर ने जिन अमाणोकों किया है वे भलीभांति पालन करने योग्यहैं इसरो उनको कौन विद्वान्‌ उल्लंघन करेहे ॥ ४५॥ азай पिताने आज्ञादेकर जिस 
THAT ॥ ४१ ॥ सत्यमेतचदहॉयं महीसागरसङ्गमः ॥ सुर्यतंस्वतीर्थानामर्थैचापिपितासहात्‌ ॥ ४२ ॥ 
किन्दुनात्मणुणावाच्याः सतामेतत्सदान्र qH ! पराचपःस्वप्रशसा ब्रह्माएमपिचालयेत ॥ ४३ ॥ स्वप्रशंसाम्प्रकु 


Mi 


N 


तानिसम्पालनीयानि तानिको| 
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RRA जावै ऐसा स्व्रामिकॉसिकेयजी के कहने, पर чең वचन बोले ॥ ४१॥ कि यह सत्य है क्योंकि यह महीसागरसङ्भस सब तीर्थो की सुर्यताके योग्य š q 
` अह्ार्जीसे अर्ध के योग्यहै ॥ ४२ H परन्तु अपने गुण न कहना चाहिये यह सज्जनों का सदैव नियम Ë पराया तिरस्कार व अपनी प्रशेसा करना AREA भी चला 


чега яаа и ४६॥ ईइवराश्रप्रमाणेन ara ॥ तदस्मामिरिदेचोक्त शासनंघीमतांवर ॥ ४७॥ 


एवसुक्त्वास्वीयमुद्रां भोकतुकामंद्रषंतथा n अहंप्रस्तावमन्वीक्ष्यवाक्यमेतहुदेर यम 


पात्रमहात्मने ॥ ब्रह्मविष्णुशिवेनित्यं एजितायाघनाशिने ॥ ९९ u यदिसुद्रांभवान्धर्म परिचक्षतिकहिंचित ॥ तद्‌ 


» लिये हमलोगों को थापा है सदैव उसको पालन करते हैं और gaat उसका पालन करने के योग्य हो ॥ ४६॥ हे बुद्धिमानों में Sg жи ага ! जिस लिये : 
; कि आपलोग समर्थ पुरुष प्रमाण से करते हैं इस लिये हमने यह शासन (आज्ञा) कहा ॥ ४७॥ व हसप्रकार अपना लक्षण कहकर भोजन को चाहनेवाले ayy से 
; 39119 को देखकर हमने इस वचन को कहा है ॥ ४८॥ कि महान्‌ धम्म के लिये नमस्कार है व महात्मा विश्वधाता 
2 से नित्यही पूजित व पापनाशक धर्म के लिये नमस्कार है ॥ ४६ ॥ हे धम्म | यदि आप कभी अपने लक्षणको कह 


के लिये प्रणाम है और наш, विष्णु व शिवजी 
М. Су 


Че! तो हमलोगों का किस कारण अभाव होताहे 
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> से छटजाता H ६७॥ सूतजी बोले कि यह सु 


: 
तीन यात्राओं से व गड़ाजीकी पाच यात्राश्रा सं जो फल होता है ॥ ६० |) ओर RUR का चार यात्राआं सं जो फल हाता है वही फल यहां हांगा वैसेही काशीकी | 


аб यात्राआ स व गोदावरी के पाच यात्राआ से जो फल हाता ह ॥६१॥ वहा फळ स्तम्भतीथं Ч WTA अमावस क दिन हांगा एसा वरदान दनपर उस समय 5 3 
[मिकातिकेयजी ATAAT 84 042 H च ब्रह्माने भी सावधान RIPT रतम्भतांथ के लिये чш व AAT शांभावालं उन्हा न सच dare AI म॑ AST x 
या॥ ६३ WAR ताथा व स्वामी सामकात्तिकंयजी का सम्मानकर al Ч बिदा hay इस मकार पहल JARA का यह कारण वत्तमान हुआ ह ॥ ६७ lla Š 


स्ञपयरयातछासगङ्गायाःपञ्चसिश्चयत्‌ ॥ ६० ॥ ЧІТ Гнея а काश्याःपडिस्तथा य СЄЧЇ 
दाविय्याश्चपञ्चामः ॥ ६१ N तत्फलंस्तम्भतीथेवे शानदशमावष्याते॥ एवदत्तेवरस्कन्द स्तदाप्रातमनाभवत्‌ 1 ६२॥ 
अल्लापस्तम्सतीथाय ददावधेसमाहितः ॥ ददोचसवंतीर्थांनां श्रंठत्वमामतद्यातेः ॥ ६३ ॥ तीथानिचयहन्नाथं सम्मा 
“HAAS I санаата भतचत्रस्यकारणम्‌ ЕО भ्रूयश्रापिप्रसिद्यभ् वमणाक्त्रयहचः ॥ समासत 
स्तत्सवव मयाक्तश्चङुरूडह ॥ SUN यतोधमेस्यरूपस्य नानारूपःप्रवतेतः ॥ परत्राणायभवतः छृष्णस्यचभवोभ 
TEN ६६॥ ताददवाणतंतुभ्यं सवतीर्थफलंमहत्‌ ॥ अलतदादितस्सव पुमान्पापे'प्रमुच्यते ॥ ६७॥ सूतउवाच॥ श्च 
जातावजयाधामान प्रशशंससुविस्मितः U ЯЛЖ हारकाप्रतिजाम्मिवान्‌ ü ६८ ॥ 514 ЭПО 
ऊँमारिकाखणडऽजुनतीथयाचावणनन्नामचतुष्पञ्चाशत्तमोध्याय u ५४ ॥ * tl ЭЕ ! 


TRAF फिरभी असिडिके लिये धर्म्मने जिसवचनको कहा संक्षेप से 58 सब सुभासं कहा गया ॥६५॥ जिस लिये कि अनेक प्रकारके रूपों वर्तमान ah БЕ 
FI राक IS आपका प कृप्णजी का जन्म होताहे ॥६६॥ वही यह उमस समस्त तीर्थाका बडाभारी फल कहा गया इम सबको पहलेही से सुनकर aga पातकों | 
नकर 19499 से भाप्तहोते हुये बुडिमान्‌ अजुनजी ने 5 яг किया और नारदादिका से बिदा कियेहये थे 2 E 
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आसन से उठकर असन्नतासंयुत हो लिपटा लिया और प्रणाम से झुककर उस भीमपुत्र ने सी उनको प्रण 
चिएिर ने n yana: mix, {> Son 2 ІН किय ० === езі दें 
और 5-2! अपनी 1919 बिठा लिया व स्नेहसे मस्तक म॑ सूघकर जनोंकी सभामें उससे कहा ॥ ээ ॥ युधिष्ठिर ES 2. Ч | Бин 
| se ы कुप пг स असन्न रहतेहो ॥१३॥ व हिडम्वका सब वन और उसकी सेनाके जो राक्षस Š हे साधो las 
fa ॥सचतान्प्रणतिप्रह्ीववन्देमीमनन्दन॥9०॥ 
ae = UTA डिग्रीक्तश्षजनसंसादि ॥ ११ ॥ युधिष्ठि?उवाच FANI 
हेडम्बनापकुरपे Қы ДЫҚ 'कचित्युलेराज्य FEMIA ॥ १२॥ SBA गोषसाधुषुसबंदा і 
ARAT: 19% TARA तश्ययेसेन्यराचसाः ॥ पार तवयासाधी वर्डन्से 
नेमका! FETO ше лг оло 5! पट्यसानास्वयासाधा वडन्ते 
ATTAFE ॥१२॥ कचिन्नन्दतितेमाता शशन्तेप्रियकारिणी ॥कन्थेवयाएरासीमं त्यक्ष्वासानेपर्तिश्रिता॥ з пее 
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Шинса 2. मातुले स्मिनियोजितः п १६ ॥ तद्ाज्यस्यासनेस्थाप्य єр a 
° ~ SAHAA agaaa १७॥ agaga awpa a गहं > 
न e Surs Ч è N. Ф єч. ` ~ पुन ШЖ И ЕДЕ N al Ч kál 
\ { E то патат нан ааа ॥ आत्मानश्वमहत्यथें айра 2 
ШІ मानको छोडकर भीमपति के आश्रित ES र तुम्हारा बहुतहाप्यार करनेवाली तुम्हारी ait जोकि कन्यारूपिणी हिडिम्या पहलेही 


| राज्यके आसन पे स्थापित होकर नियोजित A मिल 
जित किया TNE और दुष्टोको मारताहओ मैं घमताह और नेरीमात Beh य С 
E SR SER मारताइुआ में घूमताइ और मेगीमाता देवी कुरालिनी होकर उत्तम तपस्थासे आश्रितहे ॥०६।१७॥ Бы 
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| लिये हिडम्बा के पुत्र घटोत्कच के योग्य वैसीही еї कहने के योग्यहो धमराज युथिछिर से ऐसा कहेहुये कृष्णजी ने क्षणभर ध्यानकर ॥ ३२॥ उस समय 
| धमराज से यह वचन 


* | टिकी हे हे युधि्ठिरजी | पहले अद्भुत कमेवाळे उस दैत्यकी वह कन्याथी ll ge ॥ जोकि यह नरक देत्यका प्राणके समान मित्र हुआ हे उस भयानक देत्य को मेंने 
x Фай व कोटा समेत मारडाला N ३५॥ और दुराचारी नरकासुर मारागया उसको तुम सब तरह से जानतेहो मुझसे मुरु देत्यके मरजाने पर तदनन्तर उसकी यह 
‚| कन्या मुझसे सुड करने के लिये आई जोकि भयंकर व बड़े पराक्रमवाली तथा कामिनी थी तदनन्तर महायु में तलवार व खेटक नामक अख््रकों धारनेवाली 6 
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:|| लिये आठौं देवयोनिर्या का जन्म व дая ॥ २६॥ उसीक्षण होवे हे उसीकारण इसके उसीक्षण युवावस्था हुई है इस लिये हे कृष्णजी | इतके योग्य खी के लिये 12 зө 
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मर सदैव चिन्ता रहती है ॥ ३० ॥ हे सर्वज्ञ कृष्णजी! यह कहिये कि घटोत्कच के योग्य कही खी देखपड़ती है जिससे कि आप त्रिळोकका भी जानतेहो ॥ ३१ ПО зэ 
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सद्यएवमवेत्तस्मात्सथोस्यास्तीतियोवनम्‌ N तद्स्योचितदारार्थे सदाचिन्तास्तिङ्कष्णमे ॥ ३० ॥ उचितंवदहेटम्बेः 
ककलबत्ंप्रदश्यते ॥ यद्धवान्कृष्णसवेज्ञ त्रिलोकीमपिवेत्सिच ॥ ३१ ॥ हेडम्बेरुचितांदारां वक्‍तुमहतिताइशीम ॥ ` 
एवसुक्तोघमराज्ञा चणंध्यात्वाजनाईनः ॥ ३२ ॥ धमंराजमिदंवाक्यंतदन्तरमथात्रवीत्‌॥ अस्तिराजनप्रयक्ष्यामि दा 
रामस्योचितांशुभाम ॥ ३३ ॥ सांप्रतंसंस्थितांरम्येप्राग्ज्योतिषिपुरेवरे ॥ साचपुत्रीपुरापार्थदेत्यस्याइतकर्मणः ॥३४॥ 
योसोनरकदैत्यस्यप्राणतुल्यःसलाभवत्‌ ॥ सचमेनिहतोघोरः पाशदुर्गसमन्वितः॥ ३५॥ नरकरचदुराचारो हतस्तहे 
Raada: u ततोहतेसुरोदेत्ये मयातस्यस॒तान्रजत्‌॥३६॥ यो डेमामतिवीर्यासा घोराकामकटङ्टा ॥ तत्ततो हं म हा युद्धे 
чача ३७॥ अयोधयंमहाबाणेः खङ्ग धन्वसुनिःसृते॥खद्देनचिच्छिदेबाणान्‌ ममसा चमुरो/सु EN 
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उससे मैंने ॥ ३६। ३७॥ तलवार व धनुष से निकले हुये महाबाणों Y किया और सुरु दानवकी उस कन्याने तळवार से मेरे बाणोंको काटडाला॥ ३८॥ уг» 
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hoge (0 | जाती | ४८॥ ऋषि, देवता,महादेत्य व कय ,यजुः, सामके जाननेवालोंमें डे ЧАЧ व राजालोग उन सर्बोको एक RARAN प्राप्त कर देती है इससे ца भविष्य 
५९२ (का जाननेवाला ачар कही नहीं मोहित होताहे,॥ ४६ ॥ इन जनाईनसे तुम्हारे पिताकी чет प्रशंसा करनेक्रे योग्यही है क्योकि समस्त पानको से छूटकर यह 

6; विष्णुजी के स्थानको चलागया ॥ ५० ॥ रुप गकार कामाख्या से कहीहुई उस कामकटङ्कटा ने कोष छोड़कर मीति से еда मुझको प्रणाम किया 1५१ ॥ व हे 

x भरतृपैभ | उसको मैने ейін देकर कहा कि भगदत्तसे पूजित तुम इसी नगर में टिको ॥ ५२॥ मैंने व E यहां чизу! राजा किया है वह 

ars श्रम da 3 Bley = श्व rr > तेन्तकाले = ар 

x | янага cara ॥ ДЕ नियतेन्तकाले परावरज्ञोचनशुह्यतैक्कचित्‌ ॥ 

f ४९ 1 441590416492; पठुरस्माज्जनाइनात ॥ ЧЧ] FUNAI JAN Ve ноу 

अमोत साचकामकटङ्कटा ॥ त्यक्ष्वाकाधन्चसम्य्रीत्या गन्रेस्तुप्रणताचमाम ॥ ५१ ॥ तामहंचाशिषंदत्त्वा 

म्रवाचभरतषम |) їчїн ATAR Stel] ॥ ५२ ! मयादव्याचतुष्ट्यात्र ЧЛа Хал ч: N ач 
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बहानधा PRATT ! AR tl पेसन्तचाचतंबीर हडम्बपातमाप्स्यसि ॥ एचमाश्वास्यतान्दवी Al चिइव्य 

संजयम्‌ ॥ 4% ARARA गतोहंशकसदाच AMER तींप्राप्य तवयासतहसमागतः ॥ uv ॥ एवसेषोचि 

TAR ce ART कामाख्येवरणेधोरा याविद्यदिवसासते ॥ s= ॥ नचरूपंवर्णितुमे शवशुरस्योचितंसतः॥ 

с META सवज्ञीणांचवर्णनस्‌ ॥ ५७ ॥ षुन्रेवञ्चसमयः SATA योमांनिरुतरांप्रःने sde 

y чача] नाई ठम्हारी बहुत भांतिकी पूजाकरेगा ॥ Уз ॥ ओर वसन्त में तुम यहींपर हिडम्बा के पुत्र घटोत्कच को पनिपावोगी इस मकार आश्वासन कर उस का- 

४०, माख्या देवी ब भोवीको ня विदाकिया॥५ oll शोर वह उस पुरमें टिकी ब में इन्द्रके मन्दिरको गया तदनन्तर हारकासें प्राप्होकर तुमसे समागमहुआ॥५५॥ इसप्रकार 
¦ यह उत्तम स्री घटोत्कचके योग्य है जोकि युग्म कामाख्या की नाई भयंकर और विजलीकी नाई पकारितहे ॥ ५६ ॥ मुझ सज्जन सवशुरको उसका रूप वर्शुनकरना 
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ARA साधुवां को सब aa यह AUT करना योग्य नहा ç Il ५७ ॥ फिर उसने जो यह ऐशी UIT किया है उसको सुनिये कि जो पुरुष प्रश्‍नमे 
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жайт उस घटोत्कच ने हारे बैठीहुई कर्णप्रावरणा सखीको देखा॥ 2 1 और वीर घटोत्कचने उससे Raa कहा कि हे भे | वह छुरु दानवका कन्या कहा g С 
है दूरवेशते आयाहुआ मैं कासुक अतिथि उसको देखना Tanz N ५॥ PRT बोली कि हे महाबाहो ! айына! उस मोती से तुम्हारा क्या मयाजन 
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2 Š कि जिससे करोडो कामी पुरुष पहले मारडालंगय ह ॥ > ॥ उसी की तीन दासियों में से में प्यारी दासीहूँ AN ыы | तुम्हारे रूपको देखकर में ' 
D रमुंगी ॥ ७ ॥ हेवीर] तुम्हार चरणों को प्रणामकर आपक वचन करनेवाली में Raag इससे हे कामुक | मेरे साथ आनन्द करा व SS का मोगकीजिये ॥ = ॥ 
तांसन्द्दश कणप्रावरणांसस्सम्‌ u ४ ॥ атата भद्रेसा्कमुरास्सुता ! कासुकांद्रष्टांमच्छाग E 
तोतिथिः ॥ ५॥ कएप्रावरणादाच ॥ किन्तवाशतमहाबाहा तयामोव्याग्रयाजनम्‌ ॥ कॉर्टिशानिहता पूवं 441919 | 
ककांसुकाः ॥ & ॥ अस्याञ्चाचुचराणा।ह दास्यस्मातिसूणामरया ॥ ववरूपमहंट्ष्दरा रमयवघटात्कच ॥७॥प्रण | 
स्यपादयोवार [स्थतातवचनकरा ! तन्मयासहमोदस्वझुडक्ष्वभोगांश्वकासुक ॥८॥ घटोत्कचउबाच ॥ कल्याणा 
किंवदन्तीते प्रयुत्तास्याचिताशुमं п पुननतहचस्तु भय विशतेमसचेतास ॥ ९४ IH कामायतासंर योस्मन्तुपात 
बध्यत ॥ सचाचनवबध्ना त तहयाकेम्प्रकुमह ॥ १० ॥ адаар जिवाचाक्राडतमया t दयावाबाज 
यासे СЭРЛИЙН ҮЭ! 3! कएप्रावरणेतस्माच्डीघमेवानवेयताम्‌ u यथादशनमात्रण एजयत्याताथ 
Wal БАН СЕКС प्रस्खतन्तीनिशाचरा U प्रासादाशखरस्थान्ता मोवीमेवंवचोवदत्‌॥ १३ ॥ दावे. 
घटोत्कच बोला कि हे शुभ | कहीहुई तुम्हारी कल्याणकारिणी व उत्तम वाता इसके याग्यह ЧЕЧ तु हारा यह वचन मेरे चित्तम नहीं पेठताह क्योंकि Nal है КІ, 


वाम ( कठिन ) काम जिसम बंघजाता ç उसा म बघता हे ओर वह यहां नहीं रुचिको बांधता ë इससे हम चया कर ॥ १०॥ ЖТ देखी व जीतीहुईं तुम्हारी 
स्वामिनी मरे साथ कोडा करेगी या उससे जीताहुआ म॑ 189419 मनुष्योकी दशाम प्राप्तहगा 1199116 कणुप्रावरण | इस लिये VHS निवदन कीजिये कि जिस | 
प्रकार वह срт देखनेही से अतिथिको पूजे ॥ १२ 1 90990 YA घटोत्कचके एसे वचनको सुनकर लरखरातीहुई निशाचरांने सान्द्र क RER प बेठीहुई उस मोर्वीसे 
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हदयवाली, निष्ठुरे | में अतिथि तुम्हारे समीप प्राप्तइआ हैँ इस लिये तुम्हारे हृदय में सन्तोप के योग्य पूजा जो स्थितड़ों उसको की 
न सुनकर उसके रूपरो वह कामकर्टकटा विस्मितहुई 
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स्थिता хал इतिहेडम्बवचनं शत्वाकामकट$टा л विस्मिताभूत्तस्यरूपात्‌ स्थाजिनिन्दचवालि 
WET TAG समय ОНЧ ॥ SARA असावेष्यद्सपातः ॥ ЗУ N इतिसचिन्तयर्न्तासा a 
Haana N «енен जीवन्याहिपुनस्सुखम्‌ ॥ २६ н ЗЭ НЯ Ч Чеча ॥ 


कंथामामाष्ययांदेसां सन्देहेपातायिष्यस्ति॥ २७॥ ततोहंवशगाजाता अतोवासेव्यसेमया ॥ इत्युक्तवचनामेतां नेत्रो 
पान्तनवाकयसः ॥ RS ॥ स्थत्वाचराचरकथ कृष्णमाराव्धवान्कथाम्‌ ॥ कस्यांचिदभवत्पत्न्यां युवाकोप्यजितेन्द्र 


2 


-य:॥ хе तस्यचंकासुताजज्ञे भार्याचापिम्रताभवत्‌ ॥ ततोबालककास्पुची LAN ३० सायदाभूयोवन 


गा व्यञ्जितावयवाशुभा ॥ प्रोल्लसत्कुचमध्याङ्गी ESTATE ॥ ३१ ॥ तदास्यकामलुलितं СМ СО) 


नः ॥ ग्रोवाचताञ्चतनया чан ч эг ॥ ३२ ॥ प्रतिहारकपन्नीत्व॑ मयानीताचपोषिता и аг агч 


रोगे ॥ २७ ॥ तो में वशगामिनी हूँगी व इसके अनन्तर аза सेवितहोगे ऐसे कहेहुये वचनवाली इस मौर्वीको नेत्रके कटाक्षने देखकर उसने ॥ २८॥ चराचर 
की कथावाले कृष्णजी का CRUST कथाका आरम्भ किया कि किसी सीमे कोई निर्जितेर्द्रिय युवा पुरुष हुआ Š ॥ २६ ॥ Sas एक कन्या उत्पन्नइड ओर ПАЙ 
मरगई तदनन्तर © कन्याको उसने पालन किया व रक्षा किया ॥ ३० ॥ जब वह उत्तम कन्या प्रकट эгей व यौचन में Ma जोकि शोभित कुचव 
“р कटिवाली ओर प्रफुल्लित मुखकमलवाली थी ॥ ३१ ॥ तब इस पिताका मन कामदेव से चञ्चल होगया ओर ZZ आशयवाछा ag उस कन्याको लिपटाकर वचन 


मिय ॥२३॥ यह हिडस्वाके पुत्रका 

ओर उस सूर्खिणीने अपनी निन्दा किया ॥२४॥ कि सुको ERS IHRE जाके मेने पहले उस प्रतिज्ञा 

` ~ a ~ AA Ant PON n е SR SEN: x 1 
(Veale याद पहले बह HIS न की होती तो यह पति होता ॥ ау इस मकार चिन्तन करती 55 वह ЧЕКЕ 


आयेहो जीतेहुये फिर gagis जावो ॥ २६॥ अथवा यदि मुझको चाहते हो तो शीघ्रही कथाको कहिये और कथाको कहकर यदि मुझको सन्देह.मे पतित 


उशा ॥ २४ ॥ घि. 
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SSUES उसके WS वेग से जाकर ॥ ЕРІНІ हाथ स बाला का पकड़कर Y गिरा दिया तदनन्तर कणठ पे घायां चरण धरकर॑ व कतरनी को लकर ॥ 


` апт हाथ से इसकी नासिका काटने की इच्छा किया तदनन्तर फरकती е9 मौर्वी धीरेसे यह घटात्कच से कहा ॥ ४४ ॥ कि हे नाथ | तुमने प्रश्न,शक्ति 
न्र्‌ 


चल ताना मकार से मुझ को जीत लिया इस लिये मुझ को छोड दीजिये तुम्ह नमस्कार Š में तुम्हारी कायकारिणी हूं जो आप आज्ञादीजिये में उसको 
करू ॥ ४५॥ घटोत्कच बोला कि यदि ऐसा है तो मैंने तुमको छोड़दिया और जो बलहा उसका फिर दिखलाइये इसभांति कही व छोड़ीहुई उसने इस घटोत्कच 


US दत्त्वादायचकातकाम्‌ ॥ ४३ ॥ दचिणेनकरेणास्याइवरेतुमेच्छतनासिकाम्‌ ॥ विस्फुरन्तीततोमोवी सन्दमाह 
FERPA VY ॥ प्रश्ने नंराक्त्याचचलननाथ निधालयाहविजितानमस्ते ॥ तन्सुचमाझमकरांववास्मं यदादे 
पतप्करामितच्च॥ ४५॥ घटोत्कचउवाच ॥ ааах चूयादशययद्बंलम्‌ N एवसुक्ताप्रणस्यनं чч 
ач ент ॥ ४७६ ॥ जानामलामहाबाह। वीरंशक्तिमतांवरम ॥ संवराक्षसभतार बेलाक्यामंतविक्रमम ü 99 1 
एद्यकाधिपातस्त्वोहे कालनामइतिस्प्रतः ॥ TERNENTATETITT ATI ॥ ४८ ॥ इतिमांप्राहकामाख्यास 
वतत्सस्मरास्यहस्त ॥ RU दत्तमप्यात्मनातव॥ ४९ ॥ समादशप्राणनाथ тее ॥ घटो 
ASIT ASFAATTET नविवाहःकथश्चन ॥ ५० ॥ четда पितरोबान्धवास्तथा ॥ TAT | 
Эн Заах कहा 1 ४६॥ कि हे महाबाहो | त्रिलोकमें अतुल बलवाल व समस्त Uae स्वामी तथा शाक्तिमानों मं Эти व वीर तुमको मैं जानतीहू П ४७॥ ओर | 
SES तुम शुह्यको के स्वामीहो आर साठ BUS रासां के स्वामी होकर तुम чїй मे राक्षसराजहो ॥ ४८ ॥ ऐसा ния कामाख्या ने कहा है उस |: 
सच IMAR म स्मरण RUE यहापर सने आत्मा समेत व थछुगाभिया समत मन्दिर तुमको देदिया ॥ ве ह पाणनाथ 1 आज्ञा दीजिय Ч तुम्हारी किस आज्ञा | io 
का करू घटात्कच बोला कि हे मोर्वि | जिसके पिता त भाई लाग विद्यमान है उन छिपे हुये पुरुषोंका किसी प्रकार त्रिवाह नहा हाता ह इस लिय हे शुभ | मुझको ' | 
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बालसूथके समान प्रभावान्‌ था ॥६२॥ पेदा होतेही वह बालक बढ़ा व क्षणभर म॑ युवावस्थाको पातहोगया जोकि नाले मेघसमूहोंकी नाई शोभित ओर घड़ेकी तरह 
2 मुखवाला व जरते हये JANE था॥ аз व जोकि उठे हुये बालोंत्राला व उठे रोमोवाळा था उस बालक ने प्रणामकर माता व पितासे कहा कि ая दोनाका 


£ м, < ` 
| ге रावणन AGUA TAT (Hale 59 ॥ बहुत दिनातक काडा करते 54 उस बडा छाववारू घटात्कच क गमे उत्पन्न हुआ UTAH Ag बह घ 


भे प्रणाम करताहू जोकि पेदाहुये मेरे गुरुहो ॥६४॥ आप दो 


xan 


च॥ रमंसहतयाभामसन्दोदयवरावणः ॥ ६१ ॥ |चिरंविकीडतस्तस्य गर्भाजज्ञेमहायुतेः ॥ हंउम्बोराज्ुसव्यातरो बाल 
सूयसमप्रभः॥ ६२ п सजातमात्रावदथ क्षणायावनगांमत्‌ U नालमंघचयप्रर्यां घटास्यादाहलोचनः ú ६३ H 
IPFA पितराप्रणतोत्रवीत्‌ ॥ प्रणमामियुवांचोमी जातस्यप्रथमोगुरू ॥ ६४ ॥ भवड्यांदत्तमिच्छासि 
SISI alleq q: ü अतपरथअयच्दयकतव्यप्रान्नितेप्रद्स ॥ ६५॥ ааа पुत्रंवचनमत्रवीत्‌ ú व 
वराकारकरातारवराकासधासवान्‌ ॥ ६६॥ सावष्यासमहावाहां कुलस्यानन्दवद्धनः ॥ ६७ ॥ श्रेयश्वतेयत्परसंच 
9 ЧОНСЧОЧ ЧЧЇЧЛНДӨЧ ॥ एच्छामहतत्कुरुवशनाथ गत्वापुराहारकांवासुदेवस ॥ ६८ ॥ इति श्रीस्कन्दघु 
TUBA Ge घटरिक्चोववाहवणनन्नामषद्पश्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५६ Ч ने \ X ! 


रका पुन्न 


Al 12484 अपन नामका Ч चाहता इसके उपरान्त जा उन्नातदायक कल्याण कतंव्यहा उसका 
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9169 | ६५॥ तदनन्तर घटात्कचने उस पुत्रको लिपटाकर वचन कहा कि ववर के समान बालहोनेके कारण आप 990% नामक ॥ ६६ || होगे व हे महाबाहो | 
- वशके आनन्दको बढ़ानेवाले होंगे ॥६०॥ ओर तुम्हारा जो उत्तम कल्याण देखा गया हे व जो उत्तम иш से बहुत भातिका कहा जाताहे उसको में डारकापुरी 

में जाकर कुरुवेश के स्वामी वासुदेव कृष्णजी से पूंछंगा ॥ ६८ ॥ इति श्रीस्कन्द्पुराणूकुमारिकाखएडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांघटोत्कचविवाहवणेन 
x ज्ञामषट्पञ्चाशत्तमोऽष्यायः॥ ५६ Ц в ! Ф ll ө ॥ ө l: 2) Т ә Т 
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लिपटाकर छर बिठाकर अपने समीप 3864 उससे कृष्णजी यह बोलें ॥ ५०॥ कि हे कुरुवंश के बढ़ानेवाले, UTN श्रेष्ठ, पत्र ! क्या सब ओरसे कुशलहै 

en ON `~ ` ` x е хоо ` Sa AND . को 
म्हारा आना किस लिये हुआहै॥ зэ ॥ घटोत्कच बोला कि 8 देव | आपकी яваан मेरे सब ओर कुशल है और जिस कार्य्य के लिये में ATE उस कारणुको 
निये ॥ १२॥ कि तुमसे कहीहुई ӘЙЯ यह मरे पुत्र पेदाहुआहै वह तुमसे परश्नकों पूछता है उसको सुनिये इसी लिये में आयाहूं ॥ १३ | श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले 


` | कि है मोर्वीवे तेहो उस सबको पूंछिये जैसे घटोत्कच Чин बहुत प्याराहै वेसेही ач цээр वर्वरीक बोळा कि हे आदिदेव | मन, बुडि 


अवीत्‌ ॥ १० ॥ पुचराक्षसशाईल कुरूणांकुलवर्डन ॥ कुशलंसवेतःकिद्चिस्किमर्थस्तेसमागमः ॥ ११॥ घटोत्कचउवा 


च ॥ देवयुष्मत्परसादेन TEIGA ॥ श्र्यताझारणंतच यदर्थमहमागतः 1 Ru तवोपदिष्टमायांयां जातोयंत 
TAHA ॥ AMAT श्रू्यतामागतस्त्वतः ॥ १३॥ MAA ЕЕЕ ҮЕ БЕ 4 सवष्टच्छ्यादेच्छसि п 
यथाघटीत्कचोमहां उाम्रयश्वतथासवान्‌ १४ ॥ वराकउवाच्‌ ॥ मएाम्यत्वामादिदेवमनोबुडिसमाविभिः ल च्छा 
केन शयःस्याजजन्तोर्जातस्यमाधव ! १५॥ S ЧЭ ЧИН ३वर्येत्यागसोजनम्‌ ॥ केचिहमंतपोद्रव्यं भो 
Шеш! १६ ॥ तदेबंशतसंख्येपु AERA U समचेकंकुलस्यास्य ATERAT и १७॥ 

ШШЩЕ ШЕН, RITENE वणांनांश्रेयउत्तमम्‌ ॥ महणानांतपोमूलं दानाध्ययनएवच ॥ १८ ॥ धगर 

| PLA श्रेयउक्तमनीषिमिः ॥ वलसाध्यंप्वसेव चत्रियाणाम्म्रकीर्तितम्‌ ॥ १९ ЖАНЕ ЕЕ ЕСИ, साधूनां 

व समाधि से तुमको प्रणामकर पूछताहू कि हे माधवजी 1 पैदाहुये प्राणीका किस कर्मसे कल्याण होताहे ॥ १५॥ कितेक जन धर्म्मको कल्याणरूप कहते है व कोई 
tad, दान व भोजनको कहते है व कोई दम, तपस्या, द्रव्य व भोगों को कहतेहैं व को$ मुक्तिको BINE ॥ १६॥ तो इस प्रकार सैकड़ों कल्याण होनेपर हे पुरुषो- 
| चम | मुझसे इस वंशके एक Тат कहिये जोकि ARTER 1901 श्रीकृष्ण भगवान बोले कि हे वत्स! जातियो का उत्तम कल्याण अलग अलग कहा тад 
' | कितप मूलवाला कल्याण नाझणाका कहा AR व दान, पढ़ना ॥१०॥ ओर реда: करना भी विद्वानों से उत्तम कल्याण कहा गयाहे और ATT का पहलेही 
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है हे पुत्र! नित्यही पुष्प, धूप व लेपनों तथा स्तुतियों व उपहारों से पूजते हुये तुम्हारे ऊपर बे जिसप्रकार प्रसन्न होवे वैसेही पूजियेगा || ३० | ३१ Ú क्योकि हे 
पुत्र | देवियों प्रसन्न होनेपर बळ, धन, यश व पुत्र, उत्तम al, स्वर्ग व दुर्लभ सुक्तिपद मिलता है तुम से यह सत्य कहागया Š ॥ ३२ ॥ ऐसा वर्वरीक से कह 
कर श्रीकृष्णजी घरोत्कच से बोले कि हे घटोत्कच | तुम्हारा यह पुत्र बहुतही उत्तम हृदयवाला है ॥ ३३ ॥ इस लिये AT सुहृदय ऐसा दूसरा नाम दिया 
5 ऐसा कहकर लिपटा कर व अनेक भांति के घनों से भलीभांति оне | २४ | भगवान्‌ कृष्णजीने शुपक्षेत्र के लिये आज्ञा दिया इसके अनन्तर वह कुष्ण व 


к पिताको तथा बैठेहुये यदुवेशियों को प्रणामकर ॥ ау н और उन ama 
ve A м. ` ~ N N a ~ 
` गया॥ ३६॥ ओर पश्चात्‌ पुत्रके गुणोंको स्मरण करते हुये उस ने अपने 


ta 
Y 
> 

~ 


FREIEN ३० ॥ स्त॒तिभिश्रोपहारेश्न यथातुष्यन्तितास्तव і ३१॥ दृष्टासुदेवीपुवठंधनच कोतिश्वपुत्रास्सुमगा 
श्रदाराः ॥ «чачта чето सुदुलमंसत्यमेतत्तवोक्तम्‌ ú AR एवञ्चुकत्वावर्वरीकं कष्णःप्राहघटोत्कचम्‌ ॥ 
घटोत्कचायंपुत्रस्ते тєНЄЄЧЇ 330 तस्मात्सुहृदयेत्येवं AMARGA N एवमुक्त्वासमालिइय सन्त 
VARAAT ॥ ३४ п ачаа а анта ॥ सोथकृष्णंनमस्कृत्य पितरंयाद्वान्स्थितान्‌ ॥ 
३४ ú अनुञ्ञाप्यचतान्सवांन्‌ анан ॥ घटोत्कचोपिकृष्णेन विश्वष्टस्सवनंययों ॥ ३६ ॥ неш 
TAL स्वराज्यसमपालयत्‌ ॥ ततःसुहृदयोधीमान्‌ युप्तक्षेतकताश्रयः ॥ ३७ ॥ त्रिकालंपूजयामास देवीःकर्मसमा 
विभिः ॥ асос зт ат е ЛЕР ТЕРІН २८ ॥ तस्याराधयतोदेव्यस्तुतषुहायने्निभिः ॥ ततःप्रस्यक्षतोशू 


ला दहुस्तस्यमहात्मनः ॥ ३९ ॥ बलंयलिएुलोकेपु कस्यचिन्नास्तिदुलमघ्‌ ú ЛЖ Є Ч ЯН 


आज्ञा को लेकर JAT को चलागया ब कृष्ण रो बिदाहोकर वह घटोत्कच भी वनको 
| राज्य का पालन किया तदनन्तर गुप्तक्षेत्र में आश्रय किये हुये उस 990 ger 
зо ARON कर्मे व समाधि से देवियोका त्रिकाळपूजन किया नित्यही पुष्प, Чч व अनेक भांति के उपहारों से ॥ ३८॥ आराधन करते हुये उसके ऊपर तीन ब्रपमिं 
» देवियां प्रसन्न हुई व अत्यक्ष होकर उस महात्मा को वह बल दिया कि जो दुभ बल तीनों लोको में किसी के नहीं है और उन्होंने कहा कि яа | तुम कुछ 
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GAM बठकर शु शुरुभ्यानमः Ч ॥ ५७ ॥ मन्त्रको अष्टात्तरशत जपकर व गुरुबां के 


515514 


वहा हाथस भगक आकार मणडलकर ॥४९॥ आठा दिशाओं Ч सूत्र समत ASAS का गाडकर 4951% सं सयुत विजय झऋगचमघाराहाकर N ५०॥ व एाखाका 
बांधकर दिग्बन्धनकर तदनन्तर उसने विधिका घारम्भ किया ओर मएडल क मध्य शुद्ध HUSH तांन HAA! बनाकर ॥ YIN उसके उपराचत वहापर खादर क! 


| तलवार धरकर व सब आर कालाका धरकर इसक उपरान्त विजय न 941% स कहा ॥ ५२॥ के निद्राराहित 9 ЧАЯ चठ कर ч दबी क स्तात्रका कहता ах! 


जबतक कमै करताहू कि जस APR IA न हाव एसा कहकर महाबलवान्‌ बवराकक वहां ASA पर УЗ W यमा जयन दाहका डबातहुय UIT किया तदनन्तर 
ता ववरीकसमान्वतः ॥ ५० ॥ शाखामाबध्यादेग्बन्पं कृतारभेततोविधिम्‌ ॥ मध्येवमणडलस्यापे कुणडेशुद्धेत्ि 
मखलाः॥ ११ ü समप्यचततःखङ्गंसा।देरंस्थाप्यतत्रच ИРТ ГО ЯГ ववरीकमथाब्रवीत्‌ ॥ ५२॥ शुचिविं 
निद्र्स्साविष्टः स्तवन्दव्यास्समुचरन्‌ ॥ यावत्कमकराम्येष यथा विभ्नन्नजायते ॥ इत्युक्तेसंस्थितेतत्र ववरीकेमहाबले ॥ 
५३॥ वेजयःशाषणन्दाह पावयन्छृतवान्यमी॥ सुखासीनस्तताभरला युगुरुभ्योनमइति॥ ५२॥ मन्त्रमष्टोत्तरशतंज 
ला бүл: प्रणम्य च ततोगणेश्वरावधानमारव्धवान्‌ ú ५५ ú अथातस्सम्प्रवक्ष्यामि НӨ ОЧ Ч 
सवकायकरस्वरपं महाथसवासांडेदम्‌॥ ५६ ú ओॐगागाणूगंगागः्सघाचरोमन्त्रः ॥ ॐअस्यगणपतिमन्त्रस्य गणो 
TARY: ЧИХ чаг गंबीजम्‌ ॥ ॐशाष्तेःपूजायेजपार्थेवा तिलकार्थेमनईप्सिताथे होमार्थेवाविनियोगइति U 
५७ ॥ साधकस्यपूवतिलकप्रकरणम्‌ ॥ ॐगांगणपतयेनमः॥ इतितिलकस्योपरिअजच्ञतान्दद्यात्‌ ॥५८॥ गांगणपत 
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«а अणामकर उसके उपरान्त गणपातिविधि को प्रारभ किया luu H |: 


इसक उपरान्त न॑ गणुशजी का उत्तम मन्त्र कहताहू जोकि समस्त कार्याको करनेवाला अल्प व बहुत अथवान्‌ ओर सब सिद्धियों को देनेवाला है ॥५६॥३» गां गीं |£ 


गू गे गों गः यह सप्ताक्षर मन्त्र है और इस गणेश मन्त्र के गण नामक सुनि व Вахах देवता हैं ओर गं बीज व ॐ शक्तिहे और पूजन के लिये या जपके लिये |. ' 
क 


या तिलक के लिये व मनोरथ के निमित्त अथवा होमके लिये विनियोग हे याने उपर्युक्त जो कार्यही उस एकको कहकर विनियोग करे yo ॥ पहले साधकको 
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दो० | as चॉसठि रच्यो जिमि qa] ईशान | ERA अध्यायमें कीन्हो सोइ बखान॥ शौनकजी बोले कि हे सूतजी | पहले sima गणेशकी उत्पत्ति 
+ A му э ` N > ` ч mo a Ч ~ q: सें AL су гу ` ` x an ` 
६१० р को gal और चेत्रनाथ कैसे उत्पन्नहुये हे सुनतेहुये намі से यह कहिये ॥ १॥ सूतजी बोले कि पूर्वकाल में तारक देत्यसे पीड़ित होतेहुये देवता देवीजी айа 
с 


Ç बैठेहुये शिवदेवजी को ्णामकर यह बोले ॥ २॥ कि हे देव ! देवता, दैत्यों से दुय व wage तारक दैत्यसे हमलोग पीडित हैं व अपने स्थानसे भी गिरादिये E 
С गये ॥ ३॥ аг аах (सदाशिव) जीके बिना वह दु्ात्मा दैत्य विष्णु व इन्द्र तथा अन्य भी किसी देवतासे नहीं मारा जासक्ताहे ॥४॥ उससे पीड़ित हमलोगों के 
शोनकउवाच ú श्वासूतपुरास्मामिरुत्पत्तिगंणपस्यच॥ चेननाथःकथंजज्ञे asar ॥ ३ ॥ аяз 

TA पुरातारकदेत्येन पीड्यमानादिवोकसः ॥ देवंदेव्यासहासीनं प्रणिपत्येद्मब्ववन्‌ ॥ २॥ देवदेत्येनघोरेण ЄЗЇ 
येनसुरासुरेः ॥ पीडिदास्तारकेणर्मः स्वस्थानाबापिच्याविताः॥ ३॥ नविष्णनानचेन्द्रेण नचान्येनापिकेनचित ti 
पेना॥ ४॥ तेनसम्पीड्यमानानामस्माकंशरणग्मव॥ इत्युक्त्वारुरुढुदेवास्नाहित्रा 
SUNS 1 ५ ॥ ततोतिङ्गयाविष्टा हरकण्ठस्यकालिमाम्‌ ॥ शहीत्वापार्वतीचके नारीमकांमहाभयाम्‌ ॥ आत्म 5 
शाक्तितनसक्ता प्रावाचेरंततःशुसा ॥ ६॥ Чен Ч तस्मास्वंकाठिकामव॥ देवारिब्रिदुरात्मानं शी घ॑ ना ? 
E 
€ 


शयशोभने॥ ७ и एवशुक्तामहारावा कालिकाप्राप्यतन्तदा ॥ таа साइगतारकासुरम्‌ 1 ८ ॥ аат 
श्मशानस्था महारावानलुञ्चत ॥ यरासन्‌वि्लालोकास्योपिप्रसृताऱतथा E ॥ ततोर्द्रोबाळरूपं 95-39 


x शरण (रक्षक) हूजिये ऐसा कहकर देवता रोने लगे व रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये यहबोले ॥५॥ तदनन्तर बहुत दयासे संयुत पार्वेतीजीने शिवजीके асаў (कालिमा) € 
X MANA SE एक बडी भयानक स्त्रीको किया तदनन्तर अपनी शक्तिको उसमें छोडकर बे शुभदायिनी पावेतीजी यह बोलीं ॥६॥ कि जिस लिये तुम ча] कालीहो 2 
5 
% 


2 A an А х Nun III n 
' इसकारण कालिकाहोवों ब हे शोभने । Zara देवशत्रु तारकासुर को WAR नाश कीजिये ॥ ७ ॥ इस प्रकार कहीहुई बडे शब्दवाली कालिकाजी उस समय उसके 
समाप आपहाकर शाब्दृही से अनुगामियों समेत ARAR का मारडाळा ॥ | उसके उपरान्त IRMAN स्थित होकर उसने बड़ेभारी शब्दों को किया कि जिनसे ई 
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| तुमलोगों से क्षेत्रपालों की यह सृष्टि бча कहीगई और आराधन TRIR कि जिससे वे प्रसन्न होते हैं ॥ за ॥ जो 5 व विरूप लोचनोंवाले हैं तथा जो | 
) баай घोरख्यी हैं व чїч और जो gra उन Saqi वो मैं प्रणाम करताहू ॥ 1 жен, अपकुम्भ व जो इडाचार हैं और इन्द्रमूर्ति, कोलनामक, 
है| उपपाद, रिपुंसन ॥ २१ ॥ सिप, एककल्िक, नीलपात, एकदेष्ट ॥ २२॥ व इरापति, अधहारी, AAIR, яға, RING, HIS, खएडन व खर ॥२३॥ गोमुख, x 
2) जंघाल, गणनाथ, रावण,जट'ल व अजटाल इन सके яшә मैं नमस्कार करताहू २४॥ ककार) हठकारी, Є ЧИ व खणि,टंककर्ण, जम्बर, स्फुलिडुस्थ, 


क्ष्यामियेनप्रीतामवन्तिते ॥ १९॥ ऊध्वकेशाविरूपाक्षानित्यंयेघोररूपिण: ॥ रत्तनेत्राइचपिज्ञक्षाश्षेत्रपालान्नमामि 
तान्‌ ॥ २० ॥ अज्यरोह्मपकुम्भश्च इडाचारस्तथेवयः ॥ इन्ट्रमूतिश्‍चकोलाख्य उपपादोरिपुंसनः ॥ २१ ॥ सिद्धप 
श्वेककलिकोनीलपादेकदंष्रकः ॥२२॥ इरापतिश्वाघहारीविप्नहारीतथान्तकः ॥ उ््वपादःकम्बछञ्चखण्डनःखरएव 
§ SUR गोमुखश्वेवजद्दालो गणनाथश्वरावणः॥ जटालोप्यजटालश्च नोमिस्वःक्षेतपाठकान्‌ N २४॥ ककारोहठ 
О कारच टकपाणिःखणिस्तथा п टङ्ककणोजम्बरश्च सफुलिहस्थस्तडिहुचिः u २५ ॥ दन्तुरोघननाद्श्च नन्दकश्चत 
थापरः ! पेकात्कारश्चपाश्चालोवर्वरो भीमरूपवान ॥ २८ ॥ सरनपत्त 999 нат रोरवश्वापिलम्बो 
Ñ छोवजिणःसुजटालकः П २७॥ सुगन्धोहहकश्चैवनोमिपातालरचकान्‌ tl सर्वलिङ्गेषुह ङ्कारः ZATMTATITNMTENTEN 
? 


SIERO г DES Д x o A 
AR ॥ एकवचश्चदच्षेषुकरालवदनोनिशि ॥ २६ ॥ घर्टारवोग॒हावासीपद्मस 
ае и четете: पर्वतेकुरुतस्तथा ३०॥ निर्भरेषुभवाहाख्यो माणिभद्रोनिधिष्वपि ॥ रसचेत्रेरसा 
| TSE २५॥ दन्तुर, घननाद व eq नन्दक, पकात्कार, पांचाल, 999 व भीमरूपवान्‌ ॥ २६॥ maq, कालमेघ, TEA, भास्वर, de, लम्बोछ, वर्जिण, 
| सुजटालक ॥ २७॥ व घुगन्ध और SEP इन पातालरक्षकों को में प्रणाम करताहू सब लिंगा में हुंकार व इमशानों में WAZ ॥ २८॥ और भयङ्कर чай महाल E 
цасаа हैं और एकबृक्ष वक्षा मे, कराळवद्न रात्रि म ॥ २६ ॥ और घण्टारव गुहा मे बसनेवाळे व पझखंज जल मे स्थित हैं और чий? | 3 


3 5 
¡»yo 3 पात्रतीजीने क्या ॥ ४० ॥ और अंशसे उप्त वटम асабї उत्पन्नहुई ओर उससे प्रसन्ञहोकर सिद्ध लगमे टिकेहुये सदारिवजीने यह वरदान दिया ॥४9॥ कि Í 3 
98 2 पहले तुमको न पूजकर जो मनुष्य सुकको पूजेगा उसका वह सब निष्फल होजायगा और सेरा यह कहा हुआ पालन RERI योग्य हे ॥ ४२ ॥ इस लिये नित्यही ४७ 9 

D aq स्थित वटयक्षिणी को पुष्पां, qa व नेवेद्यों से ओर इस मन्त्रके डारा भक्तिपूवक पूजन करे॥ ४३॥ कि 6844! ठुम वन्दना करन याग्यहा भर इस पूजन , x 

9 को яец कीजिये ओर हे агац | मरे ऊपर तुम सव समर्यो मे प्रसन्नहोचो ॥ ४४ ॥ इस प्रकार उन ASAT भळाभात पूजकर व अणामकर व क्षमापन 6 

3 स्तुष्टोबरंप्रादात्सडालेङ्गास्थिताहरः ॥ 93 ॥ अनध्यच्यएरालाञ्च सत्पजायःकारष्यांत ॥ ARRAY x 

У सुंपाल्यभेवमे ॥ ४२ ॥ तस्मास्रपूजयेन्नित्यं वटस्थांवरटयच्षिणीम्‌ оі ча чя а: ॥ ४३ ॥ 

9 सुनन्देवन्दनीयासे पुजासतागहाणम ॥ प्रसीद्सवकालपु मसलवटयाचाण ॥ ४४ ॥ REPARA चमा 

3 _ प्यवटयीचणीस्‌॥ सवान्कासानवात्तात नरोनारीचसवंदा ॥ ४५ ú [वेजयश्चांपमाहातयमवजानन्महासातः ü आ 

Э MESES] शक्तितोवटयक्षिणीम्‌ ॥ ४६ U ततास्सदा/भभ्वकान्नत्वा जपवानपराजतास॥महावद्यावष्णवान्तुसाच ¢ 

£ банн ац ॥ ४७ ॥ यस्याःस्मरणमावेण Aaa ताविदयांकीततयिष्यामि TAAT ॥ ४८॥ о 

5 зан Лаан ч БЕРГА ЕЕ चीरादाणवशायन शंषभागप्यक्षाय गरुडवाइनायपीतवासस : 

55 वाएुरवसङ्गपणप्रचुङ्ञारनरुकायहयादारस चे नृसिंहवामनन्रिविकमरामवरप्रदनमोस्वुतेऽसुरदेत्यदानवयचराचसखत 0 

С कराकर ATT व स्त्री रादेव समरत कामनाओ को घात [ती है ॥ ४५ ॥ ऐसे माहात्म्यको जानतेहुये महाबुद्धिमान्‌ विजय ने बरगदके qe टिकीहुई वट्यक्षिणी को ë | 

x शक्तिस पूजन किया ॥ ४६ ॥ तदनन्तर सिद्धाम्बिका की प्रणामकर साधनसे संयुत वैष्णवी महाविद्या अपराजिताको जपा ॥ ४७॥ कि जिसके स्मरणमात्रसे समरत ह 

(8 Sam नाशहोता है हे डिजोत्तग | उस वियाको में कहताहूँ तुम सुनो ॥ ४८ ॥ भगवान्‌, वासुदेव के लिये नमस्कार है व हजार शिरांवाले, क्षीरसागर में शयन É 

ES करनेहारे अनन्तके लिये प्रणाम है तथा शापशारीरशाय्यावाले, गरुड़ वाहनवाले, पीतवसनवाले, वासुदेव, HIT, TIA, ARGE व हयशीप के लिये प्रणाम 8 & < 
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А О > А...” СМ ` A 2 = ` Q भ posa 
ARTY, उच्चाटन और वधबन्धन का भय नहीं होता हें ॥ ५१ ॥ भलीभांति सिडिके लिये वृडो से पूजित इन मन्त्रपदो के कहने से उपर्युक्त भय नहीं होते 
` ` ` af М mA ` Қана баты अरे АЗА eam a 
x । हैं ॥ va ॥ जैसे कि वह कहा जाताहे हे त्रभये, aad, आजिते, असिते, अमृते, अपराजिते | RIGA [साळ AAA, स्मरण करनेवाले को सिद्धि: देत्तवाली | 
तुम एकहीहो हे अंशरहिते, धुते, अरुन्धाते ! तुम सावित्री व गायत्री तथा जातदेवीहो हे समानस्तोके, सरस्वति | и ५३॥ हे धारिणि, सोदामिनि, मदनोन्मादिनि, 


ह अदिते, विनते, गौरि, गन्धारि, मातंगि, कृष्ण, यशोदे, सत्यवादिनि, яван, कालि, कपालिनि, इन्द्रे, सचोपयाचनकारिणि | जलस्थल में प्राप्त या आकाश में 


देरुदाहृतेटडेस्संसिस्थेपूजितेः ॥ ५२॥ तद्यथा ॥ नमोनमस्तेस्तुअमये अनधेश्नजिते असिते 5184 अपराजितेपठ 
त:सिद्धेस्मरत;सिद्धेएकानंशतथाधुवे ॥ अरुन्चतिसाविनीगायत्रीजातदेबीसमानस्तोकेसरस्वति ॥ ५३ ॥ घारिणि 
सोदामिनिमदनोन्मादिनि अदतविनतगारिगन्धारमातङ्गि कष्णेयशोदेसत्यवादिनि ब्रह्मवादिनि कालिकपालिनी 


न्द्रे सद्योपयाचनकारिणिजलस्थलगतमन्तरिचगतंवारक्षरक्षस्शूतभयोपट्वेभ्योरचषरक्षस्याह॥५४।यस्याःप्रणइय 


तेपुष्पंगमोंवाभ्रपतेद्यदि ॥ म्रियन्तेबालकायस्याः काकबन्ध्याचयाभवेत्‌ ॥ ५५॥ साधारयेदिमांविद्या मेमिदेषिर्नलि 


| प्यते ॥ रणेराजकुलेयते नित्यंतस्यजयोमवेत्‌ ॥ ५६॥ अस्रन्धारयतेह्येषां समरेकाण्डधारिणाम्‌ ॥ गुल्मशूलाक्षिरो 
$| गाणां ।नित्यन्नाशकरीतथा N ५७॥ शिरोरोगज्बराणांच नाशिनीसवंदेहिनाम्‌ ॥ s= ॥ तद्यथा ॥ हनहनकालीसर्‌ 
22 
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प्राप्त मरी रक्षाकीजिये रक्षाकीजिये श्रोर समरत प्राणियों के भय व उपद्रवो से रक्षाकीजिये रक्षाकीजिये ॥ ५४॥ जिसका पुष्प नाशहोजाता है या यदि गर्भही गिरजाता 
С हे व जिसके बालक मरजाते हैं और जो काकबन्ध्या होती है॥ ५५॥ वह इस विद्याको धारण करे तो इन दोषो से नहीं लिप्त होती है और जो ЧЕЧ इस विद्याको 
: धारण करता है उसकी युद्ध, राजकुल और जुवामें नित्यही जीत होतीहे ॥ ५६ ॥ क्योंकि Зей बाण धारनेवाले इन पुरुषों के लिये महाविद्या ग्ररूको धारण | 
: करती है और qeq, शुल व 54 15) नित्यही नाश करनेवाली हे ॥ ५७॥ और समस्त आशियों के शिरवाले रोगों व sati नाशनेवाली 8 ॥ ua जैसे कि ls 
Ї Y 
|; 


т. "pr 
| | 
12 
` 


|} हे डिजोत्तमो | जो aga साधन विनाभी इसको पढ़ताहै होजाते 
22 ч Ë हैं ॥ ६३॥ इति श्रीस्कन्द रोकुमारिकाखणडेदेनी I С 
35 (рі तय भाषाटोकायाम्टाघिकपथ्चाशत्तमोदध्याय: сү ® N ® l. ° a хир чий 2 


81% 1 भीम पौत्र атый अध्याय में कहत सोइ सतिधी ы 
жилы. . ` वेया बहुत राज्षसन वीर | Suis के अध्याय "कहत साइ मतिधीर॥ सूतजी बोले कि वहां स्वस्थहोकर सुवल व अतिबल संज्ञक मन्त्रोके 
; 44 अक्षत से सथुत शकरा को शीघ्रही हवन करते हुये इस विजयके ॥ 9॥ एक पहर बीतने पर कोई ӨЙ आई जोकि रक्तसे भीगेहुये एक 


पएनांपठतेनित्यं साधनेनविनापिवा ॥ तस्यापिसर्वविक्नाश्चनश्यन्तिहिजपङ्गवाः ति श्रीस्कन्दषुराणेकुमारि 
ee ke "TMETIFIEN ६३॥ इति श्रीस्कः q] 
FTSE ET чи хц ша ис 


> : । ओ ॥ ओ n 
SUS ॥ आशवस्यतत्रवहोच शकरांङृसरेयुंताम्‌ ada झ्येःसुबलातिवल संज्ञे à 

`. ғ. री baal NON a न्नसुख्यःसुबलातिवलसंज्ञकेः lI 3 ! Ч Ч Ч 

मंयाते काचिन्नारीसमाययो 1 शाएतात्तकवसना तथाथोध्वशिरोरहा ॥ Ña 


: दमदार राय श तथाथोरध्य ९ ॥ दारुणाचीशुक्रदन्ती भयस्यापिभय 
- nu साररादमहाराव॑ MAIREN II denggan विजयोभीतिमागतः N ववेरीकश्ननिर्भीवस्तम्या 
JERAT ॥ ४ ॥ ततःकण्ठेशमाश्लिष्य СЕННЯ: п रुरोदहियुणंवीरो मेघवत्मलयेबह ॥ ५ ॥ dE 


“SURAT यावन्सुश्चतितन्तदा॥ तावन्निष्पीडितेकणठे मोक्दुंतस्मिन्नचाशकल्‌॥ ६ ॥ ШЕГЕН 


वसनवाली व ऊपर उरेल a a oa ху ЗЭС К Ч 22 

| आप्त होकर बडे ооо च ॥ < H और भयङ्कर नेत्रावाली तथा зің दातावाली व भयको भी भय करनेवाली थी वह उस нч 

|| तदनन्तर उसके गलेमे लिपटकर ШИЕ БАЯ aaa ज्ञीमित होगये और निडर वर्वरीक उसके सामने आये ॥ ३1४ H 

: = ` इग ЧЕЧЕТ राने लगे जैसे कि प्रलय में मेघ गरजते Ë | ५॥ उनको देखकर विस्मित होती 
9 Чач पीड़ित होने पर छोडनेके लिये थ हई 5 
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С + ` x ` 3 a ` % ^ `— ғ. = स्तक ब सो पेटोंवा गा चा y 
TAIP लेकर आर पर्वतही के अंशवाले Чакен सारा зө तव वह далар ओर पुथ्वीमशडल में FRIST तदनन्तर सा मस्तक व सो पेटोवाळ तथा चर 
RRR देहवाला ॥ १८ ॥ रेफलेन्द्र मुखा से 


स बडी ज्वालाओं को छोडताहुः्रा दोडा दोडतेहुये उसको देखकर बडावली 448561 १३ ॥ MI रूपको घरकर भजतत 
हुये उस दानवके सामने दोडा तदनन्तर आधीरातमे Mad उन दोनोंने विचित्रतापूवक भलीभांति ॥ २० ॥ «пенй qe किया БЫ कि वपा से दो मेव युद 
कर जब दोनों के aga कटगये तब तलवारोसे युद्ध करनेलगे व तलतारोंके दट जानेपर दोनोंने Ч से यु किया аз और दो पतों की नाई शोभित उन 

и IN ज्‌ a E 2 € „хм q TN सो Y қ Ч б. तो भुमिभ N ARG юэ? Ta 
प्लुतः ॥ यदामजब्नेसहत्य ЧАТА Нат ION तदावशाणःसासूच पातताश्चाये अएडलस и ततायाजनदे हार 
तशीं уе andar AP O ON q ॥ तन्धावमानन्दह्ेववर्वरी को ; 
БЕДЕ Н ХИ. TASHA Ч रफलन्द्रा्यधावत N Ч“ЧЇЧЧЇЧҮ ЧЭ ЧЄ ३९॥ 
en शेरूपं . трчаа ДЕ AS घुरि घातेबाण 21219) 
АВЛА Чаа 9199 ॥ ततामव्यमरात्राता AUNAR ॥ २० ॥ Чачта ТЕСЕУ EIFE 
षित эс, az “Y y ой BELG T Гг с fN ake Ed ON a y स्थि 
पितायदा п Гага sag eat ЧЕЧЕГИ: ॥ २१॥ पवृताविवसम्पस्यों беяз: јат ॥ ततु 
чеде जामयिलासहत्तकम ॥ २२॥ AAA Яше нч ॥ гэтлэн महीमामर 
du a N CA} मो en q х ug ` ` ` 
PATE WR a н तत्रफलपप्रह्याओआमायापिप्रवतते ПОЧ टवतुल्यपराक्रमः U २७॥ नाथावन्त्याःइ्म 
ғ. ғ. >. ех, त्य पीरो 4 A स्थि ` ~~ ~ A IE 
शानस्य 91984199 : तन्निहत्यपुनपारों ववराक!स्थतांभवत्‌ N २५॥ पतस्तृताययामतु घताच्यादाशचा 
ЕРІН पंदतासामहानादा प [दःकम्पयतावकुस्‌ ॥ २६॥ इंहइुहार्याकव्यादी मेघश्रष्टावडियया॥ तामायान्तीन्त 
„189 देरतक स्थिरता से युद्ध किया उसके उपरान्त कोखिमें मारकर क थोडी देरतक चुमाकर ॥ २२॥ सूमि में पटक दिया और मरेहुये उसको छोड़दिया 
(MARA महीसागर के किनारे पे उसको फॅकदियः | २३ ॥ वहा पर रेफलप नामक ग्राम आज भी वतेसानहे ऐसा वह रेफल नामक वृत्रासुरके ससान 
ати зе п занӣ ( उज्जयिनी ) पुरीके इमशानका स्वामी वह बलवान्‌ ARE मारागया उसको मारकर फिर वदेरीक वीर स्थित्तहुये ॥ २५ ॥ azarae Е 
देर म челе भूमिको कॅपातीहुई सी बड़े शब्दवाली व पर्वत के समान झोभावाली SEER नामक राक्षसी पश्चिम दिशामें आई जैसे कि मेघसे गिरीहुई | 
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Trege | gaa कीजाती हुई अग्निम see 
2 ! 155 अग्निम छाटे जीवाका वध Mo 
६२२ 2 तृप्ति ате il эр x कडे A बहुत हाता 5 ll 36 | उसका यह्‌ वचन м x` Ga Š | 
` ез ` 5. Ao “ Ч 4 aie ix A ` 
A Чё ЧЄ ॥ ३८॥ हे 998, पापिन्‌! | तुम sk कहतेहो इससे शिक्षाके Seach Sa Sa ae IS कि अग्निमें हवन करनेपर सब देवताओं की Ё 
сад ы э कर ¢ 


च 
NEE: 


इसके समीप से स्थितहोकर ॥ ३६ ॥ घंसों से 


| मारकर दांतों को गिरादिया और रक्तकी шт ot 
कक पातियासे संयुत सुखमध्यवाले बी में छि 
भयङ्क un a Зу ` sql तथा q ये क्रो TE ғ 

क कार Ч aera को पाकर बरीक के भयसे & और шы Зай На 2997 919 दिया॥ ४० ॥ और दैत्वके शरीर को धारनेवाला वह 


С 


EN 
EN 


TA 


SR 


nes 
Of 
4] 
4 
сс 
м 
8 
Al 
raul 
al 
3 
oy 
44 
3] 
Ї ху 
al 
2] 
Qo 
ы 
5) 
40) 
Ч 
pas] 
ál 
25 
SY 
=, 
Ri 
4) 
4], 


£ 
4 
ay 
кт 
20 
© 
6 
-2 
sy 
ofl} 
| 
21 
24 
“ei 
4Ч 
2 
Ab 
A, 
KT 
Y 
“31 
ен 
Aj 
Y 
АЧ 
= 
тіле 
FA 
23 
ы 
AU 
4 
Y 
шинээ { 
oy 
LY 
Ёл 
Er 
4) 
q 
21 
ॐ 
ло 
І 
A 
EHE 


[हत्याभ्य | 
ARRIER k 
पावालतलमाविशत्‌ ॥७२॥ | 
1 TTÜFAINESST नादोभूचप : 


МАМ 


A ॥ निसील्यसहसानेत्रे ते Чч 


A 
coy 
A 
x 
21 
3 
| 
ж 
~ 
гер 
Кы 
al 
2) 
3 
= 
24 
= 3 
7 ч 20 

20 ` =, 
2) 
AS 
| 
= 
al 
24 
3 
aj 
af] 
< 
5] 
A 
ee 
АМ 


С क्रोधित होकर अचानक Эр Sn w S कर वर्वेरीकके Tan 
ही आखोको тэх उनके मध्यमे ë TRATEN ४५॥ उन करोड़ों दैत्योंको देखकर घटोत्कच © 
कितने दैत्योंको चरणाभहारो से व कितनों को s. Ч хэ 
घाता से और कितनों ६२ 


+ 
e “ 
а» 
ы x 
ээ ¿E 1 


-L 


k Rated 


Ë 
e RS ` A COEN м, 75; - š x` Noa | А 
S) Ч4 व अग्निके समान प्रकाशसान इस लिंगकी किसने थापाहे और लिंगसे चारों दिशाओंमे जो ये मार्गगथे हैं उनको कहियें | yo y ऐसे वीरके वचनको सुनकर | М 
| बडीभारी करि व स्तने E उन कन्याओ ने लज्जा समेत q ससक्यानपूर्वेक कटाक्षकों छोड़कर ЧЄ कहा॥ ५८ ॥ कि समसत सपोके राजा महात्मा शेषजी ú 


: е” = ` m` м ७ क х re N ч е ~ “ес © 
| | तपरया करके यहा इस TENIR थापाहे ॥ ५. ॥ जोकि दर्शन, स्पर्शन व पूजन करनेसे समरत सिडियॉको देताहे और Бута पूवओर यह मार्ग WH पर्त 


= 


28 5% 
—— टीन 


| 2 Хо चलागयाहे H ६० ॥ जोकि ЧЕ नागोकी मासिके लिये ҸӘТҸЯ नागसे बनाया गयाहै और लिंगसे दक्षिण ओर यह मार्ग भूमि में सूपरिक को जाता Ë la “lI ; 
x бы. ГЭЖ Non | АҒА © s © > AN | 
| Э ARTE тау F ॥ मत्री Ads ॥ s= ! सवपन्नयराजेन YUE] ЕС 
| 2 त्मनो al; q 76154 ІН MURAT | छतम्‌ ॥ ५९ п दशन ПЕЧ АГ ЫГА Таса [у ЯН ! ІЗІ पूर्वे ë 


wami यातःश्रीपवत 


XANNE 


| SS ашаа ае RE E विज्ञप्ति 
RIRA ।६५। कोमवानधुनेवतं AAA अधुनेक समा यातः समायातोबनोबद ॥ ६६ ॥ агдар 


=T प्राप्तिके > Zo A Ow а eee ` SA ә la 

वहापर प्राप्तिके लिये इसको कर्कोटक नागन कियाह आर लिगसे ЧГЧЧ और यह मार्ग बहुत प्रकारामान प्रभासक्षेत्रको जाता है ॥ ६२ ॥ जोकि नागां के ү 
быз 5 N झे с an ` ` N ` N * ` ~ N 5 

जान के ये एरावत से रचागयाडे आर उत्तर ओर यह माग एथ्वीसे PRAT Ry SUAS ॥ ६३ ॥ इसका तक्षक नागने वहा जाने के लिये बनायाहे अर ऊपरवाला Гей 


nz 


नो Б-Г = ҒА л A Sad O ` 8 ne - ae y mn XA a ; E | 

[31] जो यह ЧЕ Є कि जिसमे पाने क (їл आप ЧЕТ ॥ ४ ॥ यह ызда बुद्धि लिगको जाता है जोकि सामिका्तिकेयजी की शक्तिले रचागया АЖИН! 
j ` 12 क ae s n` ~ Sos ^ N KOLOR “a < ` ` N N . SLS $ 

[e TEA कियागया अब ESTA PARI इसी समय तुम दैत्य के पीछेगये थे और अब अकेले ART यहां आयेहये आप हम © 

5 eh 


— 


सिन्दूर के समान प्रकाशमान व पराक्रमवान्‌ तथा पवित्र व उत्तम होम में स्थित भस्मको seat भरकर ग्र 
पुरुषकी यह भस्म अक्षय होजातीहे व सृत्युके शरीरको arar 
` 


S ऐसा कहा जाताहे рэг ॥ और जो इच्छापू्यक उपकार 
अन्यके लिये भरम दीजिये मेरा इससे कोई भी प्रयोजन नहींहे ॥ ८० 
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‚ यदि तुम ऐसे अत्यन्त пев तो तीर्थो में क्‍यों घूमतहो ॥ १६ ॥ भीमसेनजी बो 


निइचयकर Ачат लिये garam व चरणाको घोया ॥ १० ॥ तदनन्तर जलको पिया क्योंकि अपवित्र Чача जो जल पियाहुआ होवै है उसकी देहमें पैठकर 
: प्रेत व पिशाच उस जलको पीते Š эз ॥ इसभांति जब भीमसेनजी उस कुएड में चरण धोनेलगे तब उत्तम हृदयवाले ववरीक ने тай यह सत्य वचन 
ЕТЕТ: 2338 | पाप निश्चयवाले तुम यह क्या करतेहो के देवीजीके कुएड में मुख्य हाथों व चरणोको घोतेहो ü эз и क्योंकि सदेव में इस जल से 
2; देवीजी को स्नान कराताहूँ इसी जल में तुम मळको फॅकतेहो क्या पापसे नहीं डरतेहो और ॥ १४॥ जो जल मलसे संयुत होता Š वह aqua भी छूने योग्य 
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TATA п उपरिष्टासदाप्राह सत्यंसुद्ददयोवचः॥ १२॥ өн аа कुरुषेपापनिश्चयः ॥ Biswas 
यसिसुखंपादोकरोतथा ॥ १३ ú यतोदेवीसदानेन जलेनस्नाप्यतेमया ॥ त्वमत्रतोयेक्षिपसति मलंपापान्नविभ्य 
सि॥१४॥ яаг ай яв аа ॥ कुतोदेवेश्वतत्तोयं гил ах  Єй १५॥ शीघंलनिस्सरा 
स्माचङणडाहूत्वाबहिःपिय ॥ यद्येवमतिमूढोसितीरथेषुभ्रमसेकुतः ॥ १६ ॥ भीमउवाच ॥ किमेतद्भाषसेकूर чып 
JAAR ॥ यतस्तोयानिजन्तूनाञ्चुपभो गार्थमवहि ॥ १७।यत्ती्ेषुस्नानकार्युक्तंघुनिवरेरपि ú अङ्गप्रच्षालनंस्ना 
नसुर्तमानन्दसेकुतः॥ १८ ú यदिनिकियतेर्नानमङघप्रचालनतथा ॥ तत्किमर्थपू्तेघमीः क्रियन्तेध्मशालि 
зе सहृदय उवाच ॥ स्नातव्यंतीथसुख्येषु सत्यमेतन्नसंशयः ú चरेतुकिन्तुसंविश्य स्थावरेइनहिःस्थि 
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८ | लोको में विरोधी ( पाप ) कर्म से कल्पभरतक न जिये॥ २६ ॥ भीमसेनजी बोले कि तुम्हारे काकशब्द से मेरे कान बहरे होगये में जलको अवश्य पियूँगा तुम 
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JARA नानाहुःखेःप्रसुद्यतास्‌ ॥ हःखितानांयत सवास्णतलुप्ताभवेत्तफुटप N ७६ ॥ तदस्साकमिदन्हुः खं सः 
भलानयानतः॥ माशोचसितंतनयनतेदोपोस्तिचाएवपि ॥ ५०॥ यत सर्वक्षत्रियस्य दद्यादविपथिसंस्थिते ॥ sy 
तमामदरडसाधूनांप्रश्‍त्तिओकुपथेयतः ॥ ५१ ॥ ga TUE आतृपुत्रादीन्नविद्युज्चाते ॥ अतीवममहपोंयं धन्योहं 
HAH ü ५२ ú यस्यत्रीहृशकःपुत्रो еа: 1 वराहेस्त्वप्रशांसाहॉममान्येचांसतान्तथा ॥ ५३॥ त 
` ЧЕЧЕН स्वस्थोभवितुमहंसि u वरबरीकउवाच ॥ पापंमान्ताततातत्वं RATA ॥ ५४॥ अप्र 
RS ॥ सर्वेपामेबपापानां RoR ийг 31 ॥ ५५ | पित्रोरभक्तस्यपुननिष्कू 
19941999 1 तथेनदेहेनमयाताततातो मिपीडितः ॥ ५६ n ТОЧНаа саг महीसागरसङ्घमे ॥ मेवंभवेयमन्ये 
उ आपंजन्मसुपातकी ॥ ५७ ॥ नमामस्मादमिप्रायादई AREA ॥ यतोशेनंविलिप्येत प्रायश्रित्तान्निवार 


2 
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बाढ कि है पिताके पिता याने पितामहजी | पापी Ч яВЧГГЧ भी निन्दित व अप्रशंसनीय सुको उस यहां देखने व छूनेके योग्य ШЕ क्योंकि 
? पोर्पाका प्रायश्चित्त बाझणों से कहा जाता है ॥ ५४ 1 ५५॥ परन्तु माता पिताके अभक्कका Чч नहीं विद्यमान है इस लिये मुझसे जिस शरीर 
, पीडित किया गया ॥ ५६॥ उसी अपने शरीरको में महीसागर के Ч НЯ त्याग करूंगा क्योंकि अन्य जन्मो में उसा पातको न होऊं ॥ ५७॥ Ну 


लगाकर तुम्हारा यहां निवासं 6 यह SUIT मं जानता था ॥ ४ ॥ परन्तु सव भूलगया क्योंकि अनेक भांति के = खोसे मोहित दुःखित जनका संव स्मरण 
सुध हाजाता ह यह पकटही है ॥ ६६॥ इस लिये हम agi यह दःख समय 9199 से 29106 हे पुत्र | तुम मत शोचकरों GERT BHA दोप नह हे Jusl क्यो 
STAA स्थित RAR सब क्षत्रियो झारीरका 54384 साघुवांका यही बताव होताहे कि कुमाग में चलते हये ॥ ४१ ॥ पिता, माता, मित्र, भाई व पुत्रादिकांको साधु 
( उत्तम ) जन नहीं छोड़ताहै मुझको यह बडाभारी «ч н ओर मे व मेरे чїзї पितरलोग гай ॥ ५२ ॥ कि जिसके ऐसा чачы जाननेवाला व धर्मपाल q 


पंदाहुआ तुम वरदानके योग्यहो व भर तथा अन्य सज्जनों के बीचमें प्रशंसा के याग्यहा ॥ ५३॥ इसलिये इस शोचको छोडकर तुम स्वस्थ होने के योग्यही afis 
है असा | सबही 
करक पितामह 
ГЕН प्रयाजन 
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;| धोरी कृष्णजी से रक्षितहातेह तुमने उसकी क्‍यों उपेक्षा किया ॥ ६८ ॥ ठुमने भलीभाति आकर इन भीमसेनजीकी रज्ञाकिया और HHT अपने भक्त श्रीकृष्णजी की 


` | सत्र मनुष्यों के दखत 84 दावेया ओर सब दवता चलनये ч भीससेनने भी उस 494019 का लेकर पाणडव से समरत वृत्तान्त को 


४ वलिज्ञनिसुषुजितानि सहात्रमुख्यानिमहाफलानि ॥ ЇЧ ЇН АЙЯ समस्तपापापहरंसुपूज्यम्‌ ॥ ७५॥ 5 


हुये ओर शिवजी उपालम्भ ( समाना ) समेत चादुएडा देवीसे वचन बोले ॥ ६७॥ कि हे देवि | तुम्ही जानतीहो कि सूमिकार्थके लिये पाणडव लोग शाडुधनु 


रक्षा करूगा H ६६ H जिस लिये चाएडका क.काय मं इसने बडामारी IS किया इस कारण Ч नामस यह सपतारभर॑ के पूजनीय ӨРТІ өө ॥ ऐसा कहकर 


ЖЕГП ७१ || ओर विस्मय में 
स्मवचात्रवीत्‌ ॥ ६७॥ त्वमेवदेविजान ПАС ачат ॥ QUE चिमश्त्यार्थतत्तेकस्माहुपेत्ति तम्‌॥ ६८॥ 
451488484 «ааа аҹ: ॥ अहचरचायष्यामि स्वभत्तंकष्णमप्युत ॥ ६९ ॥ यस्माचचाएंडकाझत्ये 
SUTTHERTT: ॥ तस्माबरिडठनाम्नायं ASUSTA ॥७०॥ एवपुक्त्वागवाःसर्वे दवादव्यश्रपश्यता 
AN भीमापितेसमादाय पाणडुभ्य KELE GIC ॥७१॥ वास्मताःपारडवास्तंच एजयित्वापुन Ча: ॥ य्थाक्तापंधिना 
चकुस्ताथस्नानमतन्द्रिताः ॥ ७२ ॥ नामापियचरुद्रणमोचितस्तत्रसुप्रभस्‌ и सङ्ग्सस्यापयामास भीमेश्वरमिति | 
स्तम्‌ ! ७३॥ ज्येष्ठेमासेकृष्णपन्ते 54454184184: ॥ रात्रोसम्पूज्यभीमिशं जन्मपापात्प्रघुच्यते ॥ ७४ ॥ यथे i 


йа अस्किन्दएुराशुकुमारिकाख एटे भ॑ सिश्चरालङ्गस्थापनंनामषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६०॥ 36 li 5 
ЧЫЧ हुये निरालसी पाणडव लोग उनका बारबार पूजकर यथोक्त विधानसे तीर्थस्नान करतभय ॥ ७२॥ ओर जहांपर शिवजी से छुडायंगयंथ agin भीमसेन 5 
नभा ЕРИ एस कहलय Чая लगका भळाभांते स्थापन किया П ७३ ॥ ज्यछ महान Ч SUT का चतुदशी Тїн उपासं रहकर 8454 भासरा लिगका 5 
ЖАЯ पूजकर जन्मभरके पापस pe जाताह ॥७४॥ Su यहापर पाजत RES! सात Fey लिग FEHR फलदायक ala dEl स 


मर्त पातकोको हरनेबाला यह E 
‚ भीमिश्वर लिंग भलीभांतिपूजने योस्यहै॥७०५)इति "न कायाइमारिकाखणडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांभीमेश्वरलिड रथ 


Чаага ата: 4 & 838 
2 


we सर ` ` 
ip Ч मन जरासन्ध को सारा हूं ॥ १ 


में श्र व बुडिमानों में मुख्य कौन पुरुष ॥६॥ 05504 शरण में MIAA हे जैसे कि मूर्खबुद्धिवाठे आपहो जिस लिये कि तय ३ sa 


कहा जाता है ॥ ५०॥ कि यह मूर्खिणी प्रकृति ASS जिससे कि संसार भोहित है पुरुषको बुद्धि समेत व प्रकृतिको बुद्धिरहि 
के पक्षसें मनुष्य हैं व प्रकृति чай быч हैं इस लिये हे वृथाबुडिवाले, युधिप्ठिरजी 

ха ~ ` ~ NC NN с २७ 
ओर मेरे बहुतही हास उत्पन्न होताहै यदि कोई पनहियों को शिरके ऊपर च 


शाख्रविदांवरः॥ ९ тайл ит ааг ॥ यतस्लमेव॑वेत्सीदं AAA ॥ १० ॥ जड़ेयं 
प्रकृतिमूदाययासंमोहितंजगत्‌ ॥ सचेतनश्चएुषंप्रकृतिश्चवियेतनीम्‌ ॥ ११ ॥ माइडुधानराःपचेपुसश्चप्रकृतेःस्ियः и 
तत्स्वर्यपरुषोभूत्वा युधिष्ठिर्थामते ॥ १२ ॥ Газ षि हासोमेतीवजायते U आरोहयेच्छिरसिवैकश्चिदे 
E ॥ यद्तिवन्दिवत्पार्थ तिठ्ठेहाणीनवारिता ॥ १४ ॥ аня 
‚ महादेव नस्ताषिन्रिषुरान्तकम्‌ ॥ विरूपाच्चेतिनामत्वान्महे शनमहामते ॥ १५ ॥ ततर्केमर्थ॑स्त॒त्यहनस्तोषिपरुषो 


पार्थ | यदि वन्दीजनो की नाई मना कीहुई तुम्हारी वाणी नहीं सकती है ॥ १४॥ तो किस लिये त्रिपुरान्तक शिवजी की स्ठुति नहीं करतेहों और हे महामते ! वि- Ç 

SAA एसा नाम होनेके कारण यदि महेशजी की नहीं स्तुति करतेहो ізі! तो किस लिये स्तुतिके योग्य पुरुषोत्तम कृष्ण जीकी स्तुति नहीं करतेहो 1% जिनके Š | 
AAT हम लोगोंने दुपदकी कन्या біздей को पाया है H १६ ॥ व दिल्ली में राज्यको पाया और तुमने उस राजसूययज्ञ को किया तथा अजुन ने чача पप्या 2 
७॥ आर जिनके प्रसाद से हमलोग कोरवो से अपनी लक्ष्मीको फिर लना चाहते है उन TSAA छोडकर कौन पुरुष Slat स्तुति Ë 
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छम स्वात करतही अथवा सदव पेटभरनवालो में A तथा INT PRR जानकर ॥ २७॥ व हे क्षसाकरनेवालो में AI | сс कूर ब साहसी जानकर नहीं 


e 


| 
ч स्तुति करतेहो तो उत्तम संयमी होकर Sega कहतेहुय तुम хс Ц माग सें क्यों नहीं आप्तहोतेहो क्योंकि Sal आलाप करनेवाला दापभागी होताहे Яң, पिशाच 
x व राक्षस чеп अनथक वचन कहनेताळे ॥ २६॥ मनुष्य से प्रवेश करते है आर उनस ART कियाहुओ पुरुष बार बार निरथक वच हताहू इया कहनेवाला 
JAT जिस RIB भोजन करता हे व कहीं जिस पुण्यको करता SUR Цас सब प्रतादिका की तृप्ति के लिये हाता हृ एया शास्म चेय किया गया है और £ 


AGREGAR ॥ २७॥ करंसाह d+ AIGAT ॥ तत JARAMA ЛЭН । 42155 
युनयारसिसागत्व उथालापाहदाषभाक्‌ ॥ प्रेता ГТ ТА SATA TAT 099 | ANAT Ч Ч BIER I 
qeq 0199 लापायदइनातियत्करोतिशुभंकचित иа ә н Час ач ИШ ЛЕ СОН गंयततस्या 
КЧ: BATT ॥ ११ n ЧЕЧПЕ Чаат Н ЦЕ: ॥ एवसस्मारता पलयादभूयः 
प्रवत्तेसे ॥ aR N Чарга еса ЭЛЧИН HIN इ।वग्रवाणताश्च्वा भामतंननभारतीस्‌॥३३॥ IST 
ІНІ ШЕК ЕЕ ЕШ ЧСҮЧСЧЇЧ THM ATA ü 391 ЕЕС СІБЕ 
al ख्रपदइतमत्वातामवजानासिसो कथम्‌ 1 зи संतानप्रणम्या कत्वयाङुन्ताइकादर॥य्‌ दिनस्थान्महा 
उसको यह लोकभी नहीं होता हे'तो परलोक कहां से होगे ये गना चाहिये इंसे प्रकार स्मरण कराये हये 
भी तुम यदि फिर ऐसाही aia करोगे ॥ ३६॥ तो EA ह आं हक ता ल 1. 


К, वणन ч वाणीको सुनकर ॥ ३३ ñ ЭГЧ Хүй енең बोळे कि प्रतिदिन इस स्तोत्रक्रों TET आर तुम гч ааа अल्पज्ञानीहो ब Lael तुमने तीनों वेदोको 
‚‚ RRN FNG राभरत ग्राणियों की सांता भगवती को नहा मानतहा हें भीमसेन ! वे eia Є इसा मानकर कया अपमान करतेहो ॥ २४ | हे भीमसेन ' ६३८ | 
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, हुये व अत्यन्तही विकल ॥ ४४॥ भीमसेनजी संम्रमितहोकर राजायुधिष्ठिर से वचन 
: से नहीं देखताहूं यह मेरे क्या विकलता होगई 

’ हे महासाहसप्रिय | तुम्हारे नेत्र नष्ट होगये इस लिये इस समय परमेरवरीकी MY 

` सेनजी बोले के हे युधिष्ठिरजी ЕТІ यही जानताहूं कि देवीजी ने Бу शाप 


` था इसलिये प्रभावको देखकर व एथ्वीतलमें गिरकर ॥ ४६ ॥ मन, 4 


, है भिमूतें | तुम शक्तिरूपिणीह मेरी रक्ताकीजिये रक्षाकीजिये तुम्हारे लि 


बोले कि हे महाबुडे, चृपोसम, धर्मराजजी | मुझको देखिये ॥ ४५ कि में 
r, ` ыы x Ж“ e ` т NN л Sen A e 
राजायुधिष्ठिजी TS हे भीमसेनजी | JRR ऊपर AR देवीजी निश्‍चयकर 


में जाइये ॥ ४७॥ तो कदाचित्‌ फिर प्रसन्नहोकर ये तुमको फिर नेन्नोको दत्र | 
दिया है ॥ ४५ ॥ फिर मैं प्रभावके विश्वास के लिये सदेव उनकी : 

महाबुद्धे पश्यमांदरपसत्तम॥ YY ॥ चक्षुभ्यानिषषश्यामिवैकल्यंकिमिदं सम ॥ राजोब 
तातेमहेशवरी ॥४६॥ яа чаг महासाहसवल्ठम ! तत्सांप्रतमभिप्रेहिशरणंपर 
THT कदाचिन्नयनेषुनः ॥ भीमउवाच ॥ अहमप्यङ्गजानामि शप्तोदेव्यायुधिठ्ठिर 
निन्दामितांपुनः॥ तस्मात््रमावंदष्टेवनिपत्यवसुधातले ॥ ४९॥ मनोवाग्बुडिभिगः 
भ्रातरंज्येष्टं साषाङ्गप्रणिपत्यच ॥ ५० ॥ गत्वेबदेव्याःशरणं भीमस्तुष्टावमातरम ॥ भी 
ब्रह्माएडशतपत्रके ॥ ५9 ॥ बालिशंबालकंस्वीय॑ त्राहित्राहिनमोस्तुते йн) 
वी॥५२॥ त्निभूर्तेशक्तिरूपात्वं रचरचनमोस्तुते ॥ लमेन्द्रीचत्वमाग्नेयीलंयाम 


ч! ЇЧЇНЧЇ कुपि 
मेशवरीम्‌ ॥ ४७॥ पुनःप्रसन्नाते 


मउवाच ॥ स्वेशूताम्बिकेदेवि 


к 


Y 
A 


SERN प्रणामकर ye 


N g कहकर बड़ भाई grafar 
॥ च देवीजी की शरण में जाकर भीमसेनजी ने 
कमलबाली, देवि | ॥ u 


जी क सेनजी बोले कि हे समर प्राणियोंकी माना, बहझाणडरूपी | 
` = TER बालककी रक्षाकीजिय रक्षाहीजिये तुम्हारे लिये नमस्कार 8 तुम ней शक्ति эй] व сант और शेवोहो॥ ५३ ॥ : 


ये नमस्कार है तुम ऐन्द्रीहो व तुम्हीं आग्नेयीहो, तुम याम्या (यमराजकी शक्ति) होओर तुम्ही a 


a 
a 
8 © 


ये-नमरकारहै,यदि तुमने सदो के ऊपर दया कियाहे और तुम яг EMA हो॥ ६३ ॥ तो मेरे' ऊपर दयाकरो व नेत्रोंको दीजिये तुम्हारे | ये नमस्कार है 
हे देवि | यदि, इस कारण कोप PASTE यह.पापीहे तो वथाहीहे ॥ ६४॥ THUS तुम मुझको क्या ऐसा नहीं मोहती ©! इसालय दे देवि ! तुम्हारे लिये नमस्कार 
हे।जो आपही ACHT ऊपर THR ओर उससे विरजावे और जैसे वह उत्ताकारण RAR ॥ ६४॥ वैसेही तुम क्रोधकरती हो हे माता | अपने रूपको दिखल्लाइय 

RST भीमसेनजी से इस प्रकार स्तुति “E SUH छविके, समान शोभावाली N ६६॥ तथा aa सुन्दर मुखबाली भगवतीजी чече जोफि करोड़ों 


4547278: сасе чай ॥ 5३ 5 ततःछपा ESO: ТЕ аа ॥ wnang Aaa 
da Па таа ॥ “99199 ХОЧ ЧЄЇЛЭСН ॥ ६५ ॥ तथाकुष्य 
सिममातारुपंस्वीयंप्रदर्शय ॥ КЕЕШ ЕЕ दवाकष्णच्छनिच्छविः ॥ ६६॥ र|मामिरामबदना पेत्यक्षसमजाय 
q ॥ वियुत्कोटिपमाभासा апаат ६७॥ ЧҮПНЕ कणडलाभ्यांविभूषिता ॥ AMATER 
ण सुरनयाविराजिता sen कत्पइमप्रयूनश् ACENTE ॥ егт ша ЛИГ ОГЧ 
६९ ॥ ҒА БЕЛЕДІ Ча ЯГ u वाससावाडेदाभेन मधलखंववेष्टिता॥ ७० ц 51414184499 5155 
चरामपाजता ॥ TVET ATHY шинэс ॥ ७१ N ЗАГИБ Гея араага ура u तथा 
‚| lea के समान च प्रकाशित मुकुट से Чачы! शोभित थीं॥ ६७ ॥ और 6 та समान प्रभावाले' FUSS से Aaya थीं और AMI मनोहर प्रवाह 
`| „क समान विराजित थीं ॥ ६८ ॥ व जोकि Terga के gA पूरित कर्णपूर भण्डलवाली तया दन्तरूपी चन्द्रमा की कान्तिसे भक्कोंके We ब महाभय को 


‚| 19999 करनेवाली थी ॥ ६६ ॥ और पलवार, ढाल, त्रिशूल व पात्र समेत चारा झुजाओं से'शोभितथी और ӘЙ के समान छविताले वसन से аач की 
| 'नाइ'वाष्टेत ЗА оо और ЯНАГ एसा'कहकर इन्द्रादि देवताओं से पुष्पवृष्टि के हारा पूजित थीं और महावळी सोपद्य सल्यक दवीक गणोंसे घिरीथीं ॥ ७१ y 
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सपलाज्नाशयिष्यामि तेषांदर्पसमन्विता 
राष्रानपातने ॥ ८६॥ कत्वाराज्यञ्चवर्षा 


a 


y TUSE ॥ तदनन्तर समरत पालाको उतरकर анд 


` हू उसको सुनिये H ०१ ॥ कि जब чїй ग्लानि (न्यूनता ) में वि 


4 


E २ मे अवतार को लेकर इन विष्णुजी की чай होती 

- ~ у a als x _ A $ хэв = mn AN AA > _ 

г है॥5२॥ और इस समय व्यापक विष्णुजी वसुदेवके पुन्न हुये हैं च मैं सी एकह अशरहित नामक नन्दगोप की कन्या हुई ॥ ८३ ॥ इस लिये जसे मेरे भाई भग 

`, वान्‌ कृष्णजी पूजित है वैसेही mah qusa भी सदेव मेरे भाईहो ॥ ८४ ॥ जो उत्त ag भीमकी बहन है इसी कारण मेरी स्ठृतिकरगे प्रसज्ञतासंयुत मैं 

` उनके QI का नाश करूगी ॥ ८४ |4 हे भाई ! SITE के पुन्रोंके मारने के AAT чилж मं नकुल भाइको दोगे तब मे तुम्हारे зей को ZA ॥८६॥ 

~ q с A भवे ES, 

HJARA 1 ८१ ॥ यदायदाहिधमस्य ЦЧНСНЕ ГАГ 

б? езі तो э NEN 5 a ы 
नाचहारज्जातो TIA: ॥ अहेश्वनन 222 

PN Mn а N 7 б т мэн, ed • 

STATA sg: ॥ भवन्तापतथासह्य भरातरःपाण्डवाःसदा॥ 29 1 यमामसागनात्यवं 

= Со» ४५ & IN म ~ 
॥ ८५ ॥ саҹ अंदास्यांसमहारणु ॥ 


दातदावतीर्याहं विष्णोरस्यसहायिती ॥ ८२ ॥ इदा 
दणोपस्यएकानंशामिधासुता HSN атаа मम 
मांस्तोष्यन्तिनरोत्तमाः ॥ 
भ्रुजयोस्तेहसिष्यासि धार्त 


АШ णि पट्विंशत्तदनन्तरे х .ЛЯЯРЧЕТЧИЧ प्रथ्वीपरिचरिष्यथ ॥ ८७ ॥ ञ्ज 
रिमन्नेवतताद्शे लोहोनाममहासुरः ! Rf 1 сс Н पंतस्तसवभूतानामवध्यंभव 
ताझते॥ अन्धक्षत्वापातयिष्येत॒तस्तंमारयिष्यसि een निस्तीयंचहिमंसर्व नमरनावाळुकाणंवे ॥ स्वर्गेयास्यथरा 


ЭЭ 


जकःसशरीरोगमिष्यति ॥ ९० ॥ अन्धोयत्नकतोल 


* N ” ~ x. > 
: AR छत्तीस वर्षतक राज्यकर उसके उपरान्त वानप्रस्थ के aaa 
‚ЖЧ लाहनामक महादेत्य घेरैगा ॥ == ॥ उसके उपरान्त 


समस्त प्राणियो से अवध्य उस देत्यको में आपलोगो के लिये अन्धकरके गिरा 


Гаа में 


डूबकर, स्वर्गको जावोगे और एक राजा युधिषिर शरीर समेत 


हो ठोहाणाभिधयापुरम 1 भविष्यतिचतत्रेवस्थास्येहंकलयास 


TAT तुमलोग IM ॥ со ॥ तदनन्तर इसी देशमें TER AANA आपलोगों को मारनेके : 


NIE: 
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IE IE 
Py 


ЭХЭЭ ХЭ 


दूंगी तब उसको तुम मा- : 


स्वगेको जावैगा ॥ ६० | 


г 488 


ns И 
2 - 


“ 
— n प ha 
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सुझको महीसागरमं नहाकर जो मनुष्य कुँवार या चैत्र महीने में gare में नवमी तिथिमें A उनके मनोरथ को दूँगी зөө | H ओर SRA जो 
` | महुष्य सुझको бн яв тай उनको पुत्र तथा पौत्र तथा र्ग ब मोक्षको देगी इसमें सन्देह नहीं है ॥ २॥ इसमकार मडालर व लोहाण में निवासडोगा और 
‚ | कलिकारके प्रवेश मे आपलोगों पाणडवों के пй उपजाहुआ KRAUT सुझको чаа чая करेगा तदनन्तर उसके नामसे कलियुग में वत्सेश्वरी ऐसी में ose 
RT ॥ ३। ४ ॥ और वत्सराज के समस्त sata देनेबाली aut और मेरे असाद से वह राजा संसार को दुःख देनेवाली ॥ У I| अडालया नामक राक्षसी को उस 
स्यामिवाञ्छितम्‌॥ १॥ Байг гаа माचश्रदासमन्विताः ॥ पुत्रपोतरानप्रदास्यामि स्वगैमोच्षनसंशयः ॥ 
x u ३रयमडालरवासी छाहाणचभाविष्याते ॥ नविशचकलःकालं भवतावशसम्भवः nau वत्सराजःपारडव ना 
414145414544: ॥ वरदन च्ाततःर्यातामाविष्यासिकला घुगे ॥ ४ ॥ वत्सेश्वरीतिवत्सस्य राज्ञ 'सवार्थदायनी tl 
मत्मसादात्सराजाच सुवनोत्तापकारिणीम्‌ ॥ ५॥ अडालयानामतदाराक्षर्सांनेहानेष्याते ॥ तस्याश्चापिवधस्थाने 
asia UARAN ॥&॥ मविध्यतएरन्तत्र ARRE ति॥ अडालरामिधेग्रामे रजायष्यान्तयं जनाः ॥ 
> पत्सश्‍वर|सिताष्टम्यामारिनेमासिसर्वदा ॥ धरूपीपहारबालिमिःपूजयिष्यन्तिमानवाः ॥ = ॥ ITATTA | 
MARITA: ॥ इत्थेमडालरोवासो लोहाणेचमविष्यति॥ ६ ॥ घर्मारण्येमहाचेत्रे महीसागरमन्निधो aa x 
PRANI लाहाणस्थांनिशम्यमाम्‌ N १०॥ अन्पेक्तेमयालोहोबहुतप्त्वातपःमतु ४ इनासुरइवाजेयोलोकानुत्सा 5 
समय मारेगा और उसके भी वधस्थान में अडालर ऐसा कहाहुआ ॥ ६ ॥ नग 6 
` AS मुझको THT ॥७॥ व सदैव कुंवार महीनेमें 2 
Š ६४६ 


र होगा और वहांपर वह मुझको स्थापित करेगा और эшет नामक яй जो 
ष्य मुझको SEIT को अष्टमी में धूप, उपहार व बलियों से जो मनुष्य वत्सेश्वरीको AT ॥८॥ उनको निस्संदेह समस्त £ 
फलाका प्राप्तिहोगी इस प्रकार मडालर च लोहाणपुर मे मेरा निवास होगा а ya महीसागर के समीप чи 
लिये लोहाणनगरमे टिकीहुई EA सुनकर ॥ 9 


i п णय महाक्षेत्र मे निवासहोगा सब लोकोंके баз $ 
“| लाहूनामक दत्य युझसे अन्ध करनेपर ЧЕЧ तपस्याकर 


वह TARE की नाई न जीतनेयोग्य होकर मनुष्यों. ( 


ES 


ё 


4 


| 
किया उससे मुझका बड़ी असन्नता हुई ओर भीमके पोत्र (4445 ) सेमें इृढ़तापूर्वक प्रसन्न कराई गरहेँ॥ २२ ॥ और वैसेही सब देवियों को उसने яна किया 


a SLAA 
| है यह अन्यथा नहीं जाननेयोग्य है और उससे जो 4 कियेगये हे उनको आप लोग जाइये ॥ २३॥ और सत्र वाधाओं में Л स्मरण करनेयोग्य हूं व तुम ae 
. च जान के जिय чеч हू «апе ठुमलांग घुसको BYR समान हो ॥ २४ ॥ देवीजी का ऐसा वचन सुनकर विस्मय से ята लोचनोदाले पाएडवल्ोगां ने 
п बार बार AQAR दोपककी नाई गइहुई इन भगवतीको न देखा॥ १२५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेकुमारिकाखणडेदेवीदयालुमिश्रविग्चितायांसापाटी काया ай 8 


| 

К 

1  देचागमनंतेनप्रीतिःपरामम ॥ सीमस्यचापिपीत्रेण इढंपन्तोपितास्म्यहम्‌ २२॥ देव्यस्तथेवसवांग्य एतज्ज्ञेयंनचा 
Йй न्यथा ॥ SSAA यानितेनळतांनिच ॥ २९ ॥ ES स्मरणीयाहमेवच ॥ आएच्छेचापि 
| | सवाच बूयकषष्णासमामम॥२श॥ इातेदेव्यावचःक्षत्वा विसमयोत्कुष्ठलोचनाः ॥ पुन'पुनःप्रस्येतां 0448 
` TAN 3२५॥ शत श्रास्कन्दपुराऐेऊसारकासरडेकेतेशवरीवत्सेश्‍वरीदुगामाहात्म्यंनामिकपष्टितमोध्यायः ॥ ६१ ॥ 

धूर उवाच ааа ач ESPERES RE NECE n १॥ योडुमागत्यसन्तस्थु 


ऊुरुचेनमहारयाः ú PRAJE RAJANA ॥ २॥ ततोसीष्मेणचप्रोत्त चरःशतायुर्घछुरः ॥ रथा 
तरथसख्याय राज्षामध्यवचोत्रवीत्‌ ॥३॥ भीष्मेणविहितंक्कष्ण रथातिरथव्णुर Цас ЧЇЧЯ ГЭ 6 РЧГЧ 
2 रवरीदुर्गामाहातम्यव्णनंनामेकषटितमोऽध्यायः ॥६१॥ e "| ' ७ N ә \ ® ॥ 


R ша. दर जासे कान है भीमसेन को गव | बासठिके अध्याय म कहा चारत सोइ सव ॥ सूतजी बोले कि तदनन्तर तेरह वर्षका समय घीतनेपर उस 
2 по Ч म MAZA समस्त राजाओं के मध्य में पाणडतर लोग H 9 H युद्धके लिये आकर HVA में स्थितहुये ओर za घनपूचक कारव महारथी भी भली 
| सथतहुय URN तदनन्तर रथी व अतिरथी योधा के गिनने के लिये भीष्मसे' कहेहुये वचन को भेदिहा Tas हारा सुनकर युधिष्ठिरजी राजाओं के मध्यमे 
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शब्दोंसे इसीसमय कौरव भगजावेंगे जसे कि सिंहसे डरेहये яп बूढ़े भीष्मसे व वृद द्रोणाचार्यं छिजसे व कुड कृपाचायसे भी 1931591 और 1919 पुत्र दुवा रू 
तथा ae अ्ररवत्थासा से क्या डर है अथवा हे япа | चित्तके आनन्द के लिये агаа! की सेनाओं में वधका जानना चाहते हो तो मेरा वचन सुनिये कि समरं 


аа Ж иел 


Š एकही होऊं और सब रथी योघा खडेहोवें ॥ १५1१६ ॥ तो एक दिनमे भी सेना संयुत ня कारवांकी भगादेऊ इस मकार अजुन का वचन छुनकर 89984 भाम 
के дя айба बोले ॥ १७ ॥ कि जिसने паса में तपस्या किया व जिसने देवियों को असन्न कियाहे उसको सुजा का वल अतुल E AR उसका कहाहुआ 


पि॥१९॥ वाठिशात्किम्भयंद्रोणेद्रोपुत्रस्यदुमेतेः ॥ अथवा चित्तनिरत्य ज्ञातुमिच्छासेमारत ॥9५॥ शत्रूणाप्रत्य 
नींकेषवधंतच्छुणुमहचः ॥ एकोहमेवसंग्रामं GAAS AGATA: ü १६ ॥ RRITAR कर वान्सन्यसयुतान्‌ ॥ 
इत्यज्जुनवचःश्रुत्वास्मयन्भेमिसुताब्रवात्‌ і १७॥ ARRIAGA чадан Сар ॥ तस्यातुलवाहुबल तन 
चोक्तनेंशम्यताम्‌ N १८॥ यहवी मवचःसत्य शएुध्वतन्नराधपाः ॥ आत्मनावायसदश 43448544: ॥ १९ ॥ 
यदायएणप्रातज्ञातमजुननमहात्मना ॥ नमपयामतहाक्य कताक्षेपोमहानयम्‌ ॥ २० ü सवेभवन्तस्तिष्ठन्तु llar 
सहकशवाः।एकान्मुहतांद्‌माष्मादान्सवान्नषष्ययमक्षयम्र Ú २१ ॥ मायातष्ठातकनाप MANJAN ! 9995 
पथोवास्तु शृतंग्राह्मततामाय ü २२॥ पश्‍यध्वमंवलवाहादव्याराधवसस्मवम्‌ ॥ माहात्म्यणु्तचनस्य तथामाक्तचपा 


ХХ. 


г वचन सुनाजांवे॥ १८ ॥ हे राजाओ! में जिस सत्य वचनको Seas उसको सुनिये जोकि केवल अपने बलके aAA गर्वसे नहीं कहाजाताहे за महात्मा व 


`, आर्य अजुनजी ने जो प्रतिज्ञा аб उस aaa को में नहीं чач यह किया हुश्रा वडाभारी Aras ( तिरस्कार ) हे॥ २० ॥ अजुन समेत व कृष्णजी समेत 


आपलोग खडरहिये में एकही मुहत्त में भीष्मादिक GAH यमराज के स्थानम प्राप्त करदूगा ॥ २१ ॥ BRA जबतक में टिकाहू तबतक किसीको भी राख न ग्रहण 


O करना चाहिय आपलोगों क्री अपने धमकी सोगन्द हे कि जब मे मरजाऊं तदनन्तर तुम सर्बोका शस्त्र महर करना चाहिये ॥ २२ ॥ देवीके आराधत्तसे 
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ЖӘИЕ КУ УӘ ЖУ УОИ ЕУ KEKA 


ऐसा कहाहुआ ॥ за ॥ सिंहके समान ARRARAS, तथा अने के 
हार्यत्राला, ऊपर उठेहुये बालोंवाला व अतिप्रकाशमान ॥ ३३॥ व बिजली के समान a 
+ देवीजीसे दियहुये अतुल बलवाला वह ववेरी i 
ग देखें॥ २५ ॥ ऐसा कहकर धनुष को चढ़ाकर शीघ्रता करतेहुये उसने गांसीराहित 


क बोला ॥ ३४ ॥ कि यदि उपाय के देखने में ठुमलोगां का मनहे 414 दिखलाताह उसको मेत, 


Ч! ३२॥ सिंहवक्षाःपर्वताभो नानाभूषणभूषितः ॥ घटास्योघटहासश्र ऊ्ध्वकेशोतिदीप्रिमान 


US ga वर्वरीकोम्यमापत ॥ ३४ N यदिवोमानसंवीरा उपाय रश 
तद्हंदशयाम्येष पश्यध्वंसहकेशवाः ॥ ३५॥ ЗӨНЧ सरारोष्यसंदधेविशिखंत्वरन्‌ ॥निःशल्यंचापिसम्पूर्ण सिन्दू 
राभेंनभस्मना ॥ ३६ ॥ आकणमाकृष्यचतंमुमोच मुखादथोडूतमभूचभस्म N सनाहयेतचपपा 


उरोदुर्योधनस्यापि शल्यस्यापिचवचसि॥ 


॥ ३३॥ ЕЛЕП 


और वह भस्म शीघही दोनों सेनाओं में वहीं 


४° ॥ वह्‌ लालभरम वहांपर उन योधाओं के सुकुमार ЭН गिरी केवल पांच 


हीं गिरी जहां कि सब सेनाथी ॥ ३७॥ `; 
Now बह भस्म गिरी s= ॥ व दुर्योधन की जाघ Š व शल्यके भी वक्षस्थल में वह भस्म निरी : 
आर शकुनि के भी कणठमे व भगदत्त के AIN भस्मगिरी | ३६ ॥ और कृष्ण जाके चरणके नीचे व द्रुपद और मत्स्यके कण्ठमें गिरी और उस समय शिखएडी : 
की कोखिमें व सेनापति के कएठभें गिरी ॥ 


MET और कृपाचार्य व अश्वत्थामा 0 


TE 


pog ° 
६५४ 


: हो 


ШЕ 
| सब लोग सुनिये कि जिसकारण से विदितात्मा कृष्णजी ने बड़े बलवान्‌ 4485 को Ян ॥ чї ॥ पुरातन समय सुमेरुगिरि के मस्तक पे भारसे पीड़ित Ф इक | 
| SER इन чяагагч यह बोली कि मेरे भार को हरलीजिये | ५४ | तदनन्तर अह्याने विष्णुजी से कहा कि तुम उपकार क़रो हे प्रभो ! देवता तुम्हारे ячи 
17 AT ARG हारक हावा ॥ ५५॥ तदनन्तर विकाररहित विष्णुजी ने उस ача वेसाही माना इसी अवसर में जो चौरासी करोड़ राक्षस थे उनके स्वामी 6 


нече इसके उपरान्त व भयङ्कर देवियां रिथतहुईै तदनन्तर श्रीचणिडका जी Ч егч को समझा कर व agen से яча е ॥ ५१ ॥ है राजाओ ! 


IN 


सिडिस्तथार्सुसप्राप्यतम्थुस्वथताभयंकरा॥श्र [चाएडकाइवास्यततोधरीत्कचंप्रोवाचयाक्यंमहतास्वरेण॥ ५२॥ श्व 
एुध्वपायवाःसर कृष्णनविदेतात्मना N हेतुनायेनानिहतोवर्षरीकोमहाबल US чег समवेतान्दवा 
कसः ॥ भाराकान्ताजगाद्तान्‌ भारोपाहेयतांमम ॥ ५४ U ततात्रह्मप्राहावष्णु TJPE ॥ दवास्वावगामं 
Ааа аяа ॥ ५५ ú ततस्तथेतितन्मेने वचनावष्णुरन्ययः ॥ एतस्मिन्नन्वरबाहुसुडत्योचेरभाषत ॥ 
ча. सूयवचतिरचेन्द्रश्चतुराशीतिकोटयः॥ атаа: भवद्विजेन्मकार्यते Ó ५७॥ मायातष्ठातेदोषाणा 
मनकानामहास्याते ॥ सवसवन्तामादध्वस्वगषुमहाविष्णुना N ५८ ॥ अहमकापताय्यनान्हानेष्यामिचुवोभरान्‌ N 
स्ववमरापथावाव सान्तचेज्जन्मप्राप्स्यथ ॥ ५९॥ ३त्युत्तवचनव्रह्मा कुडस्तंसमभाषत ॥ दुमतेसवदेवानामविषह्य 
ARINA 1 ६० ü स्वसाध्यंत्रा दएजशापयाग्यासेवालिश॥ देशकालोचितंस्वीयं परस्यचचलह॒दा ॥ ६३॥ 519 


SAAN URGE ने सुजाको उठाकर SIER Š कहा कि जब अनेक दोषोंको नाश करनवाला में यहां Rag तब agase में आपलोग क्यों जन्म कीजि 


चणा ववष्णुज समत आप सबळोग स्वगर्म आनन्द कीजिये ॥ ५६ । хе ५८॥ और एक सही अवतार को लेकर पृथ्वीके भाररूप इन सबोंको मारूंगा यदि तुम 


| जाग SERI ERA तो तुम सबोंको अपने धर्मकी सौगन्द EN ५६ A एसा वचन FRAN क्रोधित होकर AMA उससे कहा कि हे दुबुद्ध | जो महाभार स 
` । उता के असह्य हे ॥ ६० ॥ उसको अपना से साधनेयोग्य कहतेहो इस [लय ह सूख, दनुज ! तुम शापके योग्यहों क्योंकि देश व समय के योग्य तथा अपने 
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अगतस छिड़को और अजर श्र 
मर करो ॥ ७१॥ जैसे कि राहका शिर 
मकार भ युद्धको देखू वह अनुमान कीजिये हुका शिर हुत्रा दे वैसेही 68 qz सुनकर उससे 
I अनुमान क॑ शिरने उन 2 
45445 अनु "जय ॥ ७२॥ तदनन्तर मेघकेसमान गंभीर वचनवाले त्वामा श्राकृप्णजी ने यह СЫ a, 
हा क जवतक СЕБЕ 


~ 


Ч चन्द्रमा सूर्य रगे ll эз Т = ~ 
Saan तवतक हू वत्स | तुम सच ат 
АГІ के भक्तांको चाहेहये : Tal पूजनीय होगे ओर समरत देवीके लो 
AAT 3 ГЭНЭН दवा [ नाडे गे 
j ESET AR बात, पित्त व ай उत्पन्न हुई जो UFA 5,51% होंगी ae = a en a 
शक पूजन से झान्त करं 
न्त कराग आर 


याढद्रक्ष्यांमियुडंतदनुमन 
RE USS ОБОЙ ЧИН ЯГ ॥ यावन्स सनक्षत्राय 
नाचलाकषु देवोनांदास्यसीप्सितय 1 रसरज़्याभविष्यसि॥ देवील 23493 दवीवहिचरिष्यत्ति ॥ oy Mss 
मयिष्यसिपूजनात्‌ ETE ESEL ЧЕЧЕ АЯП: N ७५ n पीडिकास्ता aan 
इत्युक्तेवासुदेवेनदेव्यश्राम ir G STETTEN ७६ ॥ घावन्त्येतेकोरवास्मान TE Мин: 
HSA: ॥ ७८ y ततोयुडंमहदभ WU ७७॥ ववरीक IRAIN ERa ॥ R П 
रद्य्टादशांदेनात्यये ॥ ८०॥ s тэх її अष्टादशाहंनिहता da МӨЧ Ч! हुय॑ | 
¬” दावाछरज्ञातिमध्ये गोवि «нча ЕЧ ы ач eaa 
| Ss रे төр w Ра a a इनके шна ысы 
Өтен मस्तक पवत के शिखर पै лз व दका सूमि में सरकार | | 


Ж भया॥ өс | तदनन्तर कौरवों 
आर पाणडवों 
रह दिन यात जानेपर जब कर दुर्योधन сс अठारह दिनतक qemi JEZA ॥ ७६ ॥ और जो द्रोण न Sag 
॥ २° l| कुड़म्नियेकि मध्यमें युधिप्ठिरजी श्रीक्ृष्णजी से बोले कि हे ко : TEA वे सारेगये अठा- Ф 
स | ЧЕН इमलोगों की आपही | 
ngi G; 
हा (६) 
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हार्थावाला तथा 


चक्रादिक उवा 


किये व दाहिने चन्दन समेत थ्‌ 


ЗЕЙ अख्रोको धारण कियेथा ॥ 


чча Е чан: EET 


чач: ! 93 


सनरोदृष्टोनचान्योयोजघानतान्‌॥ इत्युक्तेयु् 


स्तंकेशवःस्वामी स 
मात्रमुपस्थितम्‌ ॥ ९६ 


मादायकर КАИ 


18544 


š° ॥ व चायंओर जटाधारी तथा दाहिनेओर मुकुटको धारण किये 
1 ॥ ३१॥ व वार्येश्रोर चन्द्रमाको घारण किये तथा दाहिनेओर कोस्तुभमणि की शोभाथी उसके दर्शन 


विस्मयको पा 


था और बार्येओर भरमकी धारण 
नसे मेरेभी चडाभारी डर उत्पन्न 
आकाशसे बडे प्रकाशवाली पृष्पवृष्टि हुईं ॥ аз ॥ और देवताओं 
ЧЕЗ व उन्होंने पुरुपोत्तम श्रीकृप्ण्जीको प्रणाम 
T NETTER दत्तिणे 
е न्द्र्धारी хау Є पितददर्शनतो TAWA iy ` 
tl सव्यतश्रन्द्रधारी चर्दा जणकास्तुभयांतिः ॥ भमापतहशनतोमहद्भयमजायत 1९२॥ SEx] 
1 


4 


ч Ц ०८" १३॥ सस्वतुदेववायानिसाधुसाव्विति 
विस्मिताः्पाणडव FAT TUT TEN TA ॥ ६ 9॥ विस्मतश्वाभवद्धामो नश्यासाश्चाष्यशुञ्चत ॥ तत्त 


कुरुशाईल एही ति प्रोकत्वासंस्म RARI UN TA 
ने अ्यातादक्षिणांदिशम॥ AREA neo 


ana 15831544532 ЧӨЕМЭГЧЇЯЯД ॥ ९८ ॥ प्रावेश्येतत्सरःशीघरमानया 


स्यततात्म॒द 


Ее, 


a 


गरुडाच्छीधं न्यपतत्सजलेबली ॥ ९९ ॥ योजनंचाग 


x किया ॥६४॥ और भीमसेनजी विस्मितहुये व इवासोंको छोड़नेलगे पदनन्तर स्वामी श्रीकृष्णजीने उन भीमसे 
М 


\ 


ASMA ॥ ततोभी | 
i = | EXN a है 59 | आइये | 


भीमसेन समेत श्रीकृष्णजी आकाश में दक्षिण दिशाको 


कि है зао | बारह योजन 


हिहुये वे बलवान्‌ भीमसेनजी 
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7 is 
समेत श्री कृष्णजी || फिर भी ане में с N 4 ЇЕ 
Кык 18 : т के आंगन में आकर वर्वरीक से वचन बोले कि हे सुहृदय वर्वरीक | समस्त AAN नित्यही ॥ 9० ॥ सघ मनुष्यों से ЇЕ 
चरा का दवा ओर समस्त ज्षेत्रोत्तर्मा में उत्तम JAAT तमको न Š бус a Б; км 
N 5 ыы SAFT SIERT चाहिये H 39 ॥ ओर बाहरस्थ दारा Barea धे 

AR हमारा जो पातक है उसको क्षमा कीजिये ऐसा कहेहुये वर्वरीकर्ज जीको ह्रस्थल म॑ तुम्हारा निवासहोवे | 
x 2 ता SRRA ववेरीकजी उन छुष्णजीको лапа अमन्नतासे श्रपनी sarge चलेगये ॥ १४ 1 शर oS © 
= अन्यकायौ को कर स्वगेको चलेगये हे नाझणो | आपलोगों रे ача उत्पत्ति वणन कोगः AR FAT Ц १२ ॥ आर श्रीकृष्णच- ЄЎ! 
i me ¿ARQ स ає ववरीककी उत्पत्ति वणन कौगई ॥ १३ ॥ ओर इनक «ПЯ GRE कि जिससे aq- 5 
a सामनम Ч Т 9 N q जि 2 ИЧ 9] en El a a वैरी ЭР 3 Коко | 1 
CUARTA 918491444 N TÜRE स पहाकपानंत्यश:॥१०॥पूजितः ६ 
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ху, 


EN 


| ааай TITELS UAAR RN ११ ॥ बहिःस्थलंतयावासः चमनो 
en IAEA A ARA 39 ॥ वासुदेयोपिकार्याणि жа Aga и = 
AREA й १३। स्तवच्चास्यप्रवक्ष्यामि येनतुष्यतियच्राट्‌ ॥ १४ ॥ जयजयचतरशीतिको 
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EN 
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(558 
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‘| टिपरिवारसूर्यवचामिधानय जयभूः R | 
| Rauaga ॥ १५ ॥ जयघटोत्वचानन्दा नर्शामछतिलब्यशापप्राहने्तयोनिसस्भः जयकामकटङ्टाकु (8 
2. तकचानन्दवर्डनवर्वरीकामिधान जयऋष्णोपदिष्टग॒प्तक्षेत्रदेवी нэ: 
यंजयविजयसि АҒ амы А 1दध्युतचत्रदवासमाराधनप्रााठलदी &' 
A जय्पातालान्त | 
: | राज ववेरीक प्रसन्न होतेहे ॥ зе ॥ हे चौरासी करोड दानव परिवारवाले, adash EEE (с 
2| ЧЕЧ शापसे राक्षसयानि में प्राप्त उत्पत्तिवाले 1 आपकी ज le : आपकी जयहो जयहो हे той के भार हरने में प्रत्तिके कारण 3 
:| नेवाले, वर्वरीक नामक | आपकी जयहो हे श्री Чаї जयहो हे कामकटकटाका कुक राजहस | आपकी जयहो ॥ १४ ॥ हे घटोत्कच के आनन्द को цар ८ 
चहा ह श्राकृप्णजाक उपदेश से शुप्तक्षेत्र में देवीजीके समाराधनस ч अतुल बलवाले | आपकी N — | | 
= : NARI 1А 8 < 


ENS 


“| सिद्धि देनेवाले | आपकी ая 1603 पिङ्गला व tae N : _ 
| हां ॥ १६॥ ह पिङ्गला व रेफलेन्द्र तथा шєнє AR नव कराड़ दानवा के स्वायी पलाशनामक दैत्यरूपी аж लिये दावान ल | 
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2 | | 
Э| को पूजते हैं व जयादित्य को नमस्कारकर जो केदारेश्वर को देखता है॥ २६॥ वह किर arang दूधको नहीं पीताहे और सुक्तिका भागी होताहे तदनन्तर नीलकणठ (0) कु० 
3 शिवजी महात्मा नारदजी के लिये ॥ २७ || वरदान देकर आपही उत्तम महीनगरमें टिकतेभये कोटितीर्थ में नहाकर जो मनुष्य नीलकएठजी को देखता हे॥ २८॥ Ao 
Ў जयादित्य की असन्नता से उसके बंशका नाझ नहीं होताहे ओर उसके कुलमे न रोग होता है न айк होताहै और न аз аб и २६ ॥ और वे ча पौत्रो से 2 
: संयुत तथा धन घान्य से युक्त होकर इस लोकमें बहुत सुखोंको भोगकर सूर्यलोकने बसते हैं॥ ३० | हे बाणो ! मैंने इस मकार संक्षेपसे анды को वणुन किया E 
> मातुस्तन्यंपुननवसपिवेन्सुत्तिमाग्मवेत्‌॥ ततोस्द्रोनीलकएठो नारदायमहात्मने п Хо п वरंदत्त्वास्वयंतस्थी | 
2 महीनगरकेशुमे u काटतार्थनरःस्नात्वा नील 445445414 ॥२८॥ न्‌ वस्यवशनाशोस्ति जया।दत्यप्रसादत ‘तषा ч 
> SU नरागःस्याझदारंड्रथनठाव्छनम N २९ ॥ 15 पाचसमायुक्ता पनधान्यसमान्वित [; ! ЯФЧІНІЛІЧЕЗЕҢ सूर्य 5 
2 लाकवस ға 1 59 ! «ЧН यावग्रा Jaq AURIA तः Ц सपक्राशप्रमाणञ्च AR [स्यपुरोहिजा ! 331 ls 
: БУМАН सर्वकामार्थसिद्धिदम्‌ ॥ इतिवोर्वा[तःपुणयो महासागरसङ्गमः ॥ ३२॥ श्वणवनूसंकतयश्चेनंसं 
3) нач I RARA RER माहात्यतस्यसङगमे ЧАЗИ सरवपापविनिपुक्ती रुद्तोकमवाप्लुयात्‌ NETTE * 
ү माहात्म्य ае श्रावयेद्यदि ॥ सवेश्वयंमवाप्रीतत ब्रह्महत्यांव्यपोहति п ३४॥ कोटिती यस्यमाहात्स्यं महीनंगरकस्य u 
2 और हे वाह्मणो | इस ज्षेत्रका प्रमाण सातकोस है वह पहलेही कहागया है॥३१॥ बह्माजी ने इस तीथको समरत कामनाओं के शर्थ सिद्धिका दायक कहाहे आप ї 
|| साग स че पुणयदायक महीसागरसङ्गम वर्णन कियागया ॥ ३२॥ इसको सुनता व कीन करत U 
Je 


जो ASIA इस माहात्म्य को सुनाता है ॥ RR I वह समस्त पातकों से छूटकर शिवजी के लोकको प्राप्तहे 
> М ` NA хз 
पुरुष सुनाता है वह सब ऐश्वर्य को पाताहू ब मझहत्या को नाश HTS ॥ ३४॥कोटितीर् 35) 


BEX 


RÁ 


У जाननेवालाहै वह ज्ञानीहे और ЧЕЙ पणिडत हे ॥ pu ॥ जिसने काम ( चाह ) और राग ( सुखको जानकर बि 
A योगीहे और वह सुखी होवे हे ॥ ४६॥ «енча ऐसाविचारकर व वैसेही श्रीपावेतीजीको छोड़कर परमद्यालु 
2 чєнЄє से संयुत सिडाटबीनामक बडेअरुत वनको चलेगये ॥ ४ ॥ और निकलेहुये शिवजीको देख 
निक्लगये Ú ४६ ॥ व चामरोसि वीजितहोतेहुये उनके MAG USA सुंगीजी छत्रको भलीभांति लेकर गगा व ават किनारेमें WEA H ५०॥ तब 
JTA विह्ान्सचपशिडितः ॥ ४५॥ Чаага таана ена ! ४६॥ एवंविशश्यचतथागिरिजांविहाय 
वश ИН ааа ॥ о п यातःप्रियाविरहितोवनमहतश्चस्िडाटवीपरमहंसयुतांसदेव ॥ ४८॥ नि 
С गतशकरद्ष्द्रातवंकतासवासेन : ॥ ।नयदुश्चगणारसववारमद्रादिष्टष्ठतः ॥ ४९॥ ачага ое 
| तः चासरवज्यसानश्वगझयसुनयोस्तटे N well ता याउकस्तदानन्दाएछतोन्वगमतसुधीः A Унаа 
5 LETTET] ЧА: N ТІН मानामहादवए[भस्सवस्सुर Ч: 091 अन्तःपुरगतादवीवेजयासहहुर्मनाः Ч 
°= खामिवहाभस्तवतथान्यामिःसुसंद्ृता॥ 93 n गिरिजाचिन्तयामासमनसापरमेश्वरम्‌ ॥ ततोदरंगतःशम्भु:विश्चज्य 
| चगणास्तथा N au गणशञ्चकुमारञ्चवीरमत्रन्तथापरान्‌ ॥ नान्दनस्थरक्षिणव्वरडंसुरडादींस्तुतथेवच ú ५५ ॥ 
एतानन्याश्चसवीश्चकलासपएरवासिनः ॥ व्ज्यचमहादवएकणएवमहातपाः ॥ ५६॥ गतादूरवनस्यान्तंतयासिडाट 
उनसे सयुत я अच्छीबुदिवाले नन्दीरवरजी ЧЇЙ क्रमसे चले ॥ ५१ А और वृषभ भी आगे होकर पुष्पक से सुशोभितहुवा व बहुत अच्छे इन सबजनों से महा- 
देवजी विराजमानहुये ॥ ५२ H आर वहा रनिवास में mags व विजयासखी के साथ दुःखसमेतमनवाली तथा 
аа 
q 


М м, я mo ex N o 
पया मं AR ) को त्याग करदिया हैं बह समथ या 
ARES ॥ ४७ प्यारीसे विहीन होकर सदेव 
कर सब कलासवासी व सबगण भी चीरभद्रादिवो के पीछे 
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T अन्यभी बहुतसी साखियोसे भलीमाति fies E 
na е Фо x ~ ` ғ- a m N “е ` 6५ XK ғ“ N N ` t 
MULES WATS ने मनसे परमेश्‍वर शिवजीका चितन ( ध्यान )किया और वैसेही गयों को भी छोडकर शकरजी तदनन्तर दृरचलेगये ॥ ५४॥ व गणेश | © 
व स्वामिकासिकेय व वीरभद्र तथा अन्यगण व नन्दीश्वर व भंगी व TTS वेसेहीमुण्डादिक ॥ ५५॥ ये और अन 
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न्यभी सब केलासपुरकेबसनेवाले जनोंको छोंडकर с ३६४ 
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त व्याकुलहुड STE श्रीपादतीजीने महल और घरोंमें भी सुखको नहीं पाया ॥ 9 ॥ व सब भावसे शिवजीको चिन्तनाकरतीहुई वह वहां टिकी और 
ARA ध्यावतीहुई सतीजी को जानकर विजयासखीने कहा॥ २॥ श्रीविजयाजी बोली कि, हे शोभने ! तुम बडीतपस्यासे ही शिवजीको agga और तुमने 
a 


उनतपरवी शंकरजी 6 साथ जुबोंको Әл कियाहे ॥ ३ ú हे पापरहिते चतुरतामहिते, तन्वि | जुवामें बहुतसे दोष 


y 
शघ्रतासेही शिवजीको नकरो : Хоол б.е at से ~ У A . a ` 

ЧА шш शिवजीको चामापनकरों e lI हे श्र्ठसुखि,देवि | हम सर्वा से सहित तुम जावो जावा आर SAIE शंकरजी दूरदेशमे सामने या सब ओरसे नहीं गये 
К तबतक जाकर क्षमाकरावो॥ ५॥ और जो उम इस वड गरू मर वचन को नहीं करोगी तो परमेश्वर शिवजी को अनादरकर तुमको दुःख होवेगा इसभाति 


Sn 


CTR TART ॥ चिन्त्यमानंशिवंज्ञात्वाउवाचविजयासतीम्‌ ॥ २॥ विजयोबाच ॥ तपसामहताचेवशिवं 
TEUER ú सपायूतंऋतन्तेनशइरेशतपस्विना ॥३॥ यूतिचवहयोदोषानश्चताःकिंखयानघे qa 
СУНАХ ॥ ५॥ नोचेन्ममेतहचनंगरीयोवज्ञाप्येशंब्यसनंतेभविष्याते ॥ निशम्यवाक्यंविजयाग्रयु 7 ग्रहस्यमा 
नासमधारचेता: ॥ ६॥ उवाचवाक्यंविजयांजयांचआश्चर्यमूतंपरमार्थयुक्तम ॥ मयाजितोसोनिरप्रपश्चपुरात्वतो वै 
TUPAC Ü Š किंचिचछतत्येममनाम्तिमद्योमयाविनासोनचरूपमास्थितः ॥ रूपीकृतोमयादेवोमहेशोनास्य 
TAG ॥ = ॥ मयातेनवियोगश्चसंयोगोनेवजायते ü साकारोहिनिराकारो महेशोहिमया कृतः ॥ u कृतम्मयावि 


E ANG याने FREI वचनको सुनकर बहुतही हॅसतीहुई भलीभांति अधीरचित्तवाली ॥ ६ ॥ श्रीपाउतीजीने विजया आर जयाके प्रति उत्तमअर्थसे संयुत व 


AS भू =N ғ. qa ` ` A a LN eos =D A A . A arn ~ у б a ` 
Яг 99491 कहा ЕБ पूवसमय में झुझकरके बड़ीभारी शोभा या सम्पत्तिसे परेहुयेही यह Га शंकरजी जीतेगये हें॥७॥ और शीघ्रही याने इससमय 
उअ मरे करनयाग्य नहीं हे क्‍योंकि सुझ विना यह रूपमे नही टिके है व मेनेही महेशदेवको रूपवाला कियहै तुम अन्यथा ( अन्यभांति ) मत कहो ॥ ८ ॥ ओर 


хэ 


: | STE साथ मरा वियोग व सयांग भी नही єє जिससे ARE महेशजी को आकार ( स्वरूप ) से सहित व रूपसे रहित ни а ॥ व देवश्रेष्ठों से समेत यह 


हैं उनको तुमने क्या नहीं सुनाहे व इसलिये तुम ë 
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21 समेतहुये ॥ १६॥ और जबतक वह эйч єй को हाथमे पकडतेहुये समापमें गये तबतक सतीजी उनके आगे शीघही अन्तर्धान होगई॥ १७॥ जब उन | 
E N देखा эв ॥ तब जोक |. 
के š түт сүз ` о 
| бене аа гэн = 0005000 “Ил सुन्द्रता से भरीहुई |, 
राबररूपधारेणी पावतीजी को फिर देखा और प्रस्ताव के समान बड़े वचनकोकहा ЕТІ AREA बोले कि, तुम भरे वचन को निश्चय से सुनो व सुन |: 


समीपगः तावत्तस्यपुरःसयस्तिरो धानगतासती зо ॥तांदृष्टातल्व्णादेवभान्तोभ्रान्तिविनाशन. ॥ भ्रममाणोयदा 
छ शाम्सुनांपश्‍्यदसितेक्षणाम्‌ ॥ १८॥ विरहेणसमायुक्तोहच्छयेनपरिप्लुतः ॥ मदनारिस्तदाशम्मुज्ञानरूपोनिरन्त 
A रः॥१९॥ निर्मोहोरूपसम्पन्नांददर्शगिरिजांपुनः ॥ उपाचवाक्यंशवरींप्रस्तावसरृशंमहत्‌ ॥ २०॥ श्रीमहादेवउवा 
ॐ qu वाक्‍्यंममश्टणुत्वोहिश्वत्वातत्कतुमहासे ॥ कासिकस्यासितन्वङ्गिकिमर्थमटनंवने ॥ २१ ॥ तत्कथ्यतांमहामा 
| गेयथातथ्यंसुमध्यमे ॥ २२ ॥ मिल्युवाच ॥ स्वतन्वनिविकार्थजगतामीडवरंपरम्‌ u पतिमन्वेषयिष्यामिसबंज्ञसक 


STERN RN इत्युत्तःपत्युवाचेदङ्विरिजांृपमध्वजः ॥ २४॥ अहतवोदितोभद्रेपतिनान्योश्तिभामिनि ॥ विमृश्य 

पवरारहितत्वताहवरानने ॥ २५ ॥ वचोनिशम्यरुद्रस्यस्मितएवमभाषत ॥ ममापिचमहाभागपतिस्खंनान्यथा 
E 
la 


र उसको करने के लिये योग्यहो 19 हे तन्वोगे | तुम कोनहो व бна औरकिसलिये वनम तुम्हारा विचरना हे ॥ २१ ॥ हे सुमध्यमे, महाभागे | वह यथातथ्य x 
” ~ A N ~ ~ A ` « EN моз 
5 से (सत्यही) कहाजावे ॥ २२ ॥ श्रीशबरीजी बोलीं कि मै अपने अधीन व विकार से हीन व जगतों के бача सब से पर ॥ २३॥ व सर्वज्ञ श्रौर कलाओसमेत 
a ~ ALNA w - зох o ~ ~ ४५ а NLA A © un a y en 2 чы, 
MAR या सब सम्पूर्णवालितों के देनेहारे या सबबचनों के अथरूपपतिकाखोजती हूं ऐसा कहेहुये शिवजी श्रीपार्वतीजी के आति इस वचनको H Rg N 
~ ~ ~ A “ . en nm < ` x ғ a an ч Ya M~ “ДҮ हीं है 
Э के हे अच्छीऊरुवोंवाली, श्रेष्ठमाखि, मंगलरूपिणि, भामिनि! तत्त्व (सत्य) सेही निश्चयसमेत विचाराजावे कि महा ठुम्हारा कहा हुआ ЧіЧЕ अन्य नहीं है ॥ २५॥ 
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नहीं हो ऐसा कहकर उनको हाथ में धरकर यह शिवजी खुयेहुयेवीय्ये से संयुतहुये ॥ ३५॥ और सुसकाती हुई उन्होंने छोड़ो छोड़ो ऐसा आदर के साथ कहा कि 21 के० खर 
नवास TRA ठुमको यह करने के लिये उचित नही है ॥ Re और तुम मेरेपितासे सुझको मागो श्रन्यभाति से नही पावोगे ॥ २३७ ॥ श्रीमहादेवजी बोले कि $ ape ३५ 
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हे शुभसुखि | तुम कही भी टिकेहये अपने पिताको йн बतावो ॥३८॥ हे विशालनयने | Š श्रणामपूर्वक तुमको देखूंगा तब उनसे कहेहुये इस वचन को सुनकर 
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ल्ीआखोंबाली 2097991 =й ॥ ३६ ॥ शिवजी को उन अपने पिताके समीपे लाई जोकि हिमवानजी कैलास के शिखर में टिकेहुये व पव॑तों के स्वामी Š ee 
उवाचसास्मयन्तीचछुञ्चसुञ्चेतिसादरम्‌॥ नोचितंभवताकर्तुतापसेनवनासिना ॥ ३६ ॥ याचयस्वपित॒र्मे аен 
मांचलप्स्याते ॥ ३७॥ श्रीमहादेवउवाच ॥ पितरंकथयाशुखरिथतंकुत्रशुभानने ॥ ३८॥ द्रक्ष्यामित्वांविशालात्षिप्र 
शिपातपुरस्सरम्‌ и एतढुकतदातेननिशम्यासितलोचना ॥ REN आनयामासतंगोरीपितरंहपमध्वजम ॥ स्थितं 
केलासशिखरेहिमवन्तंनगेश्‍वरय्‌ ॥ ४० ॥ अद्रिभिबहभिञ्चेवसंडतञ्चमहाप्रभम्‌ ॥ दारिस्थितंतयादेग्याद тет 
FER ú ४१ ॥ असौममपितादेययाचयस्वगतन्रपृः॥ ददातिमांनसंदेहस्तपस्विन्माविलञम्बितस्‌ ॥ ४२॥ तथेति 
मत्वासहसाप्रणम्यहिमालयंवाक्यमि 
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| Я 14483114 N प्रयच्चतांचायगिराशमहांकन्यांसुरुपांशुभगांमहामते॥९ БЧА 
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वबहुते WAT alates विरेहुये और बड़ेभारी अकाशवाले हे वह SRH टिकेहुयेउन Bish करके शङ्करजी को निइचयसे दिखाये गये हैं ॥ ४१ ॥ कि हे तपस्विन्‌ & 
देव ! यहही मेरे पिता हैं तुम लञ्जासे हीन होकर मांगो विलूम्बको मतकरो और पिताजी SRR तुम्हारे लिये देते हैं इसमें सन्देह नही है ॥ ४२॥ Saal ऐसामान 
कर शङ्करजी ने एकाएक प्रणामकर हिमवान्‌जी से इस वचन को कहा कि Š पवतों के स्वामिन्‌! आज तुम मेरे लिये उस सुन्द्ररूपवाली व सुभगा कन्या को £ 
3 देवो ॥ 93 Ú ऐसे कृपणवचन को सुनकर भलीभांति उठकर व महेश्वरजीको पकड़कर पर्वतों के राजा हिमालयजी आपही बोले ॥ ४४ ॥ हे प्रभो महादेवजी ! ë ४०० 
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207 दूसरेवनको किर nam ॥ ५३ ॥ कारणसमेत ऐसा कहकर वहयोगियों के भी अगम व दुःख से उल्लंघनेयोग्य भागको गये और श्रीपावतीजी ब पवतेन्द्र हिमवान्‌ 
` व पार्षदों को agad देखकर ॥ уе ॥ व निराघ्रार ( आधार से रहित ) जैसे Әне अधिकतासे देखकर नारदजीने वचन को कहा कि वन्दनीय ओर पूजने 

: योग्य वह чава देखेजावें॥ a त्रिपुरके वैरी व बड़ेभारीयशबाल यहमहेशजी जगत्‌ के स्वामी हैं श्रीनारद्जी के нен निकलेहुये इस वचन 
को सुनकर ॥ ५६॥ श्रीपावैतीजी को आगे कर बड़ीभारीदीतिवाले वे ача खोका के कल्याणकारी शिवजी के प्रति दणड के समान गिरे U Wo व सब गणां 
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क्तवासजगाममागेदुरत्ययंयोंगिनामप्यगम्यम्‌ ॥ गिरिजाचार्गेरीद्रचपाषदान्प्रह्यसवरम N १४ ARAN 
यनारदोवाक्यमत्रवीत॥वन्दनीयरचपज्यस्सइक्ष्यतांपरमार्थेतः ॥ ५५ ü सहेशोयजगन्नाथास्रपुरारभहायरशाः UR 
तच्डुत्वातुवचनंनारदस्यसुखो द्ृतम्‌॥ ५६॥ गिरिजांपुरतःकृत्वा गिरयस्तेमहाप्रभाः॥दरडवतपातेतास्तवराकरलाक 
शइरम U ५७ п तुष्ठ वुः प्रमथास्सरवेगह्यकाश्चापिदेवताः ॥ заечае ॥ че आगत 
सहसरैस्तेरमिषिक्तोमहात्माभेः ॥ तदाहुन्दुशयानेह॒वादत्राशसहुसह!॥ A इन्द्रादय सुरास्सवपुष्पदर्षाववापर | 
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ब्रह्मादामस्सुरगणवहासःपरातायामाइवरा गारजयासहावश्ववन्यय' ॥ ६० ॥ अभ्यायत ЧҮЛЧХ Ч 141 с 
सनेपरिरराजमहाविभूत्या ॥ एवंविधान्यनंकानचारतानमहात्मनः! ॥ ६१ i महेशस्यचवविप्राःपापहारापरण्वता 
TIA ओर देवाने भी स्तुति किया उसको TATEN यासुनेजातेहुयेही 9 


वर्य्यसम्पन्न ब गन्धमादन को लेघनकर ІНЕ ॥ १८ ॥ व वह आयहुय उन महादवजा 
ही उन सब महात्माओंने श्रभिषक किया तब वारवार аа और बाजे बाजने लगे ॥ ५६ ॥ व इन्द्रादि TAA ने फूलाकी वपाको बरसा और HAMS чеч 
समूहों से सब ओर ея я योगियों के स्वामी व श्रीपावतीजी के साथ ачаа व सबजगत्‌ 8 वन्दनयान्य ॥ ६०॥ ओर सामने या सब ओर स प्रथत 


चित ) ва व परममगलाकि सगलस्वरूप शिवजी बड़ाभारा शोभा या सम्पत्ति से दिव्य आसन के उपर सुशोभित हुये ओर महात्मा महेशजी क इसभात क 
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et i > ae चिद्यानध॥११ ॥ अन ॥दजगदाधारंयत्त IAIA 99891 ЧЭ ЭЕ कृतार्थःस्यात्तन्म 
сеча (чете: НАА тече MARTRA папата प्रससादतपोनिधि1१३॥ 

К тагда: ॥ अन्तरइसुखाम्मोधिमग्नचेताइचतुर्सुख: ॥ १४ Ecco तेज 

= उत्पन्न तथा तेजस्वी हो उस लिंगको IA मुझसे कहो ॥ १० = 
रूप्य का देनेवालाहो ॥ १५ ॥ आदिरहित व संसार का आधार व अविनाशी जो शिवजी का ते 
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शिथिल आशयवाले होगये ओर हम दोनोंके आगे आकाशवाणीहुई ॥ ३३ ॥ कि हे अज्ञान 


देखकर AREA सदाशिवजी ने चिन्तन किया॥ २४ ॥ कि मुझसे सचे हुये अहंकार में स्थित इन दोनोका छोकनाशक यु किस लिये होताहे и २६॥ x 
इस समय दोना श्रज्ञानियाँ का बडाभारी युद्ध मना करनेयोग्यहे और यदि Š युको न रोकूगा तो संसारका नाश दोजायगा ॥ २७ ॥ 868 सबसे श्रधिकतासे 
TE सरे माहात्म्य को क्रोथसे नष्ट स्मरणवाले ч दाना अज्ञानी नहीं जानते हे ॥ २८॥ सबभी प्राणी अपना को बहुत श्रधिक मानता है और वह ear a- | 
शानकी अधिकता से नरक में गिरता है ॥ २६ ॥ यदि मैं कही भी संसारमें अपनी भक्तिको देऊ तो मेरे रूपके ज्ञानसे वह आत्मा लयको प्राप्तहेताह ॥ 3 ॥ यह [| 


मावयोरतिभीषणस्‌ ú आलोक्यक्हणामूत्तिरचिन्तयदथेइवरः ॥ २५॥ Унаа जायतेलोकनाशनम्‌ ॥ 
मयाछृ्महङ्कारमप्येवमघितस्थुपोः ॥ २६॥ atea NEAR ॥ यदियुडंनरोत्स्याभि त 
AEREA: ॥ २७॥ वेदघुमममाहात्म्यं ES USES ERES aa 
सवी।पजन्तुरात्मानसधिकंमन्यतेशुशम्र ॥ आवज्ञानसमांधक्यादधःपततिहमंतिः ॥ २९॥ GASH way दा 
स्यामिभक्तिमात्मनः॥ तदामहइपविज्ञानात्सआत्मालयतामियात्‌ N ३०॥ इतिनिश्चित्यसतदा स्वयमेवसदाशिवः ॥ 
आवयाध्यतांमध्यवहिस्तम्मःसमुद्ययी ॥ ३१ ॥ अतीत्यसकलालँलोकान्‌ सवेतोग्निरिवज्वलन्‌ ú अनाद्यन्ततया 
चाथ दिंगन्तेसंग्यतिष्ठत ॥ ३२ ॥तेजस्तम्भंज्वलन्तं तमालोक्यशिथिलाशयो ॥ आवयोःपुरतोजाता वाणीचाप्यश 


रीरिणी о зз п किमर्थेवालकोयुडं कल्प्यतेमुग्धमानसी ॥ युवयोबलवेपस्यं Rea aa ॥ ३४ ॥ तेजस्तम्भम 


निश्चय कर उस समय आपही सदाशिवजी श्ग्निस्तम्भरूप होकर युद्ध करते हुये हम दोनोंके बीचमें उत्पन्न हुये ॥ ३५ ॥ सबओर अग्निकी नाई जल्ताहुआ | 


| वह अग्निरतम्भ सबलोकों को नांधकर व आदि эғай रहित होकर Eat के अन्ततक स्थितहुआ ॥ ३२ ॥ जलते हुये उस तेजस्तम्भ को देखकर हम दोनों |! 
मनवाले वालको | किस लिये युद्ध: कियाजाता है तुम दोनोंके чеч | 


10 


स्कें०पु« 
5 


| Ч विहार करने Ф लिये भी Я ते E क्र ARRAIN AUS विषाद्‌ का प्रां ea ll 28 UST अचिन्तनीय q «акча Sala © a жіне मनवाले 19 
श्रमित AGRO яна gsi शरणक्त योग्य शिवजी की शरण सें आश्रित हुये 88 ॥ व मनमें कहन्नेलगे कि अहङ्कर से उपजी हुई इस ані 


` 


घिर 
कि जि 


चाहत E SAF їн 9/9 उपजाहुआ विन अहङ्कारका भाव हाता है ॥ ५०॥ फिर मे इन जगद्शुरु की पूजा करने के लिये नहीं समर्थ हे इससे आत्मा को 
श्रपण करताहू व सदा।शवजीकन MAYA MAR ॥ ५१ ॥ इस प्रकार उनमें समर्पित चित्तवाले Ags ने शिवजी का ध्यान किया ओर उनकी प्रगन्नता स शुद्ध : 
SAAS वष्णुजा फर ЧИЙ स कपर आय ॥ ५२ ॥ आर अनका वर्षेतक 9191519 घूमताहुआ से अ्रमित नेन्रोंवाला तथा परिश्रमित aaa ओर परिश्रम से ४ 

i 
h 


t 
F 


er 


3 ЗҮГ ЭТЭ (चकार है 18 से मेने अपने स्वामी शिवात्माक्तो नही जाना॥ 88 | समरत 991, CATIA व लोकांके जो आदिसूत व जो साक्षात शिवज्ञी सू- x 
3 WAT ह इनका आद कस हात ॥ во п Allg अन्त स राहत इन्हीं शिवजी से 8 WEAR आर MARTIN इन शिवजी को हूँढ़ने के लिये Ad ЧЧ 3 
«|. न्त्यायममयात्मा पारभ्रान्तसनास्सच्‌ ü गालिताइ'श्रमाक्रान्तः शरशयंशिवमाशयत्‌ ॥ ४७५ ॥ еее 
-) ӨНӨ ЄОНЯЧа ॥ यनाहसात्मननाथमत्माननावबुदबुत ॥ ४६ ॥ (Е ата ар лаг ॥ ig 
ы ूलभतःशावःसाचान्हलमस्यकथभवंत्‌ ॥ ९७॥ अस्मादेवसपुहुतोस्म्यह aa aaaea E 
Ñ शनवुधरस ॥ е а अप्राप्यृकरुणावन्धोः पेतुःशुम्मो'प्रसादतः ॥ ҮЕ ач मतिमिचात्मयोधिनी ॥ ४९॥ E 
949498144: शास्धुथपाठुमिच्छात॥ तस्यसद्याभवद्धावसनहङ्कारमात्मजम्‌ ॥५०॥ नशक्कोमिएनःकछे ий К 
еледа: ॥ निवंद्यासचात्मान ARVANA N ५३ ॥ इतेदध्याशिवंवेण्णुस्तत्समपितचेतनः ॥ तप्र ६ 
Бах ы Ma ААА Loa: 
किया ॥ ४5 ॥ आर उसके Alge न पाकर पता सदाशिवजी क प्सादसे फिर ऐसी ्रात्मज्ञानवाली बुद्धि MEET ॥ ४९॥ आपही महादेवजी जिसकी रक्षा करना 5 


fi ea 


` बलको न जाननेवाले व अहङ्कार से A цик धिक्कार है ॥ ६२ ॥ इन शिवभक्त सिद्धोंके लिये सदैव 
, भित चित्तवाला में ॥ ६४॥ अपनी आत्मा के कारण इन आगे स्थित शिवजीको जानताहू जिनकी प्रसन्नता 
', शत्रुवोवाले होते हैं वेद जिनके परमार्थ को बड़े शास्त्रों से नहीं जानत हैं ॥ ६६ ॥ संसार में विलक्षण रूप 
-, प्राणियोके स्वामी वे महेश्‍वर देवजी सब से आराधन करनेयोग्य Ë ॥ ६७॥ वे दयानिधान शिवदेवजी सुझ 


स्पप्रग्रहे॥पिद्यामहंक्रियाकान्तमनात्मबलवेदिनम्‌॥ ६६ शिवमत्तेभ्यएतेभ्यः सिद्धेभ्यःसततंनमः u येपांसंसगेल 
व्यन तपसाशोधिताशयः ॥६४॥ शिवमेनंविजानामिस्वात्महेतुपुरःस्थितम्‌ ॥ यत्पसादावलब्धेन विभवेनसमन्वि 
ताः ॥ ६५ ॥ देवाःसर्वेभविष्यन्ति सततंशमितारयः ॥ यस्यवेदानजानन्ति परमार्थमहागमेः ॥ ६६ ॥ तमेवशरणं 
यामिशम्युंविशवविलक्षणम्‌ ॥ सदेवःसकलाराध्यः सर्वभूतमहेश्वरः ॥६७॥ भक्तिमेवहृधादेवः प्रयच्छतुदयानिधिः u 
इतिसश्चिन्त्यबहधा तदाजयमहंक्रियाम्‌ ú s= ॥ स्वात्मानमर्पयंस्तस्मे संस्फुरचन्द्रमोलये ॥ अवतीय्येह्ाधोभागे य 
दाश्रान्तकलेवरः ॥ ६६ ॥ अपश्यंचहरिम्पराप्तं तेजस्तम्मसमीपगम्‌ и अवादिषमधोमागे विष्णुंकमललो चनम्‌॥७०॥ 
लब्धदेहःशिवम्भक्त्या संश्रितश्चन्द्रशेखरम्‌ u अहोकिमिदमाश्चय॑मागतंशोर्यशालिना N ७३ ú मयाचमवताचा 
न्तं शम्धुशकत्यासमागतम्‌ ॥ तद्‌दत्तान्तमहसपेसश्रोषंसिडवाक्यतः ॥ ७२ ॥ भक्त्यासम्पूजयावाचा अस्मरिपितर 


| 
5 


व नमस्कार है कि जिन के संसर्ग से मिलेहुये तपस शो- | : 
के मिलने से एश्वर्य से संयुत ॥ «५ ॥ सब देवता नष्ट Ё 
उन्ही सदाशिवजी की शरण में मैं आप्तहोताहूं समस्त . 
को बहुतभांति की भक्तिको BA इस प्रकार बहुत भातिसे | 


चिन्तन कर उससमय मैंने अहङ्कार को जीतलिया ॥ ६८ ॥ और प्रकाशित चन्द्रमाको मरतक Š धारेहुये उन शिवजी के लिये अपने आएमा को अपण करते th 
| हुये थके शरीरवाले मैंने नीचेभाग में उतरकर जब | ६६ | तेजस्तम्भ के समीपगामी яваа विष्णुजी को देखा व नीचे के भाग में कमलसरीखे ӘӘ: 
| विष्णुजी से कहा ॥७०॥ कि शरीरको प्राप्त पुरुष भक्तिसे चन्द्रभालजी के आश्रित होवे अहो यह क्या आश्‍चर्य आगया कि शूरता स्वभाववाले ॥ ७१ ॥ मैंने व आपने || | 
चामा किया शिवजी की тка घा उस सब दृत्तान्तको मैंने सिडों के वचन से най ॥ ७२ ॥ जोकि भक्ति व भलीभांति पूजन और वचन से हमारे पिता शिवजी | 


kg 
. 1 | ~ “ x ~ е ` ёс ~, ~ ^ ~ ` 
Who Yo | | उम्हारआश्रयवाले मुझसे व तुमसे कोई अधिक नहीं है аяй समर्पित मनवाला जो पुरुष हे बह भी योगक्की अपेक्षा करता है ॥ ६ N Š सुवनाधिक, महादेव | 


> =, ` а en ` е ғ, NAN S a ` AN un Рав = ЁС “ 
зо तुम्हारे नामके айча विना कैसे वचन की AUT RIAR हे ईरा | आपही प्रसन्न हावा ॥ ७॥ प्रणाम कियेहुये भक्ककों эгч नियोगों में आज्ञा दीजिये नञ्रता से 


| 2. ins मेने सवति किया ॥ =॥ इसके ATR е9 राऊूर के कीचनों से बार २ वाणीको कृतार्थ करतेहुये नवीन मेघोके समान शब्द्‌ 
वाल विष्णुजी л हाथ БЭ ялан, шэг! स यह कहा 6 जगदीश, विरूपलोचन, चन्द्राध शेखर 1 आपकी जयहो ॥ ६ | ५० ॥ हे шей) तुम्हारे с 

г नाधिकोस्तिपरस्तवत्तो नमत्तापत्वदाश्रयात्‌ ॥ तवय्यापृतसनायश्व सोषियोगमपेक्षते ॥ ६ ॥ ае рее 

1 чега ац 1 स्वयमीशमहादेव प्रसीदसुवनाधिक। NOU ЭЛЧ Яа бн ЧЕКИ 

: प्याबनयान्नमस्ङाएनःएुन १ ॥८.॥ माजलदवदवेशां ааа अथविष्णु्नवाम्मोद्गम्भीरध्वनिरभ्य 

धात्‌ UL 314841444414: Vargi: ॥ जगन्नाथविरूपाचजयचन्द्राधशेखर 0१०॥ अव्याजमभितं 

9 War RAITT A ॥ МЕЕСИ भत्तापुज्ञ 991849, ॥ ११ Jl पालनंसवविद्यानां प्रायशोश्रतिसञ्चयेः। ज्ञा 

छि नादिकस्वपत्राणां पितुरेवप्रवध्यते॥१ zu शातशस्तवमूत्तीनामकापिनिखिलेःसुरेः ॥ स्तोतुंनशक्याईशान समवायस्तु 

: [कम्पनः ॥ १३ їїсч [999 याढवात्वत्मसादभू: ! AAU гж स्वात्मानंकिंनचानयेत ॥ 49 і देवा 


रत्वदरासम्भूताः प्रभवोनमवन्तिकिय ॥ अथास्याप्यागनिदेवस्य दाहशक्तिनेकिम्भवेत्‌.1१५॥ देशकालक्रियायोगाद्च : x 
व्याज ( बहाना या कपर ) रहित अमित दया बढ़ती है कि जिससे After समरत ज्ञान भक्तों में स्थित 81391 प्रायशः ऐश्‍वर्या के समूह से सब AAA का पालन 
व अपने पुत्रोंका ज्ञानादिक पिताही के सकाझ से बढ़ता है ॥ ५२ ॥ हे ईशान ! आपकी जो सैकड़ों मूर्चियां हैं उनमें समस्त देवता एककीभी स्तुति नहीं करसक्त हैं 
फिर समूह को क्या कहना है ॥ эз ॥ तुमको जानने के लिये Әні समर्थ हो अथवा तुम्हारी प्रसन्नता का पात्र याने जिसके उपर तुम प्रसन्नता करो वह ठुमको 


3 


~ ~ es A r ne ` у ` Мо, з x єє ANS A 1 
जानसक्ता है क्योंकि अमर कीटको खींचकर क्या अपनी सरूपता में नहीं प्राप्त करता है ॥ ५४ ॥ तुम्हारे अंशसे उपजे हुये देवता कया समर्थ नहीं होतेहे और 3 


AL МУ со Wd 7 5 


S 
Ч 


Жо 


== 


29 


~ 


ЕЗ 


HEME 


व्य बर्गाचों में उपजेहुये कल्पकादिक सेवित देव ач विविधफलो से पूर्ण होकर तुम्हारे ऊपरजसे॥३२॥ 

ММ Ann nN ~ е. ~ ` an 
454 आषधियां के .गण व सिंहादिक सब पशु जातेयां सब ओर घूमे ॥ за ॥ और दोनों अयनोंकी भिन्न Ë 
` Хэ, зэ жо ы Мы A ` э x И 
PARR ॥३४॥ व हें देव! दिव्य नगारों और शङ्खा क शब्दा तथा पुष्पद्रष्टिया से और अप्सराश्रों के 


नाश करनेवाले तुम्हारे ऊपर दि 


। ?| व पातकों तथा अपराधों के 
|. | गति से भी संयुत सूर्यनाराय 
Ё 
Ё 

! 

| 
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| समय में saga लोकान्तों्राले भी इन चारों наа से इसके समीपकी सूमि 


w ON ON UNA 


| бш करताहुआ чеч आठा 554 
अह, मम छोड़कर सदेव तुम्हारे चरणकमला का ध्यान करना चाहिये वेसाही 
चल के रूप से अचल लिंगत्ब को आप्तहुये यह तेजस लिंग सब लोकों का एक 


होगा इस वरदान को विष्णुजी के लिये देकर चन्द्रभाल जी॥ ४६ | ४७ ॥ अरुणा- 

` सद्यो विसुक्तोनिमंलाशयः॥ गहंममविमुच्येव सदाखत्पादपङ्जम्‌॥४६॥ ध्यात्यंमतुजेःसंवेस्तवसंनिधिमागतेः॥ 
तथास्त्ितिवरंदत्त्वा विष्णवेचन्द्रशेखरः॥ ४७॥ अरुणाचलरूपेण प्राप्तःस्थावरलिङ्गताम्‌॥ तेजसंलिङ्गभेतडि सर्व 
लोकेककारणम्‌ ॥ ४८ ú अरुणाद्रिरितिर्यातं इृश्यतेवसुधातले ॥ алаҹа абага: u ४६॥ अपि 
निमग्नलोकान्तेरस्पृष्टान्तिकभूतम्‌ ॥ गजप्रमाणेःपरषतेः परयन्तोजगत्त्रयम्‌॥ ҷо ॥ पुष्कठाद्यामहामेचा RA 
न्तायस्यसाचाने ॥ प्ररत्तेभरतसंहारे प्रकृतोप्रतिसः्वरे ॥ ५१ ॥ भविष्यस्सर्वबीजानि निषेदुर्येबनिश्वयम्‌ ॥ ब्रह्मणाहय 
मानेभ्यःप्रयानन्तरम्पुनः ॥ ५२॥ यत्पादसेविषिप्रेभ्यो वेदाध्ययनसंग्रहः ॥ सर्वासामपिवियानां कलानांशास्रसंप 
दाम्‌॥ ५३॥ आगमानाश्चवेदानां यञ्नचास्तिव्यवास्थितिः ॥ यद्गुहागह्षरान्तस्था युनयःसंशितन्नताः ü ५४॥ ज 
टिठाःसम्प्रकाशन्ते कोटिसूर्याग्नितेजसः ॥ पञ्चत्रह्मसयेमेन्नेःपश्चाचरवपुडरे ५५॥ सदास्तेएछमारूढोनगात्मा 


| करतेहुये ॥ ४७ | ५० ॥ पुष्कलादिक महामेध जिसके शिखर पे विश्राम को प्राप्त होते हैं ओर प्रलय में जब मायामें प्राणियों का संहार होता है तब ॥ ५१॥ 
| होनेवाले सब बीज जहांपर निइचयकर स्थित हुये हैं ओर प्रलय के बाद अझाजी से बुलायेहुये ॥ ५२॥ जिसके ससीपवाले पर्वतों के सेवी аны से वेदपाठका 
' संग्रह होता है और सब विद्याओं तथा कलाओं व शास्त्र की सम्पदा ॥ ५३॥ व शास्त्र तथा वेदों की जहांपर स्थिति रहती है व जिसकी कन्दराश्रों के भीतर टिके 

. हुये тайна яа सुनिलोग ॥ ५४॥ जटाधारी व कोटि सूर्यो के समान तेजवाले чан प्रकाशित Š पञ्चाचूर के शरीर को धारेहुये पांच знане 


या को भोगकर | ४५॥ ब समरत पातकों से хий Bear निमेल चित्तवाला होजावे और तुम्हारे समीए आयेहुये सब чай ' 


үс > „х х A mn 
कारण हे ॥ ४८ ॥ जो कि अरुणाचल ऐसा प्रसिद्ध भूतल में देखपड़ता है युगान्त . 
नहीं रपरा कोजाती हे व हाथी के प्रमाण भर जलबिन्दुवो से त्रिलोक को पूरण | 
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2 चल को फिर किन्होंने आराधन किया है ॥ २ ॥ हे देव! आदि व агаа रहित अरुणाचल Y 
5 x ` a МА ол ~ a 

Ste ॥३॥ अरुणाचल ऐसा एकहीबार कहने से मुक्तिदायक है व उसकी समापता सब क 
"वः सुमेरुगिरीश से प्रातहोकर देवता अरुणाचल को आराधनकर कृतार्थ व पापरहित हुये Ë 
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ARA वे दयामूर्ति देवदेव बह्माजी बोले ॥६॥ कि Š वत्स ! णर्बतीजी के प्राचीन चरित्र को sü 


Феї से युक्त ओर कल्पवृक्ष से सुन्दर था॥ ८ | ६ १० ॥ जो कि बडेमोळवाले वसनों के (та 3 
e A ғы `” zv, > NS ` mn» 22. - NN бу. no» 
उऊहरदिवालीवाला तथा दिव्य ЧЇ से बहुतसुगन्धोंवाला था ॥ ११ ॥ व कूल हुय बढ़ा के गणा स संयुत व शब्दायमान गंगाजी से युक्त तथा दिव्य तुरही के 


танан सदाशिव जी तुम दोनों के वरदान से яая Raa 
Г को देनेवाली व पातको की विनाशक Š ॥ ४ ॥ कैल्लासपर्वत से | 
Ë ॥ ५॥ उस सनकजी के इस वचन को सुनकर अरुणाचळ को 
को सुनिये कि जिसप्रकार अरुणाचलेश के आश्रितहोकर वे पावतीजी 


कृतिः ॥ युवयोस्तपसादेव वरदानाचसाँस्थतः ॥ ३॥ सङ्तसंकीर्तनेनेव शोणाद्रिरितिसुक्तिदः ॥ संनिधिःसर्वकामानां 
जायतेचाघनाशनम्‌ ॥ ४॥ केलासशेलात्संग्राप्ता देवामेरुणिरीइवरात्‌॥ अरुणाचलमाराध्य ताथा таео 
[чача देवदेवःपितामहः ! उवाचकरुशाशूत्तिररुणा द्रिसमानयन्‌ ü ६॥ श्रय॒तांवत्सपावेत्याश्वरितंयतुरा 
तनम्‌ ॥ अरुणाद्रोशमाशित्य यथासानिर्टतामवत॥ ७॥ एराकेलासशिखरे A ॥वजरलगणाकीएऐ क 
स्पकारामशो/मिते ॥ = ॥ CREAREA महदास्थासमरडपे ॥ आससादमहादेवः कदाचित्पावंतीपातिः ॥ < ॥ 
रत्सिंहासनंदिव्यं रत्॒तोरणसंयुतम ॥ CAT TROT कर्पूइुममनोहरम्‌॥ १० ॥ фата बडछुक्तावितान 
कस्‌ ॥ विसुक्तपुष्पप्राकारं दिव्यधूपोरुसोरभम्‌ ॥११॥ प्रफुल्लमल्लिकाजालं ааа азан ॥ दिव्यतूर्यघनारावप्रति 
маа हुई हैं ॥७॥ पहले किसी समय पार्वती के पति महादेवजी समस्त देवताओं से नमस्कृत, AH ( हीरा ) रत्नगणो से पूर्ण, कल्पवृक्ष के बगीचों से शो- 
त व हजाररल स्तम्भों से संयुत तथा बडेभारी सभामरडपवाले केलासके शिखर पे Rna सिंहासन पे 98 थे जोकि रत्नों की बन्दनवार से संयुत व wad फल 
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बावलियों में उन पार्वती समेत शिवजीने बिहार किया॥ २२ ॥ व कितने पर्वती के 
' रंगों से शीतल व प्रफुल्लित कमरों की सुगन्धिवाले ॥ २३ Ú और धीरे धीरे चलते 
' देवजीने समस्त सोभाग्यों से सुन्दरी रतिरूपिणी प्यारी पार्वती देवी को बहुत ran 
: करनेवाले शिवजी को वश में प्राप्त जानती हुई सुग्धा पावती जीने पीछे आकर 


कतिपर्वतश्शज्षेषु हेमरम्भावनान्तरे ॥ गङ्गातरङ्गशीतेनफुछप 


दिखरों पे और स्वर्णकदलीवन के बीच में विहार किया व श्रीगंगाजी की तः 
तेहुये पवनसे शिवजी श्रमरहित हुये व कल्याणकी कामनावाले आपही शिव 
тач किया किसी समय एकान्त में चित्त को जाननेवाली а प्रसन्न तथा कीड़ा 
नेहससेत कमल के समान हाथों से इन जगदगुरु शिवजीके 55 खेल से 


इःजगन्धिना॥२२॥वातेनमन्दगतिना बभूवविगतश्रमः ॥ 


शिवकामःस्वयंदेवः प्रेयसीमत्यनन्दयत ü २४॥ रतिरूपांशिवांदिवीं सवेसौमाग्यसुन्दरीम u कदाचिद्रहसिप्रीता 


` चिततञ्चावरावत्तिनम्‌ и २५॥ रमणेजानतीसुग्धा 
राः ॥ २६॥ पिदधेलीलयाशम्भोः किमेतदितिकं 
कारामवत्तत चिरकालंमयङ्करः॥ निमिषार्डेनदे 


ग्धा पश्चादभ्येत्यसाद्रम्‌ п क्राभ्यांकमलामाभ्यां नेब्राण्यस्यजगहूयु 
।उकात्‌॥ चन्द्रादित्याग्निरूषशु पिहितेष्वच्चिषुक्रमात्‌ ॥ २७॥ अन्ध 
वर्य जग्मुवत्सरकोटयः ॥ Re ॥ देवीलीलाससुत्येन तमसाभूञ्जग 


त्तयः ॥ तमसापूरितेविशवमपारेणसमन्ततः ॥ २५ ॥ शून्यंज्योतिःप्रचारेण विनाशंप्रत्यपद्यत ॥ ЕБ ЕЕЕ! 


घा नचवेदा'प्रकाशिरे ॥ ३० ú नापिजीवाःसमभ 


वन्‌ नव्यत्तंकेवलस्थितम्‌ ॥ जगतामापिसर्वेषासकालेवीक्ष्यसंक्य 


स्‌॥ २१ ॥ तपसालब्धभ्रूतीनां विचारःसमपद्यत и किमेतत्तमसोजन्म झुवनचयकारणम्‌ ü ३२ ü भगवानपिसर्वा 


7 सूंदलिया २४। २५। २६॥ यह क्या है इस कौतुक से सदाशिवजी के क्रम से चन्द्रमा 
9 यङ्कर अन्धकार होगया शिवदेवजी के आधे 
| अपार अन्धकार से संसारभर TY होगया ॥ २६ ॥ व आकाश के प्रचार से शून्य संसार विनाश को आप्तहुआ और देवता ч 
| 84 मकारा कां प्राप्त BAN २० ॥ व जीव भी न हुये ओर संसार केवल स्थित रहा परन्तु प्रकट न हुआ समय में समस्त 


‚чаа अग्निरूप AT के मूंदने पर ॥ २७॥ वहां बहुतसमय तक a. 
निमेष से करोड़ों बरस बीतगये॥२५ व देवीजीके लोला से उपजेहुये अन्धकार से संसार का 


नाश होगया व सबओर 
हीं विजृम्भित होते ( बढ़ते) थे बन 
लोको का भी नाश देखकर ॥ 59 ॥ 
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hoge |. | शम्भो | शिवाकारवाले आपके नामों की यह अभिधा ( नाम ) а лїї तुम्हारी जीला से यह संसार अकालमें प्रलय Fr MASA ॥ ४२ ॥ लोकों को बढ़ाने || : 
२० |. чий तुम्हारी व्याजरहित qaa шей तेजो के संहार होनेपर आप के आधे निमेष से ॥ ४३ ॥ लोकों के 

| रूप, ааах, सदाशिवजी ! भरसन्नहोवो ॥ ४४ ॥ व संसार के संहाररूप इसप्रेमाघान से विराम को आप्तहोवों सिडि से शोभेत उन भक्ता के इस घकार वचनको |, 
| SIR दुयासृत्ति सदाशिवजी यह बोले कि Š wala ! नेत्रो को छोड़ दीजिये gy Л र उन पार्वती देवीजी ने हि 3 


वलोकोयं अकालेप्रलयंगतः N ४२ | गार 
Чи ४२ ॥ गतान्यनेकवर्षाणि जगतानाशहेतवे ॥ प्रसी 


| АЦ Ты TER कालरूपसदाशिव tl ४४॥ विरमप्रणयाधानाद 
8181984 ч! ҚЫСЫ ШЫН RAN ॥ वखुजाचीणिगोरीतिकसूणा मूतिरत्रवात॥०५॥ 
विससजचसादवी पिधानंहरच 


qual सोमसूर्याग्निरूपाणां प्रकाशसभवत्तदा ॥ 


त्य ES ДЕЧ AR ॥ अन्नवी 
तपरमोदारः परंधमांरथसङ्गहम्‌ ॥ ४८॥ केयवात्वादशीङुयांदीहशंसहिग и कमनमरयापियतःसर्षैविशवंचया 
ध्यते п ४९ ॥ इतिशम्मोवचःश्चु्ा धर्मलोपसयाकुला॥ किकारण्यामेमादिवइत्यएच्छतस्मतंप्रिया॥ ५० u этар: 


॥ इसके अनन्तर उस सन्ताप के कारण देवीजी 


ne 
KE 


g 5 
धर्म के पालन से Чч दया पृथ्वी को कृतार्थ करे गी ॥ Ха ॥ सनातन वेदों से सदैव तुम्ही यह संसार कहीगई हो aq ऐशतयो से संयुत काचीपुरी प्रसिद्ध п 08 
| ६० ॥ देवताओं से सम्पूण जो यह पुरी पृथ्वी में सरकता का मातहांगी कि जहापर कुछ भी कियाहुआ तप अमित फलवाला कहाजाता है ॥ ६५ ॥ देवता व मुनि ë 3 
5 लोग वहां सदेव निवास चाहते है जहांपर महापापों को नाश करनेवाली कम्पा ऐसी प्रसिद्ध नदी हे ॥ ६२ U जहापर टिकेहुये मनुष्यों के करोडो पातक नाशहो- 2 
2 जाते है वहां नित्य बढ़नेवाछ्ा एक शरान्न का чч शोमित है H ६३ H जो कि शीतल छायावान व IT, फल तथा पत्तों से सम्पूर्ण है वहां जप,हवन, दान,तप, ? 
x काश्चीपुरीख्याता सवभ्र[वसमान्वता ॥ ६० u ШЫНДЫ БІЛСЕН ॥ यचक्ळप्तंतपःकिञ्चिदनन्तफल ? 
° Gadd ॥ 53 ! दवाश्वंनयस्तत्र चासवाच्छान्तसन्ततम्‌॥ GAGE ІЯ Тат महापातकनाशिनी ॥ ६२॥ यत्न 
Ч स्थतानांमत्यांना नझ्यान्तपापकोटयः ॥ чаз राजतेनित्यवर्धनः ॥ ६३॥ सम्पएुणःशीतलच्छायः प्र : 
A .... » NEN ne . .. © Ч I | 
: TION п A तप्तम्भोजितमचितम॥ ६४ ॥ дечї तदक्षयफलंभवेत्‌ ॥ तत्राश्रम 2 
ЧА सर जिनसंमारता ! au तपसामासमभ्यच्याविपापासंसवि भ्यास ! गणाइ्चावोवेधाकारा डाकिन्योयो х 
> MART ॥६६॥ परितस्त्वाचषवन्ता विष्एुछ्यातास्तथापराः U अहञ्च नष्कलाक्षत्वा तपसानसपङ्जे N ६७॥ 
9 सन्निधास्यामिदेवेशि PARRA ॥ इत्यादिश्यमहादेवः मरियाकामाङुलामपि ॥ ६८॥ Кач еа | 
| प सहसासमपद्य॒त ॥ दपाचिविस्मयाकान्तलाचनाविरहाकुला ü ६९६ ॥ ааа gasa El 
अह्ममोज व पूजन ॥ ६४ ॥ अथवा जो अन्य कियाहुआ कर्म होता है वह अक्षय फलवाला होता है वहां आश्रमस्थान कर सखी जनों से घिरी हुईं ача ६५ nE 
तपस्या से मुझ को भलीभांते आराघकर पापरहित होओगी और श्रनेकभाती के आकार वाले गण व डाकिनी तथा योगिनियों के गण ॥ ६६ ॥ और अपर विद्यत С 
नामक गण AAT से तुमको सेवेंगे और तुम्हारे लिंग के पूजन को देखता हुआ में निष्कल होकर हे SH | तुम्हारे मनरूपी कमल में रामीपता करूंगा इस 2 
प्रकार कामदेव से विकल भी पार्बतीजी को आज्ञा देकर महादेवजी ॥ ६७ | ва | त्यागकर अचानकही कलाओं से हीन रूप को янай और Bey से RREA fe 
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विजयाने जगद्म्बिका पावेतीजीका प्रणामकर єє! 91 
सुख्य शक्तिहो ॥ २॥ तो भी अपनी मायाको दिखलाने के हि 
с 


ANA 


BRAT N ३॥ ЭЛ ая SNM ШЫСЫ ЕСЕЛЕНЕДІ 
ORT ॥ निरत्यनिखिलान्कामाव्यम्थुसात्रितयातव 


के हे देवि | इस संसार में शिवदेवजी से संदेव तुम रक्षित हुई हो और उन परमात्मा की तुम प्राणेश्‍वरी 


हिये ॥ ४ ॥ और सब कामों को Raas शिवजी से Taga इस स्थान में qq 
चाहिये ॥ ५॥ हे जगन्मये | अन्यथा भी संसार की रक्षा FER वश है फिर शिवजी समेत ठुमको धर्म की रक्ताकरना 


॥ २॥ तथापिमायामारमीयां सन्द्शंयितुमीइवरः ॥ 


EN 


या॥६॥ अन्यथापिजगद्र क्षा त्वदधीनाजगन्मये ॥ Tiia: शिवेनसहचतवया॥६॥ निष्कुटेशिवसत्यन्तं 
स्थतम्‌ ॥ ara नस्मरिष्यपिपाबति ॥७॥ ЫБЫ ЕН तदेवाचारसंग्र 
E: ॥ उपदेशतयालोके मपतावमवत्सले ॥८॥ इतितस्यावचःश्रत्वा गोरीसुस्थिरमानसा ॥ तपःकरुसमारेभे कम्पान 


954484 पर्यंधाइर्कलेशुसे ॥ १०॥ अलका 


EMIT RAATTISEA ॥ ११॥ मगेषुकतसन्तोषा शिलोज्छ 


चाहिये ॥ ६ ॥ हे पार्वति | मन में स्थित कलाहीन शिवजीको अत्यन्त ध्यान करती हुई तुम कुछ वियोग के दुःखको स्मरण न करोगी ॥ ७॥ हे धर्मप्रिये | संसार में. 
` ~ “ав ° ` ` he HN „Ды, 
SER सुख्य भक्ता को तुम्हारेही आचार का संग्रह उपदेश के भाव से MTAA ८ ॥ उ 
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ч 


१० ॥ और उन Та शीघ्री छुंघुवां 


स विजया सखी के इस वचन को सुनकर अति स्थिरमनबाली पार्बतीजी 


BATU eU के गहनों को छोड़कर रुद्राक्षगण से yia पावेतीजीने उत्तम वसनको त्याग' 
रे बालों को जटाजूट बनाया व कुंकुम को SIFE उन्हा ने समस्त शरीर में. 
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संशोधन करने के हि 
i करने के लि КАШ; बड़भारा प्रवाह से घेर लिया ॥ २१ ॥ इस के अनन्तर उस समय कम्पा नदा के बढेहुये उस प्रवाह को समीप सें प्राप्त देखकर 


नियम से adeg чаа 
1 = - = : 2 Ч a ॥२२ ॥ कं हे दावे | उठोयह प्रवाह बहुत AGRI Е जो कि दिशाओं के मुखा को पूणुकर वंग स डुबा दंगा ॥ 
सुनकर ननका 99 ध्यानकरतीहुई पावती जीने аа उघारकर नदी के उस अमित प्रवाह को देखा ॥ २४ ॥ और पूजनके And वि- 


AN AN 
aN ғ. 


ve उन पावती दवाजीने चिन्तवन किया (5 क्याकरू प्रारम्भ कियेहुये पूजनको छोड़नेके लिये नहीं атр 4 s : | 

2 ӨЗ ЯН Э: 9саат ц RN उत्तिप्ठदेविवहल ËI रोय विज la 
— “асаагч ॥ २३ । АА К ЕГА ӨС ü उन्मील्यवेगसठ्लं नथास्तंस्म 
2 ॥ Зе ङः तयचंसादवी ЕНЕ ЕКЕ ЕИ. ЁО ХИЙЦ ЇГ REAREA а २५ ॥ श्रेयः 
ES ú घटतेषर्मसयोगोमनोरथफलप्रदः ॥ २६ ॥ йй Да प्रवाहाल्ञयमे 
SEN ІСІНЕ Ее Hed н щч лалар! २७॥ प्रवाहायंदसायाति शिवमायाविनिमिदः u बिशोधयितु 
ЧЕН नाचाईक्तांनजेपृदे ॥ २८॥ आ।लड्ग्यछुदृढदाभ्यासतङ्किङ्ञसनाङुलम्‌ ॥ अहंवत्त्यानियाताशुसख्योयू 
“ает! २९॥ इत्युकत्ासेकतंलिङ्गं лген і नवास्वेनप्रयाहिण ЛИ лд: ЕСІ 
ЧЛч ӨЛ ч  аач н महाईलङ्गेनसंचुक्ता वलयस्यापिलाब्छनांत्‌ ॥ २१ ॥ निमीलितेच्षणाध्याननि 
шз ती 999 FETT सयांग AAT के फळको 919987418 ॥ २६ ॥ और यह बालूका लिंग gag से नाश को лад वे लिगनाइाहोसे 
Б ВИ ЧГ याणा का समह छाड़ना चाहिये ॥ Ro 11 शिंवजी की भाया से रचाहुआ यह प्रवाह अपने रथान में आत्मा को पवित्र करने के लिये आना है॥ 


(551 विकलता रहित इस लिंग को च्दृतापूवक PITTA बसूगी दे aaa! तुम शीघरही दूरजावो ॥ २६ ॥ यह कहकर नदी के उस प्रवाह के वेग से яа 
8% भा 4 पावता जा बालू के IST का SSA स आळगनकर स्थितहुई | ३०॥ जा पावता जा के 44% अग्रभाग पयन्त डूबेहुये MAYA संयुत व कङ्कण 
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` हाभाग्यवान्‌ व गातसमहासाने से जाकर अरुणाचछका माहात्म्य पाछव आर उस को 
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भक्ति यांग स ЧЕЖЕ | ४१॥ dans त्य 

e dai णे वये ЧАА чп Š दिया үн ийн ममास म मिल 

व सब मनुप्या के हत क लिये छुमका अपने GAAS को दिखाऊं गा 11 8У1 чымын мээн олло ий ын 
MEG ॥ प्रादाजगत्नयस्यास्य ачаа тен ॥ ४२॥ Ялах ДЕ Ч О ॥ Tala 
Сазе ча N YA गल्ाएच्छमहामार्गं ARMAR ॥ Ч Е Wea 
AART li ееп аас чет वेजसंरूपसात्मनः॥ सवपापानह त्यथैंसवलाकाहतायच ॥४५॥ इतिवाचंसमा 
FT नष्कलात्काथताशिवात्‌ ॥ तथतिसहसादिवी गन्दुसझुपचक्रम I ४६॥ अथद्वादपीवसवाब पश्चात्सेवार्थमा 
गताद ॥ अवादादस्बिकालाक्य स्नेहएणनचक्लुपा॥ ४७ ॥ अनवस्थायतादवा астен: ü नियमाश्चाधिति 
Sled कम्पाराधासपावने॥ ४८ ПЕН сірі सवसामारयवदडनम्‌ N ЧЕДА CE CERNI ERER] 
ALLU अहचानष्कल्ख्पमास्थायेताह्दिदानिशश ॥ ШЫБЫҚ БЕЛЫЕ ББ ЕГЕН ॥ ५०॥ मत्तपञश्चरणा 


छाक Зачатие lacy FERAIT ॥ ५१ सबकासप्रदानन्‌ कासाचासाठनास G 
पावता 151 न अचानक गमन किया 1851 इसके अनन्तर पश्चात्‌ सेवा के लिये आयेहुये सब देवताओं व ऋषियो को स्नेह से पूरित नेत्रा से देखकर पावती जी £ % 
बाली нэ) कि हे इढ्ब्रतवाले BAA | वा देवताओ | तुमलोग यहांपरटिको क्योकि कंपा नदी के पवित्रकारक किनारे पै नियम भी ча ॥ за ओर ठुमळाग | 
समस्त पापाक TIERE वे सब MARA का बढानवाले तथा कुच व कङ्कण से RRT बालू के लिङ्ग को पूजो ॥ ва ॥ और भे भी निष्कलरूप को प्रापहोकर यहीं 19 
पर ATE ANS वरदायना QIS AUT इस ГОЛЧ आराधन करूंगी ॥५०॥ मेरी तपश्चयों व मेरे घसेके परिपालन तथा येरे लिंगके айй प्यार ऐश्‍वर्य ! 
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$ गौत निको ३ AS vs = хоо. air ` mos Гал е N _ ғ m 
छी गो аң SIAR देखना चाहिये ॥ ६२॥ इसके अनन्तर AREA भक्त छुनियो से बतळायेहुये उन Maras समीपगई ओर तपस्याके निधान व शिव मक्कों- 


ENTES समिधा, कुश व FRE लानेके लिये भातःकाळ वनके मध्य में गये थे आश्रम मे MVEA पाहुनोंको पूजियेगा यह दृढ़ AING | ६४॥ शि 
ЧЇ आज्ञा 9% वे धर्मात्मा गौतससाने वनके मध्यमें лдә қаз अनन्तर साने कहांगये यह कहनेपर गौतमजीक्रो देखने के लिये wane में BUSES उन पा 
ताजी से शि 


Д योने 221807 ХЇН कणभर में आवेगे और उन गौतमजीके शिष्योंने सुगन्धित फल सूलों से पूजनकिया ॥ ६ 
(E ü दावाज्षयागीतमायंरृहव्यइतिसावदत्‌ u ६२॥ ARANA । सघुनिःशिवमक्ता 
RETTET: ॥ ६३ H वनान्तरंगतःप्रातः पामत्कुशफत्ाक्षतः ü अतिथीनाश्रमंप्राप्तानचयेतिच्ढत्रता 
са ae Ч 15154 141454581 त्मांग्रत TANA Ге ॥ अथतायात मद्रष्ट्मागतांपणंशालिकाश ॥ 54 ॥ 
WUT इतमायाऱ्यतिक्तशात्‌॥ RMAC Aas फरबूलेस्छुगन्धिमिः u ६६॥ अभ्युत्थानेनमाने 
न पाचनाऽ५णसूङ्तेः॥ वचने! Tag T साचताशिष्यसम्पदा ॥ ६७ JUGAR भन्येजग्सुस्तदन्ति 
कम ॥ दव्याप्रावष्ठ मात्राय महषराश्रमंतदा ।६८॥अभवत्कट्पकयुतो HII ае: ॥ वृनान्वराइुपाइत्यस्तमि 
GITA [हरः ॥ SEN अपश्यत्स्वाश्रमंहूरे AAR aR ша 'कंमत दितिसाश्चर्यचिन्तयन्सुनिषद्वः ә ! 
गायासयागनात्सव чч ЕСІ тЇ їЇЧ Ч ЯН हष्टुतालाकमातरम्‌ ॥ ७१॥ शिष्येशशीघरचरेत 
(AT) मान, पाच, 919 व सत्य प्रियवचन ओर फल qa उन पार्वेतीजी का पूजन किया ॥ ६७॥ ओर क्षणभर चमा करिये यह उन पार्वतीजी से कहा व 
मर्जाके आश्रम भे जब पार्वती जी पेठी तब ॥ ६८ ॥ वह आश्रम FAA संयुत व मणिमय मन्दिरोंसे व्याप्त 
होगया समिधा, कुश व फलोको लायेहुये गौतमजीने वनके मध्य से लौटकर ॥६३॥ RA से अपने आश्रमको सैकड़ों विमानों से शोमित देखा यह за इस प्रकार 


Nn 


ARTE समेत चिम्तवन करतेहुये aña गौतमजीने ॥ ७० ॥ ज्ञानि से सब पार्वेतीजीके समागम से देखा व उन जगदभ्विकाको देखने के लिये शीघ्रता से 


५। ६६ ॥ शिष्योंकी संपदाने श्रम्युर्थान с 
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togo | x AREA 1949 भावना 4465 ақа] नाइ तथा तेजो निधान व दयास एख प्रत्यक्ष “ачаан नाई Ц ६ ॥ यूसस्थान म आश्रववाल उन वृडमहात्मा 
३२ аягыг FART हाथांका जाडहुई ЧАЧ अणाम करनेकी इच्छा किया ॥ o हार्थोको HST समस्त संसारको माताको देखकर उन गोतमसुनिने эп g 

i FIT समत यह «ше 599% मना करतेहुय प्रणाम FAT ॥ ८ ॥ व कहा कि हे दयानिधे, सुभगे, जगदस्बिके, पावति | अच्छा आनाहुआ व्याज ( बहाने ) से । 
भक्तक баг करनकी कामनावाला तुम आइइ। || ९॥ अहो मं इस प्रयोजन को maag कि विज्ञान से मेर आगे शिवजीकी पृथकूताका मानी अवलम्बनकर मला |. x 
अआलाक्यतमहात्मान 88014541048 ॥ कृताज्जालपुटागोरी प्रणन्तुसुपचक्रम ॥ ७॥ Жез НАА Ч 
सस्तजगदाम्बकाम्‌ ॥ ।कमतादातसाश्चय वारयनप्रणनासमसः ॥ ८ ॥ स्वागतंगो AAT लाकमातदयानध 1 व्याज 
नभक्तसरत्ता कत्ृकामागतास्यहा ॥ & ॥ अहामन्यसुमथंच वेज्ञानेनएरो मम ॥ एथरमावमिवालम्न्य ЇЗЇЧЕЧЇЇЧЧ 
मागता॥ १० ॥ यद्यवन्नाचरःकाचेन्मायापंलासतान्ञजस्‌॥ ततःप्रपञ्चसंसिडि कृथमसवसावष्यात ॥ 33! अत 
CATHIE मायावतलांसंततव ॥ नशक्यतयन्ननत्वदापश्चवकदाचन ॥ १२ U आस्यतापावनशुदू आसनकु 
Жїнї ॥ शरह्मतापाद्यमध्यञ्च पूजाचावावेधामया ॥ १३ U ЭНН  ЄН 44! आसीनाम म्वि 
Fast सानरानचभाक्तमान्‌ N १४॥ निवद्यसकतांपजाम्भक्तिमावसमान्वतः ॥ गोया समभ्यनुज्ञातः स्वयमप्यास 
“ЧЇЕЧЧ: ॥ 151 उवाचदशनज्योत्स्नापरिधोतदिशासुख ॥ СП 9418: सानन्दाश्रसगद्वदम ॥ १६॥ अ 


A AN 


भात 31611 १० ॥ याद्‌ एस कुछ अपन माया बिलासको न करो ता केसे प्रपंच ( संसार ) की सिद्धि होगी ॥ ११॥ इसलिये तुम्हारी मायाका समस्त विलास नहीं 
कहा जासक्ताहं क्याके दीपांस किसीधकार TAA नहीं होसक्कीहैे॥ १२ ॥ зай रचेहुये पवित्र आसनपे बेठिये ओर अध्यपाथ व मुझसे की अनेक भातिकी पूजाको 
ग्रहण PUT १३ ॥ इसप्रकार भक्तिमान्‌ IS गोतमसानेने शिष्यास लायहुये कुशांसे रचित उत्तम आसनपे Sigs पावेतीजीका पूजन किया ॥ १४ ॥ व सब पूजा 
क निवेदनकर पावतीजी से AME पायेहुये भक्तिभाव से संयुत आप भी आसनपे बेठे H ५५ ॥ Зян श्रांशुबों समेत व रोमांचित सब अंगोंवाले गौतमसुनि 
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सकारणम्‌ ॥ ३० Чан 4 ЯГ यथावे 
न्यघसवाण तपासिचरितानिमे ॥ 
दमडुतम्‌ ॥ अरुणाचलम्‌ 


» 


सिः 


वैसेही संसार 


हातय को कीर्तन करने में मुझे आज्ञा दिया॥ ३५ ॥ मैंने शिवजी = 
॥ है निर्देषाड़ि | पुरातन समय वतमानहुये इस बड़ेभारी चरिन्न को सुनिये कि जिसप्रकार पुर 


WIRI का पूजन ससार Š शरीर 
मेरे ज्ञानदायक पिता हो ॥ २७॥ 
= ॥ कि अज्ञात की नाई जो कुछ 1 
के मुख से शिवजी के tad का सुनना उनकी उत्तम 


स्मान्ममेतन्माहात्म्यं श्रोतव्यंभवतोसुखात ॥ 


ЯГА то 


~ 


शिक्षा व तुम्हारी 


яш के फल का ऐश्वर्य है ॥ २६ ॥ इसलिये 
उन पावती जी का यह वचन सुनकर शिवजी 
फेर तुम से पूछाजाता है उसको में SATE 


1 दिफलावहा:॥ वदतांश्रण्यतांलो 
। यदहराम्थुनादष्टःस्वमाहात्म्यस्यकीतने॥ ३२॥ श्रुतंशिवभ्रसादेन माहा 
हात्म्यं दुरततयकारणम 


क © 


और सब विद्याओं के मध्य में 


IAAT का कारण है ॥ зо ॥ जैसे वे 


आप के सुख से सुक्त को यह माहात्म्य 


H 
y 


57752 
22 


सुनना चाहिये तुम пле उपदेश 
(rasta अरुणाचलके ऐश्वय्येको कहा y 


A 


वह्‌ शिवजी gr हो ॥ २६॥ अथवाभक्तो 


दों को पढ़तेहुये मनुष्यों को वेद फलदायक होते हैं 


पितामम ॥ २७ ॥ Таа: 
Aa 

aaa: ॥ Radai ачаб 

लोके शिवसद्धीतनंतथा а ҷа ॥ सकला 
cam 


॥ इन्द्रादिमिश्वदिक्‍पाले: 
। असन्नतासे इसअदूभुत माहात्म्य को 


नहोकहा WARTE U ३५॥ पुरातन स 


॥३१॥ आज मैंने कलाओं समेत सब तपस्याओं को किया जो कि शिवजी ने अपने सा- 


ачача अरुणाचरमयलिंग प्रकटहुआ है ॥ ३४॥ 
मय AU, AU, चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि व इन्द्रादिक 
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5 मह्या च AUT आका दखूकर दयानिधान भगवान्‌ शिवडी яв Ч आर Ч Ч वरदान का दिया ॥ ४५॥ ओर उनसे प्रार्थना कियहुये शाम्त शिवदेवजी स्थावर | € z 
Š शिकता PUA होकर अरुणाचल एस MART भलीभाति घकारितई॥४६॥ दिव्य नगारों के शब्दों я अप्सराओं के गान व नृत्य से तथा सैकड़ों чоё 4 
y या से азат सद्द VAT हाता ह H ४७ H RE मध्य में аяй से वे शिवजी पाजत Є विष्णु जा का नाभि स उपजहुय ब्रह्मा न खाको का x 

5 र्चा Аа इक ॥ किसी समय аттат का तपरया q विघ्न करने की कामनावाले इन्द्र से प्राथना कियेहये ब्रह्मने उत्तम Әй को रचा ॥ ४६ H आर सुन्दरताक Ne 

5 1414: Ú आववेखूवचतयावरप्रादाद्सा।प्सतप्॥ ४५ n асаан यातःस्थावरलिङ्ताम्‌॥ अरुणाद्विरिति El 
s अनति भशान्तःसमरकारात॥४६॥दब्युन्हाम्‌नेेपिरप्सरोगीतनत्तने॥पूज्यतेतेजसंलिङ्गपुष्पदष्टिशतेःसदा ॥ | 2 
% AARAA AAA СЧГЧ Ян 1 विष्णु TAGE a त्रह्मालाकान्ससजहि॥४-॥ аже ая कतु 2 
РАДЫ A RUI IAS ARAN ४९ ú нєл лаг =н 2 
у स उमाहकन्दपशरः MASERA: N ५० ५ स्प्रष्टु कमंतमालोक्य ब्रल्माणंकस ताशनम ॥ नत्याप्रदक्षिगाव्या ? 
5 जाहन्तुमच्चदराप्सरा:॥ २१॥ अस्यांप्रदक्षिशाम्मक्त्या कुष णायांप्रजञापतेः ॥ аа чаза не (0 
3 Чач ии सावालापाक्षणीमला गगनंसमगाहत ॥ पुनश्चखगरूपेण समायान्तंसमीक्ष्यव ॥ ६३॥ शर 2 
5 एयावमःनासाशाणा द्रमिसमाश्रयत्‌ ú ब्रह्मणाविष्णुनाचत्वमदृष्टपदशेखरः ॥ ५४ ॥ रक्षमामरुणाद्रीश शर с 
3 JU न ни उस яяачаага का दखकर कामदवक बाणा से वेघितहदय वात बे ब्रह्मा जी मोहितहुये че ॥ Ba वी gS उन कमलासन ят с 
<ç का देखकर ЧАЯ प्रदाकषणा क बहान म उत्तम अप्मरान जानकी इन्छाकिया॥ ५१॥ भक्ति स जव यह प्रदक्षिणा करनळगी तब इन ब्रा कक्षणाभर म चारा | * 

2 दिशाश्रा स सुख उत्पन्न होगय ॥ ४० ॥ ओर वह खो पशिक्षा होकर आकाश मे ग्राप्तहई फिर पत्तीरूप Š MAEA НЕП को देखकर Ya ॥ शरण को मागती 5 
टे | AR इस अरुणाचल प ANAT हुई व TAT मह्या TAU स न RRA नाच व ऊपग्मारावाल तुम ॥ ५४ ॥ है खरुगाचल शरणम आ हुइ व RA | $ | 


ХУР 


Җыя, स्मरण, व «11918 यह अरुणाचल मनुष्यों के सबपातकोंका ares ॥६५॥ еты 


t यह अरुणाचल आपही स्थित Š ॥ ६६ ॥ के जितके देखने से मनुष्यों को Фа नेन्न x 
ЧТ ТЕ 0919 999 स TT का नाश व ज्ञान के АЯ! का लाभ होता š ॥९७॥ पुरातन समय हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे अंश से उपजेहये वे जगदीश अह्याजी अपने 


| те से айн इस лазе मे नहाकर मोहरहित हुये 1651 हे संसारको RE RAS | तुम बह्मतीर्थ में नहाकर सुझको पूज कर हाथों को जोड़ 

| णानमस्कारेः पूजनेःस्मरणस्तवेः ॥ ACURA TUE AGATA: 1 ६५॥ BARS TSA स्वस्थानेपुकुला 
53 ॥स्थितश्वः का श्वदवाह मरुणाद्र पंस्वयम््‌ ॥ ६६ пачатага гата भवेत्सरवांघनाशश्व 
तामश्वज्ञानचक्षुपाम्‌ ॥ ६७ N मदंशसम्मवोब्रह्मास्पनास्नानरह्मएष्करे ॥ अतरनालाएराब्रन्नमोहोभूजजगत्प 
(фаз ॥ स्नात्वातवब्रह्मतीथेमांसमभ्यच्यकृताञ्जलिः॥ ЧАТА ат AREAS ॥ ६६ ॥ इति 
444Ң4141454414 सिथतमरुणाचळरूपतोमहेशम्‌ ॥ अथसरसिनिमज्यपद्मजन्माइरितहरंसमपूज यतमे 
nan ee TATA यमनियमादिविशुदधचित्तयोगः ॥ स्फुटतरमभिपूज्यसोपचारं गतदरितोनि 
जमापचाधपत्यम्‌ ॥ ७१ ॥ इते शार्कन्दएराणअरुणाचलमाहात्म्येपञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ॐ l 

, सूतउवाच ॥ पुरानारायणःकल्पे शयानःसलिलाएंवे Ч эт यने कूदा Ча ЕЧ ॥ १॥ ан 4 


(7 MAR R कर शोचरहित होवो ॥ ६६ ॥ इस के अनन्तर तडाग में ЧЕГЕ ASIST इस वचन को कहकर अरुणाचल रूप से स्थित पापनाश 1. विश्वनाथ : 

शिवजी को क्रमसे पूजन किया ॥७०॥ व यम नियमादिको से अर्पित यांगवाल इन AANA इस अरुणाचल को उपचारपूर्वक प्रकटता Š पूजकर पाएरहित हो 
अपना HRA का UAR ॥७१॥ gg चरिकन्द्उुराणश्ररणाचलखणडदेत।दयालुमिथ्वविरचितायांमाषारीकायांपञ्चमोऽध्याय ШЕН! Ф 1 
| Sis | जिमि पूज्यो aqa हि विष्णु आदि सब देव । सोइ ӨЗ अध्याय में AR चारत ZART ॥ सूतजी बोले कि पहले किसी समम कल्प Š мәнде में |р 


oye 5 अरुणाचल के दर्शन से नाशहोजाता Š ॥ ६४ ॥ प्रदक्षिणा, नमस्कार, 
३८ | TARE और अपने स्थानों कुलाचलों में मे कोई स्थित हूं ओ 


Ж. 

е 
ЗЭ?" Ч 
ч समस्त मनारवफलां के दायक तथा 4 
स परकार चिन्तबन mgd विष्णुजी | 


5 oUa at. a ` “> ES ~ nOs a * ` - 2 
hoy 2054 घुङिवाले सोतेहुये मुझको AER अथवा सबको रचनेवाले शङ्करजीकी शरणमे TN ११॥ सब दोषॉक विनाशक 
४० чая शिवजी का दर्शन थोड़ी पुणयवाले जनों को сеч है 


ta ॥ १२ | आत्मा में टिकेहुये ज्योतिलिड़ सदाशिवदेवजी को z 
ने बार २ भाक्तसे REIT प्रणाम किया ॥ १३ ॥ व पातकोके विनाशक तथा संसारको रचनेवाले शिवजीकी स्तुति किया इसके श्रनन्तर शारण के योग्य аяу सदा 
, || अजा न शरणम श्रायहुये ॥ १४ ॥ उन विष्णुजी को कटाचों से अनुग्रहकर यह कहा कि उठिये तब उठकर विष्शुजीने दयासेपूर्ण व अध चन्द्रभालवाले सदाशवजी 
का स्तुति क्या ॥ ५५॥ कि AAE के खामी व ARTS घारनेवाले के लिये नमस्कार है ब हे देव | निविद्‌ शरीरबाले तथा त्रिपुर के द्रोही आपके लिये яа. 
ШЫНЫ СЫНЫҒЫ २॥चिन्तयन्नेवमात्मस्थं ज्योविलिइंसदाशिवस а лага єє देवसष्टाझ्यासु 
8: ! IR tl वश्वसष्टारमीशानं ए्टबडुरितांच्छदस्‌ध AFIHAN UTY: शरण्यःशरणागततम्‌॥१४॥ ЫГ ДЭ 
ES RE! нг उत्यायकरुणाएणं शम्सुचन्द्राडशखर ! 23 li नमखिश्ुवनेशाय त्रिमूतिगणधारि 
ха ааа ага 14821905801 १६॥ त्वमेवजगतामीशो निजांशेदेवतामयेः ॥ कायकारणरूपेण करोपि 
Sag PHE „ 56 I मॉनियुज्यजगद्श॒प्ती परिमोद्यचमायया п ачага विहातुमपिनेच्छसि ॥ १८ ॥ 
किकराम जगन्सूतान्य स्तभारास्म्यहत्वाये॥ ЧОН वमर्न्यहमकालशयनन स्व म्‌॥१९॥अथशम्भुहररातिम gar 
समाक्ष्यसः 11 आददशहरःआमान्‌ सयाश्चत्तहरार U Ro tt БЦЛН ЛЫН तिष्ठामवसुधातलं॥ ы 
स्कारहे ॥ १६ па लोकोंके स्वामी ठुम्ही देवतामय अपने अंशोसे अपनी इच्छा के झारा कार्य व कारणके रूपरो कमो को करते हो ॥ १७ ब संसार की रक्षा मे 
सुझको नियुक्तकर तथा मायासे मोहितकर दोपवाले मानसकर्म को छोड़नेकी भी इच्छा नही करतेहो ऐसा नही Š याने उसको छोडते हा | ss ॥ क्या करू मैं 
समार की सूक्ति तुममें भारको धरें और эн аа शयन से मे अपना को सदोपकी नाई AATE I за ॥ इसके श्रनस्तर उन श्रोमान्‌ सदाशिवजी ने विष्णुके 
दुःख व सन्ताप का देखकर विष्णुको इस प्रायश्चित्तकी आज्ञा दिया ॥ २० ॥ कि सें पृथ्वी में अरुणाचळरूप से टिकाहू उसके दर्शनही से तुम्हारे तम ( श्रन्धकार 


ललक 


шэнэ 
УА 


| 
| 
4 : mn A ` м ° “6. A ~ = e ^ ^ = < С 
Wege a (देव्यरूपवाली अप्सराओं के सौ ШЫМДЫ ३०1३१ ॥ व यह SUNT दिया कि तुम सब नृत्य, गीत व बाजाओ से अरुणाचल की सेवा क्रो | | श्र 
४९ , ARS नयन विष्णुजी ने इस सझतडाग में नहाकर | RR N ЕЧ TAT अरुणाचल की प्रदक्षिणा किया व पापरहित होकर उन्होंने सव «әдәд स्वासिता को ७ 4 
‚ पाया ॥३३॥ 4 सुन्दरा लक्ष्मीजी समेत सदेव काडा क्रिया आर देत्यासे पीड़ित तेजराशि सूर्यनारायणजी ने भी ॥ ३४ ॥ зата उपदेश से भक्तिपूर्वक अरुणाच- | 
5 a ~ х a -- е > е с AN ” ғ. ~ <. - 
7 WH TAR आर अह्यासे रचेहुये पवित्रेंकारक तीर्थ Ч नहाकर ॥ ३५॥ श्रापही सूर्यनारायण NAT इस अरुणाचल की प्रदक्षिणा किया ओर सब dala विजय Ç 


“ілес, 
` 


दिव्यरूपाणांशवमप्सरसाइलम्‌ ॥ ३५१ ॥ ure cicey सेवध्वमितिचादिश 
विष्णु;कमललो Ta: ॥ ३२ и TESTER GERIET EEE as 
३३ ॥ ETM eM AA HARTA N भास्करःतेजसांराशिरसुरेशपिपीडितः ॥ ३४ ॥ ब्रह्मोपदेशादानच्य 
ARRE ॥ निमज्यविमलेतीर्थे पावनेत्रह्मनिर्मिते ॥ ३५ ॥ प्रदक्षिणज्चकारैनमरुणाद्रिंस्वयंप्रश्चः ॥ 
अशषदत्यावजयंलब्ध्वामेरुप्रदक्षिणम्‌ ॥ ३६ ॥ लेमेचपरमंतेजः परतेजःग्रणाशनम्‌ ॥ दचशापानलाकान्तस्सो 
मः।शाववचावलात्‌ ॥ ३७॥ अरुणाचलमभ्यच्यं तब्धरूपोमवत्पुनः ॥ अग्नित्रह्पिशापेनदधानःसवमचताम्‌ ॥ 
३८ ॥ अपरतो पिपवित्रोभू दरुणा चलसेवया ॥ IATA ATRAE ॥ ३६ ॥ शिवाछब्धवरान्दैत्यान 
सबांवृहत्वाजगत्पतीत्‌॥ पातकेश्चपरिचीणस्तथालोकान्तमाश्रितः ! ४० ॥ शम्दुंप्रसायतपसा शिवेनपरिचोदितः॥ 


| 

| 

` e ~ a қ.ж ` ~ ` ` an m жо ғ. +< a | 
ҚАЗАНЫНАН FT ॥ ३६ ॥ 514318 तेजको नाश करनेवाले उत्तम तेजको पाया ओर दक्षजी की शापाग्नि से घिराहुआ चन्द्रमा शिवजी के वचन के | 
} 

| 


Ч N स्नात्वात्रह्मसरस्यस्मिन 


बलसे ॥ ३७ ॥ अरुणाचल को पूजकर फिर रूपको MASA है ओर अझार्षि के शापसे सर्वभक्षता को धारण कियेहुये अग्निदिवजी ॥ ३८ ॥ अपवित्र भी होकर 

अरुणाचल की सेवा से पवित्र 22 और इन्द्र जी AE बल, पाक, नसुचि व भ्रहङ्कारी जस्भदेत्य को y 
SSO NON A | sÑ ~ = ` A ` = as 

सत्र दृत्याको मारकर पातकों A रहितहो. लोकान्त मे ANAT Е П ४० ॥ ओर तपस्या से शिवजीको प्रस 


е 


३६॥ व शिवजी से पायेहुये वरवाले संसार के स्वामी 
ч कराकर शिव से प्रेरित इन्द्रज़ी अरुणाचल को पूजकर | : 8 


w. 


he Ч» 
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॥ नहीं नांघते हैं किन्तु इस अरुणाचल की दाहिनीओर से परिक्रमाओं स चलते है ॥ ||. 


“| पाया व दक्षजीने मस्तक्र को पाया, भगदेव ने सम्पूर्ण नेत्रको पाया ग्ररुगाचल के सेवन से उन 
| 87 एथ्वीदान में जलधारा के रोकने से विष्णुजी के हाथ से कुशके अग्रभाग से शुक्रजी 
: 


तिग्मांशः्सहिशोणा 


जाकर वे भास्कर नामक पवत Ч स्थित होकर बड़ा काठिन तप करके पवित्र चित्तहो नेत्रको पाया है ॥ ५५ ॥ और जङ्घां स रहित उत्पन्न अरुणजी 549 
क उपद्श से अरुणाचळ को आराधकर सूर्यनारायण के सारथी कर्म को प्रातहये ॥ ४६ п पुरातन समय सब अक्मपियों ने अरुणाचल नाथकी सेवा से व 


: ARAR के क्रमों से वेद वक्तृताका पायाहै॥ ५७॥ और परतन नामक राजाने अरुणाचल को गान करतीहुई देवकन्या को पकड़ने के लिये आदर समेत हुआ ॥ | 
` ५८॥ तब क्षणभर में वानर मुखवाला होगया फिर मन्त्रियो से प्रेरणा किये हुये राजाने उसको देकर ब अरूणाचल के लिये अन्य कन्याको दिया ॥ ५६ || 


Fogo 


е2. 
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चलने से विकल उस प्यासे ча शोणनदी के किनारे प्राप्तहोकर उस aly लकडी के ZART डाला ॥७.॥ нєнэ चलनेवाले उस सुनिने जब नर्दाके जल 
को पीनेकी इच्छा किया इसके अनन्तर अरुणाचल के स्वामी काठके हार्थोकी देख कर | ७१ ॥ यह क्या है ऐसा पूछते हुये कलि ( झगड़ा ) में तत्पर होकर उसके 
सामने 4% और रोधसे उसको पकड़ने की इच्छावाला वह ЧЇЙ भी उसके सामने दौड़ा ॥ २२ ॥ और अचानकही चरणों का पायेहुये उसने अपने घरको 
प्रयाण किया और वहा पुरुषको न देखा व EZ हार्थोको ॥ ७३॥ आपही लेकर व देखकर उसने अरुणाचलको अणाम किया व चरणों तथा रूपको पाकर 


a 


जाइचङ्कमणतर्मिन्न्यास्तोयंपिपासाति ॥ अथशोणाचलपतिईष्ड्ाचदारुहस्तके ॥ ७१ ॥ किमेतद्तितंप्रच्छन्न 
घावत्कलितत्परः ॥ सोपिकोपाज्जिधरक्षुस्तमन्वधावतुतत्पुरः ॥ ७२॥ STATA जगामचनिजालयम ॥ 


नाद्राचीत्पुरुषंतत्र ава ла ॥ ७३ ॥ ARANA ॥ नननन्‍्दलब्धचरणोलब्धरू 
पोमहासानिः ॥ ७४ ॥ विस्मयोत्फुछनयनेः शिवमक्तैमहात्ममिः ॥ एजितोलव्धपादःसग्जगामचयथेच्छया ДОГ 
वालीशकसुतःश्रीमाञ्च्छुङ्गाहुद यशू तः и अस्ताचलस्यशिखरंप्रतियन्दुमश्चद्यतः ॥ ७६ ॥ MEASAR सर्व 
देवनमस्कृतम ॥ судени: चीणवीयोंपतह॒बि ॥ ७७॥ БЕ ЕКЕ चोदितःशोणपर्षतम्‌॥ ra 
जसमभ्यच्यं तब्धवीयोमवतुनः ॥ ७८ ॥ नलःपूर्वेसमभ्यच्य कलिदोपप्रशान्तये ॥ «ЧЧ: ЕЧ TAT 


महासुनि प्रसन्नहुये ॥ ७४ ॥ और चरणों को पायेहुये वे मुनि विस्मय से प्रफुल्लित लोचनोंवाले महात्मा Raama पूजित होकर ais चल्लेगये ॥ ७५ | ER 

के पुत्र श्रीमान्‌ चालिजी उदयाचल के शिखरसे अस्ताचल के शिखर को जानेके लिये उच्यत हुये ॥ ७६ ॥ और उन्होंने सब देवताओं से प्रणाम किय हुये अरुणाच- 
an ms х. A mn ` an > Уу огу N a ` ` eS [a 

लकोदेखाव उपर जानेके लिये उच्यत वे बालि बळरहित IRA गिरपडे॥७७॥ और पिता इन्द्र रो समागम को प्राप्त होकर हरणा किये हुए बालिन अरुणाचल 


> ALS 


पर्वत पे तैजस लिंग को पूजकर फिर वल को पायाहे ॥ ७८ ॥ पुरातन समय दया संयुत नलराजा ने कलियुग के दोष की शांति के लिये इसश्ररणाचळ को Чи 
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सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी, qa नदिया अरुणाचल पवत को पूजकर विपत्तियों से मुक्ति को sags हैँ॥ =ë ॥ 99 दिशा के भागमे सूर्यनारायण, दक्षिण Š, A- 
‚ | स्वामिन्न ब чїч भाग Ñ वरुण तथा महादेवजी उत्तर में आश्रित हैं ॥ ० ॥ दो योजन तक पर्वत की समा (gz ) स्थित है और टिके हुये ये चारों देवता अरूगा- 
| ”| चल पर्वत को सेवते है ॥ аз ॥ जो कि अरुणाचल के सब ओर सीमाओं के अन्तमें स्थित हैं वे चारों देवता अरणा/चल आकार वाले शिव को प्रणाम करते हैं ॥ ६ २॥ : 
इसके उत्तरशिखर में बरगद का за देख पड़ताहै जिस की जड़ में सिड वेषवाले महादेवजी सदैव रहते है ॥ ६३ ॥ और जिसकी मडलाकार बडी भारी छाया राव 


गताः ISSN भास्करःपूर्वदिग्भागे विश्वामित्रस्तुदक्षिणे и पश्चिमेबरुणो भागे 


ех. 


асаа निशूलीचोत्तराश्रयः Ne on योजनहय 
Pra सामाशलस्यसास्थता॥ चतस्नोदेवतास्त्वेतासेवन्तेशोणपर्वतम्‌ ॥ ६१ ॥ स्थिताःमीमावसानेषु शोणाद्रिंमर्व 
GRATE ॥ नमान्तदेवाश्वत्वारः शिवंशोणाचलाकृतिम ॥ ९२॥ अस्योत्तरेस्मिन्च्छिखरे हृशयतेवटभूरुहः ú सिद्ध 
чч UES यस्यसूलेमहेश्वरः ॥ ९३॥ адата а= सर्वदामण्डलाकृतिः ॥ लक्ष्यतेविस्मयोपेतेः सर्वदादे 
TAH ९४ ॥ अष्टामिःपरितोलिङ्गेरष्टदिक्पालपूजितेः ra शोभतेरूपवार्जित ॥९५॥ दपा 
ЧИХТ НЕЯ शङ्कराज्ञानुपालिनाम्‌ ॥ अन्नवमहदास्थानमादिदेवेननिर्मितम्‌ ॥ ९६ ॥ बझुलश्चमहास्तत्र सदाथि 
qha: ॥ अगमार्थविदामूले वामदेवेन सेड्यते ॥ ९७॥ अमगस्त्यश्ववशिष्ठश्न सम्पुज्यारुणभूघरम ॥ संस्थाप्याल 


Faa तेपातेतादृशंतपः ngen हिरण्यगर्मतनयः पुराशोणनदःपुमान्‌ ॥ заа ачаа т йн їч 
रहती हू व विस्मय से संयुत समस्त देवता व ачр सदेव उस को заа пав 
से वह रूपये रहित पवत शोभित Ë ॥ ey H और शिवजी की आज्ञा को पालन 
Ў. स्थन निर्माण किया हे Has और йч 
जसे संवित рген ओर अगरूप च वशिए जी में भ्ररशाचल को भल्लीभाति पूज 


ओर सब ओर आठो दिशाओं मे Raa व आठ दिक्पाला स पूजित आठ लिंगा 


` 


कर व॑ निर्मल ТЛ थापकर वैत्तीही तपस्या कियाह €= ॥| ТЯ समय 
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करने वाले शिवभक्त राजाओ के लिये यहीपर आदि देव सदा शिवजी ने बड़ाभारी |. 
मांगे हय फलो को देने वाला वहां पर बडाभारी AISAN का वृक्ष है जो कि जड मे शास्त्रार्थ के जानने बाल शिव 


| 
| 


š Ы 
Sut उत्तम ब ससारभरमं भधक तथा अरुणुवणे 8 ॥७॥ प्रणाम 14454 TR л याग्य AIT ае Ч ससारके पातक का नारा करनवाल अरुणाचलका | 
IRI पुणयवान्‌ 5443434 पुएयकी THIER सयोगसे पाते 81 ८॥ SIT ARES AR TUT AES ааа чаг Би Ч का याष ил len | 
s ° | अरुणाचल पे भयो जिमि सकल तीर्थ समुदाय | सो सप्तम अध्यायमें ч सुखदाय ॥ पार्वतीजी बोली कि अग्निमय लिग पृथ्वीमें केसे जानेयोग्य |.) 
SAR व सब प्राणिर्या की शाति केसे हुई हे ॥ 9 ॥ और किस प्रकार पुएयदायकअरुणाचल से Є 40 उत्पत्तिहुई है व सब श्रंगोंको संहार किये हुये явц 51. | 
ë ॥ Q H गोतमजा बाळ क सतयुग म आ।ग्नमय पवत ч Яа AUT SIICH सुवणा चल व कलियुग म मरकताचल़ 61 3 | सतयुग Ч बहुत याज | | 
गोरीउवाच ॥ कथमग्निमयंलिङ्गमभिगम्यमभूवि ॥ प्राणिनामपिसरेंपासुपशान्तिःकथश्वनन ॥ з u яш || 
झवःपण्यार्कथंचारणपर्वृतात्‌ ॥ उपसंहतसवाद्ः कथश्चाप्यरुणाचछः ॥ २॥ गौतमउवाच а жааз; | 
नैवायांमशिपवेतः п हापरेहारकगिरिः कलोमरकृताचलः ॥३॥ बहुयोजनपर्यन्त कृतेवहिमयःस्थिते ॥ बहिःप्रदक्तिएं 
ч: प्रशान्त्यथमह्षयः ॥४॥ शनेःशान्तोरुणाद्रीशः श्रीमानभ्यथितः सुरः ॥ लोकणुप््यर्थमत्यर्थ्ुपशान्तोरुणाच 
छः ॥ ५॥ अथगोरीसुनिंप्राह कथंशान्तोरुणाचलः ॥ कथंवाप्रार्थयामासुेवेशंत्रिदशाञअमुम्‌ ॥ ६॥ इतितस्यावचः |. 
зет गोतमस्सम्यमाषत N प्रशस्यमक्तिमतुलान्तस्यास्तत्तवार्थवेदिनीम्‌ ॥७॥ गोतमउवाच॥ अग्निरूपंपुराशैल | 
मासादायेठुमचमाः ॥ तदासुराःस्तुतिचकुरभ्यच्यंत्रतुसम्मवेः сі देवाऊचुः ॥ भगवन्नरुणाद्रीश सर्वलोकहि | 
| नतक इस पवत के शग्निमय स्थित हानपर शान्त क [लय महापलागान Чех ЧӘ किया फ ४॥ व даага स प्राथना कियाहुआ SAT अरुणाचल 
, संसारका रक्षाक [लय बहुतहा शान्तहआ है H ५॥ इसके अनच्तर पावताजा ने गोतममुनि Ч RRITE ARNAS कंस FASER इ व कस प्रकार दुवबताआ न 
| इस दवश का प्राथना कियाह ॥ ६॥ उन पावताजा क इस वचन का सुनकर SHE तत्वाथकां जाननवाला अतुल भक्तिका प्रशसाकर गोतमजा ars ॥७॥ गांत- 
मजा बाल कि पुगतन समय अग्निरूपी अरुणाचल के सपीप स्थित होनेके किये असमर्थ देवताओंने उस समय ऋतुवों में зза पुष्पोसे पूजकर स्तुति किया 
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М यता का मजा १८ ॥ जलके sagi से नदियों में समस्त जलको डो | 
x | 2. N : o ने ताथाका सब उत्पत्ति को सुनने के लिय उनसे प्रारस्भ किया ॥ २१ ॥ पावेतीजी बोली कि हे भगव 2. 5 б ца 
8) | аздтн उत्पन्न दं सुस से ЕГ सब उत्पत्ति को PIRA ॥ २२ ॥ उन पावतीजी के इस वचन को सुनतेहुये गौतमजीने पुरातन a. Š 
| | А ооо 'वेधान्यासन्‌परितःप्राथंनावशात्‌ ॥ दिक्पालानासुराणाञ्च mala |6 
; € ЧТ गाराकुतकसंयुता ॥ «іга श्र Ё 
Gl गोरीउवाच ú कानितीर्थानिजाता त लत N : 
51] तान 19191949 ॥ भगवनत्रहिसकठं तीर ( 
SET ARIER % ताथानामुद्धवमम ú २२॥ इतित 
PE | са ॥ त ЗЕН 84845418 54554 ॥२३॥ गे 
S|) єє ч ॥ याम्यंनाममहातीर्थ ана бн кал गातिमउवाच॥ परखीसबमा | 
5 पपम्‌ ॥ नेऋतन्तम Ч यसभायावजुस्भते ॥ २४ N अनरनालायसोसुञ्चद्भब्रह्मा्र 15 
2 чаи उमहाताथननहत्यादाशिशोयने॥२५॥भूतदेतालविजयंतत्रस्नात्वापंयोगताः ॥ पश्चिमेवारुणंती x 
J оо. त Хал स्वीयंकोशंपुरालेसे स्नात्वाचवरुणोनिजम्‌ ॥ वायव्येतहिशोमागे ama | 
| 2. Ер чо БЫ ИШЕ ЫНС उत्तरथपतस्तांथ सवर्णक॑ंमलाज्ज्वलमा॥ REN दिव्यसोगन्ध : 
i _ ç नके लिय ART कथा ॥ २३ H गोतमजी बोले कि अग्निदेव जी ने यहां नहाकर परा ग Б 
š. | APIT त्याग RNR आर याम्यनामक महातीथ दक्षिण॒भाग में विराजता ॥२४॥ इसमें यभराजजी ने न © $ Sle HIT से उपजेहय पा- 
o ETS से नद्वाकर हे अर 
5! 52 .. TATEN २५॥ SER नहाकर ऋषिलोग भूतों व Чата] के विजय को м PEN तिल दिशाच ane 2. : 
> N इसम नहाकर पुरातन समय वरुण ने अपने कोश ( BRET ) को पायाहे ओर उस दिशाके वायव्यभाग में वायुतीर्थ शोभित है ॥ २७ ॥ पुरातन 7 
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नहानेसे सब 9919 अर्थेकी भलीभांति सिद्धि होतीहे ॥३८॥ agin सुमेरुगिरिसे भगवान्‌ वादाइयुनि आकर FAN AAT अरुणाचल की सेवा करते हैं ॥ ३६ ॥ 


an N 


99 ~ 1 nn A ` x ` 
q чї तथा उच्तर QUA गज्ञानामक महातीर्थ स्थित है उसमें नहाकर मनुष्यों के समरत पातको का नाश होताहे ॥ ४० ॥ यहां कार्तिक महीने में गंगादिक सब 
नदिया भलीभाति आकर ARIAT अरुणाचलेशकी सेवा करती Š ॥ ४१ Па अ्रुणा चछेश के समीप ब्राह्मयनामक महातीथे हे उसके समीप गमनसे शीघही | * 
अक्महत्यादेक WT नाशहोजाते S Il ४२ ॥ लोको के पितामह मझाजी अगहन महीनेमें यहा आकर प्रतिदिन अरुणाचल को पूजते Š ॥ ४३ ॥ और पौष महीने में 


नात्‌ ॥३८॥ अन्रमेरोःसमागत्य वशिष्ठोभगवानषिः па са аан शोणाद्रीशनिषेवणम्‌॥१६॥गङ्घानाममहा 


तीथ पत्तर दिशिस्थितम्‌॥ तत्रस्नानाद्भवेज्षूणां सर्वपातकनाशनम्‌ Lo ॥ गड्ठायाःसरितःसर्वा: का्तिकेमासिसङ्घ 
ताः अनारुणाद्रिनाथस्य सेवांकुर्वन्तिसादरम्‌ 93 1आह्चर्यनाममहातीर्थमरुणाद्रीश॒सन्निधो ॥ तस्योपसडमा 
IT ЯВСАН ॥ ४९ ॥ मार्गेमासिसमागत्य बरह्माछोकपितामहः ॥ атаа аа етуде 
чеп पापेमासिसमागत्यस्नात्वातीर्थॅनिजेसुरेः ú महेन्द्रःशोणशेठेशमम्यचंयतिशझरम ॥ 991 शेवंनामम 
हात प साजधांरृश्यतेपुरा॥ सद्रोब्रह्मकपालेन सहसात्रव्ययुज्यत ॥ ४५॥ अनशम्सुर्गऐेस्सार्ड माघेमासिप्रसी दाति 


प्रायश्रित्तानिसवाधि नृणांसफलयनभुति ॥ ४६ ú आग्नेयमग्निरिग्भागे तीर्थसोमाग्यदायकम्‌॥ अग्निरत्रपुरास्ना 
ЧГ Та: ॥४७॥ अनङ्गेपिस्मरःस्नालाफाल्णुनेमासिसङ्तः ॥ хатт भूतःसवसुखा 


ata 
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Час समत इन्द्रजी आकर व अपने तीर्थमें नहाकर अरुणाचल के स्वामी MATA को पूजते हैं H ४४ ॥ व समीपही शेवनामक महातीथ देख पड़ता 
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| यहां पर एरातन समय शिवजी अचानकही AUS कपाल से छूटगये है ॥ ४५॥ यहापर walt मजुष्योके सब प्रायश्चित्तों को सफल करतेहुये गणासमेत शिवजी | 
an ` мэн, x A ` "x ` at су е ~ 2х a` 
ARRIT Ч प्रसन्न हातेह॥ ४६ ॥ और अग्नेयदिशाके भागमें सौभाग्यको देने वाला आग्नेयतीर्थ है पुरातन ममय अग्निदेवजी इसमें явах अचानकही सुखी 
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48 


а 


| पर महाबलवान्‌ विश्‍वदेवता अरुणाचल को पूजकर देवेशता के 
| | EEN E ЛЭ 
х) सारकी अमित mf T A 59 6 ॥५८॥ चन्द्रमा, सूयक Sot स स्थित 49444 नामक सहातीथ हे чаң नहाने 
E ता मिलता ह ॥ Ҳа и 91 ARA सवओर ar का तीर्थ शोमित है पुरातन समय इसमें लक्ष्मीजी ने नहाकर पुरुषोत्तम Ёш 
STAR I ६०॥ उत्तर देशास पुरातन समय एण्यदायिनी स्कन्दनामक नदी स्थितहै पहले इस नदीमें नहाकर स्वामिकासिकेयजी ने qeq बलो पाया 
ї 
83 व पाश्चदिशा में उत्तम कुम्मनामक नदी प्रसिद्ध हे वहापर घरसे उपजेहुये अगस्त्यजी नित्वही टिके रहत S H ६२ H ओर श्रीगंगाजी सूलभाग š स्थित 


शंलेशमगमन्नमरेशताम्‌॥ ५८॥ वेश्‍वदेवंमहातीथे Чаа еа ae तेतन्रमञ्जनात्‌। 
48 114148248014 पूवस्यान्दाशिशाभिते ॥ ३ लक्ष्मीभपुरास्नाता ЛНЧЯД ॥ ६० ॥ उत्तरस्या 

।न्दाराएरा पुण्यास्कन्दनदास्थता॥ अनरस्नाताएरास्कन्दः सम्राप्तावएलबलम्‌ ü ६१ ú पश्चिमस्यान्दिशिख्या 

USARA ॥ ।नत्यव्यास्यतस्तन हगस्त्यःऊुम्मसस्सवः ॥ ६२॥ गङ्गाचमूलभागस्था यमुनामगनेस्थि 

ता ॥ ТАГАТА सवन्वशाणपवतम ú 53 1 “ИЛ थानि सम्भतानिसमन्ततः ॥ तपाभदानूपुरावत्तु 

साकरडयस्तुनाराकत्‌ ॥ ६४ ॥ तपामवहामस्योय Л Ч Л ॥ प्राथेयामासच ТЕГЕ БЕГЕН 

६५ ॥ साकंएडेयउवाच ॥ भगवज्ञरुणाद्रीश тет: ॥ प्रस्याताश्रपकाशन्तिहुरं ध्यास्तल्पचेतसाम ॥ | 
т 85 l RRRA AEA «а ARAE и чан Ч УӘ ॥ ६७॥ इतितस्यवचःश्रत्वा देव 


ыр шоо 2 
Si : о. г में स्थित : | karsi | भागम स्थित इकर अरुणाचल को नेवती हैं ॥ ६३ ॥ व зей उपजेहुय बहुत से QS पुरातन समय 
| F क जय माज्रडयमा नहा समर्थ BAe ॥ ५४॥ q उन माकरडयजीने बहुत तपस्याश्रोस अरुणाचलको яла कियाहै व प्रसन्नमनवाले उस 
3 | पवत से सुनिनायक ने वरकी प्राथना किया ॥ ६५ ॥ माकएडयजी बोले कि हे भगवन्‌, अरणाचलेशजी ! हजारों तीथोके भेद a हैं जोकि थोडी 


| gami के gaa जाननयोग्य हूँ ॥ ६६ и 19 aga उनकी समीपता को एक SRY किस तरह TET क्योकि इनके чая सेवन में परि पूता नहीं होती | 
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WUE का धारहुय भी शान्त रूपवाले ये परमेश्वर गिरीशदेवजी फि 
खणएडद्वादयालु मिश्चविराचितायाभाषाटीवायासप्तमोऽध्यायः || ७ ॥ 


| दा० | अरुणाचल Ч जहांपर अहे जौन से देव। सो अष्टमश्रध्याय में айй 
5 ana पे मेरुधन्वी | 


र यहा at महष्यगणों से किस परकार पूजनेयोग्यहैं ॥ ७७ | इति श्रीस्कन्दपुराणे अरुणाचल | 

Ф l @ | ® [ | Š How 

तह सब भेव ॥ गौनमजी बोले कि Š दावे ! पुरातन के चरित्र को सुनिये कि केला 

लगाको दुखन के लिये तीथयान्ना के निमित्त मुझको आज्ञा दिया ॥ १ | SAT, केदार, बदरिकाश्रम, काशी а पवित्र Za तथा 
न्तरूपःपरमंश्‍वरायमभ्यचेनीयोभुविमत्यंवगें; ॥७७॥ दाते श्रास्कन्दप्राणअरुणाचलमाहाकयेसप्ठमोऽध्यायः Not 
ШЕ ЕЕЕ ॥ श्वणुदंविपुरारंत्तं कतलासमसरूपान्वना N ПЕТТ НЕТЕТ ATI ॥१॥ аа 
कदरारतथाबदारका श्रम ॥ 555134444514 аут] पवताशव UR AER ¡GUATE पुराष्य 144888114 
नानावदनांच तारषागारजतथा ॥ ३ ॥ कुलशालछुपुणयषुजलधीनांतटेष्वपि ॥ स्थानष्वन्येपुद्वेशिकद्िपितेपुवनेष्व 
Qu Ул RARA साथयाग्राममनुजस्तथा।॥ ЧИЧӘПЯ Ч स्वय्थनंचरध्वान Nt तत्रतत्रमहा 
सागं ताथानाशवसाज्ञधा ॥ सबमानःसाशष्याइ पयरनुप्रयवाममास्‌ ॥६॥ Саа गाहसानान्रता 
1—49: U तपासयज्ञकसाण STL AGATA non RATA Ер МЕСЕ ЕТЕСІЗ ॥ सवाएयय[वपु 


कल्याणदायक श्रीपत पे || २॥ और जिनमें काच सुख्यहं उन साता पुण्यदायिनी पुरिया में हे गिरिजे | पवित्रकारक नदियां के कि 


नारा Y में गया ॥३॥ हे 
2 दवाश | पुणयदायक कुलाचलो व समुद्रा क किनारों तथा अन्य स्थानों में व FIJAR मे गया H ४ H और ऋषियों व दवगरसा त 


था айтат ब मनुष्या से 
पाय व ANRA उपजहुय लगांका सने देखा | ५॥ है महाभाग | зае शिप्यरामेत घूमताहुआ म वहा Tet शिवजाक समीप ती्थौका सेवन करतारहा 1६] 
ЯН इस भात तपस्या व यज्ञकर्मा को करता व Ч Ч घूमताइुश्रा भ AA से संयुतहोकर समस्त У स्नान करतारहा ॥७॥ आर शिवजी के स्मरणसे संयत 
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Желе с БУП so हे देवेश | अत्यन्त अद्भुत Yadaje ऐसा 981 अरुणाचलमय छिग чый मे कहीं नही देखागयाहे ц १८ ॥ हे देवेश | सूर्य, चन्द्रमा व अग्नि 
६० 8) 8 संयुत तथा яаая सुन्दर तुम्हारी तीन मूत्तियोंवाला वड़ाभारी शरीर देखपड़ताहे ॥ за ॥ तीन शक्तियों के ART से तीनों «19190 विधान करनेवाला a 
4 aras तथा @ अह्लोंबाला तुम्हारा अद्‌भुत л FATAI || २०॥ एथ्वीक भागमें त्रिलोक की रक्षाके लिये आपही विस्तृत होकर स्थित че 
& एसा प्रसद्ध हे ॥ २१ ॥ छलरहित दयानिधान तुम अज्ञानी ЯЧЭН का दशनही से समस्त सुखांको TT ॥ २२ ॥ पूजन से रहित अन्य लिंग शून्य maini Š 
2 FN Sa ay . БТ s ` cx єє 2.7. यृतेते ойл A यस्वरूपे 
кр lu ३८ ॥ Ачер ччнач काणत्रयसनाहरस्‌॥ БЕ ЕП ЧЭ EIIAATTHET ॥ १९ М-Я स्वरूप 
ca REITER зү Ба. त्रिको ङ्गं लिङ्ग _ K за q 5 бу. е 
: КЕС КЕРЕ ЕШ ЕЛЕ Magra pN] लल़न्तदृ एप्तत्तममू ॥ Ro ॥ नेद्‌ TACT AY वितत्यस्तयमास्थ 


ЗЕРЕНДІ Же айза: ॥ २१॥ अजानताञ्च मत्योनांसमालोकनमात्रतः ॥ वितरस्याखिलान्मो 
गानव्याजकरुणानिधिः ॥ २२ ॥ अचयारहितंसिङ्घ дета U इदन्तुपाजितंदेवेःसदासरवरप्रदम॥२३॥ 


СА 


A >q. 


IE 


5 प्रस दकरुणाइएं रोणाचलमहेइवर ॥ ШАА ШЫ С АСПЕН єв Да BIHAR 
: महत्‌ U कृताथायकपासिन्धा शररयशरणागतेः ॥२५॥ इापसंस्तुयमानो मेदेव 'शाणाचलेइदरः и अदर्शयत्परंरूपॉदे 


= AN Ч En : ¡EN 2 Б तोड a a Ч q न्ति - 
SM ENCUEN URNA АТА с {гта I नवभवतावातानित्यमस्तुममान्तिके 19911 
$3 5.2222 Ne छवि шоо ы + "eos ач.” शै эс पूर्वक सशि ~ CE га э, 
USARA ЯН सनातनेः ॥ तपसालञश्वतवपामहस्ामहदशय॥ २८ ॥ पकलासाशखरबसन्त ताः : 
ओर सदैव देवताओं से पूजन कियाहुआ यह लिय सघ वरदानो को डेनेवाला हैं ॥ २३ ॥ हे Запа], затиче, महादेवजी | प्रसनहोदो हे भक्कप्रिय ! मंमार से С 
SA मुझ शरणागत दी रक्षा कौजिये H २४ ॥ हे शरण्य, दयासिन्धो | यह атпа बड़ाभारी яна स्वरूप कृतार्थ होनेके लिये शरणागतों से захаа 
है जिसको मैंने देखाहे ॥२५॥इस प्रकार सुभामे ga कियेहुये अरुणाचलेश्‍वरदेवजीने उत्तम दिव्यरूप को दिखाया और यह कहा कि यहां आइय | ५६ ॥ बडो 
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Wee तुम्हारे ARA में बहुत кра आपका निवास यहीपर मेरे समीप सदेवहावे ॥ २७ ॥ और मुझको नित्य TAR BAT तुम सनातन सुखास лип 
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оць. | जीने प्रणाम कियेहुये मेरे ऊपर दयाकिया ॥ 1514 कहा कि Я aaa में Чан प्रकाश करूंगा उनको शास्त्रोक्त कियाओंके भेदो से प्रातिदिन पूजन 
ARR | करिये ॥ ३६॥ पाच эней से संयुत व अद्भुत अरुणादीश नामक मेरे सूक्ष्म लिंगको तपोबळ से पूजिये во | यह आज्ञा देकर महादेवजी ने सूक्ष्म लिंगात्मा 
е) र आपह से उपजेहुये निर्मल शिवरूप को मुझे दिखलाया || ४१ NAR आपही उपजेहुये उस айе व सम्पूर्ण आवरणों से संयुत सूक्ष्म Fena देखकर से हृदय 
2) | न ताथ होगया ॥ ४२॥ ओर फिर वेदोक्त 8 sí 
| आग 


क्ष्यन्तमागतम्‌ і ४३॥ कथंचुत 
४४ ॥ पूजकास्तवक्षेवास्युसन्दि 


ІҢ अथस्ताचर UE ШЫ ДЕЛ ЯГ аг гай: ॥ कथं 
THE नित्यासंवडतेतव ॥ ४६॥ ग्रागताबहवोदेवा अर्चयेन्मठुजःकथम ॥ प्रसीदपरमीशान स्वरयमेज्ञापया 


UTA: ॥ आज्ञापयत्तदादेवः विश्‍वकर्माएमानतय ॥ ४८॥ EN 
प्रकार के भेदॉको मचुप्य आपही कैसे जाने ॥ ४४ ॥ और ठुम्हारे पूजन करनेवाले कोन है व यहांपर कैसा 
पर कोन सेवकहै ॥४५॥ व किसप्रकार स्थानकी रक्षाहीवे हे और नित्य कौन रक्षकहें और किसप्रकार तुम्हारी 

к बहुत देवता эте तो मनुष्य किस प्रकार पूजन करे हे परमेश्‍वरजी | प्रसन्न होवो और DRA श्रापही 
| सब बतलाइये ॥ во ॥ इस प्रकार विज्ञापित आपही आज्ञा दिया ॥ ४८॥ कि तुम अधिक qa 


1 भरुणाचलदेवस्वासी ने उस समय झुँकेहुये विश्वकर्मा को 
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' लिये чан चतुर अन्य श्रीमान्‌ шеш पतिको पूजकर मनुष्य उत्तमगतिको qağa 
: है और सूर्यके समीप महाकाल के आगे हारपे नन्दी पूजनेयोग्य Š ॥ ६२ ॥ ओर 
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*, ad яв पूजनेयोग्य है॥ ५८ ॥ ओर आगे मेरे 


झास्ता से संयुत मातृगणों को पूजना चाहिये 
रवामिकात्तिकेयजी को पूजना चाहिये ॥ ६४ 
टिकीहुई दुर्गाजी व अधिक तपश्यावाळे अन्य भक्त 
द्र पूजनेयाग्य हे ॥ ६६ ॥ पश्चिम में अग्निरूप 


a गे मरे समीप aga aaa भक्तों q भोजनोंसे भूपित करते 
“у ~ ` ~ A ~ ғ. = aA AN 
ह ॥ ५६॥ ओर मेरे समीपको न छोड़तीहुई तथा अरुण्रेखासे पूजित नेत्रोवाली समीपही में स्थित उत्सव अर्थवा 


त R ॥ ६१ || ओर अन्य महाभाग्यवती झुविनायका नामक 
मर सब भक्काका पूजन अपना से कल्पित कियाजाता हे कि 
Фич AAAA: ú ५६ ú मत्पाइयेमविसुञ्चन्ती शोणरेखाश्ितेचषणा ॥ उत्सवाथोपराशक्तिरन्ति 
PERIS ॥ ६० ॥ दुखराङइघिपतिःश्रीमानन्यस्ताणडवपणिङतः ॥ зе ана उत्तमाइतिमा 
माडयात॥ ६१ N शाक्तश्रान्यामहाभागा सम्पूज्याञ्विनायका। हारेनन्दीमहाकालः पुरस्तात्सूरयंसन्निधो॥६२॥ 
मक्तानाममसमेपां पजनंचात्मकल्पितम्‌ ॥ दक्षिणेमातर'पूज्या विप्नशास्तृसमन्विताः ॥ ६३ ॥ सम्पूज्योंनेऋतेको 
णे विध्रशास्ताविनायकः ॥ स्कन्दःशक्तिधरः श्रीमान्पश्रिमेसुवनेशवरः ॥ ६४ ॥ कष्णसंज्ञानिलिज्ञनि ज्येष्ठावायुदि 
शिस्थिता и दुर्गाचोत्तरमागस्था भक्ताश्वान्येतपोधिकाः ॥६५॥ लि 


мэ. АДА बानिचमनोज्ञानि पूजनीयान्यनन्तरम्‌ ॥ म 
SS SS दक्षिणामूत्तिदक्षिणे ॥ ६६॥ पश्चिमेविष्णुरूपाइमग्निरूपान्वितन्तथा ॥ उत्तरेव्रह्मरूपाइं पूव 


ली उत्तमशक्ति THAT ॥ ६० ॥ और उछाह के 
शक्ति पूजनेयोग्य 
के GRUA विघ्न- 


॥ ६३ H व नेऋत्यकोणमें विन्नशारता नामक गणेशको पूजना चाहिये व पश्चिम में शक्तिधारक श्रीमान्‌ जगदीश 
॥ व कुप्णसंज्ञक लिंगांको पूजना चाहिये तथा वायव्य दिशामें स्थित ज्येष्ठाशक्ति पूजनेयोग्य हे और उत्तरभाग मे 
पूजनेयोग्य हैं ॥ ६५॥ इसके अनन्तर मनोहर छिंगोंको पूजना साहिये व दक्षिणा घूर्तिके दक्षिणश्रोर मेरा म- 


से संयुत तथा विष्णुरूप से चिह्नित लिंगको एजना चाहिये व उत्तर में ब्रह्मरूप से चिह्नित व फिर чан शारंग | 43 


cf 


हुये सूतिनन्दन नामक बालगणपति पूजनेयोग्य | ६” अगर 
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ЛЯХ ॥ और उत्तन वियावाले а चारी बाजाओंमें TET शिवभक्ती को UA अनेक भातिके क्षत्रिय, 
EST ॥७६॥ ओर हे सनिनाथ | चारों दिशाआके йй बसनेवाले व आशारहित शिवभक्त छनिर्याके लिये चार मठ 
i= > ES A i 
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RE ॥ a तियान्विविधान्वेश्याज्च्छद्रांइवशिवसम्मताव ! ७६॥ चत्वारश्वमठाःकल्प्याः 
Ча Даг ॥ सुनीनांशिवमक्तानां निराशानांसुनीइवर ॥ ७७॥ तेपुस्थिताइमेसचें रचन्तुशिवपूजनम्‌ п 
MARTE ABRA ॥ ७८ n जियन्तुसदान्येच यष्टारोपालिकाह्यपि ॥ सर्वेधाजायसानानां 
जतारनासम्भविष्यताम्‌ ॥ ७९ ॥ AEREA: ! AJUAN दृश्यतेदिव्यसरु 
ह्‌ः ॥ ८०॥ अचभक्तावितन्वन्तु शिवकारयेविनिश्चयम्‌ ॥ अन्रमेदीयतेद्रव्यमपेक्तितवराप्तये ॥ ८3॥ ЧД 
॥लशारक्ष्यशिवसेवकेः ॥ भत्तोविज्ञापितंचार्थ श्रोष्यामिएरतस्थितै;॥ ८२ ॥सवसस्पादयिष्यामितेपांचित्तातुकूलक 
Ке अपराधतहसाणि चमिष्येस्वचतामहम॥ ८३ u आगमोक्तेपुमार्गेपु Ч Ч Ч анар ах чаг स 
HARASI ॥ ८४ ॥ सझुल्पितम्भवेत्कर्म प्रातकन्ममसेवकेः ॥ ШКЕ 
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> सिरक उत्तम Ia यहां दख पडताहे ॥ ८० | FEIT भक्तलोग शिवजीके कार्य Ч Айч निरचयको विस्तार ЗӨ यहांपर चाहेहुये वरको भिळनेकेलिय सुक 

Э - la . वाक जो यह इत le ай: 0. ТАП ФО, हे AR इसक जाग स्थतभक्ता से ФЕЯ प्रया 2 

6 जनको मे सुनूगा ॥ ८२ ॥ आर उनके चित्तके AFET सब RIA में सिद्धकरूंगा व WEG पूजतेहुये लोगोके हज्ञारो अपराधा को म क्षमा करूगा | ८३॥व Is 

2 | राखाक्त ЯВНА यहापर मनुष्यासे कीहुई तपस्याको में सदैव समरत यज्ञात्मककी नाई महण॒करताहू ॥८४॥ भरे Ччайн प्रीतिकारक UPS कर्म यहांपरहोविह तुम a x 
| | | & 5 
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a 5 т. x में g 51152 | © ҚЫ आपन नाम । साइ नवस अध्यायम AE चरित gama ॥ गोतम जी बोले कि हे भगवन्‌, TAY ० लेश्वाजी | इस देव 
Š थोडी uu ОГЧ बहुत ARNA स खुना चाहताहू ॥ э ॥ महादेवजी बोले कि हे दिजोत्तम, ब्रह्मन्‌ | पृथ्वीमें सदेव कासन ail को देनेवाले तथा 
E | थांडी पुणयवाले जनोंको दुलेभ मेरे सुख्य नामोंको सुनिये ॥ २॥ कि शोणाद्रीश,अरुणाद्वीश,देवाघीश, नतप्रिय, शरणागतरक्षव,धीर, शिव,सेवकवधक॥ 583 
өз AAA अमृतरूप इशान तथा स्री व पुरुपके भावको देनेवाले, яна ба उत्पन्न व दीनजनके कारागहको छुड़ानेवाले॥ ४ ॥ व छुखराधिपति,श्रीमान, मूड, 
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5 गातसउवाच ॥ भगपन्नरुणाद्रोश анч ач цн ॥ विशेषाच्छोतुमिच्लामि स्थानेस्मिन्सुरपूजिते ॥ १ ॥ 
£| शिवउवाच ЕЕ ЕНЕ УНИЙН Ч सुख्यानाहजसत्तस ॥ इुलंमान्यरपएययाना कामदानिसदाद्चावे॥ २ 0 शोणा 
ARTI दवाधाशोनताप्रयः ॥ प्रपन्नरक्षकोधीरः शिवःसेवकव्धकः ॥ u Rama ख्रीएम्सावप्र 
5 वायकः ॥ स्तविज्ञा्सजाता दोनवन्दिविमीचकः Y ४ ॥ ТЕ И ЕШ मान्‌ КУРЫ मदेश्वरः ॥ भत्तप्रे शङ्क 
| रसाचा भक्तदापनिवतकः ú ५॥ सद्गीतवेत्तानत्यज्ञस्रिवेदीशडवेदिकः ॥त्यागराजःकपासिन्धु सुगन्धीशःखगेश्व 
x UNS ॥ कान्तवीयश्‍वरःशान्तः कपालीकपिलग्रशुः ॥ ज्ञानसम्बन्धनाथश्च श्रीहालाहलसुन्दरः ॥ ७ u 2954 
Ей 
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441414 स्वृतसवाधनाशनः ú व्यत्यस्तदत्यध्वजश्क्संक्ान्तिनटनेइवरः ॥ = ॥ सामप्रियःकलिध्वंसी Чач 
नरण्जन' ШЫ TAS ЕЕЕ ТЕЧ БЕЕК ॥ सक्तापराधसोढाच योगीशोसोगनायकः ॥ ЗУТ: 
199799, भक्तनिराक्षणकारी,साक्षी, भक्तदोषनिवतक ॥ ५॥ व रंगीतको जाननेवाले तथा TAG, त्रिवेदी, वृडवेदिक,त्यागराज, qua aria, खगेश्‍वर ॥ 


g 
5॥ कातिवायरवर, शान्त, कपाली, EASY, ज्ञानसंबन्ध के स्वामी, श्रीहालाहलसुन्दर ॥७॥ व बुलाकर - ऐश्वयदायक तथा स्मरण करने पर समस्त чаш | 
+ RIG व परात चुत्यक ध्वजाधारा КЕ ҮР 828947 || = || आर सामाथय कालिध्वसी,वदमते,निरंजन,जगदीश,महादेव, Bra व न्रिपुरविनाशकं ॥ En 5 
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Eog. Э जा बाला [क हु समस्त чаты जान 
नवाल श्राय q ER 
цайг»! Baser अदृक्षिणा करनाचाहिये और प qi कि ын о 22. समस अरुणाचलकी प्रदक्षिणके माहात्म्यको BBA ॥ २१ ॥ कि किससमय я 
: चळ की दाक्षणा कि 
| 5 BAA पर्वत की कन्या पाईतीजीसे कहा कि हे देवि | उस हारा = Ч या а भ्रियपरमपद्को पायाहे ॥ २२ ॥ ब्रह्मा बोले कि इसप्रकार पूछेहये गोतम 
| [ A अरुणाचलात्मक में ABE और भर चाराश्रार मुनिर्या айа सब ын ШЫ Эн | че айа BEE ॥ २३॥ ARIZASI बोल कि ITS 
€ NRG ॥ अन्य जन्माम भी जो कोई कियेहुये पातक होतेह दे 
1% 4464 वे पाप प्रद- 


1 TEN सगदन्सवधसज्ञ «ачин та AQUA EANTA: ॥ २१ и कस्मिनकालेक ६ 
2) a णस्‌ झतशाणाद्रेनाथस्य MEREEN ॥ २२॥ FATT SAAS aS गोत 
: सःशएकन्यकास्‌॥ क्षयतादिविमाहात्म्यमादिशन्मेमहेश्वर: N २३॥ НӨ ЧЭЧГЧ ! अहाहिशोणशेलात्मा 
dagaa ॥ परितामछुराःसब वतन्तेसुनिमिःसह ॥ २४ ॥ यानिकानिचपापानि SERIES ॥ तानिता 
नावनश्यान्त प्रदक्षिणपदेपदे ॥ २५॥ अश्वमेघसहसाणि USARA ॥ सिध्यन्तिसवेती чет 
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6) पदेपदे ॥ २६ ॥ अविप्रहीनस्य : 
5 азаа НА 2. AMARA GENT प्रदक्षिणीझत्यशशा प्रयास्य E 
3 кө Teqsi squa समस्तयज्ञागमधरमेजातम्‌ ॥ अवाप्यतेशोणमहाधरस्य (1 


у 
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SS ॥ २८॥ аж ú वृतीयेमदिवंसत्यों जयत्यस्यप्रद्‌ 


T? 
TART जात 8 २५॥ हजार अश्वमेघ q दशहजार वाजपेय तथा समस्त तीथ प्रदक्षिणाके पग २ पै सिदहोत हैँ ॥ N समस्त लक्षणोसे हीन 
. Ss नाच SPRATT FA सदाशिवजी की प्रदक्षिणाकर जाते हुये पुरुष के आगे सिद्धि नही होती है याने सबके आगे (ШЕ प्राप्त होतीहे ॥२७॥ As 
T SUA T аган RIAK व समस्त чай व शालोके ай से उपजाहुआ जो J वह अरुणाचलकी प्रदक्षिणा परिक्रमामे सत्य मिलता ॥ २८॥ इस 
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ये गभ का उतपत्तित्राही खी आकुलताराहित ( धीरे) चलती हे वैसेही चरणों के FETT न छुनता हुआ पुरुष प्रदक्तिणा | ३६ ॥ नहाकर पवित्र देष व 
чеч तथा रुद्राक्ष से भूषित आर शिवजी के < Tu प्रमत्न बिहान्‌ धीरे २ чоп कर ॥४०॥ ART चलते EI हजारा देवताओं, सुनियों ब पत्रनळूप x 
AS अन्य ARA सिद्धा के ॥ ४१ ॥ संघट्ट (Шая) संमद्‌ ( मरून ) वे“ सागे को-रोक को चिन्तन करता हुआ अछुकूलतापूबक भक्त होकर Pimi 
चरि स चरण 84 ll ४२॥ अथवा उत्तम यीतो से सदाशिवजी-के नामों को че कातनकर व शिवजी के लिये नृत्य करताहुआ विद्यान्‌ भक्तों के साथ प्रद 


тон U स्नातोविशुडयेपःसन्‌ ART ॥ ।शावस्मरणसंषहृष्टो HERET: ॥ ४०॥ 
JARANA देवानाचसहखशः ॥ этеа тат ЧАТ ІЧ ॥ ४१॥ संघट्मतिसंमदेमार्ग E 
राधावचन्तयन्‌॥ अनुकूलेनभक्तःसब्च्च नेद CUECA 991 AURA संकोत्यवरगीतिसि! ॥ शिव ४ 
TARA Ч CART ७३ Н भाहात्यसमचश्शणदन्ननन्यमतिरादरात्‌ ! शनःप्रदाक्षणांकुयादान © 
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RART ॥४४॥ दानश्वविविधे «ЧЧ аата U यथामतिदयापूर्ण आस्तिक ЧОН ॥४४॥ 
зас чнчїи ततायामशिपवंतः ॥ हापरे चच्तबंडमकलीमरकताचलम ॥ ४६॥ अथवास्फाटकरूपमसुणा : 
RATA ॥ ध्यायान्वयुक्तप्षकलेः पापे їч н ४७॥ अवाब्यनसाम्यतादप्रमयतयास्वयस्‌॥ अग्नि Q 


EN SHEN 


(sa करें ॥ ४३ ॥' व सावधान She तथा आनन्द के रससे परिहर чач सर माहात्म्य को सुनता हुआ шй धीरे २ प्रदक्षिणा करे ц ee ॥ व अनक भाति : 
| कै दाना QUA व याचका के उपकारों से बुद्धि के agar दया से Чо, ARTE (4414 देवताओं को माननेवाला ) पुरुष प्रदक्षिणा करे ॥ ४५ ॥ सत- 
Ч ARMA GRUAS आर कलियुग में मरकताचल को ध्यान S VG ॥ अथवा आपही अभावान्‌ अरुणाचल के स्फ 


युग मे अग्निमय- लग, чара सणिपवेत, 
डिक रूपको ध्यान करताहुआ पुरुष समस्त पापा a छटकर REY का जाता Eli ४७-॥ वचन व्‌ सनके अगाचर हान क कारण व आमत हाने से तथा- эче ON 
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Fogo (2 मदाशा कर करोडके स्वामी हमे हैं А 
2 AS [ हुय 8 3 पुरातन समय सूयीदिक q Ч ғ. қ 
7 N йй Pe ` TAT प्रक्तिणाकर | ушту व्‌ पृथ्वी > Е 
5 % 846 Dal Ч эй मनुष्य रविवारको मदक्षिणा करताहै ॥ ६० ॥ वह सुक्त होकर a xa ॥ व 291 भाग में सेमावनाकर सब ग्रहों के रथान को प्राप्त ! | अ 
ह RU करता हुवा पुरुष ॥ аз | अजरता, अमरता को पाकर पृथ्वी में कुरूप नहीं ऐ SATA शिवपुरको जाताहै और सोमवारको अरुणाचल की ge К अ 
: सब SAYA प्राप्तहोंकर नि Sà ce SET नहीं होताहे और मंगल दिन में अरुणाचल की प्रददे हुवा पुरुष Ёс 
RT निश्चय कर енің ( चक्रवर्ती ) राजा होताहे сая दिन š S को IRAQ करता हुवा पुरुष ॥ ६२॥ «| 
FREIE और बुध दिन में अररणाचळकी प्रदक्षिणा करता हुवा पुरुष ॥ ६३ ॥ ачага पाकर | 
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RERA Черче д ॥ ५९ ü सम्भाव्यजगतीभागे सर्वेग्रहपदड़ताः ॥ यःकरोतिनरोश्वेमो सू । 
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5 यवारग्रदा ИЯ і ६० ॥ ална भक्त Ч 
x अजरामरतांग्राप्तो नासोग्योभवतिक्तितों ॥ 1 SSA पारिनरःकुरवन्नरुणाद्रिप्रदक्षिणामु ॥६१॥ है! 
| आप्य सावभोमोमवेदधुवम ॥ बुधवार "मवारनर'कुवन्नरुणशाद्रिप्रदक्षिणाम्‌ ú ६२ ú आनण्यमखिलं 6 
5 SSIR ॥ इुपवारनरःकुवञ्च्छोणाद्रीशप्रदक्षिणाम्‌ ú ६३ | aia Gaal E 

: मिलामियात्‌ ॥ शुरूवारेनरः कुर्व | SA TATEN ENTER : 
Жылататын ыы саат ан 
| ы यमहतालक्ष्मीलमतेपेष्णवंपदम u मन्दवरेनरःकत्चा йт С 

| е दम्‌ ॥ मन्दवारेनरः'कू q 5 
| ПД ॥६६॥ वि्यु्तोश्रहपीडाभिः सविशवविजयीमने fü EA. 
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ОР 1. ६८॥ तिथयःकरणाश्चैव योगाश्रममप्तम्मताः ॥ пастаян zi 5 
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वेदज्ञाता मुख्य ब्राह्मणों से मेरी प्रदक्षिणा क 
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2. Bal पत न ( Heat ) होगा ॥ ८० ॥ उस रागय जो ЧЕЧ भळीभांति आकर чач हूं तपस्या. में अधिक चे त्वोग सब जन्मा सं किये हय 
ч 2. 2 ЭГЧ का HDT हाते Є H ८१ ॥ чі सयोग में बह दन पुरुषा का दुलमहे तव 8% रूपको पूजकर मतुष्य SAY SAT ८२॥ AR 
К; y = 

लाग भरा उत्तम पदक्तिणा करेंगे उनके आगे जाकर साक्षात मे शत्रुआ को जीतूगा ॥ ८३ U जिग जिस देशका तपस्या में अधिक जो जो राजा होते 


Чата Д ॥ ७९॥ А9 ЧА АШЕР ॥ aja योनानास्मांबेताचाजसहमः ॥ 
८० ॥ यतढामाससागत्य एजयान्ततपोषेकाः ॥ रवजन्मकृताघोघप्रायञ्चिसत्रजन्तिते ॥ ८१ ॥ саа абата 
TIEREN IAEA कताथाःसन्तुमानदा॥ ८२ ü प्रदक्षिणन्तुसेदिव्यंये аа: ॥ Stig 
RES; ॥ ८३॥ यस्ययस्यतुदेशस्य योयोराजातपोधिकः tre: 

ARATA ८2॥ समश्रमणङलाथेवासंकर्पविषिए्वकस्‌ u तस्यतस्यस्थिरंराज्यं शत्रणाश्षपराहतिस्त еу 

POSTS SA RAR SHAT RTT: ॥ नवाहनेनकुर्वीत समजातुप्रदक्षिणछ N ८६ ॥ घर्मलुब्धभनाजानब्च्छिवाच् 
Чц 7 पमकलुःडराराजा यमलोकाहुपागतः ॥ ८७ ॥ समप्रदज्षिणांकर्त तुरगेणसमन्वितः ॥ क्षणेनतुरगोजा 
UATE Ú == ú 149446214 विश्युच्यधरणीपतिम ú वीक्ष्यतेवाहनंभूयों गणनाथवपुडरम"८९॥ 


asia क प्राप्तहुई बे दे 
Ч तकुचा नामक TIES बे देवी समतर чага! को उत्तरायण के संगम में BARRA өг IL देवता, MIA, यक्ष, सिड व राक्तगो तथा राब 


ыы Ñ ЧЯ og HART मएडळक लिये या संकल्प की 99% उस उसकी स्थिर राज्य व eta नाश ॥ ८५ ॥ Ñ 

हाकर करूगा ह सुन | यह सत्य है ओर घम में लोभी аас शिवाचार के उत्पात को जानताहुवा नर वाहन ( सवारी ) के हारा कदाचित्‌ भेरी 
чача न कर परातन समय यमळोक से आये हुये घमकेतु नामक राजा ने ॥ ८६ | ८७ h घोडे से aga हाकर मरी RA करनेके लिय इच्छा किया क्षण с 
भरन वह घाडा FAA से ga होकर गयां का स्वामी होगया ॥ =s H और राजाके 
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5 | 3, UTE Wee Ц AR ЕЕ दापक का ज्वाला को जो TU भर भा धरता 


© वह आपही प्रकाश होने से मेरी सारूप्यको AMAR li १००॥ ओर гат नीड оё 
Ё | ( घोंसला ) वाला कोई हारीत पक्षी भी भलीभाति भरे समीप माप्त हुवाहे और खद्योत ( BIT) बहा पर दीपक की नाई IRUR जीताहुबा मुक्तिको प्राप्त : Bo ३ 
5 | हुना हूँ ॥ १॥ ओर माझ्या बठडा के स्मरण से am हुये gah प्रवाहा से सीच कर वे भरे : 


समाप सुक्त को पाती मई और मेरे लोकमें आश्रित ॥२॥हुई और बलि 
TAR AS कावा ने TAS उपजे हुये पवनसे मेरे अग्रभाग को TS 
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ता हुवा फण भर में श्रे सुक्तिको पायाहे ॥ ३॥ और FIT मेरी कन्दरा के भाग में 
1146 ЕСЕСІНЕ नणमप्यादधातियः॥ स्वयंप्रकाशसम्भावान्ममसारूप्यमङ्चुरे ॥३००॥ हारात्‌ 

कापसम्प्राप्तः शाखानीडोमम MARI खद्यातांदापवत्तत्र जावन्मक्ततमागतः ॥ 9 1 TTA TGR वत्सस्म 
रशसम्सवः ॥ सत्पाइवमुक्तेम पुस्ता ससलांकसमा यन्‌ ॥२॥ काकृपक्षजवाते 


मत्पुरामाय झात्तेम्प्रापपरांचृणात्‌ 3 ॥ TAPIA मांणसद्वावेकपंऐः ॥ मकाशाहाता 
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| माठ RUSH ट जगार या सनयश्चिदशाओपि ASA ER 5 
: साठ 818441981419 ॥ कुर्वतांसत्युरोभागे सिब्चन्तीष्टार्थसम्पदः ॥६॥ aaa |5 
2| म अनासायाचलेशाख्य॑ एज्यतांवसुधातले ॥ ७॥ वीक्षणस्पर्शनेध्योने सम्ृतंनिखिलंजगत ॥ पोषयन्तीपरा : 
>) शाक्तः एज्यापीतकुचासिधा н = सरवलोकेकजननी सग्रातानत्ययावनम्‌॥ कन्येवसुनिभिःसेव्या aaga |@ 
ЧЕТТЕП के खचन स प्रकाश होन के कारण अन्धकारह्मन होकर मरे रूप को गया ह ॥ ४॥ साने व देवतालोग भी फिर न जन्म होने की इच्छा से मरे | 


[का भा सर समाप निर्माण करते ӨЛ लागा NIE 
माप जान याग्य नहा Ë इसालय समाप न जाने योग्य अरुणाचल नामक लिंग ypg 
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Ч समरत ससार का पापण करती इई अपातकुचानामक उत्तम शक्ति पूजन याग्य g ЕП © ыг 
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| समीप ае की छाया में टिकने के IST आथना करत हूं ॥ ५॥ RER, शिखर, ша, ЧЕЧ व айя 
सपदा [महा हात! 151 यह मरा фа [ळग मंतुष्यास सदव स 
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jogo | 5 तैजरा लिंग ह ॥ १८ ॥ शिवजी की प्रसञ्चताको सिद्धिके 199 Чөн अपना स्थान दिखलायागया यहीं पर Š सदाशिवजी को आराधकर सेसारके शुरु सदारिवजी МЕС 
нг की वश करूंगी ॥ १६ ॥ और रक्षा करनवाल सदाशिव देवजी से मेरी सदैव एकता SÜ यहां पर किये हुये तपसे मैं शिवजी की स्त्री २०॥ इसप्रकार गौतम МЕН 
0 जी के समीप उस समय आदर से तप करने के लिये उन पावती जी ने प्रतिज्ञा किया और वैसाही होवै इसभाति गौतम सानिसे भक्तिपूवेक सम्मति को आप्तहुई S | 
| उन पार्वती जीने सुन्दरी पर्णशाळाको सजा ॥ २१ | सुकुमार शरीरवाली व कमलनयनी तथा घन ( कठोर ) व उन्नत स्तनों पै coe को घरे, जटाओंको घारे उत्तम | a 
z5 ~ ға йл" ЧЕ . Ч) 3 a м. ध्य A [ञ्ज a i 
द्म्‌॥ i= U [शावप्रसादासच्यस्‌ नितस्थानमात्सनः ॥ अनवाशक्मारा वशाकुयाज्जगहुरु्प १६ ú अविता | 
भूः n зэ Ч + en INN ғ wx m N Ч | і 
AATIH दवनभवतात्तदा п तपसाचकतनाहूं AMARTE ॥२०॥ शपिगदिमसतद्चिवातदानीं ТЕТ КЕЛЕШ | 
> ज + ort bak ans = = 5 лт 1a 
| USGA अमजड्टाचराश्चपणशालां याननाचाइमतातथोतेसक्त्या H २३॥ सुकुमारततुःसरारहाक्षी AIRETA ЇЕ 
ER > नी = : a ` 5 Єз суо aia EN ШІ 
| RIAS ! जाट्यावरनीलरलकान्त ' PAREZ २२॥ नियसब्हभिस्तपोविरो Ч: 99919 | | 
न्धेः Б c ; » त | an BIER : С 
E TRITT ॥ निममागसदृष्टथमंसगे a ॥ २३॥ तपसाविविषेनतप्यमाना नकदा हैं! 
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नोल Tae समान शोनावाली उन पार्वती जी ने तपस्या करने की इच्छा किया RR | बहुत नियमों तथा ачаа व यज्ञा में प्राप्त भिन्न योग аа से बदी al 
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g कभी खेद को न पाया और हरित रल्लययी कोई वल्लीकी नाई पार्वती जी жета] प्रकाशित हुईं ॥ १२४ ॥ इति श्रीरकन्दपुराणेःहणाचरूखणडेदेवीदयालुमिश्रवि | | 
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jogo $| «18 Па ॥ व ओर भी जो कुछ वस्तु त्रिज्ञोकमें E ГЕН : £ 
3२ 5 और नित्यही डरसे संयुत उसकी «नानल वा त Е |. a, ह Alla महिषासुर विश्रामको नहीं प्राप्त होताहै ॥ १५ ॥ 2 pon 
a, कहागया हे और यह उत्तम दैत्य समरत बलियो को भी दुजय है व शिवजी २ नही देखत है ॥ १३ ॥ शरणागत की रक्षा करना तपस्या का फल |. эе 
3 सीगसे аг а समुद्र तिमिंगिलनामक ча से रहित होगया ॥ | और कक a एरववाला यह दैत्य देवताओं व ЗЕЛ को भी दुर्जयहै इसके : 
| Ч En un N र्थ = 2 5 स 19:4 उसको प्रीति चाहताहे व बड़ा गत्र = हि Š 
A i y Еа : 22 डर गवेवान्‌ बह महिषासुर (8 
| | न्‌ 1 аи नित्यम्भीति 1. п अप्याहतेएनस्तस्मिन्नविश्राम्यतिकोप : 
: | ç वसमान्वताः॥ पूजयन्तश्रतस्याज्ञां аа атат | 
| id aT ене ЭРЭЭС “АЧ Е ЕШЕ ॥ ११॥ श्‌ | 
| | 417484414 ачидан єє N टगयोयवरादेत्यः सर्वेषांबलिनामसणि ma शर | 
| o 2 q С 41919 | 9% th Ч त्य 4 єч, - I) 
5 | वरोदयः ॥ अस्यश्हङ्गाहतःसिन्छु््॒यावजिततिमिङ्विलञः। N _ AU Ragg 1 
Я Re ШЫНЫ E S 0 रलोपहारदानेन नित्यंतत्पीतिमिच्छाति ॥ प Š 
5 HART शङ्गोणमहोडतः ॥ १४॥ कीडतिचो Radea ааа. рны Чы : 
АЧ Ú зч स्वयसेवविजानीहि हत्वात्वंनिजते үйө лос бз 
Е БЭ. = तदात्वावजतंजञप्ता il ТЕЗ КЕЄЧИНЯ श्री Ч 11 > 5 | 
_ _ до किचिंदतः शबम्शाविचाष्ठेतम ॥१७॥ авга r С 
u न्मात्रासदात्वया ॥ इतितिपांभयातानामाकरयवचनंशुभम्‌ ॥ १८॥ व्याज ee Л (08 
| ; सींगके अग्रभाग से ЧАЇ को ऊपर फेंककर ॥ १४॥ टूटी फूरी हुई स en ताजिहारमरसञ्चात्मा दवादचाभयातदा ॥ शुर i 
६; हे ॥ oy ॥ तुम अपने तेजसे मारकर आपही जानोगी बह Ë SS НЧ 41341 की धूलिक लेपनसे क्रीडा करताहै उसका असह्य व अमित बल कहा नहीं जासक्ता दुर 
RC ape cen ee नहि RASI के यह उत्तम शक्तिहे जाके यहां ais रूपसे देखपडती हे ॥ ५६ ॥ बरके ऐश्वर्य को पाय हय | 
БЭ योग्य हैं еҙ 2 ङः eles लाग कुछ सदारावजीक। इच्छा का नही जानते Ë ॥ १७॥ केवल आप जगदस्बिका मे हम लोग सदेव पालने के 
: ANA के इसप्रकार वचन का सुनकर | १८॥ उस समय श्रभयको देकर असन्नचित्तवाली देवीजी ने कहा कि तपस्यामे स्थित еа 


5 
1 1 
1 


tnt nnn se ENG 
и, ATT ыт 
76% NS 
ры а. iS ын 
EIER 
ESAS 


оч 
° 


зм 


NER — 


БЭРЭН 
С. 


1 252 
ын x 


қ 
КА 


Kr 
күл» 
1 te 


А 


с 


е 


£ 1 


RA 
À 


= 
u, 


е 


uf сз 
еме го Fr 


7%; 


Ce А) 


€ мА жы 


| 
х Ы 5 
किया q उन Beni पादतीजी क तप करने पर काडे दुःख नहा हुवा H २६॥ समय я संघ बरस व IT फला सभत ҰЯ आर Чап QU न व a 5 5 
पहले के मत्सर (gq) को छाड दिया॥ ३०॥ दो यांजन पयन्त भयदायक आश्रम सब प्राणियाके शरण क ANA हुवा AR सांभा ( 85) वाल प्ता š Fa Ho 
टिके हुये ॥ ३१ U चारों बटुक दीरासे अरुणाचल रक्षित ва H ३२॥ वहा पर रोगों की पीड़ा व सानसी व्यथाकी बढ़ती न हुईं qaqa कन्या पावता Al का | 


ANAL करत Sq सच शान ат हाकर 33 11 कब्याणदायक व सवाक योग्य तथा दसन याम्य आश्रम स्थान का श्राय आर 159 रात शिवप्रसन्नकारक व 
धो ॥ तस्थान्तपन्त्यांतन्वड्घाज्नवापःकश्चिदुहवी ॥ २९॥ ववर्षकाठेजठदः єг гч ат нэ {чача 
नि qusaq qan ॥ ३० ॥ आश्रमःसर्वजन्तूनां शरश्योद्भङ्गयावहः ॥ योजनहयपूर्यन्त सीमाशेलेपुसस्थ 
तेः ॥ ३१ айн ЕЕЕ २२॥ नव्याधिपीडनच्चासीतननाधिविजम्मणत्‌ ú RT 
यःसर्वे чуо атна ú ३३॥ शिवंलोक्यंपदंसेव्यमागताश्वतथाश्रमम्‌ ü साचगारीतपोचीर Bara 

शमस्‌ U ३४ UAC MAASAI शिवसन्दीपकारकछ ॥ साहपश्चसहावाया “89794844 ३५॥ चचार 
аяң विदरेशोणशकतः ॥ देत्यसेन्यसमाइक्तो एगयूयान्यनेकशः ॥ वनेपुनिप्नंस्तरसा विचचाराशुभक्षय 
ди ३६ азрага атаса: ॥ भयातोःपरिधावन्तः प्राविशांस्तेतदाश्रमम्‌ ॥ ३७ ARAN 
न्तोडिदिजा घगांस्तान्हन्दु्दताः ॥ वास्तिवटुकेतरिमाहतात्रोते्त्वरः ॥ ३८ ॥, 1991991987 वडुकाइष्टदान 
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धकर तपस्या करती हई वे बाला पार्वतीजी तृप्ति को न प्राप्त हुई ओर महावलवान्‌ महिषासुर शिकार जलन के लिव उयतहुवा де । RYU आर a gil 
समीप Зей at सेना से ача महिएासुर सब वनमे घुमतामया व अनेक म्हगगणा को वलसे मारता व QARA वह वनोस AAA भया ॥३८ 11441 धार हु | ы 
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कि बळ, ч व пача लिये पावेतीजी यहा बहुत दिनोंसे तप करती है और зч देखहुये ऐश्वर्यत्राले पुरुषोंसे इसका алаг करने योग्य 6 ॥ ४८॥ इस , eee 
प्रकार उन सखियों का वचन सुनकर हँसते हुये महिपासुर ने कहा कि इसकी तपस्याका फल में шар यह सत्य स्थित हे ॥ ४६ ॥ हे ач Ч, बाले | ACMA, © Ae se 
ऐश्वर्य को सुनिये कि Seal का स्वामी व देवताओं से абаа ч महाशूर IRURE U ५० N और यह सब त्रिलोक मुझदी से ग्रहण कियाजाता हूँ व ы ЫГ 

की नाई नहीं उत्तम भाववाळा व समस्त ऐश्वर्या से ससुत ॥ ४५ ॥ 4 समय में इच्छा के अनुकूल रूपधारी हूं व सब रोगाका दायकहूं इससे तपरया = ФӘ 


Rana चिरमत्रतपस्यति ú अपूवरष्टविभवेःकारयोस्यास्तुस्वयंवरः ॥ ४८ ü इतितासांवचःश्वत्वा विहमन्नसुरों 
ETT ॥ анал सत्यमस्याइतिस्थितम्‌॥ ४९॥ मदीयांसकलाम्भूतिं श्ृणुबालेतपास्विनि 918919 
हावीरो देस्येन्द्रःसुरवन्दितः ॥ ҷо ॥ जगत्रयमिदंसर्व मयेवपरिशद्यते॥ अनन्यवीरसद्भावः सवसम्पत्समन्वितः ॥ 
us ॥ कासरूप्यस्म्यहकाले सवैरोगप्रदायकः ॥ मजमान्त्वश्वभत्तोरं भाजिनंतपसःफलम्‌ ॥ ९२ ॥ सर्वेसस्पाद 
Wea STIG AAA: ü सजामितपसाचाह विश्वकर्माणमेवच ॥५३॥ कामघेतुसहखाणि चिन्तामाशशाता 
бүч ॥ कल्पारामसहखाणि स॒जासितपसाचणात u ५४ Tafa ass पाश्वस्थस्तेदिवानेशम ॥॥ अपान 
तार्थसंसिडिःसहसेबीपपाद्यते ॥५५॥ ачна स्टृतदेवदचःकमात्‌। MEA नशनकाविहसन्तीतेमन्रद। 
त्‌ ॥ ५६॥ अहंवलवतोसार्या सवितुश्म॒वपश्चिर्स п करोमियद्यसिवठी वलद्शयसेनिजस्‌ ॥ ५७ п ба Ч 


भजनेवाले эз पतिको तुम मजो ॥ ५२ ॥ से लायहर्‍ये कल्पद्क्षोंमे सब सिद्ध करूगा आर तपस्या q Я 1994991 का रचताहू ॥५२॥व तपस्या से а ч भर 
में हज़ारों कामधलु ब सेकड़ो चिन्तामणि तथा हजारों कल्पवृक्ष के वगाचा का रचताहू ॥ ४४ п आर чч 124184 उन ma नव 2. a = 
( दिन रात) चाहे ga प्रयोजन को सिद्ध अचानकहा सिड्चकाजाता 6 ॥ wu | उसके इस वचन को सुनकर स्मरण किये देववचना के 599191 पाव 


को छोड़कर Ча हसती हई उससे बोलीं ॥ ५६॥ कि में बलवान पुरुषकी «181% लिये बहुत दिर्ना स तप करती E यदि че तो मुझको अपने बलका 
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भागते ал देखकर उस भगवती q 
Е ने चिन्तन किया ॥ ६७॥ कि यह ар 
का बांधते हे ॥ ६८ ॥ धर्म में बर्ताववा WESEL है क्योकि बहेलिया लोग 9; 
ली दूतसे कही हुई अपनी वाणियों रो इसको खी е аии 
Š жаң के आचरण से яла पुरुषों के 4 वचन सुनने से अपने जीव : ना oe Wor ОА | 
६४ gam तो हिताप CARI RIMAR ॥ ७० ॥ श्रथवा Ч ага 
CU 9 RRE न होगा॥ ७१ eel तपस्त्रियो को सदैव क्रोध त्यागना चाहेये और धमकी हानि ын, सहने қыны 142 
ससे क्रोध 


सि 1. CESAR ॥ s= ú दतोक्तिमिःसमाकृष्य स्तवा 
AST ЧЕЧИШЕ 11 ६९ N ग्रधमरत्तियक्ता 21729 
सहुद्धवत्सय: स्वजीवत्तयकारणम्‌ Н ७० ॥ अथवापर्स 2 ||! 
Ч TAS К Б यदिशान्तोमविष्यति॥ तदाहितं 
पानससवेत्‌ ॥ ७ ü तपस्विभि सदाकायः ЧС: | 
: : लाथामः॥ पमहाननसोटव्या ЧАТ: पर म्‌॥७ RU 
| нэ нэ आहूयवानरसुखम्प्राहिणादसुरम्प्रति.॥ ७३ ॥ गउछलंमाययाबुत्त महि 
Ц À í चनशाजञमात्रज ॥ ७४॥ मवन्त्वमरुणाद्राशस्ुुपपीड्य 
Tess els ॥ ७५ ú नकलेरुपतापोत्र ag Энн, заа, 
UTASI नसाहसचशुसदं शिवभक्तिमताभांप॥ ७६॥ 
इनजन्मङतःएएयलब्धवीयमहोदयः ॥ मताशाणाचलशार्ना रासमत्॑बजाशुर ॥ ७७॥ शिवेनदत्त वित : 
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छु बवाल QUE नामक JAR बुलाकर दैत्य के समीप पठाया ॥ ७३ कि हे वानर. E 


яша aga तुम महिषासुर के समीप जा 9 
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दूतहोकर मां UE श्राय स्थित होकर सब कहा | ८८॥ ओर उस सबको aa सुनकर 8192 वेगसे बिक 
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»पु० : 2 को जलाया ॥ ७ ॥ अत्यन्त ताच व єг हुये gag नेत्रांवाला और जलतीहुईं ARAR ज्याला के समान लम्बी जिह्वा के चलाने से घाव संयुत | Ast 
। के समान नासिकावाला महिषासुर चलते हुये सींगों के अग्रमागसे मेघससूहों को फाड़ रहाथा ॥ ८ H व वारवार खुरों की चोट से भूमि को फाड़ते हुये उसने | 
qadi से दिगतों को आच्छादित किया व बहुतही घर्घर बडेभारी भर्यकर शब्दसे फूटते हुये अएडकटाहके भ्रमसे GAG को मोहित करदिया ॥ ३ ॥ कंपित 
पूछ के aus से अरुणाचल के सामने argik $ समूह को ता ड़ित करताहुआ वह सेना समेत аяа सिंह पेबेठी हुई аб ай के सामने गया ya गा | ` 


EATA и नटनंविकटन्तुयोगिनीनां ज्वलयामासलुलायकोपवहिम्र्‌ ॥ ७॥ अतितीन्रविद्तत्ततीक्षणनेत्रश्न लश्वज्ञाग्र 
विभिन्नमेघजालः ॥ ज्वलदग्निशिखाभदीर्धजिह्वापरिलीदचतगराभघोणः ॥ ८ ॥ अवनदलयन्खुराभिघातेरस 
कत्पांशुभिरास्तृणददिगन्तान्‌ ॥ अतिघघेरदीघेघोरनादस्फुटदरडभ्रममोहितामरोघः ne ॥ घुतबालाधिदरडता 
डयमान्‌प्रतिशो ЧЭ AE: ॥ इतमभ्यगमद्बलेनसाईबृगराजस्थितमासुरांमवानीस्‌ ॥ ११० ॥ इति श्रीस्क 
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явїчгчаааг ёс ज्वलन्तीविविधायुधाम॥ शेलवर्षेणमहताकुपितःसमपूरयत॥१॥ शारवर्ेणमहता 
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हैं से भयानक सुख को धारण किये हुये ढाळ को हाथ में लि 
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शक्तिबेलशक्तिश्चगम्यते ॥ १७॥ किमेतद्धमः 
निन्ञानासस्यदेहानाछपसंहरणाततव 149454148548 निगमोक्तावरप्रद 
नारस्मानबहणे Ë कलानिवर्धतोदेवि विभतिसंभ्रमेजगत ॥ २० ॥ SE 

शक्तिनिशलेन गणचयवपुर्शृता ॥ २३॥ इतिस्मवोधितातेन पुराभगवती 
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रयत्‌॥२२।अनेकगिरिसंकाशं द्धोविग्रहमात्मनः॥ अशक्नोन्नधारयितुं 
| FaR कि जो नीच व पापी यह महिषासुर तुमसे युका प्रारंभ करताहै 
| से वेदोक्त व वरदायक बलियां तुमको उपदेश कीजाती हैं ॥ за ॥ अन्यथा 
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GUE तुम से प्राप्त होती हे. ॥ १७ ॥ यह 
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तदा॥ महिषासुरमाक्रम्य बिशूलेनाभ्यदा 
वि ससादमहिषासुरः॥ २३॥ निष्धिष्ठोबिल 


संसार की रक्षाके लिये इस दैत्य को सहार कीजिये ॥ १८ 
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ge का नाई मकाशित हो ॥ ३२॥ हे शिवे ! आज दुष्ट महि 
‚ वाल तथा पेने सींगोंबाले ब जलती 5 
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> सब лүн को मारती हो ॥ | 
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Р: 1 आक्रम्यतवातेएन्त्या रूपमपसदास्तुनः ॥३४॥ 


देख पड़ता है ॥ ३३ ॥ अरुणनेन्नों & ЖЭ 
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मवलक्ष्यते ॥ ३३॥ Аа matara ¢ 
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शाकपालकुलिशादिमिः ॥ зч ॥ अशपदवतामूरतिरशेषेदेबतायुधे: ॥ aaa सर्वशत्रन्निहसि Š 
नः ॥ २६ ॥ आयुधानांसहसाएणि तन्मयानिविभूतयः ॥ СУЛ ан Ч सहायुधसवाहकाः ॥ २७॥ रथनागहये 


| ЧЧ: ससन्याअपसू सतः ॥ णणनदण्धवी याःस्युस्त्वत्प्रसादविवरजिताः ॥ ३८ ॥ अल्पदोष्यल्पवीयोवालत्पादाम्बु 
ч जसवकः ॥ ।नुलाकनाथताप्रापतः प्राप्यतेकीतिरुत्तमा ॥ ३९॥ THAT ध्यायतामचेतांसदा ॥ Т 
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ql 123 И Яа сада RES फल्षप्रदाः ॥ सगणाःप्रतिपज्यन्तां सवस्थानषुसवदा ॥ ४२ н अयञ्चानहता 


हत हार णभर Ч HAST ISIS TAS ॥३८॥ थोड़ा देनेवाला व थोडे बलवाला भी 
तुम्हारे चरणकमलों का सेवक qaq त्रिलोक की रवामिता को प्राप्त होता है और उत्तम कीर्ति को MARAR I ३६॥ तुम्हारे इस अत्यन्त भयंकर रूपको सद्व ध्यान 5 
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Fe пуз П है रामस्त धमक AAA, भगवन्‌, आय, सुनिनायक गोतमजी | मानने योग्य मैंने धर्मरूप करके किसी अधम को किया॥ we ॥ शरणबें विकल 
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AMARE उपगस्यात्रवाडाला साहसकृतमात्मना॥ ४३॥ яяЧ Aa нг 5460 मान्य 

FROG 19:91: ü ५४॥ दवानाशरणात्तानामभयंदादुसु्यता ॥ अज्ञानान्महिषंदेवं शिवभक्तमम 
аяң 19У 1 रजसाकान्तडडाना नभवेडससंग्रहः ॥ शुरुप्रसादःहुलमः ЕВЄЁНЯ ГЖ ॥ ५६ ॥ साचारावा 
नराचारा Чача ASE ॥ (атча чаа ॥ ५७ ॥ पुरापुरचयावासा देतेयालिङ्गधार ` 
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Э श्यामाशवनकवषाश्रयस्‌ чеп अस्यकरठस्थितालेइंधारयन्तीतपोन्विता ॥ तीर्थयात्रांकरिष्यामि SE! ; 
соо Alala ६° ॥ Та FEAR і तीर्थेुरचितस्नाना लप्स्येपापविशोधनम्‌॥ ६१ ॥ इति | : 


AURA NA हुषमपारशङ्कया ॥ आकथयाशवधसज्ञोसयातीतामवीचत ॥ ६९॥ सासषागरजमोहाच्डिव 
ARTE उनका सदाशत्रजी बहुत भानत & ॥ ५७॥ पुरातन समय त्निपुरके बसनेवाले छिंगधारी Чен लोग पहले Хїнд नहीं जानेगये फिर वे च्युंत लिंग होकर x 
ARTA | ५८॥ इसक कठका स्थित Л मर हाथको नही छोड़ताह में शिवभक्त वध के आश्रयवाले पापको कैसे नाशकरूं ॥ wa I| इसके कंठस्थ लिंगका धारण 
करती हुई तपस्या सं सयुत मं तबतक तीथयात्रा करूगी कि जबतक सदाशिवजी प्रसन्न होवेंगे ॥ ६० ॥ फिर जिन में केलास goa है उन बहुन से शिवस्थानो व С 
ताथा मं रनान करती हुई भ पातक की ИХ को पाउंगी॥६१॥ इसप्रकार अधर्मकी शकासे उन पा्वेतीजी की विकलता को सुनकर शिवधर्म के जाननेंवाले गौतम 5 


RR eT 
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EEC 


के शापक दाषत घिराथा क्योंकि उसकी gear से अपमानके कारण क्रोधित होतेहु 
| ART हाजादे तदनन्तर महातपस्वी वह उनके वचन से उसी क्षण महिष होगया | 


хэ Een = 


ताहे स्नेह से प्राप्त ARTA उत्पन्न होनेपर ॥ wo 1 
HEN यतस्तकुपितास्तस्य दारात्म्याइपमानतः ॥ ७३ ॥ शेपुमहिषव द् ढ़ Б भहिषायभवाजा[त॥ алт чан 
यासाहषाथून्महातपाः॥ OY N गणस्यताषयामास ययाचशापएमोचनस्‌ ॥ दतत्वाप्रदामरपत्व॑ दढुरर्मप्रमाद्‌ 
сг # ७३ ॥ АЕ ЕТ स्वयदब्याशवाज्ञया ॥ विषादोनचकत्तव्यो लिङ्गदरानतर्त्वया ।७६॥ सिडानाशि 
वरूपाणामवज्ञाकुनबाधते स КЕККЕ रागेणससुपस्थिते ॥७७॥ सडप्रसादलब्यायं शापनाशस्त्वयारतः॥ 
КЕЕДЕ ЕЕН न्‌ SCALIA TER ॥ ७८॥ “114914818 ЧЇЕЧСИЧЭГЧЯ ॥ तयाचागरण प्रात्य तपः 
ЗАТ ГЕТ ॥ ७९ ॥ 2६८्यद्‌जसलङ्गमरुणाचलसंज्गितस्‌ ॥ पूवजन्मानंसक्तायमहुणाट्रिपते ERTH il cou 
६६तवसदाकान्दः О ачка: ॥ Нс कःसमथाजगलत्त्रये ॥ <q U EPA शवाश्चेणू 
[अवाक्यः счен над कणएठनास्यवरानंनं NER U GITATTIEA Tdsed MARCAR अननसाहषे 
तुमने еї की प्रसन्नता से मिळे हुये इस शापको नाश कियाहै और इसके नाशहानपर बहुत सतापित सब लोक रक्षा किये गये ॥ ох ॥ हे गिरिजे | शापक दोष \ 
स उत्पन्न महिपत्व के छुड़ाने पर शिवजी की प्रीति के 199 तप करता हुई तुमका ॥ ७६ ll अरुणाचल ATS तैजस लिंग देखना चाहिये ga जन्म ч птер Š 
अरुणाचल्श का AG EA 


RER ке ॥ आर महिपत्व मे सदसे विराहुआ यह उत्तम लिंग रो संयोगको प्राप्तहुआहै भक्तिसे लिंगधारफ प्राणीको मारनेके लिये त्रिलोक ў 


स कान समथ हूं ॥ ८१ H परातन समय FRA पूजहुय तान शव देख गये हे हे वरानने ! तुम्हारा तरवार से काट EI इसके कठसे | сх || атаа теи धारण С 
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gle | हु प्रसन्न ч देव जिमि दियो SHE वरदान | ARG अध्याय में साई कान बखान ॥ ARTS बाले कि a स सवित महाप Nansi के ऐसा | 
पर पावताजीच शिव भक्तके ача SAT सन्देह को त्यागदिया ॥ ° p इसक अनन्तर कोई मनोहर वाणी आकाश से उत्पन्न हुई के है 48 | पापके प्राय 
RATE कारण तुम मत शोग करो ॥ २॥ देवाक गगा, यसुना, शिन्‍्छ,गादावरी,सरस्वती, नर्मदा, FAT, शाणा और बह शोणनदी ॥ RR य नव तीथ तुम्हारी 
तलवार स काटेहुये इसी शिलामय स्थानसें RAN ह SIT | उसमे अधभर्वण याने पापकी AAN क 1б4 स्नान कीजियेगा॥ ४ || इस FAR महीचे मे ज्येष्ठा नक्षत्र Ç 


ARIS हादसस्सापमाणेत महषोंशनिसेविते ॥ विजहोगिरिजाशङ्का निवमत्तवधाश्रयाघ् ॥ १॥ अथान्त 
REREN ERRET ॥ साशोवःशेलकन्येस्व पापागष्हातेकारणात्‌ ॥२॥ лаа ай зїй Ta 
TA ॥ नमदासाचकारेरी शोणाशोणनदीचसा ॥ २ ॥ अनवनवतीथीने सम्मवन्दशिलामये ॥ ATAR I 
«Ч PAQA ú ә stag RASA ҸҸ СОО AURA 
मावस ॥ ५॥ नित्यमेवार्चनंमासं 169991999 ॥ ОШО जब्पपापावश।धनम्त ü ६॥ प्रति 
डाफ्यताथाथ्र लाकाजुग्रहकारणात्‌॥ неа ааа मतुष्याणसुशोसने ॥ ७ 1 तापत्रयापिनश्यन्त ү 
AAA a स्थावरंती ЧИ а = ध्थापयार्थरयाअक्त्या सवलोकहितायच॥ नक्षत्रे 
RIRI ЧГ ॥ ६ RRA MERA BARR RA ॥३०॥ 


T आन पर FR खङ्गतीय में रनान करो व लिग समेत महीनेभर बसो ॥ ५ ॥ और чая भर तीस दिनों तक नित्यही पूजन करो तदनन्तर पाये 84 mgg 
те हाव ने लगे हुये टिंग & छोकों के ऊपर दयाके कारण से 99 के आगे स्थापित करो हे सुशोभने | इस तीर्थ मे नहाकर मनुष्यों के॥७॥ तीनों लोकों 
के ताना ताप नष्ट होजावेगे इसमें सन्देह नही है तीर्थ के समीप समस्त पातको नारक स्थावर लिंग को॥ ८॥ स्थिरमक्तिसे सब लोकों के हित के लिये स्थापित | 


करा आर पवरवद्वतावाले (84098) नचत्र सें बड उत्सव से सयत 9199 तक яча ala ओर ग्रग्निदेवतावाले (कृत्तिका ) नक्षव में पुएयदायक अवभृथ [б 
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1 ~ ~~ єх ~ a >` e ns e 
Wege ' өгөн में ачат से सिद्ध बहुत RATAS उपचारों से पूजन कर ॥ २०॥ AGRARIA яча балай स्तुति किया कि हे शोशाचल शरीर धार- 


नेवाळे | aq विश्दरूपके लिये नमस्कार है ॥ аэ па समस्त पातकों के नाशनेवाले तेजोमयलिंग के लिये प्रणाम हे तुम ब्रह्मा व विप्णुजी से अज्ञात ҹа |: 
| (4 ) वाले हो ॥ २२॥ संसारके ऊपर दया फरने के लिये अग्निरूपवाले भी तुम भलीभाति झान्त होगये अहो सेकड़ों पातकों के नाशके लिये कलियुग में |,” | 


कालास्निरूपवाले शिवजी | ॥ २३ ॥ हे भरुसाचलेश, नेत्रो से पीने योग्य अस्हतरूपी समुद्र ! मेरी रक्षा कीजिये हे वेदो से जानने योग्य, देवपूजित ! तुम्हारा यह्‌ 
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TARARE qeria ॥ TACHI TAM ча 581 तेजोमयायलिङ्गाय सर्वपातक 
नाशिने॥ बरह्मणाविष्णुनाचत्वसपरिच्छेबवेभवः u २२॥ अग्निरूऐपिसंशान्तो dara ॥ शदपातकसं 
घातक. लेकालानलाइते ॥ २३ ॥ अवमासरुणाद्रीश अच्तिपेया इताम्बुये। विचित्ररूपमेतत्तेवेदवेबमुराचित॥२७) 
तेजसादेवसवेंदां ша лай ॥ दिदृचापरमंतेजस्तवदेवमदेश्वर ॥ २५॥ аата ете बिष्फुनाचविचि 
“чаг! यद्यपापारिमिदेवेश तवसन्दर्शीनादहम़ ॥ २६॥ तेजोदर्शयमेदिव्यं सवदोपहरम्परस्‌ ॥ प्रार्थयन्त्यांतदादे 
ARAGUA ॥ २७ n зачатага ॥ कोटिसूर्योदयप्रर्यं तुल्यंपूर्णन्हुकोटि 


[मः ॥ RS ॥ Ааа तेजोपमसरश्यत ॥ म्रणम्यपरयामकत्या सुनिभिःसाडेमश्विका ॥ २९ ॥ विस्म 


श्रद्धुतरूप है ॥ २४॥ हे देव | तुम तेजसे aqi के बीजभूत कहे जाते a © महेद्वरदेव l तुम्हारे उत्तम तेजको देखने की इच्छाहे ПЕРІ! जिसको कि पुरातन समय 
Еа हुये ब्रह्मा व विष्णु ने देखाहे हे देवेश ! तुम्हारे द्शनसे यदि में पापर'हृत हू तो ॥ २६॥ 895 समस्त दोषों को ба, उत्तम दिव्य तेजको दिखलाइये 
उस समय दवीजी के प्राथना करने पर अरुणाचलमय सदाशिवजी ॥ २७ ॥ तेजो से ज़ोकोके मध्यको पूर्णकर प्रकट हुये करोड़ों aa समान व करोड़ों 
पूर्ण चन्द्रमाओं के तुल्य | २८॥ व करोड़ों कालास्नियो के समान उत्तम तेज ат उत्तम भक्ति से सुनियो समेत wash उसको प्रसुत्म कर | २६ ॥ विस्मय 
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यतेबलात ॥ नताइशंफलंदत्ते वज्वत्तनिहन्तिच ॥ ४० на аа яа ча TUT ॥ सफलश्र 
HUTA RRA N ४१॥ AAA ध्यातायत्कसिकाःएरा ॥ त्वामपीतकुचांचुर्वत्सलां 
नित्ययावनाम्‌ ॥ ४२॥ ачага तवसन्निधिलोभतः ॥ प्रायश्रित्तविधानेन मवापीतकुचामिधा ॥ ४३॥ 
र्जासवासमाधाय ARISTA ॥ मनसाकरुणामूत्तेरपीतकुचनामिका ॥ ४४ ú इतिदेवस्यवचनमाकण्या 
чахПаҹа प्रणम्यप्राथितवतीतिरोदधतचास्बिका ॥ ४५ ॥ देवदेवप्रसादेन मय्यतुगरहशालिना ॥ एतत्तेदशितं 
ЧЭ द्रष्टव्यंचात्रमानवे: П 98 प्रत्यचञ्चङृतार्थास्मि ख्यागान्तमहोत्सवे ача єЄ ЕД 
ताम्परम्‌ ॥ Vou महीजितमिदंतेजः परमम्प्रतिपत्सरण ॥ दृष्द्रासमस्तेहस्तिशुच्यन्तांसर्वजन्तवः ॥ ४८॥ तथेति 
54548 गिरिरूपेव्यवस्थिते ॥ प्रदक्षिणञ्चकारैनं दुनिभिःसार्धमम्बिका ॥ ४९ ú घनश्यामलयाकान्त्या परितोजम्भ 


~~ 


वचन सुनकर अन्तान होते हुये शिवजी को प्रणामकर पावतीजी ने प्राथना किया॥ gu ॥ कि हे देवदेव | यहां पर मेरे ऊपर दयासे शोभित प्रसन्नताकरके तुम्हारा 
दिखलाया हुवा यह तेज मनुष्यां से देखने योग्य होवै ॥ ४६॥ तुम्हारे यज्ञान्त के बडेभारी 
उत्तम तेज FATE ॥ ४७॥ सुभसे देखेहुये इस उत्तम तेजको प्रत्येक वर्षमे देखकर सब 
अरुणाचलके स्थित होनेपर झुनियों समेत पार्वतीजी ने इनकी प्रदक्षिणा किया ॥ 8а N 


छु ы LEN = “ғ. = 
о A ERS Er ठुमको कुछ दोष नहीं हे समरत दोषोके विनाश š 
उम सकल पारश्रमवाली हो ॥ ४० I जिसलिये कि पुरातन समय तुम्हारे पुत्नको दूध के दान के 199 ध्यान कीहुई कृत्तिकाओं ने तुस नित्य योबनवाली प्यारीका 
श्वेत्त करने से तुम अपीतकुचा नामक होचो ॥ нъ RES ऊपर दया 


को कामना से दयामूर्ति सदाशिवज्ञीका सब पूजन मनसे करके अपीतकुचनामिका होवोगी ॥ ४४॥ इसभाति सदाशिव देवजीका अस्ूनके समान शीतल 


=) 

उछाह से से प्रत्यक्षही कृतार्थ हू इस कृत्तिकानामक नक्षत्र से तुम्हारा \ 
A ы Уу ~ o тық 1 
माणी समस्त पातकोंसे BEMA ॥४८॥ बहुत अच्छा ऐसा कहकर पर्वतरूप ६४ 
सब ओर बढ़तीहुई मेघां के समान इयाम शोभासे ЙА अरणाचल- © 
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Чет कर माना दोनों के शीतलता करने के Tay Am 


इस ससार म॑ स्थित हूँ ॥ ६६ H чгийа чана AR 
रक्तका घारा से डूबहुये व ARIJ के कणठ मे स्थित उस 


आत्सानावरहातत्तमात्मः Чеагеа9 и सञ्चिन्त्य 


len | भात भात हु, ६०॥ वियोग से तचे ह्ये चित्तको 
we 


я चित्तमे स्थित वैसे सदाशिवजी का аі हि 
म स्थित हुई थी ॥ ६१ ॥ शोर Rae मे उपजे 89 सव WAR अधिकताको मानो हन के लिये 


| 5 SAT जळवास को प्राप्तहोकर तप करती हुईं पार्वतीजी सानो रान्ति करनक लिये स्थित Ë ॥ ६३ H और र 


TERE ЗЕНА aqa ।पचसङ्गता ६० 1 


YRA: Фа ае Геза ॥ ६१ ॥ तायानामवसवपाइचुड्रदानांशिलातले ॥ आषिक्यामवलोकास्मन्‌ IE 
कामास्वेय[स्थता ॥ ६२॥ ЗК ааа НЕХЕН ШЕН Ене 


аг! ६३॥ मसाहपासुरकणठस्थं ӘЗІЗ Зан ॥ Чеча іаст: ॥ ६४ ॥ NET 


CAREY निमतंविश्वकृर्म 1 ЧГа Э] शाणद्राश्वरणप्ृय॥ ६५ ॥ эг? ЯСАН Ч वसन्त्योदारयो 
वपवः ॥ अपःदतात्रतडितो जिर्गीषन्तीवचामरी 155 ॥ उत्तज़साधश्व ЕШ थ्‌ यन्त्यांवारयाषितः ॥ मिड चार णु 
गन्धवा 69е: ॥ < H अष्टापद्स ЧГ ГАЯ ॥ sr शासाडयुतसडरएशूत्तिपदाश्रि 


SN RS Ота: и WITT Ча Часа п ६९॥ «асад 


SPW aR आर अपातिकुचनाथरा ARTA 


AURRI जिसक SITZ राजमन्दर स वसती ER AAU दृवागनाओं को मानो आतन का इच्छा कररही हुँ जोकि भेघोकी मजालया का अपनी शाभा से नीचे 

यथा ॥६६॥ आर ऊंचे राजमन्दिरों के RET म बठा अप्तरायं गान कररहा था आर सिड, चारण лд खख чаар की घर थे ॥ ६७॥ ओर वह नगर 
— 59% N 

QAANT च IST दिक्पालों Ч एाजत तथा अएसति ( aaia ) SU के स्थानम эта झाडा галч гата aga है चला ब अष्टांग भक्तिया तथा 
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ego | ма और देखाहुवा हम तुम दोनोंका समागम सब яагаа को देनेवाला होवे ॥ ६ ॥ और श्रन्यकी शरण मे न जानेवाले तुम्हारे भक्तों के ज्ञान व अज्ञान से किये 
११२ 


Б 


7% 


Ë 
हुये हजारो अपराध चमा AÀ ॥ १०॥ इस प्रकार देवी पावतीजी के वचनको सुनकर वरदायक अरुणाचलेश्वर सदाशिवजी ने पावती को उसी समरत 
मनोरथ को दिया ॥ ११ ॥ और वर देनेकी कामनावाळे सदाशिवजी ने आपही कोतुक से पावेतीजी से कहा कि तुम zas ( कस्तूरी )को घारणकरो शिवजी से 
यह कहागया ॥ १२ ॥ कि बडी] तपस्थावाले पुलकनामक सृगरूपघारी बड़ेभारी दैस्य ने अधर्म में प्राप्तहोकर देवताओं समेत सब संसार को पीड़ित Речі ॥१३॥ 


कः ॥ ९ ॥ ज्ञानाज्ञानकृत॑नित्यमपराधसहखकम ॥ क्षम्यतांतवभक्तानामनन्यशरणऐषिणाम ॥ १० ॥ इतिदेव्यावच 
FAT शम्युःशोणाचलेशवरः ॥ तदेववरदःप्रादाहुमांसवममीप्सतम ॥ ११ ॥ उवाचगरोंकुतुकादतुकामःस्वयीश 
व: ॥ घारयत्व॑शृगमदमिदमुक्त्धशम्धुना १२ 1 पुलकाख्योमहानदेत्यो मृगरूपीतपोषिकः ॥ देपेरघमसम्प्राप्ती व 
वाधिसकलंजगत्‌ ॥ १३ ॥ देवेरभ्यत्यितःसोहमाहचासुरनायकम UE ES ESA 
क्ष्यामिदिवदेवेश देहमेतत्त्वदाज्ञया ॥ प्रणम्यमाक्तिमानसोपि पश्चाचवदसूचवान्‌॥ RRA सारस] ` 
(азай нан ॥ धार्यतेदेवदेवेश सदारेःसर्वदाज्षिती ॥ १६ U पुलकस्नेहनायाख्या सदा प्रस्यायतांतव ॥ अयंसृगम ` 
दोलोके rada ॥ १७ ॥ त्वत्प्रियाकान्तिसौभाग्यरूपलावण्यदायकः Ú विसरूजामिनिजंदेह найман Y 


देत्रताओ से प्रार्थना कियहुये मेने असुरनायक पुलक से यह कहा के ससारको रक्षा के लिये दत्यवाल शसरका छोड़ दीजिये इसके उपरान्त ॥ १४॥ उस अस्मान 


i 
E 
' पुलक ने प्रणामकर कहा 6 दवदवश | तुम्हारी आज्ञा से में इस 46 का SSSA आर पश्चात यह कहा U ३५॥ 1% हे qaga 1 सरे ANT उपज हुई с 


ससार को मोहनेवाली उत्तम सुगन्ध पृथ्वी में सदैव खी समेत पुरुषों से धारण कीजाती है इस लिये पुलक के रनेह के लिये तुम्हारा नाम 999 ANE KA यह Қ 


gnag ( वस्तूरी ) ससार में शगाररस को बढानेवाली Š ॥ ५६।५७॥ और तुम्हारी प्यारी पावती जी को कान्ति (शांभा) «гате रूप उन्दरताका दनबालाह ह E 


> — 29 еы 
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घनकिया ॥२८॥ और जो अविनाशी तथा विश्राम (समाप्ति) «а पूजन था उसको मैने युक्त किया और इस दीप को भेने तुम्हार आगे रघापित किया ॥ २६॥ जो - 


% 
कि सम्पूणं व बहुत agaga तथा कामघचु के घी से भराहुआ है राजाओं से यह देखने योग्य व पालने योग्य है ॥ ३०॥ संसार की रक्षा के लिये आदर से fe 
घमं का लक्षण धारण करना चाहिये ओर सब मना ASS लिये व मेरी प्रीति करने के निमित्त ॥ ३१ ॥ व संसार की रक्षाके लिये मने बत्तीसघमाको भली š 
माति स्थापन किया है उनको मेरे समीप आयेहये पुरुषों को बड़े उपाय से रक्षा करना चाहिये ॥ ३२ H आर सब RAGA से адаа सब सुखां सं 14 > 


SS ESSE IES ü २६ ú अव्युच्छन्नामहादाप्तः कामधडुघृताप्लुतः॥ 44541513111 | 
«ХАН НА ЕТЕ СЕ पमाघयलाकरचाथमादरात ॥ सवाभाप्सतासच्यथं मत्यी[तक[रणायचा 31 г 
मयासंस्यापिताघमा हानिशाहाकछप्तय ॥ रतणीया'प्रयत्नंन मत्सन्निधमुपागतः ॥ ३२ ॥ 84/95 5844 84 | 5 
Даска ॥ आलोक्यतामेदरूपं कन्यायाममकान्तमत्‌ ॥ ३३ ॥ ब्रह्मावाच इातद्ञ्यावचःश्चा शम्यु' है 
शोणाचलेश्वरः ॥ तथातिवरदःप्रादाहरसवमभाप्सतम्‌॥ ३४ ॥ एषशाणाचलः श्रीमान्‌ 39999915: ॥ 
सवदापारेतोयु्ः STAM AGT: ॥ ३४ ॥ यएतच्छाम्भवरूपमरुणाद्र्तयार्थतम्‌ ॥ पश्यान्तयनमस्यान्तं 
कृताथाःयर्वएवते ॥ ३६॥ अरुणाचलमाहाळथमतच्छुण्वान्तयञ्चुवं ú भवान्तसतततषा समग्राःसवसतर्पद्‌ः ॥ 
зэл НҮЄ 45 रूपसव्याहतबलप НО ЧАГ Э माहात्म्यस्यास्यथधारणात्‌ N RS А ЧАЯ 


Ед उत्मववाजा सुस कन्या का छाब्रसयुत यह रूप दखा जाव ॥ эз NA जी बाल कि देबी पावंतीजी के इस वचन की सुनकर वरदायक अरुणाचळलरवर 
। GMI वंसाहाहागा यह वहकर सगरत AREI वरदानका दिया॥३४॥ कि यह श्रांमान्‌ अरुणाचल ससार स पूजत q सब्र स राक्षत 819 सदव ga 
ह जाक राब सुखा ग ТЫС ИН ह ॥5 ४) अरुण चलता रा स्थित इस सदाशिबजो क रूपको जा देखते E आर जा प्रणाम करत ह व सबँहा Gals हाजात 
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६ ॥ पृथ्वी में जो часа इस अरुणाचल के माहात्म्य को सुनते हृ उनके सदव समरत सपदाय सपूण RIAR ॥ ३७ ॥ इस माहात्म्य क-घारणस 199199 #& | 


| Auza ` . : Л” x 
| का ae के En N ои. RAR दवता ब EIA Saar (9454 रूपवालेहोकर सदेव अरुणाचल | 
| | सेवा करते ९ ॥ ४९ ॥ उत्तके कलियुग का दोष व आधि व्याधियों की डी नहा होती हे जो कि अरुणाचलसंज्ञक लिंगको पूजता हे ॥ Ve | सदाशिवजी % |5 
| UE ७ nie 


| माः ॥ प्रच्छन्ञनरूपाःसेवन्ते सर्वदेवारुणाचलम ४ ॥ नतस्यकलिदोषःस्यान्नाधिव्याधिविजृम्भणम्न ॥ येनसम्पू 
| जयर्तालङ्गमरुणाचलसज्ञितम्‌ ॥ „*° ॥ इत्यतत्का थतंसै तवशम्भुपदाश्रयात्‌॥ уа п कथितमिदमशेषमेवदेवि अरु 
] शंगिरीशशिवस्यसर्वदेव ॥ श्तिएटयुगलालिवन्मनोज्ञंसनकसनिस्तपसाफलंसलेमे ॥ ५२ ú इति श्रीस्कन्दपुरा | 
| мече EEA त्रयोदशोऽध्यायः URN ж n ЭЕ N * lI * 1 
O ARRAN वसन्तोनेमिषारणये सुनयःसूतमत्रवीत्‌ ॥ स्थानानासुत्तमंशेवं यत्स्थलंतहदस्वनः ॥ १॥ qasa 
У et नन्दाश्वरसुखाच्छतम्‌ N माकंणडेयेनतहक्ष्ये सुनयःश्रणतादरात ॥२॥ माकणडेयउवाच न 


| 

| 
निधे ॥ अहंयत्परिएच्छामि सवन्तंविहितादरः ॥ ४ ॥ त्वयाप्यविदितंकिञ्चिन्नास्त्यत्रञ्चुवनत्रये п सर्वागमपुराऐषु | 
` ` e ES a aO O N КИ 4 < Y : Ч | 

| 


Ч सुनेहुये जिस चरित को मैंने मार्कएडेय सुनिसे gait उसको मैं कहताहूं तुम लाग आदर से सुनो з ॥ मार्कण्डेयजी बोले कि हे नन्दीइवर ! तुमने भक्ति से 
> m ~ т Мо an 23 n ` ` А aw A AN ` à ~ 
| आज TORE महिमाको वर्णन किया और भक्ति व श्रद्धा से भीगे हुये चित्तसे A सब सुना ॥ ३ ॥ तोसी हे दयानिधान, देवदेव | आदर कियेहुये मे आप से 
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` हुये तथा. पशु, पक्षी की योनिमें зин और स्थावर ( FURRE ) को भी जहा कल्याणं Є sa dan BRA ॥ १५ ॥ उन аа È पुत्र मार्कणडेयजी 

|| कहकर अन्य सुनिनायक महात्माओं समेत (414% पुत्र उन नन्दीइवर के दोनों चरणकमलों को RIU माति के लिये प्रणाम किया ॥ १६ ॥'इति 3 

पुराणऽरुणाचलमाहात्येदेवीदयालुभिश्रविरचितायाभाषाटीकायाचठुईशो ऽध्यायः ॥१३॥' ' &' ' H ® ll агт 
991 कह्यो सार्कएडेयसन नन्दीरवर शिवथान। Чи ша ай सोई कथा बखान ॥ नन्दिकेश्वरजी बोळे कि हे सुने, | आप Ў में अक्राएयहो सबः 


नतत्जेचसुच्यताम॥ u N इंतीरायिलासग्रकण्डनन्दनोसमंझुनीद्रैरपरेमैहात्मभि: e 
ктеп аяшат л १६॥ इति AEREAS AANER чеда: ॥ १४॥ ож. 


नन्दिकेश्वरउवाच ॥ агаад ани: ॥ ата शूतानामपिशसेणे ॥ з 
प्रकल्पितंहिदेवेन तत्तत्कमानुयुरयतः ॥ शरीरभाजांजननं तासुतास्वपियोनिषु ॥ 21 angadani हिताय 
हतेह्यलम्‌॥ अन्यथासंसृतेहानिः ефта из ॥ ЧАГА EA ॥ घटीयन्त्र 
वञ्जन्ममरणेनेवशाम्यतः॥ ४ ॥ कथंलुविरतोदिही , गमशोकसमागमात्‌ ॥ विश्रान्तयेप्रकल्पेत еа 
ना॥ ५ ॥ नूनन्तेकथितःपूर्व प्रसक्वशतोमया ॥ नद्यादिभेदकेष्वेव निवासःकृत्तिवाससः ॥ ६ ॥ केचित्तीरेषुगज्ञाः 


प्राणियोंके कल्याणक लिये तुमने स्थानको FAR ॥ १॥ सदाशिव देवजीने उन उनको के AJER заза योनियों में शरीरधारियोंकी उत्पत्तिको कल्पित ESTE 
उनके बहुत हितकेलिये तुमने सुनने की इच्छा किया श्न्यथा करोड़ों सौ कल्पॉसे भी ЧӨ ( जन्म, मरण ) की हानि होती है ॥ ३॥ पायेहुये ज्ञानो से थोड़े+ 


` 


के हारा फिर फिर घटीयंत्र (रहेँट) की नाई जन्म व मरण-नही शान्त होतेहे ॥४॥ गर्सशोंक के संयोगले विराग को प्राप्त प्राणी शुद्धज्ञानके विना किसभाति | 
м ` ` ` . - से मैने o SN nun as ` Som SC n= 5 
के लिये समर्थ होवेहे ॥ v ॥ पहले असंग के वशसे йа я Hale शिवजी के स्थानको तुमसे निश्चयकर कहाहे ॥ ६ ॥ कोई गंगानदी के किनार 


a at 


і 
+ ouo | Н > хо à 25 = Зоо сч ` - 4 aa a “ “ 8 
й! : `, RIRI ह Ú १६॥ व अन्य इन्द्रश॒ुश्नतडाग के किनारे व कोड भरिणकाणेका के किनारे q atq कंपानदी के किनारे और अन्य महानदी के ач ॥ ow ॥ व | 
के чайчє व और चन्द्रभागानदीके समीप हैं॥१८॥ कोई सुरळोपानदी के समीप व | 


A] कोई लोहितीनदी के किनारे और कोई ठुंगमानदी के are яға वित्तरत 
ў = Ak ~ х ғ. DAHER ~ ~ `~ ` = + Е A A ~ А ғ 
Би SARAR के किनारा पे ह व कोड मधुमतीनदी के किनारे और कोई शोणनद के किनारे Fave u वाराणसी ( काशी ) क्षेत्र पांच कोसतक पवि- |: 
TIRE PZA AEN विसुक्तनामक देव ब विशालानामक पूजित देवीजी हैं॥ २०॥ और जहापर कि कपालमोचन नामक तीर्थ व जहां कालभेरवजी हैं हे मुन! 


हानद्याश्वकेचन॥9७॥ लोहित्या:कूलयोःकेचि त्कतिचिचुङ्गमातरे॥वितस्तायान्तिकेतन्ये चन्द्रभागान्तिकेपरे॥३८॥ | 
सुरलोपान्तिकेकाचेत्परीवसितीरयोः ॥ SAGA केचिच्छोणनदेतटे ॥ १९ ॥ उच्तवाराणसीचेतर क्रोश 
पञ्चकपावनम्‌ ॥ देवी यत्रविम्नक्तार्यो विशालाझ्यासमच्चिता u २० ॥ कपालमोचनंयत्र यत्नास्तेकालभेरवः ЕС | 
TATA काश्याज्ञावाहतम्सुन ॥ २१ ॥ गयाप्रयागोचतथा कथितोसवेसिडिदो ॥ यत्रपिण्डप्रदानेन तष्यन्तिपि 
TEST ॥२२॥ गोकर्णश्रेवकेदारं यस्मिन्महिषरूप शक्‌ ॥ देवोपिसोधुनास्तेच सर्वेश्रेयस्करोर ॥ २३॥ स 
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वसिडिकरंएंसां क्तंबदरिकाश्रमम ॥ अन्रास्तेज्यम्वकोदेव्या नरनारायणाचिंतम्‌ N २४ и श्रुतंहिनेमिषंत्षेत्रे खया 
महर VARRTA REFIERE 19а ॥अ्रमरेशमितिस्थानं MARA SARA | 
ЯГЧ SARA П २६ ॥ पुष्कराख्यंमहास्थानं शुतेतेकथितम्भया॥ यत्रदेवोरुजोगन्थिः पस्हृताम । 


जिस काशी में REA मनुष्यों को शिवत्व कहागयाहै ॥ २० ॥ वैसेही गया और प्रयाग सर्वसिडिदायक कहेगयहें जहांपर Auch देनेसे पितर प्रकटही प्रसन्नहोते 
Хх और गोकर्ण व केदारक्षेत्रहै कि जिसमें महिषरूपधारी वे शिव देवजी इस समयहे जोकि मलुष्योंके सचकल्याणकारक Š ॥ २३॥ और बदरिकाश्रम मनुष्या को 
सब सिडियोंका कारकहे यहांपर नरनारायणसे पूजित देवीजी समेत त्रिलोचनजीहैं ॥ २४॥ और नैमिष Saal तुमने Gale जहां के त्रिपुरके विनाशकारक देवदेव N 
| ॥२५॥ व सब प्रयोजनोंको सिडकरनवाला अमरेश ऐमास्थानहै वहांभी 3०कारनामक महादेवजी ओर चणिङकानामक भगवतीहैं ॥२६॥ शौर मुझसे Š 
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зр LA ESTER, माकेडयजी | कृत्तिवासनामक स्थान तुमसे कहागयाहै जो निवास कि शिवजी को कैलास से भी अधिक сан pach और ama सिद्धि के ह 
а TS स SA ARIS भामरीनासक TASTE समेत मल्लिकाजुन नामक महेशजी है ॥ за ॥ और सुखरिणी नामक देवीसमेत काछहस्तीनामक जो ये $ 
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थः ॥३७॥ कत्तिवासाभिधंच्ञेत्रमुक्ततेवेदवित्तस _॥यःकेलासादपिश्लाऽ्यो निवासःङृत्तिवाससः ॥ ३८ neat 
FAST нкан: RES ॥ ३५ ॥ देव्याचसुखरिण्यावैकालहस्ती 
(ATEO व्यासनाराधतायांसा सुखरालेमहेशवरः t ४०॥ काञ्च्याञ्चकालमूलोस्तिकामा्याकासशासनः ॥४१॥ 
तपस्यन्त्याभयाइतष्टा वलयनाइतोभवत्‌॥ अस्तिव्याघपुरंयच्च घनकाननमध्यगम्‌ ॥४२॥ ааг аа 4 
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नामक स्थानपे दृषभध्वजनामक सदाशिवजी विद्यमानहैं॥ ४५॥ जहांपर कि पीपल वृक्ष के नीचे शिवजी संसारकी रक्षाके लिये टिके हैँ ओर वृद्धाचछनामक स्थान 


! दांतको पायोहे ओर मैने सेतुबंध ऐसे स्थानको कहाहे जहांपर श्रीरघुनाथदेवर्जाने 188: | महेन्दपर्वतपे रामनाथके नामसे महादेवजीका स्थापन कियाहै और गजप्रपा 
| ~ ^ . A ~ an a “ N had ~ ES ~ [os 2: 
ч मणिसुक्तानामक नदीहे ॥ ४६ ॥ वहांपर श्रीसदाशिवजी नित्यही टिके रहते हैं इसको तुमने झुनाहीहै और श्रीमान्‌ मध्यार्चन नामक श्तिडत्तम स्थानको 


PROS 


ғ Хэ. > किये ` > Y + an an an - ` 5 
शिवजी है वे व्यास से आराधन कियहुय सुखराल नामक स्थान में हैं॥४०॥ ओर कांची पुरीमे कासाक्षीदेवी समेत कामशासन яе नामक सदाशिवजीहें ॥४१॥ जो ६: 
"कि तपस्या 998 पाबतीजी से डरसे लिपटायेहुये शिवजी कंकण से विहित हुये हे और सघन aad बीचमें प्राप्त जो व्याघ्रपुर नामक स्थानहे ॥ ४२ ॥ बहापर © 


पर्युपास्तेपतञ्जत्रिः и इ्वेतारएयमितिस्थानमुक्तंतवमयापुरा ॥ ४३॥ मग्नमेरावतोदन्तं लेभेयत्रशिवाचनात иар € 


: वन्‍्धमितिस्थानमवोचंयत्रराधवः 99 ú रामनाथाख्ययादेवो महेन्द्रमध्यतिष्ठिपत्‌ ॥ गजप्रपाहयस्थान विद्यते Б 
2 at HEIST: : ॥ ४९ тагат HATS च्ाथमाश्रतः N मणिपुक्तानदोचंव чїч N VaN नित्यं 5 
: ЧІЗІЕЗІ94 इत्याकाणचएवत॥ श्र मन्सध्याचनंनाम थुतस्थानमतुत्तमम्‌ N ४७॥ यास्मन्वरप्रदोनित्यं गोरीसहच 5 
54 नाचतेहुये शिवजीकी पतंजलिजी उपासना करतेहें पुरातनसमय मैंने तुमसे наа ऐसे स्थान को कहाहे ॥४३॥ जहापर कि शिवजी के पूजनसे ऐरावत ने Зай 5 
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HAA क्षेत्र कहागया जहाके बसनेवाले कालक 


2,60% 
А 


लेजर क्षत्र = नर शिवजी ॥ wo ॥ भोके भयंकर संसारके दुःखको शान्त करते हैं анг N са Ë 
3x8 93 पात शिवजी са! хая тн तुमसे कहागया जहाकि SU व बलभद्रसे पूजित चन्द्रखणड rn аг ч С : 
| : वैदारण्य को जानते हो कि जिसमे पहले दक्षजीसे हितकेलिये याचनाकियेहुये वे अ्रमथनायक शिवजी मोक्ञकेलिये हुये हैं ॥ ६०॥ व बिषमळोचन शिवजीके हेमकूट хэ 
ХО) नामक ae तुमने GA जहापर шл Ki) ja जन्म नही होताहे ॥६१॥ व वेशुवननामक पापनाशकक्षेत्र वियमानहे जहापर аг अग्निरूप : 
छ रम्‌॥ प्रियालवनमाख्यातं जेत्रयत्राम्बिकापतिः Met च्षेत्रंप्रमासमुक्तन्ते यन्रखण्डेन्दुशेखरः॥ पूजितःशोरिसीरि $ 
न्यान्दत्तवानचयफूलम्‌ ॥ ५९ ! वदारण्याव HEUT यास्मन्प्रमथनायकः ॥ अस्त्यथिंतोभून्मोक्षार्थ TAUALT : 
हितायसः u AS ! ЫШ АБЫ स्थानंविषमचक्षुपः ll 184147644144 एनजन्मनविद्य॒ते॥ ६१ ॥ चेनवणएुव 
ननास विद्यतपापनाशनम्‌ ॥ यत्रवंशानलाहमांज्जातोसक्तामणिःशिवः uso ॥ जालन्धरमितिस्थानमन्धकारे 2 
स्त्वयाञ्चतम्‌॥ 5 SES п ६३॥ ज्वाल सुखमितिस्थानमज्ञासीःकथितम्मया ॥ यत्र 0 
ज्वाताम्ुखादवी कालरुद्रमरज чат! ६४ u अस्तभद्रवटनाम CAIRAR ॥ न्यम्बकयत्रभत्ताश्च सम्पदेपर्यपू | 
जयन्‌॥ ६५॥ न्यग्रोधार т REE उच्चएडताणडवंङत्वा साकंसंहषमेयिवान्‌ ú ६६॥ गन्ध & 
daada चत्रमाकाणतत्वया PAGAR ॥ ६७॥ गोपर्वतमितिर्थानं ram © 
गर्भसे вата नामक शिवजी ज्त्पज्ञहयेई ॥.६२॥ और तुमने अन्धकारि शिव जीके जालंधर नामक स्थान को सुनाहे जहांपर जलंधर ने तपस्याओ से गणाध्य- : 

| चाता को NAR ॥६३॥ और मुझसे कहेहुये ज्वालामुख स्थानको तुमने जानाहै जहांपर ज्वाज्ामखी देवी ने 


N a - Š 
u 1 = - AN NS < ` = N «8 1 qua STANS FR E 
JAA कहेहुये न्यग्रोघदनको Tale ізі उग्रनामक सदाशिवजी प्रचशड 


पूजनकर मनुष्य सुखको अवश्यकर पाता 


हुये क्षेत्रको सुना है जहांपर भक्तों ने लक्ष्मी के लिये त्रिलोचनजीको पूजाहे ॥ ६ 
2 an > a a nw 
TAR पात्रतीजी समत बड़ीप्रसन्नतावों тавай ॥६६॥ और गन 
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अहाटकश्चर Ul सुना 

शिवजी को पूजतहें ॥७ Pe € जहा के विरोचनके पुत्र बलि अ 

पातवा Ss Ь а - 2. ы . कलास का जानतेहो जहां कि यक्षश्‍वर कुबेरजी सदैव सेवकहोकर a мү 2" 
н ЧЧ है फिर क्या सुनना चाहतेहों ॥ ८१॥ शिलादकेपुत्र इन 


किएडयजास इसप्रकार कहा व भक्तिसे SQA प्रणाम करतहुय उनका करुणारससे ANET ARRAT हाथसे मर 
ғ तकम स्पर किया ЕРТЕН 
к ыл, द Wig: ७८ ॥ औहाटकेशवरंत्षेत्रं maaria ॥ ae 
ससराम्मागसयावास केलासंनित्यसेवकः 1 KERGELEN 
т ор 
l ын еге u त्वयाप्यव्तान्येव (ач ओतमिच्चृसि \ Зэв 
< स्तिनयस्सुनाश्‍१वरस 1 ЧЭСЧЛЧҮаЧ BE 
शेत श्रास्कन्दएराणऽरुणाचलमा हात्म्यपञ्चदशाऽध्यायः ॥ १५ 1 * Шы wer = 


संकिण्डयउवाच ॥ भगवन्वश्चनेनालं ARPA किस्ग्रोहेश्योस्तितेशिष्यस्त्वत्कपेवात्रसाक्षिणी nat 
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| यात ss А, еч AAA: स्थानंतहदमेविभो ॥ २ ॥ च्रचराणाम्घूतानां जा 
: पानिप्यजानताम्‌ 1 यस्यस्मरणमाचेण मुक्तिस्तहददेशकप ॥ ३॥ чан भगवन्नालुरो ध्यप्ते ГО) 
ES ल्माहात्म्यदवाद्यालुमश्रावराचतायांभापाटी ч  є сг H ५५ 1 @ ө 1 B lt @ l! 


कि पके वचन से तुम्ही एकमें sey सुक 
ч मछह हे विभा | जहां सबफलोंकी प्राति 
होती | उस रथानको कहिये॥ ३॥हे भगवन्‌ ! 6 


(3 Ri 
Fin 


¿lo | जनि खुकणडछुत नन्दिसन Чеч उत्तम थान | सोलहवें अ्रध्यायमें साई करत बखान ॥ माकंडेयजी बोले 
में कया उश करनयाग्यह म तुम्हारा IAE इसमें तुम्हारी दयाही аай हे ॥ з ॥ पहले तुमसे कहेहये स्थानों में 
हाव उस स्थानका सुभास FRA Ц २॥ जानते व न जानतेहुयेभी चराचर प्राणियों की जिसके खुमिरनेही से म॑ 


A 


hoge ' , माधुर से घिरेहुयेहो ॥ ५७ ॥ और HOPE, एकपाद, RS, zz, Tiga, देवल, अंगिरा, वामदेव, ओर्व, पतंजलि व कपिजल से विरेहुयेहो ॥ su व सनत्कुमार, 

१२८ WAR RRA, सनातन, аяа, सत्याक्ष, वनाशन q qe से RREI и १६ ॥ और मैत्रेय, पुष्पजित, सत्यवादी व शालीशक, निदाघ, चम्प, dad, Xa- 

| कायव पराशरसे घिरेहुयेहो II ell व वैइयायनक, कौशल्य, siqaq, Teast, कुश, चार्विक, केवल्य, GA эн ааа विरहो ॥ १८॥ और zu É 

| तप, तमोनुत, सकारुणु व श्रामलकाप्रेय,चरक, पवित्र, HAST «їй COMEN नरनारायण तथा मेरे प्रश्‍नोत्तर के सुननेकी इच्छा में लगहये अन्य |€ 

थु ७. 9 N ~ ~ ч ~~ MOS Ф- = ху К Ж; 

माथुरः 0 १२॥ ЭРЧ ТОВ रृढगोसुखदेवले : ॥ ARA UAM सनत्कुमा 

| रसन कसन “448 “144 : л 185944 भिसत्याक्ष IT ІЗІ नसुहोताभिः ॥ १६॥ भेत्रेयपुष्पजित्सत्यवादिशालीशके 
| स्तया) निंदाधचम्पसवतेशैलकायपराशरेः॥ १७ ॥ १शवायनककरायशारहतकपिध्वजेः ॥ कुशचार्विककेव 
[ARASHI ॥ १८॥ कुष्णातपतमोबुत्सकारुणामलकव्रियेः ॥ अरकेणपवित्नेण कपिलेनकणाशि 
| TN SS नरनारायशाम्या्च दिव्यैश्वान्येमेहपिमिः ॥ ARABIA ॥ २०॥ माहेरवराग्र 
| "ІІ «че समस्त MATI WE ॥ RESETEAR यस्मात्तदनुराध्यस ॥ २१॥ तन्युखादेव भगवन्वयसेतसुशिक्षि 
| ताः I. [STA STIEZESTITHETT ॥ २२ ॥ कीत्यायनीव। स्कन्दांवा भगवान्वाथव [मवान्‌ ॥ त्वयियद्यस्ति 
ло नमिक्तिद याचास्मासुतंयांदे ॥२३॥ रहस्यामदम्मुदाल्यप्रसादंकतुमहसि ॥ 99 U хоч Л डुतनयेन सनन्दिकेशोवि 

| दिव्य महर्षियोंति देखजातेहो ॥ २०॥ और जिसलिये qasa के पारगामी तुम शेवा में अष्ठहो और सबलोकों में янаг घरेजातेहो ॥ २१ ॥ हे भगवन्‌ | 

SERÁ Gar ये हमळोग भळीभांति शिक्षितहैं उत्तम शास्त्रों व एराणोमें परमेश्‍वर का देखनाचाहिये ॥२२॥ चाहे भगवतीहों या स्वामिकात्तिकेयजी व विष्णुजी तथा 

; | आप होवो यदि हमलोगोंकी तुममें भक्ति होवे व यदि हमलोगोंके ऊपर तुम्हारी दयाहोवै २३॥ तो इस ича प्रकाशितकर प्रसन्नता करनेके योग्यही ॥२४॥ 

„ | इसप्रकार gç के पुत्र मार्कडेयजी से कहेहुये उन яа ачаан विनय समेत सुसक्यातेहुये BAUS उन मार्कडयजीको शरीरकी AERA पहले भक्ति : 
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2 उपदेशसे सन्तुष्ट नहीं करताहे वह क्या गुरुहे॥ ७ ॥ सावधान मनवाले होकर मुझसे उपदेश 
Э शवर ॥ ८ ॥ कामदेव के विनाशक शिवदेवजी को स्मरण कीजिये व पावती जी को प्रणाम कीजिये 
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किये जाते हुये इस गुप्त चरित्र में निरन्तर विश्वास करिये व परमे- | 
तदनन्तर उन्कार का उच्चारण कीजिये तुम्हारा बडा भारी कल्याण 
चन्द्रभाल शिवजी का अरुण नामक महाक्षेत्रहे ॥ १० ॥ जोकि तीन योजन चौडा 
тата: के उर rar हदय जानिये॥ 35 ॥ वहा पर सदाशिव देवजी आपही पर्वत के आकारको प्राप्त है 
त्वा विश्वासकुरुशाश्वतम््‌ ॥ SAG AMET रहस्येपरमेइपरम्‌ lI ги! स्मरस्मरान्तकंटेवं वृन्द्स्वचापिशा 
FÜR ततउचरचोझारं श्रेयस्तेमहदागतम्‌॥९॥ आर्तदाचणदग्मागे द्राविडपुतपोधन ú तरुणाख्यंमहात्षेत्रं तर 
VERTAAN: li 35 tl USARA UE N ааваа शिवस्यहृदयंगमम्‌ 193! 
TATRANA: पवताकारताइृतः ॥ अरुणाचलसंज्ञावानस्तिलोकहितावहः ॥ १२ ॥ आवासःसवेसिंडानां महषी 


एांसुपवंणाम्‌॥ विद्याधराणांयक्षाणां गन्धर्वाप्सरसामापि॥ १ ३ ॥ सुमेरोरपिकेलासादप्यसोमन्दरादपे॥ माननीयो 


q сс + • a ғ. aN Y bo ОНИ x N . en N = 
SHUT यःस्वयंपरमेश्वरः ॥ 39 1 स्पहयान्तयदीयेभ्योजन्तुभ्योपिदिवोकसः ॥ स्वयंसुसभ्यचुक्तिभ्यो निदिवावा 
~ = а РЕР... жы 2 хр NS ~ сәз 
[सनाञ्जसा ॥ १५॥ नकल्पर्चस दशा यत्रत्यानामहीरुहाः ॥ तत्रपुष्पफर्लानत्यं येचयन्तिगिरोहरम्‌ ॥ १६॥ हसक 
` SS En os Е: ` ғ. ~ 
x 643154141 अपिकर्साइसारतः ॥ अनन्तँयतरदेवस्य प्रादक्षिएयफलास्पद्स ॥ १७ ॥ यस्यदेशचरामेघाः शिखरा 
5 व अरुणाचल नामवाले वे शिवजी संसार के हितदायक हैं ॥ ५२ ॥ और वह अरुणाचल सब fret, яв ар чаг और विद्याधरा,यक्षो व गधों तथा अप्स- 
Ч) राओका निवास स्थान Š ॥ १३ ॥ यह अरुणाचल सुमेरु गिरिसे भी व केलास से और मन्द्राचलसे भी Aaa मानने योग्य है जो कि आपही परमेश्वर ET ॥ 
зап और आपही सुलभ सुक्तिवाले जिस पर्वतवाले घाशियोसे स्वर्गवासी साक्षात्‌ देवता भी इच्छा करते हैं ॥१५॥ और. जिस чаз IT कल्पवृक्षोंके समानहै उस 
| पवत पै नित्य get व फलों से जो सदादिवजी को पूजते दै ॥ १६ ॥ वे केवल हिंसा में रुचिवाले बहेलिया भी क के अनुसार फल को पाते हें जहा पर कि 
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5 भाप्त हुआ है ॥ ६ ॥ हे तपोधन | द्राविड देशों में दक्तिण दिशाके भाग में तरुण ч 
6 7 शिवयोगियों से उपासना करने योग्य है एथ्वीके उस Saa शिवजीका प्यारा 
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णाचल को सेवते हैँ зо | ओर दि 3 ° 
| किण दिशामें 5 अमराचल पर्वत है उसके ऊपर की भूमि में : 
इस उत्तर 5 भागमें सिद्धी से G See २ उसक ऊपर का भूमि में यमराज जी अ्ररुणाचरु की Wart लिये | 
किनारों में अन्य їч जाला 11:12 m SASH से पालित होकर शोभित है ॥ २६ ॥ व उस के समीप ben हे पता के Ї 
2 : ° ॥ आर संताप से तचे हुये सब भी ач आराधन से भी тэм a aie ss s द E 
हिमाचल को समानसंबंधता से ja के देखनेपर अ q Td भी अधिक एश्‍वर्यको प्राप्त होते हैँ ॥ ३१ ॥ व मेना तथा ||. 
से जिस чча के देखनेपर अधिक आनम्द बढ़ता है ॥ ३२ Nae व पत्तों के चिह से देखे जाते हुये जटाधारी शिवजी =ч Шын E 


еее Чагавлчча RO N ае Ачта гуч: ॥ काठःशोणाद्रिसे | 
थमध्यास्ततदधित्यकाम्‌ ॥ २८॥ उत्तरस्मन्हरिद्ागे [सेडाध्यासितकन्दरः विराजतेत्रिशूलाद्रिः श्रीदेनपरि |: 
पालितः ॥ २६ ANA AA u तटेष्वेवापरेचेव Rada аз о परितापेनस |" 
स सता पवरणारहाः ॥ आराधनादप्यधिकमधिगच्छन्तिवेभवम ॥ ३१ ॥ ааа е аага аза | 
ар! समानसम्बन्धतया अमोदोवर्धतेतराम्‌ ॥ २२॥ तरुपलपलक्ष्येण लक्ष्यमाणोजटाधरः ॥ स्थावरोसिस्वयंश 
SR पाचेलस्वरूपवान्‌ ॥ ३२ ॥ ज्योतिष्मतोस्यश्शहस्य दिपाशवेस्थश्चमास्करः ॥ व्यनक्तिस्वस्थलोकेभ्यस्तेज x 
ख्रितयनेत्रताम्‌ ॥ ३४ ॥ वर्षासुशिखराधस्ताद्भिनीलबलाहकः ॥ विराजतेपावकेन कालकूटमिवोहहन्‌ ॥ ३५॥ 
RARA ARE ú उत्तानकवलंश्त्वासाचादप्युपलक्ष्यते ॥ ३६॥ शिरोलिनामशिखरी दिशि 


= Sasi A वर 2 थ्‌ x ғ. - i 
| заечае शिवजी स्थावररूपसे स्थित हैँ ॥ ३३ N इस म्रकाशवान्‌ शिखर के दोनों आसपास किनारों में टिके हुये सूर्यनारायणजी अपने छोकों के लिये तेज !|. | 
Nr | : 


A те ` ~ 5 = 4 La о ог ` An ` ७. ~ ` ~ 
की त्रिलोचनता को प्रकट करते É N ३४ ॥ व वर्षा ऋतु में शिखरके नाच सामने ач अग्निक कारण से विष को धारण करते हुये से शोमित हैं sy ॥ और हज्ञार 
चरणावाळ 9 एक हज़ार मस्तकांवाला जा पवत केवल कहा नहीं Taig किन्तु सुनकर साक्षात्‌ देख पड़ता है ॥ ३६॥ और शिरोलिनामक पर्यत पूवदिशा में है 
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Too 3 चापा हुआ अरुणाचळेश्‍वर नामक सुखदायक लिंग पुरुषों के मोच के लिये समर्थ होता है ॥ ४६॥ और वहा पार्वतीजीकी आज्ञा से महिपासुर को मर्दन करनेवाली | | 


938 


ч रनानकरन से पाच पातर्कोका नाश ATR ॥ ४८॥ और दुर्गाजीसे पूजित पापनाशन नामक लिंग एकवार प्रणामही करने से मनुष्यों के समस्त पातका का | “| 
A . nos e x . a ms ` - nn ~ ` ЖҮ: 
ERE ЕП ४६ ॥ वहां पर कुबेर के व्यतिक्रम (अपराध) से वज़ांगद नामक राजा फिर उनकी भाक्ते के माहात्म्य से शिवजी की सायुज्य को प्राप्त हुये है ॥ ५०॥ ЖЫ. 
~ TEN 7. t 4 


WAT दुगोजी भाक्तिमानों को ШЕБЕСЕ मंत्रसिद्धि को देती हैं ॥ во ц और वहापर पार्वती जी के आश्रम में өне ऐसा प्रसिद्ध नवीन स्थान हे उसमें एक | Él 
: 


तत्रमोरीनिदेशेन दुर्गामहिषमर्दिनी ॥ सााद्षक्तिमतांदत्तेमन्त्रसिडिमविश्नतः ॥ ४७॥ а ЙЧ ДЄ dani 


: याश्रमेनवम्‌ ॥ सकृत्तन्मज्जनानूणां पञ्चपातकनाशनम्‌ ॥ ४८॥ їчтї гє पापनाशननामकम्‌ ॥ सङ्क 
अणाममात्रण सवपापहरंटणाम्‌॥ ४९ ।तत्रवज्ाङ्गदोराजावित्तपस्यव्यतिक्रमात्‌॥ एनस्तद्गक्तिमाहात्म्याच्छिवसायु 


Сам! 


2 ज्यमाप्तवान्‌ ॥ ५० ॥ तस्यप्रदक्षिऐनेवकान्तिशालिकलाधरो ॥ विद्याधरेशवरोयुक्तो दुवीसःशापबन्थनात्‌ ДЭД 
नास्तिशोण॒द्वित'चेत्र नास्तिचच्यच्रान्मचः ú नास्तिमाहेश्वराडमों नास्तदेवोमहेश्‍वरात्‌ ॥ ५२॥ नास्तिज्ञानंशि 
| वज्ञानन्नास्तिश्रीरुद्रतःक्षतिः ॥ 'नास्विशेवाय्रणीविष्णीरनास्विर्षाविश्षतितः ॥ ५३॥ नास्तिमक्तेःसदाचारो नास्ति 
दोचाकराइरुः ॥ नास्तिरद्राज्ञतोभूषा नास्तिशाख्रशिवागमात्‌ ॥ ५४ ॥ नास्तबिल्वदलात्पत्नं नास्तिपुष्पंसुवणंका 
त्‌ ॥ नास्तिवेराग्यतःसोख्यं नास्तिसुक्तेपरम्पदम ॥ ५५॥ नारुणद्रेःसमोमेरनेकेलासोनमन्द्रः॥ तेनिवासागिरीश ІҢ 
x ओर उसकी. प्रदक्षिणाही से कांतिशाली व कलाधर नामक विद्याधराधिप दुवीसाजी के शापबन्धन से छूटे हैं ॥ ५५ ॥ अरुणाचल से रे क्षेत्र नहीं है व ||| 
| ज्यक्षरसे बढ़कर मंत्र नहीं है ओर माहेश्वर धर्म से परे अन्य धर्म नहीं है ब शिवजी से परे देवता नहीं हे॥ ५२॥ और शिवज्ञानसे परे ज्ञान नहीं है q रुद्र से परे | 
этїї नहीं है और विष्णुजी से परे атча नहीं है व विभूतिसे अन्य रक्षा नहींहे ॥ ५३ ॥ भक्तिसे परे उत्तम आचरण नहीं हेव दीक्षा करनेवाले से परे शुर नहीं l 
Š और रुद्राक्ष से परे सुपण नहीं है व शिवशाख से उत्तम शाख नहीं है ॥ ५३ ॥ ओर विल्वपत्रसे परे पत्र नहीं है а सुवर्णक ( धतूरके पुष्प ) से परे पुष्प नहीं है | : 


5 ай मात होताहै याने मज़दूरी करनेवाला होताहे और भाक्षणका भन हरनेसे मनुष्य नक्राक्षसत्व को nta होता ॥ ५ ॥ व यदि आन्न को चुराता Ханын 
, ८. ¬ SU अनन रहित हाता है और फिर असिपत्रवनमें बहुत दिनों तक पीड़ाको माल होकर ॥ ६ ॥ शुरु की शय्या पै Asina व oft से भोग करनेवाला वह 

үз ЧӘЧ नपुसकता को प्राप्त होताहे ओर तचे हुये काले लोह के देडों से чаа से पीड़ित होकर ॥ ७ ॥ पराई खी से भोग करनेवाला पुरुष HER नामक नरके 
' बसता है और अग्नि छगानेवाला Чеч घोरनरक में बसताहै व विषदेनेबाला नर सुघोर नामक नरक में निवा 


> м 4.2. स करता हे॥ ८ ॥ और घर्मनिन्दक,निन्दनीय चुगुल 
г अर्ष महाधारनरक में जाता हे और मिन्नसे RRRS पुरुष कराल नरक में बसताहे और हिंसामें केवल तत्पर पुरुष भीम नामक नरक में बसताहे ॥ ९॥ और ' 


भवाप्युयात्‌ ॥ ५ ॥ यथज्नंचोरयेत्तेन शून्यःस्थादन्यजन्मनि॥ असिपत्रवनेपीडासवाप्यसुचिरंशुनः ॥ ६॥ ¡UNE 
SS SU O RAFTEN निवसेत्परदार 
गे; ॥ अग्निदोनिवसेडोरे SATTE ú = ü महाघोरेचपिशुनो वाच्योधर्मविनिन्दकः n Часа еты 
а ARTE II ९॥ संहारेछन्नपापिष्ठी सपावादीसयानके лай аав ЕНЕЛЕР, 
| ER मांसाशीतरलेहिजः ॥ वाह्षणमातूपितृद्रोही तापनेजपदूपकः ॥ १३॥ अश्यप्नोपिनिरच्छासे We AAT 
: EQU भणहानिवर्सेचणडे ШЫҒЫН N १२॥ देवस्वहारीदहने घोरघोरेपरस्वहत ॥ छतान्तहूतानरके gal 
छ नेषेहपापिनः ॥ १३ ú еа аана दण्डेविंध्यन्तिशङ्कुमिः ॥ Фе: भीमनेत्रामहोर 
E पे पापवाला पुरुष संहार नरक में जाता है व असत्ववादी नर भयानक नरक में पड़ताहै व पराई खरी या खेत व धनादिकोंका हरनेवाला पुरुष असिधोर नामक नरक 
2 Ч 


Ч बसताहे ॥ १० ॥ व पराये वैर में तत्पर पुरुष аст नरक में रहता है व मांस खानेवाला आहण तरल नामक नरक में पड़ता है माता पिता से द्रोह करनेवाला पुरुष 
: तीक्ष्ण नामक नरकमें पड़ताहै व जपमें दूषण देनेवाला पुरुष तापन नरकमें पड़ताहै ॥ ११ ॥ और घोड़े को मारनेवाला पुरुष чета नरक में बसताहै व गोघाती 
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नर दारुण नरक में पड़ताहे व गर्भ को नाशनेवाला पुरुष AUS नरक में बसताहे च өй т करनेवाला पुरुष FER नरक में रहता हे ॥ १२॥ देवता का धन 
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| , पाला व तडागों तथा बर्गाचों को नष्टकरनेवाला पुरुष सेवक होताहे और पहल कहकर जो नहीं देता है बह थोड़ी आयुर्बवाजा व बहुत बकनेवाला होताहे ॥ 
> ~ ~ 7 ғ. ~ N єх. na ` ~ ` ~ = 
१३८ ХАП आर ARE वेर करनेवाला गिरगिट होताहे व शिवद्रोही वानर होताहे इसप्रकार पातक के फल को जानकर MARIT करे॥ २३॥ व उस विषय में 


रना चाहिये ॥ २४॥ इसप्रकार नरकों में मनुष्यों 
र २ उसके शान्ति के कमे की प्रार्थना किया॥ 


दासस्तटाकारामहृज्ञरः ॥ प्रतिश्षताप्रदोयःस्थादल्पायुश्वविकत्थनः ॥ २२॥ Вей чел: शिवद्रोही चमक 

A प्रायश्चितंसमाचरेत्‌ ॥ २३॥ аяй лан 4 कर्वव्यंसस्यमास्तिके ॥ २७ ॥ इतिनिशम्य 

| एऽ्करकारणम्बहविधंनर केषडणामथ्‌ [ चरणयोःपतितश्चतदाएनःपुनरयायततच्छमनक्रियाम् ॥ २५॥ इति श्री 
स्कन्द्प्राणऽरणाचलमाहात्म्येऽ्टादशोऽध्यायः ü १८॥ ! 


के बहुत भांति के कठिन कारण को सुनकर इसके | 


२५॥ इति श्रीर्कन्द्पुराणऽरुणाचज्ञखण्डदेतीद्यालु | 
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नन्दिकेश्‍वरउवाच ॥ विस्तरात्कथयाम्यद्य प्रायश्चित्तमहंहितत्‌ ॥ аара शुद्धयेपापचेतसाद्य॥ N ब्र 
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TRAIRA ॥ त्राह्मणानभोजयेडरष भिचारीनियतेन्द्रियः॥२॥ विशेषपूजामद्ेःस яа гаа яс ब्रह्महत्या 


मिश्रविरचितायांभाषाटीकायामष्टादशो5ध्याथ, || १८ п e | 
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ale | जहि प्रायश्चित के किये होत पाप सों TI | salad अध्याय में सोइ कथा की उक्ति ॥ नन्दिकेश्‍वरजी बाल कि पाप चित्तवाले सवे प्राणियों की शुद्धिके | 
लिये में आज उस ग्रायश्चित्त को विस्तार से कहताहूं ॥ १॥ कि अश्यघाती पुरुष 


अरुणाचल पे प्राप्त होकर कहु तीर्थ में स्नानकर भरम व रुद्राक्ष को घारेहुये аҹ. | 
qia भोजन करावे और इन्द्रियों को रोककर वर्षभर भिक्षा से भोजन करे са 


चर मंत्र को जपताहुआ ॥ २॥ उपासकर पबित्र हदो सदाशिवजी को पूजकर ब्रा 
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С} я में बतवान्‌ व वेद में तत्पर होकर मुख्य mayi को Ч तो पापरहित होता है॥ зе ॥ श्रौर आग gnaet पुरुष भी अरुणक्षेत्र Š पहले की नाई तीन : JE 
महीने तक аата होकर उस पाप की शान्ति के लिये मन्दिर को बनवाकर शिवभक्त के लिये देवै ॥ १४ ॥ व धर्मकी निन्दा करने कषेमे वषभर [01 2 
मतवान्‌ हो बसकर पापकी शान्ति के लिये यथाशक्ति यज्ञादिकों को करे ॥ чк ॥ और чта वैर करनेबाळा पुरुष एक महीने णारे 
टिककर शिवभक्त sedi के लिये हज़ारों गाइयों देवे ॥ १७ |. और सूर्यप्रहण के समयों में बहुत आक्षणों को भोजन कराकर AS बैल को छोड़े तो उस Ç 


अग्निदोप्यरुणचेतने नीन्‌मासानपूर्ववहती ॥ दचाच्छेषायनिमाप्य शहंतरपापशान्तये ॥ १५ 1 धमंनिन्दाकरःशोण 
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सुच्यतेचततोहिसः॥ s= ॥ ES REE शोणचेत्रसुपेयियान्‌ ॥ व्यतीपातेतिलंदयाडिजेभ्योहरितस्छि 
1115 ॥ प्रच्चन्नपापकच्छोणत्तेत्रेस्मिननियतेन्द्रियः ॥ मुप्तदानानिकुवीत аала: а २० n मृषाभाष्य 
रुणचत्रे षणमासान्निवसम्‌प्राति ॥ रोणाचले३्वरस्तोरपाडेनस्यादकल्मषः ॥ २१ ॥ कूपादिभेदऊच्छोणक्षेत्रमासा 
चभक्तितः॥ तदाकानखानयेत्तत्र थरवनिरंजिनोभवेत u २२॥ चेत्रापहारीदेवाय लैञंदयान्महाफलम्‌ N आरामभेद 
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पातकसे वह छूटताहे ॥ s= ॥ और खीघाती, बालघाती व गोघातीभी मनुष्य अरुणन्षत्र में प्राप्त होकर पाप नाश होने के लिये араа के लिये व्यतीपात योग में तिल | 2 
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को 3121 ओर छिपे ЧЧ करनेवाला पुरुष इस ЧӘ में इन्द्रियां को रोककर गुप्तदानों को करे तो पापरहित होता RI २०॥ और असत्यवादी पुरुष अरुण क्षेत्र 

98 महान बसकर अरुणाचलेशर्जाके स्तोत्रके पाठसे पापरहित होताहे ॥ २१ ॥ और कूपादिको को तोडनेवाला पुरुष भक्ति से меті өл वहां तड़ागों को | Š 
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чай तो चिश्चयकर पापरहित होवेहे ॥ २२॥ और чя हरनेवाला पुरुष शिवदेवणीके लिये महाफलवाले TAR देवे TÜRE तोड़नेवाला पुरुष भी इन शिव | 
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शास्त्र में कहे हुये 


UA में जो ager उपास करता है उसके सो चान्द्रायण व दश हजार सान्तपनादिक на होते है ॥ 
q SIA फल को करते Ë ३४ ॥ इस प्रकार उन Jigga मार्कडयजी ने яа єнєє 

कर यह कहा [के दिना व वर्षों में किस प्रकार अरुणेश्वरजी को ЧЁ ३५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे5रुणा 
ЧЇ» | AR दिन अरुणाचल RaR पूजि होत जो काम | सोइ बीस अध्यायमें कह्यो चरित JEUN 11 


स्यचान्द्रायणशतं भवेत्सान्वतपनायुतम RRN КЕБ ЕН аж Ч ॥ 


वन्विश्शिएंफलम्‌ ॥ ३४ и इतिनन्दिकेशवरशखेनशुश्चवांस्तत्छु 


त्सरादिकेष्वर्ययेत्कथामितिव्यजिज्ञपत्‌ ॥ ३५॥ इति AET ENSEN S 


के मुख से नरक के प्रायर्विच को सुना व उनकी प्रशसा 
चल लण्डेभाषाठीकायामेकोनविशो ऽध्यायः ॥ १६॥ ७ ॥ 
नन्दिकेरवरजी बोले कि जो पुरुप रविवारमें अरुण कमलो 
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ARES SES ди сач 
माहात्म्युएकानावशाध्यायः॥ १६ ц 


नन्दिकेश्‍वरउवाच ॥ रक्तोत्पल्लेरकंवारे यःशोणाद्रीशमर्चयेत्‌ ॥ अवश्यंतस्यसिध्यस्ति संवेकार्याशयसंशयप्त ॥ 
3 ॥ सोमवारेनरोयश्च कुन्दपृष्पेःसमर्चयेत्‌॥ अरुणद्राशमस्यस्युस्छुलमास्यवेस॒म्पदः ॥ २ ॥ ЙЕШЄ e 
कस्तूरीकरवीरके॥ यःएजयतितस्यस्यात्सत्यलोकेचला स्थितिः ॥ ३॥ TARA: शोणेशंवरिवस्यतः ॥ ज 
नलोकेचिरंवासः सिद्धेसहसविष्यति ॥ ә а चम्पके РД छकवारेसमचयेल्‌ ॥ तपोलोकेग्रप्येत яш 
सितः ú ú सोरवारेचजातीभिः समाराध्यारुणेश्वरम ॥ नजाइयमलोकाय पापीयानपिकल्पते ॥ ६॥ प्रथमा 


से अरुणाचलेशजी को पूजता है उस के निस्सदह सब कार्य सि होते हैं॥ १॥ सोमवार के 


पुरुष चंपक व बेला के geal से शुक्रवार को पूजताहै ब्रह्मषिया से स्तुति किया हुआ ag पुरुष त 


ब सेडिया सुलभ होती हैं ॥ २॥ और बुधके दिन करतूरी व कनेर के ge से जो मनुष्य अरुणाचलेशजी को पूजता हे उसकी аса छचल रि 
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UR П और авг के दिन खेत कमलो से अरुणेश जी को पूजते हुये पुरुष का सिद्धी के साथ जनलोक 4 


दिन जो पुरुष कुन्दके फूलोंसे अरुणाचलेश जी को पूजता है इसको 
थाति होती 
हुत दिनों तक निवास होता है ॥ и और जो 
पोलोक में nta होताहे ॥ ५॥ और शनैश्चर दिन में चमेली के чый 
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२२॥ और अरुणक्षत्र के समीप किये हुये सोलहों दानं | 
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Royo x मकर में देउना के पुष्पां AN “ 2: 
4 8, कुम्भराश ай = पुष्पोसे & भी => ` э ` 4 
one à नम कमला, से अरुणेराजी के पूजे ॥ ३२ ॥ और चर юэ 51 
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AS समयम अमिलतास ॥ ३४।३४॥ और दुपहर के उपरान्त अरुणाचलेश को ia O ЫЕ मध्याह्ृतक तुलसी देना चाहिये व म- 
БО अघोरमन्त्रके हारा स्नान करावे ॥३६॥ 
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a शतरुद्धाका उच्चारण कर विशषकर बिल्वपत्नो से अरुणाचलेश जी को पूजन करें॥ зө और इन्द्रियों को रकिहुये पुरुष जागरणकर दिव्यशाखो 
laias लिये अरुणाचल पे महादेवजीको पूजे और पौषमहीनेमें शिवदेवजी का 


आग्नेयोत्सव याने ER में उत्सव को S+ еее. Ы 
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ege - | कांची, उज्जनी व हारकापुरीको зачаан याने इनसे AAT होकर maqaq वतमानहै॥ ५२॥ ऐसा कहते हुये शिलाद के पुत्र नन्दिकेश्‍वरजीस फिर भी WEIS 
ЇГ 3 जीक पुत्र माकणडेय जी बोले कि हे पूजनीयवंशत्राले नन्दिकेश्वर! इस माहात्म्यको मैं भी पूळताहूं wea कहिये॥ ५३ ॥ ша श्र।स्कन्द्पुराणेऽरुणाचलखणडे देवी 
दृयालुमिश्चविरचितायाभाषाटीकायाविशोऽध्यायः N २०॥ Ф ॥ $ I @ Т Ф 1 в ' 

दो०। Far असु श्रीविष्णु जिमि दोऊं भये सगवे | इकइसवे अध्यायमें कह्यो चरित सोइ सर्व | नन्दिकेश्‍वरजी बोले कि हे मा्फडयजी ! ग्ररुणाचलके माहातय 


राकाश्चामवॉन्तकास्‌ ॥ SEAT AA ora TT tl ५२॥ इत्युत्तवन्तन्षशितलाद чеч: एनर 
प्युवाच ॥ साहात्म्यमतन्महनायकांतथूयाप३0्च्छा ее ॥ ५३ ॥ दाते е TSH ASAE 
1991155419: ॥ २० ॥ 35 ti J i % ll e Т 

"14423534141 अरुणाचलमाहात्म्य विस्तरात्पारएच्छता U माकण्डेयलयामन्ये मायन्यस्तासंहानुभ 
СЭ ॥ स्थानकुतूदलात््ष्त मनस्वेचसमहामत ॥ यःशाणाङद्राशाचारेतं AAAI: N २॥ कथचरुक्यतंबतुः 
मञचुजरापकात्स्न्यतः ॥ शाणाचलजुषःशम्मांमाहात््यमाहमादयस्‌॥३॥ कथवाश्रोुमप्यतदाश्चर्यशक्यतेनरेशञ 
शपचावधायन्तु प्रज्ञावत््रवरराप UCU इदानास्मरताश्चते Я: ॥ ЛЭЭ “ООС 
मनः ॥ ५॥ अइताशावचारित्र माकरडंयसनाहरमण 1999494 ATENAS ॥६॥ तथाप्यषप्रव्ष्येह 


को PRA qaq हुये तुमने मेरे उपर बड़ामार धरदिया भे यह मानताहू ॥ १॥ हे महामते | तुम्हारा मन कौतुकसे आक्षिप्तहे यह योग्य है क्योंकि जो | 
जी के चरित्र को नहीं जानताहे बह मनुष्य पशुहे ॥ २॥ और अरुणाचलसेवी शिवजी के माहात्म्य की महिमा का 9994 सस्पूणुता से मनुष्योंसे भी केस कहा 
SUAFT हे Па ऑर इस आश्चयमय चरित्र को मनुष्य कस सुन सक्त हें परन्तु A ял से सब चरित्र सुनने योग्यहे ॥ ४ ॥ इमसमय चन्द्रभालजीके चरित्र 


का चित्तम स्मरण करते हुये मरा मन सत्यही उत्तम Asay अनुभागस Casals ॥ ५॥ ह माकेडेयजी | अद्भुत व मनोहर शिवजाक समस्त चरित्र का बणुन 
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: чїч БЕН मद[धेकारंणभवेज्ञरस्य ॥ २२॥ ३पिश्रीस्कम्दएराणेऽर्णाचलमाहात्म्यएकविशोऽध्यायः२१ ॥ 
ЭГ नान्दकश्वर उवाच ॥ अहमेवप्रशषरिते ЯВ Ч Л ॥ विरच्यच्चुतयोरासीडिवादोमोहसम्भवः॥ १ ॥ रजो 


SEA 
АХ 


че 


FE 


К विकाराश्यधिको ब्रह्मानी भो Т (a Ne ` Ел 3 хїн “ага! 
| 3919 वश्वराष्टकरादेष्णु ERE ॥२॥ PATH SAG पिष्शो 
š 3 AHI g विष्णुजी ने अहंकार को धार ғ. mn “ N ~ . ~n Üw BQ “ ~ 
| य कया क्याकि अधिकारसे क्रिस मचुष्यके зєн नहीं होताहै याने सबके होजाता है ॥ २२ ॥ इति श्रीस्कन्दपराणे 
ч. Го 4 X EA ! h ç | 9% N त OT FRE रा us ЖШ 
: HAUS देवीदयालुमिश्रविरचितायांभाप्राटीकायामेकविशो६ध्यायः ॥२१॥ D l ° ॥ Р 3 ॥ = N | 
दार | जाम नहा अरु विष्णु ais कॉन्हों बहुत विवाद | बाइसवें अध्याय में अहे Wig, бапа IÉ नन्दिकेश्बरजी बोले कि उपजेहुये अधिक अहंकार के कारण 
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उनसे तुम नाशहोजाते ॥ १५॥ सोमक इत्यादिक दैत्यों को मारने के लिये अपनी ee ३ ण्‌ किये हुये मत्स्यादि रूपवाले सभर 5 i 
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मात्मच्छयामम ॥ धतमत्स्यादिरूपस्य कोवान्यःसृष्टिकारणम््‌ ॥ १६॥ नकिथिदपिपश्यन्ति रजसागहदृष्टय: ॥ र्‌ 
जामयनभवता єчї TA ॥ १७॥ अविनोभाषिनीश किनसुमेपद्मवासिनी ॥ यस्याःकटाचमात्रेण जगति 
A ॥ मयाविरहितंकिशचित्त्रिलोकेषुनविद्यते ॥ १९॥ आदि 
त्यावसवारुद्रा दिक्पालामनवोप्यहम्‌ ॥ भूर्खुवःस्यस्रयामेनांमदधीनांविचिन्तय॥ २०॥ ममेवबिनियोगेन सष्टिश 
(ERA “НЯ ЧАГ किन्त्व॑जयेष्ठःससोथवा ॥ २१ ॥ एवंमोहान्धमनसोरन्योन्यंग्रतिगर्जतोः ॥ 
GAMARRA: सवत्तसदृशस्तयोः॥ २२॥ उदयास्तमयोस्यातां नतदाचन््रसू्ययोः॥ O ग्रहा 
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त्रिलाकमें कुछ नहीं विद्यमान है É Ë т ओः i 
ийс зал, ми 10 21198 ॥ आदित्य, 48, ақ, EUS व яз लाग आर में भी व सूलोक,सुवरलोक व स्वगेलोक इनतीनोंको भरे अधीनजानिये॥ २०॥ 
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व HAY जब आपस मं गरजन तथा युद्ध करने लगे तब वह समय HLH समान होगया ॥ १२॥ उस समय चन्द्रमा व सूर्य का उदय व रत नहीं हुआ |. 
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३° ЕЗ रवभावहास [सेडहे क्याकि इन सदाशिवजीने बड़े ded समुद्र के ләй sata विष्णुजी कों निक इच्छा किया H ३४॥ ईनि शरकन्दपुराणऽरुणाचळ 0 : 
329 3 खरड दवादयालुमभिश्रावेरचितायांमापाटीकाणंडाविशोषध्याय: ॥। २२॥ ७ || ё Т - 


819 | तजरतभ प्रमाणहित ब्रह्मा AR भगवान । उद्यत भे तेइस महेँ सोइ चरित्र बखान ॥ नाकंडेयजीबोले कि हें Ай | 2 यह аба कि вы аң с | 
चाशा सदाशवजान чє के समुद्र में विष्णु व as ऊपर दया किया है ॥ १ ॥ नन्दिकेश्वरजी बोले कि सब चरित्र को सानय से विस्तार स यथायोग्य Ñ 
स्वभावासडाङुवनतरयासमन्‌ ॥ असाप्रमाहाम्बुधिमध्यतायाहुडतुसेच्छचविधातृविष्णू ॥ ३४ ॥ इति श्रीस्कन्द 5 
एंराणऽरुणाचलमाहात्म्यहावशोऽध्यायः ॥ २२ u #*2- | + [ 3 с 
= माकएडयउवाच ॥ आज्ञापयावंभा यथाइाम्युःसनावनः ॥ अशुजग्राहमोहान्धो ZUERA ॥ १ ú न 5 
न्द्कश्वरउवाच ॥ श्वृणुष्वसववक्ष्यामि विस्तरेणयथातथम ॥ यहेवदेवोविदधे єнєє А ЕНЕРІ 3 
ЧІҢЕЧ तथाबवदमानर्याः ü ज्योविस्तम्मत्वमभत्य JERIA: 13 u महतोजम्भमाएस्यतस्यब्रह्मएट $ 
भादनः ॥ अच्तरक्षमातिश्याम नालाचप्ामवामवत ॥ ४ 0146 Ч ОЄЄЛТ ЕСЄН ॥ दिशा 
व्रिजरसया битака HUN ताब्रस्तस्यसहाजालःशोपताइवसाणराः॥ AIR AFTER ह 


ययुः ॥ ६ ॥ व्यद्यातत।ददिप्रार्दचन्द्रस्तारामणः аена асаагч ҹа WOU तेजसातस्य | 
कहताह чача KAZIA न दयास जा किया हं॥ २॥ 952 HIS का राकनवाल शिवजी उ्यातिस्तभता को प्राप्त हाकर उस प्रकार विवाद करते हुये उम 
दाना के मध्यम उत्पन्न हुये ॥ ३॥ AUS को भदन करनेवाले उस बड भारी बढते हुये तेजस्तमके सकाशसे श्रतिश्याम आकाश नीलम फेंका हुआसा हो 
таг е सब AT फलतहुय उस заел аяа заал दिशायें gas बिस्तारितमी प्रकाशितहुई॥ ५॥ व उसकी ART तेज राशियास साख हुये समुद्र | 
AA का SIERT अपनहा स्वभा का HIS हुये < 1 आर आकाशा Ч तारागणा समेत चन्द्रमा पहलेकी नाईँ प्रकाशित हुआ आर कोइ नक्षत्र तजस्तभस उत्पन्न (2 
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Sle ॥ २२ Il इस लिये इस सबको जानने के लिये SÆRT व कोमळ सन आकाश को उ 
चन्ता के भार से घिरे हुये दोनों मह्या ब विष्णु 


x ॥ २५॥ कि हे аша] кчаня आपस Š अधिकता को चाहनेवाले ti A = 
an EN Е A Ч म आधकता का चाहनवाल हमारी व gr as fa т 
! ( कसरी ) प्राप्त ER ह ॥ २६॥ чаа हमारे तुम्हारे मध्य में एक स अमितसपदावा : त an 
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wege һу दाराहजी पेठे बहा वहा बिल में वेसही स्थित उसी ата को उन्होने देखा॥ ६ ॥और ताड़हुय एथ्वी के छिद्र से सांप देख पड़े व कोई За सर्प Чан | 


= Б ` AME (जडे) सी देख पड़ते थे ॥ ७ ॥ और तेजस्तंभ के उस स्थित सुत्त को वाराहजी ने न देखा व Aosta आदि FT आधारता को प्राप्त EST ll с व पृथ्वी 
ee जो कि भार के धारण करने से Rade чаїй शिथिल बन्धनो वाले वे दिग्गज देख पड़े ॥ ९ ॥ और मधु З भारनेवाळे उन विष्णुजीने वडे $ 
(| भारी वाराइजी को भी देखा कि जिन की фай सब एथ्वीका des धराद ॥ १० और विष्णुजी ने उस आधार शक्ति को भी देखा 5 जिसकी दया से शेष व कच्छप 
| МАШЫҚ रोहाश्शेषायास्तेजस्वम्भस्यकेचन॥ ७ ॥नाह्झ्यतेवराहेण यूलंस्तम्मस्यचस्थित ˆ : 
. ग қыла ас AAA येघुरन्थरयास्थिताः Rana г 
БЕ ЫЫ БІЗІ naa ! ACUTE ॥१ оң : 
| = पारशाफिस पतासभ्यष्यद्‌ ЧЇЧ: л чакчаны р ! зэл заа ааа | : 
5 तलत ara Ч тагата वसात! १ २।दद्शसशपातालानपिवारिजलोचनः пачат чта r 
5 य्‌ सवानपिसवि रमयः 133 п अत्यगाद्ोगवत्याख्यां पुरीविरोचनीमपि ॥ जगहेन्यांश्देत्यानामावासांश्रमनोहरा | 
5 4 4 t 2 39 ! इदद्टामदंदृष्टसित्युपा RES l! मलंपग्धाशयस्तस्य विचिनोतिस्ममाधव: ॥१५ ॥ ग्रधस्ताद | 
G iaaa पयोपैस्तेनपोत्रिणा ॥ तथेवतेजस्तम्भस्य निविकारमकेचत ॥ १६ п афса पाथोराशिविलो 


X इत्यादि कभी भारको धारण किये हैं ॥ ११ ॥ ada, वितल, qaq, TAT, AAAS, व महातत्न- इस HAT ॥१२॥ कमल लोचनवाले विष्णुजी ने ай А 
पातालों को देखा और वहां रहनेवाले अनेक भांतिके आकारवाळे सब प्राणियोंको भी विस्मय समेत उन्होंने देखा ॥ १ ३॥ थर भोगवती नामक वलिकी पुरीको भी 
विष्णुजी नॉघगये और अन्य दैत्यो के भी सुन्दर स्थानोंको मथते भये ॥ १४ ॥ और श्रज्ञात आशयवाले विप्णुजीने यह देखा इस प्रकार अधिके प्त कौतुक 
वाले होकर उस तेजरतेभकी जड़को खोज किया ॥ १५ ॥ और quz से सी नाचेंगयेहुये उन बाराहूजी ने तेजरते भको वैसेही विकार रहित याने पहलेही की नाई 


REN OBEN SE OF ESN SIS 


ESTER TR 
тесе сре 


. Š वहा लौटकर में शिव शकरजीकी रारशमं जाऊंगा॥२६ ! जिसलिये मोहसे नेत्र रहि 
Ч उसी कारण यह ऐसा दुष्ट फल प्राप्त हुआ Зэ ऐसा निश्चय 
AGMA को धारण किये वह स्तभहुआथा ॥ २८ | इति श्रीस्कन्द 
दो ० | SAT अह्या यथा देख्या केताकेपत्न | पश्चिसने 
दचक्षुपा ॥ यदिस्शतोमयातस्माद्‌दू्विपाकोयमीहृशः ॥ २७ ॥ ү: 
gel AHTTTAATTTATTL Ч ааєя: ॥ २= ॥ 
ऽध्यायः॥ २४॥ 36 ll 3 N tl 
नेन्दिकेशश्‍वरउवाच ॥ ततस्तेजोमयंस्तस्सम 
उसाउत्पततस्तस्य Taraia Гат: Ч 5451 यन्तससुडूता'प्रणुन्न 
विषयतामगात्‌।कंवलंद є л EI ЧЄНЄЧЧ ЇЇ कत्‌ ॥ ३॥ मायाम 


Эс 


` के समीप जाकर शीघतासे ऊपर सुख करके वेगसे AFAA उड़े॥ १॥ ऊपर उड़तेहुये उन бае 


स्तंभ के समीप मायासे हंसरूपी बह्माजी देख पडे जैसे कि संध्या समयके Ён 
ғ. з э. ыг e» ` >, s ` ° “ N 
विमानों के मार्ग को aie उसके उपरान्त नक्षत्रों के ant को नांघगये॥ ५ ॥ श्रोर ऊ 


त मेने ससार भर में अधिक उन शिवदेवजी को बहुत 
कर 1491 छोडे हुये कमललोचन विष्णुजी उसी स्था 

एुराणेश्ररणाचलखण्डेदेवीदयालु मिश्रविरचितायाभापाटी 
अध्याय में सोई कथाविचित्र॥ नन्दिकेइवरजी वाले कि तद्‌ 


[ 


दिनों से झुला दिया 
नपर ане लोट आये जहां कि तेजकी 
ач च्याय: | २४॥ | 

नन्तर अबलंब रहित ब्रह्माजी तेजमय स्तंभ 


एवंविनिधोर्यविश्वक्तदपों निरत्तवानाशसरोसहा 
हाते श्रीस्कन्दपराएऽहणाचलमाहारम्येचतुर्विशो 


ШІ Ж N ж ЦА 


उसत्यपितामहः ॥ उत्पपातोन्सुखोवेगाज्ञिरालंग्बोनभस्तठे ДЕ 
991914: 5 u सचगोरुत्पतन्दूरं АПЕТ 


ME: Ç यासराठोदद्दशे तेजस्तम्मस्यपाइयतः॥ सन्ध्या 
पयाइराभ्यर्चारीवरजनीकरः ॥ ४ ॥ प्रागत्यगाहुत्पतने ततःस्थानंपयोसुच 


म्‌ ॥ ५॥ तेजसांयानिधामानि अत्युदात्यूथ्वेचारिणाए॥ अतिचकामवेगेन 


Ru विमानपदवीपश्चात्ताराव्मततःपर 


को न मात हुये केवळ आकाश में सूम ( छोटे ) रूपसे देखपड़े 3 ॥ तेज 


A ४॥ व पहले उडने में АЧ स्थानको नांघगये पश्चात्‌ 


पर चळनेवाले तेजस्वियों के जो बड़े ऊचे स्थानहैं उनको ये पक्षीरूपवाले эш 


КЗ. 


99 9 99 अहण करतेहो तब मह्याभी उससे वोले कि सेकड़ों व हज़ारों वर्षतक इसी अकार आकाश में उड़कर॥ १८ || वेसेहीं बढ़तेहयें उस तेजस्तंभ को देखकर 


Ч मक! प्राप्त हुआ और उसकी उत्पत्ति को चिन्तवन करता हुआ में श्रत्यन्त नष्ट आशयवाला EMT ॥ за ॥ ओर बिन पुष्ट प्रतिज्ञावाला मैं नीचतामें भी स्थित 
= A ~ ~ aN а en N 5 e a ~ ` ° ` » ` ~ 
SALA इस समय भी नहीं जानागया कि यह तेजो की राशि FARI Re ll H इसकी परीक्षा में नए बलवाला होगया और मेरे पख मानो टूटे जातहे व नेत्र अन्धे : 


4 ES nos ` = “ ы ` ` 5 A ` iN N Ў 
(7०३० . शक्ति से सूषकर॥ ५६ ॥ बहाने Ре HAR पत्र के महण किया और उनसे ग्रहण करतेही яє चैतन्यता समेत होकर बोला ॥ so ॥ कि हे яша! सुभको Ë 
५६२ N OSA E 


ARE ॥ १६॥ िरणयगमोविमलमश्हात्केतकच्छदम्‌॥शहीतमातरन्ेनेवसचेतन्यः किलात्र 
WT REE LEE भ्रह्माचाप्यन्नवं gaan व्षाणाशतसाहस्रपुत्पत्येवेविहायसा WIS и तथासमेध 
Ч ЧЕ ната ЕШ ।चेन्तयश्चतहुरपात्त मत्यन्ताबहताशय AR 134545 प्रतिश्ञावान्नीचतामपिसं 
अत: ! ЭГ анч аа काराशि स्तजसामसा॥ २० ॥ अहमेतत्परीक्षायां संपरिच्छिन्नपोरुषः ॥ सज्येतेइवमेपक्षा 
अन्धायतहश्‌ Ei} ы 53 ॥ प्रधवृसन्तइवाङ्घानि पतामावाहमप्यधः ॥ कंवान्यहहनोक्तेन सहवदशवायुसिः ॥ २२॥ मम्‌ 
Я णाश्चाराथल Тє न्तीवसास्प्रतस्‌ ॥ 109419 Ч 54 ॥म्नचात्पतत्‌ Sgal 1 а! मुकुन्देनसहस्पर्धो 
ताचराधननाशाहे иа чча तेजस्तम्मं Чачи 5% ! ACH पर्जसाराशन्नाहनाराय गायवा॥ ज्ञा 
वुसमथानान्यच महन्द्रप्रसुछाःसुराः॥ २५ N इतोनिवतितुंशक्तिरस्तिमेतोनिवत्तेये ॥ शवितश्राग्यमनसा विधाताजा 
से हुये जाते है॥ २५ ॥ और अग नीचे गिरे से पड़ते हैं व में भी मानों नीचे गिरता हू अन्य बहुत कहने से 9918 दश प्राणी समेत ॥ २२ ॥ मेरे शिथिल प्राण агай x 
ханна (чей से हे और ават भर्यकर मदसे इस समय आकाश में उड़तेहुये मेरी ॥ २३ विष के साथ जो gat थी वह भी शीधही नाश होगई व जैसा : 
पहले था 388 अब भी तेजस्तंभ उन्नति ( उचाई ) को प्राप्त होताहे॥ २४ ॥ इसलिये इस तेजो की राशिको जानने के लिये मे व नारायण भी समर्थ नही है р 
और इन्द्र आदिक देवता सी नहीं समर्थ ह ॥२५॥ यहा से लौटने के लिये मेरी शक्ति है इससे मैं लौटताहूं यह उसको सुनाकर मनसे उत्पन्न 31544419 
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से दया करने наа तेजस्तंभ के देखने के कारख हंस ब बार 
मूल की देखने की इच्छावाले वे किस दशा को ag 44819141 इसको में नही जानता x 
` NON N.A SA ғ A Da n x А 5 
जन ऊपर 89954 मेरी ऐसी दक्षा हे॥ ६ ॥ फि माणसे Qam सा होकर में बहुतही परिश्रम को 


nm 


CANT प्रसंस्तुताधियाहि 


वानिति ॥ = ॥ नजानेममचास्यामं Rede उध्वंमुद्धीयमा 
' जावश्रमीरमधुतरां विधुज्यइवचासुभिः 8 अवलस्वश्वलब्यस्स aada 
Ч सफलायाचनामिमाम ॥ लयाचकरणीयाये पार्थनेषाकृताजले! ॥ ११ ॥ यदिप 

श्यातितदाप्यस्मिसाम्यसुपेयिवान्‌ ॥ १२ ॥ ३दडयंमपिप्रायो ममातिह् 
SRA प्राथितस्ल॑सुहत्कते ॥ गिरमेकामिमा 
मग्रे चक्रपाणेरुदीरय ॥ 39 ॥ एषहंसाङ तिजा वेजस्तम्भस्वरूपिणः ॥ अत्युचंदृष्टयानग्रमत्रसाक्षीगतोस्म्यह 


गकि यूदि वे विष्णुजी шей देखैंगे तो उनसे Š जीत लिया атат और यदि न देखेंगे तो भी मैं 
а इस समय सहायता को प्राप्त हो ॥ १३ ॥ qa भिन्न के 
"Әй के, आगे इस एक वचन को कहिये ॥ १४ ॥ कि нече इन ARIS à तेजस्तेभस्वरूपके 


Мо эу ~ ~ ғ” A ` 5. A Е 
आप्त हुये हो॥ зо ॥ इस लिये मुझ उम इस याचना को सफल करो और हाथों को -, 


रेप किया'॥ ५॥ और विष्णु भें चेंघी हुई ईपी से में नहीं ger É महरषियों से मित्रता साप्तपदीन | 
RER में व विष्णुजी дый, 


А» 


- ts 

iege 0 अग से हम दोनों पैदाहये हैं ॥ ४॥ wea नाश होनेसे अबभी ये अझाजी WS साक्षी ( गवाही ) को पाकर सभाही को उल्लंघन करना चाहत हैं ॥ ५ ид Е 
१६६ भाज मुझको सबभी दुःख के दूर करने में समर्थ उन्ही शकरजी की शरण में प्राप्त होना चाहिये Ë 
; करनेवाला उनके सिवाय अन्य कौनहै उन्हीं सदाशिवजी की में स्तुति करताहूं ॥ ७॥ हे पथ्वीमयाकार | आपकी जयहो है जलाकार,शभो | आपकी जयहो हे чаї! х 

‚ आपकी जयहो हे भीममयाकार ! तुम्हारी जयहो ॥ ८ ॥ हे अनलाकार | आपकी ага हे पत्रनाकार ! जयहो हे होतामय आकारवाले 1 आपकी SISI हे आकाश- id 


हाभ्यान्हससुद्धवो ॥ е и ग्रद्याप्यवीतगवंत्वाळव्ध्वासीकूटसाचिणम ! हिरएयगभोंमामेवमतिसंकान्तुमिच्छ E 
а пу तदद्यसकलस्यापि इुःखस्यापनयेच्तमः ॥ सएवशरणलेन प्रापतव्यःशाङ्करोमया ॥ ६॥ यतःकृतापराधस्य Ñ 
ऊतध्नस्यशुरुद्रहः ॥ वम्तेरचषिताकोन्यस्तमेवस्तीमिशङ्रम्‌॥७॥जयष्रथ्वीमयाकारजयशम्मोजलाङते॥जयप्रभा \ 

कराकारजयभीममयाकृते ॥ = ü जयवैशवानराकारगन्धवाहाङतेजय ॥ जयहोतृमयाकार जयाकाशमयाकृते॥९॥ 
रक्षमांनिशुणातीत रक्षमांकालविग्रह॥ रचमामचयेशवर्य रक्तमाइरुणाकर ॥ 1०॥ rana रक्षितासवंदे Ñ 
हिनाम्‌ и हतोचस्वश्वतानां त्वांदिनेवास्तिकोपरः 213 N шаса aieiaa ú अन्तर्हि 2 
स्तमवतज्जगदाकम्यवतसे॥ १२॥ निगमास्तवनिश्वासाबिश्वन्ते| ERAN सर्वेत्वदीयमेवास्ति ज्ञानंदेहिचमे : 
प्रभो॥ १३ ॥ अमरादानवादेत्याः सिद्धाविद्याधरानराः ॥ पशवःपक्षिणःशेलाः शाखिनोपित्वमेवहि ॥ зо а स्वर्ग 2 


> मयाकार { आपकी जयहो ॥ ६ ॥ हे तीनों गुगोसे परे शिवजी ! हमारी रक्षा कीजिये च हे कालशरीर ! मेरी रक्षा कीजिये हे अविनाशी ऐसवर्यवाले शिवजी 1 मेरी रक्षा Š 


5 कीजिये हे कृपाकर | हमारी रक्षा कीजिये 9 on तुम सब लोकोंके रचनेवालेहो और सब देहघारियों Ф रक्तकहो और तुम्हारे विना अन्य कौन सब प्राणियों का नाश- 

Na “ ~ Sun N ОЛА * ~ a е ` ` `~ 
कारक है ॥ 9919 मध्यमें भी तुम बहुत सूच्महो व बड़ भो तुम बड़े हो भीतर व बाहर.इस संसार को तुम्ही भाकमण कर वतेमानहो॥ १२ NAT तुम्हारे 1 
З श्‍वास हैं व संसार तुम्हारी कारीगरीका ऐश्वर्य है और सब ठुम्हाराही है हे प्रो ! हमको ज्ञान दीजिये ॥१३॥ देवता,दानव,देत्य, सिड, विधाघर, मनुष्य, पशु, чей, | 
3 


चाहिये ॥ ६॥ क्योंकि अपराध को किये व कृतघ्न तथा गुरुद्रोही की रक्षा 12 अन 


Hoga 
955 


> खण्डपरशो, शूलिन्‌, पशुपते, हर! आपकी जयहो हे सर्वज्ञ,भार्गव, зайл, कपालिन्‌, नीललोहित !' आपकी яа Re ॥ हे गंगाधर, इशान, पिनाकिन्‌,प्रमथो- 
i विपते | आपकी जयहो हे गेगाधर, व्योमकेश, गिरीश,परमेइवर | आपकी जयदो ॥ २५॥हे a 
г 8ч RST чети वतमान रहतेहो ॥ २६ ॥ तुम्हारी эл से वायु चलती है व शेषजी тай के. भारको- धारे हैं और सूर्य,चन्द्रमा ARNS में яаана व समुद्र 
чет हे शेभो | तुम्हारी आझासे नक्षत्र चलतेहे ॥ २७॥ हम और महा लोकोंकी 10.9 पालनमें समर्थ हैं व कल्पके a निद्रा को छोड़कर मैं पृथ्वी को 


ғ. 


शो शलिनपशपतेहर ॥ सर्वज्ञमार्गवोबीश कपालिज्ञीललोहित ॥ २४॥ जयगङ्गाधरेशान पिनाकिनूप्रमथाधिप ॥ ग 


ЯҮЧҮ НТ गिरीशपरमेश्वर्‌ ॥ २५ ॥ जयमीमश्गव्याघङत्तिवासःकपानिधे ॥ कृशानुरेत'केलासे नरन्तयें 
ER и २६॥ त्वदाज्ञयामरुहाति फणीवहतिशरमरम्‌ ॥ दीप्यतःसूय्यशशिनो ब्रह्मारडखवतेम्बुधिः ॥ ज्योतापिसं 
SECT शर्सच्छासनाखमो ॥ २७॥ अदंजह्माचजगतासर्जनन्राणयोरल्म ॥ विहायनिद्रांकल्पान्ते पालयामि 
चमेदिनीम्‌॥ ўа u तपाद्यन्तेयमिलिते यथतवन्महिमवसः'ञ्णिमादिमहासिदेरसाधरणदैसवम ॥ २९ ॥ कथंस्वा 
пача тее п विभवेविस्मरामस्तां स्मरामःसझटेपिच ॥ ३०॥ नरोपषोजातुभत्तेषु प्रसादःसर्वदेव 
au यदादिभत्सेभकिंत्वं यदाचप्रारणीपिताम॥ a 31 मोहबोधोतदापुंसां कल्पेतेयन्धमोक्षयोः॥३२ ॥इतिस्तृतःप्राञ्ज 


en 


' पाळनकरताह॥ २८॥ जो कि तुम्हारा आदि व रन्त नहीं मिला वह आपकी महिमाही है क्योंकि आप अशिमादि महासिडियोसे साधारण ऐश्वयवाले नहीं ही ॥ 
ха ॥ है शकर ! अनन्य देवताओं से अधिक तुम्हारी किस प्रकार स्तुति करूं हमछोग ऐश्‍वर्य में तुमको मूलजातेह ओर संकटमे स्मरण FAR N ३०॥ कभी 
भक्तो के ऊपर तुम्हारा क्रोष नही होताहै किन्तु सदेव प्रसन्नता रहती है जब तुम भक्लिको देते हो और जब उसको आच्छादित करलेतहे ॥ ३१॥ तब अज्ञान व 
ज्ञान पुरुषों के बन्धन व भोज्ञ के लिये समर्थ होते हैं ॥ ३२ URE मकार हाथ जोड़े हुये चक्रपाणि विष्णुजी से सुति किये हुये दयानिधान पशुप्रतिजी कमलसे 


म्र,खुगव्याघचमेबसनवाले,दयानिधे | तुम्हारी जयहों हे Baga: | 
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गर्वित Фла इस विषय में तुम दोनों को लज्जा न करना चाहिये उयो 1 
с s Ё चाहिये क्योंकि यह अधिकारियों э Мусы л 
ДОН में RIAT IRAN Il १० ॥ अहो आश्‍्चर्थकी बातहे कि यह तीसरा अपराध केसे i mda ba Ma и से स्नेह करने 
लिये ag TIPP TT असत्यसाक्षित्व को आप्तहुआहै इस कारण इसके उपरान्त कभी मेरे 
SU Ei en ॥ = ॥ परीक्ष्यवेपब॑ममप्रवोधवानभूडरिः ॥ अयं 
с rs x : | वृक्कत 3q ЇЧЧЇЧ हते N पनःल्वपुत्रिकारतिमयेवशिक्तितो मवत ॥ зо} 
वदस्यतप्रावष्ठया FARZI: ॥ ११ ॥ RECTE RETE ета 
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मामेःपसन्ञोस्मि भवतोभक्तिशालिनः ॥ १३॥ ас ТЕД а aa विष्ण; Ç 
` जगत्याहिययाएरा॥ тлек сш AR aa 0 
Қалта асыны та न्मयि ॥ प्रत्यहवर्धमानासा कल्पतेचविसुक्तये ॥१५॥ 6 
| फिसाजिनिरहँक्रियेहरो ॥ मातिमानवनतःश्वयंविविःस्तोतुमारभतङ्गपञचन्दनस्‌ ॥ १६ ॥ 


इते श्रीस्कन्दपएराणेऽरुणाचलमाहात्म्येऽष्टाबिंशोध्यायः ॥ २८॥ * ॥ है H жо h 


परमसनहू ॥ १३॥ तुम AT अंगसे उत्पन्नहों और विशषकर Ara 
गे भक्तिकी ह्याने न होगी और प्रतिदिन बढ़ती हुई : 

ARA तथा चन्दन लगाये शिवजीको प्रणामकर | 
तायांभाषाटीकार्‍यामष्टाविशो$च्यायः ॥ २८ ! 
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ШОН Л, Ас СЭРЭЭ АТ 
: 


(4 


4 
5 


қы; 


А 


tego r धारण करते तो हम सब लोगभी केसे प्राणको धारण करते lell उततनसमय देवदारुवनमें कंबल व Rs सुनियोको Ч वेषवाले लुम ज्ञो 
म क (भूल )को न आक्रमण करते तो उससे घिराहुआ यह सब संसार ae 
चर सेसारको रचनेके लिये में केस समर्थ होता॥ ५३ ॥ हे शंभो | आव कोधसे 
समयतक तुम्हारे जय खंभकी नाई स्थितरही ІЗІ हे मिक्षुक | रक्तसे अपने सुर 


सुनौनकम्बलकर्मठान्‌ ॥ TATA Te दययान्वग्रहीस्वतः ॥ ११ Ú अ 
faq ॥ तयाक्रान्तामदकत्स्नमन्धकारायतेजगत्‌ ॥ IR ॥ अधंनारी इवरंरूप॑ 


2 N 


एंजगदेवचराचरम u १३ ॥ सवतास्तम्मित ЫН संरम्माज्जम्मजिडजः 


бы, e 


कारण तुमने श्रनुग्रहकिय[॥११॥ यदि Әң चरणरो anger अपस्मृति 
| | करता ५२ ॥यदि अधेनारीश्वररूप तुमसे न प्रकाशित होता तो इस चरा 
जीलनेवाले इन्द्रकी भुजाको स्तभितकर दिया था वह заг कितनेही 


» 
А 
‹ 
4 


SUENE THM A | 
Ч ॥ 894860834 (86444157404 ॥ १७ ॥ एकानपद्ासाइसे व्वननेणकृताचने и чана деҳа दे Кк 
त्याडिषमताषयत्‌ ॥ १८ 1 स्तृत्येवमस्यविष्णोश्व प्रार्थनेनप्रसेदिवान ॥ Шарасы е k 


| को भरकर व त्रिशूलसे फेंककर दैत्य मोहित कियेजाते हैं तुम यह निश्चय करो ॥ १५ ॥ यदि दयासे तुम समस्त शास्त्रों को भी न सिखाते तो क्रोधित भी जमदृरिन E 
3| जी के पुत्र परशुरामजी Sa Seah दूरकरते ॥ १६॥ हे ईशान मारते तो हिरण्यकशिपुकी नाई वही संसारको संहार 5 
3) फरता ॥ ५७॥ हे त्रिशूलधारी | जब हज़ार कमलोमें एक न्यून दारा पूजन करनेपर आपने दैत्यों के शत्रु उन विष्णु 
| जी को सुदर्शन चक्र देकर प्रसन्न किया || १८ ॥ इन अझाकी इस मकार स्तुति से व Ayha зага чин Ч सदाशिवजी ने फिर उनको सृष्टि करने के d 
Й Pa | 

! 


Ї 
ЇЕД 
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NEO 
АК 


ae 


.. 


तचारुणमिरीशेश 


थावारताको лін ча айй WG इसका तेज ARRE ॥ ३४ ॥ इसकारण शिव 


लिये बड़ी खानियों से Яаа ачи और इस ससार की रडिके लिये श्रपने तेज को ой और nf 


ХА हे देव | तुम्ह 
A с ` 
मारी प्रार्थना से इस 


EN 


री आज्ञा से अरुणाचल मनुप्यांको कत्या 
अरुणाचल की समीपवाली भूमिमे लिंग 


क्षिणात्‌ ॥ आपिपापात्मनांपुंसामस्तुनिश्रेयसप्रदः ॥ ३० ॥ अनैवनियतंवा 
SHERIAT ३१ ॥ शोणाचलमना्ृत्य कचस्थित्वा 


मावामाराधयावहे ॥ अभिपेकाइलेपायेरपचारेयथाविवि ॥ ३९ ॥ 


जी के तेऊसे अन्य पर्वत की नाई साधारण 


WIATA व तेजके कारण किसी अभक्त 
रूपी सदारिवजीको टिकना चाहिये ॥ ३८ 


Ч ॥ देवेनसन्निधातव्य 


वो ॥ तोव्यज्ञापयता 


रिवाङ्गत!थास्ताङ्गिरिरसो किन्तु तेजोप्यस्यसुदुस्सहः।३४॥ x 
RR © 
ААТА Чата शोणाद्विस्तवशासनात्‌॥ म 


“2 


न होकर यह AGR महिमा 
(йя कात्तिकमहीने Š कृत्तिका 
के पजने योग्य न होवे || ३७॥ | 


॥ और उस श्ररुणाचलेश लिंग 


MENEN: 


TINE 
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RR 
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Fr 
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% i & 
Rogo |” सन्नता से. बह पिर हृदय मे भासित हाच ॥ ge ॥ यह कहकर जब शिवदेवजी अन्तदीन 84 तब वहा काइ भी अपूर्वे कल्याणरूप छि 
9७६ | उसका देखकर आइचय समेत बिप्णु,व Best ने बार २ STUFE 


Л ЯФ = हुआ Hue ॥ ий ६ 
दानाने AIRA व यम ६४ 5 
डय समस्त तीथमय ч अद्भुत व पावित्र Š 


र आनन्द समेत मेमसे बड़ी देरतक स्वात किया ॥ ५१॥ और उन 
स अनक Па कारीगरी से ARZT अरुणाचरूशर जाके स्थानको निमाण कराया ॥५२॥ ओर शिवजीके स्नानक 1 


AT Әзіл का इही खुदाया॥ ४३ ॥ शोर बहुत чая झरुणनामक FETTE बनवाया उसका पाकर उस समय सदाशिवजी ने केलास के लिये भी इच्छा ' 
ЕГ Пе Н इत्युक्ताश्रीशेवोदेदोयदाह्य ESE ЄГЧ (ӨЛ Ч APTLY ой तदावल्ञोक्य 
ES RESET SANTAS _जातुष्ट्रवताश्वरण् ॥ uq ॥ तावकारयदाशाणगिरिनाथस्य 
SA let RECT ал Ч МЛ Л ЧЭ सानयामासठ्स्तन सर्‌ 9199999 ॥ असिषेकायदेव 
स्य GAAS ॥ १३ SERA कल्पयासा garten गच्छतदाचतंलब्ध्वाकेलासायापिधजरि 
५४॥ तस्यात्रहपयादिवा СО AU Ú ОН ЗО GRA: ॥ ५५॥ ताथानिवापीकू 
Чеч ТЯСНА ॥ नन्दन्‌ «І ЧЧ ҸҸ саса: ॥ ५६ ॥ गाराकश्चगोहुवया таса aT 
ШИЛ ЭШ पुर दित्वंसरर чеч: N ५७॥ иа а पशाचाश्चवताराःकटपूतनाः॥ अपन्ञामानुषन्दह त 

SETS SETAS" IEEE SEITE ॥ यो गत्वससुपास्थायतत्रकापीनचर्रधु 


न किया 1581 उसमे महाप,देवता,गन्धवे व दिव्य rat तथा सिड, विद्याघर,यक्त नगरताको ЧЧ ЯП ५५॥ आर तीथ RR नदियां बावली तथा sa 
819795 और नन्दनादेक उपवन घरके समीपवाले बगीचहुये ॥५६॥ और गोलोक गोएता Ciais स्थान ) को савага शास्त्र वेदताको प्रात्तहुये और पर्वत पुरके 

ARASH Maga तथा al तड़ागत्वको magg ॥५७॥ uada, Йш TUM, कटपूतना उस पुरीमें मनुजकी देहमें प्राप्त होकर सामान्य नर हुये уай | 
आर उस नगरम सदाशिवदवजी भी सिडरूपधारी कोतुकी ( खेल करनेवाले ) हुये जोकि कौपीन व चन्द्रमाको धारण कर व योगित्व को प्राप्त होकर वहां स्थित 
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स्कं०पु० Ч» | पारवती अरु शिव यथा कीन्ह्यो खेल अनेक | सोइ तीस अध्या 
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दरानस मरा चित्त बहुत प्रसन्न होताहे ॥ २ 
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7 सिरसा के फूलकी नाइ कोमळ उन पार्वतीजी ने बिल्वपन्नों को तोड़ा ॥ ५२॥ और वहापर पवित्रक्रारक नदीमें घ्र 
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पूजा ओर सब उपचाराका कर чий ६३॥' 
वजीवो पूजा ॥ ६४॥ और पूजन के अन्तमे उन पार्वतीजी 
केन्द, सूळ, फळादिका से पूजनकर आपही भि येहुई पूजन 
खडीहुई वे पावेतीजी ача धा चन्द्रभालजीसे सानो रक्षित 


प्यएजयत्‌ ॥ ६२॥ Ча иж аа श्चविधानतः ॥ ङत्यासवॉपचारांश्च ааш Биши ॥ ६३ ॥ 
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Ч ЧЕЙ भी पूजन किया ॥ ६२ ॥ तदनन्तर पूर्वादिक दिशाओ मे s= व йе अस्रोंको विधिसे 
से शिवजी 
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| TRE सें कहीहुईं विधि से सौभाग्य को देनेवाली वस्तुओ से अग्निमे हवन किया ку और 
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xU ASI इसन अतिथियांकी पूजनकिया ॥ ६६ E ЧЕП सध्यमे Яла अग्रभागसे 
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9 पञ्चचक्राणिचाभ्यच्यं कृतमाहेश्वराच॑ना и ARET TAQAR AA RASA а ६४ ú शिवागमोक्तविधि 
: daa ॥ साजहावचयज्ञान्ते ARRA 0 69 и eR वाराचकन्दशूलफलाि 
0 Чи! स्वयक्ृतापचारेयमतिथीनभ्यपूजयत्‌ ॥ ६६ ॥ ЕВА ग्रीष्सेपश्वारिनसध्यतः ॥ ERARA 
न्द्रेऐवसाप्यवितामवत्‌ ॥ ६७॥ वर्षारावरिषुधारामिः सहवारिधरेएसा ॥ सोदासिनीवदद्दशे तमसिस्तिमिताङ 
| Id: ॥ ६८ ॥ पाणिपादेनवऽषा घुखेनचगिरीशजा u मदशयन्त्यनायासन्निन्येसाहेमिनीनिशाः ॥ ६९॥ नीवारबीज . 
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दानेन साम्रगानप्यपोषयत्‌ ॥ अज्ञातहिंसामिसवानाश्रमोपान्तवर्तिनः ॥ ७० ॥ TUTTIRA: सुवालाकल 
«ПЕЧ: ü वात्सल्याहङयामासाप्णासाश्रमपादपान ॥ ७१ ॥ Usd शोणशेलंगिरीशजा ॥ सामनोर 


हुई ॥ ६७ ॥ व वर्षाकी रात्रियों में निश्चळ शआकारवाली वे पावेतीजी धाराओं से मेघोंकरके बिजलीसी देखपडीं ॥ ६८ ॥ व हाथ, पांव, शरीर व मुख से श्रपरिश्रम 
को दिखलातीहुई उन पार्वतीजी ने dra की रात्रियों को व्यतीत किया ॥ ६६ ॥ और उन पार्वतीजी ने Reta पसहाके बीजाके दानसे सगोकोभी पोषणकिया 


कि हिंसकों के तिरस्कार को नहीं जानते थे व आश्रम के समीप वर्तमान थे ॥ ७ ॥ और उत्तम बाला पार्वतीजी ने कलशो से लायेहुये निर्मित थलहों के जलो 
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हिरएयकाशपु के वशवाला दूसरा हिरण्याक्ष है उसने उन पार्वतीजी को लुभाने के लिये दृतीको чалат ॥ ५ ॥ तदन- ( 


ag 


ж 
3р 
fy 
YY 
ж 
A 
5, 
ж 
Gy 
2 
КЫ 
'&;, 
4 
| 
a ॐ 
SERIE 


A ५ ततःसातापसीरूपधारिणीगिरिजास्प्राते ॥ सखीसमच्षएवेदसुवाचानुनयंवच: ॥ ६॥ वरोरुभीषणऐेभीरो 
त नकिवत 1 विहतुसुचितारम्येष्ववरोधनवेश्‍मसु ॥ ७ ॥ किमर्थवाद्यवित्तन्ते योवनेभोगनि'स्ट्हम्‌ ॥ निवे 
शितत्पसिच देवतेरपिहुष्करे॥ ८ ॥ NEAR मुक्तामयवितानकाम най सुप्यतेपरषाश्र 
में ९॥ तपोमयःशिवोदिष्ट्या प्रागेवासीत्तयाचितः ॥ तवालुरूपोनिवान्यो विद्यतेदिविषत्सुच и зо и радай 
PARRA 91841914396: ॥ यदिद्रक्ष्यासितंसुज्ञ तयक्ष्यस्यवच्षणात्तपः ॥ 99 Ú ग्रागतामत्रत्वामेष श्रत्वासवें 
CAE: U संप्राहिणोदपानेत इतिकांमांस्मरातुर! ॥ १२॥ इत्थमेवविरुेन इवाणामसमञ्जसम्‌ ú देव्याश्रित्तस्थि 
दिज्ञात्वा विजयानिरकासयत ॥ १३॥ साचातराषणङतप्रतिज्ञदत्यरूपिणम्‌ ॥ тета аа анж гн 
x зай किस लिये सोतीदो а ॥ अहोभाग्य है कि तुमने प है देवताओं के मध्यम तुम्हारे समान अन्य नहीं विद्यमान हे॥१०॥ [5 
किन्तु महिषनामक दानवों का स्वामी त्रिलोकनाथ है हे вы | यदि तुम उसको देखोगी तो š 
С | सुनकर най स्वामी इस महिपासुर чий कामदेवसे विकल होकर तुमको लानेकेलिये सु दूतीको 
181 88 उस दूतीको विजयासखी Š देवीजी के चित्तकी रि 


न £ 


थतिको जानकर निकाल दिया эз || और उस TAA जाकर अतिक्रोधमे प्रतिज्ञा कियेहये दैत्यरूपी महि- за. 
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३९२ 


x ३० ॥ आर मतुप्या क केशरूपा संवारवार्ला तथा कटहुय TUCH पाडिन मछलियावाली ओर ағала भगवती के मुखरूपी कमलोबाली रक्तकी नदिया बहन 


4 UGCA के कपाळा स उन्हांनं रक्तरूपी मदिराश्रां को पिया ओर उनके गण डमरू के समान आकारवाले शिरा से TRE हैं ॥ ३३ H सब ओर वर्तमान ब , © 
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FIR आकाश होव ॥ २४ ॥ व्याध पे सवार वे कमळके समान कान्तिवाली योगिनी घथरशब्द समेत паба gaa व हलको घारण कियेथीं zy कोधसे 


ART y УБ: 
en „IR ЧЭ व सवत паа Ч सवार तथा अस्त्रोको धारे वे अन्य श्रेष्ठ सौकरोड़ зїй चलतीमई ॥ २६ ॥ और बिजली के समान कितेक ч 


STE सवार होकर чн जोकि аван व BETAS का धारे तथा क्रोधसे पीले वणेवाली Ro ॥ चन्द्रमा की नाई उत्तम शोभावाली उन ATA U | 


हठस चासाठे BUS GAAL आश्रम के बाहर घरालया || २८ ॥ तदनन्तर यागिनीगण.व दानवा की रानाका आपस में समस्त ANAL को सथकारक ЧЭ É: 
न्द्रमोभ्यांदिवोयया п २४ aras ॥ ай ла ин зайнаас E 
AN २५ ॥ रोपारुणसहखाक्ष्यो STETTEN: ॥ प्रस्थिताःशतकोव्यस्तामावरोखघराःपरा: ॥ २६॥ अइवारूहाः x 
समापेहुरेकास्ताद्वामिनीनिमाः ú खङ्खेटकधारिणयःकोपेनकपिलाननाः ॥ २७ ॥ काश्चकोटिचतु'षष्टिमसुराना 
श्रसाइहिः ॥ अरून्धवप्रससेनेव तारापतिदरखिपः ॥ २८ ú ततश्चयोमिनीचक्रदानवानीकयोसिथः ॥ वर्ततेतरणंघोर॑ E 
सर्वप्राणिमयइरम्‌ и २९॥ सायकेयोगिनीबकेदेलितादेत्यमोळयः ॥ л еНЄ Ts स्थठुजानीवसर्वतः wach ॐ 
aaa नरकाशकशयलाः ॥ аша аас ай ар ॥३१॥ Saga Чи ОС 
TATAEE ॥ प्रचरडतारडवाःपीतरत्तसद्याश्वकाशिरे ॥ ३२॥ асада адата ॥ कीड (2 
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| FTIEHTTIFRETSTIFTE ॥ аҳ и परितोवत्तसानास्ते काकोघाःपाशशङ्कया ॥ क्षुवितात्रपिमांसस्य पिण्डा (ॐ 
राज ga वतमान हुआ U RE H यागाचयास 1584 ОНЧ काटह्य दत्योक AMS ने MSH उत्पन्न कमला की नाई सबओर से सूमिको आच्छादन किया ॥ ? 
m | 


है; | लगा ॥ зэ व राजमन्दित का नाई ऊची चाचाके ऊपर चढ़कर Ña रक्तरूपी मदिरावाढी पिशाचिनी प्रचण्ड ताएडव (51) कर शोभित हुई ॥ ३२॥ ओर is 
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a 'चामरवीर तथा महामौलि, 14169, SARA, विकराक्ष, SARA व दहन भी ॥ ६9 ॥ RAR आदिक दैत्य काल के सुखकी नाई क्रोध से महिषासुर के | 
‚чнч अडक लिये आतीहुईं भगवती के पीछे गये ॥ өх टोप को धारण किये तथा तरकसोको ат ч घनुण्यारे स्थीलोग कवच को аяа चलती हुई घ्यजा | 
१! Met युडसूमिको ІНЕН ॥ ४६ ॥ भयंकर सिहनादोसे सवओर दिशाओंको पूर्णकरनेवाले व बाण बरसानेवाले दैत्य मातृमण्डलोके सामने दोडे ॥ ४७॥ और उन | 

èl THAN दत्यसि युडकर उस समय उन्होंने स्तुतिकिया कि योगनिद्रा ऐसे रूपसे विष्णुजीके नेत्रकमल्लॉसे ॥ ४८ ॥ हे देवि ! लीलासे मछुकरी (मरी) की नाई तुम | 
च ज्वालास्यदहनावपि NEL П TEES युडायमहिषासुरस и कालनेसिप्रश्नतयों काठाननमिवासु 

र्‌ः 0 ४५॥ ГАЧ Ҹа ПЧ ЧӘЧҮ: N ЗЕТЕ: Еҹе Ц ॥ ४६॥ समन्तात्पूर 
б”... Әз гоо T EN DEIN ЕЕ » ээ 
ARNM E ॥ रषक्तवार्पणासातूमरडलान्यमिहुदुबुः॥ ४७॥ ताश्चववेबेलिभि'कृत्वा संग्राममीडिरे 

қ DD an. sn ` с ~ CN A ww nr ех °. — 
Че यागानद्रावरूपण विष्णानयनपदाया: ॥ ४८॥ तयानळायतदावे Чи ҮГ tt Ебра 
Ч तश्वमधुकटयां ॥ ४९ ! कृ थजधान तावं ष्प्यस्तयारवाभ्यनुज्ञ याप q कोशिकोनचेज्जाता पराशुभ्मानशुम्ध 
Ч! ५० n ФУ Чг тага ИТЧЕ GOG] PARADAS ач ЕСЕН 

A वेषां guiara: z A 4 ~ ° en rg स्थिति 
148441 उसालभ्यात्वयाधमम्‌ и АХ t तवयावनांतदत्यानां ढदणडमवधतसदा ॥ Яа: स्थति 
RRJET: ॥ ५३॥ अस्वसहारशाक्तश्च सद्रस्यापप्रजल्प्यसे ü यरादानन्द्जातात्वमकानंशतिनासतः ॥५४॥ 
लीन होजातीहो हे मातः! यदि मधुकैटभ daa तुम न मोहित करती іреп तो विष्णुजी उन्हींकी आज्ञासे उनको कैसे मारते यदि पुरातन समय ठम कौशिकी | 
न उत्पन्न होती तो शुम्भ निशुम्भको ॥ ५० || हे देवि | लोकपालो का ऐश्वर्य कैसे मातहोता हे विन्व्यवासिनि | विन्ध्या्चळने कया श्रमोघ तप कियाहे ॥ ५१ ॥ | 
कि जहांपर सब पुरुषों कोभी तुम्हारे साथ मित्रता सिळनेयोग्य होतीहे ॥५२॥ तुमने विनयवाले देत्यांके ऊपर सदैव दणड धारण कियाहे और प्रह्माकी а | 
व विष्णुजी की पालनशक्ति॥ ४३॥ व हे सातः ! शिवजीकी मी संहारशाक्ति कही जातीहो और यशोदाके TIF ага ЗЕ तुम्ही एक अंशरहित ऐसे ना से 
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Poyo ५) गोरा व саа साराथकांमारा और आठ बाणो से घोडोंको मारा व तीन बाणास धडुपको काटडाला ॥ ६३ ॥ व दुगाजीने चार ад उसके ध्वजाको काटडाळा ' 
१९६ (2 इसके अनर N होकर दैत्यो के स्वामी ар ` लतेहये अ रवाली 
8 Se नन्तर पदल होकर दैत्यो के स्वामी TRITT Ч जलतेहुये आकारवाली शतघ्नी ( चुभेहुये कीलोबाला दणड) ॥ ६४ ॥ जोकि कालदरडक समान थी उस, 


LE को SUS के ऊपर छोड़ा देवताओं के हाहाकार करने पर व яшай के भगनेपर ॥ ६५ ॥ Ales उसके 
| : Ч, बन्दूक, तलवार ॥ ६६॥ शकु ( बाणविशेप ) RU, गदा, चक्र, तोमर ढाल, ABW, परश्वघ थान्द्पाल पट्टिश व दण 


|Р चंतनिश्वध्वजंतस्य Es TURRET: TA ॥ ६४॥ E 
| Єт Ї@ ЧЕ ॥ हाहाळुवत्सुदेवेषु SAT N ६५ ता 'पंतन्तामादाय CUTTS TAT ॥ का 
ds SES Ter सुशुएडाकरवालिकाय ५६६ ॥ Sage ЧАЧ Ораз. RST eas प 
& हिशंलयुडंत्था ॥ ६७॥ SARA क्षयाब्मोदइबासुरः॥ ना वन्त्यवशख्नाणि Ч иг gan 
TASTE FRUITY AH ॥ SUPA लाझ्ल AURIS 660 ХЕЧ ТТА ग्रह 
| a ~ іне егін: चणेव्याधःवणंगज:॥ ७८ चे एवमाहिषोकतया देत्योहर्गासयोघयत ің 
| RARR х аг ॥ ७३ ॥ STARTET देवीसपिशुहहः ॥ दणंगगनसध्य यक्ष 
ШЕКЕ А АСД Че ЫЕ «9149: ॥ तावदेव ЗО ШШЕН ЕШ ॥ ७३ Q 


|) कालके सेघकी नाई दुगीजी के ऊपर चलाया 534 चलाय व आयेहुयेही ней को लेकर ॥ ६८ | SUSU ээ हाथोसे तोडडाला जैसे कि हथिनी 

FAST जड़को तोडडाळे और दुर्गाजी की FETT 1989 8% अग्रभाग से पेटकर ॥ ६३ | ЧЫП सुखी से महार करते हुये उसने दाढ़ोंसे विदारण किया 
चणम सिंह व क्षणभरमे वाराह,ज्षण म व्याघ AVA म हाथी || өө | आर TUT भरम ससा हाकर उस कोधित TERRA भी पेने “пп ЖИГ युद्धंकिया || 
2१॥ आर बार ३ सिंह व देवीजी को ай ताडून किया TAR आकाश के बीचमें स्थित होकर व sawa पृथ्वीने ЭМНЭЛ ॥ ७२ ॥ व क्षणभरमें दिशाओमे 
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SA ढीला से पकड़लिया तब agy, Ҹа. 22 
डको ॥ ६७ р महिपासुरने प्रलय 
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hege : वाली पार्वतीजी ने इनसे कहा ॥ ४ ॥ कि ë विन्ध्यवासिनि | तुमने बहुत कठिनकामकों किया और तुम्हारे प्रभाव से मेरा तप विध्नरहित ЕТЕТ ॥ v ॥ इसके 
H = pe x Day >> + A on Ғы Bo Y A ` ~ AN ~ ғ.ғ A n 
१९८ , ATA है ससारम पवित्र चरिन्रवाली दुर्गीजी | इस TENKE अशुद्ध व Wage शिरको तुम हाथ से त्याग करनेयोम्य हो ॥ ® U इसप्रकार पावेतीजी से कही 

” en ” an nn ने के लिये ~ ny Du NOK єч, 

854 gua विकल मनवाली दुर्गाजीने उस मस्तक के गिराने के लिये हाथको बहुतही कॅपाया॥७॥पावतीजी बोली कि 


eher I हे देवि | पापविनाशक नवीन तीथको उत्प- 
ma ` ~ ~ In Ca 35 А ® Ж PER о д 
> ने कारय हं दुग | उससे स्नान करने से प्रायश्चित्त होवेगा ॥ ८ Ú इस प्रकार पावतीजी से PERT पापकी राङ्कावाली भवी दुर्गाजी ने तलवार से पत्थर की 


ч भविण निष्प्रत्यूहृञ्चमेतपः ॥ ५॥ अर्थेतन्माहिपंशी पैमपदितंसयङ्र्छ्‌ ॥ мл Ч саас (саеце 
з  इतिगोयोदिताहुर्गा उुगुप्साङुलमानसा। बूईस्तस्यनिपाताय SIGE mon गोय्युंबाच ॥ йй Дет а 
3 RR नर्वपापविनाशनस | तस्मिन्निमज्जनाद्ुगेप्रायश्चितंसविष्याति ॥ ८ ॥ इतीरितातदागोय्या aa 
नी॥ पाटयामासखडेन शिलापईपटीयसी ॥९॥ पाताठावाधिनिसित्ञात्पापाषतलतस्ततः॥ TAR 
मतिनिमेलम он нача азад i नसःशोणाद्रिनाथायेत्हुकामन्तसनुत्तमपत ізн. 


mr ay Ж 
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5 तावन्महिषकरठत्थं aaa ॥ तरेप्रतिष्ठितंजात॑ पापनाशनसुज्ञया ॥ १२॥ зеза чї 
: E N за 1 ui ॥ एरस्ता 
2. FRAGE गोतमेनामिनन्दिता A ॥ зате чача गोतमंसुनि 


хэс 


5 शिल्लाको विदारण कि! ॥ ६॥ तदनन्तर पाताळतक फूरेहुये पत्थर से श्रतिनिर्भल व पवित्र तरंगों से जल उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ और उन दुगोजीने भी Aal б бі 
चलके लिये नमस्कार है ऐसा अ्रतिउत्तम मन्त्र कहकर उस Чач чаа «аа ॥ ११ || तबतक सहिपासुर के лаа स्थित लिग उस समय उसमें गिरकर | 

पापनाशक संज्ञासे किनारे पे स्थापित हुआ ॥ १२ ॥ तदनन्तर 5 के ICH पापरहित दुगौजी रनानकर ऊपर निकलीं इसके अनन्तर उसके हाथसे महिपासुरका 5 

मस्तक गिरपड़ा॥ १३ ॥ чабат को कियेहुई पार्वती व गौतमजी से प्रशंसित वे दुगोजी पापनाशक इश्वर को प्रशामकर आगे बेठगई ॥ १४ ॥ इस प्रकार प्रत्यक्ष a 
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हुई इसक अनन्तर पावतीजी के बड़ेलस्बे प्रेमपाशों से खींचीहुईसी वह काशिकी पौशमासी उत्तम तिथि भलीभाति 
3 mag ॥ २५ п तदनन्तर उस दिनके अन्तर्मे अरुणाचळके शिखरपे उपाधिरहित ऐश्वर्यवाली TH AIR ज्योति देखपडी ॥ २६॥ ओर उसके लिये आयेहुये 


x чача! समंत बका AY 9 इन्द्रादिक दवताओ से उपासना किये आते हुये ॥ २७ ॥ उस बिन इन्धन व बिन स्नेह ( तेल ) वाले व बिन रुई की बत्ती से 


Би उत्पन्न बड़भारा दपक का देखकर पावतांजा विस्मयको ATES ॥ RS ॥ इसके अनन्तर पगपग पे प्रणाम करती AGI का 18485 पवत्तनन्दिनीजी ने उस 
अथाहुष्टवपावत्याः श्रमपाशानरायतें! ॥ साकातिकोपोणंभासी समापेदेछुमातिथिः॥ ХУ М ततरतस्यादनस्यान्त 
ARMAREN Ú ЧЕНЕ ТИ СН UT GHAI N २६ N तद्थापागतब्रह्ममडासहासवादासः ॥ उ 
HEAHAATAAT दवादव्याषसङ्गतः ॥ २७॥ तदानंन्धनमस्नहमतूलवात्तसंस्भवस ॥ सहाप्रदीपमालोक्य विस्मयं 
ATRA! <= п SAAT TAY प्रणमन्तीपदेपदे ॥ अरुणशाद्रीशवरनाथ तदातुष्टावशेलजा ॥२६ u ая 
वासाय कलासाचलवासन ॥ नोहारशलजामाचे शोणक्ष्माधररूपिणे ॥ ३०॥ व्रुणादसुराच्यांय तरुणादित्य 
ЧЧЧ п अरुणाचलनाथाय करुणामूत्तयेनमः ü ३१ ü जयजहसुताचन्द्रलेखालंकृवशेखर ú सोन्दरयमोहिताशोषश्च 
निपल्लाजनाशय ॥ ३२॥ чазаа ARAA ú सायानारायणाभोगकीडाकरणपणिडत ॥ ३३॥ 

समय ST अरुणाचलररजा का ХОР Ч ॥ २६ ॥ कि सुमरुगिरिवास्री आपके लिये प्रणाम 8 ब कलासपवत प बसनंचाळ हिमाचलक दामाद अरुणा- 

चलरूपा आपक लय प्रणाम हं ॥ зо Ц वरुणादिक देवताओं से पूजनाय व सध्यादन स सूयनारायण क समान ас GARA अरूणाचलशजा के 


लिये नमस्कार हे H ३१ ॥ हे जहकी कन्या श्रीगगाजी से व चन्द्रमा की कलासे शोसित मस्तकवाले | आपकी जयहा हे aiga से सुनिपलिया के आशय को Ç 
Печата ! आपकी जयहो ॥ ३२ ॥ हे ча संगमे कामदेवके एश्वयंका धारण करनेवाळ,मायासे नारायणको पारपूणतामं कोड़ा करनेके लिये चतुर | आप Ч 
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Э ee 

fege और Ng महारुद्र व बारह सूर्य तथा भेरव पिशाच, वेताल ब कट पूतन i 
er 5 ЯГ हजारागण भयङ्कररूप से ала होकर शिवजी को घेरकर प्राप्त हुये ॥ | Ж к : хыг 5 a 
5 भयानक देखकर सब बहुतही, विस्मय को MEA ॥ ५ ॥ व समीपता कियेहुये शिवजी को दे | Ç zn 

Ф сэ त्याग किया ॥ ६ ॥ और रामाञ्च संयुत Í पसीना संयुत सुखवाली तथा कापतीहुई व कठोर єг р п 2 

: мэ ॥ भरवाश्चपिशाचाश्च वेतालाःकटपूतनाः ॥ ३॥ : 
waqa s : 'सहखशः॥ AR ययोगिनीदानवेः |6 

SAF ॥ अतविविस्मयम्भजु सबेकर्पान्तमाषणम्‌ ॥ ५॥ कृससान्निध्यमालोक्य मनन л. | : 

«ага तदियोगव्यथाजही ॥६॥ रोमाश्ितास्विज्नसुखीबेपमानाघनस्तनी h ha 

| ЧЇ Ц 2 ! ETATE गहात्वनांकरशिवः t स्मयमानसुखाम्भोजः : 

A किमतत्कारणविना N सर्वराराधनीयोति मयापिधटिताञ्जलिः 1 6, 1 5 

| व॥ आनीतंग्रथमंदेवि तवेदम्मोग्यमीदृशम्‌॥ १० ॥ केदंशिरीष 

F कर्कशजनोचिताः ॥ ११ ॥ नारायणोहंलक्ष्मीस्तं ян 5 

д) को लगाया ॥ ७॥ इसके अनन्तर Sat उतरकर इन पार्वतीजी के हाथको पकड़कर सुसक्याते हये बजी भे 

$ देवि | यह чай कि बिन कारण चित्त व्याकुल कियाजाताहे би सबोंसे आराधन कीजातीदो इसलिये मैंनेमी अंजलि किया याने हाथोंको ЇЕ 

| Э SITUA q AEA जा हमारी तुम्हारी एकता है उसको नहीं जानतीहो हे देवि! पहले तुम्हारे भोगनेयोग्य यह ऐसा शरीर प्राप्त कियागयाहै ॥ १० ॥ हे 2 
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ғ A N + ` ast ` 59 NN NANA к ә ` 
чете ॥२१॥ व एकओर घुंघुरू झुमका तथा कङ्कणसे ननोहरहे सदाशिवजीने अपने वार्य अ्धागकोःदेवीजीकेलिये देकर उनसे बोळे ॥ २ R ॥ कि हे देवि! इसके 


ताटइपारिहार्यमनोहरम्‌॥ देव्यैदत्तास्ववामार्प чай зн Чї UTE TENA E 
न्याथनयहाहत्वा यातासेतपसेयतः॥ २३॥ ає ава ца निवसावममान्तिके ॥ त्वामपीतस्तनीन्देवि शोणा 


र:॥ <и ARAS सान्निध्यञ्चतवाश्रये ú sr 


वात्र नित्यंकुर्व 


॥ ९८ ॥ तपोबुरूपम्भजवाङ्ोकेह्याचन्द्रतारकस्‌॥ इमाश्चमातरःसप्न VAM SEAT 


अचाहमरुणक्षेत्रे सुलभाःसरवसिठयः॥ ३१ 


र्तारोसेरवाःक्षे्पालकावटुकाअपि З, GUA 


॥ इद्ङ्तंपदतराजएञ्या प्रसादनशोणगि 


š : करने से ॥ २५) २६॥ मचुण्यों के समरत SaNay RATS व समस्त पातकों का नाशक होवैगा और थे प्रबाला- 

VOR शवदव्जी पापनाशक l| २७॥ व भक्ति धडावाले पुरुषों के बहुतही ऐश्‍वर्य के लिये होवेंगे व हे 
м. ~ ~ WN sy _n М. 

AJAR ततक भज ससार मे जवतक चन्द्रमा व नक्षत्र रहे और सातोंलोकों की एकमाताय ये सात 


ч भी ॥३०॥ नित्य इस अरुणक्षेत्रहीमें समीपता करतेहे और यहां पर भें Raag व इस अरुणज्षेत्र में सब सिडियां 


देवि | तुम्हारी दयाके पान्न ये गौतमजी | २८ ॥ तपस्या के 
WILE ॥ २६॥ AIHA छगाकर तुम्हारे आश्रय में समीपता 
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> = ын N AN ` АС k 
ыт x 4 харц 8144 उुणयवान्‌ ओर एकही E भोग RATS था ॥ ७॥ शिवपूजन 
१०६ , 5 में तत्पर, aa аан में श्रेष्ठ तथा शत्रुता को जीतेहुये उसने 


HE Sa 


си ГЭНЭ) शशासजिंतशाचवः ॥ = ॥ सकदाचिन्शगव्यान्तु 
। पचरचसतुरक््मः ॥ अरुणायलपर्यन्तं कान्तारसमगाहत ॥ ६ U 1] 


Г अभितःशोणपर्वतम्‌ ॥ प्रादश्षिणात्परीयाय एवमानमनो 
अवः П зч П ततोवजाइदोनाम राजाजातश्रमस्त्वरच्‌ ॥ पपातवाहा हिचा 


3 दिनगतेनेव मार्तणडेननिपीडितः॥ नाज्ञासीत्वणमात्सानंराजाग्रहहीतवत्‌ N 13 अचिन्तयञचकायमे निहेतुःस 
| | ENON И mn ~ ` x कई 
2 ~ ५ A पन्‍्ताकुलेतस्मिन्नज्ञानेनचहु:खिते ॥ аё 
л No has x ~ es 

न्हितातियक्कलवरम्‌॥ TUNFANE खेचरत्वसुपा 
2 न्तर शीघ्रता करतेहुये वज्रागद नामक राजा परिश्रमसंयुत होकर घोड़े से कान्तिहीन होकर गिरपड़े जैसे कि क्षीणपुएयवाला पुरुष आकाश से गिरे ॥ १२ ॥ और | 
2 दुपहरके मध्यमे प्राप्त सूर्यनारायणजी से पीड़ित राजाने यह (9919) से पकड़े हुये की नाई क्षणभर अपना को नहीं जाना ॥१३॥ और चिन्तन क्रिया कि यह मेरे बलका | 
नाश कहांसे होगया और अत्यन्त स्थिर वह an इस पर्वत पे सुझको छोड़कर = 


š हांगया 98 ॥ इस प्रकार जब अज्ञान से ge वह राजा चिन्तासे Aag | 
~ aN NX х х Ne ha A NS ЗЭ 
SH तव बिजली के समूह से व्याप्तसा आकाश देखपड़ा ॥ әу ॥ और इस के чече पर पशुवाले शरीर को छोड़कर क्षणभर Š घोडा 4 an आकाशगा- | 
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St A उत्करिठत हम दोनों उस बनमें पैठगये ॥ २६ ॥ उस स्थान के प्रेम से यर्‌ भमत कांतिशा 
स ॥ २९ A AR वहा Ч बड़ीभारी सुगन्ध से मोहित तथा TE आइायवाळा 


444 व्याप्रचन के आसन पे “Зай तपस्या की राशि दुर्वीसाजी जलतीहुई अग्नि की TR ERA |І २६ ॥ और कोधकी अधिकता के बशासे RES 
Я भयानक भाहिकि बन्धन से चलायमान लोचनोंवाले ॥ ३० |) दुवोसासुनिजी а аяа мо Ч से देखा तदनल्तर समीप आये ॥ ३१ ॥ व बोज़ कि हे पापियो! 


COB! 1 95 1 स्वततस्यतस्यसाहादात्कान्तिश [єч Ча: ॥ БЧГ TE दीसराधइयन्पहीश ॥ २७॥ अहः 
न्तुतत्रइष्पाणा गन्धातंशयमोहितः ॥ 14454057575 पस्तहस्ताहुराशयः॥ २८॥ तत 515884844153 
नचसासनास्थतः ॥ हुवासास्त पसांराशिज्वेल БЕБИ ИК AAT CRYIN स्यूर्‌ दगानाध्रच्छद्‌ः एर 
ARER E GN И ТЕК [चनः ३० П сеа 1 Ч Ч Ч ॥३१॥ SI पापमच्युवाचार 
युवासत्यन्तगांवता ॥ उ्वलतःकापवहेमसं Wave FARTA UA? ti GUTTA पावन LIHAA її Ч 
TERM सूयाचन्द्रमसावपि ॥ 331 नस्यन्द्तनदाता[प Jays TIER U 39 तदतत्पादसबारद्पयन्ने 
पपातका ॥ हयाभवतुभूलाक ЧЕЧ ЧЕ: ॥ зч н сая: qq aqa Res ll VAT AS ATS 
मन्पसारङ्गतागतः ॥ ३६ ॥ ач Faqs ЧИН दतत्ुशाहगलहवावावान्तच्छरणक््तो 4301 
BET आचारवाल तुम दोनों गर्वित होकर मेरी HATES कापारिन को शलभताको MEER ॥३२॥ प्राणियों को उत्पन्न करनेवाले इस मरे पवित्रकारक वनको कभी 
ЧЧ चन्द्रमा भी चरणा से नहीं स्पश AR ॥ ३३ ॥ यहा पवन भी Tel चरता हू व यहां अपर भी नहीं लीन AZ ॥ ३४ ॥ इस लिये चरणां के चलानेसे बनको 


IT करताहुआ यह पापी प्थ्वीछोक में अन्य की सवारी से पीडित हकर वाडा RIA ॥ RUN व अत्यन्त उम्र यह अन्य भी फूलोके लोसके लिये सुगन्धवाले 
TAS ЯН होकर पततको HSU गिरे ॥ ३६॥ इसप्रकार उनसे उभ्नरोपकरके TTS азе PRI उसीक्षण अहङ्काररहित होकर हमदोनों उनकी शरण 


CUA बार चरण के धरने से पृथ्वीको बिसताहुआ अमता 
TREAN फूलों में हाथों को чач ॥ २८॥ तदनन्तर беа! जड़में 
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कर रनेहसे मस्तकको झुकायेहुये त्रिलोचनजी ने इन गणेशजी के लिये फलको दिया es श्राजसे लगाकर तुम सब फलोंके स्वामी होवो गणेशजी के लिये 
इस वरदान को देकर तदनन्तर फैलीहुई दांतोंकी उजियाली से कन्द्रा को श्वेत कियेहुये सदाशिवजीने वहां सबभी देवताश्रों ब दैत्योंसे कहा ॥ ga we | कि यह्‌ 
अस्णाचल मेरा स्थिरस्वरूप है जो पुरुष भक्ति से इसकी प्रदक्षिणा करता है वह समस्त ऐश्‍वर्या का भागी RTR ॥ ५१ ॥ इस पर्तैतक्री тата जो पुरुष परि- 
कमा करताहे वह चक्रवर्ती होकर सबसे उत्तम अविनाशी पदको पराप्तहोताहै 


"द्वावस्थचातुर्य देरस्वायनियम्वकः ॥ етага प्रणयानतमस्तकः N ४८॥ अद्यप्रश्वतिसवे 


विनायकः л भवेरितिवरंदत्ता चेकदन्तायशङ्करः ॥ ४९॥ बसाषेचततर्तत्र सवोनपिसुरातुराच्‌ ॥ 
ET: ФОА: ॥ ५०॥ स्थावरोयंमसाकारः शोणा 


ग्मवेत्‌ ॥ ५१ ॥ даа ае TRENIA ॥ AGARRE लभतेशाइवतंपदम्‌ ॥ BR इति 
शास. 44 IPN ! शाणशल १दाचणस्‌ ШЕР ax sit ШАШ MARE ЗЫНДЫ ! 45 ! बुवार्थांपमदाहूतमा छे 
न्याशाचतामया॥ प्रदक्तिणन ПЧТ: शापान्तोवासाविष्यांते ॥ ५७ | ЕРІ шил ! 
TS SS! 44434444: ॥ ४५ N इत्ससपणबहापमहाग्न्‌ RUEGA RA ॥पातंता बहु 
STARAT [चप्रमवसगजातेषुजातो ú ५६॥ शत श्रास्कन्दएराणऽरुणाचलमाहात्र्येपञ्च त्रिंशोऽध्यायः Wa al 
| पाया ॥५३॥ और मदसे उपजीहुई मलिनतावाले ga दोनांभी нана शिक्षितहुयेहो और श्ररुणाचळकी яа тий तुम दोनोके झापका अन्तहोगा॥५४॥ | 
x पाण्डयदेश के राजा वज्ञांगद के अनुबन्ध ( संयोग ) से पशुयानिवाले भी तुम दोनोंकी अरुणाचल्की प्रदक्षिणा सिद्ध होगी ॥ ५५ ॥ इस प्रकार क्रोधी दुर्वीसा | 

ae बड़ीभारी अग्निसे व झापरूपी विपसे शोषित STANS व बहुत पापके भारवाले वे गिरायेहुये दोनों शीघ्रही पशुवों की जातियों में उत्पन्न हुये ॥ ५६ ॥ ¦ 
Bey इति ्कन्दपरारेऽरणाचलखण्डदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभावाटीकायापञचनरिशोऽध्यायः ॥ ३५॥ ® [ ® l! РА Т 
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तथा दयानेघान अरुणाचलेश महादेवजी में चित्तको लगा 
`; аге इसलिये तुम ऐसे इस कार्य को कीजिये ॥ ११ ॥ और क 
`, TAA ॥ १२॥ हे विभो ! तुम्हारे जितनी लक्ष्मी है उस सबको छहरदिवाली, परदार, 
х मान्धाता, नाभाग व भगीरथ के पदसे अधिक तुम्हारी बडीभारी सिरि 


3 चित्तं निपेहिकरुणानिधो ॥ १०॥ प्रत्यानतंत्वयेदानीमस्यदेवस्यबेभवस्‌ ॥ 


म्पत्तिस्तोवतीसाखलाविसा ॥ प्राकारगोएरागाराजिराथांयप्रकल्पय ॥ १३॥ = 
सा॥ मनुमान्धातृनाभागभगीर थपदाधिका ॥ १४ ॥ इत्थं नशम्यचतयानज 


न्द्रः ॥ ।नःसंशयेनमनसानियतस्तदानीं भसक्तिविधायभमगवत्यरुण द्रिनाथे ॥ १ 
हत्म्यषदानशाऽध्यायः॥ 33 Il ЛЕ l! 5 ! x 


ЧЕЧПЕ НГЕ: ॥ ३६ 1 Ф il Ф ll @ lI 


NN A 


TRAS #95 के चन्द्रमारूपी दोना विद्याथरो के अद्भुत चरित्रको AN सुना ॥ з ॥ और पाण्ड्यदेशवाले व 


इय 1 зо | इस समय इन अरुणाचलेश देवजी के озде] को हस दाना प्रशुनों के प्रत्य 
TRITT UATE चरणां से चलकर प्रदक्षिणा कीजि 


Ф II @ lI g l! lI 
qe | зэїлачч पूजि Ra पायो सुख अधिकाइ | सैतिसवें अध्यायमें सोइ चरित GATE ॥ मार्कणडेयजी बोले [कि हे 


49190 के एस वचनको सुनकर उप्तसम 


तिरश्वारावयारतदा alada 


तः॥ ३३॥ ега гага Ча: ॥ ЕЕ ж ал GBA ॥ १२॥ यावतीतवस 


चिरादवासाडिस्त भविष्यतिगरीय 


मवपाम विद्याशु ती:ःसपदि्सिजतयो नरे 
S ü इति श्रास्कन्दपुराणे३हणाचलमा 


tl i li 3 Ч 


माकए्डयउवाच॥ सगवन्‌भवमाहा त्म्यरत्राकरसुधाकर प्‌ N नन्दीशचित्रंचा SATTE ü 3 ॥ कदा 
TARE TET: कथन्द्वमपजयत्‌ ॥ कथंचान्वग्रहीत्मह दपस्तसरुणुश्‍वरः ॥ २॥ 


राजा सन्दहराहुत मनस अरुणाचलेशजी में भक्तिकर नियत (नियमसंयुत) हुये ॥१५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेरुणाचल 


नान्दकश्वरउवाच Л аа 
खरशडंद्‌दीद्यालुसिश्रविरचित्तायांभाष!टीकाया 
छ 

बाल कि हं भगवन, नन्दीरवरजी ! शिवजी के 
जागव राजाने किस समय ओर किस भांति शिव 


न क 


= 3८355 ESA, 


Ч 
य व ас ши аан शिवदेवजी को कमलां से 
भान्दर व AWAR क॑ लिये कल्पित कीजिये ॥ १३ ॥ तो शीघ्रही म 

मे सिडिहागा їзэл яга) अपने स्थान को पायेहुये उन í 
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की सेवा के जिये सुन्दरता से शोभित स्त्रियों को दिया за 1 इस के अनन्तर श्रायेहुये लोपामुद्रा के सखा 


ARAR ने अरुणाचलेशजी के पूजन में तत्पर 
2 प्रबालेइबरजी का पूजन किया ॥ १४॥ और कठिन 
५॥ व मह्या तथा Ag की प्रार्थना से लिगरूपी 
“दिदेव शिवजीकी aay अनेक भातिकी सेवाकिया ॥१६॥ प्रातःकाल उठकर उस तडाग मे नहाये हुये राजा ने पञ्चाक्षर मन्त्र को जपते हुये तीन प्रदक्षिणा 
गस्त्येन लोपास॒द्रासखेनमः ॥ अभिनन्दितस्तशोणाद्रीशपूजापरायणः 1951 मत्यहंनवतीर्थाख्ये सरसिस्नानमा 
चर्न И पापनाशपरवाठशं प्रत्यहम्पयपूजयत्‌ ॥ 39 it ҚАШАДЫ ЫН ॥ नित्यमाराधयामास 
SUS TIARA мн ! 81447484414 "ga ГАТ ЧЕЧ Т: ॥ आदंदवस्यविविधाः 844449141 
Я ॥ ३६॥ मत्वुषस्युत्यतःस्नातस्तदम्मसि 19144 ॥ 51414 Rasa aaa ТЕС ЧІ 
मास्यासकाततक्यो पावतावछमस्यच In महादापात्सवचक्रम 15484454 u аг п सगन्धसारकहारकपरजतलपूरि 
d | सहर्ख'स्वणुंकुम्मान मस्वपिञ्चानयस्वकम्‌ (3 kX. प्रातेसासंभजारोहपून वाथात्सवादकम्‌॥ СО СН 
तंचक्रे TIRIEHEICHIA 1२० ॥ अथप्रदात्षणश्च स्य 44145161514: [ याजनाजतयायामावेस्तृतस्यचभूभ 
ИЧИ Ди ЕЁ करुणाम तसागर N अरुशावासनाथाते ӘЗІҢЧНЕНЕ: ІІ २२॥ सालप्यावावृधंद्रव्ये 
किया ॥ १७॥ व कात्तिकी पौर्णमासी में उस राजा ने पार्वतीप्रिय शिवजी के महादीपोत्सब को किया जो कि ब्रिळोक में पूजित है ॥ १८ ॥ व चन्दन, कमल ब 
कपूर समेत जलमे भरेहुये हज़ार सोनेके 28 чя जीको नहवाया ॥ १९ ॥ व प्रत्येक महीने, में ध्वजारोहपूर्वक तीथोत्सवादिक व त्रिलाक में पूजित रथारोह 
महोत्सव को किया ॥ २० ॥ इसके अनन्तर निर्मल अभिमायवाले ARTE राजा ने तीन योजन (बारह कोस) लम्बे चोडे इस अरुणाचलकी प्रदक्षिणा किया॥२१॥ 
व हे अरुणाचलनाथ, हे करुणामतसागर, Š अरुणावासनाथ | इस घकार बार २ स्तुति किया RR N और कर्पूरकी नाई खेत चन्दन के कीचड़ा से नित्य भली 
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के लिये कल्पित है ॥ aa ॥ पुरातन समय तुम गर्वित इन्द्र ен पर्वत के शिखर पे टिकेहुये मेरा अनादर किया है और उसी क्षण सुक, 
उससमय aquel TSA पातकके und रहित होकर अत्यन्तही लज्जित तुम समस्त ऐश्‍वर्या के कारणरूप शिवके ज्ञान को प्रा्हुये हो ॥ ३४ 

ने तुम से यह कहा कि आप एथ्वी में अवतार लेकर वज्ञांगदनामक राजा होकर मेरी कृपा को पावोगे ३६॥ तुम्हारे प्रभाव से यह क्षेत्र भरे र 
qe तुम सुझसे शिक्षित हुये हो जो कि मेरे उत्तम भक्कहो ॥३७॥ हे राजन्‌ | इस समय दिन रात 4155 तुम्हारी सेवाओं से में प्रसन्न हैं इस हं . 


Tg: ॥ ता'सर्वाः'सर्वजन्तूनाम्भूत्यथपरिकलिपताः ü ३३॥ पुराएरद्रस्त्वीहे केलासाशखरास्थतम ॥ गवितामासमदाभ 
स्थास्तम्मितस्तत्वणान्मया ॥ ३४ Гаа атаа ॥ उपवेष्टशवज्ञानमाखलशवयकारण 
स्‌ ॥३५॥ ARLERI AARNA ॥ USAT «СЕНСИН ॥ ३६ जात 
न्तवप्रभावेण चेत्रमेतन्मदास्पदस्‌ ॥ Ч Ч ч भक्तासचपरीमम॥३७॥ AAA MUA 
ताभिरहनिशम U पारतुष्टीस्म्यहराजन्नतस्ताबाधियाम्यहम्‌ N 351 TARA ааттаа ü 
इतिमन्मूत्तिमिविश्वे भासतेसचराचरम्‌ 1351 ATTMATTITAE नमत्तान्यचाकचन 192) 4151-4146 
नन्दसिन्धोमेकेचिद्ृर्मयः ú वेधोमु कुन्दरद्रेन्द्रसखास्सवाश्वद्वता। ॥ ४१ U वाणालक्ष्माचमाश्रदाप्रक्ञास्वाहास्प 
धादिभिः ú असंख्येयमहाशक्तिभिश्वदम्पूरतजगत्‌ ü ४२ ॥ इयंमममहाशकिभगोरीमायाजगत्यभोः ॥ अनया 
ताहूं ॥ зс ॥ कि आकाश, पवन, अग्नि, जल, Wal, 99, चन्द्रमा व पुरुष इन मेरी मूर्तियों से स्थावर जंगम समेत संसार मकाशितहू ॥ ३६ ॥ आर q ATA 


= 
से परे शिवहूं व सुझसे अन्य कुछ नहीं है॥ ४० ॥ कोई लहरियां चिदानन्दरूपी нин TAR को पूण करती हे ओर मह्या, Ача, शिव ч 555142 З सप b a 
हैं ॥ ४१ ॥ और सरस्वती, लचमी, क्षमा, अडा, अज्ञा, स्वाह् E आदिक असंख्य महाशक्तियों से यह संसार पूण हे॥ ах ससार के सामा नेल यह T 
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| है॥ ५२॥ इन नन्दिकेश्वर जी के ऐमा कहनेपर रोमाञ्चित समरत शरीर वाले чэй के पुत्र агза बार २ आनन्द से आंसुर्वा की बृष्टि को पाकर बड़े ||? 
| भारी WIT के wax मे най होगये | ५३१ ॥ इति अस्कन्दपुराणेरुणाचलखणडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटी аа сон ॥ ३७॥ 
| sel गौतम सो शिव जिमि कहो qe आपने नास | अरतिसवें अध्याय से सोइ चरित सुखधाम ॥ गौतमजी वो 

गो तुम्हारे नामहै उनको विशेषता से š इस स्थान में छुनना.चाहताहू ॥ १॥ श्रीमहादेवजी बोले कि हे द्विजोत्तम ! 


9999990095: ॥ RAE 
| 5 і 


hoyo Ч 
२१८ |» 


ले कि हे देवपूजित, भगवच्‌, अरुणेश्वरजी ! | 
` A “4... - “m a { 
उम से में सुख्यनामों को कहा जोकि थोड़ी || 


RER ॥ ५३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेऽरुणा 
चलमाहात्म्यसप्तात्रशाऽध्यायः ॥ ३७७ ti % 


! 55 II % Ц 
गोत्‌मउवाच ॥ मगवज्ञरुणाद्रोशनामधेयानियानिते ॥ विशेषाच्छोतुमिच्छासि स्थानेस्मिनसुरपूजित ॥ १॥ 
श्रॉमह[दवउव ЕШ नामानतहवल्यासे SES ERE u ढढसान्यल्पूपुरयाना कामदानिसदाभुवि ॥२॥शो 
णाद्रीशोरुणाद्रीशे [ «чач: ॥ अपन्नरज्ञकाधीरः शवःसंवकवद्धकः ॥ ३॥ ЗГ Ч хиа: स्रीपुंसाव 
प्रदायकः ॥ BRT CITT दानवान्दावसाचकः " СА! अरणाद्रपातिमामस्तयाएणमदेइवरः ॥ भक्ताना प्रम 
SUA ARTA aE ॥५॥ सङ्गीतप्रियदेवश्च dra ॥ AUN सुगान्थःस[रभोव 
रः॥ ६॥ कात्तवीयेश्वरःशान्तः कपाळाकलशप्रभुः ॥ शानसस्वन्धनाथश्च श्रीहालाहलस्तोदरः UO П आहयश्वय 
x पुण्यवाले जनोंको दुल्लभ व सदेव एथ्वी में कामदायक हैं॥ २ ॥ ANAT, अरुणाद्रीश, देवाधीश, чаба, शरणागतरक्षक, धीर, शिव व सेवकवर्डक y | 
| ३॥ व ANA पीनेयोग्य असत, баяд पुरुषता को देनेवाले, भक्त विनयको सन्धान करनेवाले व दीनकाराग्रहमोचक ॥४॥ अ्रुसाद्रिपति, भीम व सृगमदेरवर 
", | भक्तों के प्रेमकारक तथा भक्तके प्रत्यक्ष देवता व अनिन्दक ॥ ५ ॥ व संगीतप्रियदेवता तथा त्रिवेदी व aaa, 
: | व нао शान्त, कपाली, FSWS, ज्ञानसंबंधनाथ व श्रीहाहाहूटसहोदर ॥७॥ ब घु 


देवराज, दयाससुद्र, सुगन्धि, सौरभ, वर ॥ ६ ॥ ; 
छाकर ऐश्वय देनेवाले तथा स्मरण करनेवाले के समस्त | 
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२२० 


किय॥। १८।१६ ॥ पावैतीजी बोली कि है सब ча जाननेवाले,भगवन्‌,आर्य,मुनिनायक 
| किस समय व किसभाति करना चाहिये व परमपद НЕТ के लिये किन प्राचीनजर्नों ने 
x पावतीजी से कहा कि हे देवि | महादेवजीने जिसको कहाहे उस माहात्म्यकों सुनिये ॥२२॥ 
‚| समेत सब देवता मेरे चारोंभोर айа ॥ ।२३॥ जो कोई पाप जन्मो के ча किथेहो 
रुणाचलम्‌ ॥१८॥ अविभुञ्चन्निहावासं कृतवानहमद्रिजे॥ १९ 
en q A ЭД - bat भूः жы hal 
क्षिणस्यमाहात्म्यं ARANYA: ॥ २० и कस्मिन्काले 
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аай | सुझसे अरुणाचल की яа цор माहात्य को काहिये ॥२०॥ कि 
अरुणाचलनाथ को чайга 4 ॥२१॥ इस प्रकार Чё а गौतम सुनिने 
श्रीमहादेवजी बोले कि अरुणाचलात्मक में पृथ्वी में neg ओर झुनियां 
ते हैं वे naqa чача पै чече ॥२४॥ और हजारों अश्वमेध व सेकड़ों 
Ч © с A 
॥ भाउनाच ॥ सगपनसवधर्मज्ञगोतसार्यमुनी इवर प्रद 
थं 4 Ч en Сар, EN Y 

कयकार्य 19:98190 u कृतं शाणाद्र्नाथस्यप्रा 
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प्तुमि्टेपरम्पदम्‌ ॥ २१ ॥ इतिप्रष्टीसुनि'प्राह गोतमःशेलकन्यकाम ॥ श्रूयतान्देविमाहात्म्यं आदिशयन्महेश्वरः ॥ 


९९॥ श्रीमहादेवउवाच॥ अहंहिशोणशैलात्मा प्रख्यातोस्मिमहीतले॥ 
यानिकानिचपापानि जन्मान्तरकृतानिच ॥ तानि 
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AAA: अवाप्यतेशोणमहीधरस्य प्रदच्षिणप्रकमणऐनसः 
कम!तृतीयेनदिवंमत्या जयत्यस्यप्रदक्षिणे॥ २८॥ एकेनमानसंपापं 
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वाजपययज्ञ तथा समस्ततीथ प्रदक्षिणा के पगपग पे सिड॒होते हैं ॥ २५ 


लती है ॥२७॥ इसकी प्रदक्षिणामें मनुष्य एक पगसे भूलोक व दूसरे 


जन्मनः। प्रदक्षिणीकृत्यशशाङशेखरं प्रयास्यतःकस्यनसिडिरिग्रतः 


स पुरुष के आगे सिद्धि नही होती है ॥२६॥ सच तीर्थो की यात्राओंमें 


EN 


परितोमांसुराससर्वे व्तेन्तेसुनिमिःसह ॥२शा 


kai 


a! ачаа Ра प्रदत्षिणपदेपदे ॥२४॥ अश्वमेध्सहखाणि वाज 
MAAS а सिंध्यान्तसवेतीथानि प्रदक्षिणपदेपदे ॥ २५॥ अविप्रहीनस्यसमस्तलचणे; कियाविहीनस्यनिङ्कष्ट 


से आकाशा तथा तीसरेसे स्वलोक 


Ce 


॥२६॥ समस्ततीथामिगमेषुएणयंयचागमानां 
AR ! 59 Maia हितीयेनान्तरिक 
[हताय 
॥ शिवजी की मदक्षिणाकर जातेहुये सब लक्षणों से हीन व कर्महीन तथा नीच जग्मवाले भी 
व रास्ना के पढ़ने में भी जो чая मिलती है वही पुण्य श्रुणाचल की पदक्षिणासे सत्य | 


नंतुचाचिकम ॥ कायिकन्ततृतीयेन्‌ परे 


को जीतता है | २८ | एकपग से mas का मानसी 
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उनताहुआ आनन्दके रससे पूण होकर थीरे से प्रदक्षिणाकरे ॥ ४० ॥ और याचकों 
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| ्विसुक्तसकलेः पापेःशिवपुरंत्रजेत्‌ ॥ ४२ ॥ अवाद्यनोभ्यांग 
| ननदचलामिषम् ॥ ४४॥ अग्निस्तम्ममयंहिङग मा Š 

ї E ॥ क्पकाया/सुरहुमाः ॥ ४६॥ कुर्वताम्स 
| 


Зе ӘСӘ 


विमत्यांनामरुणाद्रिप्रदक्षिणाच ॥ देवगन्धर्वकन्यानां 


en” 


AZAUAAEI ü सेवन्तेतंगणाकीर्णा विमानशतकोट 


‘ : су Ч: x с ty 4 

? यः॥ ४७॥ समप्रदक्तिणास्थूमों कुरवताम्पादपांसुमिः u 
* ॐ कारण व रांगत हाने से तथा आपही अग्निरूप होने से थचल नामक उत्तम 
| में प्रदक्षिणा करने के लिये атша अभिगम्य ( जाने योग्य ) हूं ॥ ४ 


{ Bu TAGA पुरुषों को कल्पादिक देवबृत्त छायादान करते है और दे 


Цэл ANNE е 
पावतामहतीवीथिरिष्टाशिवपदप्रदा ॥ ४८॥ अमप्रदक्ति 
T छिंगको AMAR ॥ ४४ Ц अग्निस्तस्ममय अचलनामक लिंगको मनसे ध्यानकर 
| : ॥ और इसके 5 चरणॉको ES मनुष्यों के अजर अमरका हेतुहे 7404 अरुणाचलकी ng- 
б TAL व TS हजारा कन्यां से घिरे q गणो से व्याप्त सैकड़ों करोड़ विमान उसकी 


| FARRU R llos WEA स मेरी प्रदक्षिणा करतेहुये цайн चरणधूियों से वड़ा प्यारा मार्ग पवित्र कियाजाता है जोकि शिवजीके स्थानको देनेवालाहै॥४८॥ 
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होताहे 1 ५८ ॥ और शुक्रवारको अरुणाचल की чай | 
Ё D चल क| प्रदक्षिणा करताइआ पुरुष बडी भारी लक्ष्मी को प्राप्त Stas Р | 
че के दिन अरुणाचल की अदृक्षिणाकर qala) पीडाओं से ही AAA होकर Ганц के स्थानको प्राप्तहोताहै ॥ ५६ ॥ और चा x | 
स EAZA IT पुरुष ससारमरको जीतनेवाला होताहै प विवय i a 
जा हाताह Ú ६९ ॥ पुरातन समय gaari समेत सब ы 
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5 NA 
| नक्षन मरा प्रदक्षिणाकर अचान पुणयों को > y 2 
Чэ Ам ~ = р SSS l 3 4 ч Ч Th a q 5. ZEN 
| नेवाळे BIEU ६२॥ और BET व अनेक भातिवे St ६५ НААГЧ बरो के स्वामी और योग मेरे सम्मत होकर मेरी प्रदक्षिणा करतेहये प्यारे E 
g तिके तारा मेरी प्रदक्षिणा करनेवाले тей सदैव ऐश्वर्यवाले व en दक्षिण ह प्यारे फल К 
न्तर शुभहोते हैं ॥ ६३ ॥ प्रकार С 


नरुणाद्रप्रदाचणाम्‌ ॥ सम्प्राप्यमहती लक्ष्मी GSAT TTT ॥ ५९ ॥ TRAGAR शोणाद्रीशप्रदक्षिणाम॥ 
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| विश्वक्तेग्रहपीडामिः सविश्वविजयीमवेत्‌ и ६०॥ даярлады ए. 
| s Б यामवत्‌ ॥ ६०॥ नजेनाणचसवाणि Газа», nt 

! निसदसात्रजन u ATTE аана Очне N ममप्रदक्षिणांकत्वा पुर 
> MAS ॥ ६१ ॥ [तेथयःकरणाधीशा योगाश्वममसस्मताः ! अभीएफलदाजाताः БАРЫ 
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HUR सहत्तांविविधास्ताराः सोम्याश्वसततोदयाः ॥ मर ©» 

Sores тал N १९५४ ТН Ч ОСОЛ जायन्तेसततेशभाः ॥ ६३ ॥ डि 

विजम्भिता: 1 ।क्षिकारात्चीयतेकर्मणकारो छुक्तिदायकः॥ ६४ ॥ age 

еа ЫМ {=ч डिप्केतः паци आागत्यहापरान्तेच ЧЇ इतमद्विजा ॥ ममग्रदक्षि 

52. АШАДЫ SIR ॥ ६६॥ ममग्रदक्तिणांगोरी प्रदोपेरचयर 
नराणामल्पपुण्याना इलेभंतत्पदक्तिणम्‌ ॥ ६७ ॥ ज्योतिलिझस्यबहशो दे रचयत्पु 
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г FEAT हूं व दकार चाहेहुये मनोरथ को देनेवाली हे और त्तिकार से कर्म їйлїї है व णकार a Ча ह मयासमतादवी 
OR FERAE R ॥ ६४ ॥ दुबळ व कुशता से संयुत तथा मा- 
फिर पापहीन हो 2 EN 5 अन्तम यहां पादेतीजी आकर था मेरी чаў 
कर कर URIA हाकर BA घाप्तहोंगी हे महासुने ! कातिक महीने а छृत्तिकानामक aga में | Шинээ 22. Зарын > 
— EIN: : रातन समय मेरी प्रदक्षिणा कियाहे : 
९॥ ६७॥ उस समय заа की देवी थना से मेत अपी 1 
एतालङ्ग का देवीजी की बहुत stat से मुझ समेत AMADA नामक वे देवो 
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| पावतीजी बोलीं कि हे gaa, गौतमजी ! सेवामें लगेहुये आशियों के फलको मुझसे कहिये ॥ ७६ ॥ Фай बोले कि हे मिरिजे ! uw से पूछेहुये महादेवजीने जो | 
“| Ф818 उसको सुनिये कि किसीसमय मकड़ी तार्गोके जालोंको मेरे ऊपर रच कर जातिका स्मरण करनेवाला राजा होकर उसने मुझको वाते वेष्टित किया ॥८०॥ | 
3| ओर मार्गमें प्यास से बिकल होकर जाताहुश्रा कोई हाथी कभी वनके पत्तेको फेंककर WHE गणनायक हुआ है ॥ ८१ ॥ और मेरे समीप लोटतेहुये कीड़े भी पाप 5 
त्‌ ॥ ७७॥ माणप 47483 PETEA वनान्तर ! सच्चरान्तसदामंत्या БЕ ЕН ЫЧ ॥ ७८॥ गोय्युवाच 453% 
чиле TAT फतस्मशसतुत्रत॥७९॥ गोतमउवाच ॥ मथाएंट्रीमहांदेवो यदाहमिरिजेश्वृंण ॥ छतिकातन्तुज्ञ 
लाने GESTS ॥ जातिस्मरोमहीपःसन्‌ सोंशुकेमीमवेष्टयत्‌ ॥ ८० ॥ गजःकश्रित्तपाकान्तो मार्गेत॒विचरत 
SA TIEREN ENEE: ॥ 5१ ॥ БН аа ай аа ар सिड्वेषाःपुनःस 
Ч ममलोकंत्रजन्तिते ॥८२॥ अपिच्चिज्ञप्रदीपाचिः चणमप्यादधातियः ॥ स्वंयंप्रकाशसम्भावान्ममसारूप्यंम 
add ! = हारीतःको फिसंप्रोप्तः शाखानीडोममान्तिके ॥ खद्यांतःस्वाचिषोनक्तंजीवन्सुक्तःसमागमात्‌ ! ८४॥गावूः 
TATU AFA वत्सस्मरणसम्भवेः ॥ मत्पाश्वेम्सुक्तिमापुस्ताममठोकंसमाश्रिता: ॥ ८५॥ वायसपक्तवातेन बाले 
2 अहणलालुपः ॥ माज्जयन्मत्पुरांभागं ЯГ Ч Ч са! <5 tt मूषकोमद्गुहाभागं मणिसङनिकर्षणेः प्रका 
| रहित होकर वे फिर सब rete होकर मरेळोकको जातेहें ॥ ८२॥ और सम्पूर दीप के प्रकाशा को जो क्षणभर भी घरता है वह आपही प्रकाश के होनेसे मेरी ६ 
у सरूपता को भोगता Š ॥ ८३॥ May घोसला कियेहुये कोई हारीत पक्षी मेरे समीप भलीभांति माप्तहुआ है और чай зда अपने प्रकाश के संयोग स जी 
U FER होगया ॥ ८४ ॥ AR बछड़ाके स्मरणसे उपजहुये cas чеп! से मेरे समीप सींचकर घे गाइयां मेरे еа टिककर सुक्तिको प्राप्तहुई हैं ॥ ८५॥ शोर Š 
बलिके लेनेमें चञ्चल कोवाने Tai पवनसे मेरे आगे के भागको बटोरतेहुये उसी क्षण सुक्तिको чай ॥ ८६॥ और मणिसमूहोंके खींचनेसे मेरी कन्दरा के त्रिभाग | 


& 


| करेनेवांले पुरुषको देखकर फिर स्थानको SARAR | ७७ ॥ मेरी प्रदक्षिणा करके मनुष्य मणिपर्वत के शिखरॉपे व meag के बनके йы सदैव घूमते हैं ॥७८॥ Ñ ES 
श्र 


२२ 


| हे gad | मनोरथको प्राप्त Әдеб तुम फिर शिवदेवजीके आश्रित होगी और यह तुम्हांरा तप करना भी लोकों के हितको देनेवाला है ॥ aw ॥ ठुम्हारा तप केबल 
अपने मनोरथ को देनेवाला नहीं है किन्तु तप करतेहुये ऋषियों की शिक्षाके लिये होगा ॥ ६६॥ इति श्रीरकन्दपुराशअश्णाचलखणडेदेवीदयालुसिश्रविरचितायां x 
x माएनदेवमाश्रयिष्यसिसुत्रते ॥ तपश्चरणमप्येतत्तवलोकहिताबहम ॥ ९५॥ नकेवठेतवतपः स्ववाज्छितफलप्रदम ॥ 
ачела чагы शिक्षणायभविष्यांते ॥ ९६ ॥ इत श्रीस्कन्दणुराणेऽसणाचलमाहात्म्येऽऽतिंशोध्यायः ॥३८॥ 


1 


2 भाषाटीकायामत्रिशोइव्यायः ॥ RE 1 е ! Ф ә ॥ ® N ® 
> दो*। श्रीगणपति के दोउ चरण कमलनमें शिरनाइ | यहि अरुणाचळखएड की टीका THE बनाइ ॥ १॥ 


| समाप्तोयमरुणाचलखण्डः ॥ 
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विपया 
नन्द्भङ्ग घ «санаа परस्पस्वातोलाप करना 
MAUER वालादित्यकास्थापन करना ... 
gmas नारदको नवदुर्गादिकोकास्थापन फरना 
सिद्धेशवरके समीप सोमनाथ शिवजीका अँकर होना 
अतिथिरुप सूयनारायणको दो प्रश्‍नोका कहना 


जिसपुएच व पापके करने से <= च नरक Hak उसका निरूपण 


द्विजराजकमठको जयादित्यका स्थापनफरना 
कोटिनीर्थके अतुल प्रभाचका निरूपण <> 


. 


tee 


शालामे HÄTTE नारद्को तीर्नोदिचताओंका स्थापनकरना 


सुनिनायकनारदको कुशसूलसे विचिन्नतड़ागका निमोणकरन! च नागेश्वश्का 


माहालय कहना ae Ж 
सुनिनायक नारद्को द्धाएकानामकदेवाकास्थापनकरना 


to. 


vee 


чиш | अध्यायाः विषयाः THIEL 
४६१ ५१ नारदर्जाकी कही रृष्णस्तुतिको атачае) |» . XR 
хос ха अष्टाकहयोगकानिरूपणकरना я u. .. ७७ x 
४१६ ха घरह्मेशनामकशिवदेवकोनारद्मुनिकास्थापनकरना < шан 
५२२ ५३ धमक शापसे गुसकेनकागुत्तहोजाना . ЗЭ . एदे & 
५२६ ५५ घ्याहकेणियेघरोत्कचकामार्ज्योतिपपुरको जाना u. да 
५३६ ха पश्‍नादिकोसे मोर्चीकोजीतकरघरोत्कचकाव्याह करना * . ६०२ (4 
४४९ ५७ घटोत्कचकेसुह्दद्यनामफपुञ्रको गुप्तन्षेत्रमंतपस्याकेलिय भीकृष्णज्ञीकोशझादेशकरन।६०६ 
мыз ұс शेशानदेवको मुसद्वाराचीसठिक्षेत्रपार्लाकोरचना 57 КЕЗЕ 
४४५४ ४६ भीमपीनसुहृदयकों ан ахар oe . =. ६२६ 

६० घर्षरीकको भीमसेनलेप्रिकराल युद्धकरना u. . 53у | 

५५५ ६१ देवीजीकी स्तुतिकर भीमसेनको लोचनौ को पाना .. we ६४८ 
XS ६२ `धीङृष्णजीको atta भीमसेनकागर्वदूरकरना ” . E 


इति कुमारिकाखण्डस्यसूचीपत्रेसमासम्‌ ॥ 
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цг + Sl: - उरात Я SI जा अर्जुनजीकी ЕКЕ कथाको कहाहे मैं तुमछोगों से उसको विस्तार * | Fe 
` पूवक PENI ॥ ७॥ पुरातन समय POR कारण स सशिपूरक वे A ЧЕК दक्षिण किनारे पे उन पाचोतीर्थो को नहाने के लियेगये у= ॥ कि तपस्वी लोग x' Me 
- 9 जन Tale डरसे छोडदेते 8 स्वाभिकाततिकेयजी का पहला ПЯ जोकि सुनिको प्यारा है वह विद्यमान папа qaa किनारे छुनिको प्रिय दूसरा स्तम्मेश | 
2 का तीथहे और तीसरा पुछोमा को प्रिय उत्तम वकरेश्वर तीर्थ है H १० H और करन्धम के पुत्रको प्यारा चौथा महाकाल तीर्थ है व पांचवां भारहाज जी का सिद्धेश 


| प्रियत्वात्तस्यापि SIISE SAA फारझ TE 
MR SARA: Ч.ЯНХӨГЧЧЯН स्नातुन्तीर्थानिप्वशाः u ८॥ 
यान्तसदायानि मयात्तीथोनिवापसाकुमारेशर्यपू्वचतीथमस्तिञ्चुन TITAU स्तम्मेशस्यहितीयञ्च ससुट्रस्यसु 


ने'प्रियम्‌ ПЕС ЕГЕТЕ पुलोमाप्रियसुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ चतथञ्चमहाकालं कारन्धमन्पप्रियम्‌ ॥ भारहाजस्यती 


б. थश्च सिडेशारूयंहिपश्चमम ॥ ११ ॥ एतानिप्वतीर्थानिदद्शकुर्पुहूवः ॥ तपस्विभिवोड्जितानि महाएण्यानिता 
AR हृष्द्ापार्थनारदाद्यानएच्छत्समहाउनीन्‌ ॥तीर्थानीमानिरम्याणि अभादाइतवन्तिच ॥ १३ ॥ किमर्थे 


4445494 सदेवन्रह्मादिसिः ॥ १९॥ ши ! भाहाःपञ्चवसन्त्यषु हरन्तिचतपोधनान्‌ t атая Ё 
न्ते तीर्थानिकुरुनन्दन॥१५॥ इति शत्वामहाबाइगमनायमहोदधेः॥ ततस्तन्तापसाःप्रोचचगन्तुन्नाईसिफाल्युन॥१६॥ . 
ह नामक 098 ॥ зэ ॥ इन पांचों «Әд कोरवों में श्रेष्ठ अर्जुनजीने देखा जो वे बड़े पुएयदायक तीर्थ तपस्वियोसि र 
Л) जीने नारदादिक सहासुनियों से पूछा 1% प्रभावसे आश्चर्यवाले जो ये मनोहर तीर्थ हैं ॥ १३ ॥ ARTA लोग सदै 
१४ ॥ arei लोग बोले कि हे कुरुनन्दन | इन तीथों में पांच ग्राह बसते हैं वे तपरिवियां को हरलेजाते हैं इससे ये तीर्थ वर्जित कियेजाते हैं॥ १५॥ यह सुनकर | 
Y UN अजुनजी ने ані किनारे जानेके लिये इच्छा किया तब उनसे तपर्वियो ने कहू, कि हे अजुनजी | तुम way योग्य नहीं हो ॥ १६ H ` 
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^+ = 
vr « 


2| P AN 
Y चार आहे पकड़लिया॥ २६ ЛЭГ महाझुज AAS पराक्रमसे उस आहको लेदीकर उठपड़े॥ <o और यशस्वी aga जी से खीचाहुआ वह 


оз es Қ पराक्रम हग्राह समस्त |, ङ्क 
| = Ч सूपित व "पाणकारिणी खी होगई ॥ २८ ॥ है ЯТА | जोकि दिव्यरूपिणी वह सुन्दरी नारी जलती हुई ज्वालाओंसे युक्त थी वह बड़े आण्चयैको 8. É: 5 
Ч г . के पुत्र अजुनजी ॥ २९ ॥ उस बड़ी чач sià यह वचन बोले कि हे कल्यागि | एम कोन हो और किस कारण Š जलचारिणी हुई हो ॥ ३० ॥ ¦ 
ERNA तुमने ऐसा बड़ापाप कियाहे |; ३१ ॥ सर बोली कि-हे अर्जुन | देववन में बसनेवाली में वचो अप्सराहूं व हे महाबल | कुबेर की असन्नतासे मैं नित्य I 


Maa RESTA उदतिष्ठन्मद्ाबाहबलनबलिनांवरः ॥ २७ y उत्कृष्टएवतुग्राहः' सोजुनेनयश 
TUN AAA सर्वाभरणश्ूषिता n २८ ॥ दीप्यमानशिखाविप्रा दिव्यरूपाम 


А R 3% हे उन adi समेत मैं QUT के स्थान से चली ॥ ३३ ॥ तदनन्तर एकान्त में 
रहनवाले q पढ़तेहुये रूपवान्‌ तांविकेतक नामक чє नेदे हे वी i स | 


` ससरत स्थानको प्रकाशित कररहे थे॥ ay उनके वैसे शरीर व आइचमय दर्शनवाळे रूपको देखकर सपमे ааай इच्छा से उस स्थान में मैं उतरती सई॥३६॥ & 


ММ 
86949. | कारी आर्ण ने ॥ ४६॥ हे वीर | प्रसन्नता किया जोकि चन्द्रमा व सूर्यके समान प्रकाशमान था ॥ SS आहण बोला कि आप सवोके चरित्र से चित्तमें मोहको 


` A 


| мэ Rn Ч ` N ` ` ` 5 n ` ` A 5, 

| आरप्होताहू कि ऐसी धृष्टताको आश्‍चर्य है व जी पापके लिये वर्तमान होनाहे यह as अज्ञानकी बात है ॥४८॥ यदि यह मनुष्य मस्तक पै बैठेहुये कालको देखे तो | 
| भोजनभी न रुचे अकार्य करनेको क्या TRAR ва Ц ATS का जन्म URRAN अतिदुरूँम है परन्तु बड़े आश्चर्यकी Ч कि उस नरजन्मको баа अज्ञानी |Ë 
| 

| 


a 


1 होकर नीचनर तिजुका के समान करदेते हूँ॥ ५०॥ ब हम तुम से पूछते हैं कि तुमलोगो का जन्म किसलिये होताहे और कौन लाभ है-मनसे यह विचार-करके कहि- x 


उवाच RR परिमुह्यासिचेतसि ॥ अहोधाष्ट्यमहामोहो यत्पापायम्रवत्तेनम्‌॥४०।सस्तकस्थापिनं 
EY याद्पश्यद्यञ्जनः॥ आाहारोपिनरोचेत किसुताकार्यकारिता ॥ ४९॥ अहासाइुष्यकंजन्म सवरल्षसुदुले मम 
LUNAR AIRE: ॥५०॥ त्वांवयंससएच्छामोजनिर्व'किन्निमित्ततः ॥ агар ЯН 
गसासहमाच्यतास्‌ ú ५१॥ नवेतापरिनिन्दामोजनियध्यःप्रवर्तते ॥ केवलंतान्िनिन्दामोयेचतासुनिरगलाः ॥ 
AR यतःपद्यछुवासृष्टंमिथुनं विश्वहडये u तत्तथापरिपार Тате ача ॥ ५३ ॥ याबास्धवे'प्रदत्तास्या 
६6६ जसमागमे। गाहंस्थ्यपालनंघन्यंतयासाकंहिसर्पृदा ॥५०।यथाप्रङतिसंयोगो यल्लेनापिपरस्परसू॥ साध्यमानो 
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युणायस्यादणुणायाप्यसाधितः॥ чу ॥ पयत्वात्सध्यमानस्वकंगाहस्थ्यघुत्तमस्‌ ॥ GUAT हतश्रयादयुणाया 
४ ये॥ 3 ॥ हम इन स्रियोकी निन्दा नहीं करते है कि जिनसे जन्म होताहे केवळ उनकी निन्दा करते हैं जो पुरुष कि उन E बिन रॉक टॉड प्राप्त होते हैं ॥५२॥ 
ТӨН कि खी पुरुषका जोड़ा संसारकी TER लिये ब्रह्माने रचाहे उसीलिये Sam परिपालन करना चाहिये इसमें कोई दोष नहीं है ॥ ५३-॥ जो खी अग्नि व 

ATI «атн बन्घुओं से दीजाती हे उसके साथ संदव TERN का पालन करना प्रशेसित Š ॥ ५४ ॥ व यत्रमे भी आपस में साधन कियाहुआ संयोग स्वभाव 
U के अजुसार дае [99 होताहे व नही साधन कियाहुआ संयोग अवगुण के लिये होताहे ॥ ५५ ॥ इसीयकार чаа साधित अपनी उत्तम ग्रहस्थी बड़े गुणके 
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फिर सिद्ध me ॥७३॥ हे भारत | यहां महाभागवत्ती हम |? 
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ээ | НЬ. CERES इससे तुम सय सच कहनके योग्यहो॥०६॥अप्सरायें बोलीं कि ह असुनजा ! तुम योग्य पूछतेहो फिर उत्तरादशामंद्खा lla all | 
° | Ы उत्तम ब्राह्मण से घिरहुये जा य 9199 झुनि आते É तुम्हारी इच्छाकी प्रियवात्तीको ये ФӨТ एसा कहकर वे अप्सराचें आकाशतलका चलीगई ॥ ८८॥ इति 
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स्तोचपादोच मनश्चेवसुसंयतम ॥ Габа еа чанад ॥ ६ ॥ तेदियंहृदिधा 


: ॥ योग्यंएच्छसिकोन्तेय पुनःपश्योत्तांदिश 
Al सवतवष्ट्यक्षिलचेषवक्ता читаа 
इति श्रीस्‌ = ९ TS Sd नाकुमारिकाखणडेप्रथमोऽध्यायः॥ १ ॥ мэ 
सुनरुवाच॥ पता@िःपरिरतन्नारदन्देवपूजितम्‌ ॥ अभिगस्यापजग्राह सवान्पार्थःएथकपृथक्‌ ॥ ३ ॥ ततस्तन्ना न 

॥ कचिदेतांमहायात्रां पीरहादशवापिकीम ॥आ 
सुफाल्युन ЦӨЛ ай сад श्रयसा विन्न 


क्या तुम केशको तो नही प्रापहोते हो और मेरेऊपर क्रोध तो न- Ç 
घलकारण से कल्याणकारी वस्तुवांके ऊपर कोषितहोते हैं ॥ ४॥ с 
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आर सदेव नियमे TART तीर्थ š 9991891 में इसतीर्थको भाया AR Sawa में AST आनन्द है ॥ ५६ | तीर्थाका दर्शन TA ब-उससे अधिक तीर्थ 


`A ~ a ` n AS Na m ` > х» 2 5 Ч й : 
> 99 साकार कियाहे इसको ЗИЧЕ को छनानाचाहिये || з 5 1 911% त्रिलोक में TATEA तुम सब सारांशमूत аваар जानते हो इसलिये आपके आदरसे इस 
क सबतीर्धों से आविक मानते है ॥ ५३ ॥ नारद बोळे कि हे TUI, भजुनजी | तुमको यह उचितहे जोकि गुणोंको TATE और धर्म से उपजेहुये गुण सुनने के g 
ата [E A AN र्था न्दर्शनंधर E गोवि e 
nn ॥ १६॥ ह गोग्दर्शनंधन्यसवगाहस्ततोधिक ॥ भाहात्म्यश्रवणंतस्मादित्येव 
o 23 ж u ` 
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аи зо तदहआतुमिच्चामि ताथस्यास्ययुणान्सुने ॥ भवतवश्राव्यमेत स्वेयाडीझृतम्सुने ॥ १८ ॥ 
तीथे 


аа үа Ó ЯЛ агаад ओतुन्धमोंद्धवाच्‌यणान ॥२०) साइनान्धर्मश्रवणेःकीर्तमेया 
al НЗ тна вана RRI ЗҮЙЧ саса ॥ गतवानप्रह्मणोलोङः तत्रापश्य॑पिता, 
SEN ia ada EMS ॥ २४- п तमहंग्राणे 


| लदवजी के पीछे त्रिलोकने СНЯТ Я बझाके लोकको पया वहां बह्माको देखा ॥ २३ ॥ कि वे ब्रह्माजी IRA धारेव विनसूत्तिवाले राजर्षि व देवधियों से घिरे ऐसे © 


ал ча 9 जैसे कि नक्षत्रों Ч їй ЭН निर्मल चन्द्रमा शोमितहोता है ॥ २४ ॥ इसके अनन्तर उनको ARTE नेत्रोसे कुशल पूंछाहुआ में हर्षितहों कपिलदेव 


Бодо :) की प्रशसा करते हैं ॥ ३४ ॥ व कोई साख्य व अन्य नर योग की प्रशंसा करते हैं और कोई सहनशीलता वेसेही अन्य इन्द्रिय को जीतना व नम्नता की प्रशसा | 
१४ І | करते हैं॥ ३५॥ और कोई मौनकी प्रशंसा करते हैं व कोई гэ उत्तम कहते है व कोई ज्ञानकी अच्छीतरह मासा करते है और कोई वैराग्यको उत्तम कहते EN! 
मोको उत्तम 9818 व ढेला, पत्थर व 999 Я CTA कोई पुरुप थात्मशानको उत्तम कहते TN ३७॥ «ага р 
व्यवस्था होनेपर कया कल्याणदायकहे ऐसा कहनेवाले पुरुष विशेषकर 161901 प्राप्तहोते y ३० ॥ 844 ! इन कार्यो में महात्माओं | 
ARTE वथेवदममाजेवे ॥ ३५॥ केचिन्मौनंप्रशंसन्ति केचिदाइःपरशरतम्‌ ॥ सम्यसज्ञानप्रशंसन्ति 
ERE RSE л २३ ॥ SU MIRES ॥ आत्मन्ञानंपरंकेचित्ममलो्ाइमका | 
चना р 1:59 ! 554544 «5 इत्य ERGO И ХЭ Ч ТЭЭ са किश्रयइतिवादिनः ॥ २८॥ | 
यदतइपर SCAG SASHA: u THS assqa (481454 ॥ ३९ ॥ सारस्वतउवाच ॥ यन्मांसर | 
SAME सारवक्ष्यांसतच्छुछु ॥ छाय कारजगत्सवशुत्पत्तितृयधरमिच्‌ ! ४०॥ SFT AGAR ART 
FU धनानियोवनंमोगाजजलचन्द्रवदस्थिरात्‌ ४ п чка тарын स्थाएन्देवंचसंश्रयेत्‌॥ दानंवाए | 
{ЧЧ ШЕЕ ЕЕЕ ॥ ४२ ॥ स्थाएभक्ताजन्मणत्युं नाप्रोतीति सुतस्तथा ЕЕ ШЕ ШЕЕ कातितन्ई 
को जो सब प्रयोजनों का साधक उत्तमकार्य अनुष्ठान करनेयोग्य 


ही उसको सुझ से तुम कहनेयोग्यहो ॥३६॥ सारस्वत बोले 
BRE उसको में कहूँगा सुनो कि उत्पत्ति व नाशधमवाला सब संसार छायाके समान आकारवालाहै ॥ ge ॥ व उत्तम feria मित्रता के नाशहोने के समान भड्ड हो ने- 
वालाहे और धन,योवन व SUR IS चन्द्रमाकी नाई चञ्चल जानकर ॥३१॥ व भलीभांति विचारकर aga शिवदेवके आश्रितहोवै या दानकरे व पाप करने के 
योग्य नहीं है यह वेद कहता өз | वैसेही यह श्रुतिहे कि शिवजीका भक्त जन्म द TI को नहीं आप्तहोता है पुरातनसमय ніне ने जो दो गीताको 


कि मुझ से सरस्वतीजी ने जो सारवस्तु 
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Ж एषाप्रति छेताकीतियाबत्स्थास्यतिमेदिनी ॥ ७८ ॥इतिसंचिन्त्यस्ाराथी स्थाणुदानपरोमव ॥ सोपिमोहंपरित्य 


स्थाफ्येयनवि af . आश्रमान्वह॒नहपरयटल्नाप्तुयासिस्थान 
ST श्रीस्कन्दपुराणेझुमारिकाखरडेदितीयो ае 
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Ч बहुतआश्रमों में घूमताहुआ प्रियस्थानके 3 कि जहां 
व बहुत A नको नहीं पाताहू कि जहां आह्मणों को स्थापितकखू 
Ех तक 
चितायभाषाटीकायांडितीयोउध्याय: ॥ २॥ e ॥ на 
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ES qan संसार से Sal जनोंको SUE कहने से आनन्द करते हैं ॥ ११॥ और जहां aa पत्तों Чи और жей तथा 
МП वे काठोसे дай को शिवके नियमीजनों की नाई आनन्द ARE १२॥ व जहा जिनको ЗЯ प्यारे हे वे чай हे पुत्र, पुत्र | ऐसा कहतेहे जैसे कि शिवप्रिय 5 
शेवजन sea है शिव, शिव | कहते हे॥ १३॥ इसघकारका उन संयुसुनिका आश्रम AE था जोकि त्रयीविद्या से संयुत AUT करके аят मली | 
चाति WGA ॥ зә ॥ च яваа, यजुर्वेद व सामवेदके राब्दोसे दिशाओका मध्यपूर्स था जैसे शिवजीके भक्त Заа तीनों भुवन शब्दसे पूर्ण й ц чуц [0 
Чече Sga: ॥ वायाभिरपिका ष्ठेश्च бачена: ॥ १२॥ पुत्नपुत्रेतिवात्स्यन्ते यन्न 
en Л 4 б.” е, ~ A NN sf > Ч — 
35/44 ШЕШЕ ॥ यथाशव IE ।नेत्याशिव RER ॥ ३३ пач पसुनस्तस्य ШИГ ШЕР 
Si Ч AL dd 5 a E q x EI er `A धीरे N 
Kik ip ЧЕН ч CANT Bay ॥३४ EM ЧЭ प्र Ча दिगन्तरम्‌ Nagata रणयथवभुवनत्रयम' ! 
ЗУ П Е AR заа ача: BISRE वमात्मा ачат ата: 51 आगच्छन्तन्तुमांदृष्ट्वा 
दीनंतुएंचवे Зүү त्थाः > Nero Л à : ü . “© पवि > 
AAA AAA ॥ आसनेषृपविष्टास्ते 
m ША аз ИН = ` x FRE СХ aN en 
सुनान्द्रास्साहितास ЧГ H १८॥ विश्रान्तन्तुतत SANTA मभ्युवाचह ! कगन्तरन्यसुनिश्रेष्ठ कस्मादहसमागतः ॥ 
Л ` 42... 5 A A A . y en 
१९॥ 5] Hag ЧЯГЧЄЧЧ RESTAN ततस्ताचेन्तयाविष्ठो सयुपाथाहमब्रवम्‌ ॥ २०॥ чагаа 
E RATA unsi ये वहां मैं भी жар जो झरा कि बड़े धमीत्मा व तपस्या से मकाशितछविवाले थे ॥ ५६ ॥ उस समय दीन व age आतेहुये нэ 
| को देखकर ुआदि सब माहणो न अभ्युत्थान किया याने SSIS ॥ १७॥ व सव देखके सुस्वागत याने अच्छीतरह से आपका आनाहुआ इत्यादि कुशल a [© 
3 करके उस समेत वे सर्नीन्दलोग आसनो पे वेठगथे H १८॥ उसके उपरान्त विश्राम प्राप्त करके मुझसे чир बाळ कि हे Брин! कहांको जाइयेगा व यहां | 
° कितलिये AN за hara जो єчє उस सबको शकटकहों तदनन्तर हे अर्जुन 1 चिन्तासे संयुक्त मेने भगुजासे कहा ॥ २० ॥ कि जिसलिये में आयाहू उत्त 
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i q टिकेहुये अग्निके समान उन मुनि को देखा TEER) 5115) TSA व & तथा अरिथमात्र 


ER той नशेपवाले व तपस्थाकी शोभासे भूषित और उपरको मुजायें करके बार | 
६, षरि रारह ЕС उन सुनिको वैसे 
қ. 


दुःखित देखकर इसके अनन्तर में दुःखीहुआ क्योंकि सब्जनों का यही लक्षणहे जोकि दुःखित जनको देखकर ॥ ३३॥ कालि- 9 
कर मैंने पूछा ॥ १४ ॥ कि हे सुने | ga किसलिये чаа व तुम्हारे शोचका € 
सनिने Цэнд कहा कि हे wash ! में भाग्यहीन к उससे tag : 
पकोपममू ॥ ३१ ॥ प्राशुंटडंचास्थिशेषं तपोलक्ष्य्याविधूषितम्‌ ॥ ass 9 еге REITER: ॥ ३२॥ त : 
“ОЧ sess हुःखितोहमथासवस््‌ ॥ सतालिक्षणमेतडि ахсац аад 33 ॥ तत्सख्यंजायतेप 2 
ХЧАЧГЧРРЄНЧД ॥ ततस्तसुपसइम्य पर्यषटच्छुमहन्तदा॥ २४ ॥ нд aq शोकेकिंकारणंतव ॥ 
нийн ай जिज्ञासामहतीहिसे ॥ २५ ॥ झानस्ततोमामवदद भ्गोनिर्भाग्यवानहम ॥ तेनशोदिमिमाएच्छ हु 
भारयचाल шэнэ (3 पिस्मयाविष्ठ: GA FIN ३७॥ ОО तन्रापिचमहुष्यता ॥ सलु 
“ЧИН ачаанд a Rada ЗОЛ विस्मयोत्रम | x 
हान्मस ॥ ३९॥ 548158448 बमतास्मन्नेवचान्तर N सुमद्रोयद्रनास्राच युनिस्तन्राभ्युपाययो Т ४० Т सनिके С 
तपारत्यज्य ज्ञावातीथस्यसारणम ॥ २नातर्सवएजयातितदास्तम्मेइवरंछ्ुनिः ॥ 99 आहं हिदेवशम्मा्यो इनि E 
| ча ач क्योकि दुभाग्यको कौन arar ÈN 381 баай सयुक्त सेने फिरभी उनसे यह कहा зө ॥ कि भारतवर्ष में जन्म दुस зат सी ager | : 
) होना Ч ачса में भी बाझणा होना व उसमें भी सुनि होना दुर्लभह Ц ३८॥व उस ुनिहोने में भी तपस्याकी бїс бий हे सुने । उसको पाकर अन्य क्या ES 
| पाहतेहों ओर किसलिये UW इसमें मुझको पड़ा आश्चर्य Š ॥ За ॥ मेरे इस प्रकार पूछतेहुये इसीअवसरमें भद्रनासक सुभद्रसुनि वहां आये ॥ ४०॥ वे dida 


| E 
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Bogo इन अपने पितरों को प्रण[मंकरके: मैं अपने स्थान में आया | ४५ ॥ और उस समय मैंने विचारक्रियां किं मैं वहां अवश्य जार्ऊगा जहां क (бай का प्रसिदध 4 
хә = मही व समुद्रेका संगमहे -॥ ५३ ॥ और वही स्नानकरके अमावस तिथि में इस लिये पितरोका al के 


, विह्मितश्चप्रणम्येताच्‌ पिवृन्स्व॑स्थानमागतः ॥ уз ॥ मयातदाचिन्तितञ्चतन्‌यास्याम्यहस्फुटम्‌॥ पुएयोयत्रपित 
STUART: ॥ ५२ ॥ तस्नानश्वतत्रेव THAT Tet 1 दर्शेह्ययथाचासो सत्यनामापुभद्रकः ॥ 
` १३ | किन्तेननलुजातेन ङुलाङ्गारेणपापिना॥ यारमऽ्जीवत्यापेनिजाः पितरोन्यस्थृरहाकटाः ॥५४॥ इतिसंचिन्त्य 
¿RARA ॥ REA गलासनास्यामिततरेय aaa 5 
| भव ॥ पतित्रतासिशुडासि कुलीनासियशस्विनि॥ х п तस्मादेतन्ममशुभे करमहसिविन्तितम ॥ ५७॥ रुचिर | 
ЧЭ LUCA ATTICA ॥ EUIR दस्वातुभ्यंझताह्यहम ॥ u= N हहकन्दफताहा 
E MPAA ॥ Sa यतरक्षारोदकसदा ॥ чеп स्वमवतनसंया हि Agga: ॥ गच्छूचा i › 
| RATA ॥ ६० ॥ दयाडवत्यास्तस्याश्वकणातनपिधायच ॥ विएलंशिष्यमादिश्य яктын N 
| । ५५। ५६ ॥ इस लिये हे शुभे | मेरा चिन्तवन कियाहुआ यह्‌ कार्य तुम करने के | 
| EICH ने तुम्हारे लिये देकर मै दुःख से aa कीगई ॥ ४८ ॥ यहा कन्द, फलके 
| हा लेजानेकी इच्छा करतेहो जहां कि सदैव खारी जल है ॥ ५६ ॥ तुम्ही वहा जावो और 
зз की नाई जावो व कौवाकी तरह बहुत Balas वसो ॥ ६० ॥ उसको उरा तरह कहतेहुये वहां मे 


Ч सम्घुखी होवो क्योंकि हे यशस्विनि | तुम पतित्रताही व पवित्र तथा Salta हो | 
?| योग्यहो wo ॥ रुचि बोली कि उस पिता के मेरा जन्म कयो हुआ था कि जिस 


у भोजना से जो तुमने कियाहै чөн उससे नहीं पूर्ण होताहै जो цана 
A SR पहले Yaga लोग प्रसन्न होवै हे इड | चाहे स 
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स्कंश्पु० | 
२६ 


‚©! आप्त होवो स्थिर ESA ॥ ७२ ॥ जैसे 


"| mèg सुभद्रोसनिसत्तमम и ЧЕЧЕ ҮН 


| वसम तुम्हारे पितरा को उद्देशकरके श्रा करूंगा ॥ ७८ | ओर तुम 
r N с . dl ` ` 
इकट्टाकोंगश हे ॥ ча ॥ उसका चतुर्था दूंगा इसको ऐ 
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з के प्रयोजन के स्ये होते हैं वे पुरुप हे.अन्य मल हैं ॥ ७१ || तदनन्तर лан 
| पर हजिये ॥ ७२ ॥ ९ ES अभियालिको яшай में तुम्हारे 
* gl ॥ ०३ ॥ मे तुम्हारे लिये महीसागरसंगम तीरथ के खारी जल से तु 

| सैकड़ों лє होवे क्योंकि जो करने के असमर्थ है भेरे- लिये उस बड़े 


विचारकर gaz БӨ देवशमी से यह कहा कि हे देवशर्मन्‌ ! मत खेदको । 

शोचको नाश करूंगा तुम КЇЇНЇ अपने घरकोजावो और बहा शोच मत कीजिये- 

दोरे पितरो'को абар адел ॥ өв | टेवशर्मा बोले कि ऐसा कहते हुये तुम्हारा आयु 

कार्यको करने के योग्यही ॥ УХ П और हर्पके स्थानमें फिर मुझको विषाद बाधा करताहे 

А АДЕ देवशभनस्थिरोभव WORN अहन्तेनाशयिष्यामि शोकंसूर्यस्तमो 

| qar n AE ARA 1 ЭХ ॥ तीर्थक्षारोदकंतुम्य ач хайлаад ॥ ७४॥ देवशर्मो 

| वाच ॥ एवन्तेवदमानस्थ आयुरस्तुशतंसमाः ॥ IRTE PANES ॥ ७५॥ हर्षेस्थानेविषादश्व 
एनमाबाधतेश्ट ॥. ACORTAR नणहन्तिसुधासुने ॥७६॥ PAHARE कारयामिसुधावद्‌ ú ए 
न'किविचवक्ष्यामि यथामनिदतिसवेत्‌ ॥ ७७॥ ХИЧО нэг ен Яачгаж ॥ अहंसदाकरिष्यामि द्‌ 
Чіа чач ! эс ù aiaa सातपतृणात्वमाचर॥ हीनत्वेचापितपसस्संचितस्यापिजन्मना ॥७९॥ 
पठसागप्रदास्यामि एवमेवेतदाचरं ॥ ८०. CIS यथेबंतवसन्तोपस्तेवमस्तुमुनीऱवर N 6804 साधूना 

| डसको सुनो कि हे सुने | सज्जन शुभवाक्य भी वृथा नहीं ग्रहण 


करते हैं ॥ ७६॥ इस लिये FRA कि इस वडे कर्मको मैं वृथा कैसे करवाऊं और फिर भी कुछ 
em - моу “ a `~ 

| केहताहू कि जिस मकार सुझूको आनन्द होवै ॥ ७७ ॥ मे шй 
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से तुमको शापित करताहू यों न सोगन्द Raag कि जैसा कहताहूं वेसाकरो कि मैं सदेव ur 
इस महासागर में मरे पितरों की श्राडकरो व तपस्याकी कम हेनिपर भी जन्मभर मे जो तपस्या 
साही करो ॥ ८०॥ सुभद्र बोले कि यदि ऐसा तुम्हारे सन्तोषहै तो हे सुनिनाथ | Чаї हावे ॥ сз ॥ जिस 


A ғ ad mo" नभात NA ` 
Regs “, वह्‌ अवश्यकर दवंगा परन्तु 81991 ने यह कहा है कि द्रव्य तीनभांति की उत्तम होतीहे ॥ гз याने 
= ५, जॉ जा बहाने से घन इकट्ठा कियाजाता है वह कृष्णवर्ण कहागया 


дэ 
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सयुदाह्वतम्‌ езі शुङ्कचित्तेनयोधर्म add 
न्वतांचत्तेनसंचितेनधनेनच ॥ म्रद्याहानमारथिभ्यो AR ॥ 

| समशनातिनराधमः॥ ९६ ॥ तस्तमेयाचितंद्र 

| अयंप्रतिग्रहोधोरो मध्वास्वादोविषोपमः 1 “= П भतिग्रहेणसंयुक्तो नरकंप्रविशेद्रिजः ॥ तस्मादहंनिदत्तश्व पापाद 

: 1919489 ॥२९॥ ततुकेनाम्युपायेन दानेनान्यतरेणच ॥ स्वायत्तंस्थानकंकर्म इदंसच्चिन्तयेसुहः NI © ott यथा 

` कुमायःपुरुषः चिन्तान्तज्ञम्रपयते ॥ तथवावसशाश्चन्ताचिन्तान्तन्नलभाम्यतु ॥ १॥ एतस्मिन्नन्तरेपार्थ аа 

| T. दान मांयूं ॥ ६७॥ इस कारण से वह भी मेरे मत में बड़ेकष्टकी बातहे यह दान भयङ्कर व ача 

| मान स्वादवाला हं परन्तु विषके JAR ॥ ас व दान लेनेसे संयुक्त बाझण नरक में प्रवेश करता है इस लिये में इस पापरूपी अतिग्रह से AE ॥ ez | 

| तन करताथा ॥ १०० || जैसे दुष्टा खीवाला पुरुष चिन्ताके अन्त 

| १॥ इसी श्रवसर में हे AJA ! पुणयदायक महीसागर के संगम में 
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| और दानके सिवाय अन्य किस उपाय से वह स्थान अपने अधीन 68 इसी कार्यको Š बार २ चिर 


| को नहीं आप्तहोता है Зете विचार करताहुआ में चिन्ताकी समाप्तिको agi आप्त होताथा || R 
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>) कठिन था उन 91а कहा कि СЯН तुम्हारे дәй प्रणाम वरते हैं | १३॥ हे पांडव ! इस प्रकार समरत पृध्वी घूसकर आकर हिमाचल पर्वतके शिषरपे वेठ 
४ करके मैं फिर चिन्ताको а ЯГ १४ ॥ कि ससरत आहण तो देखगये इसके उपरान्त Š कया करने के लिये उत्साह करू ॥ १५ ॥ तदनन्तर चिन्ता करतेहुये 
' सेरे यह gfe canes कि ялаа Š उत्तम कलापनगर को नही TNE ॥६॥ कि जिसमें मूत्तिमती तपस्याश्रोंकी नाई चौरासीहज़ार बाझण MAF qaqa 
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< कहेँगे э, э, ж A. x . » - e` um ` o 
еце * कहेंगे यह हम सबोको बड़ालाभ है जो आप पररनोंको GERE Il २८ ॥ मैं पहले HET मैं पहले कडूंगा इसप्रकार आपस में निषेध किया जैसे कि ged में पहले... 


३२ ` में पहले मारूंगा यह कहकरशूर मना करते हैं॥२६॥ तदनन्तर मैंने बारहसंख्यक geal को उनसे कहा व उन सुनीशवरों ने सुनकर विलाप करते हुये सुकसे :. 


‚ Wiqu ३० ॥ कि हे बालक डिजोत्तम | तुम्हारी इन छोटी बारह за «ай तुम हम सर्बोके मध्यमेंस जिसको कम मानतेहा वह SARTRE ॥ їз ॥ तद- ; 
नन्तर कृताथेताको मानता हुआ बड़े विस्मय प्राप्त मैंने उनके मध्यमें न्यूनको विचारकर कहा कियहू कहे ॥ ३२ तदनन्तर सुतबुनामक उस बाळक हिजने सु- 6 


AGAR न्यपेधन्तपरस्परम्‌ ú अहंपूर्वमहंप्रवेमितिवीरायथारणे ॥ २९ ú ततस्तानत्रवंप्रश्नानहंडादश 
संख्यकान्‌ ॥ श्र॒तातेमामवोचन्त लीलायन्तोमुनीशवराः N ३० ॥ किन्तेबालहिजप्रश्नेरमीमिःस्वल्पकेरिति॥ लम 
स्मार्कयनिहीनं मन्यसेसब्रवीत्वमून्‌॥ ३१ и ततोतिविस्मितश्राहं मन्यमानःछताथेताम्‌ ॥ तेषान्निहीनंसञ्चिन्तय प्रा 
RATA N ३२॥ ततस्सुतनुनामास बालोविप्रोम्युवाचमाम्‌ ॥ मममन्दायतेवाणी яча ॥ 
३३ ॥ तथापिवच्मिमायस्मान्निहीनंमन्यतेमवान्‌॥ ३४ N सुततुरुवाच ॥ अचरास्तुहिपञ्चाशन्मातृकायास्प्रकीि 
ताः॥ **कारःप्रथमस्तस्य चतुद्दशस्वरास्तथा ॥ ३५ ॥ वणाश्विवचयखिंशदनुस्वारस्तथेवच ॥ विसज्जनीयश्रपरो 
ір जिहामूलीयएवच ॥ ३६ ॥ उपध्मानीयएवापि हिपन्चाशदमीस्सताः॥ इतितेकथितासंख्या अर्थचेषांश्णुडिज ॥ 
Y ROU आस्मन्नथचातिहासं तववक्ष्यांसिय'पुरा ॥ मिथिलायांप्रहृत्तोशूज्ह्मणस्यनिवेशने ॥ ३८ ॥ Rigg 
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भसे कहा, कि हे द्विज | तुम्हारी छोटी प्रश्‍नोसे मेरीवाणी मन्दसी होतीहे ॥ ३३॥ तो भी जिसलिये आप मुझको न्यूनमानते हो उससे TEMI ३४ ॥ Gis बोले 7 
e š Э 


कि AGHA बावन अक्षर RETA हे पहला Soa है व उसके चौदहस्वर हैं ॥ sv ॥ और तेंतीसवर्ण हैव वैसेही aaa, विसर्ग व अन्य ізеті ॥ AR N E 
E 


। और उपध्मानीय भी ये वावन अक्षर कहेगय है हे हिज | यह संख्या तुमसे कही गई और इनका अथे सुनिये ॥ go व इस श्र्थमे इतिहास तुमसे कहगा जोकि 
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2. £ ` कि ` पित A ^ Ne Don кы ९७ ә nn = 
hole Š ‚ Чаат कि हे पिताजी | 910631 वर्षतिक ч भी तुमने अन्य तर्को को नह किन्तु अपन मनमें आमही साधनकियाहै HL ४ङ ॥ यहहे ARR व यहहै इसप्रकार E 
Зо ту. g МЭ zN = ғ т зу ` Sa Эт Ns = ` ` М >» ` ` 
88 Ey ПӘН कहाहुआ जो që उनमें तुम्हारा चित्त SR उधर अमता हे तुम्हारे उस भ्रसको Š नाश करूगा | 88 ॥ उपद्श को पढतेही हो परन्तु यथार्थ से अथ के 


59 । ज्ञातान होग क्योंकि जो ARO USAT पढ़ते Š वे दो पेरवाले पशु है ॥ ५०॥ इस लिये मोहरूपी अज्ञान के लिये अद्भुत रूयेरूपी उस वाक्यको FRAIR अ. © 
कार ЖЕП कहेगये है व उकार विष्णु कहाजाता है ॥ ५१ ॥ व AER रुद्र कहागया है ये तीनोंगुण абаа हैं और मस्तके पे जो उत्तम आधीमात्रा है वे тн © 
x न्तिरेव साधितामनसिस्वके хас! अयमर्यचायमितिधर्मोयोद्शनोदितः॥ तेषुवातायतेचेतस्तवतज्ञाशयामिते ॥ С 
5) SSN उपदेशंपठस्थेव नेवोर्थज्ञोसितत्ततः ॥ माजा हेयेविप्राहिपदाःपशवोहिते॥ ५० лама ая मोह. 
| REN ОБГ ЯН उकारोविष्णुहुच्यते ॥ ५१ ॥ मकारश्चस्मतोरद्रखयश्चेतेशुणाःस्मृताः ॥ अ 
नावाचयामदिनिपरमाससदाशिवः u I एवमाङारमाहात्म्यं याथात्म्येननशक्यते ॥वर्षाणामयुतेनापि ग्रन्थको 
STARTS 1 ५३ ॥ पनयत्सारसर्षसव श्रोक्तेतच्छुयतांपरम т ओकारान्ताअंकारादा मनवस्तेचतुईश ॥ ५४ ॥ स्वा 
यम्भुवश्चस्वारोचिरोत्तमोरेवतस्तथा ॥ तामसश्वाह्षपःपष्ठ स्तथाविवस्वतोछुनी UN ॥ सावणित्रेह्मसावर्णी रुद्रसावर्णि 
रेवता ॥ दचसावरणिरेवापि धर्मसावाणिरेवच ॥ ५६ ॥ रोच्योभोत्यस्तथेवापिमनवोमीचतुहश॒॥ स्वेतःपाण्डस्तथा 
रकतस्ताञ्जःपीतश्चकापिलः ॥ ५७ ॥ RATA छुपिशङ्गपिशङ्गकः ॥ таа der 
SHE ॥ ५२ ॥ इस प्रकार उन्कारका माहात्म्य यथार्थता से दशहजार वर्षों व करोड मन्थोमे भी नही कहाजासक्ता Š ॥ ५३ ॥ फिर जो सारांश का GA कहागया x 


है उस उत्तमवस्तु को GA अकार से लगाकर ओकार के अन्ततक बे चोदहों чай ॥ ५४ ॥ स्वायम्सुव, स्वारोचिष, उत्तम, aa, तामस व छठे AJT व इस 
A EN en Moa с гс > SN N a E 
99 994976 Ц Ух ॥ व सावर्णि, o 814 धमसावर्णि th ५६ ॥ व रोच्य और सोत्य भी ये चौदह age ale aang 


COGENT гоо FR SENSE 


N 


ZA ; 
x a г 
“O Š : | 
a Эс: 
WA sQ À ee 
У м Аба" ‘ 
аб 244% = 
е Ne a - 
А ae 869" | 
48 ae 
А Жы A 2 


6 van ~ ` ` Моо ч ` ` ` ` ` ` C ४ ` 

, में निषि हैं ॥ ६७ इस लिये जो इन देवांको छोड़कर तपस्या, दान अथवा जप करते हैं वे दुशत्मा WET पवन के най EN ап ॥ बड़े आश्चर्य की ' कु 
ANN ж > na ` ë сұ `> AAA ALA ^ ` ` ` ` es ` SAA g 

“| बातहे कि बिन जीतेहुये इन्द्रियांवाले जनोंके अज्ञान के माहात्म्य को देखिये कि वे पापी मातृका को पढ़तेहँ भर इन देवोंको नहीं मानते हैं ॥ ६६ | наз बोले A 


वादीतथातथा॥ ७० ॥ मयापितवग्रोक्तोय मातृकाप्रश्नउत्तमः ॥ Вада APARAT ॥ ७१ ॥ 
454441144554 कम्मैज्ञानेन्द्रियाणिच ॥- पञ्चपञ्चापिविषया मनोबुच्यहमेवच ॥ ७२ ॥ प्रकृति:पुरुषश्रेव ql 
शस्सदाशिवः ॥ पञ्चपञ्चभिरेतेस्तु निष्पन्नंग्रहमुच्यते ॥ ७३ ॥ देहमेतदिदंवेदतस्वतोयात्यसोशिवम्‌ ॥ є 
यंग्राइबुंडिवेदान्तवादिनः ॥ ७४॥साहिनानाथेमजनान्नानारूपंप्रपयने॥ धमस्येकस्यसंयोगाइहुधाप्येककेवसा॥७५॥ 
इतियोवेद्तत्त्वार्थ नासीनरकमाप्नुयात्‌ На Ч यन्नमन्येतदेवताम्‌ ॥७६॥ COC et та 
कथन्त्विति ॥ यचचकामान्वितंवाक्यं पश्ममंचाप्यतःश्वणु ॥७७॥ एकोलोभोमहानग्राहो аг аа लोभा 


र पचीसवे सदाशिवजी पुरुष इन पचीसों वरतुयांसे बनाहुआ यह शारीर | 


दे ॥ ७५॥ जो इस तत्त्वार्थ को जानता है यह नरकको नहीं E 
“ ~ ~ ` e ने a y a Ч ` қ 
o| प्राप्होताहे सानिया से जो नहीं कहागयाहै व जो वचन देवता को नहीं ARR цөм उस वचनको विद्वानों ने बन्धन कहाहे और अद्भुत कथावाला यह वचन है जो (0 ६ 


नांधजात ह इसके उपरान्त हे विश्जी | ब्राहण के जाननेयोग्य आठ वस्तु्वाको तुम सुनो ॥ 58 ८७ ॥ कि मात्र, बाझणु उसके उपरान्त Эма व श्रनृचान, TU 


381999 व ऋषि और छुनि॥ == ॥ इतने ये आठ ब्राह्मण वेदमें पहले कहेगये हैं व उनके मध्यमे विद्या व आचरणुकी विशेषता से पिछला पिछला उत्तमंहे wae ॥ जब 
A के FAT पदाहाकर जातिमात्र हाने च सस्कारके BHT रहितहो बह मात्र ऐसा कहाजाताहे ॥ ao व एकोदिश्य को नाघ ऊर जो विनीत व कोमल तथा सत्य- 


48144414 [EST ATH आचरणवाला हाते वह AY एसा कहागयाहे॥ 29 Ца जो ब्राह्मण कल्पसमेत छह ASIA एक शाखाको पढ़कर छह Tala तत्परहोते 
श्राियश्चततःपरम्‌ म AJAA RETIRA ॥ ८ए-॥ इत्यंतष्टासधादष्ठा аап 
सता ॥ AMICI AST 19918114914: ॥ = аг Әта! जातिमाचीयदाभवेत्‌ ॥ = (ताक 
TRI 9194144149 ॥ ० RE EEES SERES E ETA чач ачуы ।नशतस्सत्यवा 
43101541 दकाशाखासकल्पाच PENES रघात्यच॥ 48851454183: ANAGR TAT ॥ ९२ 144441 
FATIT: शुडात्मापापवजितः и 39: श्रो त्रियवत्पान्ः ARAN ९३.॥ अनूचानछुणोपेतो यज्ञस्वाध्याय 

FAT SUS елеу: शपना॥आ।जतान्द्रय। ॥ ९४ U वदकलाकइश्चव 1499199: TAREA] 
ЧУЧ чече уа: ॥ ९२९ И उध्व्रतामवत्यग्रानयवाशानस्तरायी ॥ शापाजुप्रहयाशक्तः सत्यसन्या 
वह Åg श्रोत्रियनामकहै ॥ ६ २॥ व वेद वेदांगो के तत्तका जाननेवाज्ञा व पाप्रमेरहित शुद्धचित्तवाला व व उत्तम और श्रोत्रियकी नाई grana जो छिजहोवे चहद अन; 

न चान एसा कहागयाह ॥९२॥ व अनूचानक JURA सयुत व यज्ञ तथा ATUSH नियममे बंधाहुआ व (чаа х पथ्चयज्ञादेका से बचहुय अज्ञका भाजन करन 


| वाला उत्तमजनों से AN ऐसा कहा जाता हे ॥ ६४॥ आर वेद व लोकके समस्त ज्ञानको पाकर जो AAAA आ 044 GRAL AMEA हं वह ARA CARA 
I कहागया Š H ६५॥ व पहले ऊद -वरताहावे यान वीर्यको नीच न गिरनदवे किन्तु ऊपर चढावे व नियमभाजी ओर FRE व शाप ओर कुपावरनग समथ व सत्य 
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स्वगका पात्र नहीं हाताहे ॥ а ॥ जसे चोर प्राणियो को भय देताहे वैसेही वह है 


өзен q ह आर यहां से MRA कहा जाना चाहिये ऐसा विचारकर जो उपाय करनेवाला 
व दिन आर पहली अवस्था क॑ आयुबत्त से जो उस कमको करता है कि 
| | Pele आंचमाग़ासमाच्षका आप्तहोताह ओर घूममार्गसे फिर लोटआताहै॥१३ 


चेद्शासता ॥ मन्वन्तरादयश्चता द्त्तस्याचयकारिकाः॥ ६॥ ЧЕЧИН प्रापद्वोदिवाकरः॥ सातिथिःक 
TANTE माघयारथसप्तमी ॥७॥ तस्यादत्ततुचष्टयत्सवेमवानयंमतमझ्‌ N सवदा।रद्र्यशमन भास्करप्रीतयेमतम्‌ tt 
= ll नत्याइजकमाहुय 914220444: ॥ यञ्चयाचनको नित्यञ्चसस्वगस्यभाजनम्‌ ॥९॥ उद्देजयतिभूतानिय 
थाचारस्तर्थवसः ॥ नरकयातिपापात्मा नित्योहेगकरस्त्वसो ॥ 3° 1 SEITTTAHNFASHUT कचप्रयातव्यमितो 

वत्सया ॥ विचाय्यचवेप्रातकारकारी GHGS HVAT: ॥ ११ Aaa AEs पूनृणवयसायुषा ü 4% 
रातभवदन्त सुखायंनसरबुड्टिमानू॥ १२ u अधितवुमश्चहामा्गावाहवंदान्तवादिनः ॥ आंचपायातंमांक्तच чиа 
वत्ततपुनः ॥ १३ ॥ यज्ञरासायतेधूसी «егт एतयारपरामागः पाखण्डड्ांतेकीत्यते ॥ १४॥ योदेवा 
"Н“4444 чягаяаагчан ॥ Чаа = агч ээ u इतितेकीतिता अश्नाः राकत्या 


यह MAR उद्ठगकारक पापात्मा नरकको जाताह ॥ १०॥ सरा उत्पत्ति यहां 


है वह वाना स ब्राह्मणा Ч SATA कहागया 811991 आठ महान 
чаи अन्तन ЧЕП हाव वह बुद्धिम 1609 «Пааа जनान आच व घूम दो मामाको 
॥यज्ञास घूममाग Ae हाताहे और निष्कमतासे अचिमार्ग मिलता ह व इन दानांस अन्य 
माग QEUS एसा कहाजाताह ॥ १४॥ जो AGA वतल्वायहुय धर्मा व чаї नही मानताह बह STA भागांको नही जाताह्‌ यह तत्तार्थाचरूपण्‌ [कयागया 
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चता आर азы उजरी पन्द्रासि याने पूर्णमासी ये मन्वन्त RRRA दानके अक्षय करनेवाली है ॥ ६ ॥ ब-जिस RAX सूर्यदेवजी पहले रथपर maga हैं. | | 
TS II महणा स वहा कहीगई है जो भाषमे रथसप्तमी होती है ॥ ७ ॥ उसमे दिया व यज्ञ SAGA सबहा अविनाशी मानागया हे व सब दारिद्रो का नाशक Ч Ц эт 
сеч RAN के (99 मानागया है॥ ८॥ विडानो ने जिसको नित्यही उद्देगकारक е. उसको чадап से 8199 कि जो नित्यही मांगनेवाला है वह © 
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| से आज्ञादीजिये ॥ ६ ॥ ऐसा कहेहुये शातातप лї 
ч फिर महीसागर संगम को क्या कहना है कि जिसमें न 


` बहुत 8546 क्यांक सहसाकम प्रियवालेव नदया बहुतस चोर वहांह ॥ १२॥ स्पर्शॉमें सालहवा AU याने त ओर इक्कीसवां याने प अधात्‌ तपरूपा धन AST | 
> काव ललतह्‌ व उस धनसे रहित हमलोगा का जन्म कंसाहागा 


Sey, 
aot 
Hs 


Аалы ы 


ज म RAUF उत्तम स्थान देनेकी इच्छासे महीसागर के | 
МИТ ह बाहाणो | मै तुमलोगों को स्थापन करूंगा इस x 
क दुवताय्रा को भी भरतखणड दुरूभ है॥ зо Ц задай 

ग करता ॥ ५१ ॥ फिर एक बड़ादोप E जिससे हमलोग | 
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द STAU अहहित्रह्मणीवाक्याहिप्राणांस्थानकेशुभय्‌ ॥ दातुकामामहातीथे महीसागरसङ्गसे ॥ ८॥ परीच्षितुंहिजान 

TFI: t अहंवःस्थापयिष्यामि ЯНГ Яла ue n BENDER Ёл єє 8 
CU दवानामापहुष््राप्यसत्यन्नारद्‌सारतम्‌॥ १० ú किंपुनश्रेवतत्रापि गासागरसङ्गमः ॥ यत्रस्नातोमहातीर्थफलस 
845441 33 ॥ पनरेकोमहान्दोषो STAT: аяч ен єє निर्घृणाःप्रियसाहसाः 1991 स्पशेंु 
प।डराचकावशशहान्तनोधनम्‌ ॥ धनेनतेनहीनानां काचराजन्समनोमवेत १३॥ वरंबुसुक्षापापासा ЯГ 
TAN зе 7443414 ॥ зача я ч л яр किन्धनश्चहरन्त्येते येभ्योबिभ्यतित्राह्य 


णाः ॥ 394154543414 कामकोधादयश्चोर स्तिपएवधनन्तथा॥ तस्यापहार भीतास्ते AIRBASE 1951 
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॥ १२ H qg पापनी ga अच्छी हे परन्तु हमलोग चोरोंके हाथमे न जावें ॥ әв ॥ अ Б 
BT 91919 g विप्रजी | यह आश्चय कहाजाता है और वे चोर कौन क 
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TRI оа! अलुनजी बोले कि हे नारदजी 1 ЧЕ EMAN कहा हे व विलवोद्ारा ई 
gaa कहिये॥२९॥नारदजी बोले 
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कि विनश्रन्न व निर्जल रहकर स्वामिक 
इसको स्वाभिकाततिकेयजी ag आज्ञा 245 कि चलो эз ॥ उसके उपरान्त айғыр азары पश्चिम ओर वडासारी тат सातमो योजन का है उससे पेठकर С 
जाना ЧИ Ч ॥ ३४ ॥ वहां सूर्यके समान प्रकादामान मरकतमणि का fens उसके sr सोनेके रगकी वडी निर्मल मिट्टी है ॥ ३५॥ उम लिंगको प्रणाम करके व्‌ ÉS Y 
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कंस बहा чая SETA व सामिकातिकेयज कि प्रसन्नता केसे 


~ 


दारससुपार्‍यातो аа Е заа: n आकाशेनतुशक्यद्वविलेनाथसदेशकः॥२७॥ अ्रतिक्तान्तुंनान्ययाचतथास्क 
न्दप्रसादतः 1 २८ ॥ अर्जुनउबाच и ककलापन्चृतद्य्रामं कथंशक्यंविलेनच ॥ कर्थस्कन्दप्रसादःस्यादेतन्मेत्रदि 
नारद ॥ २९॥ नारदउवाच ॥ केदारंहिमसंयुक्तं योजनानांशतंस्प्तम्‌॥ तदन्तेयोजनशतं विस्तृतेतत्कलापकम्‌॥ 
२० ॥ तदन्तेयोजनशतं वालूकाणवउच्यते u शतयोजनमातसा AR ॥३१॥ ачаагаа 
Босс ॥ निरज्ञोवेनिस्दको देवसाराधयेहुहय्‌ ॥ ३२ ॥ दन्षिणायान्दिशिततो निष्पापंमन्यतेयदा ॥ 
4410 स्थादिशाते स्नप्रेगच्छातिभारत ॥ ३३ ॥ ततोग॒हात्श्चिमतो विल्मस्तिमहत्तरम и तत्रप्रविश्यगन्तव्य॑ यो 
जनरातसप्तकम्‌ ॥ २५ паяка аана ॥ AER EE ॥ ३५॥ 
ЧАЄ Ча теста чете ॥ ЯЛ 4  тп 4 समाराध्यकृमारिकम्‌ ॥ ३६ 1 जलंवाङूपतो 
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ЕБ पाछाते संयुत ёаная सायोजनका कट्टर सके AAN चारसौ कोस चौडा वह क के अन्तमें 
कोस बालुकाराय कहाजाताहे उसके उपर, 5 Ч सायाजनका а 91418 उसके: КА КЕ कास चोडा बह कलापग्रामहे॥३०॥उसके न्ते चारसो 3 
g Š उसक उपरान्त चारतो कोरामर बह WD EATE 891 वहा विल याने Teta जिसतरह जाना दोसक्ताहै उसको सुनिये 


CNEA GATT आराचन कर ॥ ३२ ॥ तदनन्तर दक्षिण दिशा जव ATIA पापरहित मानताहे तव हे भारत ! स्वझगे © 
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e करतेरहे हे अजुनजी | उसी अवसर में इन्द्रआदिक देवता ॥४६॥ व чае ग्रह और लोकपाल व, आठ देवताओं 
Э age भलीभाति आप्तहुये ॥ ४७ | तदनन्तर गाने व बजानेसे अतिउत्तम उस बड़े зате ब्राह्मणोंके चरण धोनेके लिये मैं 
G में तृतीयस्वर याने गान्धर्वस्वर से शब्दायमान व सामवेद' की ध्वनिसे सँयुत मैने अतिथि के वचनको जो कि शि 
: को еа ачаг बाह्मणोंने उठकर पूछा कि हे बिप्रजी | तुम कौनहो ч कहांसे आवेहो ॥५० 2 
Я ШЧ ЩЫ ARRUN छाकपाल ГЯЧЕЧГ л दवयान यर्त्यष्टा गन्ववोप्सरसाङ्गणाः ॥ ४७ || महोत्सवेततस्त 
they ПАЧА tl MARA विप्राणायुय्यतःस्वयम्‌ u Цэ п तस्मन्कालेचाश्वणवमहमातिथ्यवा 
क्यताम्‌ и सामध्वनिम्ममायुक्तां एतीयस्वरनादिताय/४९॥अतीवमनपोरम्यां शिवभक्तिमिवोत्तमाम विप्रेस्त्थायप्ं 
नाद त ॥ ५० п атта यत्तमनसिवसते ॥ ५१ ॥ विप्रउवाच ॥ मुनिःकपिलनामाह 
नारदायानवंयताम ॥ आगतःप्राथनायंव तवच्छुत्वाहमथात्रवम्‌ N ५२ l घन्यह्यादहायातः कापलस्त्वंमहासुने ti | 
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ВЇЧЯНЄӨТГЧ КЫЧА БЕЯ ॥ ५४ ॥ यामदानकरष्यासि केलापयामवासनाम्‌ U ब्राह्मणानामहचषां तदेदं Ї 


š 


К 
कि है महाऊने | मे eag जोकि आप कपिलदेवजी यहा MA हमलोगों,से तुमको न देनेयोग्य नहीं है क्योंकि तुम से अधिक पान्न नहीहे ॥ ५३ ॥ कपिलजी 
| बोले कि हे -अह्मपुत्र ! यदि तुमको मुझे देनयोग्य हे तो तुम छुनो कि हे नारद | आठहजार बाझण मुझको दीजिये ॥ ve ॥ हे विभो | कलापग्राम के वासी'इन बा- || 
2 झरोंको में भूमिदान करूंगा इस लिये यह कीजिये ॥ ५४ ॥ तदनन्तर मैंने प्रतिज्ञा किया कि हे महामुने | ऐसाही होगा हे कपिलजी | तुमभी उत्तम कापिलस्थान | 
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arqa करतेहुये मेरे चित्तमें - БСН ми ч कि Сача | जिससे मेरे शून्यता हुई 
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RAR ॥ ६६ ॥ उसे दाताको Pa 
कि Sag और दाता अपने बो उसे देदे FR 
UT अपने पापको उसे देदेताहै इसलिये दाता व दान लेनवाला दोनों आपस में en 
लाह ॥ ७० | इन दोनोके मध्यमें जिस ' 


को जो होन मानताहे वह थोड़ी 
MESES हे ана | ऐसा चिन्तन करते 
FI Seater कहाजाताह हे नारद | ऐसा चिन्तन करतेहये YQ WATE है ॥ оз ॥ ата दुःखी q we शित sl 
Че डरसे केशित और कामदेव + 
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भवतो वामपादप्रदानता ॥ ६७॥ sagga ! эта зүр धीमाळ्ट 

हाहृ+खोयंप्रतिग्रहः तिम्रहेणविप्राणा гаа SAA ॥ इतिचिन्तयतश्विरे 
ч ca gan леш ак яаана 
ea i adie ХООЛ ЄГЧ वञ्चको हिपरस्परम्‌॥ ७० ॥ паба 
हंतसव॑स्वावित्तरच Жетине STA ॥ ७१ ॥ атар कामातेशशोकपीडितः॥ 
हानिरियम्झुने ॥ ७३ ॥ ततस्ता न्ति ү ас ОНЧ नकुवीतयतस्त्वया ॥ कृतःकोपस्ततस्तु्यमेव 
७४॥ аа гун ашық | .. Е AR ॥ 
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पीड़ित व शोकसे बिकल और जिसकी 
š q आर जिसकी सब қал लेलीगई है ये न्य होते हैं 
с жа ЕМ E бы Ч Ta होते | š rë ~ 
rea उसासे हे सुने ! तुम्हारेही लिये हानि $ п, € द ॥ ७२ H इस लिये बुद्धिमा AUT न करे जिसलिये 
8 ГІ 3 дээс 2 ` ७ 2 Ч नेस wu Я Ч a 
HE को धिक्कार है उह लिये हाने हे ॥ ७३ ॥ तदनन्तर सम्तापसे ача मैंने аан रन मया पर क्रोध न करे जिसलिये तुमने 
25. NS Woe ll विन विचारकर करनेवालोंको वह sai जो नहीं होता а TER कहा Eb चिन विचारे कार्य करनेवाले मुझ |. 
हे “वाह जा नहीं होता याने सव कुछ होताहै सहसाकर्म न करे क्योंकि सहसा करताहुआ чач बड़ी |: 
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पत्तिका ЯГ ॥ ७५॥ ब वि नेताले a 
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सनवाल JSR समस्त सम्पदायें स्वीकार करती ë बड़े वुद्धिसान्‌ चिरकारकने पराये प्रियको सत्य कहाहे ॥७६॥ | * 
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ыз 
“ы 


के गे 
थाको अकेळे पिता देताहे उसीलिये पिताका वचन करनेयोग्य है किसीप्रकार विचार न करना चाहिये ॥ ८८ ॥ पिताके वचन करनेवाले मनुष्य के पापभी ча 
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1 होजाते हैं पिता स्वगेढे पिता घम्म व पिता उत्तम तपस्या है ॥ së ॥ पिताके sas होनेपर समरत देवता प्रसन्न होतेहे व उन आश्ीर्वादों को देतेहैं कि जिनको 


पिताने FRÈ Пе ој यदि पिता чат А तो सब्र पापोंका प्रायश्चित्त होजाय व बन्थन से इसीप्रकार छूटजावे जैसे कि टेभुवा से TS, फल अलग होजाते हे ॥३५॥ 


पकमणि ॥ acta: पिदगोरवल्िष्सया॥ ८७॥ शरीरादीनिदेयानि पिता्वेकःप्रयच्छति ॥. तस्मालितुव॑ 
ki कार्यनविचार्यकथश्वन tect гааг Ч TRES Т: ॥ पितास्वर्गःपिताधर्मःपितापरमकंतपः।=९॥ 
पितरिप्रीतिमापन्ने सर्वाःप्रीयन्तिदेवताः н आशिषस्तामजन्त्येनंपुरुषप्राहयाःपिता ॥९०॥ निष्कृतिःसवपापानां पिता 
IHREN सुच्यतेबन्धनात्युष्पंफलंरन्ताडिमुच्यते ॥९१॥ Saa (банана ॥ wales 
चिन्तिवंतावत्युनेणपितृगोरवम er п पितानाल्‍्पतरंस्थानंचिन्तयिष्यामिमातरम п योह्ययंमयिसद्वातोमत्येत्वपा 
AMAR: ॥ ९२॥ अस्यमेजननीहेतुः पावकस्ययथारणिः ॥ मातादेहारणिःपुंसः aaa: ॥ ९४ ॥ 
मातृलामोतनायतलमनायत्वविपर्यये ॥ नसशोचतिनाप्येनंस्थाविर्यमपकर्षति ॥ ९५ ॥ श्रियोहीनोपियोगेहे эта 
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` होकर चिन्तन करतेसय कि बडे आइचये की बातहे कि sh फॅकाहुआ मे पाप के समुद्र में gana 


> क! तुम्हारा कल्याण हो ॥ se ॥ यदि तुम आज चिरकारी हावो तो चिर 
*, व हे'चिरकारिक ara व पापों से अपनी रक्षा कीजिये इस प्रकार 
. को माताके समीप देखा और चिरकारी पिताको देखकर बडा दुःखित 
FAR मेधातिथि मस्तक से सूमिमें най पुत्रको देखकर ॥ १३ 


“) उनसे फल ग्रहण करनेयोग्यह Мың पत्तोको न देखे यह सुनकर उसको पूजकर REA मेधा 


इन्द्र ब्राह्मण के रूपको MITA ॥५॥ व गाथाको गातेहुये उसके पिताके आश्रम के समीप आये कि सब स्त्रियां असत्य 8108 जोकि सून्नकार ने FRR ॥ ६॥ इस 
` 


~ ` ~ ` = a oN єх ғ. єч. Л)... ~ WANA r` ` - 
मैने शीघ्रतासे उदारबुडिवाले चिरकारी को आज्ञादिया ॥ а ॥ यदि यह चिरकारी हावे तो झुझको पापसे रक्षाकरे हे चिरकारिक | तुम्ह Б 


रा कल्याणहोवे हे चिरकारि- 


न्तिके ॥ ARRAN RAEAN ६॥ अतस्ताम्यःफलंग्राद्य नपत्राणीक्षयेत्सुधीः aa 
मानर्च्य मेघातिथिरुदारधीः॥७ ú हुःखितोचिन्तयसाज्ञो शशमश्रणिवत्तयन्‌ ॥ अहोहर्माष्येयाचिप्तो मग्नोहुष्कृत 
सागरे ú = हत्वानारींचसाध्वींच कोतुमान्तारयिष्यति ॥ सत्वरेणमयाज्ञप्रश्चिरकारोद्युदारधीः ॥९॥ यद्ययंचिरका 
रीस्यात्समांत्रायेतपातकात्‌ ॥ चिरकारिकमद्रन्ते मद्रन्तेचिरकारिक ú १० ú यदद्यचिरकारीतं ततोसिचिरकार 
कः ॥ त्राहिमांसातरंचेव तपोय्चाजितंमया ॥ ११ ú आत्मानेपातकेभ्यश्च भयेभ्यङ्चिरकारिक ॥ एवेसुदुःखितःप्रा 
सो गातमश्चिन्तयंस्तथा ॥ १२ ॥ चिरकारिकंददशांथ पत्रंमातुरुपान्तिके ॥ चिरकारीतुपितर दृष्ट्रापरमहु/खितः ॥ 
rata प्रसादायोपचक्रमे ॥ मेधातिथिस्सुतन्हृष्ट्वा शिरसापतितम्धुवि ॥ १४ ॥ Ч ча 
जीवन्तीं परासभ्यगमन्युदम ॥ हन्यादितिनसावेद शख्रपाणोस्थितेशमे ॥१५॥ बुद्धिरासीत्ुतन्हृषट्वा पितुञ्चरण 


चिन्तन करतेहुये बड़े दुःखित गोतमजी प्राष्तहुये ॥ १२ | इसके अनन्तर चिरकारिक पुत्र 


से 


तिथि H ७ ॥ ача बहुत आंसुवों को. चहातेहये दुःखित 
1॥ = ॥ क्योंकि पतित्रता सत्रीको मारकर मुझको कौन तारैगा | 
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कारीहो मेने जो तपस्या इकट्ठा कियाहै उसको व मुझे और माताकी रक्षा कीजिये ॥.११॥ - 


हुआ ॥१३॥ व MAR छोड़कर खडाहोकर मस्तक से प्रसन्नता करानेके लिये आरम्भ किया | 
॥ व जीतीहुई स्रीको देखकर बड़े हर्षको माप्तहुये ओर ТӘРЕ हाथमें लियेहुये. उत्तम पुत्रको देखकर : 
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: 'समीपही प्राप्त पात्रमें ॥ २४ । २५॥ व डर और सज्जनकी पूजामें चिरकारी नहीं प्रशंसितहे ऐमा कहकर पुत्र व खीसमेत मुनि शान्ति को प्राप्तहये ॥ २६ ॥ इसके 
г अनन्तर बहुत दिनोतक तपस्या करके बहुत समय के बाद स्वगैको प्राप्तहुये ऐसा कहतेहुये भी हम मोहसे ऐसे करायेगये ॥ २७ ॥ व मैंने समस्त गुणोंसे संयुत 
ARQ यह कहा कि हे आणो | कलियुगमें मेरा शाप आपलोगोंके ऊपर पड़ेगा ॥ २८॥ तदनन्तर मैंने धर्मवसी राजाके समीप ama के चरण घोकर Saar 
, साक्षीकरके संकल्पपूर्वक सुवर्ण, गोदान, TRAA व घनादिको से ॥ २६। ३० ॥ ओर स्त्री व गहने तथा वसनो से आहाणों को कृतार्थ किया उसके उपरान्त हाथ 


एवसुक्त्वापुजभाय्यांसहितःप्राप्तवान्च्छमम्‌ ॥ २६ ॥ तपश्चिरसुपास्याथ दिवंयातश्रिरम्सुनिः ॥ वयन्लेबंहवन्तोपि 
माहनवप्रकारिताः ॥२७॥ कल्ञोचमवतांविप्रा मच्छापोनिपतिष्यति ॥ इत्युक्तन्तुमयातत्रविप्रान्सवंग॒णशुताय्‌॥ २८॥ 
164% еп तवोहन्धरम्मवर्मणः ॥ २६ ॥ समीपेसा 8414 कत्वासइझल्पपूर्वकस ॥ काञ्चनेगोंप्रदायैश्चश 
इदानधना,दामः ॥३०॥ सायाभूषणवस्रेश्व इतार्थाब्राह्णाः्कताः ॥ ततःकरंसमुथयम्य प्रहेदन्देवसङ्गमे ॥११॥ ETS 
इतवामाडायाचदीगिरेस्थुता ॥ ब्रह्मशापोविष्णुशापो रुंद्रशापस्तथेवच ॥ ३२ ॥ हिजशापस्तथाभूयादिदंस्थाने 
पिळुम्पतः ॥ यत्तीथदेवविप्राणां зача азы: ॥ аз रद्रतालेनहन्यन्ते नरकेशाइयतीःसमाः ॥ чана 
सह ेस्त्रतथोदितम्‌॥२४।एवंमयास्थापितेस्थानके'्मन्सस्थापयामासचकापिलम्सुनिः।सथानंसुतोदेव TA 


` उठाकर देवताओं के समागम में यह कहा ॥ ३१ ॥ कि महादेवजी को aga धारण कियेहुये वामभागवाळी जो पर्वतकी कन्या पार्वती 848 उनका झाप व. 


1 ~ ANA ~ “ ` ` w un en е == N 
FRAU, विण्णुशाप वसेह GEMT ॥३२॥ व ब्राह्मणों का शाप इस स्थान के नष्ट करनेवाले पुरुषको होवे क्योकि da देवों व आझणों की द्रव्य लनेवाले व 


x F з ЭЭ ` à Y ХХ - ~ Qe “ ss ч ` AN 
‚ उसका अच्छा माननवाले पुरुप ॥ ३३॥ नरफमें सैकड़ों वर्षतक रुद्रचपोटे से मारेजाते हैं तदनन्तर वहां असन्न होतेहुये सबोने तथा याने वेसाही होगा यह कहा ॥ 
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३४ ॥ इस मकार झुरत इस स्थान के स्थापित होनेपर देवडूती के पुत्र कपिल wa saw होकर कापिलनामक स्थानको स्थापित किया, उसके. उपरान्त देवता |” ६४ 


j 


बिछोनों से व्याप्त पृथ्वीको दो अंगुल ऊंचीकरदियां गड़ाके समीपवाले बालू के किचुके व बरसतेहुये मेघकी घारा ओर आकाश के नक्षे्र॥' а ॥ विडांना से 

TAMAR Š परन्तु उसका पुण्य नहीं गिनाजासक्ता है ऐसे पुए्योकरके उसी शरीर से वह राजा ॥ १० ॥ हे कुरुबंशनायक | विमान के हारा बाके स्थानमें 
` ` ` n с NNN Ху» ~ A IS A 

ARZA व उसने उस समय देवताओंके भी фии भोगकिया ॥ ११ ॥ इसके उपरान्त सौं FIR अन्त बीत जानेपर प्रजाओंके पति अझाजी उससमय 


अपने मन्दिर मे टिकेहुये उन FRY राजासे बोले ॥ १२ ॥ ब्रा बोळे कि हे ая, езіне | शीघही घरातलको जावो आज क्षणभरभी तुमको सरेलोक E 


यांसिकताधारा वर्षतोदिवितारकाः ॥ ९॥ शकक्‍यागणयितुप्राेस्तदीयंसुकततन्नत N Зее ааа аа 
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ын ! जामम्रजापत्‌ ТЇ वमान IPEER Чаа ТАЕ MARTIN ११ ॥ अथकल्पशतस्यान्ते व्य 5 
पातितमहापातस्‌ ॥ MEANGAN तदास्वेसदनस्थितब्ष॥ १२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ SATAEITST MET 5 
म AA MAJAA ॥ १३ ॥ асаа शुस्तर्गस्यसाधकप्‌ ॥ विनानिष्कल्म | 
TA (ааай ага n 19 1 ач даага साम्प्रतंससधातत्ले ॥ सब्जातश्रिरकालेन गतवता x 
CITA ममधामनिसंस्थितो ॥१६॥ इन्द्रय॒प्तन-उवाच ॥ मदौयंसुऊतंत्रह्मत БЧИ | 
AMA ॥ छन्नंतथाङृतंनंतन्मसचेतसितिष्ठाति ॥ १७॥ ब्रह्मोवाच ॥ ANAIS कालः्कलयतिस्वयम्‌ ॥ | 

‚ वाणडान्यापिमारश्चैच गणनाकासवाइ्ृशाभ्‌ ॥ эс रदेतदेवमन्येहं तवभूपालसास्ग्रतस ॥ यत्कीर्तिमात्मनोग्य्ति : 
म॑ न टिकना चाहिये UUE राजन्‌ | त्रिछोकी में विस्तारको प्राप्त व निष्पाप यशके विना केवळ छिपीहुई पुण्य स्वर्गकी सिद्धि करनेवाली नहीं होती है yen i 
इस समय पृथ्वीतल् में बहुत HA шаант यश नाशहोगवा इससे हे учга | यदि मेरे घर में भलीभाति टिकनेकी इच्छा होवे तो कीजिये शी्रही जाकर उस К 
कीतिको ॥ १५। १६ | इन्द्र्ुम्न ल कहे मझन्‌ | किसप्रकार वेसा कियाहुआ मेरा цаа भूमि में छिपाहोवैगा यह वात मरे चित्तमें नहीं टिकतीहे ॥ зо ॥ = Ж 
बोले किं हे राजन्‌ | यह समय aE जो काळ कि आपही बरसाएडों व मुझको भी गिनताहै आपके सरीख जनों की क्या गिनती है ॥१८॥ हे भूपाल ! इसलिये मे © 
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[ 1 कि नाडीजघ ऐसा प्रासिद्ध है वह तुमको (єнєє जानगा इस से शीघही आइय जब तक हम तुम दोनो वहां चले | २६ H क्योंकि पराया उपकार С ао 
3 करना इसी एक फलवाला महात्माओं का जीवन होताहे इस से यदि वह जानेगा तो निस्सन्देह इन्द्रझुम्न को कहैगा ॥ ३०॥ उस समय Ї Өр व छपोत्तम ने 5 Hey 
2 असन्न & हिमालय पवतपे नाडीजंघ के स्थान. को इस प्रकार प्रयाण किया ॥ 39 ॥ इसके अनन्तर बहुत दिनों से आयेहुये अपने मार्कश्डेय मित्रकों देखकर (० 
ह) AR के कारण से उत्कणिठत बयुला पक्षी उनके सामने गया ॥ ३२ N पहले कुशल व स्वागत इत्यादि अश्नसे सम्भाषण हुआ इसके बाढ़ उनके आनेके 89 Š 
Б 5 
AEREA सत्वाङ्ञास्यत्य्शाय 8 तस्मादाहइतयावदावावत्रन्रजावभाः ॥ २९ ! 490590 © 
: l 


БЭХ 


«| जाविताहमहात्मनाद॥ यीद्शास्यत्यसाद्ण्यासन्क्दुक्गसपक्ष्यीक 89 REA ARAGUA RI IRAN 


हिमाचलंप्रतिप्रीती CARRERA ॥ ३१ ॥ बकोथमित्र॑स्वंवीक्ष्यचिरकालाहुपागतम्‌ ॥ मार्णदेयंययोप्रीलु € , 
MS ३२॥ कृतसंविदभूत्पर्वकुशलस्वागतादिना ॥ पप्रच्छानन्तरंकार्य तदागमनकारणम्‌ ॥ (8 


३३ ú सार्कण्डेय उवाच ॥ वपोयंत्यजतिप्राणानपुरावहिप्रवेशनात्‌ REE (епа 
32 ॥ इतिपृष्टस्सविमना मित्रकायप्रसाधनात्‌ ü कोशिकःप्राहजानामिनेन्द्रयुङ्ञमहन्छपम्‌ ॥ ३५ चतुहशप्रमा 
UA कल्पाजातस्यभ्रूतले ॥ नदष्टोनश्वतोवास зэ Чи Ч ॥ ३६॥ तच्छुत्वाविस्मितोभू पस्तस्यायुरतिमा 
a: ॥ हुःखितोपितदाहेठं पप्रच्छासोतदायुषः ॥ RO і एवमायुर्येदितव лая 89а बकल॑बेकथमिदं ga 
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, वाला काय पूछा॥१३॥माकणडंयजी बाले कि पहले यह राजा अग्निमंपेठनेसे mai होडताथा यदि IA राजाको जानतेहो तो इसकी प्राणरक्षाके लिये कहो ॥ 
३४॥ इस मकार पूछहुये उरा बसुलाने मित्रकाय के सिड करनेके कारणसे उदासीन होकर कहा कि aga राजाको में नहीं जानताहूं ॥ ३५ ॥ RÀ पेदाहये 
` मुझको चादृहसस्यक कल्प बाते É परन्तु WAH वह FRG राजा न देखागया. न सुनागयाहे ॥ ३६ | उसकी उस बडी आयुबेल को सुनकर विस्मय को प्राप्त ёс 
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इसके अनन्तर काल प्राप्तहोनेपर मैं मरगया व Š तात | राजाके मन्दिर में जातिके स्मरणवाला मैं आनर्त देशके स्वामीक] पुत्र पेदाहुआ ॥ ४८ ॥ घीके व घडेके 
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सयोग से शिशुता व अज्ञानसभी मकरराशि में सूर्यके टिकने पर घृतकम्बल के माहात्यसे में जातिरमरण करनेवाला हुआ ॥ ४६ H तदनन्तर पूर्वजन्मको स्मरण 
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करतेहुये मैंने शिवलिंग को ня थापन किया व तब से लगाकर में Fae आच्छादन करताथा ॥५०॥ और पिता,पितामहवाली राज्यको पाकर Š शक्तिके अनुसार 2 
Чет करताथा तदनन्तर प्रसन्न होकर पावतीजी के पति सदाशिवजीने НЭВЧ कहा ॥ ५१ ॥ कि पहले जन्ममें घुतकस्बलवाली पूजासे яна होकर मैने 5 
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तआनतधिपतेस्तुत॥४८॥घतकम्बलमाहात्म्यान्मकरस्थेदिवाकरे ॥ अपिवाल्यादवज्ञानात्संयोगाइधतकुस्मयोः i 


|| 21 ततस्संस्थापितंजिङ्गं प्रागजन्मस्मरतामया ॥ ततःप्रशातिलिज्ञानि शदेनाच्यादयास्यहय ॥ ५० ॥ [аа x % 
: HET राज्यशक्त्यनुरूपतः ॥ CURIAM पावतीपतिराहमास्‌ ॥ ५१ ॥ एवजन्सनितुष्टोह TRE : 
: जया॥ ЫДЫ БАЛЫҚ ЕРІ ॥ ५२॥ पतामयाइतःआदाङाणपत्यंसदीष्सितम्‌ п केलासेमांशि > 
al वोनित्यं ESE ५३ I तनवाहशरारण प्रणतंपुरतःस्थितम्‌ N л ч aI मृकरस्याप्‌ 3 पि = 
€ यः॥ ५४॥ TER भावीममगणःस्फुटम ! इत्युक्त्वामांशिवोभद्र गणकोटीइवरं्यधात ॥ ५५ ॥ प्रतीप 12 
мисс ॥ ततःकामादिमिःपांडे'पदेश्वश्‍कमणातिका чк ॥ निसर्गचपलास्पाप्य भम > 
1 un ENT ХХ | तदनन्तर मुझसे मांगेहुये शिवजी ने गणापति होनेवाले मेरे मनोरथकों wh दिया व केलास E 
ह में नित्यही प्रसन्न शिवजी ने उसी ЧТК प्रणाम कियेगये व आगे खड़ेहुये सुझ से यह कहा कि आजसे लगाकर मकरकी संक्रान्ति मे और भी जो ярж) 8) 
इ ХЕ 080 पूजन करेगा वह मेरा गण होगा यह भकटतासे ЧҮКӨ कहकर शिवजीने कल्याणकारक कोटिगर्णो का स्वामी किया ॥ ५५ ॥ व शिवजी की आज्ञा |2 
1 में टिकेहुये सुफकको प्रतीपनाम पालक किया तदनन्तर मापक छह चरणोंसे बहुत चलनेवाली ॥ ५६ ॥ व स्वभावही से waq उस लक्ष्मी को अमरी की नाई © 
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से їе € NOA е. қ a a. ES = 79 | 
-, ын ша. be | 2. Ы ЧИНЬ जबतक ҚАЗАҚЫ के бете] से नहीं देख जातिई ॥६७॥ उससमय उसको हरनेकी इच्छा | : зе 
булааж 5 ý Б सुनेका तपस्यास रक्षित इस E जो में баг р 4а ॥ और यदि इसके लिये АМ 22-03 165 
> होगा या यह स्त्री मेरी सत्यु है॥ ғ थे सेवामें तत्पर से К इसक शिये ga शाप देव तो उसमें मेरा अनादर ls q. ५ 
देगा या यह SI मरी we © ६६ Ч लिये सेवामें तत्पर में इस सानेका शिष्य होऊं और समय पाकर हंगा इसके на यह eft नहीं N wo ci Ё | Ч 


Е Жа Эвий के єчї भा होकर होनहार प्रयोजन से प्रेरणा किया हुआ मैं गालवजी को STUART यह वचन बाला оз ॥ वैसीही बुद्धि व वेमाही 
अविवेकिनः ॥ यांवन्ञहरेणाच्ीणामपाङ्रसिलक्षिताः ॥ ६७॥ ялаа ый तदानीतांजिदीपणा Вар,“ | 
STATE ARIANE N ६८॥ अस्याःकृतेयदिशपेन्मुनिस्तचपरामवः॥ मममावीभवेदेषा атайн 
ГІЗГІ ६९ तस्माच्विष्योमवास्यस्य शुश्रूषानिरतोसचुनेः॥ प्राप्यान्तरंहरिष्यामि नास्ययोण्येयमङ्गना N ७० ॥ इ 
AREA N नमस्ङत्यक्चोयोचमितिभाव्यर्थनोदितः ॥ ७३ ॥ तथामतिस्तथानि 
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1. भनेदवशयंतङ्गावि यथाएम्मिःुराङतम्‌ ॥ ७२ ॥ नमस्येचेतनंत्रह्म प्रत्यक्षंगालवाख्य 
чиге दर्छतदिषपीडितम्र ॥ ७३ ॥ उपदेशमहामन्तेमीजाइलिकजीवय зєв єє |6 
SR 


E п "Se ॥ त्वहाक्यतीक्ष्णधारेण етеде че ॥ अपवर्गपथव्यापी सूढसंसर्गसेचनः ॥ 
TARER Rangga п भजासितबशिष्योहं बरिवस्यापरश्चिरस्‌ ॥ ७६ ай ааа 


| 
` {йз और ау मनुष्यों का उद्यम हो oo цоо 
| २. ASA का उद्यम होता है व अवश्यकर बही होनहार होवै है जिस प्रकार [कि पुरातन समय मनुष्या से किया गयाहे ॥ ७२ ॥ हे विषवेद्य । 
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गालयनाम से इृष्टिगोचर चे को š हैँ अविद्यारूपी काले साप से कार 
ГЧЄ चतन RRR भ प्रणाम करताहूं अविद्यारूपी काले साप से काटे व उसके Эва दुःखित झुझको शिक्षारूपी महामन्त्रो से जिलाइ्य हृदय 
ха Р? R G 
ғ. ` © 
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| A 
‚| Wi теат उपजाहुआ महामोहरूपी बडा सारी 

A Цай! No हरूपा बड़ा सारा чч П өз |\о тай Ч = НЯ 2 X > st = 
$, मूख के सडू से सांचा wa own उसको इस समय aa ३ | ७४॥ तुम्हारे वचनरूप їз रवाले फरसे से नाश होजायगा जो वृक्ष कि मोक्षमाग Š व्याप्त व 
| | 5 ' उ्ररूपा ARAS विद्या रूप फरसे से काटिये सेवा में तत्पर होकर तुम्हारा शिष्य मैं बहुत दिना तक सेवा 
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: रॉकदिया ॥ ८६ ॥ तदनन्तर सुनिसे रोकाहुआ मैं चिन्ता से सयुत ग्राकारवाळा हुआ व онд मैं айға में लाजसे अपने अंगोंमें पैठासा जाताथा | со ॥ तद- | 
नन्तर कोधितहो मेरे पास आकर गालव ने ATS समान असह्य उस वचन को मुझ से कहा कि जिससे में बगुलाहुआ ॥ ८८॥ गालवजी बोले कि बशुळेके ऐसे | 
чай वतेमान होकर Š जिसलिये तुझसे छलागया उसीकारणसे हे नीचनर | तुम बहुत समयतक बगुला होगे ॥ с ॥ अधर्ममें प्राप्त Š इसप्रकार BE शा- ६ 
पितहुआ जो में कि पराई et स्नेह करताहुआ इस अनथैको SAZAN ॥ ६०॥ संसार में ऐसी कुछ эпе न्यूनकारक वस्तु नहीं है जैसा कि यहां पराई स्रीका E 
रहंस्तम्मितोसुनिनामवम्‌ ॥ जीडितःप्रविशामीव स्वाज्ञनिकिललज्जया ॥ =o 1 वतःप्रकुपितःप्राह माममेत्याथ 
गातवः ॥ तह जढ़ःसहवाक्य यनाहमभवंबकः tl пе ॥ गाळव उवाच lI PAMAT वृश्चितोहंयत स्त्या ! 
ESE ESO इतिशप्तोहमभवं सननाधम्ममाश्रतः ॥ परदारेरमन्योहमनर्थमि 
मागतः N &०॥ नहीरशमनायुष्यं लोकेकिश्चनविद्यते॥ याइशंपुरुषस्येह परदारोपसेवनम्र्‌ ॥ ६१ 1 ततःसतीम 
तसस्पशा दवाषताङ्गातपास्वनी N मथावसुक्तार्नात्वामा तथवानुशरापह АХ ॥ "45 स्यि [महशप्रोइवत्यपणोंपमो 
भयात्‌ ॥ कम्पमानःप्रणस्योभाववाचतनदम्पती ॥ šq l गणोहमीशवरस्येव हवन 199194 pu विरोधएवकुरुतो 
सगवन्तावनुग्रहम्‌ ॥९४॥ नवर्नातासवप्राक्त हदयाहाहजन्मनाम्‌ प्रकुप्यन्तिप्रसीदन्ति qua [पिप्रसादिता: lI 
i = N त्वायावपरप्रपन्नस्य त्वमेवशरएंमम ॥ भूमास्खडितपादाना भरूमिरेषावलस्बनस्‌ ॥ ६६ 1 गणाधिपत्यमपिमे 
; समीप सेवन ana 3 ॥ तदृनन्तर मेरे छूनेसे दूषित अगोंवाळी वह तपस्विनी पतित्रता मुझसे छूटकर नहाकर वेसेही छक्कको शाप देतीमई ॥ aq ॥ इसप्रकार 
४. उन दोनोंसे शापित होकर डरसे पीपलके पत्तेके समान कांपताहुआ मैं प्रणामकर वहां दोनों खी पुरुषों स बोला аз ॥ कि नम्नतारहित व विनय से हीन युवावस्था 
г" वाळा मैं शिवही का так आप दोनों विरोधही में दयाकीजिये ॥ ६४॥ बाझणोंका हृदय नैनूका ऐसा зартай क्योंकि वे कोधित Tas व क्षणदीमर से असन्न 
о жәр वे яана है ॥६५॥ हे ASÀ | ्रापकी शरणमे भप्तहुये मेरे आपही रक्तकहे क्योंकि सूमिमें लरखरायेहये चरणोंवाले जनोंकी чїй सहारा होती 5 ७४ 
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| AAT और वेसेही इस समय भी जातिका स्मरण होना घृतकम्बल के प्रभावसे है व गालवमाने के शापसे बगुलापन हुआ आपने आज जो कुछ der 
р a a е ana ғ» 1 A т тайлсан 
वह सब कहागया ॥ १०६॥ इति श्रीरकन्दपुगणेकुमारिकाखणडेदेवी दयालुमिश्रविरचितायांभाषारीकायांमहीादुभावेपञ्चमोऽष्यायः। 8 ॥ ө 


दो 1 घुघुवा SATA सन क्ह्यो अपन सब हाळ 19 छठवें झध्यायमें वर्णित कथा रसाळ ॥ ARASH बोले कि агата ад से कहाहुआ वचन सुन 
о | कर मा्केणडेय समेत राजा बड़े दुःखी हुये з па उस वचन को सुनकर तुल्य दुःखवाले गालवमुनि ने ана समेत आंखोंवाले व दुःखिते राजाको देखकर 
' | फिर उनके लिये बयुलेसे कहा ॥२॥ कि हे महाभाग, पक्षित्‌ | आशाको करके हमदोर्ना तुम्हारे समीप आयेथे और यह Paga ऐसा राजा हेम तुस दोनोंको बहुत 
भवतांद्य TER ॥ १०६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे कुमारिकाखण्डे чш НН ` पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

' नारदउवाच ॥ नाडीजङ्घवकेनोक्तांवाचमाकर्ण्यश्चपतिः॥ मार्कण्डेयेनसंयुक्तो बभूवातीवदुःखिंतः ॥ १ ॥ तन्निश 
म्यसुनिभरूपं ढःखितंसाशुलोचनम्‌ ú समानव्यसनःप्राहतदर्थेसपुनबेकम्‌ ॥ २॥ विधायाशांमहाभाग Raz 
पागतो ॥ आवाशिरायुज्ञाखासाविन्द्रइम्नइतिदिजः ú ३॥ निष्पन्नेनास्यतत्कार्यं प्राणान्नेष्यतिसंचयम्‌ ॥ 929 
वेशनपरं वेराग्यंससुपागतः ॥ 9 ॥ तन्मामुपागतोहज्ञत्वांसिडंनास्यवाव्छितम्‌ ॥५॥ तदेनमचुयास्यामि मरणेनत्वया ` 
शपे॥ आशांकृताभ्युपाघातं (атата чанг: ॥ ६॥ जीवन्तिसाधवस्तस्माजजीवितान्मरणवरम्‌ ॥ प्राधितंचा 
मुनाहत्स्थं मयाचारमेग्रतिश्चतम्‌ ॥ ON ताँमित्र॑ततपरिज्ञाने TERI ॥ असम्पादयतोनार्थः प्रतिज्ञात 

| आयुवलवाल जानकर आयाथा tt ३॥ और इसका वह कार्य नहीं. ser इससे प्राणोंको-नाइामें मापकरैगा क्योंकि अग्निप्रवेशपरायण वैराग्यको यह प्रापतहुआ 
"| तुम्हारी सोगन्द sung क्योकि आशाको नाशकरके- निराश पुरुष को देखने के लिये समदर्शी सज्जनलोग नहीं जीतेह इस कारणसे जीनेसे मरना उत्तम हे ओर 
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इसने हृदय में टिकीहुइ बातकी मार्थना किया व मैने इससे AS Í 
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TS We ॥ इसीलिये यह' मेरे समीप आयाथा और में तुम्हारे पास आया परन्तु इस का मनोरथ नहीं सिडहुआ॥ ५॥ इससे मृत्यु करके ने इसका खामी हंगा यह. 
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केयाथा | ५। ७॥ ओर उसके जानने में तुझ मिन्नकों हृदयमें दौध MANSIS जानकर | 
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| घुघुवे ने उस атат से सम्भाषण किया व स्वागत याने अच्छीतरह के आने के प्रश्नसे पूछा तब उन दोमों ने होनेवाले मनोरथ को कहा ॥ за ॥ कि तुम दोघ 
| आयुवाले हो कया इन्दरद्युम्न राजाको जानतेहो उलुक बोला कि पृथ्वीमें मुझको पेदाहुये अ्रद्ठाइस कल्पहुयेहें ॥२०॥ ओर यह gaga राजा GA न देखागया 

| न.खुनागया उसको उस बडी иче को सुनकर राजा विस्मय में MAZAI їз ॥ व उस समय दुःखी हुआ ओर इसने उसकी आयुबेळ का कारण पूछा कि 
| यदि तुम्हारा ऐसा आयुबेल है तो तुमको केसे їнээр उसको कहिये ॥ २२ ॥ श्रौर अत्यन्तही निन्दित यह घुघुवापन कैसे हुआ उलूक बोला कि हे कल्याणरूप! 


तसीवेदसातिन बकःस्वागतपूजयां ॥ एष्टश्चताबुभाप्राह तत्सवम्भाविवाञ्छितम्‌॥ १९ U चिरायुरासेजानीषे त्वमिन्द्र 
DAPI ӨС сс ॥ अष्टाविशत्पमाणामे कल्पाजातस्यभूतते ॥ २० ü नदृष्टोनश्वतोवासाविन्द्रयुम्नो 
पचता ॥ तच्छत्वावास्मतोभ्पस्तस्यायुरातेमाचतः ! २१ ॥ 18418516180 पप्रच्डासोतदायुषः ॥ एवमा 
841584 कथप्राप्तंत्रवीषितत्‌ ॥ २२ ॥ उल्कत्वकथमिदंजुगुप्सितमतीवच ॥ उलूकउठवाच | ЛОС qa ЫН 
युमाशवण्जनात॥ २३॥ जुशप्सतसुळूकत्व शापनचमहामुनेः ॥ वासेष्ठकुलसम्भूतः पराहमसवोीहिजः॥ २४॥ घण्ट 
इत्यवावंड्यातावाराएस्याशिवेरतः ú धम्मश्रवणप्रीतश्वसाधूनांसंसदिस्वयम्‌ ॥ २५ ॥ श्रुत्वास्मिपूजयामीशं बिल्व 
AREA: U नमालतीनमन्दारः ШЕ ЕЕЕ २६॥ तथाप्रियाणिश्रीशक्षो यथामदनविहिषः ॥ NETT 
बट्वपत्षणाप्यकनाशवमूळाने N २७ I नाहितेननरःपुण्यप्राप्यतेजन्षए чын ॥ खखरिडतेबिल्वपनेः श्रद्ययास्वय | 


सुनिये कि जिसप्रकार मेरे दीधआयुबेल शिवजी के पूजन से हुआ ॥ २३ ॥ व महायाने के शापसे निन्दित घुघुवापन हुआ है पुरातन समय वसिष्ठके “шн उप 
E जाहुआ स яваар ад ॥२४॥ जो में कि घरट इसीनामसे Wes व शिवपूजनर्म परायण काशीपुरी में रहताथा और साधुवों की awa आपही धर्मके सुनने से 5 
р | чєн रहताथा॥ २५ H और सुनकर विन कटेहुये बिल्बपत्ना से शिवको पूजता था न माळती ओर न аға व शतपत्र (कमळ ) और न चमेली ॥ २६ ॥ उस 


z प्रकार कामदेवके वैरी ( शिव ) जीको प्रियहै जैसा कि बिल्वका वृक्ष प्याराहे एक भी अखणिडत बिल्वपत्र शिवजी के मस्तक पे घरने से मनुष्योंकों लांख फूलों से 
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x देवलकी कन्याथी ॥| 35 ॥ उसमें उस देवलसे कन्याहुई जोकि अपने' Gat विशेषरहित थी वह शिशुता के fas होनेसे क्रमकरके युवावस्था के सम्मुखहुई l 
11381 gu से शोभित उस कन्याको देखने के लिये अझाके पिताभी न समथहुये, अवस्था के मिलापमें याने शिशुता के अलग होने व युवावस्था के आगमन में |: 
Ю) मैने उसको देखा ॥ ४० ॥ जोकि यौवन के शरीर में पैठकर निकालेहुये अन्य भावोंसे सुन्द्री व A 


x खेलतीथी जोकि सुन्द्रता की सूर्चिसी थी हे कल्याणरूप ! उस उत्तम कटिवाली sal देखकर HA चिन्तन किया ॥ ४२ ॥ कि यह sg ओर है जिससे अति- 


5 
5; 
CHT निर्विशेषानिजान्वये ú निरत्तवालभावामूत्कमात्सेयोवनोन्युखी ॥ २९॥ नालबभूवतांद्रष्डं तन : 
यागणशालिनीम्‌ ú कस्यापिजनकस्साच वयस्सन्धोमयेक्षिता ॥ ४०॥ प्रविश्ययोवनामोगे भावेरतिमनोहरा ॥ नि | 

с 


बोस्यमानेरपरेस्तिलसन्तुठिताच्िमिः ॥ ४५ ॥ कीडमानावयस्याभिलोवण्यप्रतिमेवसा.॥ व्यचिन्तयमहंभद्र ता 
चिरीक्ष्यसुमध्यमाम ॥ ४२ ॥ अनन्याकृतमन्योसी विधियेनातिनिमिता ॥ ततस्सात्तिकमावानां ATTA 
चरम A प्रापितोलीलयाहत्य.बाणेकुसुमधन्वना ॥ ततोमयास्खंलहाचां प्ष्टाकस्योतितत्सखी ॥ ४४ प्राहेति 
чачса कन्येयंदिजजन्मनः 1. ЯН समायातातरखेलितुम्‌ ॥ ४५ ॥ शुलेतत्कामदेवस्य ER 
Уйда: ॥ पितरंप्रणतोगला ययाचेतांधगूहहम्‌ і ४६ ачин शीलनचकुलेनच ॥ श्रियाचेवाथिनेम 6 
शय करके' वनाईहुई यह सबसे उत्तम а तंवनन्तर उसीक्षण 'कामदेव के बोणोसे 'लीलाकरके ताड़ित होकर मैं सात्विकभावों के इष्टिगोचर माप्त कियागया 


«ло Si a fr n err A A nt ` . A zos хо. et ға 
0 यह कन्याहे जोकि ।जभी mate भी नहीं гийн eae यहाँ खलनेके लिये भलीभांति आहेहे | ४५ ॥ यह सुनकर कामदेव के शरसमूहो से agadi ताडित 
“न чачат उसके पिताके समीप जाकूर प्रणामंक्र उस'कच्याको सांगा॥ ४६-॥!ओऔर उनने शील, कुल व लक्ष्मीकरके मुझको तुर्य जानकर पूर्वके कमसे 


x उसक उपरान्त सुभास लरखराती हुई वाणीकरके उसको'संखी यह 'पूँछीगई कि यह किसकी कन्याहे ॥ ४३। ee ॥' उसने यह कहा कि मगुवंशवाले बाझण की Ó | 
3 
& 


में चाहाहुआ मैथुनसेवनका्ये उसससय न चाहतीहुई Na किया इसके अनन्तर प्रातःकालही उसका पिता चरणों के ЧӨН मेरे समीप आकर ॥ ५६ । ५७॥ व 


Ra ~ = > = ы > + Ë 
| निवृत्ति ( मोक्षपरक ) कर्मों से घिरेहुये उने-भागेव छिजने विवाह कीहुई उस कन्याको देखकर हे कद्याणरूप | aaa उस समय qa! ш देया ॥ ४८ 1 a 
| भागेवजी बोले कि जिसलिये तुमने राक्षस के ade मेरी. कन्याका विवाह कियाहे इससे पापके कारण 99 शीघदी राक्षस होवो ॥ ५६ N ऐसा शापित 99 चर 
| aangis इसको ्रणामकर आंसूममेत नेश्रोकरके गद्गदवचन समेत हाय हाय ऐसाकहा ॥ Re ॥ तदनन्तर मैंने कहा कि दोषरहित सुझको आप किसलिये ऐसा 


BARN गान्धर्वेणविवाहेन «ее (нац ५६ п अनिच्छन्तींतदाबालां बलात्सरतसेवनम्‌ ॥ अथालुप 
दमागत्य तत्पिताप्रातरेवमाम्‌ ॥ ५७ ॥ निडृत्तिसंतोविप्रस्तांवीक्ष्योहाहितांसुताम्‌ ú शशापकुपितोमद्र मान्तदा 
Sqn ॥ ५८ ॥ भार्गवउवाच ॥ निशाचरस्यधरमेएत्वयोडोढासुतामम ॥ तस्मान्निशाचरःपापाङ्गवत्मि 
लम्बितम्‌ ॥ ५९॥ इतिशप्तःप्रणम्येनं पादोपम्रहपूर्वकम्‌॥ हाहेतिचाब्रवमहसाश्चनत्रसगङ्गदम्‌॥ ६० ॥ ततोहमत्रवक 
| स्माददोषेमाम्मवानिति ú शपतेभवतादत्ता, ममवाचापुरासुता ॥ ६१ ॥ सोहोढातेमयाकन्या दानंसकदितिस्शत 
MS सकृज्जल्पन्तिचंद्िजाः॥ ६२॥ सङ्कत््रदीयतेकन्या त्रीण्येतानिसकत्सकत ॥ प्रतिश्र 
| तात्वयालब्या तदाकालमियंमया N ६३॥ उद्दोढाचाधुनानाहसुचितइशापभाजनम्‌ ॥ उथाकुप्यन्तिमह्यंच भवन्त 
, स्तदिचायताम्‌ ॥६४॥ योदत्त्वाकन्यकांवाचा पश्चाडरतिहुम्मेतिः ॥सयातिनरकंचेति धम्मशाख्रेपुनिश्वितम्‌ u ६५॥ 
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शाप देतेहो आपने पहले वाणी से सुफको कन्या दियाथा॥ ६१ ॥ मैंने उसी तुम्हारी कन्याको व्याहाहे व ऐसा कि दान एकहीबार होताहै व राजा एकही 
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| बार कहते Š और माहाण एकही बार कहते हें॥६२॥ व कन्या एकही बार दीजातीहे ये तीनों एकही एकबार होतेहे तुमसे उस समय प्रतिज्ञा कीहुई यह कन्या 

1 


मुझको मिलीथी ॥६३॥ व इससमय मने ब्याह किया इससे मैं शापका पात्र योग्य яй मेरे ऊपर आप чоп कोप करतेहें उसको विचारिये ॥ ६४ ॥ जो Tare ы ८२ 
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HUQ इस समय स्नेहसे पूंछे जातेहो मुझको जल 


“син 


| DIRE तब AR बयुला दुःखितहोकर उस मित्रसे वचन बोला ॥ UNS वोला कि है महामुने | जिसलिये हमलोग आयेथे वह कार्प न EZA इम 
HO) लिये तीनोंकामी मरण निश्चयकर ARA ३ U ЧЕН न ज्ञातहोनेपर यह कस्याणरूप राजामरनेकी इच्छा करताहे व उसके पीछे मित्र मार्कएडेयजी व उन 
| का मित्र मैंभी чн жең AGEN ॥ ४ 1859 कार्य में-परायण जो पुरुष анин मित्रको देखता है उस दुष्टात्मा के जॉनिको धिक्कार है धिक्कार है ॥ ५॥ 
| इसलिये हे डिजे | मरतेहुये इन दोनोंका Š अनुगामी हुँगा'और तुमसे मैं Year É क्योंकि नमस्कार व लिपटना भी पिछला हे ॥ ५॥ मित्र व अतिथि से प्रतिज्ञा 


यातास्तज्ञासंड्महामते ॥ कार्यतन्मरणंनून Өңі ТІЛЕ ॥ з इन्द्रयुम्नापारज्ञाने ARMA a 
SARA AREA ॥ ४॥ मित्रकार्योवि निवृत्तो Fu ЧИГ Аа ॥ योमित्रंजीवितन्सस्यवि 
गरितावग्डुरात्मनः ॥ ५॥ तदेतावलुयास्यामि प्रियमाणावहंदिज ॥ आएच्छत्वांनसस्कार आशशलेपश्रापिपश्िमः y 
AU परतिज्ञातसनिष्पाय मित्रस्याभ्यागतस्यच ॥ कथन्नरानलज्जन्ते हताशाजीवितेप्सव:॥७॥ तस्माहाहिग्रवेक्ष्या 
H सादमाम्यामसंशयस्‌॥ आपृष्टोत्यधुनास्नेहान्ममदेहिजठाजडीम ॥ = ॥ зата 
SA । ARAL प्राहवाचंसुघामिव ॥ ९॥ उळूकउवाच 1 मयेजीपतिमिन्रेत भवान्मृत्युसुपैतिचेत ॥ अय 
AUREA एुह्ृदोमिलषिष्यति ॥ १० t अस्टुपायोमहानत्र गन्वमाद्नपर्वते ॥ चिरायुर्ममशध्रोस्तिमिनेप्राण 
ҚЫЗДА ११ ॥ सविज्ञास्यतिवोभीष्टमिन्दरयुम्नमहीपतिम्‌ ॥ ३तउमत्पाएरतस्तस्थाइलूकस्सचशूपतिः॥ १२॥ 


185 99991, न AEE आशाको नादा करनवाळे व जीनेकी इच्छावाळे ATI कया नद्दा लज्जित ӨМ ॥ ७ ॥ इस लिये इन दोना समेत निस्सन्देह अग्नि 

की अंजली दीजियें॥ ८॥ ASIS एमा कहनेपर यह зев स्थितद्दोकर आंसूससेत नेत्रांकरके गद्ददबचन 
| समत राजास 9 Ч नाई वचन НЫ ६ ॥ IAE बाला करि सुभा तेरे मित्रके अतिहुय यदि आप EA माप्तहातहा ता आजसे लगाकर कोन मित्रकी 
AMAT करगा ॥ १० ॥ इस निषय में ASAE g के गन्धमादनपवेत पे दीघ आयुवक्षवाळा व घाणाके समान प्यारा गीध मेरा सित्रहे ॥ ११ ॥ व तुम S 
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: AGH पहले समय चेत्रके शुक्कपक्षर्म चोंदसिदिन,चित्रानक्षत्र व हपणनामक योगमें वनके बीच शिवालयमें संसार Чат करनेवाले देवदेव जगत्‌ योगेखरजीके आगे 3 कु० 

5 दमनकोत्सव GAT २२।२३॥ उस उत्सवमे मनुप्योंने सोनके झूलेमें शिवलिङ्गे धरदिया ओर रातमे उस aa पे चढ़कर स्वभावही से चश्चलजाति की चपलता से 3 ae 

5 नार २ बडा दरतक चलाया इसक अनन्तर NTAS पूजा के लिये मनुप्य आये व Red चढेहुये मुझ aay को देखकर ат मारा और ISD समान SI Š 

€ सह्य व чач उनके प्रहारो से २४ । २५ । २६ ॥ झूलनपै वेठाही हआ मैं शिवजी के मन्दिर मे मरगया और Hae ЖӨ के माहात्म्य से मे राजाके घर 5 

E रता जगद्यागइवरस्याहे॥ २२ ॥ Чача Ж यांगेचन सतप आसाहमनकात्सवः ॥ 5 

<š H तत्रसावणुदाजाया Г 1199599: ।नशायामावरुद्याह दालाताचव्यचालयप ॥ २९ ॥ निसाजाति x 

5 पापल्याचरकांलपन!पुनः ॥ अथप्रभातआयाता जना एजाङतकापम्‌॥ २५ ॥ दोलाधिरूट्मालोीड्य MEHIA = 

с ताडयत्‌ ॥ ATAIEITIESTEHTATTAE: ॥ २६ ॥ а सिस्थतएवाह IMRAN ॥ शिवान्दाठनमा E 

2 पम्याज्जाताहच्पमान्द्र N २७॥ काशीइवरस्यतनय Hdi ЕЕ ЕНЕ ИЕ К ІС САН ЭНЭ : 

2 HR <= U कारयामधराएए चत्रदमनकात्सव्त ॥ यथायथान्दोलयंते रावन्दालास्थतन्चरः ॥ 28 ॥ तथा С 
तथाशुभयातंपुरयमायातिभदट्रक ॥ Чата Па: ॥ ३० H रिवाचायावयुक्ताह पशु re 
पारस्तदागमात्‌ ॥ विवाहदीक्षापयन्तान्‌ संस्कारानप्राप्यसर्वतः ॥ ३१॥ आराधयामिदेवेशं चन्द्रभालगुमापतिप Ю 

न पदाडआ॥ २७॥ ओर काशीइवर का पुत्र में जातिका स्मरणकरनेवाला GNAN बिख्यातहआ. तदनन्तर कमसे राज्यपाकर में цоп चेतके महीने मे शिवजी 5 

का दननकोत्सव कराताथा मनुष्य दोलापे बेठेहुये शिवजी को ज्यों २ ऊुलाताहे ॥ २८। Re || हे कल्याणुरूप ! त्यो. २ अमङ्गल नाश होताहै त्र पुणय आती 8 € 

RT SIT ( मन्त्र ) को पाकर समस्त संस्कारों से संस्कार कियाहुआ ॥ ३० ॥ भे उस समय RES आचार्या करके शास्त्र के हारा पशुओं की नाई फॅसरियो से с 
` छोडागया व विवाह ओर दीक्षातक समस्त संस्कारों को पाकर за N STAR स्वासा, पावती के पाति शिवजीका श्राराधन करतारहा जोकि सब दःखोंके £? ८६ 
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) ПҸ 
| शोभावाली शी॥ ४१॥ और खुलेहुये कमल के समान मुखवाली तर अत्यन्त वर्णन करनेके योग्य आकारवाली व ज्ञानकी यथात्मता के अनुकूल Faria भी वणुन | 
Э करनेयोग्य थी ॥ ४२ ॥ शरसमूद्दो के समान उवायेहुये कटाक्षों के चलाने से आपही कामदेव ने उसके AGA टिककर सुझको FAJAR ताडून किया 88 ll 


IN A 


इस प्रकार सखियों से संयुत व इच्छा के अनुकूल खेलतीहुई उसको कामदेव से विकल Яа विमानपर से उतरकर हरलिया ॥ ४४ ॥ हे कल्याणमय | मुझसे पकडी 
| व विमान पे बैठीहुई उस कन्या ने बड़े उञ्चरत्रर से हे तात ! ऐसा बड़ाभारी शब्द करती हुई बहुतही रोदन किया 88 H तदनन्तर उदासीन होकर єє 


ЖЕКЕН यथाविज्ञानयाथात्म्याहिहाद्गिरपिवण्यकाम्‌॥ ४२ प्रोद्यत्कटाचविचषेपेः शरत्रातेरिवस्मरः ॥ स्वयंत 
2 दङ्गमास्थाय ताडयामासमान्ट्दढम्‌ ॥ ४३॥ वयस्यासंरतागव खंलमानायथच्छया 1 अवतायाहमहर विमानान्मद 

नातुरः ॥ ४४॥ साग्रहींतामयादा्च ЯЭЧЛИН Чи! तातातिचावसानस्था रुरांदातावभद्रक ॥ ४५ ॥ ततावय 
स्यास्तादीना DAA AMAA? ॥ वमानकनकनाप 15244401348 N ४६॥ रुदन्ताभगवन्नता 3199199119 
सवतः п तासान्तदाकए्यंवचो सुनिमद्रतपोनिधिः ॥ YOU अग्निवेश्योभ्यगात्तस्या ञ्योमन्यनुपदन्त्वरत्‌ ॥ तिष्ठति 


Э x 
Ç SAARA सस्तभ्यतपसागातम्‌॥ ४८ ॥ ततःप्रकापतःप्राह [49119146989 ॥ यस्मान्मदीयातनया मा a 
5 सपशावतहृता ॥ ४९ ॥ ग्रथ्रेणवाधुनाव्यास्न तस्मादूयरप्रामवडतमस्‌ ! अआंनच्छन्तामदायय सुताबालातपास्वनी॥ © 
> Че ॥ लयाहताधुनासात्तच्चापमाष्छाहहुमत ú इत्याकरयंभयावष्टा लज्जयाधासमुखांसुनंः ॥ ५१ ॥ पादाप्रग्रह्म E 
उन कन्याओं ने झुनिसे कहा कि कोई विमानवाला पुरुष तुम्हारी कन्याको हरता है H ४६ ॥ हे भगवन्‌ | रातीहुइ उस कन्याको तुम सब भाँतिसे रक्ताकरने के | 
याग्यहा 4 कत्याणुमय | उनके за वचन का सुनकर तपस्या के निधान ॥ ४७ ॥ अर्निवेश्यजी शीघता से आकाश में उसके चरणां के पीछेगये व खडेहो २ ЫН 5 


" BMT कहकर तपरया स चालका (945 ॥ ४८ ॥ तदनन्तर RNIT हातेहुय सानेन सुझसे यह NAT वचन कहा कि बड़े खदको बातह जिसलिये vias पिंड б 


, वाली मेरी कन्याको तुमने इस समय आकाश में गीघकी नाई हराहै उसीकारण айна गीधहोवा न चाहतीहुई मेरी यह छोटीकन्या तपस्विनी ॥ ४६ tye | за ї сс 


॥ 19331 ॥ 


SHE 


BAUS 


AN A 


Glo | कछुवा FRAP कर कह्यो चरित्र AI | सो अष्टमअध्याय में афа कथाउदार ॥ नारदजी बोले कि गीधका यह वचन सुनकर दुःख व आश्चर्य से 
संयुत इन्द्रयुस्नर्जा उससे पूछक़र मरनेके लिये प्रारम्भ किया ॥ э ॥ तदनन्तर घुघुवा आदिको समेत मरने की इच्छावाळे उस राजाको देखकरके अपनासे A 
बलवाल को भळभाति AARE गांधने कहा॥ २ ॥ कि ऐसा मतकरो वचन सुनो जोफि हे कल्याणमय | मुझसे भी प्राचीन है वह तुम्हारे मनोरथ को प्रकटही 

др TER П मानसर-मं मन्थरनाम से प्रसिद्ध कछुवा हे इस संसार में उसको कुछ अप्रकट नहीं है वहां चलें H ४ H तदनन्तर घुघुवासमेत प्रसन्न होतेहु 


SS GENES हुखावेस्मयसंयुतः N इन्द्रदम्नस्तमाएच्छय मरणायोफ्चक्रमे॥ १ ॥ ततस्तमा 
लोक्यतथा MAREA а सहितंसंविचिन्त्याहदीर्घायुषम थात्मनः ॥ २ ॥ मेवंकापीः गिरं भद्रयस्त्व 
Meda ॥ मत्ताप्यास्तस्फुटश्चव यास्यतित्रद्मीप्सधितम ॥ ३ ॥ मानसेसरसिख्यातः कूर्मामन्थरकाख्यया॥ त 
स्यनाविदिताक्रशिद्हतत्रत्जामहे ॥ 9 ú ततःप्रतीतास्तेक्प सुनिशध्रवकास्तथा ॥ उल्दकप्तहिताजग्युस्सवेंकूस्मेदि 
EA सरःस्थतस्तत्रकृमस्तानिशम्यविहज्ञमाव्‌॥ कान्दिशीकोकिविशासी जलंशीघतरन्तदा ॥ ६ ú कोशि 
PARTES प्रहस्यवचनंस्वयम्‌ ॥ कर्मात्कूम्मप्रणष्टीयविश्युखोम्यागतेष्वपि॥ ७॥ л ч 5 वर्णानां 
रन खनः ॥ शुरु पिताचपुत्राणां सवेस्याभ्यागतोगुरः ॥ ८॥ विहायतदिमंधममातिथ्यंविमुखःकथघ Е ЙЧ 
AT ARRAJAR ९ ॥ कूमेउवाच ॥ चिरन्तनोहिजानामि कर्तमातिथ्यसस्कियास ॥ अभ्यागतेष्वप 


FSU के दखन का इच्छावाले राजा, मुनि, गीध ब ATA सब गय ॥ ५॥ वहां तड़ाग में बेठाहुआ यह कछुवा उन पत्तियां को देखकर डरसे ялах बहुत 
ЗІН उससमय पानाम पेठगया ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर छुघुवा ने हसकर आपहा उस कछुवे से कहा कि हे कूम ! आज पाहुनां के आनेपर भी तुम किसलिये 

i SAMEN ७॥ Aaya गुरु अग्नि व सब जातियों का ब्राह्मण व खीका पति और ча पिता лав व अभ्यागत ( अतिथि ) सबका शुरुहे ॥ ८॥ इसलिये 
पहुनईका धर्म छोड़कर Aga होकर तुम कैसे सबका पाप ग्रहण करोगे हे कूम | इससमय प्रत्युत्तर कहिये ॥ al कूम बोला कि बहुत ध्राचीन में पहुनईका सत्कार 
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PEs ” 
| देवदूत बोला कि हे राजन्‌ ! तुम्हारा निल य Ex 


y पस्यासे कमायेहुये बह्माके लोकको चलिथे मैं तम्हारे लाने ही : 
: ү चलिये में तर > ИГ लक ds : इस विमान पे चाढ़िये॥ २० 213 
अनन्त पुण्य होनेपर स्वी хаа 0190 ДЫ जिये उन्हीं बझासे पठाया गयाहूं | ln, 
завыг स्वगापुरुष स्वगमे बसताहे ॥ २२ ॥ देवा 

'आगया ह ॥ २३॥ इन्द्रद्यम्न बोले कि भेरे प्यारे कछुवा, 


Ч विमानमिदमारुह ॥ 
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दो मार्कणडवककोशिकाः ú कृम्मंग्रधोप्रभायोयमासीप 1 
--- A ° t` प्रभावाय ыу 2 
ОСИ! पुरःस्थितास्तदायास्ये НЯТТЯ । 


4 x 4 24 
ч ДА £| А 


सुहत्योच्यतेबुधेः ERAN ¬~ SEN СОН БОЛОО Я 
x ЧАТА атаа ает: ॥ स्वयशोज्नतिदाये थति थे प्रहाणेनाथसोहृदाः॥ |. 
यदि श्रागे बैठकर ये मेरे साथ masha को NER: RN पराथसाध्यास्तदमी qa सम्प्रतिसाधवः Т | | 
| के लिये वर Ч ह fer से हि है उरा श्रन्यथा न जाउ 5 а a М 
> सनीय हैं और 1. Шз ке FETTE ॥ २६॥ व सवार्थमें әйе? stem’ जो ын a е Е тэг Ё 
© को उन्नतिदायक होतेहैं उन्हीं से 49" करते उनको क्या कहनाहै॥ २७॥ ЯП कियेहुये योजन के निवाइने के निया Т हीते हैं वेभी मश ү 
Ç दायक हातह उन्हीं से वसुन्धरा सत्यनामवाली ЗЧ प्रयोजन के निबाहने के नियम से सूवित दे 


Leu २८ ॥ व मरने के लिये айын Ñ हवाले जो अपने यश * 
ये प्रातेज्ञावाले आत्मघाती और गुरुबों के दोह ч 
| वा के Ret व पिताका अपमान करनेवाले . 
TAS ., ३२ 


x FA बोज्ञा हे राजन्‌! चुनने सै पापको नाश करनेवाली पुणयदायिनी 


[कि (9 को प्रकट | : कथाको सुनिये जो यह कथा कि बहुत मीठी व 
ы) RAS माहात्यसे संयुत है॥ ४) हे.राजन्‌ | उत्तम श्रद्धा से इस कथाको सुनताहुआ भी पुरुष पापसे छुटेहुये शरीराला होताहे जिसप्रकार कि पुरातनसम य 
S शिवजीकी प्रसन्नता को पाकर मेरे इसप्रकार की यह आयुबैळ व महणता हुईं है ॥ 93 ЕН श्रीरकन्द्पुराणेकुमारिकाखथडेदेवीदयालुमिश्रविराचितायांभाषारी 
9 कायांमहीमाङुभीवेऽएमोऽध्यायः॥ ө 


r 3 Бо? . MN. 8 ॥ ® [| Ф lI © | 
द° | कछुवा अपनो चरित सब भूपति सो काहि दीन सोइ नवम श्रध्याय सें व 


а चरित नवीत ॥ कछुवा बोला कि हे राजन्‌ | पुरातन समय में शांडिल्य 

STRICH श्रवणासापनाशिनीम्‌ ॥ कथांसुमघुरासेतांशिवमाहात्म्यसंयुतास ॥ ४० ॥ “टस्वज्षिमामपिकथांडप 
HIT: सुश्रद्याभवतिपापविमुक्तदेहः ॥ राम्माप्रसादमविगम्ययथाएरवमासीखसादतइदंममभूहिजत्वम्‌ ॥ 
93 ॥ इति AREER कुमारिकाखण्डेमहींपराहुमावेऽष्टमोऽध्यायः॥ ८॥ 4 ü ॐ ॥ 
BASTA ॥ शाणिडट्यइतिविर्यातः पुराहमभवान्हिजः ॥ बाठभावेमयाभूप क्रीडमानेनानिर्मितम्‌ ॥ १ ॥ पुरा 
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| даа शिवायतनमुत्तमम्‌ ॥ जलाद्रोबालुकाग्रायंग्रांझप्राकारशो मितम_॥ २॥ पञ्चायतनविन्यासमनोहर 
2 aver ॥ विनायकशिवासूयमधुसूदनमतिम 
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A МЯРГЫНЧ AT ३ ॥ पीतरन्मत्स्वणकलशं ध्वजमालावियूषितम ॥ कोष्ठतोर 
Чачы दोलकेनविभूषितम ॥ 9 ॥ ध्ढपाशुसमुदतसापानश्रेणिमत्तुरात ü बकपुष्पेस्तथान्येश्व ЕЧ ЕП 
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न मन्दिर निर्माण कराया ॥ १४। १४॥ तदनन्तर उस जन्म के बीचमै शिवजीके आराधन में परायण मैंने सरुवा के पृष्पपूर्वक पूजन किया || १६॥ व | КЕ? 
) सोने चांदी व रत्नों के बनायेहुये फूलं से पूजन किया दे TAB | में उसप्रकार दानादिको नहीं करताथा ॥ १७ ॥ केवल में फूलांसे शिवलिंगों का पूजन करता 2 Bo & 
0 भा तदनन्तर भगवान्‌ शिवजी असन्नहोकर सुझको अजर-अमर होना वरदान दिया तदनन्तर हे राजन्‌ | उसी शरीर से संयुत में ओर की ats असामान्य उस प्रकार 1 
9 के वरको WRT १८ | १३ ॥ яа अन्ध हाथी की नाई इस पृथ्वी में घूमता था इसके उपरान्त शिवभाक्ति को छोड़कर कामदेव से विकल मैंने || २० ॥ पराये С 
, शम्मोराराधनपरेणच ॥ तंतोनिरूपितापूजा EI पडरस्सरा॥ ad ॥ तथा x 

| FANG करामि Rae ॥ ततोममगवाव्छम्सस्संतृष्टोथ Ç | 
५ TRN १८॥ अजरामरताराजस्तनववएषादतः॥ ततस्तथाविधं नाप्यानन्यसाधारणंबरस्‌॥ १६ ॥ बिचगामि | 
ЖЕБЕШ मदान्धइववारणः ॥ RAAR टपाहमदनाएुरः ॥ २० ॥ प्रधर्षयित॒मारब्धः क्षियःपरपरिञ्रिहे ॥ 
у आधुपस्तपसःकोरेस्तेजसोयशसःश्रियः ॥ २१ ॥ RIERA परदारपधर्षणम्‌ N सक्णःश्ुतिहीनोसो पश्य x 
5 415144555: т! अचतनश्वतनावान्‌ ЧеПе ее ॥ AMARA EUA: ॥ २३॥ 2 
5 ЧАН ОГЧ गोचरंयातिच्नुषाम ЧЫЧКАНЫ! जीवतश्चेशवराङ्गयम्‌॥२४॥ एवलोकहयहरं परदारप्रधर्ष | 
5 ЧД! नदामरणहानोइमितिनिश्चयमास्थितः ॥ २५ ॥ एहिकाशुषिमिकमयं विहायाहंततःपरम्‌॥ प्रघर्षयितुमारव्ध | न 
5 कुम में स्त्रिया की AUT करनेका प्रारम्भ किया आयुवैल, तपरया, यश, तेज, कीर्ति व өчү के॥ २१॥ नाशका मुख्य कारण पराई ख्रीकी घेणा करना है यह 5 
3 цэн ӨӨ ЧЭ देखताहुआ अन्धा q कहताहुआ गूगा हे॥ २२॥ व चेतन्यतासंयुत अचैतन्य है हे राजन्‌ ! विद्ठानूभी पुरुष तब क्षणभर में मूर होजाता © 
> баз ॥ जब कि स्गनयनिर्या के नेत्रो के सामने प्राप्त होता हे मरेहुये नरक में निवास व जीतेहुये को ईश्वर से डरहोता हे ॥ २४॥ इसप्रकार पराई йат G 
: TAT करना दाता लोकांका ह्रनेवाला हे जब कि मैं TI स чїч इस निश्चय में स्थित हुआ ॥ २५॥ उसके उपरान्त इस लोक व परलोक का डर छाड़ б ES 
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5 ) ы = ала करनेव ` ~ ` % 
908) उससमय चालीसकोस चौंड़ा में कछुवा होगया॥ ३५। ३६॥ व पुरातन समय में यज्ञके सिर करने में यज्ञ करनेवाले तुमने मुझको समुद्रके जल से आना उसको ? ES 
: š > | ` ех. ` + с A as SASA 1 K AROS ~ бї, 

@ स्मरण करताहुआ मैं तुमसे Scag ॥ ३०॥ क्‍योंकि तुमने मुझको यहां पीठमें जलाया है व तुम मेरे इन घाबोंको देखो यहां कल्पसूच की विधिसे बहुत ач ॥ ae 

9 | 


35 हे इन्द्रयुम्त | उससमय तुमने पीठपे किया है फिर हे राजन्‌ | यज्ञ करते हुये तुमकरके विस्तारित यज्ञों से समस्त Gals मध्यमें सारांशसूत महीनदी बह E 
चली उसमें केवल नहानेसे मनुष्य सब UTS छूटजाताहे ॥३६।४०॥ तदनन्तर हे राजन्‌ ! किसीभी नैमित्तिक मल्य में तेरताहुआ मैं सौयोजनवाले इस मानसरो- © 
समुद्रसाललान्नीतस्वयाहंयज्ञसांधने ॥ ARA ARA N ३७ ॥ Є ЧЄЧЭ 085 AU 
न्‍्यतानपश्यम Ü सवनानषहन्यत्र कल्पसूत्रावंधानतः ॥ ३८ ॥ प्रष्ठीपरिकृतान्यासन्निन्द्रयुम्नवदाखया N WALA 
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निततयज्ञेयजताष्टथिवीपेते॥ ३९ п garra атага а ॥ तस्यांचस्नानमात्रेण सर्वेपापेःप्रमुच्य С 
Ч ॥४०॥ ततानामत्तककास्मनापेमरलयआगतः ॥ аяа Ч मानसंशतयोजनम्‌॥ ४१ NT E 
माणन कल्पाममपुराळूप ॥ व्यतीताइहचत्वारः शेषामोक्षस्ततःपरस्‌ ॥ ४२ ॥ एवमाद्॒रिदन्दीर्घमेवंशापाच्चकू & 


मंता ॥ ममभूदीइवरस्येव ачна Ч! ४३ ॥ बहिकिक्रियतांशनोरपितेशहंगामिनः ॥ янвї бал त्व 
MAT TUT TAT ! ४४ l 'अहज्वलन्तीमवता RAFA ү ३८बिमानमायात तयाकर्मान्निराकृतम्‌॥ 
दवडूतसमायुत्त सदक्षभागान्निजाज्जतान्‌ | ९५॥३न्द्रय़्म्नउवांच॥ चतुयुखेनतेनाहं स्व्गान्निवासित स्वयम्‌ ॥ 
वर में आया | ४१ ॥ हे राजन्‌ | प्रमाणसें छप्पनकल्प मेरे पहले 199% Š व यहां चार बांकीहें उसके उपरान्त मोक्ष होगी ॥ ४२॥ हे राजन्‌ | इसप्रकार मेरी यह बड़ी | 
आयुर्वलहुई है व इसप्रकार महादेवही के शापसें सुझ पतित्रतांधर्सके- वैरी को कच्छपताहुई'॥ ४३ ॥ हे राजन्‌ | कहिये कि घरमें आयेहुये तुझ UAE भी क्या कार्य्य 
і किया जाय पुरातन समय तुमने aa से बहुत समयतक मेरी पीठ-जलायाहे ॥४४॥हे उत्तम' भूप | उप्त पीठ को जलती हुई सी मैं आज भी देखता É तुमने देवदूत 
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संयुत आये ER इस विमान को क्‍यों निराकरण किया अपनेसे इकट्ठा किये हुये भोगों को भोग कीजिये ॥' ४५ ॥ aga बोले कि उन्हीं चतुरानन से में э टॅ ३८ 
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5 वर्ण की जटाय॑ धारणकिये थे घी से सांची हुईं अग्नि की नाई लोमश नामक मुनि को Sar २॥ जो दिजश्रे्ठ कि छाया के लिये वाये हाथमें तणसम्ूह व दा 
“ हिने में रुद्राक्षमालाको धारण किये а Š= मार्ग में प्राप्ती थे ॥ ३ ॥ ब्र्मचारियों के मध्य में जो पुरुष चन्द्रमा से उपजे हुये आणियों की अहिंसा करके जप से ІНЕ 

` को आर होताई वह साने Яя कहलाता है ॥ ४ ॥ बगुला, राजा, ब्राह्मण, मार्कणडेयजी, घुघुवा, गीध व बटवा ने उन लोमश को कलापग्राम में देखकर तपस्या के 
निधान व बड़ чейн उन घुनि .को प्रणाम किया ॥ ५ ॥ व इन सुनि से स्वागत याने GIERA और रासन व सत्कार करके वे प्रसन्न किये गये और यथायोग्य 


RARA UA विश्रतंमत्रमागगम्‌ ३॥ अहिंसयेन्दुसञ्ञातप्राणिनांत्रह्चारिणाम्‌ ॥ यस्मि 

।इमेतिजप्यन समंत्रीमुनिरुच्यते ॥ ४ ॥ बकभूपहिजोळूकगरधकूर्माविलोक्यतम ॥ चेसुःकठापग्रामेतं ааа 

स्थतक्ष॥ ६॥ कूम 

п मार्कण्डेयादिमि 

प्राप्य कोत्युडारेपिसत्तम ॥ नायकामयंतेस्वर्ग एनःपातादिभीषणम्न ॥ ८ ॥ मवताइशहातोयामिहेच्छतिमहोदय 

цп मोक्ाख्यंतद्यंभूपः शिष्यस्तेमगवन्मया॥ < üt खत्सकाशमिहानीतो ARAIN A ॥ परोपकर 

पन्नाम साधूनाम्रतमाहिवम्‌ N ३० ॥ विशेषात्मणतिप्राप्तंशिष्यद त्तिमुपेयुपम ॥ सर्वेप्राणिष्वपापेषु TIERES 

: пея होतेहुये' उन्होंने हृदय में टिके हुये काय्यै को कहा ॥ ६॥ TEA बाला कि यज्ञ करनेवाले जनों में अग्रगण्य ये इन्द्रचम्न राजा यश के रोप होजाने के का 
` रण सगे से बह्मा करके निकाल दियेगये-हैं ॥ ७ ॥ हे सत्तम! मार्कणडेयादिकों करके UG दाकर यशक उघारने पर भी यह राजा फिर गिरने इत्यादि से भयानक रवर्ग 


» PL नहा इच्छा करताह॥ ८॥ हे भगवन्‌! आपसे दया कियाहुआ यह यहां माक्ष नामक बड़े ऐश्वर्य्य की इच्छा करता E इसाल्य तुम्हार са इम राजा को से॥ ३ ॥ 
यहद तुम्हार समीप लाया शीघ्रही आप-इसका मनोरथ काहिये परोपकार नामक सञ्जनों का AT कहागया й १० ॥ नम्रता व शिष्यवृत्ति में घातः पुरुष को विशेष 
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ЧИЯІЧЯ ५॥ स्वागतासनसत्कारेणासुनातामेनन्दिताः ॥ यथाचतसतातास्तमाहकार्यहादों 
उवाच ॥ इन्द्रयम्नीयमवनापतिस्साअेजनाग्रणीः ॥ PUA MAA वेघसानाकएछतः॥ ७ 
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वह भोये 'अडोवाले हाथीके समान कैसे पवित्रताको naq यह कहिये इस लिये शत्रवों के छह ahh re А 
पढ़ते व.सुनतेहुये यह शरीर कैसे जिवेगा हे राजन । दां a स 91989 पुरुष इसके लिये सी पातक करते हैं ॥ २१॥ वेदोक्त : Fogo 
en ASAT हू राजन | दांत चलायमान होते हैं ёс यौवन. get ॥२२॥ मनुष्यों का यह शरीर अत्यस्तही четче E = 
© © इस मकार ससार का सारांशहीन व चलाचल जानकर॥ २३॥' ह राजन्‌ | किसके लिये कुटीआडे का महण होता ॥ २४॥ геге बोले कि Blo Зө 
ва сы 4 Ч 2 
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5 бв š दीर् युजे эй सुने जाते. हैं उस के लिये में आवाह तो इसप्रकार तुम्हारा वचन केसे है H २५ ॥ ач बोले के лжет में मेरे 
ताः l गमाम *च्छुरवानेदेजीविष्यतेकथम ॥ दन्ताश्चलाश्चलालक्ष्मीयोवनंजीवितंद्प ॥ २२॥ चला | 
Hel RET TTT п इतिवि्ञायसंसारमसासचसाचलम्‌ ॥ २३॥ कस्याथेक्रियतेराजन्नुटजादिपरिग्र 
हैः ॥ २४ RRA उवाच ॥ चिरायुमेगवानेवश्रयतेधुवनचरये ॥ तदर्थमहमायातस्तत्किप्ेवंवचस्तव ॥ २५ ॥ लो 
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म मातेकलपंमेशरीरादेकरोमपरि्तयः п जायतेसरवनाशेचममसानिम्रमापणम्‌ N २६ ॥ पश्यजालुप्रदेशे मे i 
निवि रामवाजतम॥ जातेवपुस्तडिभेमिमर्तव्येसतिकिंगरैः ॥ २७॥ नारदउवाच N इत्थंनिशस्यतहाक्यं सप्रहस्या | 
RAT ॥ भ्रूपालस्तस्यपप्रच्छ कारणन्ताइशायुपः N २८॥ इन्द्रयुग्मडवाच ॥ एव्छामित्वामहंब्रह्मय यदा : 


NAN ~ 
| гс NN 4 = [पेव = 
we P s el ! RS П लामशउवाच। श्रणभरूपप्रवक्ष्यामि पूर्व॑जन्मसम 
3 Y Ч , Ф Ф © 
eo шооч N Зо Л ан ана наа ॥ на Чи 
: | сг कि जब मरना है तब чїй ча ॥ २० ES हागा ॥ २६॥ मेरे जंघस्थल में देखिये मेरा शरीर दो зіне रोमसे रहित होगया है इस लिये 
"ает ae sa Ye sana a | नारद बोले कि हैसप्रकार SUR वचन सुनकर बडे विस्मय में яв उन राजाने पैसे आयुर्बलका कारण उन रे 
| बोळे कि हे राजन | सुनिये पहले जन्म 22) AS OTE ЗП कि तुम्हारा ऐसा 997 आयुर्बलहे यह दानका अथवा तपस्याका प्रमावहे ॥ २६ П fm = 
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जड़रूपी समिधा, फूल व कुशादिक अचेतन्य ан से यज्ञ कीजातीहे क्‍योंकि मनुष्यांका dar हानवाल्ा काय इंठुमान्‌ 81412 इसलिये राजाके पीछे होकर तुम 
दश्यत Uu भरवाद्वश्चन्‌चाप्यतहक्तव्य'कस्याचत्काचठ्‌॥ २७॥ ART 264484 उपालायज्ञसंद्य ü CAAA 
यक्ता पित्रामकारणन्तर N = ॥ AAA यज्ञांलज्यस्यकारणात्‌ ॥ अविद्यान्तगतेयज्ञे! RAAT 
याजनम्‌ ॥ ५९॥ ममाहसात्मकरास्त निगमाक्तस्सचतनः॥ सामेखुष्पकुशपायेस्साधनेर्यद्यचेतनेः ॥ ६० ॥ क्रिय 
ततत्तथाभाव काचकारणवन्दणाम्‌ Ú तचूयतत्रगच्छध्व शोधसंवनपानुगाः ॥ ६१ ॥ अस्तिविप्र स्वयंत्रह्मा याज्ञव 
«99919 U सहिएवमधाःएया वसन्चाश्रमउत्तम ॥ ६२॥ आगच्छमानन्नकुळं दृष्ट्रागागीवच AAL TRAT 
याभद्र नकुलायसुपातच. ॥ ६३॥ पयःपातुकृतमातेः नकुलंतन्निराकुरु ॥ इत्युकीनकुलःकुडस्सहकराधपरोभवत्‌ ॥ 
६४॥ जमदग्नःपू्वजश्च शप्तःप्रावाचतसानिम ॥ = त्वाधिगाधागत्यव भूयोधिगिातचेवाहे ॥ ६५॥ Sordi 
तुष्याणा दृश्यतापापकॉार्ममणाम्‌ ॥ कथन्तेनामपापानि ASTSATTIATE ॥ ६६॥ मरणान्तरितायेषां ना El 


; जाग शानहा वहा जावा ॥ ५०1६०) ६१ ॥' वहाँ याज्ञवल्क्य ब्राह्मण आपही AAR पुरातनसमय मधुपुरी में उत्तम आश्रममें वसते हुयं उन्हाने ६२ H आ 


`; ८६ 
Бұғы ам АСА 4 
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Co] vr 


SASAR APUNTAN सा. वचन कहा के है कल्याणरूप, गार्गि | जळपीने के लिये घुडिको किये यह नेउळा सर्मापआता है इसलिये नकुल को निका 
кч чт «яг वह नडला RAH TARGA 1 83 158 ॥ व जमदाग्न के पहले पैदाहुये नरॉसे शापित नेउलेने उन BAY कहा कि अहो तुमको धिक्कारहे २ 
व फिर AER Ú ६५ ॥ पापकर्मी मनुष्यों a देखीजाय कि प्रसि में मृत्यसे घिरे वे नाचनर कस पाप ахаа के जिनको नरकम बड़ी पीड़ाहोगी जिस 
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IS LAS, ЖУ ло Sage 
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* SIN RESTO NENA ad SEN Mer PEE 
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| 
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: है वह WME ॥८४॥ ओर अगाडी वह यमराजक घरमं प्राप्तहो 


ч 
सभाका नकुछही एसेतीब वचनसे aga किया॥ бо 1७८ | det बोले कि उनके ऐसे वचन सुनकर बहुत विस्मयमनवाले шенеу जी हाथोंको ai 


के यह बोल ॥७ 
ह वाळ ॥७९॥ के बड़'धम के लिये नमस्कार हे कि जिसके सुच्मअ को भो RAET नहा जानते हूँ यहा सज्जनोके खुळेहुये मतको कौन जानताहे ॥८०॥ 


99118 AA, विष्णु आदि ғ ҮД 
a 2А I = a da NE जा MAT दवता ह वे भी मोहित होते हैं और हमारे सरीखेजनों की क्या गिनती है॥ 5१ ॥ मैं धर्मज इस प्रक 
९ ३८ чуч JIER स पातकको बांधने की इच्छा RAR ॥ ८२ ॥ कोई अज्ञान से व कई ज्ञानके गर्वेसे भी नए होजाते हैं और को 


PAAA Ú त्वयात्वहयाज्ञवल्क्य ।नत्यपाण्डतमानना ॥ ७७॥ ШЕШЕНЕ ЕЧ Б ШЕН कुतः ॥ ७८ N 
ОНЧ .Ө ОЧ ЧЕЧЕЧ गशंधिस्मितमानसः ॥ याशिवल्क्यात्रवद्तत्प्रददडकरमस्पुटः ॥ ७६ ॥ AHT 
i a SER NN, ॥ परमाएुमापव्यक्तं Baas THAME ८० ॥ ।वराञ्चावेष्णु शुखारसामन्द्रप्र 
= दि विया TUNE TAS ८१ N ЧЯШ ХОЧ Ч Ч सपापसु 
шоо. BJART: 1 =R N काःचदकज्ञाचतांनष्ठा ФЕС ॥ शानप्राप्यापनष्टाश्च काचदालस्य 
शोचते e पराणएप्रकाल्पतम्‌ ॥ о TARTJA: 1 SY ॥ सएरा 
° € वथाहिश्ह्यकारंण श्रती алая: ॥ ८५ ॥ ат аал 
3 तन = 
माणरएशत ॥ अपठन्नापचवाहामद्सवेयथाशुक: П ८६॥ अआलस्यनाप्यनाचाराद्‌ ш zei Бойнг 
AAR ज्ञानका पाक भी आलस्यसे नष्ट होते हें 53 | Я85 33 «чета पुराणा मं चार-चरणुवाला घर्म करपना किया ह उसका जो नीच मनुष्य नहा करता 


कर शाचताह क्याकि ЧЕН गृ्ासूक्तकारक आचार्यने Дай यह वचन कहाहे ॥८५॥ कि जो कुलीन हो 


उसको कुलवान्‌ कहे व किसी को e 
हे TRIA याने नाजुक अंगोंमें न gà जैसे सुवाहो वैसेही ЧЄ सब पढ़त हुये भी मुने ॥८६॥ हे विद्वन्‌ | आलस्यके कारण अनाचार 
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3 | उचितहे ॥ ६८ ॥ हे सुने | जिसलिये तुमने яаах वचनसे मुझको पीडितकिया इसलिये तुमको शीघ्रही शापदूंगा क्योंकि तुम शापके योग्य मानेगयेहो॥ 


== 


шт 
ER 


м ALS 


ачай संसार उसी के पीछे बरताव करताहे ॥ &७॥ Safa सदेव अपने व 'पराये लिये महात्माओंकों सज्जनों का धर्म न छोडना चाहिये इससे तुमको उ 


Var आर 


5 са ॥ जिसलिये आपने मुझसे यह कहा कि तुम नकुलहों इसलिये तुम शीघही नीचकुलको प्राप्तहोंगे फिर हे सुने ! तुम्ही नकुल होगे ॥ १०० | संवत्त बोले 
कि हानहार 9194 [नरचय [कय 41484 जी एसा वचन YTR HUAI स 2199 क पुन्न पदा हय || 3 ॥ उस समय दुष्ट आचरगणुवाले व पापा, निद्या च 
Sead Ud ॥ ९७ ॥ तर्मात्सदामहाद्गश्च आत्माथञ्चपराथतः ॥ सतान्थमांनसन्त्याज्यां न्याव्यदाच्छनपन्त 
TN ९८॥ यस्मात्तयापीडितोहघोरेणवचसामुने N ТЭ Е Ч ЗЧ асна: ॥ ९९ ॥ नकु 
लासी।तियत्प्राह भवार्तस्मात्कुलावमम्‌ ॥ शाथप्रपत्स्यतभयस्त्तमवनकुलास्ुनं॥ १००॥ संवतउवाच ॥ इतिवा 
चर्समाकण्य -भाव्यथकृतानश्चयः ॥ याज्चवर्क्यामरादशावप्रस्याजायतात्मजः ॥ १ ॥ हुराचारस्यपापस्य 1490 


स्यातवादनः ॥ दुष्कुलानस्यजातासा तदाजातिर्मरर्सुंतः॥ < Ч ГОН Fa ATA तिहिजः ü श 


FRA 


Ka 


ES 


Waqar महासागरसङ्गमम्‌॥ ३.॥ तत्रपाशपतोसू वा-शिवाराधनतत्परः | स्वायम्सुवंसहा USAR 5 
घुना॥ ४ ॥ याहिनित्यंमहाकाल श्रद्यापूजयंतुमान्‌-॥ सदाष्कुंलीनदोपेभ्यो सुच्यतेहिरिवत्वचः ॥ ५॥ यथायथा. G 
ASTA авг аан N तथातथाविसुच्येत दोपैजेन्मशंतोडवेः ॥ ६ ॥ भतृयज्ञस्तुतस्येव लिङ्गस्याराधना E 

03 


(|981 बोलनेवाले और दुष्टकुल्वालेके पैदाहुआ यह पुत्र जातिके रमरणुवाला IP 5-1 इसके अनन्तर дач ऐसा वह बाझण भलीभांति देखकर छिपेहुयेम 
सागर के संगमवाले क्षेत्रम आप्तहुआ ॥ ३ ॥ वहां शेवहोकर' शिवजी के आराधन में परायण वे स्वायस्सुव महाकाळ को पूजतेहुये इस समय वर्तमान हैं॥ ४॥ 
|, पुरुष श्रद्धास नित्य महाकाल को पूजता हे वह दुष्कुलीनता' के दोषों से वैसेही छूटजाता है जैसे कि सांप केंचुलि से छटताहे ॥ ५॥ दासे यह पुरुष 
(E २ उस महाकाल लिगको देखता है त्या २.सेकड़ों' जन्मसि_उपजेहुगे पापोसे छूटताहे ॥ ६॥ और qas कमसे उसी लिंगके आराधन से बीज दोषकरके छूट ` 


Улснмы 
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ч 4 9% 


УКОЛУ NHN ENE NY NANA NSS 


तिथिमें व्यतीपात е ॥ १७॥ तो सौ а лац अधिक 
सागर के संगम में लोहेके शानेश्‍चर व सोनेके सूर्यको विभिपूर्व 
करके सबपापों की रान्तिके लिये सूर्यको HII ॥ Re 


नेमन्त्रेश्श 
निध्यात्वा सूर्यमन्त्रेदिवाकरम्‌ ॥ अपेदयाद्गास्करस्य सर्वपापप्रशान्तये ॥२०॥ प्रयागादधिकंस्नानं TW ANH 
राशिभिः ॥ Rawraq 
घेकःपुणयो ARANA 
॥ एतद्‌बुवञ्च्छ्ुडयासत्यवाक्यं ततोवगाहेतम 


SHURA u २ ॥ सुख्यश्चयस्सवेनदीषुचेकः पाथोधिरम्बुप्रचुरामहीच ॥ समस्ततीथीकृतयोहयोश्वावगाह्यचाहंप्रश 


N 
पाम 
AN ~ ` ` x ~ wv N A 
अस उपयदायक गयाशिरत्षेत्र पितरोंको परमतृप्ति वे 
है व विष्णु के वीय्येरूपी जीव को घारनेवाली तुम्हारी दे 
~ A ғ. м ~ 
TTAR २४॥ व सबनदियों में जो एक मुख्य समुद्र 


а 


है व बहुत जलवाली जो महीनदी है सबतीर्थ किये हुये 
जद घरातलमं घन, धान्यवाले वंशमें पैदा ай ॥ २ 


११८ ˆ 
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a ЄЧӨГ कि बरह्मा शिवजाक हाटकेश्वर लिगको भलीभांति आराधनकर ॥ ४२ H व जगस्परधान' एसा नास ज 
कर Ч जाजतनामको AUS विराजते है ॥ 831 व सनकाद्‌कांने RENE FAR संसारम गति पाया हे व सातसाने कुशाक ЭЭ НЯ 11 पूजक Ч 1377 


4 


| 


हैं ॥ ४५॥ और विश्वस॒ज्‌ नामको जपतेहुये 


को कहकर फिर शिवभक्तिरूपी केत्रल समुद्रमें पूर्ण аач उनसे बोले зәң कि हे शिवके наат लोगों | शिव से परे देवता नहीं है यह सत्यहे जो शित्र 
जीको छोड़कर अन्य किसी असत्‌ की उपासना करता'हे॥ s= ॥'वह हाथ में घरेहुये яаа को छोड़ मगतृष्णाके समीप दोड़ता है यह प्रत्यक्ष संसार शिवशक्ति 
AA दे पड़ता R U ҷа ॥ जा-1छगाक व भगांक हे कहा आर अन्य देवसे चिह्नित नहीं है और जो उन रुद्र जी पिता व पार्वती माताको छोड़कर ॥ ४० Ч ЯМ 
हाता ह यह अपन पताका छोड़ अन्य पिताको पिडदेताहे ॥ 93 ॥ उन शिवजी के उत्तम रातराद्र्यसाहात्म्यकां ॥४१॥ छानय यांदे पापाका श्रच्छ्रकारस धोना चा 


गंयथाविधि॥ शवभक्तससुट्रकररत'प्राहतान्पुन: ॥ ३७॥ नाशवात्परमोदेवस्सत्यमेताञ्छिवन्रताः ú शिवं वहाय 


ТЧ ЧЕЧ і ३८ ॥ करस्थंसामृतन्त्यवत्वा सगत॒ष्णांप्रधावति ॥ ТЧП АСЯ 


तजत्‌ 1३5 п үе гил नान्यदेवाङ्कितंक्कचित्‌॥ यश्चतपितरंरुद्रं त्यक्वामातरमम्बिकास ॥ 9° ॥ वर्तत 
तसास्वापतर त्यक्त्वाप[पंत[पंरडद:॥ तस्यरुट्रस्यमाहात्म्यंशतसाद्रियमुत्तमम॥४॥श्वणुध्वंयदिपापानामिच्छध्वेचा 
GANA TARA AA ॥ ४२ ü जगत्मघानमितिच नामजप्त्वाविराजते ॥ कृष्णःस्थले 
SUSE नामचाज्जितमवच ॥ ४३॥सनकाद्याश्वहछिङग पूज्यप्रापुजगहाविम ॥ दर्माहकुरमयंसप्त मुनयोविश्व यो 
(188 58 ॥ नारद्स्तवन्तारचेच जगडीजसिचिग्रणन्‌ ú AMES asad विश्वात्मानअनामच ॥ ४५ ॥ सूर्य 
UA 9919999555191 चन्द्रश्मोक्तिकंलिड़े जपन्नामजगत्पतिम्‌ ॥ ४६ ॥ зеен ан 


योनिनाम को जपकर शोभितहें ॥ ४४ ॥ व जगद्वीज ऐसा Час Ч ARGS आकाशर्म लिंगको पूजतेह व इन्द्र हीराका लिग पूजकर व ऐमेही विश्वात्मा नाम जपते 
ЧЭ Чч क लिगका एजते Є व जगत्पति नामको जपताहुआ चन्न्रमा मोतीके लिंगकों पूज़ते ह्‌ ॥ ४६॥ ओर विश्व 
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| बीच महीसागर के संगममें शनिश्वरजी misita को पूजते ओर जगन्नाथ 

TAE I ма ілер ARE मानसऊिंगको पूजते व काममृत्यु जरातिग नाम 
x HITE ॥ ५८-॥ व मरीचि आदिक ऋषि पुष्पसे 

9 ऐसे नामको.जपतेहें ॥ ५६ ॥ व फेनप फेनासे उपजेहु 


AFRA ॥ शनिश्चलिज्षमावर्त जगन्नाथे 


हुये लिंगको पूजते व इनका ज्ञानात्ता ЕНІ नाम: | д 


'पुष्पजातज्ञानगर 
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: लिंगको पूजते ओर दिकपति नामको जपते Fi ७५ ॥ व मेघ जलमय लिंगको पूजते ओर पन्य ऐसे नामको जपते हैं और यक्ष ей के लिंगको पूजते 
नाम भूतपति зантай ॥७६॥ और पितर तिलारमक Гела पूजते व ача नामको जपतेडे व गौतम езгу लिंगको पूजते और गोपातिही नामको जपते 
| SOT AR वानप्रस्थ тана [OT पूजते व ахаа ऐसे नामको जपते हैं व स्वामिकाशिकेय जी чен का लिंग पूजते ओर सेनान्यही नामको ज- 


Ч ОЧИН ॥ निष्पावजंदानवाश्च Гаага (аи ॥ ७५ ॥ मेघानीरमयंलिङ्गं पर्ज्जन्यमितिनामच्‌ ॥ 
६ राजमापमर्ययक्षा नामभूतपतिःस्मरतम्‌ ॥ ७६॥ तिलात्मकश्चपितरो THAT AIT N गौतमोगोरजमर्य नास 
2 गोपतिरेवच्‌ ॥ 99 {| नानपरस्थाःफलमयन्नामरक्षारतातेच ॥ स्कन्द्‌ःपापाणलिङ्गच नाससेनान्यए्वच ॥ ७८ ॥ ना 
155154414154 मध्यमेतस्यनामतः N ШЫНЫНЫ ЧЕ атн N ७६ ॥ यमःकालायसमयं नाम 
2 SSAA यवाइकुरंजामदग्न्यो भार्गवत्वस्यनामतः॥ ८० ॥ पुरूरवाश्चाज्यमय पहरूपेतिनामच ॥ मान्धा 
| патча ата авад ॥ ८१॥ नारायणनरोमोज्ञं सहलशिरनामच ॥ ध्यातवाषटथुस्तथालिङ्गं aza 
RUT 1 = 1 पक्षिणोव्योमलिङ्गंच नामवाहयुतेतिच ॥ ШЫБЫ БЕ ЕЕЕ नामनेत्रसहञ्तकप्र ॥ ८३॥ सा 
पते हैँ ॥ ७८ ॥ व अश्वतर नाग धान्यको Я का मध эче A रोडास के लिगको परे аға ऐ Al जपते 
भा के लिगको पूजते व बहुरूप ऐमे नामको जपते Š ब मांधाता TERS लिगको पूजते हैं व विश्वपति नाम कहागयाहे ॥ 5१ ॥ व नरनारायण मौंजीमय लिगको 


2 
रूप को एजते व हिरण्य भुजनाम को जपते हैं ॥ ७४ ॥ व दैत्य राईके लिंगको पूजते हैं व उम्र ऐसा नाम कहागया है व दानव धान्य पवित्र करने से उपजे हुये 
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बुद्धिहोवे ॥ ३२॥ तो शिवजी की भलीभांति आराबना करना चाहिये क्योंकि वे त्रिलोकमें कामदायक हैं नित्यही प्रातःकाल जो इस शतरुद्री को पढ़ैगा e3 N 
प्रसन्नहोतेहुये शिवदेवजी उसको सब वरदान देते हैं एथ्वीतल में इससे अधिक quqara 
गुप्त चरितकह॒हि व जो पापवाणीसे कियागयाहे व मन और कर्मसे PRATT Aga WAS पाप शतरुद्रीके कहनेपर नाशको प्राप्तहोताहै रोगसे विकल पुरुपरोगसे छटताहे 
व चन्धुवा बन्धनसे GETS ॥३६॥ और डरापुरुष डरसे छूरजाताहे जोकि शतरुद्रीको जपताहै व dara व उतनेही फूलां 


K un x ~ ез ^ 
। से भी सब पातका करके छूटजाता है यह लिगोंका सेकड़ा व à ARAS ॥ हक 1 ओर सो नाम सब 
शषकर पांच लिगोके आग पढ्गा॥ га वह पांचवष में उपजेहुये AAA речта ॥ २०० ॥ नारदजी बोले कि Š अजुन ! ऐसा सुनकर प्रसन्नतासे संयुन वे 
A ~ ч м > Ч: Хх. < es > `A ~ ~ ~ AN Š е ~ N AS ~ 
भी शुत्र Ч पाच लिगाको पूजतेहुये शिवर्जाके ध्यानमें TRAVET १॥ तदनन्तर बहुत तिथियों वाले समय के बीतने पर उनकी भक्तिकी विशेषता से प्रसन्न 
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तिः॥ ९२ ॥ ततोहरस्समाराध्यस्रिजगत्यथंदोमतः ॥ यइदंशतरुद्रीयं प्रातनित्यंपठिष्यति ॥ ९३॥ तस्यप्रीतश्शि 
MAT: प्रदास्यत्यलिलानवरान्‌ ॥ नातःपरंएुणयतमं किञ्चिदस्तिमहीतछे॥ ee ॥ सर्ववेदरहस्यंच सूर्येणोक्तमिदं 
मम ॥ वचसायत्कृतंपापे मनसाकर्मणाकृतम्‌ N ६५ ॥ पापंतन्नाशमायाति алан йл 
इंडासुच्यंतबन्यनात ॥ ६६॥ सयान्मुच्येतमीतस्तु जपेद्वरशतरुद्रियम्‌ ॥ नाम्नांशतेनयोविद्यान्‌ पृष्पैस्तावद्धि 
रीश्वरम्‌ ॥ өзі प्रणामानांशतेनापि मुच्यतेसर्वपातकेः ॥ लिक्ञनांशतमेत्च शतमाराधकस्तथा॥ SE п नामानि 
चशतसवदोपस्यनाशकाःस्हताः॥ विशेषादेऽलिङ्गेछु यःपठिष्यतिपश्चसु ॥ ९९॥ Чэ ан Є аа 
Ч! २००॥ नारद उवाच ॥ निशम्यवंपाथतेपिश ЧЭ 1 ар ॥ पद्नलिज्ञान्यर्चयन्तः शिवध्यानपराभवन्‌ ॥१॥ 
RAE AAT TASTE: ॥ प्राहतान्सुदितोदेपस्तेषांभक्तिविशेषतः ॥ २ ॥ बकोळूकग्रभकूर्मा इन्द्रदयन्न 
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क दूसरी FIRJ नहीहे ॥ ce ॥ सूर्यनारायणने ээ यह सबवेदों का 


से शिवजीको पूज ताहै॥६०॥ व सौ чапа 


दोषों के नाशक कहेगय हैं व इन लिगोंके मध्यमें जो वि 
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प्रकार इनका यह पुण्यकारक माहात्म्य तुमसे कहागया और इन्द्रद्युम्नेश्वर के पुण्य पैदा करनेवाले चरित्रको जो कहैगा उसको बड़ी पुण्यहोगी ॥२१३॥ इति श्रीरक- 


| न्दूपराणेकुमारिकाखणडेदेवी दयालुमिश्रत्रिरचितायाभाषारीकायांमहीसागरमाहातमयवर्णननामै काद єє || ११ IV @ l > 


दो० | वज्ञागक दानव यथा कीन्हो तप बहुकाल | बारहवें अध्यायमें सो 
नामक माहात्म्य को әдіс उसको में विस्तारसे सुनना चाहता हू 
TIER माहात्म्यमस्योत्तमसंगमस्य ॥ сааса यकीरत्तयेत्तस्यपुए्यंमहत्स्यात ॥ २५३ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपराणेकुमारिकाखणडेमहीसागरमाहात्म्यन्नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ओ ॥ ॐ N 
अर्जुन उवाच ॥ कुमारंनाममाहात्म्यं यक्तयोक्तंकथान्तरे ॥ तदहंश्रोतुमिच्छामि विस्तरेणमहाद्चुने ॥ १ ॥ नार 

द उवाच ॥ तरकंविनिहत्येव ARE: ॥ गुहःसंस्थापयामास लिङ्गमेतचफाल्गुन ॥ २ ॥ AGT उवाच ॥ 
अत्याश्चयंमयीरम्या कथेयेपापनाशिनी ॥ विस्तरेणचमेत्रूहि याथातथ्येननारद्‌ ॥ ३॥ वञ्राङ्गःकोमहादैत्यः किंप्रभा 
वश्चतारकः п कथंसनिहतञ्चेव जातरचेवकथंगुहः ॥ ४॥ कथंसंस्थापितंलिङग कुमारेइवरसंज्ञितम्‌॥ नारद उवाच 
प्रणपत्यकुमाराय सेनान्येचेशवरायच॥ ५॥ श्गणुचेकमनाःपार्थ कुमारचरितंमहत्‌ ॥ मानसोब्रद्मणःपुत्रो दक्षोना 

मग्रजापातः ॥ ६ Ú षाष्ट्साजनयतकन्या वीरिण्यांनामफा्ंशन ॥ ददोसदशधमांय कश्यपायत्रयोदश ॥ ७ N 


इस लिंग को भलीभांति स्थापन कियाहै॥ २ ॥ अर्जुन बोले कि हे नारद्‌ 


ANA 


N 


4 चरित रसाळ ॥ अजुन जी बोळे फि हे महामुने ! जो तुमने कथाके बीचमें कुमार 
Ello ॥ नारद बोले कि हे अजुन | स्वामी स्वामिकाचिकेय जीने वज्रांगके पुत्र तारकको मारकर 


2590 त्लीभांति स्थ 1 8 | यह पापनाशिनी कथा बड़ी आश्चर्यमयी है इसको यथार्थतासे विस्तारपूर्वक मुझसे 

कहिये॥ ३॥ कि वज्ञांग कौन महादेत्य है व तारक किस मभाववाला था और बह केसे मारागया व स्वामिकात्तिकेय जी केसे पेदाहुये ॥ 9 ॥ और कुमारेश्वर नामक 
कैसे स्थापित हुये नारद बोळे कि स्वामिकात्तिकेय सेनाध्यक्ष व ईश्वरके लिये प्रणामकर ॥ ५ | हे अर्जुनजी | एकाग्र मनवाले हो स्वामिकासिकेय का चरित सुनिथे 
яна मानसी पुत्र दक्ष नामक प्रजापतिहुये ॥६॥ हे अजुन | उन्होंने वीरिणी नामक सीमे साठिकन्या पेदाकिया और दश धर्म व तेरह कश्यपके लिये Raion 
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“р चण्ड व भव TARR | १७ ॥ व विरूपाके अन्य पुत्र शिवजी के पार्षद कहेगये हैं इसके अनन्तर अंगिराकी खी खधाने атга ЧИН है ॥ १८ ॥ व शचीने 
r a NN . e ғ” ` . N рам 5-8 NA 

` अथर्वोगिरस प्रसुको पुत्र उत्पन्न किया और कृशाश्वकी अचि व धिषणा दो fea ER 8॥ १६ ॥ जिनके संहार समेत अख्समूह पुत्र कहा गयाहे व ча, यामिनी, 


` ara तिमि अरिष्टनेमिकी खियां हुई ॥ २० ॥ पत्तंगीने पक्षी व यामिनीने पांखियोंको उत्पन्न किया और ताम्राके बाज, गीध आदिक व तिमिके чече समूहहये 
> ~ ~ юэ » N N `‘ "y> тээ бэ Aa 
ARA इसके अनन्तर कश्यपकी als नाम सुनिये कि जिनसे यह संसार Чай व जो नाम मनुष्यों व मातृगणोंके कल्याणकारकह ॥ २२॥ अदिति, दिति, 


भवस्तथा ॥ १७॥ रुद्रस्यपाषंदाश्चान्ये विरूपाया:सुतास्स्मृताः ॥ प्रजापतेरङ्गिरसः स्वधापल्लीपितृनथ ॥१८॥ जज्ञ 
शर्चीतथापुत्रमथर्वाद्विरसंप्रभुम्‌ ॥ कशाइवस्यचहेसार्येअचिश्चघिषणातथा ॥ १६ N अखग्रामोययोःएुत्र; ससंहा 
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रप्रकोतितः ॥ पतङ्गीयामिनीताम्रा तिमिश्चारिष्ठनेमिनः ॥ २०॥ पतक्यसूतपतगान्‌ यामिनीशलभानथ ॥ ताञ्ना 
याःइयेनगभायास्तिमेयांदोगणास्तथा ü २१ ॥ अथकश्यपपल्ी नां यत्प्रसृवमिदंजगत्‌ ॥ श्शणुनामानिलोकानां मा 
तृणांशङ्कराणिच ॥ २२ п अदितिरदितिदचुःसिंहीह्यनायुःसुरमिस्तथा n अरिष्टाविनताप्राधा तथाकोधवशाइरा ॥ 
<š Ч чанга मातरस्ताःप्रकी्तिताः ॥ आदित्याइचादितेःपत्रा दितेदैत्याःप्रकीर्तिताः ॥ २४ ॥ दनोश्च 
दानवा:पुत्रा राह/सिहीसुतोग्रहः ॥ अनादुषस्तथाजातोह्यनायोशचगणोबली ॥ २५ ॥ गावश्चसुरभीजातारिष्ठापुन्ना 
शचकन्धराः ॥ अरुणंविनतासूत गरुडञ्चमहाबल्ञम्‌ ॥ २६॥ प्राधायाः३वापदाःपुत्रा गणःकोधवशस्तथा N जातःकोध 


AN ne m ` ` 


19, सिंही, अनायु,सुरभि, अरिष्टा, विनता, प्राधा व कोधवशा, इरा ॥ २३॥ RET सानेवे लोकको माताये कहीगई Š और अदितिके पुत्र आदित्य व दितिके पुत्र 
: दैत्य कहेगये हैं ॥ २४ ॥ व दलुके पुत्र दानव च सिका पुत्र राहु मह हुआह और अनायुपके चलिए अनायुका समूह हुआहे ॥ २५ ॥ व सुरभी के गोवे पेदाहुई ओर 
* ARETE FeR उन हुये विनताने अरुण व बड़े बलिष्ठ паа! पैदाकिया ॥२६॥ प्राथाके हिंसक जंगली जीव पुत्र हुये वैसेही कोधबराके कोधवश गण पेदाहुआ / १३० 
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देखकर योग से मूर्तिधारी इन्द्रजी उसके पेट में Ye गये ॥ ३५।३६ ॥ व दितिके उस गभ को वज्र से सात खण्ड करडाला तदनन्तर इन्द्रन काप स फिर एक २ 
खणडके सात २ खणड किया उसके उपरान्त दिति जागपर्डी व उस दिति ने इन्द्रस यह कहा कि न मारना चाहिये न नाशना चाहिये ३७।३८॥ जो दिति।के 
वज्र से काटेजातेहुये बालकों के रोने से जागी थीं तदनन्तर मत Wal यह वचन उन से कहते इय KT ॥ ३६ ॥ उस दात के पेटसे निकलकर हाथजोड़ आगे 


~ ы 


खड़े होगये व डरकर क्रोध से पूणे मातासे वचन बोले ॥ ४० ॥ कि हे माता ! तुमने दिन को रायन किया व चरण के स्थान का घरहुय बालावाळा 99 देरतक 
एकेकंचएन खणटञ्चकारमघवाततः ॥ २७ ॥ सप्तथासप्तधाकापाहुदइध्यतततादितः ॥ नहन्तव्यानहन्तव्य sid 
' साशक्रमत्रवात्‌॥ ३८॥ वज्रेण कृत्यमानानांडङायारोदनेनच॥तत शृक्रञ्चसारादारातंवाबवचनवदन्‌॥ ३६ 1197 
त्यजठरात्तस्याःस्थित'प्राज्जाळखेनाग्रतः ॥ उवाचदाक्यचत्रस्तामावरराषदरिवास्‌ ॥ е И [दवास्वापङतमात' पादा 
कान्ताशरारुहा (1 सुप्ताचप्रुचिरंचातरिछि्ने गभासयातव ü ४१ ॥ एकोनपश्चाशत्ककताभागावञ्रणतछुताः ॥ सत्यमव 
तुतेवाक्यसाङूभाक्ष्यामरत श्रयम्‌ ॥ ४२॥ दास्यामितेषास्थानानिदिवियावदहन्दिते ॥ मारादारातसप्राक्ताः ख्या 
ताश्चमरुतार्त्वात ॥ ४१ ú इत्युक्तासाचसब्राडादातजातानरुत्तरा॥ d साडेगतवानिन्द्रोदिवन्तेवायव ШЕ А 
ततःएुनश्चमत्तारादातिःप्रावाचढुखता ॥ पुत्रमभगवनदाहंशक्रजेतारमाजतमर। ТӘГӘ 516149 
АДАП N नददास्थुत्तरंविदि सतामंवप्रजापते॥ ४६॥ इत्युक्तस्संततावाचता TAA ag AAT ॥ दृशावधसहला 


| सोती रही इससे HA तुम्हारा गर्भ काटडाला ॥ ४१॥ व बज से काटे हुये तुम्हारे पुत्र उंचास भाग कियेगये तुम्हारा वचन सत्यहोवे उन समेत भे लक्ष्मी को भांग 
करूंगा ॥ ४२ ॥ हे दिते | जबतक में स्वग में रहेगा तबतक उनको स्थान दूंगा मेंने जो इनसे यह कहा कि मतरोबो इस से मरुत ऐसे प्रासिड हागे ॥ 9३ ॥ ऐसी 
कहीहुईं लज्जा समेत वे दिति जी उत्तररहित होगई और STAAT इन्द्रजी स्वगको चलेगये ओर वे पवन FETTE ॥४४॥ तदनन्तर दुःखित हांताहुई दात न फिर 


Ағ. ғ * w 


| पति से कहा कि हे भगवन्‌ | इन्द्र के जीतनेवाले बढ़ेहुये पुत्र को मुझे दीजिये ॥ oy जो कि स्वर्गवासियों AR ШӘП से अवध्यता को प्राप्त होवे हे अजापते | 
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\ हे वीर | чата पुरुषका अपमान होना वघ कहागया Š ॥ ४७॥ हमारे वचनके कारण जो छोड़ागया जीताहुआ भी वह भराहे संग्राम में जो 
F > पीर नहीं कहेगये हैं EINES जैसे ` Е 
y TAR मारतेह वे बीर नहीं कहेगये हैं ॥ ५८॥ व सानमर्दनकर शन्रुको जो छोड़देते हैं वे 888 जैसे अत्यन्त श्रेष्ठ मानकर तुमने माताका वचन किया है ॥ ५९ | 


1 
हे पुत्र ! 384 पिताका वचन वरमा चाहिये इन इन्द्रको छोड़देवो यह सुनकर प्रणाम ӨР Е IANA वचन कहा || ६०॥ कि ғай मेरा कार्य नहींहे मेने माता 


| प्रयोजन है कयों 
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NT 
A SA 


की आज्ञाकिया है और देवता दैत्योंके स्वामी तुम मेरे प्रपितामहहों ॥ ६० ॥ हे देव ! तुम्हारा वचन करैंगे इससे इन्द्रको छोड़दिया व इन्द्रकी भोगीहुई इस Бий «1 
5,2% Fay = जनी 199 cn Ч ЭРЧ ES 7% * 
9: п RARR नतेवीराःप्रकोतिताः ॥ ५८ ॥ कत्वामानपरिम्खानं येश्ुश्नन्तिबराहिते॥ ИЛ БНН © 
ГУ 


व्या AUG HA ES तथापिठुर्वचःकार्य घु्याशुंपुववासवय ú एतच्छुलातुबजाड़ः प्रणतोवारयमत्रवी 
त ॥ ६०॥ नभङत्यमननास्त मातुराश्ाकइृतामया ॥ तंसुरासुरनाथोवे ममचग्रपितामहः ॥ ६१ n 94е 
दव яаа: ॥ TSG MRR AAA АЯЦ ॥६२॥ परसुक्तायथानारी ua 
जभ्‌ ॥ यञ्चोनेसुवनप्याहत सारतन्ममकथ्यताप्॥ ६३ ब्रह्मोवाच ॥ तपप्तोनपरंकिशित्तपोहिमहतान्धनम ॥ तप 
ate तपोयोग्योसिषुत्रक ॥ ६४ ॥ эг АЫ ॥ तपसोमेरतिदेव नविश्नंतत्रमे भवेत्‌ ॥ AGA ЛД 
नित्यक्वाविर्शमसः॥ ६५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ कूरमावम्परित्यज्यथदिच्छसितपश्छुत॥ अनयाचित्तशुन्याते Tales 
HEREA ६६ Ú RAMAS कन्यां कमलायतलोचनाम N तामस्मेप्रादददेवः сааса: ॥६७॥ 
राज्यको पराइभोगी हुई मालाकी नाई Š नहीं चाहताहू जैसे [कि पराईभोगी єй होवे और जो AAEN भी सारांशाहोवे सुभासे वह कहाजाबै ॥ ६२ | ६३ ॥ बह्मा 
बाले कि तपर्‍यामे परे कुछ नहीं हें व तप महात्माओं का धनहे हे पुन्न ! यहां तपस्यासे सब Quam व तुम तपस्याके योग्यहो ॥ ६४ ॥ aain बोला कि हे देव | 
TRAE मरा स्नहू हावे ब हे भगवन्‌ | तुम्हारी nawi मरे उस ачи Веч न होवै यह कहकर वह चुपारहा ॥ ६४ N बहा बोले कि हे पत्र ! यदि तप चाहते 
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~ ` छो с ~ > бос е A ` ` е. ~ ` 
हा ता कूरखभाव का छोडकर वत्तमान होवो इसी चिचकी पवित्रता से तुमको जन्मका ЧЕ परिपूण होगा ॥ ६६ ॥ एसा कहकर कमलसे पेदाहुये яая ने स्त्री के 
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बन्धनता सें न प्राप्तहुई ॥ ७७॥ + महाभाग्यवती उसने क्षमासे थोडाभी क्रोध न किया Ч 
अग्निरूपसे उसके बड़े आश्रमको जलाया और बडे अंगवारे पवनरूप से उस उत्तम स्त्रीको 
जीवोसे जब वज्रांग की Sl तपस्याको न न छोडा तब ॥८०) पवेतकी SEAT मानकर उसने शा 
पुरुषशरीरवाला प्रेत ॥ ८) ॥ उत्तम कटिवाली व वरके योग्य और 


समरत देहृधारियां से सेवनीय हे और क्रोधितहोकर यह इन्द्र तुमको अतिखदकारक है 


समय के यातने पर कमल से उपजेहुये भगवान्‌ अह्याजी | ८४ ॥ प्रसन्न होकर उरा जलाशय के समीप आकर ast बोले ॥ प५ H अहा बोले कि हे , , 


न्तर ऐसा कहेहुये तपस्याके निधान देत्येच् ने उठकर ॥ ८६॥ हाथ जोडकर समस्त लोकॉके पितामहसे |, 
~ A ~ ч ~ > NM ~ • » ЭГ 
स्वभाव яа व इन्द्रकी राज्यम स्नेह न हो और तपस्या व धर्म में ART यह तुमसे анта |І ८७॥ кз 
| 


दितिपुत्र | उठो में तुमको सच कामनाओं को दूंगा तदन 
* वचन कहा айп चोळा कि हे पितामह | मेरा दैत्य का 


धमरवापिनाकरोत्‌ п ततोगोमायुरूपेण तदडूपयदाश्रमम्‌ ос ॥ अग्निरूपेणतस्याञ्च सददाहमहाश्रमम्‌॥ च 
कर्षवायुरूपेण मर्हभेनचतांशुभास्‌ ॥ ७६ ॥ एवंसिंहरकायामिभीविकामिःपुनःपुनः ॥ विररामयदानेव ISSA 
पीतदा ॥=०॥ शेलश्‍चढृष्टतांमत्वा शापंदातृब्यवस्यत N авла єє शोलःपरुपविग्रहः ॥ ८१ ॥ उवाचच 
वरारोहां ARA <q n शेलउवाच। агае седеа а Вата ॥ अतिखेदंकरोस्येष 4 
वफुडस्तुरत्नहा і сз ॥ एतस्मिन्नन्तरेयातः कालोवर्पसहस्तकः ॥ तस्मिन्यातेंतुभगवात्‌ कालेकमलसम्भवः | 
БАГС TACT ८५ ॥ ब्रह्मोवाच Є ЯН उत्तिष्ठदितिनन्दन ॥ एव 
ЧЕЧ КАТ KARETA ॥ cs ॥ उवाचप्राञ्जलिर्वाकयं सर्वलोकपितामहय्‌ AESA ॥ आसु 
TARGA राकराज्यचमारातिः ॥ तपोधर्मेरतिश्चास्तृृणोम्येतत्पितामह ॥ сә ॥ एवमस्त्वितितंब्रह्मा иге 


दनन्तर सियार के єч उस आश्रमको दूषित किया ७८ | व उसने 
खींचा ॥ ७६ H इस प्रकार वार २ सिंह, भेड़िया इत्यादि डरपानेत्राले 
प देनेका विचार किया व शापकी ओर सम्मुख उस कन्याको देखकर 
डरेहुये नेत्रोवाळी उस स्त्री से बोला ॥ ८२ ॥ wa बोला फि Š महाव्रते | में дача किन्तु 


॥ ८३ ॥ इसी अवसर में हजारवर्प का समय बीतगया व उस हैँ 
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: UF देवताओं के गवकाःनाशक-हो यह वचन सुनकर कमल के.गर्भसे-उपजेहये चतुसुख देवजी WAAC उस समय देत्यराज से TNS ॥ २०। २१॥ बझ बोले कि | 
हं वत्स | तुम्हारी तपस्या से-कुछ-साध्य नहीं हे विस्तारवाले Aa मत वसो और TSA तारक नामक तुम्हारे पुत्रहोगा ॥ २२ ॥ जोकि देवस्तरियो की वेणीका : 
छुडानवाला होगा. ऐसा कहे हुये <दैत्यराज ने СЭ 3 ॥ विदा करके समता स उस eiar हपितकिया व प्रसन्न होतेहुये वे स्री पुरुष उस समय x 
अपने आश्रमकों गये ॥ २४ तदनन्तर чачат वरांगी ने giga वर्षतक ЧИ Ч ARI पटहो में धारण किया ॥ २५॥ तदनन्तर हजारवर्ष के авай 


च्छुत्वावचादवापदागभाद्भवस्तदा ॥ २०॥ डउपाचद्त्यराजानप्रसन्नश्चतुराननः ü २१ ॥ ब्रह्मोवाच॥ अलन्ततपसाव | 
x ANSUTRAT ॥ पुचरतेतारकोनाम भषिष्यातिमहाबळः ॥ २२॥ दवसीमान्तिनीनांयाधम्मिठ्कविमोलकः ॥ 5 
3 इत्यचादत्यनाथश्रप्रणम्यूचापितामंहस्‌ ॥ २३.॥ चिसजायलामाहिपीनन्‍्दयासासतांसुदा ॥ तादम्पर्तकताथाचजग्म 
पु'स्वात्रमन्तदा ॥.२४॥ пеат ҚЫ ШЫНЫН ॥ पूणवषसहस्तन्तुदधारोदरएवहि ॥ २५॥ 4414488 с 
सानतवराङ्गसम्प्रसूयत-॥ जोयमानेंतुदेत्येन्द्रे तस्मिल्लाकमयडूरे ॥२६॥ पैचालसकलाध्थ्वाप्राइताश्रमहाएँंवाः N | % 
k ЄГЧ Ч ЕЕ БИ Т: ॥.२७॥ МЫКЫ НЕГЕ ЕЕЕ ЕЕЕ ॥ जह कान्तञ्चसुयाद्यानीहारा © 
च्छादतादशः॥.२८.॥ जातमहासुरतारमच्सेवएवृमंहासुंरीःः॥ भाजण्छुहाषतांस्तर्वतथाचास्चरयोषितः ॥ २९॥ IT 
हपेसमाविष्टांननतुश्र सुराङ्गनाः ॥ а त्सवाजाताोदांनरवीनांष्रथासुत ॥ З о विषशमनसोदवाःसमहेन्द्रासवस्त 


| ; वरांगी ने इन्र पैदाकिया और लोकांको भय करनेवाले उस еде 2 SOUT REN सच भूमि चलायमान हुई व'बड़े BET खलभलाने लगे व पतनी a 
उठे और बड़े भयकर पवन चुलनेलगे॥ २७॥ ओर बहेलियोसे:बेधित हिरनाका नाई Brg. सन्त्र START व सूयीदिका ने शोभाको छाड़ादया व दिशाय कुहरे | 4 
г A REN २८॥'जब वह महासुर-पैदाहुआ तब Чач होतेहये सब аа बहाये व वैसे ही' दैत्योंकी खियां आई за ॥और वैत्योकी कन्यायें | 
ˆ हपसंथुत'होकर गाने,व'नाचनेलगीं तदनन्तर Frege दानवोंके देवडा उछाह हुआ ॥ ३० ॥ उस समय इन्द्र समेत देवता दुःखित मनवाले हये और “ 
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` सांसको काटकर अग्निर्मे होमकिया उसके' उपरान्त मांसहीन होगया तदनन्तर बिनमास की देहवाला 


:. लिये पबतके शिखरप गये ॥ ४६॥ व हसरूपी रथपे चढ़ेहये जह्मादेव जी उस पर्वेतराजको प्राप्त 
: че कि है पुत्र.] उठो इस समय तंपसे तुमको कुछ असाध्य नहीं हे जो तुम्हारे मनमें ачи 
` हाथजाडकर उन व्यापक बहा से बोला तारक बोला कि हे भो ! जातिके ч से इमलोग Ya 


. और अनेक भांतिके झरनों से संयुस व अनेक яй जलाश्रयबालीथी ॥४१॥ उस कन्दराको पाकर देत्यने बहुत ачаг और शेती दीक्षाको घारेहये उसने पांच Fete 
aaia जपकिया ४२॥ व प्रसिद्धमें वह निराहार होकर दशहज़ार वर्षतक पंचाग्नि का तापनेवाला SAU तदनन्तर अतिदिन उसने अपने शरीरसे तोला २ भर | Heo १३ 


वह तपस्या की राशि होगया ॥ ४३ | ४४ ॥ व उसके तेजसे 
सबश्रोर समस्त प्राणी जलनेलगे और उसकी तपस्या से डरायेहुये सबदेवता ऊबगये ॥ ey N इसी अत्ररर में बड़ी मसन्नताको माप्त अह्माजी तारकको वरदेने के 


AN t A N कि WR Tu mt a 
सवण।/पंतनानावेधजला 1 93 N प्राप्यतत्कन्द्रदत्यश्चकारविपएुलतपः ॥ बहन्पाशुपदान्दाक्षांप्षमन्त्रा l 
k, 

Ё 


| 
4 


| 


SIATE: NR ॥ निराहारःप्चतपावर्षायुतमभूत्किल ॥ ततःस्वदेहादुत्कृत्यकर्षकर्षदिनेदिने ॥ 93 1 मांसस्याग्नो 
यदाषववता।नमसताङ्गतः॥ ततोनिमासदेहःसतपोराशिरजायत N 991 जज्वछुःसवंभ्ूतानितेजसातस्यसर्वतः u= 


| 
हिग्नाश्वसुराःसर्वेतपसातस्यभीषिताः॥ ४५॥ एतस्मिन्नन्तरेत्रह्मापरमंतोषमागतः ॥ तारकस्यवरंदातुंजगामशिखरं. !' 


गिरेः ॥ ४६॥ प्राप्यतंशेलराजानंहंसस्यन्दनमास्थितः ॥ उवाचतारकंदेबोगिरामधुरयातदा ॥ ४७॥ saqra ॥ उ 
"पठ र्‍्नतपसानास्त्यसाध्यन्तंवाधुना RUI मतयत्तमन [सवत्तत ॥ ४८ ॥ इत्वक्तस्तारकादत्य! ШІ : 
MEHR ॥ तारक उवाच ॥ नर्यममोजातिधमात्कृतवेराःसहामरेः॥ ४९॥ aaa 
त्‌ ॥ तंषामहंसमुद्धता भवेयमिंतिमेमातिः ичо n अवध्यःसवभूतानामस्राणाज्ञमहोजसास्‌ ॥ स्यामहञ्चामरश्चेषवरो 
होकर उस समय मीठीवाणी करके तारकासुर से' बोले ॥ ४७ ॥ बरह्मा | 
न हो चाहेहुये उस वरको मांगिये ॥ ४८५ ऐसा कहाहु था तारकदैत्य | 
ताओं के साथ वैराकिये हैं ॥ ४६ ॥ व उन कूरदेवोंने घातुक की नाई + 
“ell q बड़े पराकमवाले समस्त प्राणियों और айе अवध्य व अमर होऊं यह वर भरे ñ १४२ 
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+ £ 3 
¦ е किसी समयामस्त्रिर्या को बुछाकर shar ६३॥'इति और्कन्दपुराणेकुमारिकाखण्डेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभापाटीकायांकुमारेशमाहात््मेत्रयोदशी (च्याय | x 
4 5, -— ` A A ~“ ` £ ` ` ~ ~ ` Я 
La सजि निजसेना सबै जुरे दैत्य अरु देव HERE अध्याय में सोई वरणत भेव || तारक चोला कि जलक TEA के समान राज्य, स्त्री, पांसा व मद्यपान 


जगंदमन्त्रिणः प्रोहेत्तंसर्वाइबलेनदीपितः ॥ ६३ ॥ ER] कुमारिकाखण्डेकुमारेशसाहात्म्येत्रयोदेशो ध्याय: ॥१३॥ 
` ` -तारकः उवाच॥ राज्येनबुडुदा प्रेनज्रीमिरत्षैश्पानकेः ॥ मोहितोजन्मलब्ध्वात्त्यजतेपोरुप॑नरः ॥ 9 ॥ जन्मत 
स्वदयाश्तमाकल्पान्तंनंसंशयः ॥ २ n -मातापितृभ्यांनकरोतिकार्य्त्यानशोकान्नकरोतियोचा ॥ कीर्तिहिवानाजं 
анача тача ॥ AMARRES संयोज्यतां 
22 RAEE AA пе AARAA AAN RENIEN ॥ ग्रद्याहमासांसुर 
£ _कामिनाना-धम्मिछकांश्चोदग्रथितानकारिष्ये॥ g n यथाएरामकेटकाःकृतासुरास्तथा हनिष्येद्यवलंदिरोकसाम्‌ ॥ 
ANETTE वारकस्यवचःश्वलाग्रसनोनामदानवः ॥ सेनानीदेत्यराजस्यतथाचकेविलम्वितप्र ॥ ७॥ अहत्य 
u करताहै-अथवा सेवकों को शोचरहित, नहीं करता-हे अथवा जो यश व मानको नहीं इकट्ठा करताहै पैदाहुआ भी वह मनुष्य संसार में मराहे ॥२॥-इसलिये उत्तम 
यार कियाजायव न जीतने योग्य Зей समूह मेरी सेना | 
šT FATAL a वाणयाका ग्रान्थ का छुडाऊगा 1 
॥ नारद बाल कि तारकका बचन सुनकर दृत्यराज 
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x शोमितहुश्रा | зо ॥ व पिशाच के तुल्य मस्तक व झुखवाला श्रयोमय जम्भका ध्वजाहुआ व पूछको कंपाताहुआ गधा BAIA ध्वजाम हुआ ॥ १८॥ व उस E Foto 
| समय महिष देत्यके सोनेवाले केतुमं सियार शोभितहुश्रा व कुंजरकी ध्वजामें गीघ व मेप देत्यके केतुमे राक्षस हुआ ॥ १६ ॥ व कालनेमिकी ध्वजा में बड़ा सांप व Ç Ho १४ 
2) निमिकी ध्वजामें महातिमि मछलीहुई ओर मथनकी ध्वजामें राक्षसी व जम्मकके БӘ ध्यात ( काक ) शोभित हुआ ॥ २० N ओर शुम्भकी ध्वजाम महावक्ष हुआ : 

| इ स प्रकार के ध्वजा शोभितहुये व श्रन्य देत्याके ध्वजा अनेक भातिके आकारों से विन्यस्त होकर शोमितहुये ॥ २१ ॥ व शीघ्रगतिवाले तथा सोनेकीमाछावाले सौ 5 


चमूडवदन जम्मस्यासादयामयम ॥ खरावचूतलाइमूल:कुजम्सस्यामवद्ध्वज N १८॥ माहषस्यचगांमायुः АЙЕ | 


म्नस्तदाबमा ü ग्रध्रोवकुञ्जरस्यासीन्मेषस्याभूच्चराचसः॥ १९ ॥ कालनेमेमंहाव्यालो निमेरासीन्महातिमिः U 
राचसीमथनस्यापे ध्वाडाभ्रूजम्भकस्यच॥ Ro ॥ महावचश्चशुम्भस्य ध्वजास्लेबंबिधावश्ु! U अनेकाकारविन्या : 
सा ह्न्येषाचध्वजाबुः ॥२१॥ शतनशाघगानांच व्याघाणांहेममालिनाम्‌ N ग्रसनस्यरथोयुक्तो महामेघरवोबभो॥ E 
२२॥ शतेनचापिसहानां रथीजम्मस्ययोजितः N कुजम्भस्यरथोयुक्तः पिशाचतदनेःखरेः ü २३ ॥ तावद्धिर्म्महिष 
स्योष्टेःकुम्मस्यचहयेयुंतम्‌ ॥ मेषस्यही पिमिभीमेः कुञ्जरेःकालनेमिनः ॥ २४ ॥ पर्वतोवैसमारूठो निश्चित्यविधतंग 
जः ॥ चतुदन्तगेन्धवाद्धेश्वताममंधस नमः ü २५ ॥ शतहस्तायतेऋष्णे तुरज्षेहेमभूषऐे ॥ सितचामरजालेन TA 
वपुष्पदामान ॥ २६॥ मथनोनामद॑त्यन्द्रः पाशहस्तोञ्यराजत N किङ्गिणीमालिनंच ष्टमारूदोसूचजस्भकः ч २७॥ 


241814 सजत च महामघा का नाई राब्दवाला असनका रथ शोमितहुआ ॥२२॥ ओर जम्भका रथभी सौ सिंहॉसे युक्त कियागया व पिशाच मुखवाले गधोसे sara 
का रथ युक्तहुआ ॥ २३ ॥ व माहषका रथ उतनी ऊटारो व कुम्भका रथ घोडों से संगत हुआ आर AT देत्यका रथ भयंकर ठ्याघ्रोसे व काळनेमिका रथ हाथियों 


MN A 


आर 544 चवर AREA WAT व सोनेकी AAG व सो हाथ ARRAGA कालेघोड़ेपर ॥२६॥ मथन नामक SFR फसरी हाथमं लेकर शोभित हुआ व घणिटयों 


| 

| ` (М “ ГЭВ. यत्नक न्द्र्क AN е ~ 

हुआहे इसमें क्या करना चाहिये नीतिके उपाय से बढ़ीहुई उस यत्नको कहिये ॥ ३७॥ इन्द्रका यह वचन सुनकर वाणीके स्वामी व उदार बुडिवाले महाभाग्यवान्‌ 
बोळे कि हे सेनाको जीतने की इच्छावालों को प्रियवचनपूवेक नीति कहीगई है यह सदेव С 


| बृहस्पति जीने प्रत्युत्तर दिया as N बहरपतिजी йе कि हे सुरश्रेष्ठ | चतुरंगिणी 


विभेदह देश व समयकी विशपतासे नीतिमें ачаа युक्त करना चाहिये ॥ ४० | उनमेंसे गुणवान भ्रेछजनो में 


| апай не и за U साम, दान, दण्ड व चौथा विभेदह दे 


най में दान और शंकितजनों में भेद यह निश्चय कियागया है ॥ ४१ ॥ व नीतिके समय में दुष्टजनों मे दणडभी युक्त करना चाहिये : 


| साम युक्त करना चाहिये व लोभियों में 


हितम्‌ ॥ ३७ п एतच्छुत्वातुवचनं महेन्द्रस्यगिरांपतिः ॥ प्रत्युवाचमहाभागो दृहस्पतिरुदार धीः ॥ ३८ ॥ बृहस्पतिर 
वाच ॥ सामपूर्वस्म तानीतिशचतुरज्ञांपताकिनी म्‌ ॥ जिगीषतांक्षरश्रेष्ठस्थितिरेषासनातनी ॥३९॥ सामदानश्चमेदश्च 
चतुर्थोदरडएवच ॥ नीतोकमात्प्रयोज्याश्युर्देशकालविशेषतः ॥ ४० ॥ तत्रसामप्रयोक्तव्यमार्येषुगुणपत्सुच ॥ दा 
नंठुब्ेषुमेदश्च शङ्कितेष्वितिनिश्चयः ü ४१॥ दणड्श्चापिप्रयोक्तव्यो नीतिकालेदुरात्मसु ॥ सामदेत्येषुनेवास्ति fa 
чеп НЕ ॥४२ ॥ श्रियाह्मेषाञ्चर्किकार्यं аягаа аяа ú जातिधमेणचामेद्या विधातुरपितेमताः ॥४३॥ 
एकोद्यपायोदरडोच भव॒तांयद्रोचते ॥ दुज्जनःसुजनत्वाय नकल्पेतकदाचन ü ४४ ॥ लालितःपालितोवाकिं इवा 
स्वमावंविमुश्चति ॥ एवंमेमन्यतेबुद्धिः भवन्तोपिव्यवस्यथ ४५ ॥ एवसुक्तःसहखाच एवमेवेत्युवाचह ॥'कर्ततव्यतां 
ससंचिन्त्य प्रोवाचामरसंसदि ú ४६ ॥ बहुमानेनमेवाचंश्टणुध्वंनाकवासिनः ú भवन्तोयज्ञभोक्तारः सतामिष्ठाश्र 


йа के कारण दुष्टात्मा देत्योंमें साम उपाय नहीं है॥ ४२ ॥ व इन анх ( लचमीवान्‌ ) देत्यांका लच्मीसे कया कार्य है याने कुछ नहीं जोकि तुम्हारे भी है 
और जातिके ча से वे эш डाराभी тү मानेगये हैं॥ ४३॥ यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो इस ATIN एकही दरड उपायहै क्योंकि ZA सुजनता 


` के लिये कभी नहीं समय होताहे ॥४४॥ क्या लालन व पालन कियाहुआ कुत्ता अपने स्वभावको छोड़ताहै मेरी बुडि ऐसा मानती है आपलोग भी विचार कीजिये ॥ 
~ зэ ын an IN е ~ o ~ ~ ч MAIN ~ ~ ~~ 
` ४५ ॥ एसा कहेहुये इन्द्रजीने यह कहा कि ऐसाही होगा व उन इन्दने कत्तेव्यताको विचारकर देवसभामे कहा ॥ ६६ ॥ в हे स्वगैवासियों [-भेरे-वचनको बहुत 
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और महासिंह के समान शब्दबाले कुबेरजी аге हाथम लकर ग्राप्तहुये व राक्षसेश निऋति राज्षसमुखवाले Ч संयुत रथपे सवारहुये॥ ५८॥ जोकि राक्षसगणोमे | 
T AJH धार और बड़े 594419 देखपड़े ओर चन्द्रमा,सर्य,अश्विनीकुमार, वसु व साध्य देवता || ५६ ॥ व RARA ओर रुद्र तैयारहोकर дай खडेहुये जो 
कि सानकसमान पाले उत्तरीय(दुपट्टे)वाले व चित्र विचित्र कवच,अख् व पताकावालेथे॥६ न।और विरवावसुकी आगेकर गन्धव देखपड़े जोके एककांधा सूती 9295 
ч निमेल श्रंगामें течії पहनेथे ॥ ६१ ॥ व «атат तथा गीधों के ES जोकि भयंकर भोजन करनेवाले व काले वस्रोवाळे और बडे 


महासहरवायुदध गदाहस्तोव्यवस्थितः ॥ ЧАПТА Г रथरचोसुखहयेः ॥ ५८ ॥ Че! 
महारावाव्यहश्यत ॥ चन्द्रादित्यावश्विनोच वसव साध्यदवताः ॥ ५६ п 195989159665 सन्नद्धास्तस्थुराहवे ॥ 
दमपातात्तरासङ्गा३्चत्रवमायुधध्वजाः ॥ ६० ॥ गन्ध्या 86165444 91193919599 ॥ तयाचकात्तरासङ्गा निम 23 
ARAJE ॥ ६१ ॥ गभ्नध्वजाव्यद श्यन्त राचसारकसूडजाः॥ तथाभीसाशनकराः कृष्णवस्रामहारवाः॥६२ 5 
यचास्तत्रव्यद्ृश्यन्त माणमद्रादिकोटिशः॥ श्घाळ्कध्वजाराद्रा हापिचमाम्वरास्तथा ॥ ६३ ॥ पिशाचास्तत्रराज 
"त कत्वाग्नसुखमाद्तः ॥ गाडपक्षध्यजप्राया इप्मक्ष्यासुसलायुधाः ॥ ६४ ॥ शुह्यकास्तत्रराजन्ते सहावगपुरःस 
EM तथवश्वतवसनाः наг ай ॥ ६५॥ मत्तमवाहनप्रायाः किन्नरार्तस्थुराहवे ॥ सुफाजालपारष्कारो हं 
सहारसमप्रमः ॥ ६६ N केतुजलधिनाथस्य साम्यरूपोव्यराजत ॥ 9 СЧЕТ Чача 1 ६७॥ 


ее TU ६२॥ और मणिभद्वादिक करोड़ों यक्ष वहां देखपड़े जोकि गीध व घुघुवाके ध्वजावाले और भयंकर व әлің चर्मके वसनवाले थे॥ ६३ ॥ व अग्नि 
Че अकर वहा पिशाच शोभित होते हैं जोकि गीधके पेखोके ध्वलावाले व सुसल ACA ओर наа JAMA थे ॥ ६४ ॥ व बडे ANAF गुहाक वहां 
| साहेत थ बसहा इवत वसनवाले व श्वेत पट्टी श्रौर ध्वजावाले ॥ ६५ ॥ तथा "чапа को सवारावाल किन्नर зей खडेहुये व मोतियो के лэ I ओर 
हस व हारक समान प्रकाशित ॥ ६६॥ ақау सोम्यरूपवाला ध्वजा RT हुआ व पांचरंग और महारत्नों से भूषित कुबेरका ऊंचा ध्वजा उस समय तारकके 
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фе | असन दैत्यसों भांति जेहि कीन युद्ध: यमराज | eet अध्याय में सोड कहत छुनिराज ॥ नारदजी बोले कि तदनन्तर उन दोनों सेनाओंका वैराही संयोग 
हुआ जैसे कि युगान्त MAR पर ज्ञोमित ससुद्रोका मेलो ॥ १ ॥ उस देवता देत्योंकी बडी भयानक सेनामें दोनों सेनाओं का भी बड़ाभारी शब्दहुआ ॥ २॥ | 
देवता, दैत्योको тай शंख ब नगारे के शब्द से और 8881 के शब्दों व हाथियोकी गर्जनसे y ३॥ और Maag के हिनहिनाने से व रथके पहियो के 
शब्द करके और शूरवीरोके शब्दसे युगान्त ऐसा होगया ॥ ४ ॥ व चित्तसे जीव को त्यागेहुये क्रोधसे घिरे अंगोंवाले देवता, दैत्य तैयारहुये और आपसमे युद्धके 
नारद उवाच ॥ ततस्तयो'समायोगः सेनयोरुमयोरअूत ॥ наян JAJAJAA N १ ॥ arg 
A तुमुलंसुमहत्ञातं सेनयोरुमयोरपि u २ ॥ лэ ай таа ла ачаа 
г саба © СС MN » has юэ AN N Q 
AMARA TARTA [ж ёч: л ॥ होषतहयरन्दाना रथनेमिस्वनेनच॥ SUSI युगान्तइवचामप 
те रेषिणामिपरीताङ्गास्त्यक्तजीवितचेतसः n समासज्जंस्ततोन्योन्योपक्रमेणातिको पिताः ॥ ५ ॥ ӨП: 
समासक्ता गजाइचापिमहागजः ॥ पत्तय/पत्तिमिश्चेव ЖДД N ६ ॥ ततःप्रासाशानिगदाभिन्दिपालप 
ОЧ ! ХИЧНЭЭН रेलशुडेस्त था॥ ७॥ SRSA THA 544 तोमर॑रङ्कुशेरपि ॥ PEEHI 
(424674185654: ats ॥ agaaga ЧЭ एडइच निर्मल ШЕ к ЕИ गगनेसमपद्यत ॥९॥ 
सथच्छाचादराःसवास्तसोमयमिवामवन्‌ ॥ प्राज्ञायन्वनतेन्योन्यं तस्मिस्वमसिसंकुल्ते ॥ १० n अहृश्ययूतास्तम 
IRET से क्रोधित हुये ॥ ५ ॥ रथोंसे रथ ब बडे हाथियोंसे हाथी, पैद्लोसे पैदल व बड़े घोड़ोंसे घोडे मिलगये ॥ ६ ॥ तदनन्तर чей, वज्र, गदा, भिन्दिपाल, (गो- 
‚ फना ) व чачы, शक्ति, पट्टिश, शूळ, Bane व заа ॥७॥ और चक्र,शक्ति, तोमर व अंकुशो से भी और कानोतक ӨГЧ Ч बाणोसे और वत्सदन्त व э 
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TRUSA वरळी, वेतसपत्र ब निमेळ शुक तुण्डोंसे भाकाशमें अद्भुत आकारवाली वपी प्राप्तहुई ॥ &॥ व सब दिशाओं को आच्छादित करके अन्धक्रारम 
bas o Ө 28 ` WA Л ~ ` x ЗУ М һы 

RETA उस अन्धकार के व्याप्त होनेपर आपसमे वे नहीं जानेजाते थे ॥ ३० | व अन्धकार में न देखेहुये सब आपसमें काटते थे त- नन у г - - 
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दानवों की सेनासे विरेहुये जम्भने आतेहुये उसको ग्रहण किया जैसे कि विदान्‌ स्नेहीसे कहेहुये वचनको ग्रहण करताहे॥ २ 
हुये ग्रसन ने परिधको मदेनेवाली व मणियों तथा सोनेसे सजीहुई 
लिये чаа ARAA भयेकर दृशडको कोधसे यमराजने चलाया जोफि 


ims बायें हाथ से भातेहुये उस JRA qi व कीधकरके उसी सुद्दरसे यमराजके Яая! वेगसे मारा ॥ २५ २२॥ और वह प्रथ्वीमें गिरपड़ा इसके अन- 
न्तर गिरतहुये उस 388 कूदकर यमराज ने ॥ २३ I| ग्रसनके Tae बड़े ज़ोरसे माला मारा उस प्रहार से gesa होताहुआ ग्रसन WAT गिरपड़ा ॥२४ ॥ गिरेहुये 

सनको देखकर प्रचणड पराक्रमवाले AMA यमराजके हृदय में भिन्दिपाल से मारा २५ H उस प्रह 
विकल यमराज मूच्छित होगये ॥ २६ N यमराजको विकल देखकर गदा हाथमें लिये व दशहज़ार यक्षगणोसे विरेहुये कुबेर क्रोध से जम्भके समीप ЭБ зө व 


नस्यरथंप्रति ॥ संतंसुद्धरमायान्तसुपेत्यरथसत्तमात्‌ ॥ २१ ॥ जग्राहवामहस्तेन लीलयात्रसनोरिहा ॥ 99593 
णाथ यमस्यमहिपन्तुवा ü २२ ॥ ताडयामासवेगेन सपपातमहीतले ú उत्पत्याथयमस्तस्मान्महिषान्निपतिष्य 
तः ॥ २३ ॥ प्रासेनताडयामास ग्रसनंवदनेह॒दम ॥ सततप्रासप्रहारेण аяа ॥ २४ і дача 
SET जम्मोभीमपराक्रमः ॥ यमस्यमिन्दिपालेन ЕА ॥ २५॥ यमस्तेनप्रहारेण ्रोद्गिरिइधिरंसुखात्‌ ॥ 
अतिवेगप्रहारात्तैः झतान्तोमूच्चितोभवत्‌ ॥ २६॥ агаа ает गदापाणिर्धनाधिपः ॥ за ч аан 
म्मंप्रत्याययोरुपा ॥ २७ ॥ जम्भोरुषातमायान्तं दानवानीकसंरत; U जग्राहवाक्यंप्राज्ञस्तु यथास्निग्धेनसापितम॥ 
२८ ॥ ग्रसनोलब्धसंज्ञोथ यमस्यप्राहिणोहइदाम्‌ ॥ मणिहेमपरिष्कारां ача а ॥ २७॥ समापतन्तं 
क्ष्य गदांमहिषवाहन: ü गदायाःप्रतिघातार्थ ज्वलज्ज्वलनमैरवम्‌ U ३० ॥ दरडंयुमोचकोपेन ज्वालामालासमाक 
SAN атая रासाम्बुधरोडतम्‌ N ३१ ॥ संघङ्टश्चाभवत्ताभ्यां शेलाभ्यामिवहुःसहः N ताथ्यांनिःशेष 


हारसे यमराजने मुखसे रक्त गिराया व बडे ATH महार से > 


Д ८ ॥ इसके अनन्तर चेतन्यता को पाये 
š тёз गदाको यमराज के ऊपर चलाया ॥ २६ ॥ AE उस गदाको देखकर गदाके RES 
ज्वालाओं की апета घिराथा और वह आकाश में गदाको पाकर मेघोंकी नाई कराल 
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| À Ч यमराजके सर्मीपश्माया व समर में यमराज के समीप मातहोकर असनने भयंकर सुदगरको घुमाकर ॥ ४२॥ बड़े वेगसे यमके माथेपै फेंका व प्रकाशित सुदूगर को тезі 
Cll देखकर घूमेहये Asia व बड़े बलिष्ठ यमराज उस असह्य सुदूगर को बचागये और उन यमराजके देर भगजानपर AAR कवाळे ATUS ॥ ४३ | ४४ || द्श 6 Ho १ 
। 2 हज़ार यमदूतोंको पीसडाला तदनन्तर उन दृशहज़ार यमदूतों को मरे जानकर यमदूतो की सेना ॥ ४५ ॥ जोकि दशहजार अर्बुद थी कोषितहो असनके सामने दोड़ी 5 
Іі AR यमदूतमयी उस सेनाको देखकर असनने ॥ ४६॥ हज़ारों यमोंको माना क्योंकि वैसेरूप व पराकमवाला Ag सेनाथी ओर असनको पीड़ितकर सेनाने тау | 
3 è ग्रसनोभाम्यशुहरम ॥ ४२॥ वेगेनमहतारोंद्रं चिक्षेपयमभूर्डीनि ॥ विलोक्‍्यमुहुरंदीप्तं यमःसम्भान्तलोचनः॥ ® 
БЕКЕН STARTEN थुडरन्तसहाबलः N तास्मन्नपट्टुतेटूर चरडानांभीसकृम्मंणास l Qo I यास्य नाकङ्कराणा 2 
| वाप्ययुतानाष्प ЧЧЕ ! 1464544 КА हताकङ्रव ЕШ) ! ४५॥ दशाबुदामताकुद्धा ЕЕ स्यान्वेंधावत ! lag © 
| i नस्तुसमालाक्य ताकिकरमयीचमूम्‌॥ ४६॥ मेनेंयंससं eel IM MERA [हिस Дд, TER सनसंना 144258 E 
1 निः ॥ ४७॥ घोरकस्पान्तसझाशो RRE ॥ केचिच्छेलेनबिभिहुः АТЗ ИЕ ४८ О 5 
ў उंगदयाकचित्कचिन्सुद WIEN: Al PRACT TERA दारुणस्ताडितासच॥ ४६ 1 अप्राकङ्रास्तस्य «а= : 
मणडलं ШЕШІ IATTTSIEZEH Ч महाच्छूय gel तस्यापरचगाचेधु दशनानिग्यपात Чар! IRER: z : 
| ४ किझरास्ताडयन्तिच ॥ ५१ ॥ एकचामहतस्तेस्स ग्रस ШЫ ДЕР ст ' ॥ उत्खज्यगानभूपरष्ठे नि (Sq पहुस । E 
ІШЕ: वर्पौकिया ! Зө ॥ वह बड़ाभारी युद्ध भयंकर कल्पांत के समान हुआ कोई पत्तों से व कोई सीघे जानेवाळे बाणों से BESTS ॥ ४८॥ व कोई गदासे और कोई 13 
Ë ЧЕЧ को TBS पीसडाला और कितनों के भाळाकी भयकर चोटोसे ЧЄ असन मारागया 18414 अन्य दूतोने उसकी मुजाओं को पकडा और अन्य यमदूतो ने 
|| शिलाओ व अपर यमदूतों ने चड़ ऊचे TAA मारा ॥५०॥ व अन्य यमदूतों ने उसके अंगोमें दातोसे काटखाया व अन्य यमदूत सुष्टिकाओसे TSH मारतेथ lgan 5 १४६ 
| 
H & 


यमः ॥ ६२ ॥ स्कन्धेनिधायदेत्यस्य सुखंविश्रान्वुभेच्छत ॥ तमालक्ष्यततोदेत्यः श्रान्वहुत्यायचोजञ्चा ॥६३॥ 
чиев विनिभन्पाषिपाशिभिः ॥ ततोयमस्यवृदनात्युशावरुधिरंबहु ॥ ६४ ॥ निजीषमितितंदृष्ट्वा ааг! 
यज्यदानवः ॥ जयंप्राप्योडतन्नादं कृता पँत्रास्यदैवदाच्‌॥ SUN स्वकंसेन्यंस्मासायतस्थागिरिरिवाचलः ॥६६॥ 
नादेनतस्यग्रसनस्यसंख्ये महायुषेइ्ळादितसवंयात्रे॥ ааа Ҹа चकम्पिरेकान्दिशकास्छुरास्ते॥ 
६७॥ इति श्रीस्कन्द्णराणेकुमारेकाखण्डेपञ्चद्शोऽध्यायः ॥ १५ U À з ! 
नारदउवाच u धनाधिपस्यजम्भेन'सायकेममभेदिभिः ॥ Чаєржаа BARATA єє 
ETA AE धनाध्यच्षःप्रतापवान्‌ ॥ आकण्‌।कशचापस्तु जम्भमाजोमहाबलम््‌ ॥ २ हृदिविव्याधवाणा 
नांसहखेणारिनवचसाम्‌ ú 'सप्रहस्यततोवीरों बाणानासयुतजयम्र u ३॥ Ї Лаа гт Ч Ч Ч! 


न्दपुरासुकुमारेकाखणडदवादयालुमिश्रावराचतायाभपाराकार्यापञ्चद्शीऽच्यायः N su nl Ф I Ф ! Ф 


> 


| 1| के कारण यमराज बहुत थकगये ॥ ६२॥ व देत्यके їй पे सुखको घरकर यमने सहेतानेकी इच्छा किया उसके उपरान्त उन यमराजको थके देखकर TAT उठा 
| | कर असन दैत्यने ॥ ६३ ॥ ऐंडी व हाथोसे मारतेहुये учей पटकदिया तदनन्तर यमराजके дай बहुत чачат ॥ ६४ ॥ तदनन्तर निर्जीव ऐसा उन यमराज को 
ys देखके छोड़कर जीतको पाकर बडा शब्दकर व देवताओं को डराकर ॥ ६५ ॥ अपनी सेनामें प्राप्होकर न चलनेवाले पर्वतकी नाई बह खडा होगया ॥ ६६ | बडे 
| HSA आच्छादित अगोंचाले व शोभाहीन यमराजके BWA घ्रातहानेपर समर A उस असन के शब्द से वे देवता FISTS ब भयभीत हुये ॥ ६७ ॥ इति श्रीस्क 


N 


x Ste | जम्मादिक दानव सब Pal जाम समाम | साळहव अध्याय म साइ कथा अभिएम ॥ नारदजी बोले के सुकुमार स्थान काटनवाले क्राधित जम्भ के 
3 TAU दिशाय आच्छादित होगई व कुबेर की सना बहुत TAT ә ॥ देत्यके उस कमको देखकर समरमे कानोंतक ЧЫЧ खीचेहयये प्रतापी कुघेरजी ने बडेबली 
= ' जम्भकहृदयम ॥ २ ॥ अग्न समान तंजवाज़ हजार बाणाका मारा तद्नन्तर हसकर उस जम्भर्वारन तासहज्ञार बाण ॥ ३॥ व लक्ष,करोड और अबुद बाणोंको क्षण्‌ 
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| और बाणोंको उसके ऊपर छोड़ा ॥ १३॥ व чаят में ma दैत्यने लीलासे उन बाणोंकों काटडाला इसके श्रनन्तर अपने 
| जीने ॥ १४॥ सौ aa बड़े शब्दवाली RAT शक्तिको लेलिया इसके उपरान्त उमसमय पठाई हुईं उस शाक्तिने उसका 
“| रो उपजाहुआ दुःख थोड़े शानवाले पुरुषका हृदय विदारण करडालता है इसके अनन्तर इसका हृदय फाड़कर वह शक्ति YASA प्राप्तहुई ॥ за ॥ व पत्षमर रुक 
: 1 कर भयानक MERA उस दैत्यने पवतो के भी तोड़नेवाले पट्टिको लिया ve N उसने समरसें उस पाहिशसे कुबेर की छातीके बीचको काटडाला जैसे कि 
1 maga ॥ Aperen बाणानकडोधनाधिपः ЕРТЕ ЕЛЕР АН хтаччета ата ॥ 
ШЫБЫН Енең ॥१५॥ 44194414964 इ'खंससारसम्मवम्‌ N अथस्यहृदयाभरव ІЗІН 
रणीतलम्‌ и १६ ॥ निमेषात्सोपिसंस्तभ्य दानवोदारुणाकृतिः ॥ 441842575660 गिरीणामपिमेद्नम्‌ ॥ १७॥ 
3 Чачч агч! पनदस्यस्तनान्तरम्‌ N वाक्यनताक्षएरूपेण समस्थान विस प्पिणा ॥ AS निर्विभिदसुजातस्य 
1 x हृदयदुजनायथा॥ तेनपाइेशपातन धनशःपरिमूच्छित 2098 ॥ निषसादरथोपस्थे दुवाचासुजनोयथा ॥ तथाभूतं 


बाणांको विफल देखकर क्रोधित कुबेर | 
हृदय फाडडाला ॥ १५ ॥ जैसे कि संसार x 


qieg धनेशंवेग्रतंयथा ॥ २० ॥ राचसोनिऋतिदेवोनिशाचरबलाज्ुगः ॥ अभिड॒द्राववेगेन कुजम्भंभीमविक 
मम्‌ ॥ २१॥ अथृष्टवातिहुद्ष कुजम्भोराज्षसेश्वरम्‌ ॥ नोदयामासदेत्योघान्‌ URAMI N २२ ॥ ERST 
न।देतासेनां' प्रबलान्तांसुमीषणाम्‌ ॥ रपादाप्लुत्यवेमनानेऋतीराचसेइवरः ॥ २३ ú खङ्गेनतीक्ष्णधारेण 3401 


FU २५॥ निशाचरोंकी सेना पीछे लिये राक्षस AA देवजी वेगसे भयकर पराक्रम 
- ` `A ` =. 

खकर असह्य कुजम्भने निऋति के रथके समीप दैत्यगणों को पठाया 34 ya पठाई © 
वेगसे रथसे कूदकर ॥ २३ ॥ तेजधारवाली तलवार समेत ढालको हाथमे लियेहुये दौड़े 9 
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mil: 
а 


ЭС 


» 
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| Tale जम्मने सांवर्च Ha को छोड़ा तब TAS ASH वह तेज शान्त होगया ॥ ३३ तदनन्तर कोके विकल दैत्य उन कुचेरजीको देखकर शब्द करता हुआ || о 
Чаш वेगसे कुबेरजीके सामने दौड़ा ॥ ३४.॥ तदनन्तर भागते हुये उन GRA रत्नोंसे शोभित व प्रकाशित SHE AUG सूर्थविस्वकी नाई पृथ्वी Š गिरपड।॥ | 219 १ 
| ३५ ॥ और कुलीन यक्षोंकी सेना समरसे न भगी क्योंकि समरशिरमे हमलोगों का मरना योग्य सूपणदे ॥ ३६॥ यह तिचारकर अने в भातिके TSS हाथमे : 
Р लिये युडकी इच्छावाले असह्य यक्ष सुकुटके चारो ओर ах ч होकर खडेहुये ॥ ३७ ॥ जो कि कुनेर के चरणाडुगामी वीर अभिमानरूप घनवालेथे उनको काथ 9 

ue A 22. NEN еМ єч. AN E da 4 “г” N Ч жыр да 
| MEERE ॥ MASA Чаа 139 ॥ ततःपत्नायतस्तस्य BHAA VE E 
> 4 भूतलेदीपघ्रीरविवि भिजात 9 en re { म्‌ *७ ७ ION E 
Ганц ШОС ДЕДЕ ॥३५॥ THU TATA ATT, ! ЕКЕ Б ЕЩЦ 2 

3 айча = © ana q: युय॒त्स y TOOTS, 1 
| тауча: і ३८ ॥ SARIS TATA TT: MRE STE: ज्व्परवातनाः n - ES 

ED मिमानधनावीरा धनद Ne тае А डीभीपण БУ 

| २७॥ अभिमानधनावीरा (Tatas: N तानमप चमअक्ष्यदानवश्थण्ड Ч UREN GTS ЧЇЧ iD 

3 4... s Aq = पनिष्पिपेषनिशाच Ч y TE 3 = na юэ 

| राशहाताशलर्गारवास्‌॥ र ШЕРДІ ЕЕЕ ЕС ЕСТ НЕЧ <= SEO & 

р >N ON сс त्व Қаз ч t = न्‌ H = सु 4 > а > Ч T 5 ұлы 

© ARRIETA agalega ! Re и 99199 नट्हस्वसन्येवसमायतः ॥ नादनमहतादवावदावया А 

भाससवंशः ॥ ४३ Ú झायामम घामाश्रत्यतामर्स राक्षसंशश्‍वरः ॥ भहियामासदेत्येन्द्रा्जगर्कूत्वातमोम SUG 8 
4 єх Эн 4 AS ZR न्त EEE ततोन z >С मव्‌ ы к 

2 ततावफतनत्राणिदानवानांबलानिच n नशाऊश्चलतुन्तत्रपदादपिपदन्तदा ॥ ४३ H «атат ач दानवानां & 

5 से देखकर प्रचणड पराक्रमवाले दानवने | 45 1 भयानकरूपवाली व पवत के समान пай TER को SR इसके उपरान्त मुकुट के रक्षक निशाचरोंकी मारा ॥ = 

5 ३६॥ और उन लक्ष वीरो को मारकर उस मुकुट को अपने रथपै धरकर उस देवशत्रु ने रामर में कुवेरको जीतकर ॥ ४० ॥ धन व निधियों को छेकर अपनी S 

52) सेना से ЧУЧ बडे शब्द से सब देवताओ को भगादिया ॥ ४१ ॥ व राचसेश Ar सफल तामसी माया के आश्रित होकर संसार को seua करके E ' 

© SAPS मोह कराया ४२॥ तदनन्तर दानचो की सेनायें विफल नेत्रवाली होगई व उससमय समरमें पगरो पगभर भी चलने के लिये न समर्थ हुई ॥ ४३॥ G १६२ . 
2) Š = 

3 

g) 
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| ARA मारडाला ओर कालके समान बाणकरके उनकी छातीमें मारा ॥ ५३॥ निऋतिके sa प्रहारसे बहुतही व्यथित वह दैत्येन्द्र कांपताभया जैसे कि भूकम्पसे = 
गऊ कांपती Š ॥ ५४॥ व BET ( कच्ची दो घड़ी ) मे सहँताकर उस ар संग्राममें न जीतने योग्य मानकर а उस Sead रथै चढ़कर बाये हाथसे E । A 

Э निति राक्षस के बालोको पकड़कर व घुड़लुवों, से दबाके बेठगया तदनन्तर उस क्रोधी दैत्यने तळवारसे शिर काटनेकी इच्छा किया ॥ ५५। ५६ ॥ तदनन्तर कु- ! 
. जम्भके वशमे प्राप्त नियति को देखकर उस समय देवताओ में बड़ा कोलाहल हुआ ॥ ҷо | इसी अवसर में पाशधारी वरुणदेवजी ने दोडके दानवेन्द्रकी दोनों 
AAA च्षितिकम्पेनगोयथा ॥ ५४ ॥ ES SSP aa रक्षोवा 5 
मकरेणच॥ RAR जादुनाकम्यचास्थितः N ATERA JASAT: 1 ५६॥ ततःक 
लकलोजज्ञे देवानांसुमहांस्तदा ॥ कुजम्मस्यवशंप्रापं TRARIA чө ॥ एतास्मिन्ञन्तरदेवो वरुणःपाश E 
AREA: ॥ पाशनदानवेन्द्रस्य SA इजहयम्‌ ti ЗЕ п ततावडशुजन्दत्य Чача N ताडयामास 
गद्या पाराइुत्सृज्यपाशखत्‌॥ чё Па Е «егез черан ЧЕЧ Sagana A | 
६० чең чес कुजस्ममहिपा धुर: ॥ व्यादत्ततरनाओला भर्किनच्चत्युराइभा ॥ 5 १ MEU: S 
Ч तीक्षादंद्रोत्क्टाननः ॥ तावाभपायमालक्ष्य цацан ! 85 п त्यकत्वारथाइमामाता पदातीप्रइतो डु E 
AAN जग्मएमाहषाङ्गातांशरणपाकशासनक्ष॥ ६३॥ тече Чача तमन्तकघुखाकारमालो ES 


MESS | ५८ तदनन्तर पाशधारी वरुण ने फॅसरी छोड़कर विफल किये पोरुपवाले व FAST भुजाओवाढो देत्यको лай Ç 
y 
E 


' मारा ॥५६॥ ओर उस зах कारण स्रोत याने कर्ण व नासादिकोसे रक्तको TI उस देत्यने समयभें बिजुलीरूप लताको MANS मेघकारूप धारण किया | 
६०॥ उस दशामें आप्त कुजम्भ को देखकर फेलाये सुखवाला होकर तेज़वाढ़ों से भयानक सुख वाले महिषासुर ने Has व वरुण दोनों देवताओं को खानेकी 


се 


` इच्छा किया उस देत्यका दूपितः प्रयोजन देखकर वे॥ ६१ | ६२ |! दोनों देवता डर कर रथ छोड़कर शीघ्री पैदल भगे और महिपासुर से डरेहुये दोनों इन्द्रकी शरण 


мы 
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|| महायुद्ध में मरेहुये से दैत्य बावले होगये जाड़ेसे पीडित व नष्ट चेतन्यतावाले उन दैत्योंको देखकर ॥ ७६ ॥ समयके 


व भ्रष्टवत्तनादिवाले थे ॥ wy ॥ और वेसेही : 3 
Asa शरीर को विस्तारकर GAA मायाको रचकर |] ७७ | आकाश, ) 
Ч 


| А 
| योग्य कायेको मानकर महादैत्य कालनेमि ने | 
| दिशा व विदिशाओं को पूर्णैकरादिया व इस दानवेन्द्रने शारीर Š दृश हजार सूर्यनारायण : 
|| बनाया ॥ ७८ ॥ और दिशा, विदिशाओं को भचणड आग्नियासे पूर्णकिया तदनन्तर कणभर में समस्त त्रिलोक ज्वालाओं से व्याप्त таг ७३ ॥ व उस ञ्वाला | 

| छ.प्राशान्‌हरिष्याति॥ ७४॥ इतितेप्रोच्यमानापि नोइःकिञ्चिन्महासुराः Д ESE अष्टवाक्यादयस्तथा 1 

1 ७५ ॥ मूकास्तथाभवन्देत्या सृतकल्पामहारण ॥ ЧЕЧЕ Часа JUSTIN ७६ ॥ मलाका 

Ë 
| 
| 
| 


| 


लक्मंकार्य कालनेमिर्महासुरः॥ विस॒ज्यभानवींमायां वितत्यचमहावएुः ॥ ७७॥ एरयामासगगनंदिशोविदिश एव 
च ॥ निम्ममेदानवेन्द्रोसो शरीरेभास्करायुतम्‌ ॥ ७८ ॥ दिशश्चविदिशश्चणडेः पूरयामासपावकेः ॥ ततोज्बालाकुलं 
सर्व नेलोक्यमभवत्तणात्‌॥ ७९ ॥ तेनज्वालासमूहेन हिमांधुमगमच्छमम्‌ ॥ ततःक्रमेणविभ्रष्टशीतदुरदिनमाव 
an =° ll तद्बलदानबेन्द्राणां माययाकालनेमिनः ॥ तन्हृष्द्रादानवानीकं लब्धसंज्ञंदिवाकरः ॥ ८१॥ उवाचारु 
णमतयर्थ कोपरकतान्तलोचनः ERST ॥ नयत्वमेरथंशीघं कालनेमिरथोयतः ॥ ८२॥ विमईस्तत्रविषमो 
मविताभूतसचयः॥ एपोजितइ्शशाङ्कोन वयंयद्वलमाश्रिताः ॥ ८३ n इत्युक्तोनोदयामास रथंगरुडपूर्वजः ॥ 19 
| समूहसे चन्द्रमा शान्तिको भाप्तहोगया तदनस्तर कमसे कालनेमिकी मायासे नष्ट हुये जाड़ेके दुदिनिवाली दानवेन्द्रकी सेना शोभितहुई व चेन्यता प/यहुई उस दैत्य 4 
s | кө, ATS Ml Se 159 चहुतही छालले।चनोंवाले होकर अरुण सारथीस बोले सूर्यनारायण बोले कि जहां कालनेमिका रथहै वहां तुम मरे रथको ६ 


ЦАС प्राणियोंके नाशवाला बड़ा युडहोगा इस युद्धम ये चन्द्रमा जीतेगये कि जिनके чей हम 1ай ॥ ८३ ॥ ऐसा कहेहुये गरुड़क बड़े भाई |: ५६१ 
= ` | 4 
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| व देवताओने दश करोड़ दैत्यों को माराहे उसको जानिये व रीघतासंयुत होकर समरत ae के -रोकनेवाले बाझथ' अखको DRA ॥ ३४ | उनसे जनायेहुये || a 
॥ иаа विकल कालनेमि दैत्यने शीघ्रतासंयुत होकर उसको छोड़के ЧЫЙ किये इये AA छोड़ा ॥ ६४ ॥ पदनन्तर बहुतही आइचर्यमय HET आकाशमें जल- = 
ताभया व देवताओं की सबही सेना भयसे बिकलहुई ॥ as || तदनन्तर उस समय आहाय अखसे ताड़ित शम्बराख शान्तहोगया उस अखके ताड़ित होनेपर बहुतही | 
कोधित सूर्यदेव स्वामीने y ९७ Па इन्द्रजाल मे भाप्तहोकर अपना शरीर भर्यकर किया जो सूर्य कि चमकती as किरणों के समूहसे त्रिलोकको RY ёс ॥ | । 
% aa * m. hal NEN aa м ha + Ф Хэг mt = & हितं मो < A 
RINE EE Наа: ॥९४॥ SUA CHa Taya ШЕЕ ЕЕ ЕКЕ ОПЕ : | 
Ч! ९२॥ नह्याखसप्रजज्यालततःखेसुमहाइतम ! दवानाचामवत्सन्यंसपभेवभय BERNER “еда: бу 
3 + ЧЕН EN PER NE ~ 54 ३1 222 ӘТЕШ б... ЧЭ еті & 
| शरान्तत्राह्मयप्रातेहतन्तदा-॥ तास्मन्मातहतेह्यद्षेसंकुडी भास्करः HE ॥९७॥ महे СЯП PLNIT | | 
: Яс Kn wu . т = “итте Тіл “ЧУЗ El ` ` че б 
j "494 ! ESA ASE: ॥९८॥ तत्‌ ШЧ ЕЕ Не т КЕ И I дагч 2 | 
P. _ न्धानि Ч šI 2, fs ИЕ ay en थ्‌ A = а CC A Ne ©з 
| Че Г е Я: 155015 ШЕ “Чеч ҢІЗ ШЕ ЕЕ БЕСЕ श्यवमात्तारायनोपि E 
` श्च ER с ша PENEN ON „ श्च गिर ын гч तेषां с + (3 
2) च्‌ ॥ ३० A SATA ASEH TA ATT पुराः॥ RRRA पादा ШЕ а 9 а पंपायाथयता 
शोघ्रमन्योन्यस्यविर्साप्पणाम ॥ दावारनरज्वडतीब्रोधोराचिदेगधपादपः ॥२॥ तोयाथिन/एरोहष्ड्रातोयंकलो say Е 
Я ‘ бу Ч en क्षीर НЭХ. en 5] е. y CITO मे > рр SS 
| [लनम्‌ ! ४२रथतमपिक्षीरनशे कुरुपपादितुम््‌ ॥ ३॥ अग्राष्यस Гаи ANEANIE N aga RER CECEN] 2 
a उन स्वामी सूथनारायण ने गिरतीहुई, assy, चरण व रक्तवाली सेनाको जलाया व QTR के नेत्र дед किया ॥ аг H हाथियों की सेदा गिरी व रथभी सूमियें КӨ 
Š | गिरे और घामसे विकल हाथी व रथीभी श्वासल्लेते 8а प्याससे विकलहोकर ХЧ उधर जला व ЧАНАД ен व समीपके छोटे पहाड और ча बनोंकों चाहते © | 
ЗАКЕ Е EI उन सोके चाहनेपर घडा तीज दौरहा जला जिसने कि भयानक तापसे aia जलादिया था॥ २ ॥ व जलके © 
I | चाहनेवाले घराणी बड़ी FIRI की माढावाळे जलको आगे देकर अगाड़ी माप्त भी जलको पानेके लिये न समर्थहुये ॥ ३॥ भूमिमें समीपही जलको न पाकर Š © са 
r | 
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Pogo 28 देख प्‌ X m=. огу ` 2 
देखपडते हैं कि जिनके मस्तक कटेहें व जंघा और घुडुना करगये Š ॥ १४॥ जो Ч के दरुडोसे लोटेहुये HS समानथे व हज़ार बोडो और दशहजार 


हाथयां का १५ Ц ае दश Як p एक 94 गन्धव, पांच लक्ष यक्ष व वेसेही किन्नरोको ॥ ॥ च स्वगम чб सात लक्ष SATA की उस निडर । 


з, साग आर अन्य छुरजातिगणवाळाको गिनती नहीं है॥ १७ ॥ गर्वसे उम्र लम कालनेमिने कोघित होकर करोडों देत्योको मारा उस समय देवताओं के बहुत 
RATA उस JER इसप्रकार वत्तेमान होनेपर all विचित्र माला व क्वचोसे उज्ज्वल उन आश्यनाकुमार द्वताआने क्रोधित होकर समरमें एकर देत्यकों cs 


मी न асаа ॥ हुरङ्गाणांसह्ाणिगजानासयुतानिच ॥ १५ ॥ атага ава) 
MEGAN ачага ятарга ач u १६॥ जप्नेचनाकम्न॒ज्यानांसप्तलत्ञाणिनिर्सयः ॥ sat 
पान्नसं€्यास्तसुरजातिनिकायिनाम्‌ ॥ १७॥ эй йлн 8 64: एवंप्रबतितेयुडेतदामर 
SAT रस ESATA TATA START ॥ जन्नतुस्तोरणदेत्यभेफेकंषष्टिभिः शरेः ॥ १९॥ निर्भियतोम 
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: न न ЯНАГ ॥ ताम्यांबाणप्रहारेस्त ЗЕ ача: ॥ २०॥ जग्राहचक्रंलचारं НӨ єє | 
5 IFA RT STADE COEN जञाहाथपलुद॑त्यश्शरांश्वाशीविषोप सान्‌ н 999 E 
US ec मंतथाहृष्ट्राविस्मि $ 
तःक[पमावेशत्‌ | २३ ॥ GHEE еее п संतझुरभास्यवेगेन चित्षेपास्यरथंप्रति ॥२४॥ & 
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साठि बाणो 
2 ш, У ! | ARANFAR दवताश्रान अनेको महादैत्यो को काटकर प्रमज्ञतासंयुत हये और उन दोनोंके शरमहारासे कुछ विकल चि 
WITT भधक राख कोटियांवाले चक्रको लया व उमन उस л आरवनाकुमारक रथक जुवांको काटडाला।| २१॥ इसके 2 ES 
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ЕЗ SAT घनुप व सर्पाके समान बाणो को लिया व आकाशत : 
РЫ ल का आच्छादित कर वयो्के मस्तकपे बाणा Ї | 
: दत्याक TUR काटडाला Я8 उस कर्मको देखकर विस्मितहो S ҸӘ पठ गया эз 15 | N -| 1217 2. a. б 
› राख मुद्गरको लिया और उग © 
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क चाय कारक इन्द्रको हार साना व gea कांपने लगे और आकाशतळ से उल्का गिरनेलगी ॥ ३४ । ३५॥ व मेघ गरजने लगे और दिशाओं में बड़ा भारी ह 
WEA उस VAS विकारको देखकर भयसे विकल इन्द्रसमेत देवता ॥ ३६॥ मन करके संसार के स्वामी विष्णुकी шиш व स्ठुति करने लगे कि ब्राह्मण को E 
x HAMAS देवता के लिये व गऊ, बाह्मण के हितकारी के निमित्त नमस्कार है॥ ३७॥ वही गोविन्दजी हम लोगों की रक्षा कर भय से विकल वे देवता इस तरह 


x कहते भये देवताओ का विचार जानकर गरुडध्वज विष्णुजी ॥३८॥ यह जानकर व शय्या से योगनिद्रा को छोड़कर जो विप्णु कि लक्ष्मीजी के दोनों हाथों से S 
राजयंमहेन्द्रस्य UNENE ॥ चेछुड्शिलरिणोुङ्याः पेतुदल्कानमस्तलात ॥ १५ ॥ जगजजलदादिशुस॒ | 
PACERS: ताम्शतविङतिन्दष्ट्वा देवास्सेन्द्राभयाकुल्लाः॥ ३६ RR ॥ 
नमोत्रह्नस्यदेवाय गोब्राह्मणहितायच ॥ ३७॥ सनोरचलुगोविन्दो АПАЙ Ер ॥ सुराणांचिन्तितंज्ञाता भ ` 
गवाव्गरुड्ध्वज्‌ः 321 विडध्येदंहिपयैङ्ायोगनिद्राविहायच ॥ ठक्ष्मीकरयुगाजश्ललालिताइब्रिसरोर्हः ॥ ३६ ॥ 
शरदावचनीलाब्जकान्तिदेहच्छविविशुः॥ कोस्तुभोद्भासितोरस्कः कान्तकेथूरभास्करश Lo ॥ {изн Y 
नतेयमथाङ्घयत्‌ ॥ आहृतेचस्थितेतस्मिन्‌ गरुडेहुःसिते शम्‌ ॥ ४१ и दिव्यनानाख्नतीक्ष्णाचिरारुहागरुडोपरि ॥ 
CIR TS भयभीतमभिइदश््‌ ॥ ४२॥ ета атада Ед р: ॥ यथाहिएरुषंघोरैरभा с 
ग्यःपूवसञ्चितेः ЭРЭЭ ANO ШЕШЕН НО раа सुकृत॑निर्मलंयथा In E 
Э सदैव दुलरायेहुये चरण कमलोंवाले थे ॥ ३६ ॥ व शरद्‌ऋतु में नील कमळ की छवि के समान देहकी शोभावाले थे और कौरतुभमणि से जिनका वक्षस्थल शोभित |9 
था व सुन्दर बजुल्ल से प्रकाशकारक थे ॥ ४०॥ उन विष्णुजी ने देवताओं का Чг विचारकर गरुड़ को बुलाया व बुलाने पर उन गरुड़ के बहुतही दुःखित 1 


स्थित RAN ॥ ४१ ॥ अनेक मकार के दिव्य अञ्जॉसे तीक्ष्ण रोभावारे उन विष्णु जीने गरुड के ऊपर सवार होकर वहा яаа डरेहुये देवेन्द्र को देखा जो कि नये > 
मेघा क समान कान्तिवाले व सच प्रकार से उग्र दानबेन्द्रों करके विरे थे जैसे कि पहले इकट्ठा किये हुये भयानक भाग्या से पुरुष घिरा होवे ॥ ах ४३॥ बार बार 2? 
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तचाये हुये सोनक समान वे बाण उन विष्णुके हृदय яах छविवाली व प्रकाशित कौरठुममणिकी किरणोंकी नाई शोभित हुये ॥ ५५॥ उन बाणोते कुछ 
~ s aN = en a ~ DIN ~ N е A ғ. 52 
र उन विप्णुजा ने JERA लिया व उसको वगसे घुमाकर दानव के लियें छोड दिया ॥ ५६ ॥ और हाथकी शीघ्रता को दिखाते हुये कोधित दानवेन्द्र ने न 


NN ~ 


तेश्शरैः ॥ चिच्छेदतिलशःकुडो Л ЯН 49! 


94554 ताडयामासवंगत ЧЕ चणऐेनलव्धसंजस्तुकालनेमिमेहासुरः ॥ शक्तिजग्राहतीक्ष्याां हेमघरटाडू 
शासनान्‌ तयावामझुजीपष्णोविभददितिनन्दनः ॥ ५९ 0 भिन्नंशकत्याशुजंतस्य खवशोणितमावभो ॥ नीलेबला 
AAA ॥६०॥ ततोविष्ण:प्रकुपितो EAT सप्तदशचनाराचांस्तीक्ष्णात्रान्मम सेदि 
नः ॥ ५) | देत्यस्यह्ृदयंपाडेविञ्याधचशिरख्रिभिः॥ चतु्िस्सारथिश्चास्य ध्यजंचेकेनपत्रिणा ॥ ६२ n ТЕЧ 
SHIT झुजचकनपात्रणा॥ सविडोहृदयेगाढं TIAMAT: ॥ sa ӨЯГ ЭЛЧ Ч 
बाई सुजाको छेदन किया॥ ५९ ॥ बहतेहुये रक्तवाली शक्तिसे छेदित उनकी सुजा शोभितहुई जैसे कि बार २ चमकती हुई विजुली नील Зай शोभित होती हे ॥ : 
хеп तदनन्तर बहुत क्रोधित विष्णुने बडा धलुप लिया व सुकुमार अंग कारनेवाले ओर पेने अग्रभागवाले BAS वाणोंकोलिया П ६१ ॥ व इस देत्वके हृदये a Ч 
जाला ч чн तान बाणासे ताडन किया ओर चारबाणोंस सारथी व एक बाण से ध्वजाको काटा ॥ ६२ ॥ ब दो बाणोसे धनुष व धलुपकी > и एक आरा © 


सुजाका काटडाला व हृदयमें बहुतही बेधित वह दोपोंसे संयुत ЧЕ Чече नाई हुआ || 


हुये झुदूगरको विपसे PRA Ча атай तिल २ भर काटडाला ॥५७॥ तदनन्तर बहुत क्राधितहो विष्णुजी ने कराळ भालाको लिया व उससे बेग करके दैत्य 
हृदय सें सारा ॥ ४८॥ व क्षणभर मे चेतन्यता पाकर दैत्यपुत्रने सुवर्ण के घण्टे मे अट्टहास शाव्दवार्ल 
तस्याशामन्ततनाणा हृदयतप्तकाब्वनाः ü मयूखाइवसन्दीश्षाः कोस्तुभस्यस्फुटात्विपः а ५५॥ तेवा णेःकिञ्चि दा 
यस्तो हरिजग्राहसुह्रम ॥ सतसुदूभाम्यवेगेनदानवायञुमोचये ॥ ५६ ॥ दानवेन्द्रस्तमम्रापत विषदग्यैःशि 
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६३ ॥ व बहत हुये रुधिर अवाह लिद्ोवाला वह बहती हुई गेरिक, मेन- 
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AYÈ समीपगया व अन्य शूर देत्येन्द अनेक भांतिके अ हाथोमें लेकर ॥ ५ П कोधितहो тей आये व walt महासमर में बळसे नारायण जी को मारा व शेष : 

Sn ~ SUN A As XN AN A a ` ` ` A 9 > a = 

бейе तेज़ बाणोंसे मारा ॥ ६ ॥ चलायेहुये वे अख्तर विष्णुमें कैसे पेठगये जैसे कि ICH बहुत प्रकारके कहेहुये उपदेश उत्तम शिष्यमें अवेशहोनें॥ ७ W तदनन्तर |. 
e - A ` ` को ~ A ny ыг ~ NN 2 ` EN en an Ms 

क्रोधित होकर विष्णुने ESE झूठा वचन धमेको नाशकरता है॥ < ॥ A अग्निके समान |. 


४ तेजवाले बीस वाणोसे निमिके मारा और द्राबाणोंसे मथन के मारा व पांचबाणों से शुम्मके मारा ॥ ३ ॥ च FAR विष्णुने सो बाणोंसे महिषासुर के हृदयमें मारा है; 
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: व जम्भको बारह पेने बाणोंसे मारा और सबोको प्रत्येकता से आठ २ बाणों से मारा аә 
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आजग्सुस्समरेकुद्धाः A जघ्ठनारायणंशेषा 8 єл 15 तान्यज्राणिप्रयुक्तानि 
विविशुपुरुषोत्तमम्‌ ॥ чета, सच्छिष्यंबहधेरिताः ॥ ७ ॥ ततःकुडोहरिशंद्य धनुर्बाणांश्ववेबलात्‌ ॥ व्यघ 
महेत्यसेन्यंतडम्ममिथ्यावचोयथा ॥ ८॥ Га Аат ате ara ॥ मथनंदशमिश्रेष शुम्भपञ्च 
भिरेवच॥ & ú शवेनमद्िषिंकुडों विव्याधोरसिमाघवः ॥जम्भंहादशभिस्तीक्ष्णेः TAS STB: ॥ १०॥ तस्य 
а8ччесат दानवाःक्रोधमूख्छिता:॥ чин ал ча а: ॥ ११ ॥ चिच्छेदचधतुज्याच ARAS 1 
छनदानवाः ü हस्ताचापश्चसंरम्भाबिच्छेदमहिषायुरः ॥ १२॥ पीडयामासगरुडं जस्भोबाणायुतेख्रिमिः ॥ ЧЭ ` 
eg gaiman १३ ॥ ततोविस्मितवित्तश्च गदांजग्राहमाधवः ॥ तांग्राहिणोत्सवेगेन मथनाय 7 
HERE N १४ ॥ तामप्राप्तांनिमिर्वाणिश्चुसलासेस्सहस्तशः ॥ आहत्यपातयामास व्यनदत्कालमेघवत्‌ ॥ апаар : 


१७३ 


w 


21 


और वचनोसे उसको समभाकर व शक्तिको वैसेही निष्फल देखकर जैसे कि निन्दित नारीके पुरुषका सब चिन्तित कार्य बथा होजाता है ॥ २५ H तदनन्तर єє 

सारांशयुक्त,श्रन्य पेचको युक्ताकिया और तालियां का शब्दकरके उसने 8 अस्र को छोड़ा ॥ २६ | तदनन्तर MTR तेजसे सब आकाश नहीं देख पडताथा um, 

दिशा व.विदिशार्य बाणजालमध शोभित ES | २७ ॥ उस भ्रखके माहात्म्य को देखकर सेनापति ग्रसनदैत्यने शीघ्रही सब єв निवारण करनेवाले Ен 

अस्थको किया ॥ २८॥ उससे ल्लोकोंका विनाशक वह Ча аны शान्तिको МІНЕЗІ उस श्रखके नाश होनेपर दानवों के नाशक विष्णुजीने ॥ २६ ॥ सबलोको के भय- Ч) 
। чечи ९२ п हंढसारबुतांमोबॉमन्यांसंयोजयेत्ततः sama EN Чат э | 
सात्सवमाकाशजन्न TENA u КЕШЕНДІ TUT US RAJH: N 5 il 5551448 ЫН a БЇР | : 
SEN महझयससखेचकाराशुसर्वाख्रविनिवारएम्‌ ХЭ! daana ЧАТЕ ॥ 61114544 
KAT 1904199999: ॥२९॥ कालदरडाखमकरोत्सवंठोकभयडूरम्‌ u धन्‍्धीयमानेतस्मिस्तु aage ! | 
३०॥ पकरपचमहादेवी निन्चाश्चाम्बुधयोमवन्‌॥ AH ES दानवायुडहुस्मदाः ॥ ३१ ЕЕ] शिदिव्यानि 


| नानारूपाणिसंयुगे ॥ ३२॥ "रय पालिमसनस्ठुचके AA ऐषीकमख्षचचकारजम्भो Gee (0 


гай! 


- : : : : 

त्येशवराणांकिवकालदरडः ॥ ३७ ॥ अनन्तरशान्तभयन्तदङ्ञं दैत्याज्नयोगेनतुकालदणड्म्‌ ॥ शान्ततदालोक्य 

р गरक क्तालदर्डाख को किया उस अस्नके सन्धान करनेपर कठोर पवन चलने लगी ॥ २०॥ व महादेवी सूमि कांपनेळगी समुद्र ज्ञोभको UIST व उस उग्र अस्र 

5 MESES दुष्ट मदवाले देत्यांने ॥३१॥ лан अनेक रूपवाले Regge को किया за ॥ और असनने नारायणाख्रा किया व निमिने E नामक उत्तम é 

` |ˆ सका छोड़ा व апаны के निवारण करनेके लिये gañ जम्भने ऐषीक असनको किया 33 ॥ जबतक निवारण करने के लिये नारायण इत्यादिक аты सन्धान £ 
Б के वशम 719819 4 तबतक क्षणहीभर में कालदणड ने करोडो देत्येश्वरों को नाशकिया ॥ ३४ ॥ इसके उपरान्त бепе के योगसे वह SISU BT शान्त भय- 

| г 


АДЫ 


ir ,, 
d x: 
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ने भरे JÄR सवारीमें करपना ай ॥ ४ 


बार शब्द करतेहुते महादेत्य विष्णु 
शब्दकिया ॥ ४६॥ तदनन्तर विप्णुने 
से अलग कर чча नन्दक तलवार व निर्मल 


~ 


तदइतंमहदष्ट्व। 


भ्यांसुखेचान्येललम्विरे॥ ye и केशवस्यापि 


ЧЕЧ ( कच्ची दो घडी ) के बाद युः 


+ 


होकर विष्णुके ऊपर गिरे ॥ ४३ ॥ व कोई सैकड़ों दैत्याने गरडळे चरण पकड़लिया व ә पसनों 
के भी q, सुजा व RARA लटक 
ने उनको भिटक कर wad 


ढालको लेकर पे 


Ч! ४७ 


чулт 


३ ॥ ऐसा कहते हुये उ 


бта जैसे कि ज्ञानी पुरुष संसारमें उपजेहुये दोर्पोको अलगकर देताहे ॥ po || तदनन्तर मियान 
чей विप्णुजी उनके सामने AS ४८ | 
чан 
Чеч а: Ruan] 
वि॥ यथाप्रबुडःपुरुपोदोपान्संसारसेभवा 
पदातिस्तानधावत vest чнч 
ततोनिमिप्रशृतयोविनद्यासुरस तमाः 
घमारुरोहचतंहरिः N उवाचचगरु 
чаі ачаа и 
GEC tte 


त्मन्वंतस्मिश्वतुमुलेरएऐ и 


परव] 


में लटके और अन्य असुर मुखें 


ERE а 3 


गये ॥२५॥बह बडा श्र चारण, Tas ने युद्धमें विष्णुकी स्तुतिकर हाहा 


तदनन्तर BE दो 

UEG 
сааса аи ४६ ॥ 
ДЕЕ ЕЕЕ ЕЕЕ 


Зава Чай से घूमते हुये 
महादेत्याविनदन्तोधुहु्सहः॥ ४५॥ 
ततोहरिविनिईयपातयामासतान्छु 
मम चमंचाप्यमलंबिष्णुः 


За ॥ अश्रान्तोयदिताक्ष्योसिमथनंप्रतितङ्रज ॥ शान्त 


СЭ S a 12 
8, चक्र, गदाधारी विष्णुको सामने ІЗ 
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гсэн 


k 
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АТ 


£93 
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ARO ॥ ea і ее ॥ (5 
॥ अधावन्वमहेष्वासाः'केशवस्पादचारिशय ॥ ५० ॥ गसत्मांश्वाभ्ययाच्डी |$ 
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Ë 54, 
q ÀA а Y= Гэ» ЭРИЙН ANE, жей त =: ДЭ E 
पांच ॥ नमेश्रमोस्तिलोकेशकिन्तुसस्मारतचवे ॥ यन्मेसुतानवाह नसे | | 
A СЕ ыз ІЗ рэн देत्य स्त्व o y NA ग्‌ Y ах Єч 
मथनप्रातसांगमत्‌ N GARA 988 ПЕЧАТ wen © 
Sos on N ` Som - ~A AA хм 
SATA Ч शब्द करके पेदळ चलनेवाले AWE सासने 918 I ще ३ 
वाल ५१ ॥ कि हे गरुड़जी | यदि थके न होवो तो मथन के सामने चलो व यटि S 
५९ ॥गरुड जी बाल कि हे लोकेश ! भरे श्रम नहीं है किन्तु भेने उसको स्मरण किया जोकि хе E 
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लिए विष्णुने भी दानवकी करनेकी इच्छाको जानकर RAJATA qa भरदिया उन वाणोसे माराहुआ वह gah समान महिपासुर ॥ ६४ | ६४ I घूमीहुई आधी С 
देहवाला होकर गिरपडा व मरगया गिरेहुये महिपासुरको देखकर विप्णुजीने किर जिलाकर ॥६६॥ महिपासुर से कहा कि हे दानव | मुझ से तुम मारने के योग्य नही Ё 
हो क्योंकि पुरातन समय साक्षात वह्माजीसे IA ख्रीकरके मारने योग्य कहेगयेहो ॥६७॥ उठो व मुझ से छोड़े हुये तुम इस महायुद्ध से शीघ्रही चलेजाबो ऐसा विष्णु से N 
कहाहुआ देत्य उस स्थान से चलागया ॥६८॥ उस महिपदेत्य के विसुस होने पर ओठ से आच्चादित ओठवाले व कोधसे ala करके भयानक BAUS शुम्भवैत्य K 
Яа ЕС ЕСТЕ परिवर्तितकाया्:पपातचममारच U महेषंपतितंदृष्द्राजीवयि E 
IARI: ॥ ६६ ॥ чаена а ета ॥ योषिध्य'पुरोक्तस्संसाछ्ात्कमलयोनिना ॥ ६७॥ उत्ति 1 
एंगच्छसत्त्यको इतमस्मान्महारणात्‌ ॥ इत्युक्तोडरिणातस्माहेशादपगतोसुरः ॥ ६८ ॥ तस्मिन्पराअुखेदेत्येमाहे |. 
पेशुम्भदानवः ॥ संछज्नोष्ठएटोरोपाइकुटीविकटाननः ॥ ६९॥ निमथ्यपाणिनापाणिधडुरादायमेरवम्‌ ॥ सज्जीक |. 
'ामदाघोरान्छुमोचशतशःशरान्‌॥ ७० | «Їл Р  Є ааа UA ध्ुप्रेरसंख्ये'प्रतिघा ` 
'तहीनेविष्णअ्देत्येन्द्रशरा्दितोभूत्‌ ॥ ७१ ॥ युशुणेडमादायङतान्ततुल्यां Ча 199989 ॥ शुम्भस्य 
एनेषरणीधराभं ततस्चिमिःशुम्मश्च॒ज॑बिभेद्‌॥ ७२ ।षष्ठ्यास्यशीर्षेदशभिश्चकेतु विष्ण विकृष्ट श्रवणावसानम्‌॥ देत्य 
स्यवाएउवंलनार्ककान्तेः सतेश्चविडोव्ययितोबभूष॥ ७३ ॥ देत्येश्‍वरोविखतशोणितोधो वश्षूवदुःखीसतुदेत्यसत्त 
ने ॥६६ ॥ हाथसे हाथको मलकर व भयंकर 887 लेकरके चढ़ाकर बड़े कराल सेकडो बाणोंको BIST ॥ ७० ॥ विचित्र युद्ध करनेवाले उस दैत्यने सुष्टिप्रहारोंसे विष्णु 


Э को मारा. प्रहारहीन असंख्य चुप अस्रो से गरुड़ को मारा व विष्णुजी देत्येन्दके बाणों से दुःखी हुये ॥७१॥ व यमराज के समान बन्दूक को लेकर व उस बन्दूक _3 
| शम्भक शुजा को काटडाला ॥ ७२ ॥ व साठिबाणों से मस्तक व कानतक खींच ` 


y से समर में पर्वतके समान इस शुस्भ के पुत्रको मारा तदनन्तर तीन паў से 
छवित्राले दैत्य के उन बाणा से बेधित होते हुये वे विष्णु दुःखी हुये ॥ ७३॥ त्र: 
& 


> हुये दश बाणों से विष्णुजी ने इसके ध्वजा को काटडाला व अग्नि के समान 


` 9G) 


e 


цав PRA शब्द करते हुये उसने सब बल 
प्राप्त होकर चेतन्यतारहित हो मरे से हांगये वह बडा AAA देखकर Seal 
> सिंहनाद्‌, 19555, TAI शब्द व बाणा से उपज 54 Чеч करक, 58 ॥ उन्हाने जर 
` ताओं को बहुतही कंक ॥ ८७ ॥ इसके अनन्तर MEA गरुड समेत विष्णुजांन SIT क 


FRIAR і араа ETT ASST USE ú महा АЕК CGT 9119199: ॥ 44 
हृतंमहददष्द्राजगज्जुरदेत्यसत्तमाः N ८५॥ नतावहपमदाहुतानेहसहेजगत्तदा ЧЕЧ ҸҸ 


` जः ЧЕЧНЯ सांस्याइुधुंबुश्वते॥ AAA RARA N SON सज्ञामवाप्याथमहा 


रणऐहरिः सवैनतेयःपरिहृश्यजम्मम्‌ पराङ्मुखः GAM दप्रषष्यात्पलायनंवेगपरश्चकार ॥ ८८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 
कुमारिकाखण्डेकुमारेशमाहात्म्येसप्तदशोऽव्यायः॥ 190 ॐ प ॐ ॥ ॐ ऐ 

नारदउवाच ॥ तमालोक्यपलायन्तं विभ्रष्टध्वजकार्छकम्‌ ॥ देत्यावविश्वुदितानिन्द्रः чела ॥ N 
अथायान्षिकटंविष्णोः सुरेशस्त्वरयान्वितः ॥ उवाचचेनंमछुरपुत्साहपरिदंहितस и २॥ किमेभिःकीडनेदेव दान 
वेदुष्टमानसेः ú इुऽञनेलेन्यरन्भरस्यएुरुषस्यकुंतःक्किया ॥ ३॥ श्क्तेनोपेक्षितोनीचोमन्यतेबलमात्मनः॥ तस्मान्ननी 


oF EET Ú ८८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणकुमारिकाखणडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभापाटीकायांकुमारेशमाहात्येस्तदशोऽध्यायः ॥ зо ॥ @ 

` ` दो०। जीत्यो इन्द्रादिकन कहेँ तारक दानवराय । श्रठारहें अध्यायमें सोइ चरित सुखदाय ॥ नारदजी बोले कि गिरेहुये ध्वजा व घनुषवाल भागतेहुये उन | 
‚ विष्णुको देखकर इन्द्रजी प्रसन्न हुये देत्या प्रति कत्तव्यता को न आप्तहुये ॥ १॥ इसके अनन्तर शीघ्रतासंयुत इन्द्रजी विष्णुके समीप आये 4 उत्साह से बढ़हुये 
` इन से मीठे वचन बोले ü २॥ कि हे देव ! दुष्टमनवाले इन दुजन दानवोंसे खेल करके क्या है व पाये हुये AA पुरुप का कमे किस लिये होताहे ॥ ३॥ 


से उस ga करके विष्णु के माथे पे मारा उन बडे чый से गरुड व विष्णु दोर्न ॥ ८३ । ८8 ॥ सूच्छा Я 
म गरजे вш उस समय हपेके Naa गर्वित इन Seal को संसार ने नहीं सहा व 
भको प्रसन्न किया ओर аып को हिलाया व शंखों को पूण किया व देव 
| देखकर असह्य жй विसुख हाकर वेगधान्‌ हो पलायन किया या 
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रूप जम्भं दानवको नाशकरो विष्णुजी का वह वचन सुनकर dalla नाशक इन्द्रे ॥ ५४॥ सुराध्यक्षों को सेनाकी रचनाके लिये आझादिया तदनन्तर देवताओं | 
x से याचितं विष्णुजी ने सेनाको रचा॥ १५॥ समरत लोक, बल व तपस्याका जो सारांश था उससे गेरह रुद्रोको विष्णुजी ने аялан किया ॥ १६ ॥ जो सुद्र कि £ 

ӨМ daa अगोवाले व बड़े वेगवान और जलतेहुये व नील कन्धोंवाले और 'चन्द्रखएड, जिपुण्ड वाले व पिंगलोचनोंवाले और єчн se ॥ व पीछे, | 
ऊंचे जटाजुटोंवाले, सिंहचर्म ча और भरमसे मर्दित अंगवाले व विकट भुजमण्डलवाले थे 1 зс और बड़े देत्योको भगानेवाले कपाली आदिक रूद्र | ः 

समादिशत्सुराध्यचान्सेन्यस्यरचनाम्मराति п ततश्राम्यथितोदेवेविष्णुस्सेन्यमकल्पयत्‌ ॥ १५ а य॒त्सारंसर्व 
लाकस्य वीयस्यतपसोपिच ॥ SNA पकाराअसरान्हारः॥ १६॥ व्याल व्वाज्ञमहावगा Sq REIG] 
कन्धराः ॥ Чече Bea पक्षाचा शूलधारषः॥ १७ ॥ पिझेत्ुझुजटाजूटा: सि ӨЗЕН: qq [न Ч Д ॥सस्मा 
‘Bled तगानाश्च Чин нг Tr | ३८॥ BY ।लीत्यादयोह्दराविद्रावितमहा्चुराः u BASS TAY विरूपा 
क्षावलाहतः ! 1. n EN 911584 शास्ता शम्शुश्चएड वस्तथा u एतए्कादशान 19 बलारुद्रप्रभाविनः ॥ 
gen अवलयन्तात्रदशान्विगजन्तइवास्बुदा: ॥ हिमाचेडाममहांतेकाचनस्यशुमासने ॥ २१ ॥ प्रचलत्सुमहाहेमघ 


| णटासंहतिमणिङते п. ऐरावतरचतुईन्तेमत्तमातहआस्थितः ॥२२॥ महामदजलखीवेकामरूपेशतकतुः॥ आदित्या | 
E पसवावश्वेमरुतश्चाश्चनावपि ॥ २३॥ गन्धवारात्न सायचाःसाकन्नरमहाोरगाः ॥ काटशःकाटशःकत्बा र्न्द्चि | 
| x थे, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित ॥ १६ ॥ अजेकचर 

б! ओर हिमाचल के समान शोभावाळे सोनेके बडेभारी उत्तम आ्रासनपे मेघोंके समान गर्जते हुये वे देवताओं को पालन करतेथे ॥२१॥ व चलतेहुये बड़ सोनेके घण्टा 
a समूह से शाभित व महामद्के जलको वहानेवाले, इच्छारूपधारी व चारदांतोवाले ऐरावत नामक मत्तहाथीपे इन्द्रजी सवारहुये व आदित्य, वसु, विश्‍वेदेवता, मरुत्‌ 
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ण, शिव, शास्ता, ЖЕН, चएड व भव ये शिवर्जाके THATS Ea सेनाहैं ॥ २० ! 
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१३० FRE बाले क हे aries देवताओं | देलेन्द्रको पकडो व इसको काटडालो और इसे खींचों व पेने शूलोसे इसके सुकुमार र 


१८८ टा, वचन GAR ARNA स श्वेत наан शूळको बायें हाथसे पोडकर क्रोध से फैलाये a लोचनोवाला ॥ ३ 
5 

1 दिशाओं में मारताहुआ शोभित भया इसके अनन्तर 24130614 मुखवाले कपाली युद्धमे देर 

ED i ене VA मारा पश्चात्‌ उसके सब BEIN रक्त बहा ॥ 


ATIR मारो ॥ ३४ ॥ कपाली का € 
५॥ 4 Rast लाल व als क्मलवाला दैत्य सब ee % 
यन्द्रक सामनंगय ॥ ३६ ॥ व युम पर्वेतके समान शरीरवाले da. $ 

ээ ॥ आर बहत ЕЧ भयङ्कर रक्तमे गज दानव शरद्ऋतुमे फूलेहुये लाळ व नील कमलवाले (105 E 


| 
2 इत्यन्द्राभन्तवेनंमहाबलाः ॥ कर्षतिनंशितेशशूले/क्क्तचैनंहिमस्मेसु ॥ ३४॥ कपालीवाक्यमाकरणर्य शूलेशावसितंघ्तु 5 
2 स्‌ सम्मार्ज्यवामहश्तेन सेरस्माविरतेच्षणः ॥ ३५॥ प्रोरफुल्लारुणनीलाब्ज: संहनन्सवेतोदिशः ॥ अथाग 
: ЧЗ ПАН ॥ RRN जन्नेशूलेश्रदेत्येन्द्रं शेलवष्मीणमाहवे ॥ एुसावशोणितंपश्चात्सर्व्तोतस्सु 


С 


तरस ॥ २०॥ सवद्र्क्तनर द्रण शुशुमेगजदानवः ú 3 HSU HASH शरदावामलंसरः ॥ ३८ ॥ HERJA 
च्छाय स्ट्रहतारवादृतम्‌ ॥ कुडंकपालिनन्देत्यः प्रचलत्कणंपल्लवः ॥ ३९ ॥ чесе AHRNE 
пее ат नपरुद्रास्ततीहतम्‌ ॥ ४० ॥ AGRA शत श्शरीरममरहिषः ॥ तत कपालनत्यक्ता 
शकर्चासुरएङ्गवः॥ ४१ ॥ पंगेनकुपितोद॑त्यो नवसुद्रानुपाद्रवत ॥ ममहचरणाघातेहन्तेश्रापिकरेणच ॥ ४२ ॥ ततो 
Чава श्रममापादेतीयदा ॥ पदाकपालीजग्राह करमस्यामरहिषः॥ ४३॥ भ्रामय भासचाताववगनचमहा 


तडागका नाइ झाभित Sal ll ३८॥ व 691% समान भस्मसे उत्तम शरारका शाभावाले аА करके 18554 क्राधतकपालांका चलते 8 करणंपर्लतत्राल गज़ासुर 

Бан эче दांतों से नाभिके स्थान म॑ विदारण किया व दा रुद्रा समंत इन्द्रका देखकर तदनन्तर शाघहा नव RUTA 38 | ४० | देवशत्र गजासुरक शरार को 

बाणा 3 REE МЯН क्या तदनन्तर कपाली व इन्द्रका छड़िकर दंस्योत्तम ४१ || गजासुर दत्य RNIT हीकर वेगसे नवरुद्रा क समाप गया व ATTY ATT 
ғ थ्‌ लान इस दुवशचु गजासुर का सूड़ पकड लिया 183114 
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से इसके सुकुमार स्थानोंमें मारो । 
१ व फूलेहुये लाळ व नाल 
FAT उस दानवन६ ॥ व ЧЕЙ тг युद्ध नही किया y 
रा॥ ४५॥ उस पहार रे атаған कर निडर बळवाे निमि ने 
॥ 


करके उपाय से धारण कियाजाता भी वह न ЧУБАП ५३ ॥ उस भगेहुये हाथी पर इन्द्रजी च 
आर इन्द्रने निमिकी छाती में शूल से मारा व गदा से उसके हाथी के कपोल में बड़े ज़ोर से मा 
WATS काटे में ERT से मारा на ॥ इस के अनन्तर सुदर से मारा हुआ TIS आकारयाला इन्द्र का हाथी समर में чїй से पीछे एथ्वी Š павагу ५७ 
तदनन्तर शीघ्रता से जल्दी उठकर इन्द्र देवका वह बडा हाथी निमि के हाथी से डरकर युद्ध से शीघही भग गया ॥ us ॥ उसके- उपरान्त बहुत कंकरीली धूलि 
Boe ARAE ५४॥ शतकतुश्चशूलेन निर्मिवक्षस्यताडयत्‌ и गदयादन्तिनंतस्य गण्डदेशे हनङ्गश 
Аче तंमहारमचिन्त्येव निमिनिर्भयपोरुपः ॥ ऐरावतंकटीदेशे सुह्रेणाभ्यताडयत ॥ ५६ 1 аена 
UREA ॥ SAA ायेवींभरूधराकृतिः UMS п लाधवातत्षिप्रशुत्थाय ततोमरमहागजः и 
रणादप ससाराशु भीषितोनिमि हास्तन Th чс ОЧ Ч ЭЕ | TENEU Ta sN аага ата PET 
ҚЫША АТАТ: खुतघातुहदो і धनेशोपिगदांग॒र्वी तस्यदानवहस्तिनः ॥ ६० y Ч 
मोचपगान्न्यपतत्सागदातस्यमूर्डनि ! गजोगदानिपातेनसतेनपारिमूर्चिडतः ॥ ६१ ॥ दन्तेभिस्त्वाधरांवेगात्पपाताच 
чаан: ॥ पतितेतुगजेतस्मिन्‌ МЕН на! ६२॥ सर्वतस्सुरसेन्यानां ATA Р: ॥ हेषारवेणचा 
. सवाना शणास्फोटेश्चधन्विनाम ॥ аа "जतानिहतृष्टठानिमिञ्चापिपराब्ुखम्‌ ॥ सुराणसिहनादश सन्नादितदिग 
सयुत बडा भारी व कठोर पवन निमि के हाथी को PUA हुआ सामने चलता भया ॥ ५६ ॥ व बहतेहुये रक्तवाला वह हाथी बहतेहये घातुवो के कुएडवाळे पर्वत 
की नाई शोमितहुआ व कुबेर ने STE गदाका उस दानव के हाथी के ऊपर ॥ ६०॥ झोडा और वह गदा उसके माथे पै वेग से गिरी व उस गदाके गिरने से 
2... ЕЗГІ ६१ ॥ आर दाता से प्रथ्वी को WSR पर्वत के समान वह हाथी बेगसे गिरपड़ा उस हाथी के गिरने पर हाथियां की गजन से बढ़ाहआ 
SUNA का बडाभारी सिहनाद सब ओर हुआ जो [कि घोड़ोंके हिनहिनानेके शब्दसे व agai की पंचके शब्दसे संयुत था ॥ ६२।६३॥ और दिशाओं के | 
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р करने योग्य घटाटोप घो करती 
y| भांतिकी छहरदिवाली व बाहरी हारोंवाले गन्धवेनगसें से 
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RAT वपोसे सारी जातीहुई वडीभारी सेना ७६ ॥ हे भ 
करके | ७७ | व सज्जनो का आचरण स्मरण करतेहये 


चाहत्राहातिभारत 
MAREMA ЯЯГЧИНЕЄНЯД и 


सन्सहसश: ॥ duras 
AUASTA] чечет Еа 1 23 | 
gadi से सब संसार पूणेहोगया ओर 
शाहा TU करडाला और सेकडो q हजारों देवोको मारा 
Al अग्निकी ज्वालायें निकली || ८५ ॥ उसके उपरान्त हजार 


सही बडे этч गन्धवीस ने दानवेन्द्र को किया || ७४ l| तदृनन्तर इस же तेजसे आकाशमण्डल व्याप्त 


WIT ॥ ७९ NPAs TAA Чета चणयामासतनल्ल्िपं IMAGE Н: 
UAT UR SHS N सन्‍्पायमानंचतता नेश्वेद्ध पावकार्चिप 
जपब्डनमन्तारचावंतानकृश H ८२॥ qea Бессаз: N Qda 


उन्हान सब ЛҮЧ ЭЛ UST ë |! इसक ATI वह अछा एक भयंकर HERE ЄГЧ, 


FAT BRA ZINAT व देवता मारजानळग ea छड ЧӘ तदनन्तर जम्मने यन्त्रसमूह को ना जम्भन FAUR का AANS शेलाखाको Bist H ८३ | 
१ भुजाओं को तिरछा फैलाने से जो न्तर दोताहे बह व्याम Š ॥ 


हांगया व अनेक 


“AT हुआ ॥७५॥ जाके सब आरसे अद्भुत आकारवाले वाणों करके marah वृष्टिको छोडतेथे उस 
МЧ! चाहिं २ एसा कहकर जम्भकी शरणमें गई तदनन्तर बार २ हसतेहुये बड़े पराक्रमी जम्भने єє 


त्याका अभय दिया तदनन्तर बड HAWS HIS नामक AR छोड़ा | ७८ |І उसके उपरान्त कराल 
न्ववा्जमहाइतस्‌॥ ७४॥ Чече яза ॥ गन्थवेनगोश्रापि UMA RARE: ॥ ७५ n 
सचाद्धरइुताकारखबह्िंपमन्ततः ॥ CHAS SCA हन्यमानामहाचमूः ॥ ७६ ॥ जर ЧАТЕ 
N तताजम्मामहावाया निनयप्रहसन्युहु: ॥ 


m. 


OS ॥ स्मरन्साष्समाचार «Пасаг त 


БОЛЖ дайын янча тазыл CHI तभश्नाविषसवाधि yeaa 
I Sell чч 
॥ ८३ п Ча ЧЕ 


Qh ages 
घाड़ा, रथ व देवता द 
| ८० ॥ तदनन्तर देवताओं के स्वामी इन्द्रने IE अछको चलाया TARA उसके रान्थान करने पर 
FAR विद्या प्रकट हुईं व उन RAA आकाश मे वितान ( सामियाना ) बॅधगया ॥ ८२ ॥ और उन 
।तद्नन्तर ST ॥ परे तदनन्तर व्याम ममाणभर पत्थरों से өй प्रमाणुभर पत्थरों से वर्ष 


ЖЫК ЫШ ШЕР प्रवर्तते ॥ ТЕМЕЛЕР 
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5 veal 
44 E 
гі “ CA aw ~ 2 ERROR: дэн, तेज х. un ка शब्द वाले Ns “т er “... © 
Jo гі Si Fer ANAN असह्य नारसिद्द अख छोडा ॥ ४ ॥ तदनन्तर मन्त्रके ते जपे ३2 दाढासं AZRA शब्दवाले व भ्रारोके समान नजोंत्राले हज़ारोंसिह निकले x पक कु 
a : ५॥ उनसे फाडेहुये अंगवाले इसने हाथीकी मायाको नष्ट कर दिया तदनन्तर ліч विकल यह भयंकर सर्प हुआ ॥ ६ ॥ कि जिमकी विषसयुत श्वाससे देवता- | अ 
5 शकी सेनाके महारथी जळते थे तदनन्तर इन्द्रने समरमे गरुड़वाले असका лан | o || उसके उपरान्त उस अखते जारा गरुड़ निकले उन गरुड़ोंसे af : 
ЕГ? ` > ` ч A . en x ч NN . sn 1 . ! 
2 | रूपवाले siw को प्राप्त होकर ॥ ८॥ वह दैत्य खंडर किया गया और इसकी वह माया नष्ट होगई तदनन्तर माया नाश होने पर महादेत्य जंभने ॥ а ॥ चंद्रमा, E 
& dy हासानि 4 नख A Ses Ra सो गज व्य Nu तश्च а= ы x 
2) МАЧА ЕЕЕ ЕДІҢ ॥ ५ Ч agana ЧУНГЧЇЭЧЧЇЕЧЧ ॥ तत [शाविपोघारासवत्मा | 
У Ч . A Q, ey TI co Ч * Ч тегі Sr % रणुंरणे 
Єй एसमाङुळः ॥ а ІЧЧІЯ Тае нЕ: ॥ पतात्निगारुडचक शक्राप्रहरणंरऐे॥ ७॥ ЧаЇНЫ ү 
> 


त्मतांतस्मात्सहलाणिविनिय॑यु: RAE ARERI A ८ ॥ कतस्ठुखरडशोदेत्यः सास्यमाया 
व्यनश्यत ú सायायांचग्रणष्टायां SUSPENSE चन्द्रादित्यपदासुगम ॥ विश्त्तनय 
WHET N १०॥ ततोस्यविततेवक्के समहारथकुजरा ॥ ANAT पातालोज्ज्वलतालुकम््‌ ॥ 
19 N FAHRT दानवनवठायसा ШАЯНЫ ЕТЕ श्रान्तवाहनवाहनः ॥ १२॥ कतेव्यनाधिगच्छत्सपग्रो 
वाचेदंजनाईनस्‌॥ किमनन्वरमेवास्ति RARE N १३॥ तदादिशघटामोस्य दानवस्ययुद्युत्सतः ॥ ауа 
Ñ 55414 वञ्रायुधसुदारघीः ॥ १७॥ TU FAAS A HPAL tl माशक्रमोहमागच्छ च्षिप्रभखंस्स T 

ӨЯ के चरगो का अचुगामी अतुलितरूप किया व आखोंको फेलाये हुये उसने सुरश्रप्ठों को असनेकी इच्छा किया ॥ १० ॥ SAR उपरान्त पातालसे उज्ज्वल तालु r 
वाले इसके फेलाये सुखं बडेरयी व हाथियों समेत भयानक सेना पैठगई॥ 99 le दैत्य से सेनाओं के mda होनेपर ча सवारी व dara इन्ट्रजी Č 
$ | SASH को प्रातत हुये॥ १२ ॥ और वे कततव्यता को न प्राक्त हुये व AU से यह बोले कि इसके अनन्तर क्या कव्य शेप हे ॥ १३ ॥ उसको FRA क्योंकि युद्ध 
k | करते हुये इस दानवके विषयमे भे उसको करूं तदनन्तर उदार Шєнє विष्णु जी ने ae इन्द्र से यह कहा ॥ १४ ॥ कि हे इन्द्र ! इस समय कायरोक्े % 
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? ने वज्रासन को बनाया ॥ ८६ | तदनन्तर सब AR पत्थर की बडी वपी Zeng उसके उपरान्त शेलार के शान्त 
शीमतासंयुत sisaq ऐपीक अस्जका निर्माण किया व ऐपीक अस्त्र से पवेतों का भेदक वज्रा नाराहोगया | 


U 


णिमारत॥ ८४॥ पेनोपलनिपातेनगतानिविलशस्ततः॥ ततःशिरस्सुदेवानांशित्यापेतुम्मेहामयाः ису y तादारय 
न्तिवसुधाश्चतुरङ्गंबलञ्चतत्‌ ॥ ततोवञ्रात्रमकरोत्सहस्राचञःपुरन्दरः ॥ ८६ п ततोपलमहावर्षव्यशीर्यतसमन्ततः ॥ 
तत'प्रशान्वेशेलाख्रेजम्मोभूधरसज्िमः ॥ =७॥ ऐषीकमस्रमकरोत्त्वरितोतिपराकमः ॥ ऐषीकेणागमज्नाशंवज़ास्रं 
MARE ॥ == ॥ विजुम्मत्यथचेषीकेपरमास्रेतिदारुणे ॥ जज्वटुद्देवसेन्यानिसस्यन्दनगजानितु॥ cs दहमा 
नेष्वनीकेषुतेजसाखस्यसबंतः ॥ आग्नेयमस्रमकरोहठहापाकशासनः N ९० п तेनास्नेणचतन्नाशमेषीकमगमत्त 
दा ॥ तस्मिन्प्रातिहतेचादे पावकास्रोग्यजृम्भत्‌ ॥ ६ १॥ जज्वाटसेनाजम्भस्यरथःसारधिरेवच ॥ ततःप्रतिहतास्रोसो 
दैत्येन्द्रःप्रतिसानवान्‌ ॥ š < वारुणाख्नशुमोचाथशमनंपावकााचिपः ॥ Чаа: ॥ ९३॥ 
` गम्भीरैरसधारेश्च अभ्यपूर्यतमेदिनी ॥ करीन्द्रकरतुल्यामिर्धारामिःपूरितंजगत्‌ ॥ ९४ ॥ Пааа वि 


के बढ़नेपर रथ व हाथियों रामेत देवताओं की सेना जलनेलगी ॥ ८3 |$ तेजसे सब ओर सेनाओं के जलने पर बल देत्यके नाशक FETT आग्नेय эзе 
63: किया ॥ ао N उस समय उस AA वह О असन नाश होगया और उस अस्न के चाश БІЗІҢ पर ARANEA चढताभया ॥ २१ ॥ ओर जम्भकी सेना, रथ 
1 ब सारथी जळनेळगा तदनन्तर नए हुये seas इस वुद्धिमान्‌ दैत्येन्द्र ने॥ ९२॥ अग्निकी SISIA के नाशक आग्नेयास को छोडा नदनन्तर चमकती 88 | 
| बिजुली की लता से संयुत्त मेघो से आकाश आच्छादित होगया ॥ ९३॥ व जलकी गम्भीर धाराओं से पृथ्वी पूर्ण होगई और हाथी की सूंड के समान 
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चाहताहुआ RIG तृप्त मनुष्य दूसरे के धनको नहीं 
अच्छे नक्षत्रोंवाली पौणीमासीकी रात प्रशंसितहै ॥ 
२७॥ व आकाश में इन्द्र, कुबेर, वरुण, अग्नि, 

A छोड़ा और देवताओके अखन दानवपर केसे say 


चाहता हे ॥ ३५॥ कोई कहते हैं [कि हमलोगोंवाली महाकी BE मशंसनीय है जैसे क्रि उत्तम प्रभात व | 
ХА ॥ इसप्रकार इधर उधर मांसभक्षियोंका कहना छुनकर युद्ध में जम्मने शास्रोसे देवताओं को FU करदिया | 
पवन, यमराज व निऋति सब बड़े बलिए देवताओं ने दानवकी सन्धियों ( अंगो के जोडों ЦАС 
ताको घाप्तहुये ॥ ३८ 1 ३६ ॥ जैसे कि बड़े कूरचित्तवाली जीमें सैकड़ों भी उपाय व्यर्थ होजाते हैं व Зе чыё 
Ч ғ. a ry BEN Ч Ч 285 ie a य थ्‌ ка С 9 Ч , 
केचिदा इमंदीयेषशलाष्याशचषटिस्तुवेषसः ॥ गनाताछुनचत्रापणमास्यानिशायया ú ३६ ॥ TTY 
278 елі AN A एज таа е ТЩ = + नोधने 27 “у an 
पजादानाततस्वतः ॥ E Est СЕЧА H ३७॥ КЕДЕН ШЕЗБЕОПЕЛ ЕСЕН नंलः H य 
IR ез eS oa श्षाणिसहाबल आकाशे (oe. याय бэ. Bor ны fatal AN 
मायानन्हतिश्वापिढेव्याश्षाणिमहाबलाः acu UMMA Sasa qar Malay ॥ "यथताजग्हुरक्षाणिदे 
2 И EN al Y EI Сб. 9 ғ әс Ч 4 = л бэ. OE EN] भीत база देवत 
पान ЕЕ КИЕТ ॥[तक््राचत्तायानाय्याोयक्षशतान्यपि॥ गावनावावहुश्चापिसीतादेत्यस्यदेवताः аг 
त्य ~ Ч л A oo Ч .. ғ“ न्तह O N, ча CS _ ` 
QC AAG Se 'रातादताइव ॥ परर्परंव्यली यन्त हाहाशव्दावबादिनः ॥ 93 ॥ तार КАЯ аз ЕП 
ञ्च्छ्क्र q гн = т: > शज C. 5] H ` ` 2 РЕ REÍ oN 
э Ҷ[ЧЕ ॥ ४२॥ AMARE AAA AE N ЧАРЕ йү 
% श्‌ N र्बोधित 23 q ` & A मी M ~ en N o Eyer 
STAA ! ४३ | एवसराकाहरिवोधितस्तदा 881548488 Өн ॥ समाददवाएमामेत्रधा laa तमड चन्द्र प्र 
ачан: часала न्ययोज хэсэн, AA ДЕРЕК 
ISE ४७ n SASTRE БЕКЕР ЕЕ ॥ तत ПЯ] | 
5 कटेहुये सब भ्रंगो वाले डरे देवता दैत्यकी गतिको न जाना जैसे कि जाडेरे विकल गाइयां होगें और «Теч को वहतेहुये देवता आपसमे छिपने लगे ॥ ४० | ४५ ॥ 
q उस दशान देवताओं को देखकर विष्णुजी इन्द्रसे बोलें ॥ ४२ ॥ कै हे सुरराज | वोर MER स्मरण कीजिये जोकि उत्तम वीरोका नाशक व अक्षय, शिवजी के S 
"मनवाला राख पसन्नहोति हुये शिवजीने तुमको аб ॥ ४३ N AUS इसप्रकार जनाये हुये इन्द्रने उस समय शिवदेव को प्रणाम कर देवताओं स पूजित 2 E 
ह SQA उस ESE बणकालिया ॥ ४४॥ व TEAR इन्द्रने न जीतने योग्य धनुपथे उसको लगाकर और उसमें रघोरमन्त्रयुक्त किया तदनन्तर पेनीधारवाले | 3 
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о ओर समस्त शखोसे ua व जिसमें हज़ार गरुड़ ЧЕЙ उस रथपै बैठकर दशोदिशाओं को ARMA करताहुआ बडी सेनासे संयुत होकर वह तारकासुर चला N 
Ye ४५ ॥ उसको देखकर इन्द्रजी हाथीकी सवारीको छोडकर तचायेहुये BAT शोभित रथै सवारहुये ॥ ५६ ॥ जिसमें गन्धर्वै, किन्नर गातेश्रे व जो कि अप्सराओ 
के ELA संयुत व समरत war से युक्त और बडे «91 से व्याप्तथा ॥ ५७ | VAP उस रथ को चारो ओर से घेरकर विष्णु समे 
ये ॥ ५८॥ तदनन्तर पृथ्वी कांपनेळगी व रूखे पवनगण चलने लगे व सातो समुद्र कांप उठे और qq हि 
Бэ =p ғ“ ७ न्घ न्तं x єх. सैन्येन 22 ala ran 
4845 СН कल्पान्तामग्भादनादनम ॥ सन्यनमहतायुक्तो नांद 
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Ч कवच ЧЕЧЕЙ लोकपाल खड़े 
ऊने लगे ॥ ५६ H तदनन्तर रत्न जलने लगे व उस | 
TAMAR | ५५ | सहखालश्वतन्हष्ट्टा 
Чч! रथंमातलिनायुक्त Tea ॥ ५६॥ Те анс аса ец ॥ स 
Ч ЧӨН Ч महारत्रपमाचितम््‌ ॥ ५७॥ तंरथन्देवराजस्यपरिवार्यसमन्ततः ॥ दंशितालोकपालास्तु तस्थुस्सग 
रुडध्वजा>'॥ ५८॥ ततश्चचालवसुधा ववूरूचामरुहृणाः ॥ चेलुश्वसागरास्सप्त INGAR 


A | x 
APA ` RARA ! चराचराण्ूताने भंयोवस्मयवान्तच।! ЫЧ ЧЕ ततस्त ६ 
8 स्मन्स मागस ॥ ६२ 1 а ШШК A रप्राकमश्च N सत््वाजसामङ्गवभूङुरेषां ЧТ 2 
एातपसःपरस्वुमः ! ६३॥ अथाभझुखमायान्तं दवावेनतपवमिः [ बाणश्वफणकल्पाय्रेविव्यधुस्वारकंप्रति Neva 
के उपरान्ते सवारियां कांप उठी उसके उपरान्त सब संसार कांपने लगा तदनन्तर नक्षत्र देख पड़ने लगे॥ 
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Randi को उत्साहित कर बाणसे 
| उपरान्त इन्द्रने देत्यराज के फिरीट 


८३ ॥ स्कन्धेगरुत्मत 


ने खड़ेहो २ ऐसा कहा देवताओं 


सोपि ( 


के उस 


चक्र व वाणों से मारकर पवनको 


~ 


| श्वासरहित aii 


हेत किया OR | ७४ | оу ॥ तदनन्तर विष्णु ने चेतन्यता को पाकर ब | 


कुएडळ समेत सारथिका मस्तक देहसे मिरादिया ॥ ७६ ॥ च क्रोधित होतेहुये अग्निने उसके ध्वजाको काटकर गिरादिया उसके 


को काटडाला ७७ ॥ व क्रोधे 


मातसाहाचदिशांपतीव्‌॥ वाएनसारथेःकायाच्छि 

чал देत्यराजकिरीटञ्च चिच्छेदवासवस्ततः ॥ 

म्‌ तिस्तिलशोवर्म्म चकेवाऐस्ततोरणे ॥ कत्वेतदतुलंकम्मंविष्ठातिषठेतिप्रोचिरे॥७९॥ 

AAA वासुदेवादयस्तथा ॥ हृष्ट्टातत्कर्मदेवानां तारकोतुलविक्रमः ॥ се ॥ पुमोचसुदरंभीमं सह ` 
यान्तमनिवारयैरणाध्वरे ॥ са ॥रथादाप्लुत्यधरणी 

A नममारचमातलिः॥ गहीत्वा द्विशः 


бғ- 


नेपसादविचेतनः 


निरुच्छ्रासंसमाहत्य 


T कर्म को देखकर अतुल बलवाले तारकासुरने ॥ ७६1८० || समर इन्द्रके | 
- ` ` ate `` ” ` ` 
रकन याग्य आतेहुय सुद्गरको देखकर ॥ ८१ р रथसे ЗЭЭ इन्द्र पृथ्चीम प्राप्तहुये व कठोर झान्दवाला सुद्गर भी रथके ऊपर गिरपड़ा | ८२॥ व उसने रथको 


त कुवेर ने बहुत प्रकार के MIN 999 को काटड 


छा AR पवनने रथ, आक ब SiH तिल 


तिल भरकर दिया ॥ ७८॥ तदनन्तर aaa निरति ने वाणों से कवच तिल २ भर करादिया यह HAST कर्मकर गलफडो को चाटते हुये विष्णु आदिक देवताओं 


“ЭРЧ ЛҮН ЧД NOW तत 'प्राप्यहरिश्सज्ञां 


रोहापीत्सकुएडलम्‌॥७६॥ वमकेतुध्वेजंकुडस्तस्यच्वित्त्वान्यपात 
59 ॥ धनशश्चथलुःकुद्धो A ॥ वायुश्चचक्रेतिलशो र 


भग मत्याकशासनः Д НЕЧ 
न्देत्यो जघानोरसिकेशवम्‌ ॥ 


॥सङ्गेनराक्षसेन्द्रंच भित्त्वाभूमावपातयत्‌॥ ८४॥ यमश्चपातयामास 


गि लेकर विष्णुकी छाती में मारा ез п और वे विष्णु 
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लेये भयानक सुदूगरको थोडा व युछ्यज्ञ में न 
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| पवेतराज को उखाडकर दानवेन्द्र के ऊपर फेंका y ३३। ३४ ॥ श्रेष्ठ देत्यने आते हुये उस aa बालकोंकी नाईँ गंदके खेलकी तरह सुसक्यानपू्वक बायें हाथ i | 
A से पकड़लिया ॥ au ॥ तदनन्तर उसीसे मारकर यमराजको गिरादिया उसके उपरान्त कोधसे मूर्च्छित यमराजने दण्डको उवाकर П ६६ ॥ व वेगसे घुमाकर उस 
“| दुर्जय दएडको दैत्येन्द के माथेपै फेंका और वह देत्येन्द्रके माथेपै q हॅसतेहुये देत्यने उसको THAT ३७ ॥ व क्रोधे SAA हुये कल्पान्त में जोकको | 
б] जलानेवाले अग्निने дей दानवेन्द्र के निमित्त असह्य शक्तिको फका ॥ ६८ | तदनन्तर वह शक्ति सिरसाके फूलकी मालाकी नाई इसके हृदय में शोभित हुईं उस 
RAIRE: ! अश्रीहवाम हस्तेन बाल कन्हुकलीलया ASA ! ततस्तेनेव्‌ ЧЇ ЄЧ पातयामास TARA 1 दण्डंत 
RN AAA aa ॥ से 
त्यस्तजश्हस्मय Чи SON कल्पान्तलोकद्दनो ज्वलनाराषसंज्वलन्‌ ॥ 515814595841 दान ЧУАГЧНЛЯ н 
%= VATA सास्यवक्षरयराजत ॥-ततःखङ्गसमा्ष्य कोशादाकाशनिस्मंल H и ича 
नलाक्य लाकपालोपिनिऋतिः ॥ चिचपदानवेन्द्राय तस्यमू[इपपातच॥ Reon पतितश्च ШЫ ЕЕ सशीघंशत 


USAT ti जलेशश्वततःकुडो महाभेरवरूपिएम् ॥१॥ मुमोचपाशंदेत्येन्ट्र सुजबन्धामिलाएकः ॥सदेत्यश्षुजमा 5 
साद्य पाशर्सद्याव्यपद्य॒त ॥ २॥ ऊटितककचक्र दशनालिरहीइवरः ! ततोश्विनोसचन्द्रा का साथ्याश्चवसवः्च © 


| के उपरान्त आकाश के समान निर्मल तलवारको मियानसे खींचकर реєр निऋति लोकपाल ने भी छविसे प्रकाशित त्रिलोकवाली उस तलवार को दानवेन्द्रके з 
ба“ у ` Sen ч गिरी A - Bee त зї Жо “ 9 
लिये फका और वह उसके मस्तकपे गिरी || २०० п: गिरीहुई वह तलवार їшї सो खण्डहोगई तदनन्तर ES बाधने की इच्छावाले वरुण ने a 

ЗАЙ सुजाआको प्राप्त होकर वह “ай शीघही टूटगई ॥ 91२ ॥ aaa 22185 आरोके समान दृन्त पक्के С 


| वाले होगये तदनन्तर चन्द्रमा, зінді अश्विनीकुमार, साध्य व जो वसु देवताथे ॥ ३ Па यक्ष, राक्षस, गन्धर्वे इन बड़े बलिए सब सूत, यक्षादिकोंने अनेक E 
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” व-बहुत मन्दिरों से पूर्ण और दिव्य आश्‍चर्योसे शोभित था व जिस पुर में गीत का शब्द व पेच का शब्द और विपय भोग किये जावें ये तीन शब्द सदेव 
` Ч पृथक्‌ होते थे उम чї पेठकर तारक राजा अपने घरको गया ॥ १५ 


> होकर राजा सिहासन पे बेठा | 
`; इसी अवसर से काई दिव्य खी उसके आगे आरात हुई जो कि अनूपरूप से संयुत और अनेकप्रकार के गहनों से सूषित थी зай उसको देखकर तारकराजा विस्मय 


|35 ॥ व बड़ भारा उछाह से वह नर नारियों से आनन्दित हुआ वहा उत्तम सभाम प्राप्त 
зо ॥ देत्यास tala कया जाताहुआ व AGUA स काडत वह सेहा को नाई उत्तम आसता पे बेठेहये देत्येन्द्रोसे घिराथा ॥ १८ | 


Ч ।इव्याश्चयापशासतम्‌ ü यत्रशब्दाखयांनेव татар 20305 गीतघोपश्चज्याघोषो सज्यन्तावष 
चारित्वात ॥ तत्प्रावइ्यएुरंराजा जगामस्वकमाळ्यम्‌॥ १६ ॥ महोत्सवेनमहता युत्राभ्याप्रातनान्दतः ॥ dale 
न्यासमाराजा प्राप्यांसहासनास्थतः ॥ १७॥ स्तूयमानादतिसुतरप्सरामावनादतः ॥ 1द्व्यासनस्थदत्यन्द्रद 
तंःसिहेरिवप्रशु ॥1८॥ एतारमन्नन्तरकाचाहिव्यात्रीतलुरोभवत्‌॥ रूपेणालुपमानार्था नानाभरएभ्रूषता॥१९॥ 

“ОДООГ शुशवावस्मतांमवत्‌ ॥ विस्मितेस्पेश्‍तोदेत्ये ЗЇЧГЧө ЄЧЧЇЙЧ ॥ २० ॥ कासिदेवीममत्रे 
है PARTS ॥ तवत्सर्मायाषितनव दृष्टवन्तःपुरावयम्‌ ॥ २१॥ स्ञ्युवाच ú अहत्रेलोक्यलक्ष्मीति AR 

EARTH आजतातपसाचास्म तयावीर्येणचापिमोः॥ २२॥ वीयंवन्तंत्वनलसे तपस्विनमकातरस ॥ दाता 
रापभाक्तार शुक्त्यासंवाम्यहनरम्‌ ॥ २३ ॥ भीरुनिर्षणमत्यर्थ साइपाडाकर न्नम ЕЕЕ Щр ЕНЕ! 


Lan 


1 FAT हुआ व उन विस्मित दैत्यासे घिराहुआ वह ŠUTA सा बोला ॥ २० ॥ कि हे रूपसुन्दरि ! तुम कोन देवीहो मुझसे इच्छापूवेक कहो पुरातनसमय вче 


६277 


Y ह 


КО 


e > £ 
ey 225: AGN 
ee SOR ДЫ 


MEER समान SET नही देखाहे ॥ २१ ॥ स्त्री बोली कि हे देत्यसत्तम 1 Š त्रिलोककी CAHIR यह सुक जानो और तुमसे में तपस्या व पराक्रम से इकट्ठाकी ` 


गई ह ॥२२॥ чишеп, निरालसी, तपस्वी, ag, दाता व भोगी मनुष्यको में युक्ति से सेवती हूं ॥ २३ ॥ हे दितिपुत्र | डरमुत, बड़े निद्यी व सज्जनो को दु.खदायो 


कु० 
He 


२०६्‌ 


Ta 


दाय मकोन्यातोनपन्ततः ॥ ३९ ॥ मर्कमध्योवि 


, “से कहो ॥३ 9 ॥ तदनन्तर प्रसन्न होताहुआ डारपाल सभाके बीचमें पैठगया a gegala एथ्वी में प्राप्तहोकर व al 
`, मकटव Aia वचनको बोला कि हे देत्येन्द्र,प्रभो | तुम्हारे हारपे 


| उम इन समस्त वानरा से राजाको प्रसन्न करिये तदनन्तर बन्द्रों को लेकर काळनेमि राजा के समीप Таг ३६॥ व बन 


AN ३४ ॥ प्रतीहारस्ततो हृष्टः सभामध्येविवेशच ॥ सजा 
भाचानाविलवाक्यमल्पाच्रपरिस्फुटम्‌ ॥ देत्येन्द्रमर्कइन्दानि हारिति न्तिसेप्रयो ॥ с 
CESEN абатай किचिरंकियतेलया, गा IT ॥ ३६॥ भृशंविनोदकारीणि 
VEU मकनितान्महाराजो द्रष्ट्रमिच्चतिशीघ्रतः ॥ ३८॥ कीशैस्समस्तेरेमिस्लं UMAMTEAT ॥ कालनेमिरुपा 
= ॥ मव्‌ ऽएमकोयातस्त्यक्त्वाचदेहिकीम्‌ ॥ ततस्तारकदेत्यस्य NAATA 
EN ४० ॥ मकदित्यसभामध्ये हाद विनोदितेः ॥ततोतिश्चदितोराजा तेषांडत्येनसोब्रवीत ॥ ४१॥ अ्रभयंयो 

чең मद्शहस्थीयतामेवं नचकार्यभयंहदि॥ ४२॥ इतिश्र्॒वाविष्णमर्कः प्रहसन्नमुम 


नुभ्यांमहीङ्गत्वा वड्डाचकरसम्पुटम्‌॥ ३५ ॥ उ 


п ज्त्ताचेतिवचःश्र॒त्वा कालनेमिन्तदान्र 


Ж. aii Д алсыг 
НЭЭ, Ë 


म॥४२॥ एवसुक्त'प्रहस्याहतारकोदेत्यसत्तमः 1 तिभूमिकंहिमेगेह।मि 


ण्णुजी इससे बोले कि हे राजन्‌ | हमछोग तुम्हारे 


घर 


शब्द्‌ A SNA बन्दरे > Er a ~A LASON ` ` е. 
रके खलास बन्दरोने देत्यांकी सभाके बीचमें तारक दैत्यके आगे बहुतही ачат तदनन्तर |: 
देवताओं | असन्न होताहुआ Ч तुमलोगो को यह 


अभय देताहू कि ӨМ मेरे घर ने टिको ब |,” 


के वंशको जाननेकी इच्छा FR ॥ ४३॥ | ¦ 
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v5 सोताहुआ भी पुरुष ша होता है ॥ ५३ ॥ माता, पिताकी सेवा व देवता की पूजा और 
१० समय से पीड़ित मनुप्यको रक्षा करने के लिये विद्या, तपस्या, दान, मित्र व भाई लोग 
सैकड़ों лега भी नाश करने के लिये नहीं समर्थ होते हैँ ॥ ५६ H हे दैत्य | पुण्य क 
नोंके संयोगमें इच्छा कीजाती है ॥ wo 11 हे देर 


गुण व भलीभांति आचरण पुरुषको सुखदायक नहीं होता है уе ॥ और : ES 
T समर्थ नहीं होते हैं ॥ ५५ ॥ aga कालबल के विना आनेवाले अनर्थ Ей ы 
में eat नाई व समय जीवकी भांति कहाजाता हे और कार्योकी सिद्धि दो- | | 

य ! पुरातन 'समय तुमसे उत्तम करोड़ों दैत्य कालरूपी पवनसे सेमरकी रुईकी नाई दुर्देशामे फेकेगये ॥ ५८॥ और तुम e 


वा अलभ्यंलभतेकाले कालेसुप्तोपिषिन्दति ॥ ५३ ॥ नमातपितृशश्रूपान चदेवतपूजनम्‌ ॥ नशुणोनसमाचारःपु 
षस्यसुसखावह; ५४ ॥ नविद्यानतपोदानंनमित्राणिनवान्धवाः ॥ शक्नुवन्तिपरित्राठुं नरंकालेनपीडितम्‌॥५५॥ ना 
गामिनमनर्थेहिग्रतिघातशतेरपि п UGTA AIAG SIA: ॥ ५६ ॥ еен जीववत्काल 
उच्यते ! इयोस्समागसेंदेत्यकार्याणांसिद्धिरिष्यते ॥ SS REÍA E दैत्यानांकोटयः पुरा ॥ शाल्मलीतूल 
TAT: कालवातेनहुदेशास्‌ ॥ ч а ३दतुलब्ध्यातंस्थानमात्मानेबहुमन्यसे ॥ सरवभूतभवन्देवं ब्रह्माणमिवशा 
STAR ॥ ५९॥ नचेदम'चलंस्थानमनन्तंवापिकस्यचित्‌॥ त्वन्तुवालिशयाबुड्या ममेदमितिमन्यसे ॥ ६० ॥ अवि | 
VARIA AAA ॥ ममेयमितिमोहारव॑ तैलोकीप्रियमीप्ससि ü ६१ ॥ नेयंतवनचास्माकं नचा € 
न्यपास्थसामता п अतिक्रम्यबहूनन्यांस््वयितावदियंस्थिता u ६२ ॥ कञ्चित्कालमियस्थित्ा ्यितारकचञ्चज्ञा॥ © 
. इस स्थानको पाकर समस्त प्राणियो के पैदा करनेवाले सदेव र बहुत मानतेहो ॥ ५६ ॥ और किसीको यह स्थान अचल व अनन्त x 
| नहीं है 225 зай इस बातको तुम मूखबुडिसे मानतेही Ц ६ विश्वास करतेहो ओर विनाशवान्‌ बस्तुको अविनाशी मानतेहो ब 
सह लाक भराह इस मोहूस तुम प्रियको चाहतहो ॥ ६ रन अन्य पुरुषोंकी अचल मानीगई है बहुत जनोकों नाधकर तब 
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हनेवाले बाकी नाई अपनाको 
° ॥ व विश्वास न करने योग्यमें 
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hoYo Id ! लिये समथे е! ७२ ॥ हं तारक! बलवान्‌ काल प्राप्त © उसास तुस US giagi É देत्य । तुम मुझको ऐसा जानतेहो किम जा हू व जसे बलवालाहं n E 


гай, £ 
२१२ Blog H मैने प्रतिकटपमे करोड़ों दैत्योका नाश Pale आर प्रत्यक कल्पं से AI इत्यादिक इस समस्त संसारको TATE ॥ ७४ ॥ इस पकार इससमस्त संसारको {६ 


су 5 
2 म दृष्टि से जिलाताह ओर हे 08 | सब देत्योसे संयुत तुमको मैं IE क अग्रभागस मारन क लिये उत्साह करताहूं परन्तु फिर धर्म का लोप न करूंगा 
साद अ हकिर म॑ s वरदानात्मक धमका | ७५ | ७६ | खोप करूं तो यह धर्म किस की RYH जायगा मे ФЕ तुम यह जानो जो कत्ती 


сас याहयाइृक्पराक्मः ॥ ७३ h कल्पंकल्पंसहादत्या'कोटशापह्त[सया ॥ कल्पकल्पखजामीदं яса | Ç 
जगत्‌ П ७४॥ इत्थंसजीवयाम्येतदहंसकलमीक्षुणात्‌ ú अहंत्वांप्र Heard सवदत्यसमायुतम्‌॥ ७५ ॥ елед 3 

TUE ТЕНЧ UTAH धरम्मत्रह्मवरात्मकम ॥ ७६ ॥ लोपयामिततःकंच धर्मोयंशरणंत्रजे ( 
प ॥ अहकतातमन्यस्व कत्तायस्तुसदाप्रुः॥ ७७ ú सोयंकालेपचेदिइवं ृचेफलमिवागतम्‌ аа ин 2 
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NEN 9 
ख्य हुःखतरवकम्माभः, ॥ ७८ ॥ प्राग्नोतिपुरुषोदेत्य पश्यकालस्याचनताम्‌॥ सवकालवशादेव वोडव्यंघीयुतेनरीः ॥ с 
SS स्वकम्मर्पारपाकस्य प्रलठंसवावेहुबुधाः ॥ तस्मात्कम्मच्दकाय॑ Ч ЛҮН ॥ =° ॥ एसएयनतत्र € 


साख्यस्याहु:खंपापंनांनाश्वतम | शतिसचिन्त्यदत्यन्द्रस्वंवचःपरिपालय ॥ ८१ 1 Чеча यादमन्ठामहा 
हास॥ 3919 ॥ मामत्रसंस्थितंरृष्ट्रा ITIS CT ॥ ८२ ü PEAITTAATISAAHESRTATT ॥ साते 


їл सदन स्वामाहे ॥ ७७॥ वही यह 999 आयेहुये फलकी नाई समयमें संसारको पकाताहे जिन कर्मों से सुख होताहे उन्हीं कर्मासे पुरुष दुःखको पाताहै हे दैत्य । 
कलको निचिता को देखा, ET मनुप्योको सब कालहाके वशसे जानना चाहिये ॥ өс | ७९॥ सब विडानोंने अपने कर्मके फलको कहाहै इससे पुण्य व 
чч वह कम पुष्ट करना चाहिये ॥ ८०॥ उन दोनोमें чала सुख व पापसे दःख निश्‍चय कियागयाह हे SIR | ऐसा विचारकर अपने वचनको पालय ॥ 
53 ॥ याद यहा BRA कहहुये समस्त वचनको मानने के लिये योग्यहो तारक बोला कि यहाँ कालनेमि इत्यादिको से संयुत टिकेहुये मुझको भलीभांति 999 : २१ 
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और फि वानरके स्वरूपसे ठुमलोगोंको (її घूमना चाहिये व यज्ञभागा की इच्छा भी न करना चाहिये यह शपथ 6 ॥ ९३ H तारकसे саг कहईये 
SII देवता ghar saga क्योंकि ates रोमोंवाला AT ( भंडा ) सॉनिक (amg )से छोड़ाजाताहे यह भी AME ॥ ६४ ॥ AU बाले कि हे दत्यन्द्र ! विद्या, ज्ञान व 


SUN 


तपस्या стан तत्त्व ( यथार्थ )के ज्ञाता होवो जसे कि हाथमें आंवलाहो वेसेही प्रकट कालका तुम Taal &५॥ डे ате аа, शिवभक्त, महामते, 
| = £ से चाहने योग्यहो ॥ ३६ ॥ जबतक तुम्हारी तपस्या का बल हे तबतक त्रिलोकको भोगकरो व ये देवता इस शपथसे संसार में 
"ा्यासमयस्त्वयमू ॥ ९३ ú एवघुक्तास्तारकण देवाहधप्रपादेर Ера ЕП मेपो छा 
Ta ॥ दृत्यन्द्रभवतत्वशावद्याज्ञनत्पान्वतः ॥ ЧІ ЧӘ पाशावामलक 
rag वज़ाइसुतधन्योसिस्टहणीयोसिधी मिताला ॥ &६॥ यावत्तेतपसो 
i ЕСПЕ ЕС л Ч Ч SHAT: ॥ 
427 22 2 2227 Ë ET प्रावाचवचनंहार' ॥ भवन्तायातब्रह्माष सदा 
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borg hg eg " इत्युक्ताभगवान्विषशस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ |6 
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अतल їйє ( जंघरथल ) हैं ओर भूमि 442 व आकाश इसकी नामित ॥ ७॥ आर ज्योतिः पद ( नक्षत्रों का स्थान ) इन विराटू जी का वक्षस्थळ है और मह 
` CAL AR 


N 
लॉक ग्रीवाहे व जनलोक सुख कहाजाता है ॥ = Il व तपोलोक मस्तक है और सत्यलोक शिर कहागया है व चन्द्रमा, सूर्य ATS और दिशायें विराट्जी के करे FÜ 
ч अश्विनीकुमार नासिका में हें ॥ &॥ व वेदवादी जनोंने аан टिके हुये परमात्मा को तुम्हें कहाहे इस प्रकार तुम्हारे विगटू रूपको स्मरण करतेहुये जो 
AA उपासना करते EN १० ॥ जन्मक बन्धन से छूटकर वे परमपद को प्राप्तहोते & П ११॥ इस घकार स्थूल व हाथके बीचमें प्राप्त qaq और प्रत्येक वस्तुमें 


लातल ॥ महातलश्चजघन नासश्चास्यनमस्थलम्‌॥ ON ज्योति'पदमुरःस्थानं स्वलोकोवाहरूच्यते ॥ ग्रीवामहश्च 
वृदनंजनालाक,प्रकोत्यत॥ ८॥ जलादञ्चतपोलोकः शीपैसत्यसुदाहूतम्‌ ॥ चन्द्रसूयचिनयने दिशःश्रोत्र эче 
स॥९॥ आत्मानव्रह्रन्धरस्थमाइस्त्वावदवादनः ॥ एवयतंविराइरूपं संस्मरन्तउपासते ॥ १० ॥ जन्मवन्धार्वानज्चु 
फीस्तवान्तपरमपद्म ॥ ११ ॥ एवस्थ्ूलपऐमध्यंचसुक्ष्मं भावमावमावितंत्वांणान्ि ॥ पर्वत्रस्थंत्वामतःप्ाहव्‌ 
दरतस्मंतुभ्यपदाज३इधम ॥ १२ ॥ аиа: ॥ जानन्नपितदाप्र है तपामाइवासहत 
81133 Ú सवभवन्तोहुःश्वाताः पारम्लानदुसाम्बुजाः ü अष्टायुधास्तयाकस्माद्‌ ्रष्टाभरणवाससः ü १४॥ AHIT 
पर्कतिदवा भवर्तायाडडम्वनस्‌ ! यत्तावेराट्शरीरेमे भवन्तोबाहसंज्ञकाः ॥ १५॥ ааа ЧТР 
ज्जितमहत्‌ ॥ तन्नाशाहाहुनाशाम वाहस्थानेचतेमम ॥ १६ ॥ तन्नूनंमसमग्नीच वाहतेनहरात्मना ॥ 44141483 


हानवाल तुमका 19914 लोग कहते ह इसी से वेदने सब AAA टिकेहुये तुमको कहाहे हे яаг! उन तुम्हारे लिये हमलोग स्तुति करते है H १२ H इस प्रकार 
स्ठात 19981 व दयासे संयुत अह्याजीने जानते हुये भी उस समय उनके समझाने के लिये कहा ॥ १३ H कि दुःखसे विकल व कुम्हिलाये हुये सुख कमल 
वाढ तथा छुट्हुय SISI व अएहुये आभूषण, वसनवाले तुमलोग किसलिये हुये हो ॥ oe ॥ Š देवताओं | आपलोगों का जो तिरस्कारहुआ यह मेराही अपकारहे 
FAR मर वराटू शरीरम आपलोग बाहुसज्ञक हूँ ॥ १५ ॥ जो जो प्राणी Basar व बहुत बढेहुये व धार्मिक हैं उनके नाशसे मेरी भुजाका नाश होता हे ओर 
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с, वानरों के रूपसे ГАЯ तदनन्तर जब देत्रता चलेगये तब-लोकों के पितामह भगवान्‌ ана रात्रिको स्मरण किया जोकि पहले पेदाहुईै अपनी देहथी तदनन्तर 


е देवी नष्टहोगई Š ॥ २६ ॥ वे कल्याणकारिणी हिमाचल के शरीर से पैदा होवैंगी उनके व शिवजी के संयोग Š यत्न करना चाहिये ॥ २७॥ व में भी इस कार्यके 
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शेष कर्मका करनेवाला निरसन्देह हंगा साक्षात्‌ कमलसे Yared उन ब्रह्माजीसे यह कहेहुये देवता ॥ २८॥ ब्रह्माको प्रणामकर सुमेरु गिरिपर चलेगये जो देवता कि 


= 


रात्रि भगवती अका के समीप मात हुई ॥ २६ ।३०॥ तदनन्तर Чан उस रात्रिको देखकर ब्रह्माजी रासे बोले॥३१॥कि & विभावरि देवि | देवताओंका बड़ा कार्य 
स्यचतस्याश्च यत्तःकायस्समागमे ॥ २७ N, अहमप्यस्यकार्यस्य शेषंकर्तानसंशयः ॥ इत्युक्तास्रिदशास्तेन साक्षा 
त्कमलयोनिना ॥ २८ ॥ азана मर्करूपेणसंग्रताः ॥ ततोगतेषुदेवेषु ब्रह्मालोकपितामहः ॥ २९ N 
निशांसस्मारमगवान्‌ स्वान्तलुपूर्वसम्भवाम N алаан агч нан ú ३० ú а Фат 
लोक्य ततोवाचविमावरीम्‌ ॥ ३१ ú विभावरिमहत्कार्य Няагаг ад ॥ तत्कर्तव्यंत्वयादेवि эы 
स्यनिश्चयम्‌ ॥ २२॥ तारकोनामदेत्येनद्रोसुरकेवुरनिजजितः ॥ तस्याभवायभणवाञ्जनयिष्यतिचेश्वरः ॥ ३३ ॥ | 
सतुसम्भवितातस्य तारकस्यान्तकारकः ॥ अहन्चादोयदाजातस्तदापञ्यपुरास्थितम् ॥ ३४ ॥ अडनारीवरन्देवं | 
व्याप्यविश्बमवस्थितम्‌॥ दृ्ठतमत्रवन्देवं विभजस्वेतिमक्तितः ॥ ३५॥ ततोनारीएथग्जाता एरुषश्चतथापथक्‌ ॥ | 
तस्याश्रेवांशजास्सवां खियखिसुवनेश्वराः ॥ ३६ ॥ एकादशचरदराश्च एसपास्तस्यवशजाः ॥ तान्नारीमहमालो 
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г MARA ह वह उम को करना चाहिये ओर काय का निश्चय सुनिये ॥ ३२ ॥ कि तारक नाम दैत्येन्द जो कि दैत्यं में श्रेष्ठ व नहीं MAMAR उसके नाशके लिये | 


> 3 ғ. NN > Ч х - ` м, LA A ` A A 
y भगवान्‌ शिवजी पुत्र को पैदा करेंगे ॥ ३३॥ और वह उस तारक का अन्तकारक हांगा व पहले जब हम Чат हुये तब आगे खडेहुये AA देव (शिव) जी 
5 ` NA ~ ~ क he) $ ех. = N = ~ NWA гч. ғ” ANS A “ 
o त Sal जा कि ससार म॑ व्याप्त होकर स्थित थ उन қы का देखकर भाक्ति सं मने यह कहा 19 विभाग RURA 138 1 ay | तदनन्तर स्त्री AUT ging 
A Den A “ aN % >N A 2, fa Ч м W; » u ~ AN һы A ~ ~ 
द चे वसहा पुरुष йя होगया उस ӘП के श्रश से उपजी हुईं सव Teal हुईं ओरं उस पुरुष के वेश में पैदा ЗЧ ग्यारह 85 384 ais के स्वामी हुये इसके 
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हुई तुमको भी संसारमें दुर्जय чае паз अग्रगामीवाले दानवों को मारना चा 
संसार में चामुण्डा ऐसी प्रसिद्ध होगी ॥ 98 ॥ तदनन्तर हे वरदाथिनि, देवि ! 
संसार GATT ५० ॥ ब्राह्मण लोग ३*कार सुखत्राली गायत्रीरूपिणी तुमको पूजते हैं व बड़े बली राजा लोग भी बढ़ीहुई बलदायिनी तुमको, पूजते हैं ya N 
व वैश्य ऐश्वरयरूपिणी तुम्हींको पूजते हैं और हे शुभे ! AIR शिवा नामक तुमको पूजते हैं युनियों की तुम स्थिर क्षमाहो व नियमियों की भी दयाहों ॥ ए२॥ व ६ 
तयातदा ॥ चण्डमुणडपरोगाश्च हन्तव्यालोकहुरर्जयाः ULE N GASTA तंदेविनिहनिष्यसि ॥ चासु 
“81444181 ख्यातादेविभविष्यसि ॥ ४९ ॥ IRA लोकस्सम्पूजयिष्यति॥ भेदेवइविधाकारेस्सरवंगां 
कामसाधनीम्‌ ез N 3“कारवक्त्रांगायत्रीं तवामचन्तिदिज त्तमाः ! उज्जिताबलदाबा।प राज नस्सुमहाबल u 
AA शिवांशूद्रास्तथाशुभे ॥ चान्तिसुनीनामचोभ्या दयानियमिनामपि॥ АХ їнї: | Ç 
चित्ताना ааа ад ॥ CAMS TAME TATA ॥ ५३ ॥ तभ्नान्तमूढचित्तानां त्व 
wea STATA जलधीनांमहावेला четата ॥ २४ ॥ सस्थूतिस्त्वंपदार्थानां ТЕСТ 
सिनी ॥ सकालरात्रिनिश्शेषञ्चुवनावलिन शनी NUN _मरियभक्तजन न न्ददायरनीत्वावभावार FAA Ta [ 
I सोम्यदृष्ट्यावलोकय॥ ५६॥ इतस्तुवन्तायेदेवि पजयिष्यन्तित्वांशुभाम्‌ ॥ तेसर्वकामानाप्स्यन्ति नियतज्ञात्रसं 
चित्तवाल्लो а naa T की नीति तुम्ही हो आर शुम्मसरासे देत्योदी संहार करनेवाली व उत्तम कमोकी शान्ति तुमहो ॥ ५३॥व | 
। तुम्हीं ही H ५४ -॥ ओर तुम पदार्थो का 
हे विभार्वारे ! तुम प्यारे भक्त जनोंको आनन्द ë 
6 


RA ॥ ४८ ॥ हे देवि! जिससे तुम चण्ड व часе! मारोगी उसी लिये हे देवि Г 
नवाली तुमको ६ 


| देनेवाली हो व प्रणाम कियेहुये लो तेहुये जो लोग तुमको wits निश्चय कर 5 २२० 


x का प्रभाव अत्यन्त Ч न्द्रियनिम्रह, वे EN 

р ы 1 le 1. सत्य, Киа: нэл, यज्ञ, दान व तपस्या में भी ॥ ६७ П स्वामिकात्तिकेय जी की माताके जन्मसमय में सबकी 98 
जता भा आनन्द से हापत लोचनॉवाले हुये ॥ ६८॥ व विष्णु, मह्या, इन्द्र, पवन, अग्नि इत्यादिक देवताओंने AA 

की {> ` — A बिजुर्ल un а N м кй, 3 3 5 3 Б Ч त्यादक दवताञ्जानं उससमय उस मेनाके घरमें 5 

TER AIST ६६ ll और बिजुलीकी.सी 8 शोभित सुमेरु इत्यादिक मूर्तिधारी पर्वत उस बड़े उछाह में प्राप्तहुये ॥७० ॥ व समस्त a тш 

ч бы | 


| भलीमांति आईं उस समय हे भारत | संसार में हिमाचळ सब चराचर जीवोंसे सेवनीय व जानेयोग्य और पूजने यो їс à 
के ee ы = | 1 Ар START हुआ और वे सब उछाह को भोगकर | 
ф | I ६७ ! सवंधामभवदूबुद्धि: जन्मकालेशुहारणेः N अन्तरिच्षेमराञ्चापि प्रहषोत्फुङलोचनाः 7 
a ICRA dE ६६॥ मेरुप्रभ्नतयश्रापि प्रर्त 
Ç = a He AMAT विद्वत्कान्त्योपशोमिताः॥ ७०॥ सागराःसरितश्चैव समाजग्श्वसर्य 

स्तदा ॥ ७९ Ни एव ACH ла इजनीयश्चमारत॥ अलुमूयोत्सबन्तेच ан | 
x хаантан зант देवगन्धर्वकन्यामिनोगकिल्नरसम्भवाः ॥ ७६ 
% 


nn СО ॥ ыды पा वासवःपाणडुनन्दन N ७४ ॥ सस्मारमांययौचाहं 
1001. NENNE ' समृत्थायातिहपितः ॥ ७५॥ पूजयामासताम 118551) 

A तदनन्तर उस समय गानो va ы STATE एष्टोहेवंमयाशक्रः प्रोवाच | 

इर जा.कन्यार्थी व सुनियोंकी जो कन्याथीं उनके साथ सुन्द्री पार्वती ने कीडा किया हे पाण्डुपुत्र 1 इसके अनन्तर किसी समय सुमेरु गिरि पे टिकेहरे с | 

TAD समीपगया AR ЧҮ देखकर बड़े प्रसन्न इन्द्रजीने उठकर |! ७५ || मेरा а : 

RERS ! ॥ ७६ H क्या नन्द्नवन समेत तुम्हारे कुशल विद्यमान i 
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तुम्हारे लिये कया कहा जाय व हे भूघर | और भा माणी 454 सात त ठम्दार आश्रत होकर П ८६ | со ॥ яяя Шая वत्सान हत ह अ цэг 
आश्रित होकर प्राणी स्थित होते है ओर जाडा, घाम, वपा व नानाप्रकार के Ya 989 हुये तुम ॥ == प्राशय का उपकार करते हा एसेही AQAA हात 
हें ANTT | मलोगों से तुम्हारे लिये FAT कहा जाय ॥ ८६ H कि जिसको कन्दरा म॑ आपदा शिवजी बढ द EAGT 1 


सी यथार्थ बावय नेरे 
न्वा शाई नना 
कहनेपर &०॥ हिमाचलकी खी मेना दासिया समेत देखनेकी इच्छा से मर समीप आइ कि जिसके पीछे कन्या शाइ॥ аз ЦЯ ल्यास 


MEET सच AZ | 
ч ॥ ८७ ॥ деа: बुहरुथामवप्राणनः ü STARTET पाश्च छुशाञ्ञानाविधान्त्तहन्‌ ॥८८॥ | 
उपाकरोपिजन्तूनामिवेरूपाहिसाघवः URAHARA ANCA eT ॥ = ७ | कन्द्रयस्यचाध्याइतं (6 
स्यमेवमहेइवरः ॥ इत्युक्तवतिवाक्यञ्च यथार्थेमयिफार्छुन ॥ ९० ॥ हिमशालस्यमाहिपी АГА Еа | 
असुयाताहुहित्राच तथासपरिचारिका ॥ ६१ ü ай ааа ч! प्राववशासदामहत Ud माराळमाहपी ववन्द । 
प्रणिपत्यसा ॥ ९२॥ वश्षेनिंगूढवदना पाणिपद्यक्वताञ्जलिः ॥ агаа чиа ॥ ९३ 19 
तिब्रताशुभाचारा सुमगावीरसूइशुसे ॥ संदावीरवताचापसवदशाजञतप्रसा॥ SEN तताहविस्सताक्ष।च EHE 
бабын ॥ महुवाण्याप्रत्यवोचमेहिवालेममान्तिक N 54 Ú ततादवाजगन्माता वालभावस्वकसमस ti ая 


स्वपितरं कण्ठेगह्याइमाविशत्‌ ॥ ea u उवाचसातातामन्द Ч ир ॥ ETA NH 
वाली मेनाने बडेभारी मन्दिरमें प्रवेश क्या तदनन्तर उस पततकी री ने गिरकर मेरा प्रणाम छिया езі जा के वमना BAR 16919 च FENSI का 
Шай उसको Bs सत्यरूपी आशीर्वादों रो बढ़ाया ॥ ६३ ॥ कि हे शुभे | पतिता व शुभ आचरणांत्राली व माभाग्यवता आर वार पुत्र पदा करनवाळा त सदेव 
वीरवती और ашай उन्नति से शोभित होवो ae ॥ तदनन्तर विस्मित लोचना वाळी हिमाचलकी कन्या से अने कांमलवाणी करक कहा के हे वाळ | Яғ समाप 


आइये ॥ ац Ú तदनन्तर ससारकी माता पार्वती देवी अपनी शिशुता मुझको दिखलाती हुई पिताका 905 पकडकर MAA 489 048 | उनस माता न थार 
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AR उस समय आंखुवां समेत कणठवाले महाचल BRA यह Fal ॥ ६ ॥ कि अहो विचित्र संसार महात्माश्रों से भी दुःख करके जानने योग्यहे ओर शाक्तिस = 
च्छीभांति रवीकार किया हुआ भी जो नीचामं दया नहीं करता हे ॥७ ॥ AAAF बडी यत्न व अनेकभातिके पुणयों से भी मनुष्य अपने लिये बडी теч मनु 
qar सिद्ध करता हे ॥ ८ ॥ ओर वह विनाशी शारीर किसीप्रकार अ्रविनाशित्वमें कल्पित कियाजाताहे व उस मनुजता में भी तुल्य नियम करनेवाली, उत्तम आच- | 
रणवती व बडे कुलमें उत्पन्न स्री प्रसिडि में Teas जोकि पतित्रताहोवे व उसमे भी उस sq धमका विचार दुर्लभ हे lla | १०॥ जो धर्म कि वेदों समेत पु- 


कत्यायावरषुनळपायतं ॥७॥ यक्ननमहतातावत्पुणथबंहुविधरापं N साधयत्यात्मनालाको मादुष्यमातहुलसस््‌॥ ८॥ 
384745846 95154649011 ॥ तत्रापेहुस्लभाना मसमानतब्रतचारेणी ॥ ९॥ साध्वीमहाकुलोत्पन्ना भा 
यायास्यात्पतित्रता ॥ तत्रापदुल्लभचंतत्तयाधम्मवेिचारणम्‌ N १० ॥ सहवेदेःपुराणोक्त जगल्याहिताथंदम॥ एत 
сан तस्यायादप्रजायंत॥ ११ ॥ तदापत्यमपत्याथसयुक्त|केउनारद U “ОЧ НЯ “ЭЧСИЭГ 
तिपुएयवान्‌ ॥१२॥ 9494819114 एकापेयादेवानचा॥कंच्चित्केनापतन्मूलं संसारःकुरुतेनरम्‌ ü १३॥ वासंसार 
स्य्कादापः 44845348944 ॥ गाहस्थ्यच्वप्रशासान्तवेदास्सवापनारद ॥ १४ ॥ नोतेकाचेत्तत्रपुनः कथन्तेयदिनो 
TEN ӘТЧІЗІЗ ТӘ GALAS: 1 १५ 1 ITATISTST नरकालायणायच॥ तत्रत्रीणांसञ्चत्पात्त 


राणांमें कहाहुआ व त्रिकोकके लिये हित वस्तुका दायक्हे ओर यह जो बडा दुलभहे यदि उसके उत्पन्नहोंवे ॥ ११ ॥ तो हे नारद जी | सन्तान रूप 914 से सयुत 
पुत्र या Фат SAAS यह чач हे इन दुलभाक वीचम कुछ वस्तुको पुण्यवान्‌ पुरुपपाता है ॥ 9२॥ व इस सब RGA एकभी पुरुष чай आर नही पाता 
है व ससार किसा कारणस किसा पुरुपका उसका सूल करताह ॥ १३॥ अथवा संसारका कया दोषहे कि जिसमें अपना कियाहुआ कर्म भोगाजाता हे हे नारद ! सच 
भा वेद ग्रहस्थाश्रस की प्रशंसा करते हैं ॥ १४ ॥ और कोई नहीं फिर उस बिपयमें यहहै कि यदि गृहस्थ न होवे तो वे केसे होव इसलिये sm फिर सूष्टि बढ़नेके 
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БЭХ ON ~ 
Pog बाल कन्याहं जाके Час TAT सतीनामक शिवजी की ली हुई है ॥ २५ ॥ galaa Ч सूयका दीपकको नाई इस कया अस्प आशीवाद Gh यह विचारकर AT 


: 3 EN S 
महादेवी को आशीर्वाद न दिया॥ २६॥ ओर इसका पति नहीं पदाहुआ हूँ ча आज भी पिताकी नाई विद्यमान है व मूत, भविष्य और वर्चमान को उत्पन्नकरने 


ш à en SAT ARGA है ॥ २७॥ जाके शरणागत के रक्षक व अविनाशी, शिक्षक, कल्याणकारक व परमेश्‍वर за) हे अचल | जिसके चरण हा 
ч ач ध्यान करते हे व सव वेदों से भी जो नहीपाये गयेहें और яаа «а संसार जिसका वालकके खेळकी नाई AERA कहतेह ॥ २६ ॥ और अशुभ शील 


व्या नाशषंदत्तवानहम्‌ ॥२६॥ जातोनास्याःपतिश्चेति वर्ततेद्यपितेयसः ॥ नसजातामहादवा अूतमव्यमवोडूव' 

RO शरणयःशाश्वतःशास्ता ASTUR ॥ २८ ॥ VAAN AAA: ॥ ब्रह्मा 
¡CHATARRA बाल्स्यचक्रोडनकंवदन्ति ॥ २९ N «ПИЧ ааа: ॥ भविष्यतिपति 
स्सास्यास्तात्कमथनुशांचासे ॥ ३०॥ एवश्वत्वासमायस्सप्रमादप्ळुतसानस' ॥ प्रणम्यमामितिपग्रा AIIILITIT 
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EN аз 1. НЧ ЯП पुन्यामेदक्षिणःकरः 1 उत्तानःकारएंकि «5 т 
निच्दातामच्चामनारद्‌॥ ३२ इति & 
PSUR AT प्रावाचंकारणन्तदा ॥ सवदेवकरोह्यस्यास्समेषांप्राणिनाम््रति॥ ३३ ॥ srqa यग्रदातासाइचानस्त 5 


करस्तत; ॥ एपामायांजगद्भधतुरपाइस्यमहीधर ॥ 39 ॥ जननी MARA भाविनीक्षतभाविनी ач 


Чин ч के स्थ! 
Ын A ан E कल्याण के स्थानह वही इसके पति होवेंगे तो किसलिये शोचते हो N зө ॥ एसा सुनकर al समेत वे हिमाचल आनन्द से gaga मनवाले sp 
ын च | यह बाल कि यदि एसाह तो म॑ पुण्यवान्‌ 81391 ह नारदजी | फिर कुछ феа कि मेरी कन्याका दाहिना हाथ उतान E उत्तका is ! 
Y L 
ताहू ॥ ३२ чача я इसप्रकार पूछागया तब कारणुकहा कि इसका हाथ सव घाणियांको रादेवही ॥ ३३॥ अभयको देनेवाला है इससे यह С 
ie} 


[थ उतानहे हे 
z < ERR | समरत संसार की माता व प्राणियों को पेदाकरनेवाली यह संसार के सामा शिवजी का खी होगी इसलिये जसा कि हुआ हे वेसही शिवजी 5 
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हे कामदेव | तुम मेस एक बडा भारी कार्ये करने के योग्य हो कि सती fa वियोगी मूतनाथ महादेवजी को ॥ ४९५ ॥ युक्त कीजिये क्योंकि हिमाचल के 
AN A N 


[किस 
घर मे पेदाइई अविनाशी पार्वती देवी फिर युक्त करने योग्य हैं ओर प्रसन्न होतेहुये शिवदेवजी तुम्हारे बड़े яанаа करगे ॥ ४६॥ 91999 वाला कि हें देवेन्द | 


यह सत्य है परन्तु वे शिव देवजी तपस्या मे स्नेह किये 6 और मनुजी ने कहा हे कि तेज क्लेश देने योग्य नही हे зө ॥ ओर ब्राह्मण लोग वेदान्तो में बार २ 


योजितम्‌॥ ४५ ॥ सयोजयपुनयाज्या RANA N दवादवश्वतुष्टस्त करिष्यतिमहेप्पितम ü 98 U ना 
163414! 441404639 साब्दिवस्तपोर єє N नात्यासाद।यतव्यानतजा।रुमचुरत्रवीत्‌॥ ४७ ॥ वेदान्तपुचमा 
विप्रा गहयन्तिएनःएुनः ॥ महाशनोमहापाप्मा कामोयमनलामहाच्‌ ü ४८ ॥ आदततज्ञानमेतेन ज्ञानिनानेत्यवारे 
Ul ॥ तस्मादयंसदात्याज्यः कामोशिरवसत्तमः U ४९॥ एवंशाठस्यसेकस्मात्पमतुष्यावेमहश्‍वरः N मद्यपस्यवपाप 
स्य वासुदेवोजगहृरुः ॥ ५०॥ इन्द्रउवाच ॥ मेवंत्रूहिमहाभागतंविनाकःपुमान्सुवि 1 धम्मंमर्थन्तथाकामं मोक्ष॑वा 
प्राप्तुमीइवरः॥ ५१॥ यत्किच्चित्साध्यतेठोकेमूतंतस्यचकामना N कामनांहिविनासाध्यं यदिकिञ्चिष्ठवीतुमे ॥ ५२॥ 
मोचोमयासाधनी यश्चिततवस्मरकामिना ॥ कथंकामावोनेन्दान्त तस्मात्तेमोचसाधकाः ॥ ५३ ॥ सत्यञ्चापिश्चुतेवां 
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दित होता है इस लिये श्रछ पुरुषों से यह कामदेव संदेव त्यागने योग्य 88 ॥ इस स्वभाववाळे सुभ पर केसे शिवजी प्रसन्न होवेंगे जैसे कि मदिरा ЯМ | 


पापी के ऊपर संसार के शुरु विष्णु जी नही प्रसन्न होते हैं ॥ ५० ॥ इन्द्रजी बोले कि हे महाभाग | ऐसा मत कहिये पृथ्वी मे तुम्हारे विना कौन पुरुष 4 


काम व मोक्ष को पानके लिये समर्थ हे ॥ ५१ ॥ ASA से जो कुछ साधन कियाजाता है उसकी जड़ कामना है यदि कामना के विना कुछ साधन करने योग्य ar 
| तो सुझसे कहिये ॥ ५२ ॥ हे कामदेव | मुझसे कामी चित्त करके मोक्ष साधने योग्य है इस लिये मोक्ष साधन करनेवाले काम को वे मोक्त साधन करनेवाले केसे С^. २३ 
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में पैठेहये व तपस्या के निधान थे उस प्रकारके उन शिवदेव को देखकर वह कामदेव भीतर भेदकरने के लिये यत्नवान्‌ हुआ ॥ ६४ ॥ व ARA के वहाने © Hou 


“ 


ЕЗ से कामदेवने मनस प्रवेश किया इसी श्रवसर में खुलेनयनावाल शिवदवजान Цам СЫ सनवाल हांकर पवरतराज का कन्या का स्मरण [कया आर वारक स Ge Ho 5 
2 बतलाई हुई महाभाग्यवती उन पावेतीजी ने उसी प्रकार उस समय म॑ प्रवेश किया STE भाति 1% सदव समाप आतीथी तदनन्तर ч शिवदेवजी ने उस के © 
с मनको AGU देखकर 1 ६६। ६७॥ व 1949 पकड़कर अपन da देखा तब तक чач को खींचे हुये रति के प्यार कामदेव को देखा ॥ <= l| तदनन्तर С 
| नादेवं प्रविष्ठंतपसान्निधिम्‌ ॥ तन्तयाविधमालोक्य सोन्तभंदाययस्तवाच्‌॥ ६४॥ अ्मस्यवातव्याजनविवेशमदन 2 
S) а: एतस्मिन्नन्तरेदेवो विकासितावेज्ञोचनः॥ ६५ ॥ सस्मारनगराजस्य तनयारक्तमानसा u निवादतापारकण 5 
विवेशचगिरेस्सुंता ॥ ६६॥ तास्मन्कालेमहाभागा सदायहहुपीतसा Ú ततर्तस्यामनश्व यमनुरपासंवक्ष्यच ॥ ६७ 2 
| निगह्मलीलयादेवः स्वकंशष्ठमवेक्षत ॥ तावदाकृष्टघचुषमपश्यतरतिप्रियस्‌ ॥ ६८॥ ततश्चलज्जयादवा नानास्था E 
S) नेघुसोगमत्‌ ॥ ६९॥ तावत्पश्यतिप्रष्ठस्थमाकएंधलुपृस्मरम N सनदीपवर्ताश्वव आश्रसान्सरसीरतथा ॥ ७० Ч E 
अमन्महादेवः प्र्स्थंतमवेलत ॥ जगत्रयपार्रम्य एनरागात्स्वमाश्रमम्र ॥ ७१ ॥ एछस्थसवतवक्ष्य ATA EY с 
ЧОН ततस्तृतायनत्रात्थवक्ननानाकवासनः ॥ ७२॥ ज्वलतागामतःकामा मस्मतपाएडननदन 1 सतुतभस्म 
ACHAEA SAAT ॥ ७३ ॥ व्यजूम्मतजगदग्धु ज्वालापूरितदिख्जुखः॥ ततोसवोजगडेतोव्यभजज्जातवेद s 
КА वे Rara जी लज्जास अनेक माति के carla गये ॥ ६७ ॥ तबतक पीठ में प्राप्त व कानतक чач! खीचहुये कामदेव को देखतेभय व नदी, पवत, आश्रम & 
व तडागो में घूमते हुये उन शिवदेव जी ने Чөн प्राप्त उस कामदेवको देखा व तीनालाकमं घूमकर फिर अपने आश्रम-का आय ॥ ७० | ७१ ॥ च ЧОН टिक © 
ही हुये उस ыча को देखकर शिवजी ने श्वासको छोड़ा तदनन्तर हे पाए्डुपुत्र ! तीसरे नेत्रसे उठी व जळतीहुइ AMA कामदेव भस्मताकां प्राप्तहोगया और 

शावजी के 458 उपजीहुई ag अग्नि उस कामदेव को भस्मकर ॥ ७२। ७३ ॥ संसारको जलाने के लिये बढ़ी कि जिसकी ज्वालाओं से दिशाओं के सुख पूणहो S 535 
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хэ? 2. ЧК छोडनेकी इ = गला 99 नहीं समभतीहो ॥ vo ॥ जिसलिये कि मनुष्यों में कामदेव वाम ( कठिन) Фай इससे a चाहने योम्यद्दो और 
Le ARRE 2:99 करतीहो ॥ ५८ ॥ व तुमने शिवजी को नहीं जानाहे जोकि नग्न, त्रिशूलधारी, de गणोसे बिरे व इमशान में रहनेवाळे और भस्मको | 
таз 


` लगाये व बेल जिनकी सवारी है॥ va || आर हार्थाके चर्मको धारे व सांपों से शोभित अंगताई A 
TUT के चमकी धारे व सांपों से शोभित अंगव जटाओंको धारे व बि ER ` 
', ARTE ॥६०॥कुलव शीलवती स्त्री के वरोके जो गुण Ёс से करेग्ये > Ve x an mea as Ч विरूपनयन ओर MUY हं वे केस तुम्हार 
| ot ees w यय वडानां से कहेगये हे उन में एकमी शिवजी के नहीं है इससे वे शिवजी तुम्हारे योग्य नही हैं ॥ ६१ ॥ 


TI RETTET уреа дас: ॥ ५८ ॥ अविज्ञातस्त्वयानग्नःशूली्रेतगणाडतः ॥ ३मशाननिल्योभस्मो 


оь ॥ ५९ ॥ गजाजिनीहिजिक्वेभ्योलंक्रताझेजटावरः N विरूपाचःकथङ्कारं निर्यणःस्यात्तवोचितः ॥ 
орча खाया वराणापुदिताबुधेः॥ तेषासेकोपिनेवास्ति नास्तितन्नोचितस्सते ॥ ६9 ॥ शोचनीयतमापू 


Ч ОЗШЕН ! anaa ।डितीयासिलन्तुतत्सङ्गमाशया ॥ ६२ ॥ तपोधनास्सर्वसमा वर्ययद्यपिपार्वति ॥ हु 


RÍE аЗ пачата ата: श्मशानेपाणिसंग्रह! ॥ सव्यालपाणिनाक्षोम 
गजः RIRN ६४ ॥ जनहास्यकरंसर्व AIRAN ॥ айтат: कथृंचामिमतस्तव॥ 


ч 


| NS 4 ape SES AS єч, ~ со 
६ ॥ निवत्तयमनस्तस्मादस्मात्सवेविरोधिन: ॥ उगाचिमदनारातेमकंटाक्षस्यपयंये ॥ ६६॥ विरुडधवादिनंचेवं ब्रह्म 


` हे पार्वती जी | पहले अन्धकार से е5 उजियाली ч योग्य थी =à 
anes аа 2285 उाञयाल बहु पाचन योग्य थी ओर उसके संयोगकी SSR ЖӘНЕН हे पाती जी 
' AR हमलोग «чей यद्यपि सवोसे समान होतेहे तथापि तुम्हारा प्रारम्भ दःख देना un цул हे पावती जी | तपस्यारूप 
बास आर जो रेशमी वसनकी नाई हाथीके TÅR बाघे हैं उनके स ee шог š 
३ १% सपसयुत हाथ से तुम्हारा MAARTE होगा ॥ ६४ ॥ तुमने स्री के रवभावसे मनुष्यों के हा- © 


', स्यकारक सब अयोग्यको प्रारम्भ कियाहे नहीं तो बे адр चाहेजाने ` 
4844414 मेतपति ठुमसे केसे चाहेजाते ॥ ६५ ॥ इस लिये हे सृगनयनि | सबोके विरोधी इन शिवर्जासे मनको लोटारिये 
© २४० 
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किमप्येषविवक्ुकः ü वायतामालिविप्रोयं чс чч: ü ७७॥ नकेवलंपापभाजी शओरोतावैस्यान्नशयः॥ sr 


` थुवाकिच्चनःकार्य MANJAT ॥७८॥ कणोपिधा ययास्यामो यथायःस्यात्तथास्तुसः॥ इत्युक्तोत्यायगच्छन्त्यां 


. x प्र е स सुकी о alas = S 163 Aa an - 
संभ्रम म magg ८०॥ व नीचेझुंकीहुई पार्वतीजीने महादेवजीको प्रणामकर स्तुति किया और शिवजीने उन पार्ततीजीमे कहा कि हे शोभने ! में तुम्हारा दास 


पिधायश्रवणाबुभी п ७९॥ रवरूपंक्षुपाश्रित्यजग्रहेवसनंहरः п ततोनिरीक्ष्यतन्देवं संभ्रान्वापरमरवरी ॥ ८०॥ प्र 
URAR तृष्ठावावनताउमा ॥ प्राहताञ्चमहादेवो दासोस्मितवशो सने ॥ ८१ ü तपोद्र्व्येणक्रीतश्च समादिश 
TARA ॥ 450919 ॥ HAGA TE दत्तंतबमयातव ॥ SR ú वपुषःपितरावेतो सन्‍्मानयितुमईसि ॥ श्री 
महादवउवाच ॥ पिज्राहितग्रतिज्ञातं हृष्द्वातारूपशालिनीम्‌ N ८३ ॥ वालांस्वयंवरेपुत्रीमहंदास्यामिनान्यथा ॥ त 
त्तस्यसवेमेवास्तु वचनंत्वंहिमाचलम्‌ u ८४ ú स्वयंवराथेसुश्रोशिप्रेरयत्वांदणऐेततः ॥ इत्युकत्वातांमहादेवः शुचिःशु 


Ф N a нь? Ч ~, m = “ол 
हूं ॥ ८9 ॥झर तपस्यारूपी घन से में मोललेलिया ЛЕ जैसीइच्छा है वैसी आज्ञा दीजिये पार्वती देवीबोली कि हे : 


परन्तु तुमभी शीघ्रही इन शिवजी को पूजो ऐसा उन पार्वती जी के कहने पर कुछ चलते हुये ASNA ॥ ७६ ॥ उस बाह्मण को जानकर पार्वतीजी सखी से 

लीं कि हे सखी аата कहनेकी इच्छावाला आहण मनाकिया जावे क्‍यों कि वडे ЧАЙ को कहनेवाला केवल पापसागी नही होवाहै किन्तु सुननेवाला भी हाता 
NS ғ. NAN N, зо 23 ~ 56.23 х a ~ “у 

इसमें सन्देह नही है अथवा वाह्मणोंके साथ विवादसे से मेरा क्या BAZ ॥ өөїөс कानोको मूंदकर हमचली जावैगी जो जैसा हो वह वैसाहोवे यह कहकर उठकर 


दोनोकानोंको सूँदकर जब पार्वतीजी चलीं ач ॥७९॥ स्वरूपको adan सदाशिवजी ने वसन पकडलिया तदनन्तर उन सदाशित्रजीको देखकर परमेश्वरी पार्वतीजी 


ती देवीबोली कि हे शंभो | तुम яаж sys मैने तुमको वह 
Ч श्रीमहादेवजी बोळे कि रूप से शोभित तुमको देखकर 
CH दूगाअन्यथा न दूंगा उनका वह सब वचन वेसाहीहोबे ओर हे सुमध्यमे! 
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x होताभया उससे पार्वतीजी इसप्रकार शोमितहुई जैसे कि पूर्णचन्द्र मण्डलहोवे ॥ ау П चामरोंको हाथमें ल्यिहुई दिव्य 4 से घिरीहुई वे पार्वतीदेवीजी =ч. 
वृक्ष से उपनीहुईे मालाको लेकर स्थितहुई ॥ аа ॥ इसप्रकार उनपार्वतीजीके स्थित होनेपर जबतीनॉलोक रि 
БА दोकर ॥ ae ॥ उनपार्वतीजीकी गोदीमे भज्ञीभाति सोगये जाया ऐसाजोपद कहा лай उसके सत्यअर्थ को प्रतिद करने के लिये Явах शिवजीने ऐनाकिया ॥ ३८॥ 

नहै ऐसी भलीभांति सम्मति कर बहुत गर्वीले देवताओं ने बड़ा शब्द किया |, ३६ ll 


चामरासक्तहस्ताभिदिव्यश्लीमिश्चसदता ú माठांप्रम्रह्मसातस्थी TEATRE ॥ ९६ एवंतस्यांस्थिता 
यान्दु स्थितेलोकत्रयेतदा Rama яавч: і ९७॥ чечан पभूवभगवानभवः ॥ 
जाय॑तियत्पदंड्यातुं तस्यसत्यार्थमीश्वरः ॥ <= ú अथहष्द्वाशिशुन्देवास्तस्याउत्सड्वत्तिनम्‌ ॥ कोयमत्रेतिसं 
ЕЯ चुकशुमंशमुद्धताः॥ ६ ६ l वज्रमाहारयत्तस्य वाइसुयम्यदनहा ॥ सवाहुरुच तस्तस्य तथेवमतिष्ठत॥ १० ol 
स्ताम्भतःशिशुरूपेण देवदेवेनलीलया ॥ वच्त्तेप्तुन्नशक्रोति वाहंचालयितुंतदा ॥ १॥ वहिःशक्तिन्तदाक्षेप्तु नाश 
- केतनचा स्थित: ॥ य॒मोपिदरडंखडंच निऋंतिस्तंशिशम्प्रति २॥ पाशझपारुणोराजा ध्वजयहिंसमीर णः ॥ सोमो 
AA शूलमीशानएवच ॥ ३॥ स्तम्मितादेवदेवेनतथान्यश्चुवनेषुये ॥ पूपादन्वान्दशन्दन्ते बालमेक्षतमो हि 


A ` ~ - ` ` ` n Зергер A e 
रि AAGE नाशक इन्द्रने सुजाको उठाकर बडे эж Ч व वज्रको उबाये हुये उनकी वह भुजा वेसीही रहगई ॥ १०० ॥ बाळक रूपता ळे देवदेव शिवजी 
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> e м a 6-2 Холл є r>. A ҒА. DRN AS ` 

से लीला करके रोकोहुई वह सुजा उस समय वज के लिये नही анч ॥ १॥ ओर वही ян अग्निजी उस समय शक्तिको चलाने के लिये न समर्थहुये | 
` 6 nm Sain = Хх ` е = ~ 

Ч यमराज न जा दरड व निऋति ने उस बाळकके ऊपर चलाने के लिये तलवार Bar ॥ २॥ राजा वरुण ने फसरी व पवन ने ध्वजाका दण्ड ओर चन्द्रमा | 

गदा व बाण और ईशान देवने शूछकों लिया з ॥ ये और लोकोंमें और जो देवोके अर थे वे रंकेगये व दांतोसे दांतोको Чаў हुये मोहित होकर पूपा देवताने (0 


थत थे तव दृपमध्वज शिवभगवान्‌ क्रीडा के लिये बालक 
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लोग पशुहें ॥ зе हे विभो ! तुम्ही स्वामीसे Fear कियेहुये हमलोग सब करते हैं हे परमेश्वर | सम्पूर्ण आणियों के तुम स्वामी व ईश्वरहों ॥ १५॥ और аә : Hou 
चढ़ेहये सब संसारको तुम घुमातेहो कि जिन से घुमायेहुये सूखे हमछोग स्वयेवर में आये ॥ १६ ॥ उन तुम्हारे पशुपति के लिये नमस्कार है हमलोगों के ऊपर घए 2 Bo 3 
2 ज्ञ RRA इसके अनन्तर देव देव त्रिलोचन जी उनके ऊपर प्रसन्न हुये ॥ १७ ॥ व хай स्तुति से स्वामी शिवजी ने इन देवोंको पहलेकी नाई किया और | Es 
कावित होतेहुये तारकादिक देत्योंने कहा || १८ ॥ कि हे देवताओ ! ये महादेव कोन हैं हमलोग उनको नहीं मानते हैं तदनन्तर हसकर इस बालक ने लीलासे С 
AREA MARARA ॥१५॥ भ्रामयस्यखिलंबिश्व॑ यत्रारूठंसमायया ॥ येनविश्रामिताबूढा: | 
संमायाताःस्वयंवरस्‌ ав л तस्मेपशूनाम्पतये नसस्तुभ्यंप्रतीदनः ॥ अथतेपांप्रपज्ञोभूद्वेवदेवश्षियम्वकः॥ १७ ॥ x 
ЧЫТЕН аа аар ॥ ERA संकुडास्तत्रप्रोचिरे ॥ १८॥ कोयमङ्महाहेनो नम ү 
AAA OA हझारंलीलयाव्यधात १९ ॥ ЕЕНОЧ сар स्वमेषनगरङ्गताः वि. [5 
स्टतसकतन्तेषा स्वयंवरमखञश्चतत्‌॥ २० ॥ महादेवप्रमावेण दत्यानांघोरक्मणाम्‌ ॥ एवंयस्यप्रमावोहि घोरदेत्ये 5 
TRIGA ॥ २१ ॥ कघमाइवरवाक्यारथस्तस्मादन्यत्रचोच्यते ॥ असंशयंविमूढास्ते पश्चात्तापंपुरामहान्‌ ॥ २१॥ ई 
RNA PASA lI तंतस्सस्तूयमान 'ससुरपद्म भवादिभि! ॥ २३॥ वपुश्चकारदेवेशरूयम्वकः С 
| परमाइतम्‌ ! व जसातस्यदपास्त सन्द्र्चन्द्रादवाकराः॥ २४॥ सत्रह्मकाःससाध्याश्व वसुविश्‍वेचदेव ताः ॥ सयसाञ्च ra 
SER an १६॥ व इंकार से वे Че अपनेही नगरको गये व घोर कर्मी उन दैत्यों को बह aa यज्ञ सब महादेव जी के प्रभाव से цеп हे अर्जुनजी ! pal 
(|| भयकर देत्यों मे जिन शिवजी का ऐसा STR ॥ २० 153 ॥ उनसे अन्यत्र ईश्वर वचन का अर्थ कैसे कहाजाता हे निस्सन्देह वे सूख आगे बडे पश्‍चात्ताप को [у 
Ñ माप्तहाते ह ॥ २२ ॥ जाके इस ससार के БАЙЦАА नही भजते हें तदनन्तर बह्मादिक देवताओं से स्तुतिकिये जातेहुये उन ॥२३ ॥ देवेश त्रिलोच- x 
| च. जीने बड़ा =a शरीर किया ओर उस शरीर के Чен चन्द्रमा, सूय व इन्द्र समेत वे देवता॥ २४ (4 व साध्य सहित ag और विशवेदेवता तथा | заа 
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शिवजी से यह कहा कि हे देव | विवाह कीजिये ॥ १॥ उनके उस वचन को सुनकर शिवजीने आपही ब्रह्मा देतसे कहा कि हे aaa | जिस लिये हम हिमाचल 
q तुम्हार भा AE WRU RAG जा कहाह वह कियाजाय इस समय हम तुम्हार वराह तदनन्तर AAI आपहा रत्नमय उत्तम दिव्य नगर ЕШ sataq शिव 


wie वि [g क लय बनाया जाके चारसा कास चांडाव ART राज माच्द्रारा शाभत l g उस नगरम महादव जी आपही टिक उसके उपरान्त शिवदेव 


Net चिन्तवन किये व फिर आयेहुये सप्तर्षियों को ॥ ५॥ ЧА की लगनकेलिये पठाया व अरुंधती समेत उन्होंने वहां शिवजीके गुणोसे स्री समेत हिमाचल 16 


ЧАТ प्राहदवस्वयहरः ॥ परावनावयत्रह्ननहिसाद्रस्ततवापियत्‌ R ॥ यहुक्तकेयतातडिवयंगुष्महशेघुना ॥ 
ततात्रह्मास्वयादव्यपुररलमयशुभम ॥ ३॥ उहाहाथमहेरास्य तत्नृणात्ससकरपयत्‌ ॥ शतयोजनावेस्तीएं प्रासाद 
чаная ॥ ४॥ पुरतास्मन्महादवः स्वयमवव्यातेष्ठत ॥ ततःसप्तसनीन्देवाश्वन्तितानागतान्पुनः ॥ ५ ॥ प्रा 
हिणाद्स्वकायाश्च स्थरिपत्राथमीशवरः॥ सारुन्धताकार्ततत हादयन्ताहमाचटम ! ६॥ समायमीश्वरणुणः स्थि 
CUNT ü ततस्सस्पृ[ञतास्तन पुनरागम्यतचतत्‌॥ 9 न्यवदयल्यम्बकाय सचतानभ्यनन्दत ॥ उद्द हा 
чаі विश्वेसंवन्यमन्त्रयत्‌॥ = ॥ समागतेचतत्स्वैविनादेत्येहुरात्मभिः ॥ स्थावरंजङ्ग मंश्चापि विशवंविष्णु पुरा 
गमम्‌ NEN सन्रह्मकपुरारातः माहिमानमवदयत्‌॥ ааа गन्धमादनपवते॥ १० ॥ पुरस्थितविवाह 
स्य दवकालःप्रवतर्त ॥ ततस्तस्यजराजूट चन्द्रवण्डपितामहः ॥ ११ Ú वबन्धप्रणयोदारो विस्फारितविल्ञोचनः॥ 


का असन्न чий ч गनको घरा तदनन्तर उनसे पूजेहुये उन सप्तर्पियों ने फिर आकर उस वृत्तान्त को | ७॥ त्रिलोचन जीसे कहा व उन शिवजीने उन स 
чачат को яше किया उसके उपरान्त शितदेत्रजी ने विवाह के लिये सच संसार का निमन्त्रण किया ॥ = ॥ व दुष्टात्मा दैत्यों के विना विष्णु पूवक भळीभाति 
श्राय हुये मह्या मसत चराचर उस संसार की महिमा को शिवजी ने बढ़ाया तदन्तर गन्धमादन पर्वतपे नगर में टिके हुयं उन शिवजी से यह कहा ॥ ६ १० H कि हें 
देव | विवाहू का समय व्तमानहे तद्न्तर फेलाये हुए लोचनों वाले व नम्रता से उदार яш जी ने उनके जटा जूट मं चन्द्रमा के खंड को बांधा ओर प्रसन्न होते 
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॥ कि हे महेशजी | हिमाचल के ये पुरुष शीघ्रता करते हैं ॥ २१ ॥ यह वचन सुनकर айа है यही शिवजीने कहा उन शिवजी को सातों agai ने दर्पण दिखा 


या॥ RR ARRA जी зач संसारमय अपने रूपका देखा तदनन्तर हाथ TE हुये बुडिमान्‌ RIA RASH स कहा ॥ २३ ॥ कि 6 दव दव, महादव, त्रिपुर 


£| नाशक, शंकरजी | संसार को आनन्द देनेवाले इस रूपसे वेसेही सोहतेहो ॥ १४॥ जसे कि हे महेश्‍वरजी | पहले जो तुम महादेव जी थे तदनन्तर सुसक्याते हुये 


महादेव जीने जयहो ऐसा वचनकहा ॥ २५॥ व विष्णुका हाथ अवलेबनकर धीरेसे SSW चढ़े उसके उपरान्त वसु देवताओं ने उसको शूलदिया ॥ २६॥ तदनन्तर 


यस्तस्य चकुडप्पणदशनम्‌ ॥२२॥ तत्रत्नतमहादेवः स्वरूपञ्चजगन्मयस्‌॥ ततोवडाञ्जलिदधमान्‌ स्थाएंप्रोवाच 
UG ॥ २३॥ देवदेवमहादव त्रिपुरान्वकश कर ॥ शोभसेनेनरूपेणजगदानन्ददायिना u २९॥ महेइवर'यथासाच्षा 
दादायस्त्वंमहेश्‍वर ॥ ततःस्मयन्महादेवो जयेतिवचनंजगो ॥ २९॥ करमालंव्यविष्णोश्च इषमासरृहेशनेः ॥ तत 
AA: शूलेतस्यन्यवेदयत्‌ (qan धनदोनिधिभिर्युक्तः समीपस्थस्ततोभवत्‌ N सशूल्रपाणिविश्वात्मा SAA 
SAMET ú २७॥ देवदुन्दुमिनादेश्व परष्पासारेश्चदीपकेः maraña जयेतिचमहाइवनेः ॥ २८ ॥ सठ्यद 
दाचणसर्थान ब्रह्मावष्णुश्चजग्मतुः॥ हसञ्चगरुडञ्चव समारुद्यमहत्मभो ॥ २९ ॥ अथादितिदितिस्साच dada 
STUFT Ч पालामासुरसाचंव सहिकासुरभीसुनिः ü ३० U सिडिम्मायाक्षमाहुर्गा देवीस्वाहासुधास्वधा ॥ सावित्री 
AT लक्ष्मसादाचणाबुतिः॥ ३१ ॥ स््रहामतिश्वतिवुडि्रन्थिरिक्षिस्सरस्वती ॥ राकाकुहःसिनीवाली देवी 


? On NN 


नाधेर्या स सयुत कुबरजी समीप में स्थितहुये तदनन्तर शूल हाथमें ааа वे विश्वात्मा महादेव जी aña चले ॥ २७ ॥ देवताओं के नगारोंके शब्द व फू 


| सानन रः SNS व नाचती हुई अप्सराश्रासे तथा जय ऐसे महाशब्दों समेत शिवजी चले ॥ २८॥ और हेस व те चढ़कर बडे प्रकाश वाले बह्मा व विष्णु 


д बाय, दाहिन आर AR चले ॥ २६॥ इसके उपरान्त आदिति, दिति और वह ач, कटू, सुपर्णा dará, सुरसा, सिहिका, सुरभी, सुनि ॥ ३०॥ RS, माया 
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मिस्सप्चमिश्चन्द्रतापनः॥ ४२॥ महाकेशस्सहसेण तणडीहादशामिस्तथा ॥ नगःकालःकाशकश्च महाकाठःशतेन 
Ч VLU अग्निकःशतकोव्याषे कोट्याग्निमुखएवच ॥ 5 ЛЧЕ ЄГЧ कोव्याचिवधनावहः ॥ ४४॥ सन्नाद 
श्वशतेनेव कोटिकोव्यासुमन्त्रकः N काकपादस्तथापष्ट्याकणोव्यालकस्तथा ü ४५॥ पञ्चाच्ः्शतमन्युश्च मेघाम 
न्युस्सविंशतिः॥ काएकोटिचतुःषष्ट्या सुकेशोटपभस्तथा ॥ ४६ ॥ विश्वरूपस्तालकेतुः पञ्चाक््यश्चशताननः ॥ 
Зун аяа दीप्तात्मामत्युहातथा ॥ vou विपादोयमहाचेव गणो भङ्गीरिटिस्तथा ॥ जशनिहीसकश्वेव चतुःष 
ष्ट्यासहस्तपात्‌॥ ४८ ú एतेचान्येचगणपास्त्सङ्छ्यातामहावलाः ERES E जटास्कुटधारिणः ॥ ४९ u 
“аяга नीलकणठास्निलोचनाः ü हारकुणडलकेयूरसुकुटायेरत्इकताः ॥ ५० ॥ अणिमादिगणेशक्ताइश 
च्ताःशापप्रसादयोः ॥ सूर्यको टिप्रतीकाशास्तत्राजण्युर्गणएश्वराः ॥ ५१ ü पातालाम्बरशूसिस्याःसवेलोकनिवासिनः॥ 

व чода! ४७॥ व विषाद, यमहा व भंगी ओर RE व ARMA, हासक AR सहस्रपात्‌ 90918 करोड गणांको लेकरचले 85 NT ओर अन्य वडे बली असं 


ख्य गणनायक सब हजारोको मारनेवाले व जटा झुकुटधारीथे ॥४३॥ वे चन्द्र लपाको मस्तक में घारे ओर नीलकण्ठ व तीन नयना वारेथे और हार, कुणडरू, बहुंटा 
है व सुकुदादिकों से सूषितथे॥ ५० А ओर अणिमादिक सिडिया के समूहों से aga а शाप और आशीर्वाद देनेमें समथ तथा करोड ҸӘ समान प्रकाश वालेथे ऐसे 


x तापन सात करोड गणों समेत चला ॥ ४२॥ व महाकेशा हज़ार और et बारह करोड़ тай समेत चला ओर नग, काल, काशक, महाकाल सो गणोंको लेकर | 
चला ॥ зз व अग्निक सौ करोड़ ओर अग्निछुख करोड़ गणलेकर घला ओर зйядж करोड़ ти वधनावह करोड़ गणों समेत चला ॥ ४४ ॥ व मन्नाद | 
ү गणों समेत ओर सुमन्त्रक काकपाद करोड़ २ गणों समेत चले वेसेही करण व व्यालक साठि गणोंको लेकरचला ॥ ४५॥ ओर पचाक, शत मन्यु व मेधा AK | 
: बीस TY SATIS ओर काए सुकेशा व वृषभ चॉसाठि करोड़ गणुकों लेकर चले | 88 | व विश्वरूप, तालकेतु, पंचास्य, शतानन इशान, 9:599, FARAT | 
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पर शिवजीने पाणि ग्रहण क्या शियदेवजी हिमाचल से पैदाहुई लज्जा समेत देवी को देखकर N se] न तृप्त होतेथे न प्रसन्नहोतेथे ओर वह भी शिवजी को देख 
देवीको देखतेहुये яаа छुनिलोग сә ॥ मनसे परमेश्वरकी शरणमे गये कि पार्वतीको देखकर मत मोहि 
~ NN 


з П तदनन्तर शिवजीने Зате a मनोरथ किया उसके उपरान्त देवताओं व सुनियो से प्रणाम व स्तुति 
कियेहुये शिवजीने ॥ ८२ ॥ मूत्तिमान्‌ अग्नि के समीप Чай पार्वतीदेवी में प्रवेश किया और яана मूत्तिमान्‌ होकर समीपमें प्राप्त Agia मन्त्रोसे ॥ ८३ | чїч 


तिनचाहादी RATA ॥ तत्रत्रक्मादिसुनयो देवीमहुतरूपिणीम्‌ ॥ ८० ॥ पश्यन्तःशरणंजग्मुम॑नसापरमे 
SRA मायुद्यामःपावतीच्व यथानारदपवंतो ॥ ८१ ॥ ततस्तथेवतचक्रे सर्वेपामीप्सितम्भवः ॥ чачта: 


प्रणतःसंस्तुतोहरः ॥ ८२॥ प्रविवेशश्युमान्देवी सूर्तिमज्ज्वलनाश्रिताम ॥ वेधाश्चतीरितेम्मन्तेर्ूत्तिमद्भिरुपस्थितेः а 


5% ॥ मूत्तिमग्निजहावाज्य परिचक्रामतंहरः N लाजाहोमेउमाभ्राता प्राहतेसस्मितंहरिः ॥ ८४ ú ЇЕ 
led लाकास्समरइश्वर N सावधानेनरक्ष्याणि यूपणानिचयानिभो ü =५॥ ततोहरस्तदाप्राह स्वजनेमाविगोपय ॥ 


किव्चित्पाथेयदास्यामि प्राहविष्णुस्ततोनतः ॥ ८६॥ ӨЙНЕ ГЁК सचतद्दुलभददो arrabal 


rx N 


AUREA ॥८७॥ अग्नयेयज्ञभागांश्व MURATA аг ан “ ч श्रुतिर्षणदक्षिणाय॥ = =॥ 


AIR ZART हवन किया व शिवजीने उस अग्निकी परिकमा किया और लाजा होममे विष्णुजीने даза समेत उन शिवजी से कहा H 581158 


, СЭРЛЭЭ" Soma ` ~ Aa ` Ж ru үө С. 121 > 
श्वर | युडम हमको बहुत लोक es इसस जा सूषणह व सावधानता से रक्षा करने याग्यह॥ SU | तदनन्तर उस समय शिवजी बोले कि नञजजन म मत үч 
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5154 SA मागय उसको दूंगा तदनन्तर Ө विप्णुजीने कहा ॥ ८६॥ कि तुममें मेरी इढ़ че उनशिवजीने часе वरको दिया और विष्णु व महा | Q 

ч दनान жепей सृष्टिकी रक्षा दक्षिणा दिया ॥८७॥ व प्रसन्नहोने हुये शिव व विष्णुने अग्निके लिये यज्ञभागों को दिया तदनन्तर सगु आदिको को वेदकी रक्षा ८४ 
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कर तृप्तनहीं होतीथी वहां अद्भुत रूपवाली पार्वती 
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x स्ठात कया २। ३॥ इसा अवसर पावतीदेवी ने अंगको मला व इसके अनन्तर उबदनके मळसे गजानन ( गणेश ) जी को बनाया ॥ g तदनन्तर देवताओं 
क उण्यदायक स्तात्रास दयासे संयुत व प्रसन्न मनवाली ЧАА ने उसको पुत्रऐसा कहा ॥ ५ ॥ इसी अवसर में शिवजी वहा आकर वचन बोले कि हे पावती 
जा | GAA कि तुम्हारा यह पुत्र जिस प्रकार का होगा ॥ ६ ॥ कि वल, प्रभाव वदयासे नेरे ST हांगा व जसा म॑ हूं वेसाही झुणोसे होगा ओर उसी कारण रक्षक 


होगा о ॥ ओर जो दुष्ट आचरण वाले पापी वेद व धर्म से वैर करत हू उन FIT का यह विध्न करेगा ॥८॥ और हे शुभे | सव धमे वेसेही अनेक नातिके 


| वालबकेगजाननल्‌ ॥४॥ ар झपयाशिपरिप्लुता а पुत्नत्युवाचतन्देवी तव'सेहृष्टसानस्ता ॥५॥ इ 
GRAS THRIFT श्वुयाइग्सविष्यति ॥६॥ विक्र मेणचवीयेश कृपया 
सदरा मपा यथाहस्ताइशस्वासा एनस्तेनाबितायुशेः ॥ ७॥ येचपापादुराचारा वेदान्यः Ва ॥ तेपाम्रमर 
МАНЫ ЕН N ८ ü सर्वेषमाश्चकर्म्माणि तथानानाविधानिच ॥ aaa ।नभाविष्यान्ति पूजयास्यविना 
| शुभे॥ ९॥ एवंश्रुखाउमाप्राह TARE ॥ daeng तेजसायोतयन्दिशः ॥ १० ॥ 0 x 
НЧ Ела чаа ॥ यावत्तारकहन्तावों भवेत्तावदयंग्रशुः 33 ॥ ततोवित्नपाति वेस्संस्तुतःप्रणतारिहा॥ S 
SEROMA ата N १२ ॥ पार्वतीचपुनदेंबी पुत्॒त्वेपरिकरूपयच ॥ अशाकस्यांकुरन्नीरेव 8. 
SATE ॥ qan सप्तपीनथचाहय брага: ॥ कारर्‍यामासतन्वड्ी ततस्तांसुनयोब्रक्‍त ЕТТЕН 


, | कस इनका पूजाक विना विध्न साहत RAT ॥ ё ॥ एंगा सुनकर पावती जीने क Tie हु शङ्कर 1 сара हा तेदनन्तर तेजसे दिशाओं को प्रकाशित करताहआ यह 
Ц Ч शरार वाळा БЇЛЭГ N १० Ú तदनन्तर राब गणो समेत उन "ТАТАТ देवताओं को दिया कि जबतक तारकको मारेगा CATH यह तुम लागाका ERE 
зз ॥ तदनन्तर दंवताओं से ХИЧ 16434 प्रणत दुःख नाशक विष्नराज च उन दाते पुत्रां ( Чеш ) के कायोसे विध्न ЗІ ІІ १२॥ च फिर पारवती 8414 
AMEE AR का पुत्रता म कलित करके अपनारा छायहुय जरासे बढ़ाया КЕШЕ: ZUR अनन्तर सप्तपियोको JIR सूक्ष्मागी पावती देवोन SIT सरकार 
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. बोले कि हे देवि | ये अनगिनती व असंख्यनामकहें इन'बड़ेबली भयंकर गणों से सब संसार TÜR паз и और सिद्धिज्षेत्रों व गाव के बीच चौराहों तथा टूटे gè 


= Ч. Зайл х aN ~ ` > x - ~ A ` ` x ` ^ 
: तथा अनेक भांति के आखियों के तुल्य बड़ सुखवालेथे ॥ २९॥ व कोई बाधके चमडे को पहने व नग्न थे और अन्य सर्पोके समान सुखवाले थे व कोई गऊ हाथी 
п PEN क समान RANS और बहुत चरण; सूख व नेत्रोंवालेथे N зө ॥ कोई विचित्र सवारियोवाले व अनेक घकारके stal को धारे थे और गाने बजाने के 


क्या हे ॥२३ ॥ उन पावती जी से शिवने कहा कि तुमने इनको पहले देखाहै इस чча पै'तुम्हरे प्यारे ये उत्तम गण खेलते ll २४ ॥ पृथ्वी में जिन्होंने तप- u 
या व केशरूप ब्रह्मचर्य और क्षेत्रसाधन ( तीर्थगमन ) करके मुझको प्रसन्न किया है ये वे नरोत्तम ॥ २५॥ हे सुन्दरसुखि ! मेरे लोक में हमारे समीप प्राप्त : 
ये हैं जो कि चराचर संसार की 90 % नाश करने में समय हैं ॥ २६॥ इन के विना मेरी प्रसन्नता नहीं होती व इन से रहित Š कीड़ नहीं करता हूं ये मैं हं व | 
मे थे हूँ हे पार्वती जी ! उन इन गणां को देखिये ॥ २७ ऐसा कहीहुई विस्मय में पराप्त देवी ने उनको देखा जो कि कमलपत्र के समान नयनोंवाली पार्वती | 
जी महादेव समेत भारोखे में बैठी थीं ॥ २८॥ कोई गण ай व छोटे व बड़े थे व कोई मोटे व बड़े पेटवालेथे ओर वाघ, हाथी, de व छाग के समान наад 
FAIR: л “наа ага сандаа ॥ २५॥ मत्समीपसतुप्राप्ता ममलोकेषरानने ॥ चराचरस्यजग 
а: CIEUTAT: ॥ रद ! वनतान्नवमप्रातित भिंवरहवारणं॥ аең तानतान्पश्यपावा त॑ ॥ २७॥ 
इत्यक्तावास्मतादर्व [ दटशाताच्णवाच्तक, ! 164415114 [शाची महादेवेन संयुता ॥ ХЭ п काचेत्कशाहस्वदीधां 
PRIA HEIST: N व्याथभम्षाजसुखा नानाप्राएमहासुखा; ॥ २६ ॥ व्याप्रचमपरी TAT 494154 НЕП: 
% М गाकणंगजकणाश्चः ЧЕЧ ч: ! де ! विचित्रवाहनाश्वव नानायुधघरास्तथा ! गीतवादित्रतत्तज्ञाः स 
TERURE NRIN तान्दष्डापावतीप्राह कतिसंख्यामिधास्त्वमी ॥३२॥ शझ्रउवाच॥ असंख्येयास्त्वमीदेवि 
असख्यया[मधास्तथा ॥ जगदापूरितसर्व CARA ॥ ३३॥ सिडिक्षेत्रेवुरथ्यासु जीणोंयानेष॒वेश्मस ॥ दान 
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तत्क ज्ञाता व आशियों के गानके रस-जिनंको а ॥.३० ॥ उनको देखकर ada कहा [के ये गण कितने संख्यक व कितने नामक Š ॥ ३२ ॥ शिवजी 


х 
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с | उत्तम पाबैतीदेवी बहुतही प्रसन्न कराईंगई Š ॥ ४४ ॥ वे देवी आपही शिवजी के संमत में तुमको єг ऐसा कहेहुये शीघ्रता aaa वीरकजी हाथ से सुख 


AN 


| लिपटाकर व गोदमे कर उनके कपोलमें चुंबन किया व अंगोंको झाड़दिया ॥ ४८ ॥ व आपही अनेक भांतिके दिव्य सूषणों से भूषित किया इसप्रकार उनवीरक को 
सवस्यानुमतेस्वयम्‌ N इत्युक्तःसंभ्रमयुती सुखंसम्माज्यपाणिना॥४२॥ देव्याःसमीपमागच्छहिजयाचुगत :शनेः त 

न्हृष्ट्टावीरकंप्राह गिरिजाप्रियया गिरा॥४६।एहोहिपत्रदत्तस्खम्सवेनममएत्रकः॥ इत्युक्तोदरडवद्देवीप्रणम्यावस्थितो 
भवत्‌ VOU माताततस्तमालिङ्गय कतवोत्सङ्गेचवीरकम्‌॥ चुचुम्वचकपोलेत गात्राणिचह्ममाञ्जयत्‌ ॥ ४८॥ भूष 
यामासदिव्येस्तं स्वयंनानाविभूषणेः ॥ एवंसङ्ल्प्यतंपुत्र॑लालयित्वाह्माचिरम्‌॥ ४९ ú STATA गच्छ 
साडँगणेरिति॥ ततङ्चिक्रीडमध्येच गणानांपार्वतीसुतः N өл हःस्वमनसिस्त॒वन्मक्तिब्रशाइरी म | प्रणम्यसर्व 
भूताने प्रार्थयामिस्मदुष्करम्‌ ॥ ५१ ॥ भक्त्याभजध्वमीशानं чеда чац ú क्रीडितुर्वारकेजाते ततोदेवीच 
पार्वती ॥ ५२॥ नानाकथामिश्चिकीड्‌ पुनरेवजटाभ्रता ॥ аа яагаа क्षिप्यवाहुमहेश्वरः॥ ५२॥ तपसस्तु 

` विशेषार्थ नमंदेवींबचोब्रवीत्‌ ú सहिगोरतनुश्शवों विशेषाच्छशिशोमितः ॥ uo ॥ रजिताचविभावर्या देवीनीलोत्प 
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7 ~ rx 


को धोकर ॥ ४५॥ देवी के समीप आये कि जिनके पाळे धीरे २ विजया चली आती थी उन वीरक को देखकर पार्वतीजी प्रियवाणी से बोलीं ॥ ४६ ॥ कि हे पुत्र ! Я 
' आइये २ शिवजीसे तुम मुझको पुत्र दिये गये हो ऐसा कहेहुये वीरक देडाकी नाई झुँककर देवीजीको प्रणामकर खडे हुये ॥ ४७॥ तदनन्तर मात ने उस वीरकको | 
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पुत्र कल्पना करके ЧЭ जीने देरतक प्यारकर ॥ ४९ ॥ यह कहा कि हे पुत्र ! जाइये गणोंके साथ कीड़ा करिये तदनन्तर पार्वतीजी के पुत्र वीरकने паї बीच ' 
Ч क्रीड़ा किया ॥ ५० ॥ व बार २ эч भनमें शिवकी भक्तिको रतुतिकर कहा कि समस्त чаі प्रणामकर में कठिन वस्ठुकी याचना STE H ५१ H कि भक्तिसे : 
: | शिवजी को भजिये कि जिनकी भक्तिका यह फलहे तदनन्तर जब वीरक खेलने चलेगये तब पार्वती देवीने ॥ ५२ ॥ अनेक प्रकारकी कथाश्रों से फिरभी जटाधारी :* 
' | शिवजी के साथ क्रीडा किया «яах पार्वती के कप्ठमें सुजाको धरकर महादेवने ॥ ५३ ॥ तपस्याकी विशेषता के लिये देवीसे Баг वचन कहा क्योकि वे | 


२६ 


Ч तपस्यासे शरीर त्यागने, के लिये wads जाऊंगी क्योंकि धूते शिवजी से निन्दितहो जीतीहुई मेरा काये नहीं हे ॥ ६४॥ कोपसे «е अक्षरोंवाला उन 
४ |: देवीका वचन सुनकर अशुभ से अमित वःदुःखसे जानने योग्य चरितोवाळे सदाशिव जी बोले ॥ ६५॥ कि हे गिरिज ! तुम यथाथकी जाननेवाली नहींहों और मैं 
तुम्हारी निन्दामें तत्पर नहीं £ किन्तु'विवाद होनेकी बुडिसे मैंने यह पावेती मेरी प्यारी Š स्वस्थ वित्तसे यह काल्पितकर तुमसे हॅसोवाका कीर्तन किया और प्राय 
‚| ऐश्वय से गर्वित जनोंके हृदय . में तुम अन्यथा.चिन्तन कीगईहो ॥ ६६। ६७ ॥ हे कुष्णांगि ! हम ala पुरुषोंकी वाणी अन्यथा वर्चमान होती हैं हे भीरु | यदि 


वत्यानास्तमहत्य GUARRA ॥६४॥नराऑ्यतस्यावचनकापताक्ष्णाक्षरम्मवः ü उवाचारष्टसस्भ्रान्ता E © 
यचारताहरः ॥६५॥ ЧОН ГЭ नाहानन्दापरस्तंव ॥ वादस्यवुच्यारतवास्तवाहनस्मकांतनस ॥ ६६ ॥ वि U 


NEN 


कटप्यस्वस्थचिंत्तेहि गिरिजेपाममाप्रेया ॥ प्रायेणभूतिलिप्तानामन्यथाचिन्विताहदि ॥ ६७ ॥ अस्माइशानांकृष्णा 
हि प्रवत्तन्तेन्यथाभिरः॥ TIER ATS खमेवाहनतेपुनः ॥ ६८ ú «ая яи जहिकोपंशुचिस्मिते ॥ 
शिरसाप्रणतस्तेहं रचितस्तेमयाञ्जलिः॥ ६९॥ हीनेनाप्ययमानेन निन्दितोनेमिविक्रियाम्‌॥ वरमेवास्मिविशुणो न a 
लंदेवेयुणान्वंता ॥ ७० ॥ इत्यनेकेशाट्सूक्तेदेपेनप्रतिबोधिता ॥ कोप॑तीत्रंनतत्याज सतीमर्मणिताडिता ॥ ७१॥ | | 
अवबड्धावथेक्षिप्त्वा पादाशङरपाणिना ॥ बिपयस्तालकावेगाइन्तुमेच्छतशेलजा ॥ ७२।सत्यांत्रजन्त्याङ्कोपेन एन ® 
राहएरान्तकः ॥ सत्यसवरवयवः छुतेतिसदशीपितुः ॥ ७३ ॥ हिमाचलस्यश्रद्वेस्ते मेघजालाकुलेस्म न! ॥ तथाहुरव 2 


x तुम ऐसी क्रोधित होतीहो तो फिर तुमसे में ॥ ६८ 1 नमवादी ( हास्यकत्ती ) न हंगा हे शुचिस्मिते ! कोपको नाश करिये Š शिरसे तुम्हारे प्रणाम करताहूं व तुम्हारे 
| 8 हाथ जोडताहू ॥ ६६॥ ओर तुच्छ अपमान से निन्दित Š विकारको न сават में WIE यह Ag बातहे ओर हे देवि | गुणोसे dga तुम गुणहीन नहीहो ॥ 
| : ७९ ॥ इस भकार |44451 स अनेक 145 वचना करके देवीजी न समझी ओर सुकुमार स्थानो में ताडित पारवती ने तीक्ष्ण कोधको नहीं छोडा өз ॥ इसके 
दे अनन्तर RAM हायत बघहुय चरणाका झिटककर उलटे 5415 बालांवाली पावती ने जानेकी इच्छा किया ॥ ७२ ॥ जब पार्वती जी चली तब क्रोधसे फिर бая 
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हा॥ 5२॥ कि ë माता | यह क्या है कि जो सुभको छोडकर © 
शिवजी के आश्रय न Ent क्योकि माताके विना पुत्र पिताकी D 
मेत पुत्रसे कहा ॥ ८५ ॥ कि मेरे साथ तुम पर्वतो के अग्रभागपै i 
शिवजी ने मुझे काली ऐसा कहा q तृणकी नाई निन्दा कियाहे 


го (2 


हे माता | कहां जातीहो और पार्वती देवी के चरण पकड़कर वीरक ने वों से गदगद वचन क 
शीघता समेत जातीहो «Ае मे तुम माता के पीछे जाऊंगा аз | और तुमसे छोडाहुआ मैं 
कठोरताका पात्र होता Š || ae || पश्चात्‌ दाहिने हाथसे सुखको रपरीकर पार्वती माताने शोच स 
आनेके योग्य नहीहो हे पुत्र | कहतीहू कि जो कार्य तुमसे करने योग्य है उसको सुनिये ॥८६॥ कि 


о Yo 
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у x को सुनिये ॥८ т ет दाक नाई नन्दा कियाहे (0 
किन्वेतर्यकसायास्यसिसलरा ॥ अहन्लामजुयास्यामिमातरंस्नेहवत्सलः | SA a ६ 
Ç योज्कितः ॥ ुत्रःपारुष्यपात्रंहि भवेन्मात्राविनापितुः псе N उन्माज्यवदनंपशञ्माइक्तिणेनतुपाणिना ! उवाचवीर С 
कंमाता सशोकंपुत्रमम्बिका н =५ ॥ शेलाग्रान्प्रतित्वंचेवनाप्यागन्तुंमयासह п वक्ष्यामिपुत्रतेयोग्य॑ यत्त॒कार्यत्वया с 
U TY ॥ ८६ ॥ कृष्णेत्युक्ताहेरेणाहं निन्दिताचतृणंयथा ॥ साहंतपःकरिष्यामि यथागोरीत्वमाप्चुयाम so ॥ गो | 
| राडोटम्पटोह्येष यातायांमय्यनन्तरय्‌॥ हाररक्षालयाकार्या नित्यंरन्भ्रस्यवीक्षणात्‌ ॥ == ॥ यथानकाचित्मविशे E 
UNER ॥ AA वदस्वममपुत्रक ú c< | शीममेवंकरिष्यामि तपोयुक्तमनन्तरम्‌ ॥ ? 
| एवमास्तितितांदेवी पेरकःप्राहसाम्प्रतस्‌ ॥ ९० n WATE? шаг татат: n जगामगिरिशेंद्रष्टु q |. 
ФОКС ॥ ६१॥ ततःगजाननंप्राह प्रणम्यसमवस्थितम ॥ साशकरठमयाचन्तं лан ЯН аван 0 
1 : i о जिस मकार.गोरशरीरत्वको प्राप्तहंगी ॥ मळी. ये गौर रारीरवाले' शिवजी өзге हैं इससे मरे जाने पर उसके उपरान्त ढिद्रावल्ञोकन से © 
г N त् Gl करना चाहिये ॥ ८८ || कि जिस प्रकार शिवजीके समाप यहा'काइ Sl न पेठ अ 


ON 


( ` पेठ और यहां अन्य ख्रीको देखकर हे पुत्र | सुझसे कहियेगा ॥ 
उन पावती देवासे यह कहा के इस समय ऐसाही होगा ॥ ६० ॥ व माता की आज्ञारूप असूत 
की प्रणाम कर शिवजी को देखने के लिये गये ॥ ६१॥ तदनन्तर हे पावती जी | эв भी ले 


९ ॥ आर इसके बाद में शीघ्रही यो 5 
» ` ` 
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$Š से डूब हुये अंगोंवाल वीरक जी S- AURA होकर माता 
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भित व मनोहर बढेभारी शिखर पे सूपणादिकों को धरकर वृक्षों के 991 को 


AN 


देवी ने यह कहा कि वैसाही होगा तब ч देवी हिमाचल पे चली गई ॥ ६॥ वहां अनेक पकार के आइचयों 
INT किया o व पुत्र से पालन eles पार्वतीने तपस्या किया कि ग्रीष्म 


होती हुईं तपस्या किया इ 


печ фачи ॥७ ॥ तपस्तेपेगिरियुता पत्रेणपरि 
८॥ रपाणडलस्थाचहमन्ते निराहाराततापसा ॥ एतस्मिन्न 


न्तरेदेत्यो झन्धकस्यसुतोबली ॥ ९ ॥ ज्ञात्वागताकरिरिसुततांपिठुर्वेरमठुस्मरन ॥ आडिनामाबकभ्नाता हरस्यान्तरप्रेच 


१३।ब्र्मोवाच ॥ नकश्चिचविनामत्युंजन्तुरायुरविद्यते 


अआडिश्चकारविपुलं 


तपोहरजिगीषया ॥ 99 1 तमागत्यान्नवी 


ब्रहिकिंवासुर्रेष्ठ पपसाग्राप्तुमिच्छसि ॥ १ २ ॥ ब्ह्माणमाहदेत्यस्तु निर्म॑त्युवमहंत्णे ॥ 


॥ यवस्ततोपिदित्येन्द्रशत्युःप्राप्यःशरी ॥५ ESE 
यराजःस्थितोसुरः ॥ 


१५॥ आजगामसचस्थानन्तदात्रिपरघाति 


या तब महादेव को जीतने की इच्छा से आडि ने बडी तपस्या किया | 
` N A 
| तपस्या से तुम क्या पाने की इच्छा करते 
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; x मेरा स्नेह न हुआ उसासे तुम्हारे समीप шыш ॥ २५ ॥ ऐसा 9989 उन शिवजीने वहां कुल रोका किया कि मेरे सामने छोटे अ्रगावालो ब पुष्ट नियमवा 
ली पाती जी क्रोधित हुई थीं ॥ २६ ॥ बिन कामना पाये वे पावती जी क्या яагаа 515155 बह भरे सन्देइ हे एकान्त में ऐसा विचार कर इसक बाद ज्ञान 
से चिन्तन करतेहुये शिइजी ने ॥ २७ ॥ उसकी वाई वगळून कमल के ATTA чеш न दला !क जिस में ӨМЧ भवर का सा चरित्र था तदनन्तर पि 
नाकधारी शिवजी ने ॥ २८॥ उसको दानवी माया जानकर कुछ सुसक्यान समेत छुखवाले होकर (шан ЧАТЫР वर कर देत्यका अभिलाष किया WAV 1 व Ae 


. ең ॥ रतिश्चतनमेना्ू्ततः प्राप्तातवान्तकम्‌ ॥ २४ ॥ SCHE शङ्करःशङ्गाडिथितनाकराचसः ॥ ङपतामायं 
Яг प्रत्यचाचरदत्रता ü २६४ अप्राप्तकामासप्रांधा किमतत्सरायामन ॥ रहस्तातविचिन्त्याथ अभिज्ञान 
चारयन्‌ २७ ॥ नापश्यद्दासपाइ्वेठु асат ॥ STATT ततादवःपनाकटके ॥ = ॥ बु 
तान्दानवामाया किचिसहासतानंनः ॥ ARISTA चक्रेदत्यमनोरथम्‌ ॥ २९ ॥ 9994919141999 
а 91: 1 БЕКА ЕЕ ЫАР qa qH ॥ ३० ॥ कथितामारुतेनाशुगामिनानगदेवता ॥ ЫШ च्चिन्नतत्वा 
थ्‌ शरुपञ्यन्यवदयत्‌ ॥ ३३ 0 शरुत्वा वायु्ुखा हेवी को धसंरक्तल्ोचना ü अशपहीरकएुत्र हृदर्यंनावहूयता WRK Ul 
मातरंमापारित्यज्य AER AA: ! विहितावसरख्रीणांशङ्करस्यरहाविधा AR तस्मातपरुषारुचा जडा 
SCAT Aa ॥ ТЕНЕТ शिक्षामातासावष्यात॥ ३४ ॥ एक्सत्सट्शापया गारपुच्यास्वनन्तरस N 


| ARC शब्दोको 'करताहुआ चह दैत्य मत्युको भाष्तहुआ यह देत्यका मारना वीरक ने नहीं जाना॥ ३०॥ AR शाघ चलनवाळ पवनन अखणड तत्त्ववाली чаа 
| के देवता कुसुसामोदिनी से कहा इसके अनन्तर पावती जीसे निवेदन किया 1431! पवनके BAR छुनकर क्रांधस लाल लोचनांवाली देवीने दुःखित हृदय बॉरक 


1| पुत्रको शापदिया ॥ ३२॥ a लिये सुझ माताको छोडकर बडे चंचल तुमने शिवजी के एकान्त विधान में लियाका समय दिया ॥ २९ П хака हे गण 
नायक ! कठोर, स्नेहरदित, जड, हृदयवर्जित व क्षारक समान तुम्हारी माता शिलाहोगी ॥ ३४ ॥ इसके अनन्तर इस मकार शाप 44185 वता जाक ЧЕЧ बडा 
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तामबवत्तताब्रह्म। देवीनीलाम्बुजत्विपम ॥ ४१ ॥ अस्माइपरजादहसम्पकात्तंममाज्षया ॥ GEG RAHAT 
मकानराएराह्मास॥ ४६ и यएषास ता аяр: Еа ॥ सतस्टुवाहनदावं कतीचास्दुमहावल्ः ॥४७॥ 
गच्यावन्ध्याचलतन सुरकायकारष्यात अनछुम्मानछुम्मोच हत्वातारकसेन्यपो ॥ ४८॥ PASAGI य 
ыччат: N «че ӨЧ महामायाशतंयुतः ॥४९ 11 5<2Ч/Я 41 तर्थत्याहपितामहम्म ॥ निग 
MAAE ज्ञानाबराश्रताग॒ुणः N १०॥ सवं RATAREA ॥ SARAT पञ्चा 
तापपरायएा ॥५9॥ झुहुःस्वपारोनेन्दन्ती जगामांगारशान्तिकम्‌ ú Í ШЫНЫ ЕИ परवासय्यंसमाहिता॥५ २॥ 
रुरोधपीरकोदेवी हेमवेत्रलताधरः ॥ 18414544144 तिठ्ठतिप्ुकयास्यप्ति॥ ५३॥ प्रयोजनंनतेस्तीह गच्छयातुज्ञ 
MRE दन्यारूपघरोदेत्यो देवंवञ्चयितुलिह ú ५४॥ MARCA सचदवेनघातितः ॥ घातितियाहमाज्ञप्तों 


सवक तुमका दियागया॥ ४९ ॥ зага इस प्रकार कहीहुई देवीने बह्मास यह कहा कि AM हागा द कोशिकी A नि 
उस समय HUU ज्ञानादिक शुणासे टिकीहुई पार्वती जी संकल्पित वस्तुको पाकर पडचात्ताप में TREF | ५० 
ज क सनीपगई और हारपे सावधान होतेहुये ्ाझण उसको घेरकर जारहे थे॥ ५२॥ सोनेकी बेत 
कर कहा 19 खड़ीही २ कहां AN W ४३ N तुम्हारा प्रथाजन 981 हे आइये यहा जाने के लिये 


तुम योग्य नहीं हो देवीके रूपको धारे देत्य शिवदेवजी 


Ч FU श्रगावाला व पात ТІНІ वसन तदनन्तर AQT नाल कमलके तुल्य RATS उस देवीसे कहा u ४४५ ॥॥क 


की Sal निकलने पर JASA उत्पन्न व आपटी से 
५१ ॥ व बार २ अपनाको निन्दती हुई पार्वती शिव 
रूपी रूताको धारण किये वीरकने देवीको रोका व उससे क्रोध 


5 के से 
чаї के देहके इस मेलसे तुम मेरी आज्ञा करके सत्तीभाति ragga और तुम आगे अंशरहित व एकही तथा BISA होवोगी ॥ ४६॥ हे वरानने | देवी | G 
के क्रोधसे जो यह सिंह पेदाहुआहे हे देवि | वह эгч सिह तुम्हारी सवारी व ध्वजामें हांगा ॥ во ॥ ओर यहां तारकासुरके सेनापति ота निशुम्गको मारकर | 


BE REA 


an AM 


विन्ध्याचलपै जावो वहां देवताओं का कार्य करोगी ॥ ४८॥ हे दावे ! लाख यक्ष जिसके चरणानुगामी हे यह सैकडों वड्भीमारी मायाओं से संयुत पाचाल नामक le 
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वह शाप निवृत्त नहीं होसक्ता है किन्तु तुमसे sgag कि तुम шәй Rara शिलाद से मनुष्यों को स्वर्ग व मोज्ञदायक पवित्र अथुदारणय में उन्न हो 
[के हे वीरक ! स्वबलेश्‍्वर लिंग वर्तमान है ॥ ६५। aa ॥ वह लिंग काशीजीमें विश्‍वनाथके बराबर फलदायकहे प्रभास क्षेत्रकी दशयात्राओं से मजण्योको जो 

MAA हे ॥ ६७ ॥ वह फल AIT महापवतकी एक апат से कहागया हे जहापर मनुष्य तपस्या करके देहकी घातुवों को छोडकर ॥ <= ॥ फिर संसारी नहीं होता 
जैसा कि शिवजी का वचन हे कि यदि सौ जन्मासे aga सेवने के लिये मिळे ॥ ६६ | तो वे aga काशी व केदार AIA वृथाही क्यों स्मरण करते हे उस 


ES ॥ एएयचाप्यबुदारणय स्वणसाचप्रदणास्‌। ч л Ч वततेयत्रवीरक ॥ ६६ ॥ दारा 
णस्या[वशवनाथसमततफडदन्यणास ॥ Яаа ЧИЧА NEON तदेकयात्रयाप्रोक्तमबुद 
स्यमहागर; U यत्रतप्लातपामत्या दहघातून्वहायच N ६८॥ GARA ॥ Ч Ч 
भ्यत सावतुजन्मनारातः N वाराणसीचक्दाराकस्मरान्तशथवत तत्राराध्यसबन्दव भवान्नन्दीतिना म q ॥ 
Sn शाघेसरष्यासचानरव प्रतीहारत्वमाप्स्यास ॥ VEENA वीरकाप्राणिपत्यतासू OF ॥ संस्तुयविविषेयां 
कयसातरसरासाषत ॥ धन्याहदावियालप्स्य मानुष्यमांतदुल्भम्त ॥ ७२ ॥ शापाउग्रहरूपायं विशाषादबुदाचलं ॥ 
समापयस्यएणयारत महासागरसंगसः Ú ७३ ॥ उध्वःपाथेव्यादशोययाोणिरेशचाणवान्तर ॥ तत्रगलाभमहाएपुएय 
संवाप्यमवसात्ततः ॥ ७४ ॥ पुनरष्यासिभांगान्ते аас Ээ ен р ॥ देवीचप्रविविशाथ भवनशांशेम। 


5| IE ЧАЧЧ аң का आराधन कर आप नन्दा एस नामको घारने वाळे होंगे ॥ өө ॥ ओर यहां शीघही आवोगे व हारपालकल् को पावोगे ऐसा क हनपर प्रसन्न 
| रामानाल वीरकने उन पावतीजीको प्रणामकर ॥ ७१॥ व अनेक प्रकारके वचनोते भलीभाति स्तुतिकर मातासे कहा कि हे देवि । में धन्यहू जाके बडी दुलभ मलुज 
ताको पाऊगा ॥ ७२ | ओर aga पर्वेतपे यह शाप A कि जिसके समीप उुण्यदायक महासागर का 9798 ॥ ७२ ॥ यह्‌ स्थान पृथ्वी के ऊपरहे जोकि 

| ` Ч समुद्र क बाचमई वहा जाकर शिवजीका भाक्तिसे बडी पुणय पाकर тээ! व भोगोके अन्तमें फिर 4051 यह कहकर [शलाका पुत्र हांगया इसके अनन्तर ' 
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होगया ओर अग्निने भी विकलहोकर एकहीबार उसको गंगःमें छोड़दिया ॥ ८५॥ और जलतीहुई उन गंगादेवीने तरंगोसे बाहर छोड़दिया उससे त्रिज्ञोकर्म प्रसिद्ध 
रवेतपवेत होगया ॥ ८९ H इसी अवसर में हिमालयपे अग्निमें होम करते हुये सप्तर्षियोंने अग्निको बुलाया व मन्त्रके aah сө | अग्निने वहां आकर हवन | 
कियेहुये उस भागको ग्रहण किया व उस करके gare होनेपर वहां टिकेहुये अग्निने उन सप्तर्षियो की RITS देखा ॥ ८८ ॥ व най व केला के बीचकी 
नाई गोरतावाली और चन्द्रलेखा के समान उन ба को देखते हुये विकसित नयनोंवाले त्रग्निजी कामके वश होगये ॥ са ॥ फिर उन अग्निने चिन्तन किया 
दक्षमानाचसादेवी तरजवेहिसत्छजत्‌॥ जातक्षि्वनण्यातस्तेनचऽवेतपतः ॥ ८६ п एतरिमन्नन्तरेवह्निरा हतश्च 
~ विसि हि e un со 413 त्य ज्ञ ~ ғ” 2 Do 2 
Ч E कुवाऊस्सन्बवार्यतः с\з 1 MATAME आग्नसागश्च TERN गतंतास्स 
4 Ч „Сум Ч Е с ल्ली मनिसा AN © 21 ~ 
AREA: TACT RTA Ilazi छपणकदलीगभान स्ताशचन्द्रलंखया чэч SORIA Te कासवशङ्ग 
q: ॥ ८६ ॥ सू याश्चन्तयासास tea MURATA N सांध्वी'प्नीहिजेन्ट्राणामकामा'कामयाग्यहय Uo पा 
s" usa Б CENERE Ж no с Е . б... 
पसंतत्कम्मंचोग्रं नश्यामितृणवतस्फुटम्‌ ॥ कत्वतन्षश्यतेकीचिर्यावदाचन्द्रतारकम्‌ ॥ ९१ ॥ एवंसञ्चिन्त्यवहधा ग 
न्ती ча ~ A eN с ~ en 
ताचववनान्तर ॥ 4514484 शिक्काहुगयबहा भस्मनः ü ९२॥ तत 'सकामसन्तप्ती दाच्डतःसमपद्मव॥ त तःस्वाहा 
चमायास्य बुबुधेतशिचेष्टितम्‌ ॥९३॥ ӨГ aAA पहष्टामनसिस्वयम्‌ ॥ स्वांभार्यामेषमान्त्यक्ाबहवासा 
कि में , निश्चयकर चोभित होगया और जिस लिये मैं न चाहतीहुई हिजेन्द्रों की पतिबता स््रियोंको मैं चाहता हूं ॥ ९०॥ यह कर्म बडा उम्र पापहै इससे यह प्रकट x 
है के में तिनुकाकी नाई नाश होजाऊंगा यह कर्म करके तवतक यश ae होजाताहै कि जबतक चन्द्रमा व सूर्य WES ॥ аз ॥ इसभांते बहुत प्रकारसे विचारकर : © 
TATE чїч जाकर वे अग्निज बहुत यतनोसि मनको वश करने के लिये न समर्थ हुये az ॥ तदनन्तर कामदेव से बहुतही азай वे अग्निजी मूच्छितहुय 
उसक उपरान्त इनकी स्री अग्निन उनका कर्मजाना ॥ 5३ ॥ q जानकर मन में आपही हर्षित होतीहुई चिन्तन किया कि बहुत दिनोंतक नियाससे qe अपनी 
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© 
महात्माआ का शय जो देवी स्री थीं उनके भी स्वरूपको करक ARTIR काम के संयुत कराया e ॥ ओर उसके तपके AMT AR पतिकी सेवासे अरुंधती का 28 कु 
दिव्यरूप वह न धारण करसकी {ГУ | 


ऊरुनायक | яч उनमे छह बार करके वीर्यको प्रक्षेप р और स्वाहासं उस कुड का अधिकतापे प्राप्त होनेपर ॥ < N S 
तदनन्तर अग्नि ने gia से शोचा व मोहित हुप कि अहा मन पाप क्रिया व इसीकारण शारीरके त्यागने में ЗЕК का H ७ ॥ तदनन्तर उनसे आकाशवाणी © 


बोलो कि सरण मत Ф109 40% यह हानहार थाव हे अग्न ! भावा वस्तु स कान Beat сн КГ! निहार Rg से भा तुम न (ч लिय चित्त аза 9 
TERN ४॥ दिव्यंरूपसरुन्धत्याः कर्तृन्नशकितेतया ॥ तस्यारतपःप्रसावेण भठुःशुश्रूषणेनच 1 ५॥ чаш 
SARRE ॥ तस्मिनकुण्डेचबहुले प्रतिपायेचस्वाहया ॥ ६ ॥ ततश्चपावकोहुःखाच्छुशोचचसुमो 
ӨЗІ आम्पापंकृतांमेत्येव देहन्यासेकरोन्मतिस्‌ ॥ ७॥ аа ао? प्राहमामरणंकुरु॥ भाग्यमेत्चरभाज्यर्था 
प काहपावकसुच्यते॥ = ॥ аат ач परदारोपसेवनम ॥ ङततचंतसातेन UAT TARA ren $ 
*पतकतामहायज्ञे इतघाराभितप्पेणात्‌ N शोकंचत्यजनेतास्ताः za ЧЯач Яг! १० и इवेतपर्वतकुणडस्थं © 
AAA t ततोवहिस्तचगता दहशेतनयंप्रश्मम्त ॥ ११ ॥ अड्नउवाच U कस्मात्स्वाहाकरोड्पं чабата С 
ЧЕГЕ! यास्ताभचूपरास्साध्व्यस्तपस्विन्योपग्निसब्निमाः ॥१२ नविभेतिचकि 


“ГЕ: षड्स्यःस्वाहापराधिनी ॥ 5 
ЧАТУ यत शत्ताश्चतास्ुन ॥ १३॥ नार दउवाच ॥ सत्यमतत्कुसश्रछु эга ча и аат 8 
чк हीं का सेवन किया उस से सवेतकेलु की बडी भारी यज्ञ में घुतधारा की तृप्ति से तुम को अजी 
नहीं हैं किन्तु यह तुम्हारी खी स्वाहा ही हे॥ ३ | १० : 

समथ पुत्र को देखा ॥ ११ H अर्जुन 
वाली तथा तपरिवनी व अग्निके समा 
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< 
Rede : मंगलोंके मी मंगलहो ॥२३॥ व श्रसंख्य गुणोंवाले तथा मन्त्रोके मध्यमें मन्त्रगामी आपहो हो व सावित्रीमय देवता तुम्हींहो और सव कहीं 91918 अजितहो ॥२४॥ E 
२८० |3 व छह ячна मन्त्रे सर्वात्मक मन्तरदेव तुम्ही हो व गौबोंके पुत्र, दैत्यनाशक, सम्भव व संसारको उत्पन्न करनेवाले तुम्हीं हो ॥ २५ ॥ व पिनाकघारी, शत्र- E : 


चाराक, RECHT व सुरा के अग्रगामी और हादरा, qua ч भूमिके पुत्र तथा नमस्क्रतहो ॥ २६॥ नागराज, सुधमात्मा, WATE, सनातन,हेसगभे, महा- 
गभ, जय व विजयेश्वर तुम्हींहो ॥२७॥ और तुम कत्ती व तुम्हीं विधाता व नित्य, अनित्य व тәне तुम्हीही और महासेन, महातेजस्वी वीरसेन व ча तुम्हीं 


2 253 


AA са с е 2 m~ X 2 
AE: Яаа Ҹа: ॥ 99 ॥ मन्त्रस्सवात्मकादवः पडक्षरवतावरः ॥ ЯЛ СО КН ЕС а ॐ 
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२५॥ पिनाकीशचुहाचेव कूटरकन्दस्छुरात्रणीः॥ АШ ЕЕ ЕН ЕНЕГЕ НЕАП ПАГ Т 


नाकए8स्सनातनः ॥ हेमगर्भोमहागर्भो जयश्रविजयेश्वरः ЕСТЕ 18 учрар नित्योनित्योडरिमहंनः॥ म о 
हासेनोमहातेजा वीरसेनश्चभूपतिः॥ २८॥ सुरसेनस्सुराध्यक्षो भीमसेनोनिरासयः U शोरियहुम्भेहातेजा Mise £ 
> al IR N RS ॥ तंजागमांसुररपस्थुरमूतिःसुरोजितः N झतञ्ञावरदःसत्यः परण्यस्साइवत्पलः ॥ ३०॥ SERE © 
Í AAEM वहिगर्भोरणोत्सुकः॥ पिष्प्लीशीघगोरोद्रि्ङ्गियोरिएदवारणः ॥ ३१ ॥ чалга TEEN E 
” महामनाः॥ निग्रहो ЕНШЕ) नेतालंदेत्यसूदनः ॥२२॥ AJER: क्रोधघ्नस्तारकोच्छिदः ॥ ysa С 
С RRA агаа: n aa ॥ त्रमोघोसतदोह्यर्निशशचुप्रस्सवयोधनः ॥ яаж нгийн аа ян © 
| ही ॥ २८॥ व सुरसेन, सुराध्यक्ष, भीमसेन, निरामय, शौरि, qz, महातेजा, वीर्यवान्‌ व सत्यविक्रम तुम्हींहो- ॥ २३ ॥ और Әзілі, असुररिपु,सुरमूसि, सुरोजित. С 
x заң, वरद, सत्य, зүсч a agaaa तुम्ही हो॥ ३०॥ व सुब्रत, Ч НЭГЭ, AST, रणोत्सुक, पिप्पल्ली, ATA , їйї, गांगेय व VAI तुम्हीहो ॥३१॥ © 
ˆ व कार्तिकेय, ЯН, ға, नालदटू, महामन, निग्रह व निग्रहों के स्वामी व दैत्यनाशक तुम्हीहो ॥ ३२ ॥ व ग्रह, परमंदान, AA व तारकनाशक,कुक्कु- ЕР 
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टी, बहुल, वादी, कामदायक व भूरिवदन SECU RR 1 व अमोष,अखतदाता, अग्नि, शत्रुनाशक, सर्ववोधन, अनघ, अमर, श्रीमाच्‌, उन्नत, ч айнаны Ж २८ 


а 


hoyo न याने अंगवान्‌ होगया ॥३४॥ तीजको बालक होगया व चौथिको ч हुआ इसके अनन्तर वे पंचमी में संस्कार कियेगये व अग्निकोभी देखा 88 1 तदनन्तर हे | 
२८२ б अजुनजी | अग्निने उनको लिपटालिय! व चुम्बन किया और हे पुन्न ! ऐसा कहकर आपही उनके लिये AART ॥ ४६ ॥ व उन स्वामिकार्चिकेय ने शक्तिको लेकर | 
अग्निको प्रणामकर ara शिखरपे भलीभाति चढ़कर सुखों सें दशों दिशाओं को देखते हुये | ४७॥ और दैत्यों समेत संसारको डरवाते हुये भयंकर शब्द किया | 
ES उसके उपरान्त दश पद्म राक्षसोसे घिराहुआ श्वेतपर्व॑तके शिखरको ॥ es ॥ बल्से शक्तिके हारा तोडडाला जोकि चारसो कोस चौंडाथा वह एकही अहारसे खणड २ Ç 
2 गतम्‌ ४४।ठतीयेह्विशिशुर्जातशचत॒ेपूर्णएवच। чнч पावकंचाप्यपञ्यत्‌॥४५॥ततस्तंपावकःपार्थ x 
2 आलाल FILA ॥ एन्रतिचोक्लातस्मेसशक्त्यस्न मद्द्‌ KATA 1४६ ॥ सचशाक्षसम दाय नम स्हत्यचपाव क्‌ | 
AU इ१वेतश्शईसमाखू्टो भुख 'पश्यनादशादश и ४७ ! 54415814816 चासयन्सासुरजगत्‌॥ ANMAT ED 
: 540414511844 N ४८॥ बिभदतरसाशक्त्या ЧЧ БЫБЕЕ N तद कनप्रहारण सण्उ शःपतितं 19112811 E 
ү चूणाकृताराचसास्ते सततधम्मशचवः N ततःप्रव्यथित чечан: ॥ Зо 16151484 kaq 3% 
> EN ज me > 21 Ч: A 3 z en + 
: शुःप्रलययथा॥ ДЫБЫ тн ॥ २१७ «Чатак MERA: ШЕКЕН с 
=Z a» = न्न ~A AN ~ q ~ ж. е ~ + 4 ? N 
5 ततादवा qaaa 1М9 ॥ यनुकनप्रहारे नठाक्यन्याकुतीकतप паа: संहरिष्यतिव [स्‌ С 
2 q ॥ ५३ ॥ वयश्नपालनाथाय खटष्टादवनवंधस। ॥ तचत्राएपदाकाय प्राएःकणठगतेरपि॥ ४४ n अम्माकंपश्यतामे 9 
© होऊर भूमिमे गिरपडा ॥ ४६ ॥ और रादैव ads वैरी वे राक्षस ч करदियेगये तदनन्तर बहुत दुःखित दोतीहुई इश्वी सव ओर желе ॥ ४०॥ च sul समस्त [६१ 
3 чча घलयके समान चिल्लानेलगे और इन्द्रादिक व वरुणादिक सच देवता भलीमाति आये ॥ ४१ ॥ व बहुत प्राणी नाशहोगये व उन्होंने रक्षा कीजिये २ ऐसा कहां 2 
2 ऐसा सुनकर तदनन्तर उस समय वे देवता इन्द्रसे बोले ॥ ५२ ॥ कि जिसन एक at महारसे त्रिलोक को विकल करदिया हे इन्द्रजी ! क्रोधित दोताहुभा वह संसार ह 
5 = чин सहार करगा ॥ ५३॥ ओर ARAA हमलाग पालने के लिये रचेगये हूं इससे प्राणोंके कणठगत होनेपर भी वह रक्षा संदेव करना चाहिये ॥ ve || 5 २८२ 
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का RETA व स्वामिकात्तिकेय जाके ऊपर IGS Tena और पुरुप पैदा 
पहने था व शाख ऐसे प्रसिद्ध उस पुरुषने भी बहुतही agga शब्दकिया। 
नेगमेय ऐसा яба, दैसाही पुरुष पैदाहुआ ॥ ६६ ॥ तदनन्तर शी 


= 


दाथजोडके शरणमें प्राप्तहुये ॥ ६७॥ व श्रेष्ठ स्वामिकार्सिकेय जी 


हुआ॥ ६४ ॥ जोकि युवा व सोनेकी कवच पहनें, 
1६५॥ तदनन्तर क्ोवित होतेहुये желі फिर स्कन्दे हृदयको विदो 
मता समेत स्वामिकात्तिकेयादिक्र जब शब्द्कर š 
ने सेनासमेत उसको эти दिया तदनन्तर प्र 


SUSE: п शाखइत्यमिवि्यातःसोपिनानबतेहतम्‌ ॥ ६५ त 
SUIT THAT IT ॥ ६६॥ ततोविनद्यस्कन्दायाः 
यय[॥ ६७॥ तस्वाभयह॒द Гес: तहसन्यस्यसत्तमः ॥ qq PIES पादिवारयभ्यवादयत ШШЕ 
Еее जशिरेचमहाबलाः ॥ аат: ата WAR ॥६६॥ काकीचहिजिमाचेव रुद्राच 
टेपलातथा ॥ ्ायापलालावैचित्रा सहेताःशिशुसातरः ॥ ७० ॥ एतासावीर्यसम्पन्नः शिशुद्वाभूत्सुदादणः ॥ EF 
ЫШ सकन्द (RUE ॥ ७३ а; हितास्वरसुंवीत Зайчгай аа NEO ay 
ARTNET N ७२॥ PARA ॥ हिरण्यवएमद्रन्ते लोकानांशइरोमव्‌ ॥ ७३ ॥ y 
ओर азё मारनेसे बडी बलिष्ठ कन्याये पैदाहुई थीं वे भयंकर कन्याये गये में टिकेहुये ӘР उत्पन्न जीवोंको हरती हैं H ६६ H काको 
आया, पलाला और वैचित्रा ये सातों बालमातायें है ॥ ७० ॥ इन सबों के पराक्रम से संयुत बडा भयंकर पुत्र हुआ जोक रवामिकारिकेय ८ 
आर सुबशकी कवचवारे व छाल वसन पहने तथा त्रिलोक के भी बडे प्यारे च ‚IA, शरीरधारी उन रवामिकासिकेय east को आप 
SAT किया॥ өз | ७२ ॥ लच्मासे सेवित उन स्वामिकार्सिकेय जीको समरत देवताओं ने प्रणामकर कहा करे हे edad | तुम्हारा 


` >` 


Ч ХОЛ हृदिस्किन्दंग्यदारयत्‌ И 


सतवरास्तेयदाययुः AAS SMS 


हिलिमा, रुद्रा, उषला व 
की प्रसन्नतासे पैदाहआ था 
ही लक्ष्मीजी ने प्रशामकर 


शक्तिको धारे और उत्तम कुएडलो को 


उन इन्द्रके समीपआये तब वञ्रको छोडकर इन्द्र 
84 51554 देवताओं ने बाजोंको बजाया ॥ ६८॥ 
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लिये उत्करिठत हुई 
Sí n ло An 
1 पावती दवी समे 


२८६ 


२६० का मध्य रथानहै जैसे कि शिवजी समस्त देबमय कहेजाते हैं ॥१२ ॥ वैसेही महीसागर का संगम समरत ӨЗІ का स्थानहै व शिवजी अर्धनारीश्वर रूप जैसे सब | 


x कुछ देनेवाला है १३॥ वैसेही महीसागर का रनान समस्त чый दायक है हे स्कन्दजी | जिसने यहा भक्तिमावमे Ñaña तृप्त किया है 138 | उससे सच © 
ғГ AN 


तीथा में पितर तृप्त करायेगये इसमें सन्देह नही है और हृदय में यह न मानना चाहिये कि यह जल खारी है क्योंकि ॥ १५॥ जैसे agar व तीखा आदि मौबोंका 
च्यामहेत्वांच तत्रचादेष्टुमहसि п यथाहृस्तिपदेसर्वपदान्तर्मावइष्यते ॥ ११॥ सरवतीर्थान्तरस्थानं तथाएंवमहीज 
७॥ सवश्रतमयोयहल््यम्बकःपरिकीत्यंते॥ INU सवताथपदस्तहन्महीसागरसइमः и अर्डनारीश्वरंखू्पं यथारुद्रस्य 
HARR 1 १३ तथामहीसमुद्रस्य स्नानंसवफलप्रदम ॥ सनानापतरःस्कन्द्तप्पितासाक्तिमावतः॥ १४॥ ааа 
45149 ताप्पतानानसंशयः ॥ नचेतडूदिमन्तव्यं асад १५ 1 यथाक्‌टूचतिक्तादि गवांग्रस्तंच 
SRG ॥ एवमेवतिदन्तोयं पितणांतृ्तिदायकस्‌ ॥ १६॥ ачаа а ॥ सत्यमेतहुमाए 
T सवती भमयीतदा ॥ зэл कईमेयस्वहमपि श्वुत्वातीर्थमहायुणान a SARARAN 8: 1 
їе ॥ ततोमहेश्वरःप्राह सत्यमेतत्सुरोदितम्‌ ॥ SR ESE RIU ॥ १९ 1 अत्रामिषेकतेवीर 
करष्यामस्समादिश N ततस्सुविस्मितस्तत्र सेनातारकन्दामहामनाः ॥ २०॥ अभिषिञ्चन्तुमान्देवा इतितामब्र 
खायाहुआ तृणादि दूधदायक Š ऐसेही यह Май 'परम तृप्तिदायक है॥ १६॥ देवताओं के ऐसा कहते हुये उससमय कपिलमुनिने भी कहा कि हे 
TANYA | यह सत्यहे कि महीनदी чазаа: QW зө कर्दम का पुत्र मैं भी Ч बड़े QUA सुनकर समस्त पृथ्वीको छोड़कर यहां आश्रम बनाकर 
| रियत होगया॥ १८॥ तदनन्तर महादेव ने कहा कि देवताओं से कहाहुआ यह सत्यहै उसके उपरान्त उन я918% सब देवताओं ने फिर भी स्वामिकात्तिकेय से 
RU H कि हे वीर ! यहां हमलोग तुम्हारा अभिषेक करेंगे आज्ञा दीजिये तदनन्नर बड़े विस्मय में प्राप्त व उदार मनवाले स्वामिकात्तिकेय जीने उस में 


› 


eqo x : अभिषेक करावेंगे उस विषय में तुम эпа योग्यही जैसे कि हाथीके पांवम सब पैरॉका भ्रन्तर्भाव इच्छित होताह ॥ ११॥ वैसेही भहीसागर के जलमें समरत 06 9 
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R] व पुलहादिक और पितर, कश्यप, विश्वेदेवता, मरीचि, wa, अंगिरा зз ॥ व दक्ष और जो मचुथे व नक्षत्र, 993 व मही इत्यादिक सूर्सिमती नदियाँ ॥ ३२॥ 
Eh व लवण सागरादिक समुद्र और प्रभासादिक तीथे व पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, वृक्ष व पवत ॥ ३३॥ व पुत्रका मंगल करतीहुई अदिति इत्यादिक मातायें और वासुकि 


इत्यादिक नाग व गरुड, अरुण ये दोनों ॥ २४॥ व वरुण कुबेर यम ओर वेसेही सेवक तथा राक्षस, निऋति व मांसभक्षी आणी ॥ ३५॥ व धर्म, बृहस्पति, कपिल, 
विश्वामित्र तथा बहुत होनके कारण जो अनेक भातिके देवगण नहीं कहेंगये ॥ ३६॥ वे सब महीनदी के किनारे असन्चता,से र्वामिकाचिकेयजीको अभिषेककर 
an 


हादयः ॥ ачаа їнэн чин 033 ú दक्षोथमनवोयेच ज्योतींषिञऋतवस्तथा ॥ Ч саа 


RARAP ॥ ३२ AUREA प्रभासायाश्यतीयकाः ú  ЇЧЧ 46 पाइपाःपवतास्त 


था॥२२॥ अदित्यायामातरश्रकुवत्यस्सूतुमइलम ॥ वासुकिप्रयुखानागास्तथोमीगरटारणो N २४ ॥ वरुणोधनदश्रे 


व यमश्चाछुचरार्तया॥राचसानऋतिश्चव बूतानपललाशनाः ॥ ३४॥ घर्सोबहस्पतिश्वव कपिठोंगाधिनन्दनः ॥ 

बहुलत्वाचनाक्ताय बिविधादवतांगणाः Ú ३६ ॥ तचसवमहाळूल हाभिाषिच्यग्रदायु हम ü तत ШІК gia ЕГО 

।ददप्पहा и २७॥ ददापशुपातस्तस्म सवभूतमहाचमूम ॥ विष्णुटदोवेजयन्ती मालाबलाववाडनीम्‌ ॥२८॥ SAT 

द|चरमसा Чан Лаан ॥ गङ्गाकमणडछ्ाद्व्यमस्रतद्गवसुततमघ्‌ ॥ २९ ॥ महीमहानदीतस्य चाक्तमालांस 

सागरा ॥ ददासुदाऊुसाराय दरडचवद्हस्पांतेः ॥ Vo ॥ गरुडोदयितंपुत्र॑ मयूरंचित्रवहणम्॥ अरुशस्ताअचूडच्च प्र 
аяң 


| न्त्र दवा व देत्यादिकों क गवनाशक RAST उनक क्रिये समस्त प्राणियावाल्ली वड़ा सना जाक भयकर था दाव विप्णुने बलका 49194191 वजयन्ता साला 
दया ॥ ३३८ ॥ व पावता न प्रसन्नता स सूयक समान प्रकाशित दो वसनोंको दिया व गगाने भ 


FAT उपजे हुये उत्तम कमण्डलु कों दिया ॥ ३६॥ व सागरसमेत 
द महानदी न स्द्राक्ममाठा ESE ES के लिये दएडको दिया ॥ 2०॥ व गरुड़ ने विचित्र पंखावाले प्यारे मयूर 


, oyo 
२६२ 


249 


2 


साराहे ॥ ४५५४२ ॥ व हे भरतर्षभ! प्रसन्न होतेहुये आयुर्वेद (वैद्यकी ) में चतुर अश्विनीकुमारने स्कन्दर्जाके लिये ч व वंचन सेवकों को दिया ॥ ха! पवन ने 
ё N es ғ. ` A “ы = AN ~ a ч en N | 
үнгэ Ч जीके लिये बडे चक्रधारी Ч बड़े बली बल तथा अतिबल दो Әә दिया ve | आर वरुण स्वामीने प्रास व अतिबल सेवको को दिया ओर 


ने नाती ( स्वामिकासिकेयजी ) के लिये दिया और 9999 कांचन तथा मघमाली 
> का दिया ॥५६॥ व बड़े पत्थरों से युद्ध करनेवाले तथा प्रसन्न उच्छ्रित метр उत्तम पार्षदों को उस विन्ध्याचल ने स्वाहा के पुत्र स्कन्द॒जीके लिये दिया ॥५७॥ с 
5 रेबहन्‌ ॥ ५२ ú ДАЙ आयुवेंदविशारदो ॥ स्केन्दायददतुःग्रीतावञ्चिनोभरतर्षभ॥५३॥ बलंचातिमलंचेव 
महाचक्रामहाबलो ॥ प्रददीका सिकेयाय वायुश्चानुचरादुभी ॥ nes IGUANA: पुवर्शसंम 
हात्मानं तथवाप्यतिवर्दनम ú ५५ ॥ हिमवान्प्रददोपार्थसाचाहोहित्रकायवे ॥ काञ्चनंचद्‌ दोमेर्मेघमालिनसव 
Чу ЗГЭВ Ч Л ЭГ महापापाणयोधिनो ai ШЫ ЕЙ ॥ ५७॥ संग्रह 
विग्रहंचेव анлата N मददापापदोवीरो महीनद्यासमन्वितः ॥ ५८॥ उन्मादंएष्पदन्तश्च शङ्कुकणं | 
तयच ॥ प्रददावग्निपुत्राय पर्वतीशुभदर्शना ॥ ४६ ॥ जर्यमदाजयंचेव नागाज्वलनसूनवे ॥ Mg N 
पिदाइमो ॥ q संज र्या दृढुःस्कन्दायपार्षदान्‌ ॥ ६१॥ : 
नानावीर्यान्महावीरान्‌ नानायुधविभरूषणान्‌ u बहुलत्वान्नशक्यन्ते सख्यातुन्तेंचफाल्युन ॥ ६२ ॥ 1942168 с 
Ч MA पावती ने उन्माद, पुष्ण्दन्त व ЖБ с 
? को अग्निपुत्र स्कन्द॒जी के लिये दिया ॥५६॥ और नागोने जय व महाजयको सवामि दोनो पार्पद कि बालिष्ठोमे ЭЕ उत्तम ӨГӨӨ ॥६०॥ ८ 
"|| इसीप्रकार साध्य रुद्र, वसु च Raz जो सब कि संसार में लिड थे उन्होंने жй йз а е 


> 
ВЭ 
+ 


| | (| Хав 
3 | | | 


<s A 
ah a दर्ड दुहवी A 
МСА 
©“? сон ЁС 


x 
х 


шал 
SCA aR 
ANN BE 


| SUA पतप दूसरे महासेनकी नाई शोभितहुये व सैनाध्यक्षता में देवताओं तथा अनेक सुनीरवरो ने जव अभिषेक किया ॥ ७३ 
| ^ एक एक सुखसे शिव बह्मापूवेक उन सबोंको प्रणान कर यह कहा कि वरदान को भागिन 1 е व उन्होने इन महासेन को эн 64 ao वरदान 2 
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अच्छा किया Boll तुमने जो कर्मकिया हे उसका करनेत्राला दूसरा. नही है जो महिषासुर आदिक ठुःखसे जीतने योग्यथे उनको देवीने नाशकिया है ॥ ४८-॥ है 
विष्णो | उनके मध्यमें यह बडा बलीथा जिसको तुमने जीताहे हे जनार्दन | तारकामय ISH यह तुम्हारे मारनेयोग्यथा jean व फिर आठवें जन्ममे कंमरूप यह 
आपसे मारने योग्यहे संसारके пе विष्णुको इस प्रकार महासा करते हुये॥५०चितन्यताको प्राप्त उन देवताओने दैत्योकी सेनाओ को गिरादिया व महाख्रोसे जजेर वे 
ee Seis Ч -. д पाटे ЕНЧА , REE] с. 5] Ч с 
DET Yee WU भोदितास्तथादेवा тета е: ल 44:9] Чаче संडिसाइजनाइन ॥ ४७ ॥ त्म्‌ 
ENEN S तत्कर्तान्यो विरे महिषायार <S ADA rm. > a faz 
Galery Чер шд N ЧЕЧЕ ӨГ दव्यायावीनेपातताः ü ४८ ॥ агат 
20 a (Ча а = + पे ҖЕ паа Зар . A e क जन्मनि 
तयावष्णावानाजतः ॥ वारकामयसग्रामं यस्तसाजनाइन ॥ ४९ паде: цаа हन्त्याएमजन्यान N 
. » A Ч सुदेबंज s ху ЕС . >x. a न्य 4 ғаз. श्‌ A AN 
रवजरासमानास्त सुदवजगढ्युर्स्‌ М Че 1 aaau दत्यसंन्यान्यपातयन्‌ ॥ तानेदत्यशरीराणिज 
° х 54 y a © d ас 4 RE > c= = 
SRTIQHRTYY: tl ын п 344449919 144154844: п 40844144884 हतसनापातन्तदा ॥ ५२ ॥ еч: 
КЕГП 5 El ग = a y SC ы! ху en CEO 
स्कन्दाएुगश्चव कृतशख्ःपरा ख्ख N AAA CERA ARIZA ` ॥ ५३॥ чапа तदातया 
CARIT ॥ अयभर्नबलंप्रहय हतवीयमहारणु 1991) देवानांचमहासोटं С ро tl 81544558 
э -. е AN, > en IN ae + ` o 
ЧИЯ SPARTA: ॥ ४५॥ येस्मामिरतृणवन्नष्टाः पश्यकालस्यचित्रताम्‌ ॥ तन्मेवाहयशीधंत्वं रथमेनं 
देत्यो के शरीर ॥ ५१ ॥ हे अजुन | कटेहुये पवेतांकी नाई सब ओर गिरपडे तदनन्तर उस समय मरेहुये सेनाध्यक्षवाली दानर्वोकी सेनाको ॥ ५२॥ स्वामिका- 
त्तिकेयजी के अडुगामी देवताओं ने ASIS (бнаа दिया आर उस समय чача संयुत सब हर्षित देत्योने से शब्द किया ॥ us ॥ व उस समय संच 
देवताओं ने तुरहियी को बजाया इसके अनन्तर “044419 ERES भगी हुई सेनाको देखकर ye ॥ व देवताओं के बडे हपको देखकर तारकासुर ने सार 
' थार कहा [कह सारथ 1 उन्ही чата भगाइ हुई मेरी सेनाओको देखिये ॥५५॥ क्रि जिनको हमने तिनुकाकी नाई नाशकर दियाथा यह समय को विचित्रता देखिये 
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| देताहे बडेसारी रथपे बेठेहुय उस तारक वीरको सहनेकेलिये वे देवता न समथहुये ॥ ६५ ॥ जैसे [कि बडेभारी अपस्मार ( सिरगी )रोगसे बिरे व कडुवादी чаце i 
सज्जन लोग नहीं सहसक्ते हे क्षणभर में सब देवताओं का कंपाकर तारकासुर ॥ ६८ U बडेभारी धलुपको कँपाताहुआ स्वामिकात्तिकेय जीके समीप आया तदनन्तर 
| हुये उस तारकासुर को देखकर रवामिकाचिकंय जी आगे प्रात्हुये ॥ ६७ ॥ उन महासेन के दाहिने बगळको शिवने व वामको विष्णुने रक्षा Эй 
री करोड़ों व रयो पापंदों ने उनकी पीठकी रक्षाकी ॥ ६८॥ तदनन्तर संसारको आश्‍चर्य करानेवाले वे देवपालक व दैत्यपति उग्र धम, अधमैकी नाई बड़े qaq 


ENNIO SOLER NENA 


सानतवार महातस्यन्दनास्थतम् ॥ su ॥ सहापस्मारसक्रान्त यथ॑वांप्रियवादिनम N विधूयसरुलान्दवान WY 
HAUT: ॥ ६६ ॥ आजगामकुसाराय (499998149: ॥ आगच्छमानन्तंहष्द्वा स्कन्दःप्रत्यु्ययाततः ॥ 
ON 461548424154 414101404814: N परष्ठवापा्षंदास्तस्य कोटिशोबुद्शस्तथा ॥ ६८ ॥ аа нЕ, 
संसक्तोदेवदेत्यपी ॥ FATA GH STAGES REN ततःकुमारमासाय ठोलयातारकोनवीत्‌ U अहो 
बालातबालरल य्त्वगावाणवाक्यतः ॥ Oo ü AZAR Часе АН ॥ वधेनतवकोलासो НЯЦ 
सिबालक ॥ ७१ y Ше [ЖЕН ФСС Ц ОЧАТ ЕЕЕ वारकयागंनांयुर Т ७२ N शिशुत्वं 
मावमस्थास “ӨӨ Ч! हुष्प्रक्ष्योमास्करीवालो हृःस्एश्योऽल्पोपिपावकः॥ ७३ u अत्पाक्रानमन्त्र 


गगये॥ ६६ ॥ तदनन्तर स्वामिकात्तिकेयजीके समीप els प्रापहोकर तारकासुर बोला कि Š बालक | तुम agad मूर्खहो जोकि देवताओं के वचनले ॥७०॥ : 
өң भर समाप वेसहा чє होतेहो जसे कि पांखी अस्निमं प्राप्होवे तुमको मारने से मुझको क्या लाभ योग्य होगा तुम बालकहो ॥ ७१ ॥ दूधपियो व इस 
2 गेदकोलेवो व लीलासे खेलो ऐसा कहनेपर योगिर्या के शुझ स्वामिकासिकेयजी तारकासुर से बोले ॥ ७२ ॥ मेरी शिशुता मत मानिये क्योंकि छोटा साप दुःखदायक 
| होताहे व उदयको प्राप्त सूयेनारायणुजी тэн देखने योग्य होते हैं थोडी भी अग्नि Ba से छूने योग्य होती है 


होती हे ॥ ७३ ॥ हे देत्य | थोड़े अक्षरांवाला A कय 
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3 8 ~ N mn A 5 x a bn гүм शब्द्‌ Т NA bad 
> को दश निखर्वसे घेरदिया उससमय हे अजुन | स्वामिका्तिकेयजीके सेवकॉने रोमहषण ge किया व में 55519 मध्यसे मरनेयोग्य AIR इस शब्दसे दशोदिशाओं 
с зол с су > ГА) с.е > N. Т. ` БАУ देर mon fz м Lu ~ ये 
| को पूर्णकर रहे थे और शक्ति श्रखकी ज्वालाओं से उपजी हुई शक्तियों से कोई दैत्य मारे गये ॥ ८४ | ८५ ॥ व कोई हजारो दैत्य अग्निसे ताड़ित होकर नष्ट होग 
* a x DIN Em NER Sn A tar की © NN नवों वे ` ` 
और कोई अमरदेत्य घरटाके शब्दस डरकर फटेहुये हृदयोवाले होगये॥ ८६॥ अभाग्यों से नाशित मनुष्यों की नाई इस प्रकार गणादिको से दानवों के मारेजाने 


पर तारकासुर स्वामिकात्तिकेयजीके सामने आया ॥८७॥ व लाख घणटों वाली असह्य दिव्य गदाको लिया व उरासमय मयूरके मारा ओर मयूर विसुख होगया 16511 
CARRER п तत्राकुवेन्सुतुमुळं AAN сә п AGA एरयन्तोदिशोदश ॥ 
शक्त्यश्षस्याचिसम्भूतश Ч qt: ॥ ८५ tl 41441544474 SS N PETC 
स्ता विभिन्नहृदयाःपरे ॥ ८६॥ एवंनिहन्यमानेषु दानवेषुगणादिभिः॥ зра Ча तारकास्कन्दसाययो ॥ 
८७॥ जग्राहचर्गदा देव्या «Ч 8618 Re На HAUT Real и = i UNS 
दे वासुदेवोत्रवीत्तरन्‌ ॥ देवसेनापतेशीघं TERA 1 =९ ॥ प्रतिज्ञामात्मनःपाहिलस्वतेरविमण्डलस ॥ 
69 ॥ स्कन्दउवाच ॥ त्वयवरुद्रभत्ताय чата: N TSA अर्य ЧІ: 19 1 ९१ Ж नारदः 
पूजयेद्र सक्तरूपर्मयाहरु ॥ स्ट्ररूपसझुहत्वा PIETIHHHTTL ॥ ९२॥ ततिरस्कतावंप्रज॒ब्धा 9:9 

व स्वामिकात्तिकेय जी को विसुख देखकर शीघता करते हुये विष्णुजी बोले कि Š सुरसेना के स्वामी | शीघरही महादैत्यके ऊपर शक्तिकों छोड़िये ॥ ८६ ॥ 

च अपनी प्रतिज्ञाको पालिये सूथ्येमण्डल जाताहे अर्थात्‌ अस्त होता है॥ ६०॥ स्वामिवात्तिकेय जी बोले कि हे जनादन जी | तुम्हीने इसको सुझसे शिवजी का 

भक्त Fale इससे शिवभक्तको AAS लिये सुजा शक्तिको नहीं छोडती है ॥ аз ॥ क्योंकि बिन रुद्रके पुरुप शिवजीको न पूजैगा व शिवजी भक्तरूपमय है और 

इस रुद्ररूप देत्यको मारकर मेरा जन्म कैसाहोगा ॥ ६२ ॥ क्योंकि तिरस्कार किये हुये ब छलित, शापित, प्रेरित व адай पीड़ित कियेहुये शिवजीके भक्त सब 
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आकाश व पृथ्वी 
निश्चयको MERET ॥ ५ ॥ य तारकासुर के भी प्रयोजन को देखकर भगवान्‌ शिवजी पावती समेत रथका छोड़कर AAT चढ ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर 3» इस 


x तुम्हारा बया प्रयोजन Š किन्तु यथार्थता से सुनिय कि रथप जा ये शिवजी हें इन के मारने पर सब मारेहुये हैं ॥ २॥ यह सुनकर क्रोधित होताहुआ तारकासुर शीघ्र 
x ही शिवजी के wad समीप गया व जाकर उसने शिवजी के रथकी सशुनी को पकड लिया | ३॥ जब उस क्रोधित तारक ने अचानक ATA को पकड लिया तब 


N विस्मय में 11985 व महांपलांग माहित हुयं ॥ ४ ॥ व TS के समान बड़ शरार वाळ दत्य गजनळग हमलागा न जातालया उन दृत्याक इस 


एषशावोयं हतास्मन्सकलहर्तम्‌॥ २॥ 2194: и аыр АЕ А त्यसजथाह ФЕЈ ll 
३ N यदासकूबरंकुडस्तारकस्सहसाग्रहीत्‌ ॥ विस्मितेरोदसीतृए ши На Чэ! ४ ॥ विनदन्तोमहाकाया दत्या 
जलधरोपमाः ü आसाचनिश्रितंतेषां जितमस्माभिरित्युत ॥ UN तारकस्याप्यमिप्रायं भगवाच्वीक्ष्यशङ्करः॥ उम 
यासहतत्त्यक्त्वा RAR ॥ ६ ॥ RATA आकाशंसहसाश्रितः॥ततस्तंशतरसिहश्च {ҸӘ 
THAT u ७ ॥ उत्त्विष्यएथ्व्यामास्फाल चूणयासासतारकः Ú शूल॒पाशपतादान सहसापास्थतानच ॥८॥ वार 
यामासगिरिशों नवस्साध्यइतिबवन्‌ ॥ ततस्सवश्चितंज्ञाल्वारुद्रेणात्मानमीष्यया N ९॥ विनदन्सहसाधावइृषभस्थं 
महेश्वरम्‌ ॥ ततोजनाईनोधावच्चक्रसुय्यम्यवेगतः ॥ १० ॥ वञ्जमिन्द्रस्तथोद्यम्य दण्डंचापियमोनदन ü गदान्ध्‌ 
क्षर को जपते ЕЭ अचानकही आकाश में स्थित हुये तदनन्तर शिवजी से बनाये हुये उस सो सिहांवाले रथको ॥ ७॥ तारकासुर ने ऊपर फककर व पृथ्बी 
टककर चूणकर दिया व अचानकही समीप भाप्तहुय त्रिशूल ब पाशुपत इत्यादेक AER 11 5 11 शिवजीन यह कहकर मनाकिया कि ठुमरागोक साध्य नहा 


A 
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है उसके उपरान्त शिवजीसे अपनाकों छल्लाहुआ जानकर ३पासे गजताहुआ वह तारकासुर बेलपे बेठेहुये शिवजी के सामने अचानक दोडा तदनन्तर चक्रको उवा 
कर विष्णुजी वेगसे दौड़े ॥ ६ 1१० ॥ वेसेही ая зав इन्द्र व गजते हुये यमराजभी दण्डको उवाकर दोडे व क्रोधित होतेहुये PAT गदाका व गजतेहुये 
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व बडी उग्र ओषदियों ब अश्विनीकुमार देवताओं को भी उसने चपो 
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सारा व 199 समत ARA चरण से कूट कर विषक्ञान करदिया ॥ २१ ॥ 9,949 


t 
ka ЖҮ TPS: „СМ 


TANRI रा अत्यन्त ज्वासराइन करदिय गय इसमकार थाड़ी देरम॑ उसी सेनाको चेतन्यताहीच व हाहासूत करके गजताहुआ वह चक्रधारी विष्णुजीके सामने दोडा 
Чеч उस समय ече म Ag विष्णु स्वामी जी उसी क्षण हँसते हुये से उसीर्भाति rara होगये जैसे कि कुयोगी ЧЧ अदृश्य दोजाते हूँ. विष्णु को 
न दता gA RAG HT ब वगम भापहोंकर फिर शिवजीके सामने सूका उवाकर दोडा इसके अनन्तर विप्णुभगवान्‌ जी बिजुली की नाइ AZIA 4 दृश्य 


तानागा निविधापादकुड् नें; ॥ २१ ॥ पवताःपवतेरेव नरुच्छासासराकृताः ॥ एवतदवसन्यञ्च हाहाशूतमचेतनश ॥ 
२२॥ зачат {а ॥ AAA AAA: प्रहसशिवकशवः ॥ २३ n कुयोगिनइवस्वामी 
तदाब|इमतावरः ॥ अपञ्यस्तारकोविष्णुं पुनद्ेषसवाहनस ॥ २४ N अधावरकापतादत्या 189914914: N 
आचणडांशुरिवालक्ष्या लक्ष्योीथभगवान्हारिं! ॥ २५॥ आवभाषतताद्वान्‌ ПЕ ЕЧ Б: ॥ पल्ायध्वंमहादेवा 
514841948144 ॥ २६ ॥ विमूढादिवयंसर्वे येबालवचसागताः ॥ AATRE इठोकःस्वायस्थुरवोरितः ॥ 
२७॥ чта а теа еә ॥ अपस्मारपुवचापं аата ॥ २२ N 544416884 
अधुनाचात्रहश्यत ॥ अज्ञासिष्मएुरवतहुद्रभक्तनहन्त्यसो ॥ २९ Ú यत्प्रातज्ञाक।रष्येन ततोनःकदनंमहत्‌ ॥ अ 


इय ПАХ |49158 1 RUN तदनन्तर भुजाको उठाकर देवताओं 
२६ ॥ हमलाग सब बड़ अज्ञानी हैं जोकि बालक के वचन से आये 
RIT बालक, Sl, मूख व मिरगीवाले मनुष्यों में भो धरीजाती हें 


© हमने पहलेही इस बातको जानाथा कि यह 


SARRIA 419 के हे महादेदताओ | यदि भागनेकी शक्ति होवै तो तुमलोग भागिये।॥ 
कया पुरातनसमय का गाया स्वायम्भुव मनुसे कहाहुआ श्लोक नहीं सुनागयाहे ॥ २७ ॥ कि जो 
पे सब RARE नष्ट होजाती 6 l| २८॥ इस लिये यह सब यहा इस समय प्रत्यक्ष देखपड़ता 
शिवजांक भक्तको नहीं मारता Š ॥ २६॥ यदि प्रति T ч होताहे 

815 द नातज्ञा न करू ता हमलोगां का बड़ा विनांश होताहे इसके अनन्तर 
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को जो फल होताहे ॥ ३६ | व ZAA मारनेवाले जनॉको जो फल होता हे वह फल मुझको होगा इसके अनन्तर शिवजीके पीले जातेहये dira स्वामिकाति- 

` केय जीने देखा H ४०॥ व तारकासुर के पीछे EICH हुये पुराणपुरुष विप्णुजीको देखा व संतारको अत्यन्तही व्याकुल और पहले कीह$ अपनी MABE स्मरण б, 
कर ॥ ४१ ॥ व पश्चिम RIA EA अरुण सूर्यनारायण को देखकर व यह आकाशवाणी सुनतेहुये कि हे CRAS | तुम क्यों व्याकुल होतेही ॥ ४२ ॥ चदि [टूट 

” अह्यवधकर पश्चात्ताप हावे तो शिवजी का लिंग स्थापित करना क्योंकि उससे मारकर सेकड़ों भी ब्रह्मघाता से मुक्ति होजाती है ॥ ४३ ॥ यह सुनकर पृथ्वी को 158 


` जलात ея स स्वामेकान्तकय जी बड़ क्रांचम आप्तहुय ZAR अनन्तर ART 94% हसत इय स वे शिवजी क पुत्र स्वामिकात्तिकेय जी ТАО] का ASA स ¦ 


` शक व देवताओं क॑ रक्षक तुम्हाही ॥ ४८॥ और घमके भलाभाति स्थापन करनेवाले तुम्हीहो तुम्हारे लिये मैने यह अंजली रचा है याने हाथ जोडताह कि आधे cu 
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HASANA ! अथापश्यन्महासना бале AHH Ul ४०॥ 814041844144 घुराणएरुषंहरिस्‌ ॥ जगञ्च 
GAH रवास्प्रतिज्ञाएुराङतास्‌॥ ४१ ॥ Оо Н OE EU НЕЛЕЕ ण्वश्च्‌ 
कस्कन्हत्वावपादास N ४२॥ पश्चात्तापायादमपंत्‌ झत्वान्रह्मवधतव ॥ स्थापयेलिज्मीशस्य मोचोहत्वाशतेरपि ॥ 
४३॥ आविवशमहाकाध 1691991891 ॥ अथप्लुत्यमयूरात्स प्रहसन्निवकेशवस्‌ ॥ ४४॥ वृइुभ्यामप्युपादा 
Ч परावाचनवनन्हनः ॥ जानासलामहविष्णा महाबुडिपराक्रममस्‌ ॥ ४५ ॥ зад दत्यानहस्याप 
god ü खमवहन्तादत्याना दवानापारपालकः॥ SEN घमसंस्थापकश्चतमेपतेरवितोज्जलि॥ चणाडेपश्यमेवी 
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Ч भारकरालाहितायत Ú ४७ ॥ एवंग्रणम्यरुकन्देन वासुदेवःप्रसादितः ॥ विरोषोभृत्तमालिङ्गघ 999194 
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ROSES चोली के है CUT] बडी बुद्धि बलवाळे तुमको म जानताहू ॥४४।४४॥। और तुम सूत, भविष्य, वत्तमान देत्योंको भी हुकारोंसे नाश AN दत्योके ना- 
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कणभर मरा पराक्रम दाखय सूय श्ररुणताको AAS 1 go Il इस मकार अणासकर स्वामिकातकय जीने विष्णुका असन्न केया आर उनका लिपटकर विष्णुजी काथ 
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हँसते हुये से कहा कि हे दुर्बुडे । खडेहो २ तुम्हारे जीवनको में नाश 
Inn 


च दाम तुम्हारी Ra हे ॥ ६५ | उसी तुम्हारे ऊपर मैं आज ЧЕТ 


x 1 
| चढ़े॥ ५७ ॥ और अरुण वसन पहने लाळ माला तथा सूपणोंवाले स्वामिकार्चिकेय जी woe सवार हुये व तारकके सामने Ve ШЕ: x 
1-0 зарц RAIT बाहुसे शक्तिको तोलते व सब प्राणियों को PUTS उस तारकको प्राप्तहोकर С 
करताहूं H ५६ | ६० ॥ संसार प्रसन्न कियाजावे तुम्हारा जीवन दुलभ है जो दुष्ट गवसे धर्म x 
र करता हूं भलीभांति सीखहुये शस्त्रको स्मरण कीजिये ऐसा स्वामिकार्तिकेथ जी के कहनेपर 
लोहितलग्विभूषणः ॥५८॥ MANAURE सवंभूतानिकस्पूयन्‌ ॥५९॥ 
RARE महासेनोहसन्निव ॥ RR ॥ ६० ॥ सुहृ कियतांलोको caí 
वनन्त्वोयत्तठानष्ठुरत्वंच HARTIEHE ез tataas at FIRRA RAAN एव सुक्तेशुहेन ALTEA T 
ARTU ६२॥ аат аз ШЫНЫБЕК СЫНЫ НЭЭ ЭЭГ ॥ ६३ n En 
Ë ` ЧЫЧ ॥ अहंशक्तिगुहाल्यावा заета й अनेनरेत्यर 
जन महतातपस जिता ॥ ६९ ॥ शूर घुसवेबुवसामिच [š 19 ASS ЯЧЄҮЧЧЧ п साध्वीषुनारीषुतथावसामि विना 
उणान्नववसामिङुत्र ॥ ६६ ॥ यइस्यपुणयसङ्कस्य SMART ॥ तदेनंत्यज्ययास्यामि जहोनंविःवहे 
इसके उपरान्त 8 अर्जुन । लौटेहुये इस ॥६२॥ तारकके मस्तक स्थानसे कोई अदृष्ट sÑ निकली नीचे व ऊपर दरों दिशाओं को तेजसे प्रकाशित करती हुई с 
उस ॥ ६३ ॥ सीको देखकर स्वामिकासिकेयजी बोले कि तुम कोनहो व किसलिये निकलीहो ॥ ६४॥ स्री बोली कि हे स्वामिकात्तिकेयजी ! सदेव प्राणियोंमें टिकी с 
टेड भ शक्ति ऐसी असि हूं जाक इस देत्याके राजासे बड़ी तपस्या करके इकट्ठा कीगईहूं ॥ ६५ ॥ राब वीरोमे मैं बसतीहूं व शास्त्रार्थ में परायण बाह्मणोमें बसती Ks 

| E नसह पतित्रता खियोमे रहती हूं ओर शुणाके विना कहीं नहीं बसती हे स्क 
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> पातक नाश होजाता हे ॥ ९ ॥ इसप्रकार शोचते हुये बुद्धिमान्‌ शिवजी के पुत्र स्वामिका 
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तोपिमहृदजितम्‌ п а ॥ इति संशोचतस्तस्य शिवपुत्रस्यधीमतः alada देवमध्येवचोत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
1а [ае таг дета ЧА प्रमाएंचेत्ततोदृष्टवधेदोषोनविद्यते ॥ ११॥ स्वप्राणान्यःपरप्राणेःप्रपुष्णा 
ASIA ॥ तहधस्तस्याहश्रयी यद्दोषाययात्यधःपुसान्‌ ra Е: पत्यौभार्यापचारिणी ॥ 
उराशण्यश्याज्यश्वस्तनाराजानाकार्बषम ü १३ ॥ पापिनंपुरुपंयोहि समर्थोननिहन्तिच ॥ तस्ययावन्तिपापानि 
पद इस प्यवाप्तुते॥ 39 ॥ पाधिनोयदिवध्यन्ते नेवपालनसंस्थितेः ॥ ततोयमक्षमोलोकः कंयातिशरणंशुह ॥ १५॥ 
PANG वतन्तेविश्वधारकाः॥ तस्मात्तयापुण्यमाप्तं नचपापंकथञ्चन ॥ १६ ú NEAR बहुमानं 
ET) तदहकोतायष्याम प्रायश्रित्तमहोत्तमम्‌॥ १७॥ आजन्मसम्भवैःपापैः адада =: ॥ эа 


न्तंचकायन रुद्रल्ञेकेप्रमोदते ॥१८॥कतेप аа ЧЕЧЄРӨ ЭД ӨЛ Ч Ч Ч 961 


2 +T = a A As ` A ON зі La] y A г. ғ, 
с 1. मी गताह Д १४ H हे स्वामिकात्तिकेयजी | पालन करनेम भलीभांति टिकेहुये पुरुष यदि पापियों को न मारे तो यह असमर्थ чч किसकी शरण 
जान u а + व = al = ~ ` IN - ` nn ` ` ` 
AUT чан धारनेवाले यज्ञ व वेद किस प्रकार वर्तमान होव Өгч तुमने पुण्यको पायाहे पाप किसी प्रकारसे नहीं ॥ १६ H अथवा हे чи! 
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दे दिवभक्तो में तुम्हारा बहुत आदर 


u. 


त्तिकेय Sit पुरुपोके गुरु विष्णुजी देवताओं के वीचमें वचन बोले ॥१०॥ 
कि Raga | यदि श्रुति, wa, इतिहास व पुराणोंका ян तो दुएके मारनेमे दोप नहः Š ॥ ११ ॥ क्योंकि जो AST पुरुप पराये प्राणां से अपने प्राणे को 
Ж; 1 है के जिसके दोपसे पुरुषनरक को जाताहे ॥ १२ ॥ गर्भवाती पुरुप अन्नादिको मे व दुाचारवती स्री पतिमे ओर 
करान योग्य शिप्य शुरुम व चोर राजा में अपना पाप शुद्ध करताहै ॥ ya Ú व जो समर्थ पुरुप पापीको नहीं मारता हे तो उसके जितने पाप होते Š उनके 


N < Š — R ° С. ғ. = ` x х 
аг हम TS उत्तम भायरिचत्त को कहूंगा зо 1 कि जिससे पुरुष जन्मसे लगाकर पापों से छूटजाता है व कल्पास्त तक 
STEM ॥ १८॥ ह स्वामिकात्तिकेय जी | पाप करनेपर जिसको पश्चात्ताप होते तो शिवाराधन से बढ़कर और प्रायश्चित्त नहीं हे ॥ १६॥ 
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x फलै यहां बहुत कहने से क्याहे याने कुछ नहीं थोडा या बहुत ॥ 


М जो कुछ लिंगका पूजनादिक कियाजाताहे वह सब संसारको ग्रीतिदायकहै ओर जो ag 
| देशमें उत्तम भक्तिसे उस लिगका स्थापन करता Š ॥ ३० Ú वह सब पापोंसे छूटकर शिवलोक में प्रसन्न аас नित्यही aa पूजतेहुये Чача! जो 
फळ विद्वानों PRR ॥ ३१॥ वह वेसही शिवजी के उत्तम लक्षणांवाळे लिंग को देखते हुये पुरुषको होताहे हे स्वामिकार्सिकेय जी ! जैसे सब arta ga 
ART कहीजाती 81 ३२॥ वेसेद्दी समस्त लोकों का सुख शिउलिगहै इसमे सन्देह नहीं है व शिवलिंग के पूजने से ла कियेहुये पापासे छूटजाता 


स्याकेयतेयञ्चतत्सवनिइ्वप्रीतिदम्‌॥ तञ्च SAMA JARA ARA N २०॥ससुवपा्पानेशुक्तोर्ट्रलोकेप्रसा 
«и аа: ээл ач Ч єє танае і яаа 
Чеха ! 35 ú аа ҸҸ छुलोलङ्गनसंशयः॥ अचनान्झुच्यतेपापेस्सघजन्मङ्तेरपि ॥ ३३॥ 
नतातचतयागामकुलानातारयच्छतपर ॥ за यचेछंशेलमेवच AO ॥ ванае а कमा 
544911448 ॥ 481918544154 एकावशकुलंयुतः ü ३५॥ आकल्पान्तंसुद्लो के मोदतेसट्रवत्सुखस्‌ N एवंषि 
HAST नवताहसंशाचतुघ्‌ ॥ ३६ ४ तस्मादचमहासेन КЕ ШКЕ ЧК 1 यइक्तमतदश्लील ИЕ ЕН! 
TAATU २७ N तटुवीतुमहासेन स्वयसाक्षीमहेश्वरः U एववदतिगावन्द साधुसाधसुराजयुः ॥ ३८ ॥ महादेवश्च 


Con бу 


॥ ३३ ॥ और बसही सूत व भविष्य सो ааа तारताहे मिट्टीसे чате व काएसे सिद्ध तथा जो gee निर्मित व पत्थरही से Re ॥ वनाये हुये सन्दिर 
1 उसम कछश घरकर दृताह उसको क्रमसे रौगुना फळ होताहे ब इक्कीस पुरितर्या से संयत TEN ३५॥ करपपरयन्त शिवलोकमे प्रसन्न wale व शिवकी 


2-1 дай 


2 उसका सुख हाता ह इस паат शिवलिंगसे फलहे इससे शोचने के लिये ठम नहा याग्यहा॥ ३६ H इसलिये हे महासेन ! तुम यहां लिंगको थापने के [लिये 


кча याद इस विषय म जो यह कुळ निन्दित या अमंगर कहागया हो ॥ ३७॥ हे महासेन | उसको कहिये इरामें आपही महादेव राची Š विष्णुके ऐसा 
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१२६ (६) । विष्णु तथा शिव समे इले aula परि 
Ви Чї! ва H पहले ससाप पश्चिम Rar प्रतिज्ञरवरही ऐसे अति 
aa WARE! ЧӨ आति उत्तम लिंगको महासेनने भलीभांति थ 
єр RAH यहा नहाकर पूजन तथा ज व्य सृत्यको भी उल TE महासनने भळाभांति थापा ॥ ५० || कार्सिक व्‌ Yat эки] 
11 aga го чы SIH भी उल्लंघन करेगा॥ ५१ ॥ वहा आपही शिवजीने स्वाधिकार्थिकेय के O 
ka ; SNA q ca 2 TE की AOA] क य्‌ = 
5 जाम SAG वहा स्थापन किया जहां कि मस्तक से शक्ति निकली थी व Fugen ऐसाही ae в 14445 कहा हे 3 
гн 8 शक वह उत्तम लिंग ЕЗ 
83 


ге “5 y ЗІН वच > > मेरे бєх 
oe. Д 2 кш, HAAS ot ॥ ४८॥ नीणिलिङ्गनिछुदानि न्यवेद्यततानिसः ॥ aas 
ЧЭ ОЧ ОГЧ ॥ 9% Ц पूर्वसंस्थापयामास पश्चिम ЯН AD. र्‌ ALA N . 
भनम्‌ 1 ५० ॥ अष्टम्यांबाहलेचान चित्रेरनात्वानपो MARA: ДТ асч लिङ्ग॑परमशो 
= i aiai et ма | лн ॥ पूजाअजागरंकरा шєнє i ep 
БИЕН । Stände ES GN Чг Ича: ॥ ५२॥ स्थापयामासशिरसो यश 
सान्निध्ये देवीकापालिकेश्वरी ॥ शुभस ॥३२॥ शक्तिचतामभिष्टय स्थापयामासतचच ॥ कपालेशइय 
वा ॥ ५५ 2. 7 7 तप वीत्तदिग्भागेशक्तिच्चिद्रप्रच_्ष्यते।पातालगझ्यत्रास्ति सर्वपापहराशि 
जाङ्गनयायमहास्मने а н 99: ॥ ददोवोयंचारकाय सहितस्सरवदेवतेः ॥ ५६ ॥ काश्यपेयाय 
š ç хича чаа а ॥ ५७ п ततोमहेइवरःप्रीतः प्राहस्कन्द्स्यश्त 
i भागमें शक्तिका छि कहाजाता है जहां कि सब पापोंको नाशानेवाली | EN ४४) और वहां उत्तर दिशाके 
кодо मिकाचिकेय ने त РЭГ 5 वाल कल्याणदायिनी पाताळगंगा हैं ॥ y ñ : 2 
Алиа भो ल а ы ew S 
: कत भहा कक लिये तिल समेत यह 
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याग्यहां स्वामिकात्तिकेय जीके वचन से उन विश्वकर्मी ने बन 1 ЁРЕ लगोंके ач 

ARE Ч जक वचन से उन विश्वकर्मा ने बनाया ॥ ४८॥ और उन विरत माँ ने उन तीन पवित्र लिंगोंको दिया तदनन्तर बह्मादि ЕЕ: 
"स्तर अह्मादिक देवताओं ब [स द 
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।प्तहोता हे ॥ २१॥ याने तांबे चांदी व सुवण के घटसे क्रम करके аата а और चन्दन, अगुरु, करतूरी व कपूरसे क्रम करके अधिक फलको मापहीता |/2 
ази और वे ахай में लगाकर аага, йына व सुखी होताहै शुग्गुलुकी धूप उत्तमहे व उससे अगुरु ABR ॥२३॥ इन धूपाको чає 959 99 
(етй माप्तहोता हे और दीपक Дала дач а व उत्तम नेत्रांको प्राप्त होता है 158144444 देने स मतुण्य METAS हाता ह आर TST 1-5 
का' फूल देनपर दृशगुना TS हाता ह ॥ АЧ (व पुरुष BAB प्राप्तहाता है आर सत्यभातिज्षावान्‌ हाता 6 TWIN (99991 ओर अनेक भांति के тей © 
qawan ॥ асе ЕДЕН AMA ॥ २२॥ मान्वतश्रससार्लप्य CHAM Gg o 
खी। प्रशस्तोण्ण्णुजाक्षपस्तस्मानवाशुरुबर ॥ २९ ú ATA AUT सुलस्वंगमवाप्युयात АНЫ СТЫ Б 
मोति बलुहुतममेवच RN AAA नरोमिष्टाशनोभवेत 1 एष्पेणडेसकर्ष त्य ARI E 
BUM: सत्यसन्धश्जायते ü NETSTEITAT एष्पवादिविधराप॥ २६ SAA STATT с) 
ेद्विवि AEREA ú २७॥ पुष्पकेणविमानेन दिविसक्रीडतेचिरस п UERR 
नेन नरोभवंतिभोगशुरू ॥ २८ ॥ संवामरप्रदानेन जायतेपाथिवाचरः ॥ ARA TITTEN 2 
за ॥ Яах कर्वाशुङीब्रजस्समाम्‌ ü Ч HAT AAT ॥ २० ॥ वघायरथ ? 
а eases ॥ नमस्काअणामच ӘУЕ П ३१ а वबाचयब्चाथतः © ससज्ञानीप्र 2 

से ॥ २६ ॥ किंग को पूजकर एकलाख वर्ष तक रवर्ग में बसता है और जो पुरुष फूलका घर बनाता है वह सूमि में पवित्र आशयवाला होताहे ॥ хө ॥ और 12 
स्वग HAZ बहुत दिनों तक पुष्पक वमानक दारा काडा करता हू ब भूषण, वसन के दानरा मनुष्य सुसाका भागा होता ç ॥ २८ ॥ ओर चॅवरक्ते देने से वह с | 
avy श्रेष्ठ राजा дах व सुन्दर चदोवा देकर ala नहीं हारताहे ॥ २६ ॥ व गीत, बाजन; TAR कर वह शुद मनुष्य मेरे समीप ага ай ओर शङ्कव с 
чиг दुनेरों अवश्य REA होताहे ॥ Re ॥ व रथयात्रा की कर बहुत दिनातक शाचास छूटजाता É व नमस्कार, IA करके बडभारी BOA पदाहाता हैं ॥२१॥ ह 
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| लिये प्रणाम है ॥ ४१ ॥ व भयंकर गुणों के अनुगामी जे 
| भक्तके मनोरथको देनेवाले आपके लिये प्रणाम है ॥ ४२ | कर्माको उत्पन्न करनेवाले व विभा 
भी करनेवाले आपके लिये प्रणाम है अनन्तरूप आपके लिये ada प्रणाम है और न सहने योग्य क्रोयवाले आपके लिये प्रणाम Š || ४३ ॥ व अपरिमित 
वाले आपके लिये प्रणाम है और बैल जिनकी सवारी है उन आपके ча अणामहे व प्रसिद्ध और संसार की ओपचिरूप आपके लिये 
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भीमयुणानुगाय नमोस्तुसगीत्मकभूतिकाय ॥ नमोस्तुनानाशुवनाधिकत्रे नमोस्तुमक्तासिमतप्रदाचे ॥ ९२ ॥ नमो 


स्ठुकम्मंप्रसवायधात्रे नमःसदातेभगवन्स्यकन्ने ॥ अनन्तरूपायसदेवतुभ्यमसह्मकोपायनमोस्तुतुभ्यञच IRERE) 
भेयमानायनमोस्तुतुभ्यं दपेन्ट्रयानायनमोस्तुतुन्यप्र ॥ नमःप्रसिडायसवोपधाय नमोस्वुतेव्याविगणापहाय ॥ 
gen चराचरायत्वसरतप्रदाय कुमारनाथायनमःशिवाय ॥ JANJAN कामेशवागीशबलेशधघीश N 
Qu l PARR IRRI नमोस्तुमोचेशशुहाशवेश ॥ २६ ॥ इतिसंस्तूयवरदं ла НЭМН ॥ प्रणिप 
ASAT नमोनमउवाचच Фә N एवमलिमराक्रान्तमात्मयोग्यंसुतेशिवः n ча таа 
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E लिये नमस्कार हे ॥ ४४ ॥ चराचररूपवाले के लि 


“ 


A A AA A ` ~ ~ - 
594 54045 हे मरे स्वामी, घाशियों के पति, महेश्‍वर, ईश, कामेश, सरस्वतीश, Ta, 


ay NS ` N ALN % na ~ ~ ` AA A 
परावरेश, чїч, शुहाशयेश.| आपके लिये मणामहे ॥ ४६ ॥ इस घकार वरदायक पार्वती के पति त्रिशूल हाथमे धारनेवाले शिवजी की чем रतुतिकर पार्व 
के उन सदाशिवजी को ्रणामकर यह बोले कि नमस्कार हूं नमस्कार Ë ॥ ४७ ॥ इस भ 
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शर्वनामक शिवजी के लिये प्रणाम है व सि और पुराणपुरुप के लिये नमस्कार हे व छालझूप लिये नमस्कार हे और कल याने तेजस्वरूप आप 
|842 उनके लिये प्रणामहे व सृष्टयात्मक ऐश्वर्थरूपके लिये मणामहे अनेक Чч] के रचनेत्राळे व 
UST आपके लिये सदेव प्रणामह व हे भगवन्‌ | अपने को 
प्रमाण 
ये प्रणाम Š व रोगसमूहों 
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ये व मोक्ष देनेवाले आपके लिये प्रणाम है और स्वामिकात्तिकेय जी के स्वामी शिवजी के 
FET! आपके लिये प्रणामहै ॥ ४५ ॥ हे कोधके स्वामी, wes इशा, 
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ति भक्तिके भारसे विरे व अपने योग्य पुत्रको बहुत समय तक प्रशेस्ताकर 
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नान करावे хө | एकरात व तीनरात व पांच रातों तथा सात रारतोतक चन्दुन युक्त जल से स्नान ий व कुंकुमसे लेपन करे ॥५८॥ ओर छालकनेर के फूलों Ho 
Ç Хе क्रे м х ES х х ж * ह x ` स्वि N С 
14 TSR या जपा नामक 949 फूलोसे पूजन करे व वखोंको पहनाकर फूलों की मालां से पूजन करे ॥ ५६ ॥ और ब्राह्मणो व प्रशंसित яанаа तपरित्रयो |0 31949 
KR a ~ ә ^х. ` g न्त ra = ç S = nn € 
at भोजन करावे और शिवजी का लक्षहोमकरे व ग्रहादिकों का हवनकरे | ६०॥ तदनन्तर भूमिदान करे ब उसके उपरान्त गवाहिककर्मकरे व कल्याणदायिनी Ж 
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паат чєай व रुद्रजाप्य करवावे ॥६१॥ MATA को इस विधि के करनेसे जब मेघ ялна होते हैं याने मेघोके गर्भम जल नहीं होताहे तबभी वरसते है © 
1 
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तोयेन कुङ्कुमेनविलिपयेत्‌ ॥ ५८॥ करवीरेरक्तपुष्पेजेपापुष्पेस्तथेवच AREA परिधाप्यचवाससी। | 
4, 1 HIST UA q तापसान्स[रातत्रतान्‌ («чен ач शापहामं AMAN Ёс t सामदानततःकु & 
यात्‌ Ча РД Ч आवाषायाच्दवाशान्त रेट्रजीप्यन्ठुकारयत्‌ ॥ ६१ A अननवाबधानन BATE sal 
त्तमः ॥ अगानतायदामघा वपन्तनाचसराय; 15% MARA: 985554 BA ! आराग्यत्वमवच 
Ч जनपशुङुलेतथा ॥६३॥ पमयक्तामवठ्राजा परचक्रनपाड्यत п घृतेनस्नापयेन्मांच भाक्तियुक्तानरात्रियः ॥ ६४ N 
कन्यादानफलतस्य नावकाचाहचारणा ! शारणस्नापयहव तथापश्चाम्रतेनच ॥ ६५ ॥ अग्निष्टोमस्ययज्ञस्य फलं 
तस्योपजायते ॥ कुमारेश्वरतीर्थच प्राएत्यागेकरोतियः ॥ ६६ N ममलोकेकसेत्तावद्यावदासूतसम्पुवम ॥ अयनेवि 
इसमें सन्देह नहीं š ॥ ६२ N और अनेक प्रकारके अन्ना व हरित तणोंसे wal पूरी होजाती है व aged और पशुसमूह में नीरोगता होती है॥ аз ॥ और यदि 
राजा धर्म से संयुत होवे तो पराई सेना से पीड़ित नहीं होता है और यहां भक्तिसे संयुत जो मनुष्य सुझको Tas नहवाता Š ॥ ६४॥ उसको कन्यादानका फल 
SaR है इसमे कुछ विचार नहीं हे ओर दूधसे व पंचाम्ृतसे जो शिवदेवजीको स्नान कराता Š ॥ ६५॥ उसको अग्निष्टोम यज्ञका फल होता है ओर कुमारेश्वर 
तीथम जो माणोंको त्याग करताहे ॥६६॥ वह तबतक मेरे «й में चसताहै कि जब तक प्रलयहोती है व विषुव अयन ( दिनरात बराबरवाले समय ) में और चन्द्रमा 
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Cl को इंस जळ के पान से भोग करता Š ॥ ७७ ॥ हे पुत्र | तुम्हारी it ЕЕЕ यहां थापे हुये लिगमें मेने इन वरदानों को दिया ब सुभासे फिर & Foe 
कुछ कहिये ॥ ७८-॥ «аана जी बोले कि हे महेर्वर | तुम्हारे इन वरदानों के देने ते में कृतार्थ होगया तुम्हारे लिये नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार 2 Soro 
2 | गो ! तुमकों यहां इस स्थान को न छोड़ना चाहिये ॥ ७६ ॥ इस प्रकार देवेश शिवजी को प्रणाम कर माता को प्रणाम करते हुये स्वाभिकार्सिकेय जी 53 

2 बोले कि हे माता | मेरे (q की इच्छासे तुम को भी यहां यह स्थान न छोड़ना चाहिये ॥८०॥ हे पार्वतीजी | तुम को भी में यहां स्थापन करूंगा वरदायिनी हूजि- E 

5 : 

J नफलमइ्चुते N ७७-॥.एतपरामयालङ्ग दत्तात्रस्थापंतेवया॥ ач ЕЛІНЕ बाहेख्चयासमात्सज॥ ७८ ॥ ¢ 

x tss Sq इतकृत्यावरहत्तस्त्वयाचंतमहश्वरः і ARAMARK E чеш ॥ ७९॥ एवंप्रण б 

म्यदवश सातरप्रएताब्रवात्‌ ॥ त्वयापमातनवात्र त्याज्यंससाप्रेयेप््या ॥ со ॥ त्वामप्यनर्थापायष्य वरदासव с 

पावात॥ ८3 ॥ पावत्युवाच॥ 59579 स्वभावेन че Redd WATT ATTY स्थास्यश्चाणापरप्रदा ॥ С 

“ХХ ЗЧЧЭРЧ Ч सुद्रभक्तेुवङ्कपा॥ 541491894864 ATUMTITETIT ॥ <३ ॥ ЛЭ ЭЭЛ 6: 

सन्य सापाल्यसजतंतदा ॥ घुतोयदाधष्द्रमकः सानन्दंसद्वेरीयंते ॥ сә Ú तवेवाहप्रियाथाय तिछ्ाम्यत्रषडानन॥ x 

ӘНИ सामाग्यसुपावसुतान्‌ ॥ ८५ ॥ SATA स्नात्वाशावनंवारशा ल अचायष्यांवसा E 

| ये॥ 5८१ ॥ पावेती जी के हैं पुत्र | जहां शिव जी है वहां म॑ स्वभावही से टिकती हे ओर तुम्हारी भक्ति से विशेष कर स्त्रियों को वरदेनेवाली में टिळूंगी ॥ 3 

८२॥ पुन्नवती स्त्रियों में нє स्त्रियां युद्ध में तुम्हारे कमी को व शिव जी के भक्तों में दया को देखती हैं औ ठुमसे बहुतही ӨН कीहुई॑॥ 5३ ॥ Ray | 

के गभ के केश को मानः ही हूं और वह केश तब सफलता को भजता है जब कि Fel से SAAS पुत्र शिवभक्त कहाजाता है ॥ ८४ ॥ हे पडानन | б 

तुम्हारही प्रिय के लिये में यहां टिकूंगी ओर Bar से आराधना Ag Ч सोभाग्य, उत्तम पति व पुत्रो को दूंगी ॥ ८५॥ और चेत सें तीज तिथि में ठंडे जलसे ३३६ 
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इसमाति कुमारेशको थापकर व शिवजी से इन वरदानों को पाकर प्रसन्न स्वामिकात्तिकेय जी ने अपनाको 


= 


С е» 5 ` a 
कृताथ माना ॥ ६५ ॥ ओर वहीं कुमारेश्वर के समीप 


oN ms ‘IASA ` ९२ AN ~ со ~ Ж ` en K R Se : Joo 
3 अंशसे टिके व यहां टिकेहये शिवजीको स्वामिकार्तिकेयकी यात्रावाले जो чест देखतेह हे भारत | उनकी स्वामियात्रा राफल होतीहै॥६६॥और कात्तिकी Чайний E | अ०२७ 
यदि विशेषकर स्वामिकात्तिकेय जी का पूजनकरे तो स्वामिका्तिकेय जी की यात्रामें जो फल eae उस फलको भलीभाति पाप्तहोता हे ॥ ९७॥ और रोगोसे 1 
5 ~ N л 4 A єч. Ч A = o AN . - ~ A 
у पिकल मनुष्य रोगसि छूटजाता है और पवित्रहोकर maqta एकसो आठ नामों को जपकर महीनेभर में संकट से छूटजाता है॥ as ॥ हे अर्जुनजी | इस प्रकारका G 


292 


ЭЭС 


© 


22 
ХЭ 


I 
х, 
су 


त्मानंमेनेपडाननः ॥ ९५ ॥ तस्थावंशेनततरेय कुमारेशवरसन्निधो ॥ зачас аа पश्यन्तिस्वामियात्रिणः ॥ स 
तप ननि तर्षासवतिभारत॥ ९६ 1 कासिकयाञ्चविशेषेण कार्तिकेयंसमर्चयेत्‌ ॥ ебат гата 
HATA ॥ ९७॥ रोगामिभतोरोगैवी апата таш ॥ сена ате मासंसुच्येतसंकटात्‌ ॥ 
== RATTE महीसागरसङ्गमम्‌ ॥ निर्मेलीङृत्यचात्मानं साध्व्ेलिङ्गमप्पितम्‌ ॥ ९९॥ एतदाराध्यसं 
रपि रयरामादयःपुरा॥ शतसंख्याबटंराज्यं авай ЧАНД ॥ १०० | जामद्ण्न्यस्त्विदंलिङ्गमाराध्यचसमा 
RE п «ача येनाज्जुनसुजावयुधि u १॥ अग्रतोदेवदेवस्य Этте ета ॥ रामेश्वरमिति 

, सयात स्थापितंलिडसुत्तमम ॥ २॥ तचयोभ्यचयेङ्गकत्यारुद्रलोकं्णच्छति n प्रीतश्चतस्यरामश्र कुनारेशश्वफा 

यह महीसागरसंगम 8 स्वामिकात्तिकेय जीने जीवात्मा को fast साधुजनों के लिये लिंगको स्थापन Ња ॥ ६६ ॥ व भलीभांति पेदाहुये इस लिंगको आ- 

६ नकर रामाठेक मनुष्य शोभित हुये हैं और सैकडो संख्यक पुरुषोने बल, राज्य व रिवलोक को पायाहे ॥ 9०० ॥ और जमदग्नि के 


N N O ee ee \ 34 परशुरामजी ने सावधान 
SIRE इस लिंगको आराधकर फरसाको पायाहै कि जिससे тей सहस्राजुन की भुजाओंको काटडाला है ч 
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तीसरा उत्तम STE ॥ ४ ॥ उसको हे शिवात्मज ! उस स्तम्भके आ्रागे स्थापन कीजिये देवताओके ऐसा कहने पर उदारमनवाले афа जीने यह कहा है) Hora 
ех. aN ~ _ SCHEN, 5 S. - X ` тї nn en A ` गे ` 
के वैसाही होवे ॥५॥ तदनन्तर प्रसन्न 1987 VRS देवताओं ने छुवर्णमय सुन्दर व रत्नसय स्तम्सको эй फेक दिया ॥ ६ ॥ ओर उसके आगे उन देव- | 


ez मातृदेवता- { 


प्रकाश के निमित्त उत्तम स्तम्भको ॥ ३॥ जबतक हृमलोग आपही TBH डालें तबतक तुम उसको आज्ञा देने के लिये योग्यहों और विश्वकर्मा से रचाहुआ जो E geo 
% 


ताओं ने चारों दिशाओं में समस्त रत्नमय चौतरेको बनाया SCH प्रसन्न होतीहुई उत्तम अप्सराओों ने दश प्रकार से नृत्य किया और प्रसन्न E 


444 іча ú ४ ॥ तस्यस्तम्मस्याग्रतश्च संस्थापयशिवात्मज ॥ एवसक्तस्घुरेःस्कन्दस्तथेत्याहमहा x 
मनाः ॥ ५॥ ततो्ृष्टास्युरगणाः शकाया;स्तम्मधुत्तमम ॥ ШЫҒЫСЫН ЕЕ ЛЕНИНГЕ पुरतःस्थ € 
Чеча AAA ú AE ЭЛ ГР E: 
сан ERA RAR: पेतुःखात्पुष्पवर्षाणि देववायानिस॒स्वलुः ॥ = ॥ एवंस्तम्मंसमारो ४ 
AAA स्तस्मेश्वरस्ततोदिवः स्थापितश्रेवपश्चिमे е ॥ Чала аа аага $ 
TERRA ॥ १० ॥ तस्येवपश्रिमेभागे शक्त्यग्रेणमहात्मना 1 авар аг $ 
E ॥ माघस्यचचतुदश्यां कष्णायांपितृवर्षणम ॥ कृपेस्नानन्नरः ला SATU ART 


आं ने इन स्वामिकात्तिकेय जीके лт को गाया ॥ ७ N और वहां इन्द्रादिकों ने чет किया और TE विष्णु बाजाको बजानेवाले हुये आकाश से फूलों | 
की зч व देवताओं के बाजा बजे ॥ ८॥ जो विश्वनन्दक नामक हे उरा स्तम्भको भलीभांति आरोपणकर तदनन्तर पश्चिम दिशार्मे स्तम्भेइदर देवजी | 
भापेगये ॥ ६॥ व उस समय шы आनन्दवाले ब्रह्मादिक देवताओं समेत और विष्णु, शिव, सूर्य संयुत इन्द्र समेत देवताओं सहित और सुनिगणों से भी 
'सयुत ॥ १०॥ महात्मा स्वामिकातिकेय जीने उसीके ча भागमें शक्तिके आगे कूपका निर्माण किया और यहां अतल से उपजीहुई गंगाजी प्राप्त हैं ॥ १३॥ 


Fi 
4 


3 
Y 349 
| 3 


227 

- | 

3 >`. x ГМ 3 © 

सके ०पु० > तीर्थमें चारलिंगोंको स्थापन किया ॥ २॥ हमडांगभी शुद्धि के लिये व स्वामिकार्चिकेय और शिवजीकी प्रसन्नता के निमिच यहा भलाई के लिये ओर आत्मलाभ के ë 
39% |5) लिये लिंगोंकी परंपराको करेंगे॥ ३॥ अथवा करोड़ों देवता व чет सव यादे इस महीसागर के किनारे पे असंख्य लिंगोंको स्थापन करेंगे ॥ ४॥ तो हे дч. Ж 
E ताओ ! बहुत होनेके कारण से उनका पूजन कस होगा श्रार जिसकी राज्यमें शक्ति से एक लिंग न । एजाजाता हे ॥५॥ उसकी वह राज्य दुर्भि, रोग व चोरोंसे 3 

D पीड़ित होती है इसलिये ARR हमलोग एक उत्तम लिगका थापग ॥ ६॥ यह सम्मनिकर व शिवजी से आज्ञाको पाकर प्रसन्न «іва सव देवताओं ने और (ы 


पाध्ययचत्मलछाभाय БНЇЇОЕЧИЧИН ॥ з 1 अथषाका टशादिवा 8243344833] ॥ KREGS IKIE GY i Cs $ 


ЧЕТ ॥ ४ पूजातेपांकथंभावी ЧЕТГА: ॥ यस्यराट्रेलिङ्गमेकं CIITA ॥ ५॥त 5 


उत्तम भूमिभागको देखकर इसके अनन्तर अपहा त्रह्मासे निर्मित लिंगको उर 


al Ч एकान्त ë 
ने आपहां लिंगका स्थापन किया इसस उस लगका सि SIT एसा नास क 


[ë lle] 


स्थापन किया ॥ ८॥ जिसलिये सिद्ध प्रयोजनांवाळे रामस्त देवताओं 
ओर वहांपर सब देवताओं ने उत्तम तडागको खुदाय व महात्माओं 


'तादितितद्रा हामचतव्याधितस्करेः ॥ सम्भूयस्थापयिष्यामो EAN ६ ॥ इतिकलामतिसवें प्रा $ 

| : RAR प्रहषितागहश्रेव єВяацага нэл тоат оа विजनेलिङ्गयुत्तमम्‌॥ स्थापया : 
ARAS सयत्रह्ापिनि्भितम्‌ ॥ = ॥  Є Ч ЕЭ ГЕН ॥ सिदेश्वरमितिप्राहनामलिड़ x 
0 RES a खानितंसरउत्तमम्‌ ॥ सर्वतीथांदकेःशुभेःपरितञ्चमहात्मभिः 351 чан $ 
ह| UA पाताठाच्येपनन्दनः॥ कुसुदोनामचागत्य प्राहशेपादिपन्ञगाय्‌ ॥ ११ ॥ अस्मिस्तारकसुद्धेत प्रलम्धोनाम 5 
Бшш AEREA Aaa n विध्वंस {ॐ 
Ç सवामकाततकयजी व विष्णु ओर बझा इत्यादिक देवताओं y ७॥ 
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ы, 
eE ॥ १०॥ इसी अवसर मे हे अजुनजी ! gaz © 
द| ASA आकर TUST सपीसे कहा 331 इस तारक युळमे स्वामिकात्िकेयके उरस भगकर जा प्रलम्ब नामक दानव पातालनें ана २॥ E 
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रत क्षत्रको ढुएसे र्ञाकरो हे शुभे ! अष्टमी व चै पूज वे समस्त विपत्तियों से सदेव तुमसे रक्षा करने | 


© 


पताब्रह्माद्यादवाः स्कन्दनसहितास्तदा॥२३॥ सिद्धाम्विकांसहा शक्ति प्राथयामासुरीशवरीम॥ त्वयाविष्टोहिभगवान 
मत्स्यर्पाजनाइन:॥ २४॥ जगहुडारणाथाय चकेकमोरयनेकशः ॥ इतितांग्रार्थयामासृरत्रत्याज्यंनतेशुभे ॥ ४ 
२५॥ अत्रास्थताप्तरवामेदं क्षत्रपार्ययदु त: l! अष्टस्याचचएठद्इ्या वाउउष्पश्चलाशुभ ॥२६॥ यपूजयान्ततपाल्या | 
स्सवापद्धथस्त्वयासदा U एवसुक्तासेडमाता तथातप्रर 


AMA re MAT ACACIA ॥ २८ ॥ सिडेशंनामक्षेत्रस्य теп шыны तंचयेपूजयिष्यन्ति कार्यार С 
म्भइसषदा ॥ २९ RATA AAA a: 


кы, 
16 
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А ॥ तानसापालयतुष्ट: पितातोकानिवस्वकान्‌ ॥ २० । ततः हू 
साङिङुतदवारतत्रासडावेनायकम्‌॥ कपदितनयंपार्थ स्थापयाञ्चान्रसुदा паз ॥ तञ्चयपूजयन्त्यत्र कार्यारम्भेषु ¢ 
योग्यहें 


: इस प्रकार कहाहुई सिडमाताने यह कहा कि वेसाही हागा॥ २७ ॥ इसके अनन्तर लिगसे उत्तर भागमें दे 
| а: АШ чаа ने ча पाएमहरवर ॥ зс Ц 19:34 नामकका Gah रक्ता + [लय आपहा स्थापन कया स 
9 का SUT २६॥ व वष २ Ч जो विशेषता से लोबिया की बलिसे 


š लता है ॥ ३०॥ азаға हे अजुन जी 
| 


वताआं ने उन भगवती को स्थापन किया व उम С 
ча जा मनुप्य कायक प्रारम्भ में उन सिद्धेश्वर ёс 
रजन 9098 उनको प्रसन्न होतेहुये ये शिवजी पालन करते Š जैसे कि पिता अपने gas पा- |B 
! देवताओं ने वहां सिद्धिकि लिये शिवजीके पुत्र सिडविनायक को हपस स्थापन किया ॥ ३१ ॥ इस TARA जो aga 
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| 
बलिप्रदान व पुष्पा रो तुमको ॥ २६॥ जो मचुप्य El 


” 
ह| की नाई हे यहां जो श्राद करता है ॥ २२ ॥ पिएडके पातन से उस के सत्र ितरोको श्रक्षयदान єє तदनन्तर उस समय स्वामिकात्तिकेय रमेत a 12 
сад - I Ж ж ШАР кал Sw 2 
5 AGIA ने ॥२३॥ बडीभारी शक्ति सिडास्विका इंश्वरीकी діаг किया कि аяй प्रवेश कियेहये मत्स्यरूपी जनादन भगवान्‌ ने | २४॥ संसारके उधारने के लिये 15 
5 अनेकों कर्मोको कियाहे इस प्रकार उन भगवती से देवताओं ने मारना किया कि Š शुभे | तुमको यहां ат न चाहिये ॥ зу ॥ यहापर टिकीहुई तुम इस सम- С 


БОСС ॥ २७॥ स्थापयामासुरथतां लिझ्ञहत्तरमागतः॥त 2 


| 


c о 
ж (4 
о 


और वहां जो семя है यहां सिडास्विका जीके sad वहत से अनेक तिक 991 को HFA पाते Š | ४२ ॥ हे देवताओ ! यहां करोडो पुरुष 8 
УЮ हवय और TATEN, देवत्व, MAA व नागता को ॥ ४३॥ और यक्षत्व я अमरता को साधक लोग पारगे व यहा विजय नामक ARR उसके प्रभाव 
से ॥ ४४ ॥ सिद्धाम्बिका को भलाभात आराधकर मनुष्य єє सिडिको पावंगे ओर यहां टिकेहये सफको जो देखगा व जो Бк Siew और चरणके चलाने 
सेयाने तीर्थयान्राके निमित्त चळनेसेभी पुएयकी प्राप्तिहोगी ea नारदजा चोल कि इसभाति त्रिलोचनजी के उन वरदानकि JAN देवतोत्तम प्रसन्नता को sagà 
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सिद्यास्वकाप्रसादेन पम्नच्षेतंचतत्रयत ॥ AAA ч नानाइचयाणियूरिश। ॥ ४१ n HASTE 
Caled काटशःपुरुषाःसुराः॥ व्याधरतदवत्वंगन्धवत्यंचनागता प्‌ 193 | यक्षत्वपानरत्वंच प्राप्त्यन्त्यत्चछाघ 
काः ॥ अत्रवावजयांनाम स्थरिडतस्तत्मभावतः ॥ ४४॥ दिडाज्विकासमाराध्य PSHE ASS AIT N UATE 
श्यातचात्रस्थ यश्वमापूजयिष्यति ॥ ४५ ॥ पादप्रचारतावापं AAA u ७६॥ न्‌ Rawls ЛТД 
PURA दत्तष्वेवसुरोत्तमाः ॥ प्रहपेसमपयन्त गाथाचमाजिणुर्तदा॥ ४७॥ तेनयङ्गेजपेःस्तोतस्तप्‌ निस्तापंता 
वयम п ач योनरःपूजयिष्यति॥ ४८ ॥ 14989189 रकन्द्नसाहतारछुराः ü करोतिरम्य 
NARI यांबवंशारजन्मनः ॥ 99 1 ASEME «91919959: ॥ कीचित्स्कन्दप्रशसन्तस्तीयमन्येह 
RICM ५० ॥ कचिषिङ्गानेपश्चापि Чеч Ч! ЄСЧ महासनहरात्रवीत्‌ ॥ ५१ ॥ सप्तमेम 


Ч उस समय उन्हाने इस गाथाको गाया ॥ ४७ | उससे यज्ञा, जपों, स्तोन्नों व त्से हम सय दवता प्रसन्न करायेगये जो मचुप्य सिलिंग को पूजेगा ४८॥ 
SMI Ф899 «Чт प्रातहोकर स्वामिकार्सिकेय समेत वे देवता जो यहां स्वामिकाचिकेयजीके उत्तम भान्द्राको करता हे ॥४९॥ उसको धर्म, अर्थ, कास व मोक्ष 
A माक देकर SAG चलेगये कोई स्वामिकासिकेयजीकी प्रशंसा करते हैं न्य तीपकी व दसर Ачай प्रशंसा ана ॥५०॥ व कोई पांचोलिंगोंकी परदासाकरते 
844 4454541 ARA ӨМ चलेगये तदनन्तर आकारामें स्वामिकार्सिकेयजी को लिपटाकर महादेवजी बोले ५० ॥ कि हे प्रपालक | सातवें पवनसमूह 
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Чї» | सातो दीपन मध्यमहँ Be चरित सब जोन | कहत तीस अध्याय में कथा रुचिर अति Фя ॥ नारदजी बोरे कि हे अर्जुन | इसके उपरान्त मैं तुमसे 
करीतीर्थका माहात्म्य कहताह कि जिसप्रकार हे राजकुमार | सो सॉगवाली बकरिका हुई है ॥ 9 ॥ जिसके नामसे यह कुमारिका खणड प्रसिद्ध 8 जोकि धर्म, 
29,919 व माच चारा чата को देनेवालाह ॥ २॥ ओर जिसने पथ्वीमें अनेक ग्रामोंकी कल्पना कियाहै और जिससे य भरतखण्ड भलीभांति कल्पित हुआहे | 
३॥ असुनजा बाल कह सुने | यह सुझको बड़ा आरचय है इससे उत्तम सुनने योग्य इस समस्त कुमारीचरित को विस्तार समेत ERA ॥ 9 ॥ केसे यह ससार 
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नारदउवाच ॥ बकरीतीथमाहात्यमथोवक्ष्यामितेजुन ॥ यथावकारकाजाताशतश्ङ्गादपात्मज॥ १॥ कुमा 
रिकातावरू्यात यस्यानास्नाप्रकथ्यते ॥ ९८कुमारिकाखणडचएुवगफलप्रदस्‌ ॥ २॥ ययाङतातुएथ्ञ्याश्च नाना 
आमादकदपना U इदभरतखणडच ययासम्यङ्प्रकाटपतस्‌ ॥ ३ Ú अज्जुनउवाच॥ महदेदन्ममाश्चयं श्रातव्यप्‌ 
रमसुन ॥ कुमारीचारतसरव कथयत्व॑सविस्तरम्‌ ú ४॥ PARAS Ҹа, N कृर्थंचमरतंख 
एडशुश्ूषयसदामम N ५॥ नारदउवाच॥ अव्यक्तेस्मिन्द Ч Taitua 1 अजाक्तनावनावेको केवलश्च 
एमावयम्‌ NEN ततःस्वभावकालाभ्यां स्वरूपा MEHREN чан «НЕЧЕНИ 1 ७॥ HEUT 
६कुवणादहतस्वन्यजायत ॥ (Әта ЕГАР: परवराजसतामसम 1 = 0 तामसात्पश्चजातानितन्मात्राणि - 


WAN ANA 


उत्पन्न हुआ हु व केस कल्पित हुआ Š और कैसे भरतखड हुआ ह मरे यह AAA सुनने की इच्छा थी ॥ ५॥ नारदजी बोले कि इस अप्रकट मनुंण्यलोक में | 
प्रकृति ( माया ) व पुरुष ( परमात्मा ) दोनों अज ( जन्मरहित ) व सनातन ( सदैव रहनेवाले ) व केवळ एक याने अहितीय हे हम यही सुनते हैं ॥६॥ 
TTR स्वरूपवार स्वभाव व समय से प्रेरणा करने पर प्रकृति ( माया) के देखनेहीसे महत्तत्त्व Qar EATIS Ц व महत्तत््त को विकार 9 प्राप्त होने से | 
अहकार तत्त्व पदा हुआ यह्‌ अहंकार तत्त्व सुनियां से सत्त्व, राजस व तामस तानमकारका कहागया हे ॥ < Ú तामस से पांच तन्मात्नाये ( शब्द, रपरा, रूप, रस, R 
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उसके उपरान्त उससे qual पुष्करडीप है व उतनेही із के समुद्र से वह डीप विरा है जोकि देत्वांको मोह कराता हे ॥ зс l| उसके उपगन्त उस डीपसे 
दुगुना कुशद्वीप कहागया है और वह उतनेही प्रमाणवाले दही के оза से चारों ओर विराहे ॥ १६ ॥ तदनन्तर उसमे दुगुना कोंचसंक्षक डीपहे जोकि 8 
समुद्रसे घिरा हे उसके उपरान्त उससे «дя Wen छीप है और उतनेही ॥ २०॥ SAF रस स्वरूपवाले समुद्र से चारों ओर घिरा हे उसके उपरान्त उससे 
दूना MARA है और उतनेही स्वादिछ जलवाल सुन्दर पदत से चारांओर (АТ इरा प्रकार हे अजुन जी | दो करोड़ पांच लाख तीमसो ॥ २१ 1 २२ ॥ पचास 


माहकनाएबनाह॥उष्करचततादईपीहाजतावताइतस॥१८॥ ऊकुशहापहशुणतस्ततस्तत्परत|स्ण तम्॒ | Ч чач 
रतस्तावदणवसरतख N १९॥ чесе ыа Бачата N ОН Ч हियुणंतावतंवच्‌ ॥२०॥ 
SAARET AEREA ॥ गामदतस्यपरिताडियुएतावताइतम्‌॥ २१ ú «саа НЯ Ч 
मन्ततः ॥ एककाटिहयपाथ «Чата: २२ ॥ पञ्चाशच्चतहाण ЧЕТА दशोत्तराणिपञ्चे 
Ч अह्शुत्ानाशतानच॥ २३॥ ЕЛП рр पक्षयो TESTUTEN чаена MATA еш едк! 
२४॥ दवानाक्रोडनस्थान लाकालोकस्ततःपरप्त ॥ पवेतोवलयाकारा योजनाघुतबिस्तृतः ॥ २५ ॥ अस्यबाहेतमो 
घार इुष्णकयजीवरवाजतस्‌ U चतुवरात्स्टताःकाल्या चाणयंकोनविशतिः ॥२६॥ चत्वारिशत्सहखाणि योजनाना 
ATT C सपतसागरमानस्त गतादस्तदनन्तरमघ ॥२७॥कोटयोजनविस्वारः कटाहःसंव्यवस्थितः р 


हज़ार AT समुद्रा समत सब 954184514 सां दश अशुल जलका बाड व क्षय शुक्लपक्ष व SMI मं Gains दे याने शुक्लपक्ष म॑ पांचसा देश अंशुल 
जल बढता ह आर BUI स इतनाही घरताह ओर उसके उपरान्त हे अजुनजी | दश करोड़ योजन सुवशुमयी ЧЗ ॥२३।२४॥ वह देवताओंका कीड़ा रथान 
दे SUR उपरास्त दश हज़ार योजन चौड़ा लोकालोक पवत कंकण के आकारवाळा U ащ ॥ इसके बाहर Halas रहित व दुःख से देखने योग्य अन्धकार है हे 
अजुन जॉ! वह अन्धकार चोबीस करोड़ उन्नीस लाख योजन २६॥ व हे अजुन | चालीस हज़ार योजन हे तदनन्तर सात аң के प्रमाणुभर गर्तोद Š ॥ Ro I 
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I तोभड वन है॥ ३७॥ और इन चारोंमें चार तड़ाग हैं उनको सुझसे सुनिये कि RNN अरुणोद नामक तडागहे व दक्षिणमें मानसरोवरहै pach और पश्चिम 


hoyo ||; 
३५२ | में शीतोदक नामक और उत्तर में महाहृद नामक तड़ागहै ये अडानेवाले чїч THA हजार योजन ऊंचे हैं और हज़ार योजन चारों ओर कहागया है और वहां 
S बहुत से अन्यभी बड़ेभारी was ॥ ३६ ४० ॥ सुमेरु पर्वत के दक्षिण ओर तीनपर्वत खएडोंकी' सीमावाले है ATT, हेमकूट व हिमवान्‌ येही वे तीन पर्वत Ë ॥ 
5, м ` ` ` ` NS AT ~ ` б ` - a ann > 

| ४१॥ ये लक्ष योजन लम्बे और दो हज़ार योजन चोंड़े हैं और सुमेरुगिरिके उत्तर नाल, स्वेत व ऱ्हंगवान्‌ ये पवत हैं ॥४२॥ ओर सुमेरुगिरि के पूर्व ओर माल्यवान्‌ 


2 ~ Зэ. ` с en en c a дыз N эс ha _* NN 
श्वमक्षयसत्तससावमद्रकम ॥ ३७॥ सरासचापिचलार चतुष्वधुनियो घर्मे ॥ शवरुणादसज्ञन्तु ЧЇЭН 9195: п 


AS ॥ प्रत्यकशीतोदकंनाम उत्तरेचमहाहदः 1 विष्कुम्भागिरयोहयेतेउच्छिताःपश्चविंशतिः аи योजनानांसहसा 
N RART ॥ अन्येचसन्तिषहशस्तत्रेवचमहाचलाः ॥ २०॥ ARE चयोमर्यादप्वंताः ॥ 


निषधोहेमकूटश्चहिमवानितितेत्रयः ॥ 9१ ॥ ada 
PITAL ॥ ४२॥ माल्यवान्प्वतामेरांगन्धाख्यःपाश्चे HAT ॥ इत्यतागरयःपरीक्ता Seara: ॥ ४३ UA 
CE SUE : ПЧ Ше स्तिन्नास्ना SEA ARA ॥ ४४ ॥ आसोत्स्व यम्शुवानाम 
मनुराच'प्रजापाते; tl मयन्रतात्तानपादा पस्यास्तातनयाइुमा 1 ४५ ॥ धुवश्चात्तानपादस्य एनःपरमधामिकः uy 
АТТАШАТ Е ЕТА де: ! ४६॥ पप्र यत्रतस्यराजपेंरुत्पन्नादशसून वः ॥ चयःप्रब्राजतास्तत्र Чї 
x व परिचममें गन्धमादन Š ази яд ये vad कहेगये हैं ॥ ४३ N मेरुसन्द्रपवतके ऊपर MT जामुनके ITS फल बडे हाथियोंके बराबरहें इसलिये 
उसीके नामसे यह HAST कहागया है ॥ ४४ ॥ पहलेवाले प्रजापति स्वायम्सुव नामक हुये हूँ उनके प्रियबत व उचानपाद दो पुत्र हुये ॥ ४५ ॥ और उत्तानपाद 
क॑ 4% 8444 घुव पुत्र पेदाहुये वे भक्तिसे विष्णुका आराघनकर अविनाशी атай गये ॥ ४६॥ राजर्षि प्रियत्रतके दश पुत्र Чагай उनमें से तीन संन्यासी होकर 
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धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष चारोका उपाजन 
u A 1 A 

A डीप में हजार योजन का शाकवृक्ष है ॥ ५८ | 
| ५६ ॥ ओर उनके पुरोजव, 
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: स्तुत्यज्नत, विविक्त व वामदेत्र के नामों से Alea सातखण्ड हुये ॥ ६२ ॥ और कुशल, 
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( इकट्ठा करना ) होता है ॥ ५७॥ Š कुरुनन्दन, अर्जुन जी | अन्यत्र सब कहीं सुख भोग करने की чїй है शाक- 
| उस के नाम से वह वर्ष शाकीप ऐसा कहा गयाहै ओर उस डीप के स्वामी मेधातिथि नामक प्रियव्रत के पुत्र हैं ॥ 


ऋतत्रत, सत्यवत, दानब्रत, अनुनत, नामक वर्ण पवनात्मक भगवान्‌ को जपते हैं ॥ ६० ॥ कि भीतर पैठकर जो आत्मकेतु याने प्राणादिक वृत्तियां से प्राणियों 


थेकामानां मो्तस्यचउपाञ्ञनम्‌ ü ५७ ॥ अन्यत्रभोगशूमिश्च सर्वेत्रकुरुनन्दन ॥ शाकहीपेचशाकोस्ति योज . 


TAREE: пеп तस्यनास्नाचतहप शाकहीपमितिस्शतय ॥ तस्यचप्रेयत्रवएवाधिपतिनाम्नामेधातिथिरिति ॥ 
~= ॥ तस्यपुरोजवमनोजवपवमानधूम्रानीकचित्ररेफबहरूपविश्वधारसंज्ञानि ARAN शाकद्ीपे 


चवण ऋतत्रतसत्यत्रतदानत्रतालब्रतनामानोवाय्वात्मकं मगवन्तेजपल्ति ॥ ६० ॥ अन्तःप्रविश्यक्ुतानि योबिभर्त्या 


त्मकेतुमिः п अन्तर्यामीश्वरःसाचात्पातुनोयहशेजगत्‌ ॥६१॥ rr योजनानांसहखकः паа 
हितयस्मात peata ॥ ६२ ॥ तद्वीपपतिश्वप्रेयव्रतोहिरणयरोमातत्पुववसुवसुदानहढरुचिनाभियुप्त 


-. 


स्तुत्यन्रताविविक्तवामदेवनामाङ्कितानिसप्रवर्षाणि ॥ ६३ n वर्णाश्रकुशलुकी विदामियुक्तकुलकसंज्ञाजातवेदसम्भग 


шоо fX ~ Ф Ф ~ » 
वन्तस्तुवान्त 1521 परस्यत्रह्मणःसाक्षाज्जातवेदीसिहव्यवाट ॥ दवानाएरुपाजना य 9959291991: ПЕЧ 
को чч करता हे वह साक्षात्‌ अन्तयोमी ईश्वर पवन हमलोगों की रक्षा करे कि जिसके aut संसारहे ॥ ६१॥ कुशछीपमें हजार योजन कुशका शुच्छाहे जिसलिये 
उसी चिहसे ARR उसीकारण कुशद्दीप कहागयाहे ॥ ६२॥ उस दीप के स्वामी भियजतके पुत्र हिरण्यरोमा हुये और उनके पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, 
कोविद, अभियुक्त, कुलकसंज्ञकवर्ण भगवान्‌ अग्निदेवकी स्तुति way ॥ 


६४॥ कि हे अग्निदेव | तुम साक्षात्‌ на हव्य प्राप्त करतेहो इसलिये पुरुपके अंगभूत वेवताओंके यज्ञसे पुरुष ( परमेश्वर ) को पूजिये यह स्तुति Š ॥६४॥ 
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मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, ARA, बहुरूप, विश्वधार नामक पुत्र हुये व इन्हीं के नामो से सात खण्ड हुये हैँ और апач Я x 
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पकरिया का gq है कि जिसकी सुगन्धित छायासे सुखके कारण मेदा ( चर्वी ) बढिको प्राप्तहोती हे इस लिये व ह गोमेद नामक ही 5 x 
वहा ая पुत्र इध्मजिह स्वामी हुये € उनके पुत्र शि, यवस,सुभद्र,शान्त,क्षेम, AU a i К 2. сав вэ 
और 68, पतंग, उथ्वायन, सत्यागसंज्ञक चार वर्ण सूर्यभगवान्‌ का पूजन करते हैँ ॥ ७३॥ व यह जपते हैं कि जो पुराणपुरुप विष्णु जी का स्व — Š | 
( agfa धम ya gal Єч कियजातेहुये а) ओर इनदोनाके बोधक AG याने वेद व असत (CUATES) ओर сет ( ATATA ) on क 
ч чет मात हात हे यह SITE, ॥ өв ॥ जिसमें एकलाख सोनेके से TIS ऐसा हज़ार योजन ऊंचा व ARAF समान जळता en है 
x во С r эс NN. (ү a : i 
Ra RARA A E (155148544 ॥ 99 | GENE] Ч इध्मजिक्कः Ч RGR 
Rana भगवन्तंसूर्य 
ы Ы | А उराणस्यावव्शरूपंयत्सत्यस्यतंस्यत्रह्मणोसतस्यच सत्योश्रसूयमात्मानमीमहीतिजपः ॥ ७९॥ 
ah ШЫ ШЫБДЫ Ы ॥ पुष्करंज्वलदाभाति तचिहंदीपपृष्करम ॥ ७५॥ तस्याविपति प्रयन्तो 
гч तन्नामाचाहतंसण्डह्यब्वतयोरन्तरालेमानसोत्तरनामाचलोवलयाकारः 
MA Ул ААА сана ॥ 94 п तत्रवणोश्वनसन्तिकेवलंसमानास्तेत्रह्मध्यायान्ति ॥ ७७ ॥ यत्त 
кечек AMIA, एकान्तमहयेशान्तंतस्मेभगवतेनमइतिजपः॥७२॥ एघुकोधोनमात्सर्र्यं एएय 
इससे उस MEIST पुष्करहीप कहाजाता हैं ॥ ७५ H उसके स्वामी ада के पुत्र वीतिहोत्र नामक 
उन्हीं के नामसे चिह्नित दो खण्ड होगये उनके बीचमे मानसोत्तर नामक पर्वत ककण के आकारवाला है 
वहाँ जातिया नहीं 8 केवल समान AQA वे पुरुप назы ध्यान करते हैं॥ ७७ II कि कम फलदा 
AR जिसका чара पूजते है व एक परमेश्वरमें जिसकी स्थितिह और जो अद्वितीय व शान्तहे उन ब्र 


ай और उनके पुत्र रमणक व धातकि नामक हये और 
के जिसमें सूर्यनारायण भगवान्‌ घूमते हे ॥ ७६॥ और 
यक जो वह प्रसिद्ध मूर्ति हे कि जिससे я जाना जाता 8 
TRT भगवान्‌ के लिये ARER (यह जपहै)॥७८॥ 
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E ह उनके नामाकां ERA सुनिये ॥ ६॥ कि गायत्री, oz 5 
> sx दतः Sum जगती т r= > 3 С ЭХ 
2184% कहेगये हैं ॥ ७॥ सदेव विद्यमान इन सूर्येनारा i aaa 5 
5 а š Ё द सूयनारावण JE 
с Y रत व उदय नही AR [कन्तु सूयनारायणु का दंखपचना त न देखपड़नाही यव अस्त | 
ын 


कहाजाताह |161 इन्द्रादिका की पुरीमें स्थित 51989 ये सूर 

> Ч तानपुराव दो विकर्णा ( कोनों ) का स्पशं 3 

होकर तीनों कोणों व ह गन Ятт करते ह और तिक में R 

Я सा Ч दो उसका स्पश करते हे ॥ а | उत्तरायण के श्रादिमं सूर्य नारायण मकरराशि में जाते हैं तदनन्तर арт ын - an ( 79 ) 5 रे 
q Чар 
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स्थ 2. दरानादशनरवः ü= ü та Я 84 TRATA 5 а 2 
AMARA मकर॑यातिभासकरः ॥ तत कुम्सचमीनंचराशेराइयन्तरव्त 8 


3 
сай 


था ॥ १० ॥ निष्वेतेष्वथशुक्तेषु Чача ॥ 
FUGA BIAS Tay AUTE 991 & 
ї i Се 85 
वायुमागबलाचरय्‌ N А 2. ЫҚ Ча АЧПАЙ ॥ अतिवेगतयाकाल॑ $ 
ES कालेनाट्पेनगच्छति ॥ १७ ॥ झुलालवकमध्यस्थायथामन्दपरसप € 


राशिसे दूसरी राशिको प्राप्तहोते हैं ॥ १० ` 
Mead हे ॥ ११ ॥ be а 2. भागन पर उसके उपरान्त सूर्यनारायण दिन ब रात उन दोनों को बरा वर करते ч वेचुबती ग С 
छा याने उत्तरायणके अर तक उपरान्त रात्रि न्यूनता का ЯНЕ हे ओर दिन प्रतिदिन बढ़ताह तद = үп € 
ЧАТ ЗА П зА 99940 А па Ве абата ку 5 2 Se А. 


वैसेही दक्षिणायन की атай Ч करते हं जैसे कुम्हार के चाकका अन्तभाग Ñ 
ART शीघ्र चलते हैं जिस लिये उस दक्षिणायन समय में बड़े वेशसे पवन मार्ग के बलसे an REN — ШЕН : 
नारायण 
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पर कि सनक सनन्दच,सनातन व सनत्कुमार बसते € उसके उपरान्त चारकरोड़ यांजन तपोलाक फेहागयाह॥४ २॥ जहांपर कि सन्तापत्ते राहत व वराज Tar विरा 


जतह AR ЧН छहगुने याने चौबीस हजार योजन सत्यलोक га ॥४१॥जटांके TAAA {ч फेर नहीं AA वही बरझलोक मानागया हे और अठारह 
| RUS व पचासी लाख U ४४॥ योजन उसके उपरान्त अतुपम उत्तम स्थान भलीभाति *T ह BUT: ये аа कृतक याने सृष्टिके आदिमे ये तीनों 
| सकि CSI ë Ц ४५ जन, तप व सत्य ये तीनोंलोक अकृत्रिम हे और कृत्रिम व अकृत्रिम लोकोके बीचमे गहलोंक ऐसा कहागया हे॥ ४६॥ जोकि कल्पान्त 


पराजायत्रतंद्वाः स्थितादाहविवळिताः ॥ UTA सत्यलोकोविराजते ॥ ४२ ॥ अएुनमारकाय 
ने त्रह्ललाकाहिसम्मतः ॥ AMARME लचाश्चाशीतिपञ्चच॥ ४४ ॥ शमानरुपमस्थानं वहडसम्प्रकाश 
त ॥ भूसुवःस्वारेतिप्रीत्तं नेलाक्यङतकातद्स्‌॥ ४५ 1 जनस्तपस्तथासत्यामातेवाङतकब्रयम्च ! КЕДЕ Р] 


म्मध्य महलाकइविस्रतः ॥ VA N शून्याभवातिकल्पान्तेयोत्यन्तंन 1173 


यात ॥ एतेसप्तसमाख्याता ठोका पुण्यस्‌ 


Tsaa: 1 > ॥ यज्ञद।नजपहामस्ती्थब्रह्मसमुञ्चयेः ॥ वदाद्प्राक्तरन्यश्च साध्यार्लांकानमान्विहुः॥ ४८॥ तत 
वारडश्वशरसा धारानीरमयीशिवा ॥ सवलाकान्समाछाव्य IE 'मरुसुपागता॥ ४९ и ааг чан पाताळ 
ATIRAR ॥ अएडमूडास्थतादवी सततंडारवासिनी ॥ ५७॥ दवानाकाटिकाटीभिः Яаа аҹ u तत्रस्थ 


ЕМЧ बसनवाली श्रागगादूबी AUS के ATHY RATS ॥ ५०॥ जोकि PUSI करोड़ देवता व पिंग 


ततर समरत सूतल व पाताल में क्रमपूर्वक आप्तहुई सदेव 
% स राहुर वे उत्तम गंगाजी वहां स्थित होकर सदेव 


ES RRS 


De ме ч Í ART को यज्ञ, दान, जप, होन, तीर्थ 
мм याने गायत्री के बहुत जपते व वेदादिकों में SRRA अन्य सत्रा से साधन करने योग्य कहा है ॥ ४८॥ उसके उपरान्त बझाणड के मस्तक से 
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त हव आर भी चक्र स्थापित हैं ॥ ६० ॥ दक्षप्रजापति के दश हज़ार पुत्र जिस पवनम प्राप्तहोकर दिशाओं के अन्तमें читера | ११ ॥ इस अकार दितिं 
Я STA पवन विशपता से टिके 8 रसतहुय जाके सवब्यापी व एवधारी हकर ASIAN चलते हैं ॥ ६२ ॥ धवसे ऊपर fra सय, घेन नक्षत्र व बिन 
नित््रही छापने तेज व अपनी शाक्तस TER 8 ॥६२॥ तुमसे यह वृत्तान्त कहागया इसके उपरान्त पातालोको чагч GAZ р 


П इत औस्कन्‍्दगुराणकुमारिकारूएडेदेवीदयालुमिश्रविरश्चित याभाषाटाकायांनक्षत्रादेसस्थानवणेनंनामेकात्रिशो$ध्याय: ॥ ३१ ® 


SAN 


SAUTE N ६१ ॥ एवमतेदितेःएनाः सप्वसप्तव्यवतस्थिताः ॥ अनारमन्तःसंवान्ति सवंगास्सवेधारिण:॥६२९॥ 
ЧИ НД ЧЭ АЧНА Ч ARA AAA ERRE ॥ ६३ ॥ इत्यूध्वतेसमाण्यात॑ 
ШЕ ॥ ६४॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे SHR ICS ЛЭЭ ИЛЧ ЛЭН ANETTA: ॥ ३१॥ 

1555414 ü «8998595919 बूमेरस्तिछुरूडह ॥ दशसाहसमेकैक Чата те ॥ अतलेवितलेने 
Ч ач АН! १ ॥ Чечас 9 ШЕЛЕК AAU БЕТЕ ГБ ЧТ: शकरा СЕЛЕ БН. 
х! ИНЧЛЭ л नरयासाद्शासिदाः॥ वडुदानवदतयन्‌ MANIE: ЕСЕП AU BRIRIITETT U eel 


[ЧЧ ХИН ॥ आह्वादकारिणोेनाम गशकायत्रपन्नगाः ॥ ४॥ दत्यदानवकन्यामिमहारूपाभिरन्विते ॥ पातालं 


X दा० । अतल वितल эп = यथा राजत हैं पाताल | बत्तिसवे अध्यायम साई रुचिर हवाल || नारदजो बोले कि हैं अजुन ! एश्वीको SUR सत्तर हजार ҮН 
है व सब पाताल पररपर दरा हजार याजन BIS श्रतल, Бая IS, रसातल ॥१॥ чече व सुनल ओर सातवां पाताल भी 6 अजुन! जहांपर [फि इयाम 
2) सवतः अरुण, पात, ककरीली पहांडा आर सानेकी पृथ्वी है जोकि उत्तम ART स शोभित ह उनम URSI गण दानव, देत्य व नाग ॥२।३॥ सेने बहुत स 
5 448 जाके ЄЄРЄЄ भी सुन्दर © जहांपर आह्वादकारी नामक RARA е ॥४॥ बड़ी रूपवती देत्यों व दानवा का BATA से HIT उग पाताल में БЕДЕ 
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शास्त्रों को नाश करनेवाला लवण नामक नरकको जाता है व मर्याद्रहित मनुष्य बिमोहन नरक में जाताहे ॥ १६॥ देवताओंका aa नरक में जाताहे व 
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е 1158 
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Saz 


नरकको जाताहे और भक्तको मारनेवाला Aga аад नरकको जाता है॥ १५॥ जो शुरुका अपमान करताहै वह महाज्वाल नामक नरक में गिरायाजाता है और 


2 


दुष्ट पूजन करनेवाला नर कुमिशनरक में जाताहै और पितरों व देवताओं से पहले भोजन करनेवाला नर लालाभक्षनरक में जाता है ॥ эе Ц ач जीवों से वैर 
` М ` У ala ` > ` an 
करनेवाला ओर कपट के शास्त्र बनानेवाछा नर शसन नामक नरक को जाताह और निपेथ वस्तुका ग्रहण करनेवाला अधोसुख नरक को जाता है व अकेलही 
~ ~ N ғ. A A ON N NS a ~ > ` 
чын करनवाला AS पूयवाहक नरक में जाताहे ॥ ае Ца ңай, कुत्ता, बिलार और पक्षियों को सेवनेवाला पुरुप तथा घर, खेत, ay व अन्नादि को जलाने 


TAFEA AREA N १५ ॥ युरूणामवमन्तायो महाज्यालेनिपात्यते ॥ लवणऐशासत्रहन्ताच निर्मयादीविमों 
Se п 9६॥ कमिमक्षेदेवहेटा гче а ॥ पितृददेवासमैमःनहेलालामकषेप्रयातिच ॥ १७॥ मिथ्याजीब 
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विरोधीचशसनेकूटशास्रकृत ॥ अधोसुखेचासद्ग्राहीएकाशीपूयवाहके ॥ १८ ॥ तथाचकुक्कुटञ्वोतुपक्षिजोष्टा 
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प्रयातिच ॥ रुधिरान्धेग्रहक्षेत्तृणाधान्यादिदाहकः॥ १९॥ ida यातिवितरणीनरः ॥ धमयोवनमत्तो 
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योधनहाकृष्णमेतिसः॥२०॥ असिपत्रवनेयातिद चच्चेदीइथेवच ॥ कुहकाजीविनस्सवे वहिज्वालेपतन्तिच1॥ २१॥ 
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परत्रीचपरान्नञ्च गच्छन्सन्दंशमेतिच ॥ दिवास्वप्रपरायेच яаг ан ॥ २२ ॥ शारीरमदमत्ताश्च यान्तिचेते 
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शवमाजनम्‌॥ शिवंहरिन्नमन्यन्ते यान्त्यवीचिनमेवच ॥ әз इत्येवमादिमिःपपेरशा्रीयस्यसेबनेः ú पतन्त्येव 
वाला Чач रुधिगन्ध नरकर्मे जाता हे ॥ १९॥ नक्षत्रों, व नटकार्य और melee के कर्म से जीविका करनेवाला पुरुष वैतरणी नदीवाले नरक को जाताहे और धन S 
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व योवनसे जो मतवाला ह और जो धन को हरलताहे वह पुरुष कृष्ण नामक नरक को जाताहे ॥ २० N और 99181 9971 को काटलेवाळा पुरुप असिपत्रवन नामक 
नरक्मं जाताहे व कपरसे जीविकावाले सब पुरुप वहिज्वाल नरकमें गिरतहें॥ ээ अन्न व पराई खी के समीप जाता हुआ पुरुप सन्दंश नरक को MAS और 
जा दिन म स्वपर याने सोते है और जो ब्रतके भङ्ग करन म ЧЕЧЕ ॥ २२ ॥ और जो शरीर के TŠ स मतवालेह ये पुरुप श्वभोजन नामक नरकमें Tae जो सदा- С 
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लाता ₹॥ ३४॥ हैं भारत | इस тетя वहां नांचे इस प्रकारका सब निर्मित स्थानहे और मध्यसूत्र ате में जो पाकर उनको пий स q 
ल 8 आर मध्यसून्ञ कटाह में जो पालकहें उनको मुझसे सुनिये ॥ ३५॥ पूर्वमे ag- 
ये देवि 1 


COR RARI ३८॥ विण्युलोक व GRE, इससे बाहर कहा जाता है उसका वर्णन करने के लिये न mar समर्थ हैं और न हमलोग समर्थ हैं ॥ ३६ ॥ विष्णु 
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मा स्थितहे व яга में शंखपाल, पश्चिम में तत्तवे में केतमान हैं табыты Эр 22 | 
३ Ч दजा ч शखपाल, IRIA म तज्ञकेश व उत्तर मे केतुमान्‌ हूँ॥ ३६ ॥ हरसिडि, सुवर्णाज्ञी, भास्करा व योगनन्दिनी करोड करोड देवियोंसे संयुत | 


वियां इस संसारको ПЕ ३ डे amada PR AO 
ЕРІН Г पालन करती EU ३७॥ इस प्रकार बड़े ARIANA HAE =] जिन्होने स्थापन कियाहै मैं उन बा, Ё ब महेरा को नित्य नम- 


स्तन नामतचानमारत ॥ मध्यसूत्रेकटाहेच पालकास्ताञ्छृणुष्वमे ॥ ३५॥ ара аХ श ङ्गपालश्चदचि 
UN 457957124421 २चाइतरेकठुमानाते N ३६ N हरसिडिस्सुवर्णाक्षी मास्करायोगनन्दिनी^। कोटिकोटियुता 
HL SÜTTTITEE: ॥ ३७ ॥ एयमेतन्महाश्वर्य बरह्षारडंस्थापितंचयेः ॥ नमामितानहंनित्यबरह्मविष्छुमहे 
UT a बहिश्वात्माप्रकोत्यंते N ана Зая тг єє ॥ ३९ ॥ वि 
МІЯ ERATE ॥ ब्रह्माएडंसंदतंद्येतत्‌ कटाहेनसतमन्ततः ॥ ४० ॥ कपित्पस्ययथाबीजंकटाहेनस 
बार СЕ сте ॥ ४१॥ तेजश्चवायुनावायुर्नमसाहन्तयाचतत्‌ кй. 
MX T т A q с š А Ч al a 
व गटर Pra go ав Sataa П RA कोटिकोटीशतानिच॥ ४४॥ OR 
TR ЧЕ FAUS सबओर कटाह से घिराहुआ हे ॥ ४० ॥ जैसे कि कटाह याते कैथाके गोलाकार बकले से भ- 


छह AA को दशोचर याने > х сық 
їч दश दृश शुना अधिक कहा हे ओर हे aga जी | जो सातवां माकृत आवरण है वह अनन्त कहागया है ॥४२॥ और उस प्रकृति 
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| | से बह्माका दिन होताहे ॥६०॥ और हज़ार युगोंसे कल्पहोता हे उसको सुनिये कि AIR, भव्य 
Py ऋषभ व खड्ग, गांघारी जोकि मध्यम है | 
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AER 


RRI ५५॥ और देवताओं के a$ से सप्तर्षियों का 
स हज़ार बर्षका सतयुग होताहे ॥ yo E मनुष्यों ही के 
Г डापर युग होता हे ॥ ५८॥ व चारलाख, बत्तीसहज़ार 
S огч युगोंका होताहे और चौदह аңа के समय 


दिन मानागया है व सप्तर्षियों के वर्ष से घुवका दिन कहागया Š ॥ ५६ ॥ मनुष्यों के 995 लाख व EIS 

वर्ष प्रमाण से AMT TAY हजार а त्रेतायुग कहागया है और अठारहलाख चोंसठि हज़ार वर्षक 
q ғ a “. A A 

чча? कलियुग कहागयाहै इन चारों से देवताओंका युग ऐसा कहाजाता है॥ уа ॥ और मनुका ATT 
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नोदगयनं रावरिःस्याहन्षिणायनम्‌ ॥ ५५४ ॥ वर्षणचेवदेवानांमतःसप्तर्विवासरः ॥ aria ай ат 
तः॥ ५६ ú मानुषाणांचवर्षाए लक्षास्सप्तदशेवच ॥ अष्टाविशतिचेषापि सहखाणिकतंयुगम्‌ ॥ ५७॥ ЕТТ 
साहखाः षणवत्यधिकःपरः ॥ मानुषेणेवमानेन त्रेतायुगउदीशितः ॥ अष्टोलक्षाश्यतःपष्टिसहल्लाणिचहापरः ॥ ५८ ॥ 
चउडचचहदात्रिशत्सहखाणिकलिःस्प्रतः ॥ ЧОРА га युगमित्यमिधीयते ॥ ५९ t आइमनोुगानांच साधि 
काह्येकसप्ततिः॥ चतुहदशमनूनांच कालेनत्रह्मणो दिनम्‌ ॥ ६० | युगानांचसहखेण सचकल्प*श्शुष्वतत्‌ ॥ भवोद्भव 
स्तथाभव्य ऋतुव्िवेराहकः ॥६१॥ साव्त्रिओसिकश्चापि गान्धारः काशिकस्तथा ॥ ऋषभश्चतथाखड़ी गान्धारीय 
मध्यमः ॥ ६२॥ वराजश्चनिषादश्च मेघवाहनपञ्चमो ॥ चिघरकोज्ञानआकूतिर्मनोदरशश्चदंहिकः ॥ ६३ ॥ Had 
हितरक्तांच पीतवासाःशिवःप्रश्ुः ॥ स्वरूपश्चमानोयमेवंवर्षशतावधिः ॥ ६४ ॥ SAR बरह्ममानमि देसु 


SO 


प , ऋतु, वह्नि, वराहक ॥ ६१ ॥ सावित्र, ओसिक, गान्धार, कुशिक, | 
ҚЫ T Na वराज, निषाद, मेघवाहन, पंचम, चित्रक, ज्ञान, आकूति, सनोदश व बृंहिक ये नामहें ॥ ६३॥ श्वेत, अरुण, | 
जाल Ч पाले वसनवाळे शिव स्वामी होते हैं जोकि समस्त रूपधारी हैं यह अझाके दिनकी प्रमाणहै इसी प्रकार 6148 НЕЕ ZITATE है ॥६४॥ чай ; 
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I बहू इधर उधर जालवाले WAT TAH बीचम घूमती थी उत्त समय छुधा, प्याससे व्याकुल वह निकलने के लिये न हुई По ॥ तदनन्तर जालवाले 
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Tal के बाचन वह लगगई आर AA мав कुछ समयके उपरान्त उसके शिरसे टूटकर वह शरीर नीचे ॥ ८ ॥ शनैश्चर अमावस हे दिन समस्त तीथ 
чач पापा क छुडानवाळ महासागर संगम q ARIST ॥ а ú ओर ag शिर उन्हीं чч में स्थित रहा जो कि उन लतादिका सें लगा हआ भली भा 


स्थित था जिस लिये कि जालवाले शाखारहित 99 में वह 'शिर खगाहुआ था उसी कारण sa नहीं गिरा ॥ ३० | हें कुरुनायक अजुन जी ! महीसागर 

न्तासा जालमध्यसमन्ततः N ।नगन्ठुनवशक्कोते क्चुत्पिपासार्दितातदा॥ ७ ШЧ ЯН Ч RG SETE 
वा॥ काडनकियतातस्थास्तटेताशिरसीप्यघः с ॥ पपावशानदशचमहासांगरसडस ॥ सती यमयेतन्र सर्व 
पापप्रसाचन ॥ ९॥ शिरस्तुतद्वस्थाहि संलगनतत्रपंस्थितस्‌ ॥ जालयुल्मावलरनच तस्मान्नवापतज्जले ॥ १० ॥ 
राषकायप्रपातन महासागर सङ्गमे ШЕ ЕР ЕБ वकरासाकुरूदह ॥ ११॥ азе: ТАӘ 
वत्सुता ॥ सुखबकारकातुल्य ततस्तस्याव्यजायत॥ १२॥ दव्यनाराशुभाकारा 19991999 ü Час 
JARA राज्ञ/प्रशतापमा ॥ १३ ॥ पुत्रीजाताप्रसोदेन रजनानन्दवाडनी ü ततस्तस्याविलोक्याथ RETA 
डात ॥१४॥ विस्मयसमलुप्राप्ताःसवेतराजपूझषा। ॥ विषाद परमापन्ना राजास्पान्तःएरस्तदा॥ १९॥ аа 

सपार्ताद्ृयूपावलांकनात्‌ N तात्कार्मत्यतदाइचयशूचचःपारास्छावेस्मिताः॥ १६॥ तत ЧГ АЯТЕ AREA 


सगमम शप रारार के गिरने के कारण उस तीर्थ के अभाव स वह बकरा ॥ II U सिहल देश में रातस्रानामक राजा का कन्या हुईं आर उसी कारण उसका मुख 
बकरा क ना SAN १९ NAR उनम आकारवाली वह 1454 Gl 3339 सुख को छोडकर रोष शरीर उत्तम HHT हुआ पुत्रहांन उस राजाके पहलहा aya 
के समान ॥ 33 ॥ वह कन्या 84155 जा कि ЕЧ स निज जनां के झानन्द को बढानवाला था तदनन्तर बकरी के ABTS उसक सुख का देखकर || १७ || 
व सब राजपुरुष बड़ विस्मयको प्राप्त्ये व उससमयराजाव ян सब बड़े दुःखका प्रापहआ ॥१५॥ आर AT रूपको दखनसे सब प्रजाये = че आर बड़ 
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| हागया RUN वैसा सुख न देवकन्याओं का था न पला नागपत्नियों का था और न वैसा मनुष्य की सियोका था जेता कि उसका उत्तम सुख था || २६ ॥ दे- 5 
9 ча, देत्य व मनुष्य सब उसके єчї मोहित होगये और बहुत भातिसे इसकी प्रार्थना करते थे परन्ठु वह वर ( पति ) को नहीं चाहती थी॥ хо ॥ और उसने б 
2 वहां बडे क्लेशदायक कठिन तपका प्रारम्भ किया तदनन्तर वर्ष पूर्ण होने पर देवताआ के देवता महादेवजी АБ П उसके सामने प्राप्तहुये व यह बोले कि से © 
5 वरदायक É तदनन्तर उन शिवजीको TART कुमारी वचनको बोली २६ ॥ कि हे देतेश | यदि प्रसन्नहो और यदि मुझको वरदान देने योग्यहै तो Š शंकरजी ! 3 
2 un 77 Hr © uu. О ° “© N Жы ач | 
2 ATE] masa CESE RU [ तस्यायारऱग्सुखंशु HAU २६ 1 КИЕ ЕЦ ЕЕ ы ч ҤЧ | 
Ё ताः ॥ बइधाप्राययन्त्येनां TARAA ॥ КУ II FETT 184143 ग्रारव्धदुश्चर॒न्तपः ॥ SERENO देव 
। aq RRIT : 15 ! तत्यच्तागतस्तस्या REHIN: dara ЧІ ॥ ततस्तंपूजयित्व तु कुमारीवाक्य WT ॥ 5 
г Зена ас ARA ३० ॥ सान्निध्यंक्रियतामत्र सर्वकालंहिशइर ॥ एवमस्लिविशवेंण S 
ЕЕ 83 ॥ यन्नद्र ARRET वकर्याःकुरुसत्तम ॥ वकरेशःशिवस्तच वथासस्थापितस्तया ॥२२॥ д 
UTTAR श॒तेदश्चतठातलात्‌ ॥ CRANE कुमारीद्रष्टुमाययो ॥ ३३॥ शिरसागच्छतातेन $ 
यनेनित्त्वाचशूतलम्‌॥ ईशानेबर्करेशस्य केपाभूत्स्वस्तिकामिधः ॥ ३४॥ पूरितोगढ़यापार्थ सर्ववीर्थफलप्रदः॥ к 2 
यहां सब समय में आप समीपता कीजिये ऐसाही होगा रोकरजीके ऐसा कहनेपर PAR प्रसन्नहुई ॥ ३०३१ ॥ हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुनजी | जहां उम बकरी BATT % 
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BEAT ॥-४५ ॥ पुत्रोंके नामोवाले खण्डों व पवेतोंको 
. इस чаза कुलपवत हैं महेन्द्र के उपरान्त इन्द्रहीप ख 


से सुनिये कि महेन्द्र, मलय, सह्य, शक्तिमान्‌ व ऋच्छ पर्वत ॥ ४६॥ ओर FAT व पारियात्र ये सात 


Ч 
чечен पवतरुपशासिताच्‌ ü ४५॥ саата Чаде ॥ मइन्द्रोमलयःसह्मः शुक्तिमा 
ҚЫЗДЫН VS ú पवन्ध्यश्चपारयातरश्च Ч ГЭЭХ Ч ай ॥ महेन्ट्रपरतश्वेव इन्ट्रहीपंनिगयते ॥ ४७॥ पारियात्र 
ARA सण्डकामारिकविडुः॥ «НӨЧӨ 4 THATS FAA AA vai नदीनांसम्भवश्चापि संक्तेपाच्छ एु 
MCT | वदस्टातणुखानद्यः पारयात्राद्गवासताः ॥ ४९ Ú नमदासुरसाया श्र नद्योविन्ध्याहिनिर्गंताः ॥ 27454 
SHIT SAJFA: По ПЕТТ: छुक्तेमत्पादसम्भवाः ॥ तापीपयोष्णीनिर्विन्ध्या का 
प्राचमहानदा॥ ४१ ú कृष्णावणाभीमरथीसद्यपादादूवाःस्मताः N छतमालाताम्रपणीप्रसुखोमलयोजूवाः ॥ ५२॥ 
निसामाकऋाषङुल्याद्यामहन्द्रप्रभवाःर्शृताः ॥ एवंविमज्यपुत्रेम्य। कुमार्यचमहीपतिः ü ५३ ú ағ теат 
उदच्यांतसवास्तपः तत्रतप्वातपोधोर त्रह्मतीकंजगामसः N ५४॥ शतश्वज्ेद॒पश्रेष्ठ शतश्वज्षेनगोत्तमे ॥ यत्रया 


कूरा व कुमारी Aras नादेयाँ शुक्तिमान्‌ पवतके समीपवाले पहाड से उत्पन्न हुईं हैं ओर टापी,पयोष्णी, निर्विन्ध्या, कावेरी और महानदा॥ ५१ U व ऋरूष्णा, वणा 
भामरथा य-नांद्या सह्य पवत के समीपयाले पहाडसे उत्पन्न Ste ओर कुतमाला व ताम्रपर्णी इत्यादिक नदियां मलय waa उपजी Ë H uq H आर त्रिसामा व 


ऋषिकुल्यादिक नदिया महेन्द्र чїч से उपजी हुई कहीगई Š इस प्रकार पुत्रों व कुमारी के लिये 


कहाजाता है ॥ ४७॥ ओर पारियात्रके इस पार विद्वानों ने कुमारिकाखएड कहा हे ये सब खण्ड एक x 
एक हजार योजन ६॥ ४०॥ है अजुन | नदियों की उत्पत्तिको भी संक्षेप से सुनिये कि वेदस्सृति इत्यादिक नदियां पारियात्र पर्वत से उपजीहुई भानीगई Š ॥ 
: ४६ ॥ ओर чча व सुरसादिक नदियां विन्ध्याचल से निकली हैँ ओर ат (सतलज ) व चन्द्रभागादिक नदियां ऋच्ळपर्वत से उपजी हैं ॥ ५०॥ AR 
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कान्यकुब्ज देश कहागयाहे ॥ ६४ ॥ Wet बहत्तर लाख आम जनक देशे कहेगये हैँ और श्रठारह लाख ग्राम गौडदेश a और कामरूप ЯШИ नव м өзі» 
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| लाख माम कहेगये हे ओर छाहवे व माल संज्ञक देश में नव लाख ग्राम हैं ॥ ६६ ॥ व कान्तिषूर देशमें नवही लाख आम कहेगये हैं व नवलाख प्राम पाचिपूरदेश ГЭ Heiz 
में कहेगये हैं ॥ ६७॥ वैसेही जालन्धरदेश में नव लाख आम कहेगये हैं और लोइपूर देश में नव लाख ग्राम कहे 8 ॥ ६८॥ आर हरीपाल देश पाच da ami [es 
का माना गया है ॥ ६६ वेसेही इडके देश मे साढ़े तीनलाख प्राम कहेगये है वैसेही पांभणत्राहूक देश में साढे तीनलाख ग्राम कहे हैँ ॥ ७० ॥ और नीज़बूरक @ 
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: ЯЕ अष्टादशतथाललज्षाग्रामाणांगोड देश के ॥ ам Ú कामरूप॑चग्रामाणा Чача: ü लाहबैमाल्संत्े च Ж 
% A Ч ५ aN РЧ ДЕР ग्राम [नव amas $ 
आमाणानवलक्षकम्‌ ॥ ६६ ॥ नववळचाग्रासाणा =c ЯТ: ॥ घ्रामाणानवलश्चञ्च MARIEI п S 
६७॥ जालन्परंतथादेशे “ІЧӘГЧІ ыча: ॥ MERA ठलक्षा'प्राक्तानवेवच॥ ६८॥ हरापालञ्चग्रासाणा $ 


: लचपञ्चकसम्मितस्‌ ॥ ६६ ॥ सा्डलक्षत्रयंप्रोक्तमिडस्यविषयेतथा ॥ साझलचत्रयंप्रोत्तातथाषाम्मणवाहके ॥ ७०॥ 3 
: RATTEN गामाणांनीलपरके ú तथाम्लविपयेपार्थ ग्रामाणामेकलचकम ॥ ७१ ॥ नरेन्हुनामदेशेच ल 2 
| चमेकंसपादकम्‌॥ 1वउङ्गदशेचतपालचःप्रोक्तस्सपादकः N ७२॥ लचाष्टादशसाहस्लनवतिरविश्वमालयम्‌॥ सयम्प С 
5 रंतथादेशो लक्षः्रोक्तसपादकः 1 SR ॥ मवाडश्चतथाग्रोक्तो छक्षश्रेकःसपादकः ॥ अशीतिश्चसङलाणि वाशुरिःपरि 
ПЧ: ॥ ७४ ॥ ग्रामेस्सप्ततिसाहस्ेईु ज्जराख्यःप्रकीत्यंते ॥ ачта (аге: पारुडुविंषयएवच ॥ ७५ ॥ तेजाकु А 
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दरा न #919 हज़ार आम हूं वेसेही हे अजुनजी | яваа में एक लाख AAS ॥ ७१॥ और नरेन्दुनामक देश में सवालाख ग्राम हैं वेसेही तेलडुदेश मं एक : 
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लाख पश्चीस हज़ार आम हैं | ७२॥ व FORT लाख नव्बहजार आम विश्वमात्यदेश में हे और सवालाख ग्रामा का सभर दश कहागया है ॥ ७३ п वेसेही ६. 
ЧАТЄ ЧАТ सवालाख आमो का कहा गया है व श्ररसी हज़ार आमोंका वायुरिदेश कहा गया हे ॥ ०४ ॥ और सत्तरहज़ार रामों से सुजरनामक कहाजाता है वैमेही 6 
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hoyo 5 ग्रामी का MÅR देश कहा गया Š ॥८६॥ और छत्तीस हजार ni Өв देश कहा गया है व चोसठि हजार С देश कहा गया हे ८७॥ छो + 
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३८० और दश हज्ञार रामां का सिंहळडीप कहा जाता है व छत्तीस हजार ЯН का पाड्य देश है ॥ ८८॥ और एक लाख ग्रामां का भयानक देश हे व HAS हज़ार 2, * 

| < 


रामों का मागध देश कहा जाताहै॥ ARE साठि हजार ग्रामो का पंगुदेश है और Ағар देश तीस हजार HII का कहा गया है ॥ ६० ॥ व पचीस हजार С 


रामों का मूलस्थान देश कहा गया है और चालीस हज़ार आमा का यवन देश कहा गया है ॥ ६१॥ और पक्षबाहु देश चारही हजार मामो का कहा गया है ये Ч 
еч 


शको देशोकाम्बोजकोशलो ॥ ग्रामाणांचचतुलेच्षो aaa ॥ ८६ ॥ षद्चिशच्चसह्ताणि लङ्कादेशः E 
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प्रकोतितः ॥ चतुःपष्ठिसहस्ताणि वदधमानंप्रकीरतितम्‌ ॥ coll 88845954119 पिंहठरीपपुच्यते ॥ पदनिशचस g 
SANG ग्रामाणापार ब्यद्शक:॥ == 1 लचकंचतथाप्रकतप्रामाणांचसयानकम्‌ A ९ 
उच्यत USS ॥ AANER AATRE: ॥ त्रिंशत्साइखउक्तश्व MARTE ॥ ९० ॥ पञ्चविं ६ 
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x чага मूलस्थानेप्रकीतितम्‌ N चत्वारिशत्सहसखाणि ग्रामाणांयवनःस्मृतः ॥ ६१ ú चतवायेसहस्ताणि с 
КЕБІН ДЕСЕН Та ЧАНТА чаа ॥ &२॥ एवंभरतखणडस्य पणवत्येवकीटयः ॥ El © 
5 чаччы: पत्तनानाप्रकोतिताः ॥ ९३॥ पदत्रिशचसहखाणि वेलाकूलानिभारत॥ एवंविमज्यखएडानिभ्रा E 
2 a । ९४॥ आत्मीयमापसादेवी अनिच्छत्स्मपितिषुच ॥ यतोमान्येषुभगिनीं प्रतिकुप्यन्तुभारत॥ ९५॥ 5 
& 1 1 तभागन्यश्रावचायबंददाशभा॥ तत्कतासातमास्यैतान्क्रताथत्वमुपागता ॥ ६६ ॥ तदेतेपुचदेशेषु чай © 
# RATE और ग्रामा की सख्या कही गई ॥ 8२॥ इस पकार भरतखणड के ग्रामो की Gear छानने करोड बहचरि लाख छचीम हज़ार कहीगई हे हे भारत 1 б 
2 इस प्रकार समुद्र क किनारे तक नर्वा खण्डोंको भागकर उस कुमारी ने अपने भाइयों के JTA Bar ॥ ३३।६४॥ और उन लोगों के न चाहनेपर भी उरा Ë 


LAN A х 1 24 को Sm x Ч ^ A Ч ` ~ х a men х 
чч अपन भा AIR दांदेया हे अजुनजी | जिसलिये कि घनके कारण मान्यजनॉ व बहन क ऊपरभा॥ ६५॥ व भाइयां के ऊपर भगिनी भी क्रोध करती रद [4 
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U йа के लिये इसी 
स्वाकार किया और महा 
ба को चित्रपद्या लिख 
ने कि ऊपासे अनिरुद्ध 
समिविस्मृतम्‌॥ सिढिङ्गतवृणुशुभे पतित्वेवरव 
पि महाकालसम 
all Яс 
याग्पातेरत्तमः ॥ fey x 
न्त[तस्मात्सा प्रोच्यतेवाप्सरादिवि॥ ११॥ एवंविधंकुमारी 
ц ॥ RN तस्मादचटणाद[हशचास्थिक्षपश्चमारत Д 
अर इन्द्र एापकुमारिकाखण्डेवकरेश्वरमाहात्म्यंनामत्रयस्धि 
ARAS ॥ महाकालस्वसोकश्व कथंसिडिसपागंतः ॥ SICHT 
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तीथमें महाकाल ऐसे कहेहुये पुरुषको पतिभाव में स्वीकारकरो ПАП ааят 
(8150 इस कारण नामसे चित्रलेखा होकर तुम मेरी सखी होवो तदनन्तर 
नामक उत्तम पतिको BER व जोकि यो 
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योगिनीनांवरिष्ठाया महाकालस्यवछमा ॥ 


a 


पिया इसलिये वह स्वर्ग में श्रप्सरा कहीजाती है БЕН! 
र TTR ॥ १२ ॥ इस लिये हे भारत! यहां मनुष्यों का दाह 
शिवजी के वचनह ॥ ११३ ॥ इति भ्रीस्कन्दपुराणेकुमारिकाखणडेदेवीदयालु 


| महाकाल नामक यथा भयो जिग उत्पन्न нд अध्याय मं सोइ कथासम्पन्न || अजुनजी 


काळ सयुक्त वह शिवलोक को चलीगई ॥ ७॥ वहां उस को लिपटाकर प्रसन्न हो 


गिनियों में श्रेष्ठ महाकाल की प्यारी खी थी || १० 
एिनि॥ ६॥ ततःसाझद्रवाक्येन 
।न्वता ॥ ७ ॥ तत्रतांपार्वतींप्राह समालिङ्गयचहर्षिता ॥ यह 
नाम्नात्वंतस्माद्वरवसखीमम॥ ततस्पसीसमसवबित्रलेखेति 
1° п अप्धुसासरसांबिन्हु पूणवर्षशातेययो ú तपश्चर 
शं लिक्ष्मेतडिफाट्यन ॥ 
प्रयागादधिकोप्रोक्तो महेशस्यवचोयथा ॥११३ ॥ इति. 
शध्यायः ॥ ३३ N 

तीथेसुनिश्रेष्ठ महदाइचर्थमत्रमे ॥ १ ॥ सर्व 
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हे अर्जुन जी | इस मकार का यह कुमारीश लिंग और इ 
करना व अस्थियों का फेंकना प्रयाग से अघि क़ कहागया 
हात्म्यवर्णेनंनामचयरिशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 
बोले कि हे सुनिश्रेष्ठ यह महाकाल कोनहे वइस तार्थ 
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मव т रत हाता हैं कब मनुष्य होकर हम Чат होवेंगे कि जिस मचुष्ययोनिमें वडे फळव 
अनेक भातिक धमे है इस घकार अनेक योनियों में प्राप्तभी प्राणी शो 
ЮМ क्‍यों टिकेहो यह कहिये॥ १३ ॥ गर्म बोला 
38 ॥ वेदा मे दामाग प्रसिद्ध कहे हे एक काल व 


g: ~ ~ % -, 
छा पूजनहे ॥ 93 H शौर जिसमे पितरों व ааг के 


चते हैं ॥ १२ ॥ देवताओं के भी इच्छा करने योग्य उस मनुष्य जन्मको Š 
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न all 144844 जानताहू कि यह मनुप्यजन шаваа 
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SAU अचिहे अचिमाग के हारा मोच्षत्राल पुरुष जाते ह व कर्मेवाले पुरुप कालमार्मसे जाते हैं ॥ १५ ॥ कालम 
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मे RAZON है परन्तु कालमर्गको मे नित्यही डरता 


TAAR ॥ इतिशूतानिशो चन्ति नानायोनिगतान्यपि॥ १२॥ авнаа UAT ॥ अना 


ЄСЧ स्थितश्चोद्रएवच्‌ ॥ १३॥ गर्भउवाच ॥ 
कालमागस्यानित्यशः॥१४॥ हो मार्गों झिल वेदे घु प्रो 
१९॥ स्दगवानरकेवापि काळमागगतोह्ययम्‌ na 


कोविदोयन्नहुःखवत्‌ ü कालेनघोररूपेण गम्भीरे 


г तातजानाम्यहंसवमेतत्परमहुर्लभम्‌ ॥ किन्तुविभेस्यतिमातं 
AER आ वषामोक्षिणोयान्तिकालमार्ग एक मिणः u 

शामलमतेकापे व्याधविडोग्रगोयथा॥ १६ ॥ तस्येवहेतोःप्रयतेत्‌ 
गसमाहतम्‌ ॥ १७ ॥ तच्चेनममनस्तातनानादोपैनेमोह्यते ॥ ततोहं 


इल्यमजन्म माञुष्यशीघमाप्चुयाम्‌ N १८ ॥ ततस्तस्यपितापार्थं कान्दिशीको महेइवरम्‌ ॥ जगामशरणन्देव चादि 
MAR п чате АЯ एतरस्यामी्दोस्तिमे AE зеня аад ॥ २० ॥ 


पुरुष स्वर्ग या नरक मे भी होवे परन्तु कहीं भी कल्याणको नहीं पाताडे जैसे 
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यत्नकरे कि जो ठुःखवान्‌ न होवै भयं 9 кє म कल्याणका नहीं पातादे जैसे कि ब 
मनष्यजन्प चो % ыг 158 [कर रूप गम्भीर कालसं ताडित ॥ зо H मेरा मन यदि हे पि 
SER का शात्रह प्राप्त होउ ॥ १८ | तदनन्तर हे अर्जुन जी ! डराया हुआ उसका पिता है 


रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये ॥ १९ | हे देव | та विना दूसरा कौन मेरे чан मनोरथको दायक 2 
Язга ॥ है दव | तुम्हारे विना दूसरा कौन मेरे पुत्रको मनोरथको दायक है 
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जी | अनेक भांतिके दोपोसे मोहको न प्राप्तहोने तो Hedy 
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व जी का शरण में गया व बोला कि हे महेश्‍वर जी । 
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, तो मैं किसी प्रकार तुम्हारे जलको न महण करूंगा इस विषयमें मुझसे जो गुरु ने कहाहै इस श्रुति के वचनको सुनिये ॥ ва 11% जिसका वेश नहीं जानाजाता है | | 
रको खाता व जल पीता हुआ भी साधुजन उसीक्षण दुःखी होता है ॥ ५०॥ और जो झित्रजीक Ч 
पातकी होताहै इसमें सन्देह नहीं है ॥५१॥ अ वका न जानकर इस संसार मे भोजन करता हैं वह Ae 
ЭГЧ खाव ॥५२॥ जैसे कि गंगाजल का घडा मदिराके वूदसे तन्मय याने मदिरा 
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қаж 2 उसीकारण वीर्यशुडिके विना उसके 
г शिवभक्त नहीं है उसके अन्न व जलको खाताहुआ पुरुष 
> घाती कहाजाता है और अझधाती का अन्नादिक दूषित है इसलिये उसके अन्नादि 


राहश्चतेरिदम्‌ ॥ ४९ ॥ नञ्ञायतेङुलंयस्यवी जशुदिविनाततः ॥ तस्यखादन्पिवन्वापि UPA TTT ॥ ५० 
यश्वर्द्रनजानाते रुद्रभक्तश्चयोनहि ॥ = ак सुन्जन्पातकीस्यान्नसंशयः ॥ ५१ ॥ ग्रज्ञातायःशिवंधु 
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इकत कथ्यतेसोचत्रह्महा и डपितंत्रह्हाज्ञादितस्मात्तस्यनभच्नयेत SMA E 
AMAIA शिवज्ञोपितथेवसः AE शिवभक्तोपिनिवय:॥ aaa विलो E 
क्याहीप्रतिग्रहे ичо नरउवाच N एतनतववाक्येनहास्यंसंजायतेसम n अहोयुग्धीसिमिथ्यात्वमपस्मारीजडो С 
ШАУ ॥ ета узае शिवावसतिनित्यशः ॥ Ma नेवनिन्दाशिवस्यसा ॥ ५६ SICHT | 


शपरस्यापि य'करोत्यन्तरान्तर्‌ ॥ aaa ॥ ५७ H अथवाकातुपानीये भवेद 
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Ч क समान होजाता है ऐसेही शिवको न जाननेवाले ЧЕЧЕ эте जो भोजन करता है वह क्षिवका ज्ञाताभी वैसाही होजाताहै ॥ ५३ ॥ जो हीनवर्ण है और 
š ART TAS ॥ ५७ ॥ मनुष्य बोला झि तुम्हारे इस वचन से मेरे 
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` जो शिवभक्त भी नहीं है उन दोनोके गुण ग्रहण करने योग्य नहीं हैं और वे दोनों प्रतिग्रहमें देखने 
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' हास्य उत्पन्न होता हे अहो बड़े आश्चर्य की बात हे [कि तुम रवाह अज्ञानहो अथवा अपस्मारी ( मिर्गी रोगवाले ) या सूखहो ॥ ५४॥ जब समस्त प्राणियों में 
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श्रीशिवजी नित्य बसते हैं तो अच्छा व खोंटा न कहना चाहिये क्योंकि बह शिवजी की निन्दा [ती है ॥ ५६॥ जो अपनासे दूसरे के भीतरका अन्तर करता है 
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सम्मत ॥ ६७ ॥ और तीसरा еї से भी सस्मतहे विद्ठानोने इस तीन भांतिके वचनको Hele प्रभु याने स्वामी जिस प्रकार सेवक से आज्ञा करताई कि इम कर्मरो 
कीजिये ॥ ६८॥ वैसही श्रुति aa दोना रवामीके तुल्य वचनको कहते हूँ और इतिहास पुराणादिक Чеча कहे जाते हूँ Ц ६६ ॥ ये मित्र की [ई यथा सम- 
साकर इस मनुष्य को वर्तमान कराते है और जो काव्यालापादिक है वह स्रीसम्मत वचन कहा जाता है ॥ ७० ॥ जो स्वामी की वाकय कही गई है वह बाहर व ९ 
भीतर पवित्र होती है और मित्र की वाकय दो प्रकार की पवित्र होती है कि स्त्र की कामना से इस वचन को पालन करे॥ оз ॥ इस लिये यह पालन करने x 
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योग्य हे और भूमि में ज्ञान के कारण यह वेद कहता है व यदि तुम से чча के वचन के हारा यह कहा जाता है॥ ७२ ॥ तो इस से वेद, शास्र व पुराण क्या 
सादशात्यतदाचिर ॥ «पा ас ШЕНІНЕН ! हतेहासपुराणादंयुइ्त्समतठच्यते॥ ६९॥ 
SESCHATIENT 994914449: 1 काव्यातापादइकयचकान्तासम्मतउच्यते ॥७०॥ ЧИ Л шаа Ч 
ARRASATE ७) ॥ तदतत्यालनीयंस्याइसुविज्ञानाच्छातबंदेत॥ त्वया 
नारितक्यवाक्यन а ॥ ७२ ॥ एतंनश्चातेशास्नाणएराणज्यद्वरथबाकेम U अग्रेषघापिएवाय ब्राह्मण्‌ о 
[агач i ७३ ॥ атча ARAR ॥ तथावेदान्तवचन х ЭХ ана?! E 
तठान्तसध्यरजसाद्यधागच्छञान्ततामसाः ü ATHERFATIITN स्वमगामीभवेत्ततः ॥ ७५ ॥ नचेतदप्यसूयामो E 
ARAUCA ॥ अर्त्यवसवद्तषु श्णवन्राप्युपमानकस््‌ ॥ ७६ ॥ यथासुवर्णजातानि ч Чи Ч ЯЧ ॥ 


x TAAL Š पुरातन समय सप्त्िपूतक जो बाह्मण व AATE ह॥ ७३ ॥ वे सब श्रज्ञान हुये जो कि वेदांगों के पीछे व वेदान्तो के वचन को करतेथे खोर आप चतुर 
D al 2. ERST पुरुष FAHI यान 991199 [ जात E || ७४ ll आर रजाशण Ч मध्य मचुप्यलाक Ч टिंकत Е SIT तसोशुए Ч ग नरक का 
जाते ह सस्वगुणी भोजनवाला STITT स्वर्गगामी होताहे इसलिये ॥ ou ॥ हम इसकी Sat नही करते हैं क्योंकि suma бия नही है और समरत эйи 


ч सदाशिवजी अवश्यकर हूँ इस विषयमें भी उपमाको सुनिये | ७६ ॥ कि जैसे सोनेसे बनेहुये बहुत uqa हैं उन में से कोई सिडिरुपवाले हे और कोई हीन 
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`, ABT जलका न पियूगा ॥ аз ॥ हे कुरुनन्दन | उसक ऐसे निश्रयके स्थित होने पर 


' दिशाओं को प्रकाशित करताहुआ अचानकही पूर 


कहेहये श्लोकको कया तुमने नहीं सुनाहे ॥ ८७॥ कि हे भारत | Har अन्य नर का व घडा और का तथा रस्सी अन्यकी है 
समभागी होते है ॥ сс ॥ इसलिये धमे के जाननेवाले तुम किस २ कारण मेरे जळको नहीं पियोगे ॥ ८६ ॥ नारदजी बो 
समभागिया के रलोकको विचार किया व न निश्चय होनेके कारण घटादिकों से समभागी पुरुपको विचारकर यह निश्चय किया कि॥९०॥ बहुत वस्तु व जहाज, 
दव्य और चेत्र इन सवामि SIT समभागत्य Š एसंही सबके बरावर कत्ताकों फल होताहे बारवार ॥ &१॥ यह निश्चयकर काळभीति उस aga से बोले कि यह 
न्यस्यघंटान्यस्य रज्जुरन्यस्यमारत ü पाययत्यकःपवत्यकः सर्पेतेससमारगिनः ॥ == तज्जल AHRTHTTT Y 
SS 041563919 1 чаяны ве बहपासमस EAN अनिश्चसाहिचा ИЙ घटाये 
समसाभनस्‌ ॥ е ॥ 45414954558 सपपुसमभागता॥ Ч ЧЭ RUHT तमस्याचपुनःपुनः ॥ ६१ ॥ हातानं 
श्वित्यप्रावाचकालभातनरचतस्‌॥ सत्यमंतात्कन्तुकुम्भपयसागत्तपूरणम्‌॥ ९२॥ द्ष्ट्राप्रत्यचतामाइक्गयापवातमो 
qa ТЧЧ नापवयकथश्चन ü ६३ ॥ एवंविनिश्वयेतस्य सास्थवकुरुनन्दून N एरुपासाप्रहस्यव क्षणा 
ача: ॥ ९४ ॥ काठसीतिगश्रपरम विस्मयसपछ्तपागतः इत्तान्त कोयमित्येव ГЧҮСЧГНТЧ ЧӘ: NEU H 
स्याचन्तयत'पार्थ बल्वापस्वात्युशामनम्‌ ॥ उत्थितंसहसातलिडुं एाथव्याद्यातयान्द्शः॥ ९६ ॥ प्राहुभावततस्तस्य 
महालङ्गस्यभारत॥ नदतुःखप्सरारन्दा ЧҮЧЧ ОСОЛ: ॥ ९७॥ पारजातमर्यापुष्पराष्ट्रसिन्ट्रासुमाीचच ॥ जयं 


ARE परन्तु घडक जल से गढ़ाका पूणहाना RAIAR FAPT ॥ ६२॥ मरे समान पुरुष कसे पियेगा हं मनुष्य | यह कहिय चाहे AFARI या न अच्छाहा Ч किसी 


यह्‌ єч हसकर तदनन्तर क्षणभर म अन्तडान होगया Ú ९४॥ ओर काल 
केया कि यह क्या Tareq है ॥ ау Ц ह aga जी | उसके चिन्तन करते हुये Ёся वृक्षके नी 
AA आत उत्तम लिग निकला ॥ ६६ तदनन्तर हे भारत | उस महाछिंग के प्रकट होनेपर आकाराम अप्सराओं 


भीति बड़े: विस्मयको प्रात्तहुये व उन्होंने यही बहुत चिन्तन f 
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आपके लिये में प्रणा 


म करताहू ॥५॥ सुन्दर पुण्य गन्धवाले व तीन नयनोंवाले और कल्याण व पुष्टिको बढ़ानेहारे आपका मैं पूजन करता हूं हे उग्र, त्रिलोचनजी | 


जैसे पकाइुञ्ा पेहेटुचा बर्धन (Әң) से छूटजाता है ऐसेही ar मुत्यु के मार्गसे रक्षा कीजिये याने छुडाइये ॥६॥ हे ईश! स्नेह से रहित जो सुनिलोग यज्ञ 


5 में ача तुम्हारे पडक्षर मन्त्रको जपते हैं उनके तुम शरण ( रक्षक ) हो उस Rs नमः शिवाय ऐसे मन्त्रको मैं ЧЭ ॥ ७॥ है भारत | इस प्रकार 
# स्तुति कियेहुये महादेव जीने Гала निकलकर त्रिलोकको प्रकाशसे प्रकाशित करते हुये MAT होकर उस MAQA कहा ॥ ८॥ हे हिज | इस महातीर्थ में तुमने 
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यत्वयात्रम 


म्मेसंस्थितिम॥ धन्यसतुध्म्ममा्गोयं पास्यतेयङ्गवदिधेः॥ з о ॥ а 
EISA तदथमसमाहूतम्‌॥ 33 п सपतमन्त्ररहस्यंच यत्कतंस्तवनंमम ॥ अनेनपत्यमानेन सप्तमन्त्रफलंलमेत्‌ ॥ 


निहन्त्रेमदनोन्मथाय ॥५॥ त्रिय्वकंतांचयजामहेवयंसुपुरयगन्यंशिवपु्िवडनभ ॥ उवारकम्पकमिवोग्रमन्धना 
ATETA RIERA MRU ६॥ पडक्षरंमन्नवरंतवेशजपन्तियज्ञेसुनयोबीतरागाः ॥ तेषांपरपन्नोसियजामहेतमो 
इरे स चनमः।शवाय॥७॥ एवस्ुतोमहादेवो लिझन्निःखत्यमारत। त्रिजगदय्योतयन्भासा परत्यचःप्राहतंडिजम॥=॥ 


тїй भृशमाराषितो दिज । तेनातिवृ्ठस्तेवत्स नेशःकालःकथञ्चन ॥ € ॥ अहञ्चनररूपीयो 949 
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दकेगरतेः-पूरितोमेसरस्तथा॥ जलमेतन्म 


ар a कम 


१२॥ अभीषंचपरंमत्तो इणीष्वमनसेष्सितम्‌ adas аа 1३ ॥ कालसीतिसवा 
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जा नस बहुत हा आराधन किया उससे में बडा घसन्नहं व हे वत्स | काळ तुम्हारे लिये किसी प्रकार समथर न होगा Па व मलुष्यरूपचाला मैं वंहीह जोकि 


हे जोकि आप सरीखे पुरुषासे पालन किया जाताहे ॥ зо | मैने समरत के 
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я से aga सातो मन्त्रो के жени ATA है ॥ १२॥ और मनसे चाहेहुये प्रिय वरदानको तुम मुझ से मांगो मैं तुमसे बहुतही प्रसन्न हूं 
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Sala जो इस गढ़ेको पूर्णा किया है इस महापवित्र जलका में TER [लव чепи लायाहूं ॥ ११ H सात मन्त्रोंवाला जो यह मेरा गुप्त स्तोत्र कियागया हे E 


३६ 
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Му = he ~ x` = © м a ~ ` С? en 
नामक मर दूसरे हारपाल हाग हं वत्स | कालमाग के जपसे यह महाकालेश्वरनामक लिंग प्रसिद्ध होगा यहां पर करंधम नामक राजर्षि शीघही आवैगा || 851341 с 
[ आइयेगा एसा कहकर भगवान्‌ शिवजी लिंग के बीच में लीन होगये Ч ез u & 
o @ доль ` अनो « Ў (41 ३०॥ ओर प्रसन्न हो कारन भी वहा बडा © 
भार तप किया ॥ १३१ ॥ इति औरकन्दपुराणेकुपारिकाखणडेदेवीदयालुमि заз हातहुये महाकालने भी वहा बडा € 


ем м 


! a ч Nee q ns с पूर्व ` s © Ф A के a a 
ЗЯ | माघकी कृष्णपक्ष चौदसि शिवयोग में ॥ २३ П लिंगाचेनपूर्वक जो केप म॑ नहाकर पितरों का तर्पण करेगा उसको समस्त तीथीके еч प्राप्ति होंगी और 


४५७ N x 


वें = ` A MD NX m ` . 
МАТЧ जो SRT तडाग से नहाकर इस लिगको ЧП बह शिवको MAST Ro WANT यहां पर जप, तप, RATTE सव अक्षयही होगा और तुम नन्दी 


EEES स्नालायस्तपयेत्पितृन्‌ ॥ Ча четат: асура: ॥ २७ ॥ तस्यारान्रोमहा 
काले यामेयामेग्रपूजयेत्‌ TERRA सजागरफलंलभेत्‌॥ २८ ॥ जिवेन्द्रियश्चयोनित्यं ARRIN 
SEI शुकतिसकीनइरस्थे तस्यनित्यंहिजोत्तमाः ॥ २६॥ चतुइदश्यामथाष्टम्यां सोमवारेचपर्वछु n स्नासासरसियो 
ACA ॥ २७॥ जपस्तपोरुद्रजपः सर्वमचयमेवच ॥ त्वंचनन्दीहितीयोमे प्रतिहारोभविष्यसि॥ 
२८ ॥ दालमार्गजपाइत्स Негата ॥ करन्धमोचराजपिरचिरादागमिष्यति॥ २६ ॥ TPA RAT 
पन्धमास्ततोमछोकमाबज, {RCM सिङ्गमध्येन्यल्लीयत ॥ ३० n महाकालो पिछुदितरुतनतेपे 
महातपः ॥ १३१॥ ते श्रीस्कन्दपुराणे उमारिकाखण्डेमहाकालप्राइभोषोनामचतुण्चिशोध्यायः ЦОО 
TRITT ॥ अथकेनापिकालेन पाथराजाकरन्धसः ॥ विशेषमि च्छुर्धमेु अलातीर्भमहाण॒णात्र्‌ ЭЛ महाका 
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N : ' गायाभाषाटीकायांमहाकाललिड्डप्रादुर्माववणश ने ना मच सिंशोऽम्माय: 
lo । चारोयुश हैं जौन परकार | पैतिस आषा e a 1 बोले कि ह उ... ATTERSEE ॥ ३४ | 
ЧЭ LARIT के आचरण अहै जोन परकार । पैतिसवें अध्याय मे सोई चरित उदार ॥ नारदजी बोले कि हे अजुन | इसके अनन्तर कुछ समय के жы чаї 
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ge `, उनके समीप न प्राप्त होवै ॥ ११ H इस लिये स्वप्न मॅ मनुष्य के पास आकर वे याचक होकर वृथाही देख पडते हैं ॥ १२ п और संदेव. देवत 
ав : विश्वास देख час तो कैसे वे ग्रहण करते हैं इस विषयमे मेरा मन मोहको प्राप्त 


की है कि जो दूर Ч कहा हुआ व दूर में पूजन आर दूर में स्तुति होती 8 


ताओं के भी प्रत्यक्षही 
होताहे ॥ १३ ॥ महाकालजी बोले कि उन पितरों ब देवताओं की योनि इसी प्रकार 
इसपरभी जो ॥ १४ ॥ होने योग्य, ЧЕ व भविष्य सब को जानते हैं व उसको आप्तहोते 
Š पाच तन्मात्रारूप याने शब्द, 9997, रूप, रस, गन्ध व मन, बुद्धि, चित्त व जड़अहकार ॥ 88 1 इन नवो तत्त्वो से बनी हुईं देह है और इस देह में दशम पुरुषो- 
ते ॥ नचेतदस्तियत्तेषां नोपतिष्ठतिकिञ्चन॥११॥ SERIES RN दृश्यन्तेयाचकाश्वते ॥ १२ ú देवानांचापिह इय 
ШЫ АНЫН ॥ «Ча मनाभेनप्रसुद्यांते ॥ १३ ॥ महाकालउवाच ú योनिरेवंविधातेषां पि 
तृणाचादिवोकसाम॥ दूरोक्तंडूरपूजाच इरस्तृतिरथापियत्‌ ॥१४॥ भाव्यंूत॑भविष्यञ्च सर्वजानन्तियान्तिच्‌ ॥ पञ्चत 
न्मानरूपञ्च मनाडुङरहजडः l wu 444541484862 TOU TA: ॥ तस्माहन्धेनतृप्य न्ति रसवत्त्वेनतेत 
था 135! 515544445514 «А9 те ШЕЕ АЕ ға नावराजन्भवेन्पूषा ॥ १७ 1 यथातू 
पनाच नराणामज्ञमुच्यते॥ एवदवतयानीनामन्नसारञ्चमोजनम्‌ ú १८ ॥ शक्तयस्सर्वदेवानामचिन्त्याज्ञानगो 
RE п RATATAT еа {19999994 1 १९॥ क्रन्धमउवाच ॥ पितृभ्योदीयतेश्राङं स्वकर्मवशगाश्वते ॥ 
COR AAA कथन्तरुपचुज्यत ॥२०॥ अथस्वर्गचनरकेस्थिताःकर्मामियन्तिताः u शक्नुवन्तिवरानेतान्दा 
ча ( परमेश्वर दै इस लिये बे गन्ध से व रसतत्त्व से TA होते हैं ॥ १६ ॥ व शब्द तत्त्वसे प्रसन्न होते हैं और daa को ग्रहण करते हे ओर पवित्र वस्तु को 
देखकर असन्न होते हैं हे राजन | इसमें sls नहीं है॥ १७ п जेसे पशुवोंका भोजन TY व मलुष्यों का अन्न कहा जाताहै ऐसेही देवयोनियोंका भोजन AAF सारांश 
ह॥9८॥ सब देवताओं की शक्तियां अचिन्त्य व ज्ञान से देखने योग्य हे इसलिये वे तत्त्व ( यथार्थ ) AGH HAY BUS और शेप वस्तु यहीं देख पडतीहै 
करन्धम बोले कि जिन पितरों के लिये श्राद दीजाती है वे ЭЧИ कै के व 


211921 
स्वर्ग में टिके हाँ या नरक में स्थित at तो उनसे किस प्रकार 
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तालिरेवतत््रसिडंग्रह्मति 


UN तर ह्य ~ 
सनदत्य'प्रगरह्मते ॥३७॥ 
करे॥३३॥ उसी कारण सदैव पुराणके ज्ञाता व 


कि कुश, तिल, अक्तत व जल इन най से 


A 


करते Š ॥ २६ ॥ जैसे घर के and बैठा हुआ कुत्ता बलि 
वे देवता सूतां की नाई किसी प्रकार नही ग्रहण करते 
से जा दीहुई बस्तु होती है उसको वे निर्मल देवता न 


ХЕ зү 


RE 
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( भोजन ) को ग्रहण करता हे हे राजन 13 


t` 


талархлын 


वेसेही क्या प्रधान पुरुष भी ग्रहण करेगा ॥ ३० H इसीप्रकार E =: 
` i 
हैँ पवित्र कामनाश्रोंको सेवते हुये ये विना श्रद्धावाले पुरुष से हेव्यको नही अहण करते हैं ॥३५॥ और बिन Hal Ç Б 
Ч ग्रहण करते है हे राजन्‌ | मंत्रोंके इस विषय में वेद ने भी ऐसा कहा है ॥ ३२ ॥ कि मंत्र देवता है इसलिये š 
जो विद्धान्‌ इस प्रकार аяа जो करता है उसको TAR ग्रहण करती है इसलिये विन मंत्र के 39 न ग्रहण करे और न विन मंत्र के प्रतिपादन 1 
वह न्तनवच ॥२९॥ यथाशवाय्रहहारस्थो वर्लिंगहातिकिन्तथा | अधानपुरुषो रा जन्‌ शहातिचतथासुमम्त्‌ П ३० ॥ एवं 0 
ESTÉS Ma li 54415842454 हविरिश्रहधानत ' ॥ ३१ 1 ।वृनासन्नेञ्च ТЕЧ न 154 Ё 
हन्तितंमलाः N उतिरप्यत्रप्राहद मन्त्राणांवि 4444 ॥ ३२ ॥ मन्तादेवत TAT еар Ч g 
RATA RATA HARI ASIA ЇЧ-ЯЧЕЛЧ 144154 (a[ç аата ец ңе lea पौरा © 
णुवादकेरापे ॥ अन्यथातनश्रहान्त भ्रूतानामुपतिष्ठाते ॥ २४॥ राजोवाच ॥ दभ ПЕЧ तोयंचेवेस्तुसं Д © 
पम्‌ ॥ कस्मात्यदीयतेदान SRA IAS एराकिलग्रदत्तानि RRA E 
ATTTATIRFE त्रीवश्याभ्यन्तरंवल त्‌ ER ! 44164191987: ATETTAFAIA ॥ ИЙН: पश्यतामेव С 
STEHE विनष्टाश्चान्यथावयम्‌ aaa रक्षोपायमचीकरत्‌ ॥ ३८॥ & 
वैदिकोंसे : नो करके देना चाहिये अन्यथा वे नहीं ग्रहण करते हैं और वह Yat को आप्त होताहै ॥ ३४ ॥ राजा बोले & | 
ЧЧ 419 99 (9 агата # इस कारण को जानना TRTE ॥ ३५॥ महाकाल जी बोले कि पुरातन समय 5 
Ч उसके श्रन्तर में बल से पेठकर देत्यों ने उस को ग्रहण किया 38 1 तदनन्तर देवताओं ब पितरो ने sar जी $ 
Wel हुये समरत देत्यों से दानादिक वस्तु ग्रहण कीजाती हृ॥३७॥ तुम उनके सकाश से रक्षा कीजिये नहीं तो हम £ ४०० 
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त होते हैँ और उस सतयुग में उन प्रजाओ का आयुर्बल, सुख व रूप समान होताहे ॥ ४७॥ और न प्रीति होती है न उडेग ( क्लेश ) होताहै न 
शर न ग्लानि होती है व wa और समुद्र के समीप रहनेवाले उन प्रजाओं को दया प्यारी 

ओर amad नहीं होताहे और वे एक बुद्धि से उत्तम सदाशिव जी का ध्यान करते Š y 
उसके उपरान्त उन प्रजां के लिये ग्रहसंज्ञक वृक्ष उत्पन्न हुये ॥ ५० 
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होता 

हाता EN ४८॥ ठस समय वणु व आश्रम की व्यवस्था नहीं होत 
४९ ॥ तदनन्तर AMARA वह रससे शोभित जीविका नष्ट ह्‌ 

॥ वे दक्ष яға =әї और आभूपणों को पैदा करते हैं व उन मं उन чэг Ф 1 


चोडेगोनहेषोना पचमः ॥ 44414 IUAIR ATEZ: ॥ Le 1 वर्शाश्रमव्यवस्थाच तदासीन्नचप्तड्ू 
C U एकमत्यनध्यायान्त परमन्तेसदाशिवम N ४६ ॥ चतुर्थचततःपाढ्‌ чө Ч द्रसोल्ठसा ॥ प्राहुरासंस्ततस्तासां 
टचाश्वशृहसाञ्चताः॥ ५० ॥ ЧЯІ04484ғ4 फलान्याभरणानिच N तष्ववजायततासा गन्धवणरसान्विवस्‌ ॥ 
ЧЭННЕ पुटकेपुटकेमधु ॥ वनतावृत्तयान्तस्मकतस्यान्तेप्रजास्तदा ú ५२ ॥ €४एष्टास्तयास 
AMANSI: ü ततःकालेनकेनापि तासारडरसान्द्रयं ॥ ५३॥ युगसावात्तथाध्याने TACT LATTER” ॥ 
रेचास्तत्पयण्हन्त AGIAN AIST ॥ ५४ ॥ तासान्तनापचारण ठोसदोषकृतेनवे ॥ प्रणए्टासछुनासाड कत्प 
ЭГЧ का TT ॥ ५५॥ तस्याचाप्यत्पाशश्टाया हन्हान्यभ्युत्यितानिच ॥ तातातपर्मनाहुःखंस्ततस्ताहु/खिता 
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SU) से रहित व єн पुए होते हैं तदनन्तर कुछ समय के उपरान्त रस इन्द्रिय के बृद्ध होने पर 
हद का वे TT बळ से ग्रहण कर लेते हैं H ५४॥ उन sN के लोभ व दोप से 
हा कहा ॥ ५५॥ उस सिडिके अल्परेष रहनेपर === ( दुःख सुख ) उत्पन्न हुये तद्‌ 
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2 क वे वचन से жп जीविका सिड होती हे लोभ, थेव व कल्याण को ARTAR OTE ॥६६॥व वण, आश्रम का विध्वस डापर म वत्तमास 5 
? होताहे तब हापरके этан एकवेद चार प्रकारते विसाग कियाजाताहै॥ ६७ ॥ त्राह्मणुकि लिये एफ वेद चतुष्पाद याने चार У से संसुक कियाजाता है कि जिस; С 
ей में गोरवसे इतिहास पुराण भदको प्राप्तहाते हं याने उत्पन्न 8188 ॥ ६८ ॥ ALAA, पाड, निप्णुपुराणु, 11191, भागवत янаг अन्य नारदपुराण Ч सातवा म 
Ə AGE ॥ ६६ ॥ और Waa अग्निपुराण कहागया हे वेसेही नवां भविष्यपुराणह आर दशाम RAAI, गेरहवां ЧИТ है ॥ ७० H और चारहवा वाराह с 
3 WIERTEITT ॥ 55 U वणा श्रमपरध्वताः प्रवत्तन्तचह्ापर ॥ वदाव्यासञ्यतुद्वाच व्यस्यतद्वापरान्ततः ॥ Ээ ! Ч с 
4 कावेदश्चतुष्पादः 1264418 1544 ॥ ан MAHA AGAMA ॥ ६=॥ ब्राह्मयपाद्मवष्णुवञ्च RAAT € 
3 गवततथा ॥ तथान्यन्नारदायश्च मार्कण्ठयचसप्तमम्‌ ॥ ६९॥ आग्नयसए्सपधाक्त साविष्यनवरातथा IMA с 
2 ववर्त लिडुमकादशस्प्रतम्‌ ॥ ७०॥ ЕЯ 614444 11 44451 वामनाख्य Pragat i 
2 तस्‌ 1193 u मात्स्यपाइशमचव गारुडञ्च ततःपरम्‌ lI अतःपर बत्न॒ल्ाएडम्रसशदरानच N AHARI Сі 
हकल्पच व्यासनकारतानूप ॥ ७३॥ ऋतुस्सत्याभागवश्च ARUANA ll RRE REE वसिष्ठम С 
: विताधुना ॥ ФОНЕЧАГЯЧГЯГЧ 441419941919: N शततजाःस्वयावष्णुः Ата ТЧ: ॥ У 115510 5 
। श्यास्राणधामास्तथादवाऋतञ्जयः 1 ऋषिन्जयासरहीजागातमःङ्गातसतत्तसः 010% 1 EEE तथारुष्या 5 
पुराण कहा हे और स्कन्द तेरहवा है ब चोदहवां वामन नामक पुराण व RA ацлау कद्दागया है॥ ७१ ॥ सोलहयां मत्स्यपुराण तदनन्तर गरुडपुराण с 
2) 


है व इसके उपरान्त ब्रह्माण्ड पुराण है इस प्रकार अठारह पुराण हये ॥७२॥ हे राजन्‌ | इस वारहक्टपमें ये पुराण व्यास से चनायेगये Ë 03 ऋतु व सल, 
भागव, AU, सविता, मृत्यु व बुहिमान शतक्रतु व वसिष्ठ महर्षि इस समय AAA ॥ ७४ ॥ ओर सारस्वत त्रिधामाव वेदके जाननेवाले त्रिवृतमुनि, शततेजा 
व AMIE विप्णुनारायण एसे कदगये K ॥७५॥ करक व ЄНН अरुणि वेसेही ऋतज्ञयद्व व RAT, मरहाज,गातम ओर कूतिसत्तम ॥ өх व वाचःश्रवामुनि 
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प्रकार कलियुगम शासका सक्षप कहाजाताहे॥ ८७॥ हष व शोचकरनेवाले कलियुगकी aa सुनिये कि उस कलियुग में अज्ञान से व्याकुल इन्द्रियोंवाळे 
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मनुष्य तमरिबनी ( अज्ञानवती ) माया व इषा ओर वघसाधन करते ë ओर कलियुग में मारनेवाला रोग होताहे व सदेव ज्ञुधाके भय होते हैं ॥ ८८ । ८६ ॥ और È 

सयङ्कर अनावृष्टि भयहोगी а देशांका विपयय ( उलटपुलट ) होजायगा ओर अधमके सेवन से аңса! को वेदका प्रमाण नहीं होताहे ॥ ६० ॥ ओर अधर्मी, С 

अनाचारी, बड़े क्राधी व न्यून ача लाळची मनुष्य We कहते हैँ (яа समान ओर ар सन्तानवाले sae ॥ 39 ll Л ब दट GSAT और ठराचार | 
9ч ॥।तष्यमायामसूयाञ्च ERE се ЕРЕ ЧЕ ЕЕ त ЧГ: И ант 
Ч аа ӘЛІН ПСА НЕ ЫБА “Ч ЭЛ ॥ рч  Ө Б Zü TSS ॥ 
९०॥ अधामकारतनाचारा महाकापाटपतेजसः ॥ ааа ТЕЕ Г: ॥९१॥ регу 
श्व इुराचारइरागमः ॥ वप्राणाकम्मदापश्च प्रजानाजायतक्षयः॥ ९२ l उत्सादान्तचाथावणा ASTA द्रषश्यकाः॥ 
ASRR E 4 9944154: 14311 शू द्राश्चन्राह्मणाचारा ЧЧ ТЧ: ачат 
राश्चाराचाराश्चपाथवा। ॥ ९४ ॥ एकपत्न्यावनश्यान्तवङयन्त्याससारकाः ॥ ЧА «ЧЧ Т: काचश्चाप 
НЕ ॥९५॥ अराचताराहत्तारा राजानःपापानदयाः॥ अक्षाचियास्ठुराजाना विप्राःशू द्रापजीवेनः॥ 8 & ॥ wal 


| ч ER ओर ब्राह्मणा के कमकि दोषोंसे सन्तान का नाश होता है ॥ аз U और क्षत्रिय व ब्राह्मण केको प्राप्त होतेहे आर AR, वेश्य बढ़ते Š व शूद्र लोग 
с MAQ के साथ शय्या, आसन व भोजन करने म॑ qaq हे аа ॥ IE MAA! की नाई आचारवाले होते हैं और шшщ Mat की नाई आचार करते ह चो 
E USE आचरण म SSS होवेंग व राजा लाग चोरों केसे आचार BET eel शर पतित्रता खी नाश होजाबैंगी और अभिसारिकाखिया बढ़ेगी उरा समय qe 
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y थाड फलावाली हागा च कही बहुत फळंवाली होगी ॥ swt ओर पापी व निदेयी राजा लोग रक्षा करनेवाले न होवेंगे किन्तु द्रव्य लेनवाले SGT व राजालोग с 
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होजावेंगे भर राजालोग अपनेही रक्षक हग ५॥ युगान्त प्राप्तहीने पर देश अट्ट (अन्न ) विक्रयवाले और ब्राह्मण वेद त्रेचनेवाले व eat केश ( भग ) बेंच 
नेवाली याने पुंश्चली होवेंगी nen और घर स्त्रौप्रधान होवेंगे याने घरोंमें खियां प्रधानहोंगी और वे कई शाव कुवसन हांगी व बहुत भक्षणकरनवाली और अहंकारिणी 
व्‌ कत्या ( अभिचार से उत्पन्न स्त्री % समान होंगी ॥७॥ और सब वणिग्जन होंगे याने बनियाका काम करेंगे और इन्द्र चित्रवर्षी हग याने कहीं २ वृष्टि करगे 
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Al और कुशीलसेवन व उथारूपवाले पाखणडों से विरेहुये मनुष्य होवेंगे ॥ ८॥ आपस में 8354 बहुत याचना करनेवाले दंगे ओर उसससय aga पापों में नि,शक 


чч GT ॥ ५॥ IRSA शिवशूलाश्चब्राह्मणाः॥ प्रमदा कशशू लिन्यो युगान्तेसमुपस्थिते ॥ 
६॥ खाप्रधानानगहाने कुचेलास्ताश्रककंशाः ॥ वहभक्षावल्िप्ताश्व कृत्याइवभवन्तिच ॥ ७ ú सर्वेवशिग्जना 
याप चिनवर्षीचवासवः ॥ कुशीळचर्यापाखणडेवथारूपैस्समाडता ॥ = ॥ पइयाचनकोलोको भविष्यतिपरस्परम्‌ 1 
ASAT तदालोकोसविष्याति ॥९ ú हत्तोर'पररत्ञानांपरदारप्रधपकाः ॥ ऊनपोडशवर्पाश्च प्रजायन्तेयु 
मचय ॥ १० ॥ तथाहादशपर्षाश्च प्रसवन्तिस्रियस्तदा ॥ चाराश्चारस्यहत्तारो чечет: п ११ ॥ दानकम्‌ 
Чата लोकेनिष्कियताइते ॥ कीटमूषकसर्पाश्च पपायष्यान्तमानवान्‌ ॥ १२॥ वर्ण श्रमाणांयेचान्ये पाखण्डाःप 
O OI «атас ततंपाराद्िश्चपार्थिव .॥ १३ ॥ हु ЧО दृहोत्सादस्परोगता॥ अधर्मासि 
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ASA के कमह्दन होनेपर कीड़े, ЧЭ च साप मनुष्यों को क्लेश ЧАТ Ц १२॥ हें राजन्‌ | वणव श्राश्रमो के UA जा अन्य पाखएड 84 उस समय उत्पन्न 
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अधिक аб बीतनेपर॥ २३ H प्रँजाआं के दरिद्र को RANS शुकनामक राजा होंगे तदनन्तर तीन हज़ार व छह सो अधिक वर्षे बीतनेपर ॥ २३॥ मगधदेश रे 
~ NN 


हेमसदन नामक पुरुषसे अजनी Өй में विष्णुके अंश,घमरक्षक आपही साक्षात्‌ बुध जी 899 ॥ २५ H व उन महात्मा के बडभारी कर्म होवेंगे और वे ज्योतिर्विद 
इत्यादिक करोड़ों उग्र मनुष्यों को मारेंगे ॥ २६ ॥ श्रोर चॉसठि ачаа वे सातां AA भोगकर भक्तोंके लिये अपना यश छोड़कर पश्चात स्वगैको SIPIN ॥ 


| хөл जिस लिये सब яаг के गुणों से वे अधिक थे इस लिये чаи उन को समस्त पापोके विनाशक बुध कहेंगे ॥ २८॥ और चार हजार चार सो अधिक 


शतनाभ्यावकचुच॥ २३॥ झुकानामसविष्यश्चप्रजादारद्रथहारकः ॥ तताखपुसहसपु Чаа ЧАЧ И VOU मा 
गधेहेमसदनादऽ्जन्यांप्रभविष्यति॥ विष्णोरंशो वमपाताबुपस्स ЗЇЇССЧЧЧЭЭ ॥ २५ Ú तस्यकमापसूराण सावं 
ष्यन्तिमहात्मनः ú ज्योतिविदप्ुखाचुग्रान्‌ सहनिष्यतिकोटिशः ü २६॥ चतुःपाष्टसव्षाश सुकत्वाहापानसप्तच ॥ 
सक्तम्यःस्वयशा[सुक्ता दिवपश्चाडूत्राजष्यात ॥ २७॥ सवपाञ्चावताराणा дч: ॥ ततोवक्ष्यन्तितभ 
क्ताः सवपापहरबुधम्र ॥ २८॥ 999989 शतष्वापचतुषुच॥ साधिकपुमहान्राजा प्रमतिःप्रभविष्यति ॥ २९॥ 
गोत्रेषुवेचन्द्रमसो वहसेनापतिबंली ॥ म्लेच्छान्सकोटिशोहत्वा पाखण्डानचसवशः N ३०॥ वोदिककवलंशु 
ङनवत्तायष्यात ॥ गङ्गायमुनयोमध्य निष्ठायास्यतिपाथिव ॥ ३१ ú ततःप्रजाश्चकालेन केनापिशशपीरिताः॥ घो 
सचावम्ममाश्रत्य शाख्यनचभवान्तताः N ३२ ॥ अप्रग्रहास्ततस्तावे लोमाविष्टाश्चदृन्दशः ॥ उपाहसान्वचान्या 


| АЧ TT чн अमतिनामक राजाहू.गे ॥ २६ ॥'जोकि चन्द्रमा के वंशामें होकर बहुत सेनाओं का स्वामी व बलवान्‌ वह करोड़ों म्लेच्छो व सब час 


का ARTE Ц ३० ॥ कवल 19% शुद्ध उत्तमधम को चलावेगा AT हे राजन्‌ | वह गड्डा यसुनाके बीचमें नाशको प्राप्तहोगा ॥ ३9 ॥ तदनन्तर किसी समय से 
* बहुतहा पाडतहाकरव ्रजा भयङ्कर घमेम आश्रितद्ोकर AST BHAT ॥ ३२ ॥ तदनन्तर बन्धन से रहित वे प्रजागण व्याकुल व श्रमसे पीड़ित तथा लोभमें 
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2 Ч बहुत से कर्मोको कर परलोक को जाविंगे | ४२ ॥ तदनन्तर हे राजन्‌ | फिर सतयुग वर्तमान होगा TESNA सतयुग व ANBI वह अन्य युगोंसे विशेष | 
" | है ॥ ४३ ॥ और aghat शेष कलियुग अन्यसे वर्तमान होकर तदनन्तर सूर्यवेश व चन्द्रवंश TIA होगा ॥ ४४ मनुके पुत्र देवापि से व श्रुतदेव FAT 
914 फिर सृष्टि पेदाहोगी हे राजन्‌ | इस प्रकार चारी युंगोकी व्यवस्था परिक्रमण करतीहे ॥ ४५ ॥ चारोंयुगों में वे Fag जोकि शिव व विष्णुजीकों भजतेहें ॥ ४६ ॥ Ë 
$] इति AA Rae ॥ ३४॥ ® lI @ li U 
2 आर्धकृतयुगंचान्त्यं तदन्येभ्योविशिष्यते ॥ ४३ ॥ अष्टाविंशः्कलिश्चैव Е प्रावर्सचान्यतः ॥ ततःछत्तेतूर्यवंशः | 
Ç MRITA и ४४॥ गन्वात्मजाचदेवापे: शुतदेवाचत्राह्मणात्‌ ॥ परिजन AER 
ç ४५॥ AIM Aare जभज़ान्तहराच्युंत [ ॥.४६ Ute Ж स्कन्दपुराणकुमारकाखणडे वुगव्यवस्थावणननामप Ç 

: SATTE жоол g II 3 ! l % ॥ g 

3 ' करन्धमउवाच N AFTER विष्णमाश्रित्यवेधसम ॥ аач तन्दुकस्मात्प्रमन्यसे॥ (1 

2 १॥ महाकालउवाचा। AAA योगीन्द्राणामपितत्र Зава ॥ २ ॥ एराकिलै ¢ 

: पेसुनयोनेमिषाररयवासिनः и सान्दह्यन्तःश्र्ठतायां Taal RAAT ॥ ३॥ АНП эйи € 

б RÜCKEN अनन्तायनमस्तस्मे यस्यान्तोनोपलम्यते॥ 9 ॥ महेशायचहावेतो Гаі аат п ततःश्रेष्ठी च С 

| : ыг ын с सन कझ्ो महाकाल जिमि हाल | छत्तिसवें अध्याय Ч सोई चरित रसाल ॥ करंघम बोले कि कोई शिवके आश्रित होकर और कोइ (eq С 

दाला उस निषध जे च हकर सस मोजका वर्णान करते हैं और उम किससे मानते हो ॥ ५ ॥ महाकालजी बोल ES हे =н | ये तीनों देवता अपार 0599 © 


DES F इस प्रकार नेमिषारण्य के बसनेवाले मुनिलोग श्रेष्ठत्व 2 
Ч ЯВЧ भी असिद् में इस इल्लोकको कहा कि उन अनन्त के लिये नमस्कार है कि जिनका अन्त नहीं Š 


स्केन्पु 


४१ 
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: 
हि 


ER EN. 


| वि = = е 
A A 
3 KAZ ॥ १४ | करन्धम बोले % 8 द्विजेन्द्र! а कौन पात Л Ч + मन दे HA AR भम कान पहात 
е 1 5 Tale GUY І яаг ` ` a N ` A 
~A A MAON NAN ~ a ~ 5 И Ы 2 
| महाकालजी बोल कि चित्तकी Adal के भद से अधमे Ф भेद जानने यांग्य E AT वे अनेकां करोड़ भे दासे स्थूल, सूचंम | स्म š s : š | 
en Ç г Р १4 स्थूल, 99 Ч 195 1351 उ | 
गत @ जाके मन, वचन, कमसे साधन कियंजाते ई ॥ зо ॥ पराइ स्त्री व жең मनसे इच्छा क 
वेशहाना यह चार प्रकारका मानसकर्म Š Я श्र वचन аяд Ч a 
He H зс ॥ आर ды» 8 (Ч असत्य ओर जो ata 


QAY रतिमापथतेमनः ॥ १५॥ महाकाल उवाच॥ प्रधममेदाविज्ञेयाश्वित्तरत्तिप्रभेदतः ॥ स्थूला:सूक्ष्माःसुपृक्ष्माश्र 


- 


ы шар ॥ १६॥ तत्र येपापनिचयाः स्थूलानरकहेतयः 0 ते्मसिनकथ्यन्ते मनोवाक्कायसाधनाः ॥ १७७ ॥ 
दरव्यसङ्गट्पश्चेतसानिष्टचिन्तनम्‌ N अकायाभिनिवेशञ्च चतुडाकर्मसानसम्‌ U १८॥ зача 


© с 


Mn a शुन्यं AAA ॥ १९॥ अभक्ष्यमक्षएंहिंसा मिथ्याकामस्यसेवनम ॥ 
डकिमकायकम N २० ॥ इत्येतद्गादशवि कर्मप्रोक्तंत्रिसम्प मेदान्एनरि 
2 = ar Ra ER x - [| अस्यभदानएु Aq = Ht 
फलमनन्तकम्‌ ॥ २१ ॥ येहिपन्तिमहादेवं संसाराएवत SD तत iaa 
A : TAUREN सुसहत्पातकोपेतास्तेयान्विनरकागिनिपु॥ २२ 
न्त्‌ © IT A Ne Ç - 3) 9491! 1 
EMANAN атча Райан शङकरनस्तुवन्तिच ॥ २३ 1 ықы е 
й шэн i त I Бан करना यह चार प्रकारका वाचिककर्म 8 ॥ эа Л अभक्ष्य का भोजन करना, जीवमारना व मिथ्या कामका सेवन ओर पराई та 
अमित फल्हे॥ зз ца 21 वचन व कमसे उपजाहुआ यह बारह प्रकारका 03 फिर इसके भेदोंको зо. 
ома सार सडन के पार उतारनेवाळे महादेवजी से जो वैर करते हैं аха पातो से 2. oe: कि जिनका | 
| s< жене FZ बड पातकोंको कहते हैं कि जो शिवजीको देखकर न प्रणाम करते हे और न स्तुति करते | 8 = : २२ ॥ (2 
R [ इच्छा ९३ 
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1 विज्ञ करता हे विद्वानों ने उसको явчий कहाहे और समरत मतुप्यो की जो qua करता छेद्र (दोपा ) ने म लगारहता है ॥ ३३ ओर . 


єр SEN याने ч या दुःखको, करता हे वह ब्रह्मघाती कहागया हैं ओर प्याससे व्याकुल व जलके 'लिये समीप जातीहुईं गोरवाका ॥ ३४ ॥ जो विश्च करता | 
fai ने उसको ब्रह्मघाती == व पराये दोपको जानकर जो राजाके कानमे कहता हे॥३५॥ वह चुगुल Ч Ч Ч ब 225 विद्यानां न उसको अह्मघाती कहाहे । 
ब्राह्मणा से.न्यायकरके जो द्रव्य इकट्ठा कीजाती है DAA यावलसे जो उसका SAA हे वह बझहत्या के समान मानागया हूं ओर मूठ हिचाला ЭН पढ़कर 


HARHAA तमाहइब्रह्मतातकम ॥ [पशुनस्स्वेलाकाना ठिद्रान्येपणतत्पर'॥२३२॥उहगजनन RATA UA 
तः॥ गवातूषामभ्रताना जलाथछुपसपतास्‌ ॥ ३४ N ЧЕНЧГЧЄОЇЇЧН TABATA AHA ॥ परदापपारज्ञाय 99 
E QAJA ERARA TARA ॥ न्यायनापाजतवप्रस्तद्द्रव्यहरणञ्चयत्‌॥ ३६॥ 
FUNMAN] ब्रह्महत्यासमस्मतम्‌ ॥ अपात्ययश्वशासत्राश 45615148641: ॥ ३७॥ सुरापानसमज्ञय जा 
वनायववापर्ठत्‌ ॥ आग्नहात्रपारत्यागर्तथायज्ञायकमणाम्‌॥ ३८॥ माचापतुपारत्यागः कूटसाक्ष्यसुहहघः ॥२९॥ 
SIHEIHAUIIT जन्तूनाकाम्ययाचयः ॥ ग्रामवनगवावास यःर्वक्रावनदापयत्‌ ü ४९ ॥ आतपापानवाराण 
सुरापानसमानिच ॥ 4497180 ALANIS SATA ४१ ॥ गाखूरलसुागणानामापघीनारसस्यच ॥ चन्द 
नाएुरुकपूरकरतूरीपट्वाससाम्‌॥ ४२ N हर्तन्यासापहरण रुक्मस्तयसमस्प्रवस्‌ ॥ कन्यानावरयाग्यानामदान 


छोडदेता हे ॥ ३६ | зо ॥ अथवा जीविकाही के लिये जो पढ़ता हे वह मदिरा Was समान जाननेयोय्य है व ача कर्मो ऑर अग्निहोत्र का छोडना ПЗС 
2 ओर माता, पिताका छोडदेना व झूठी गवाही देना व मित्रका मारना ॥ ३६ H ओर даат भोजन करना व प्राशिर्याकी कामना से जो ग्राम, बन ओर गोवा 
т के स्थानको AMA जलाता हे 9° | ये बडे भयङ्कर पातक É ओर मदिरा पीने के समान Š दीनजन का सवस्व हरलना ओर मनुष्य, स्वी, हाथी व घोडाका 
4 हरलना॥ ४१ Ú आर गऊ, YA, Ta, सोना, AT, रस, चन्दन, AIR, कपूर, करतूरी और रेशमी ай | ४२॥ व हाथमे ЧЇ WAR हरळेना सुवण 
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५५ ॥ व देवता, अग्नि, गुरु व साघुत्रों की निन्दा तथा गऊ आर आहण, VISTA व मण्डलेश्वरों की भी सामने या पीछे निन्दा करना ॥ ५६॥ र पितरा व 


जीवनम्‌ ॥ निन्दितानांधनादानं ате ача ॥ ५२॥ विषमारणयन्त्रानां प्रयोगोन्सूलकर्मणी USAT 
टनाभिचारश्व रांगविदेषणक्रिया ॥ १३ ü जिहाकामोपभोगाथं аан ЕТІЛ ЫЫ खू 


ल्येनाधीयतेचयः ॥ ५४ ॥ बरात्यतात्रवसन्त्यागः सवोहारनिषेवणम्‌ ॥ असच्चाजामिगमने DATTA ! 


ә + 


५५ ॥ देवाग्निगुस्साधूनांनिन्‍्दागोत्राह्मएस्यच ॥ प्रस्यचषंचपरोचंवा राज्ञांमरडलिनासपि॥ ५४६ ú उत्सन्नपितदेवे 
ज्याः स्वकर्मत्यागिनश्चये ॥ दुःशीलानास्तिकाःपापास्सदाचासत्यवादिनः N ५७ ॥ 444144641418 1991914 


a 


शुयोनिषु ॥ रजस्वलायायोनोवा मेथुनंयस्समाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ ख्रीएत्रमिनशुहदामाशादेदकराश्चये ॥ जनस्याप्रि 


= ग्‌ + ` гч ~ ~ e Y = N ` ~ ~ 
Ча: कूराःसमयभेदिनः ॥ ५९ ॥ भत्ताडागकूपाता विकतारोरसस्यचएकपडाक्तास्थतानाच्च TSH ASU 
~A- „an a ~ T E У - q A ` сМ 
तियः ॥ ६० ॥ इत्यतश्चनराःपापरुपपाताकनःस्सृताः ॥ युक्तास्तठूनक' पाप! पांपिनस्तान्निबोधमे ॥६१॥ ШЕЕ! 
देवताओं की аа जो छोडेहये हैं और जो अपने «905 त्याग करनेवाले हें और दुःशील, नास्तिक, पापी व सदैव WAS कहनेवाले ॥ мө ॥ और पत्र (ग्रहण 
या अमावस्या इत्यादिक ) समय में और दिनमें ч чей और अपना से भिन्न जातिमें तथा पशुयोनियों व रजस्वला की योनिमें जो मैथुन करता है H ५८ ॥ 
हैं जो मनुष्यको अप्रियवचन कहनेवाले ओर क्रूर व अतिज्ञाका नाश करनेवाले ॥ ५६ ॥ व तडाग ओर 


और स्त्री, ga, मित्र, स्नेहीजनां की आशाको जो नाश करते 
` ~ ~ ` Хо S ~ 2 - әзіз, ~ © ` ` x` ` м - 
कूर्पोको ताड़नेवाल आर रसके बेंचनेवाले व एक पेक्तिमे वेठेहुये जनोंका जो पक्किभेद करता है॥ ६० ॥ इन पातकों से मनुष्य उपपातकी कहेगये हुँ उनसे न्यून 


гі. Е : с 3 
न्दितजनों के धनका लेना और पतिव्रता व कन्याका वचन से दूपण देना॥ ५२॥ व विष मारनेवाले यन्त्रा ( कलो ) का प्रयोग व नांशका कर्म करना व उच्चाटन 
ग और मोहन व वैरकर्म ya ॥ और जिह्वाके कामको भोगनेके लिये जिस का निजकर्मो में आरम्भ होवे व मूल्यसे 91-98191 Š व मूल्य देकर जो पढताहे N 
` ч a ч оо सूर "t > ay El г t 
,४॥ ओर सेस्कारहीनता, AT का छोडना, सब भोजनो का सेवन ओर असत शास्त्रा के सम्मुख जाना व सूखी तका याने सन्देहा का अवलम्बन करना [ 
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बोभसे जो पीड़ित करते हैं व उनसे वोझ लेचल्वाते है ॥ o> 1 और उनको न देकर आप भोजन करते हैं व जो रोगियोंकी ओषधि नहीं करते हैव छगड़ी तथा | 

{вата जीविका करनेवाला और Wall a जीविकावाला व शूद्राका पति поэ ॥ और हीनजातिसे अपनी जीविकावाला, वैद्य व जो чате है ओर जो е 
“ ` ` ^ ~ ALA ` A ғ. ` гч. a aN ` ~ 

उल्लघनकर अपनी इच्छा से कर लता है ॥ ७२॥ व सदैव दणडकी रुचिवाला ओर जिसको दणडकी xí | तथा जिस राजाकी 4544 घूसलेनेवाले अधि- 


s: 
कारियों से और चोरोंसे प्रजा पीड़ित होतीहे वह नरक मे पचता है व जो बेचोर को चोरकी नाई देखता हे और चारको बेचोर की नाई देखता हे | ७३ । ७४ | 


RARAN SNTE 


i: ॥ अजाविकोमाहिषिकत्सासुद्रीडृपली पतिः ॥ ७१ ॥ हीनवण त्महत्तिश्र वैयोधमेध्वजीचयः ॥ यश्रशास्रमति 
कम्य स्वेच्छयाचाहरेत्करम्‌ ॥ ७२॥ सदादण्ड्शचिर्यश्चयोवादणङशचिर्न हि॥ उत्कोचकेरविङतेस्तस्करैश्चप्रपीड्य 
ч! ७३ Ú यस्यराज्ञःप्रजारा षे पच्यतेनरकेषुसः । अचोरंचोरवद्यश्च चोरवाचोररूपिणम॥७४॥अआलस्योपहतोराजा 
व्यसनीनरकंत्रज्ञेत्‌ N एवमादीनिचान्याने पापान्याहःपुराविद्‌ः ॥ ७५ ॥ यह्वातहापरद्रव्यमपिसर्षपमात्रकम्‌ ॥ अ 
पहृत्यनरःपापो नारकीनात्रसंशयः॥ ७६॥ एवमादयेनेरःपापेरुत्कान्तेस्समनन्तरम्‌ N शरीरंपातनार्थाय पूर्वाकारम 
वाप्नुयात॥ оэ तस्मात्त्रिविधमप्येतन्नारकी та ॥ सदाशिवंचशरणं त्रजेत्सश्रद्ययायुतः ॥ ७८ п नम 
स्कारःस्तुतिः'पूजा नामसङ्घीत्तनंतथा ॥ सम्पक्कोत्कोतुकाळोभान्ञवस्यविफलंभवेत्‌ ॥ ७९ ॥ करन्धमउवाव h ЧЭ 
ओर AE से नाशित व्‌ व्यसनी ua नरकको MAR इत्यादिक पापोको पुरातन समय के जाननेवालों ने कहाहे ॥ ७५ ॥ अथव! सरसोंभरभी पराई द्रव्यको 
5 हरकर मनुष्य पातकी होताहै इसमें सन्देह नहीं दे ॥ ७६ ॥ इत्यादिक पापों से मनुष्य AY निकलने के उपरान्त नरक के दुःखों के लिये чайч3 आकार के | 
ёз समान RR का प्राप्होता हे ॥ оо ॥ इम लिये नरकवाले इस तीनों प्रकारके कर्मको वर्जित करे और श्रद्मरांयुत वह मडुष्य सदाशिवजीकी शरण में जावे || ७८ ॥ 


`A ~ ast Бї यं б М A = ` `. м ~ ` . ж ғ ` ~ 
3 अरि नमरकार स्तुति, पूजन व नामकीतन करे कयाकि मेल, कौतुक ( खेल ) व लोभसे उसका वह पाप निष्फल न हागा ॥ ७३ करघम बाळे कि तुस संक्तेप से 
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iR а P गौर फटे न ӘҢ नथा सन्द ते होगें व सव яс СЕР ० |) 

को Gat ओर गडुवा सब बराबर होवें और देखने में सुन्दर होगें ॥ са ॥ और फूटे न as TH सुन्दर रूपवाले 94999 जलसे पूर्णहोवे और वसन al 

хото < A чча अधिवासि ез ) हात्र олуя ч कि NON OA + 

जल याने RASA HA पूर्ण व चन्दन और धूपसे अधिवासित ( सुगन्धित ) हात्र I! ३० ॥ ओर чєч मन्त्रते थोये व पूर्ण किये और लाथेगये ӘЗ इस प्रकार is 

> x EN өш X ` न्यू = a = ऊखक Н 

एकसौ आठ गडुबो को करे अथवा अट्टाईस करे Паз | अथवा अठारह या चार DEN उसमे न्यून न करावे और दूध, दही, 99, शहद, व ऊखका रस lle m 
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; I 
इस प्रकार वह सब वस्तु शिवजी से बाईओोर धरे तदनन्तर बाहर निकलकर डारपालांको ЧЭ ॥ ९३ ॥ इसके उपरान्त सबोके पढ़नेवाले मन्त्र कहेजाते Š lapi [ 
Ч सर्वेचशुमदर्शना:॥ =९॥ Аяа ганд सर्वेचोदकपूरिताः ॥ Fred FIIR: ॥ Г 
Фе 1 चालिताःशूरितानीताः чечи! ASEMISTA NEATA ॥ ९.३ Ц अष्ठादशापिचतुरस्त : 
Ч Л таа ! 441614248 чин ӨГЧ ॥ ९२ एवसवंचतदू द्रव्य वामतस्संन्यसेङ्गवात्‌ аа Fi i 
विनिष्क्रम्य IMA И 1949 विचकासन्या'कृथ्यन्ततः Web кн LANAA: ээ & 
чейин: ТОЧ ҮЧ: इत्याकार п जकुङुलंद्वतायनमः उश्ननन्दिनेनस'3*संमहाकालायनमः ॥ ९४५ n | 
Ча: А1 19 | केञ्चिहु्षिणतःशुचिः ! उ६ अखःवाणन्थ्यायत्तमकायासन स्थतः ॥ ९६॥ धर्भादिसिः : 
Ч Ч REATHA ! सामनरडलमध्यस्थध्यायंहव क्लिमण्ड्ङप्‌॥ ९७ N तन्मध्ये विश्वृरूपन्तं वामा ! 
УЧ ГЭЛ Ч. ЧЭ ЧЭ ЛЭЭ 1949699 ॥ ९८ N वासाङ्गागरिजन्द्च EARTE TANE: Nha k 
зэл गणपतयेनमः GAR चत्रपालायनमः da गुरुभ्योनमः इन Tes आकाश में पूजन करे और $ कुलदेवतायेनमः Зе] नन्दिनेनमः ээң महाकालाय Ч 
नमः ॥६५॥ agara भीतर पेठकर लिगकें द्षिणश्रोर बैठऊर पवित्र हो उत्तर सुख होकर समशरीर से आसनपे बैठकर क्षणभर ध्यानकरे ॥ ६६॥ कि за से & 
घिराहुआ बीचमें कमळ के नाई सूर्यमण्डल है और चन्द्रमण्डल के बीचमें स्थित अग्निमणडल का ध्यानकरै || ३७ 
Al 


ve : | RK N SAH बीचमें वामा व ज्येछा इत्यादिक 
жае 834 उन विश्वरूप पाँच सुखवाल दश SHAAN, तीन नयनोंवाळे और चन्द्रमा से भूषितं सदाशिव को ॥ ав ॥ कि जिनके बाईओर MST पारवती 
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| वामदेव व सचोजात इन मन्त्ररूप पञ्चसुख के लिये और <=, साध्य, वसु, आदित्य व विश्वेदेवादि देवरूप के लिये नमस्कार है और HUSA, MEH, SERA | 
“ е А - ~ ~ N . + ` (м › үз 
2 व जरायुज चार अकारके өч ओर रथावर जंगम A परमेश्वर के लिये नमस्कार हे ॥ 33 ॥ бох {җиң शिवायनमः 3“त्रिशूलघनुःखड़ कपालकु- 


Ё 
a E 


| ठरेभ्योनमः इन मन्त्रोसे अस्रोंका पूजनकरे ॥ १२॥ तदनन्तर जळाधारमुखचणडीकतरायनमः इस मन्त्रसे पूजन करे इसप्रकार विधिपूर्वक भलीभांति THR तदन- 
* FAT ATR | १३॥ जल, अक्षत व फूल इनसे संयुक्त उत्तम फलवाले श्रध॑को द्दे महादेवजी | पूजन के पूर्ण होनेके लिये अहण कीजिये ॥ १४ ॥ अध के उपरान्त 
समर्थ पुरुष वसन के पूजन से पूजे पश्चात्‌ жай धूप, दीप व नेवेद्य निवेदन करे ॥ १५॥ ओर वहां घण्टा чч उसके उपरान्त नीराजन बार व उस नीरा- 
‚ जनकः 19 इत्यादिक बाजाओं के 54 देवदेव शिवजी के ऊपर घुमावै ॥ १६॥ जो पुरुष त्रिशूलघारी देवदेव शिवजी के नीराजन को देखता है वह समस्त 


से чай पूजन करे 3“अवैराग्यायनमः इस AAR उत्तर Š पूजनकरे ॥ ८॥ ३०अनन्तायनमः SAMIAN: उ्अर्कमणडळायनमः зэ До AMAR: Nell : 
. हर + ` A БУД ` . N nn ~ Зө ч A ИСУ ` 
SARANAT: उश्वामाञ्यठादिपञ्चमन्त्रशक्तिम्योनमः aaa नमः इन मन्त्रासे, चारों दिशाओं में JAAR? ॥ १० || зоа, तत्पुरुष, अघोर 


ғ. 


मण्डलायनमः।सोममण्डलायनमः॥९॥२वहिमण्डलायनमः॥ अ'वामाज्येण्ादिपञ्चमन्त्रशक्तिम्योनमः॥ 321 
रमप्रकृत्येदेव्येनमश्रतुर्दिक्ष ü १० ü ॐईशानततुरुषञ्रघोरवामदेवसद्योजातपश्चवक्राय रुद्रसाध्यवस्वादित्यावि 
श्वेदेवादिदेवरूपाय ॥ ्णडजस्वेदजोद्विजजरायुजरूपायस्थावरजङ्गमशत्तये परमेश्वरायनमः ॥ ११ ॥ 269398 
त्तयेशिवायनमः AAAA URF NIFER: 99818 १२ ॥ ततोजलाधारसुखचण्डीशवरायनमः ॥ एवं 
наа АГ ЧАЙ АГА Хаа IR U पानीयमद्चता'पुष्पमेतेयुक्तफलोततमय्‌ ॥ शहाणार्धमहादेव араг 
хач 1 19 अघादनन्तर्रशक्तः पुजयेहत्रएजया ॥ AAA कमात्पश्चाज्ञिवेदयेत ॥ १५ ॥ етае 
ART ततानाराजनचरत्‌ ॥ भ्रामयेहेवदेवस्य शङ्कवादित्रनिःस्वनेः ॥ १६ ॥ नीराजनश्वयःपश्येहेवदेवस्यशूलिनः ॥ 
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x c © A y ` AA 23163 A 4... е. ` 25 परलोकमें RAA е 3 ЧЕ 
धर्म, अर्थ व कामक साधनम аваг यत्न करना चाहिये mis उसकी भलीभांति सिद्धि: होने पर इस लोक व परलोकमें गृहस्थ की सिडिहाती हे॥२६॥ TIGEN e 
©) में जागे और धर्मे айы चिन्तन करे इसके अनन्तर उठकर दृन्तधावनपूर्वक आचमनकर ॥ २७ H शान्तचित्तवाळा विद्वान्‌ पवित्र होकर सन्ध्योपासन करे ар 
A м ^ мы A a м न्या य q: ша y Som Mmm sy - . q 154 
E पहली याने प्रातःकाल की सम्ध्या नक्षत्रों समेत व पिछली सम्ध्या सूर्य समेत ॥ as ॥ न्यायपूत्रक उपासन करे इसको बिन विपत्तिमें न छोड़े और झूठ व असतत 9 
A Ge वचन व कठोरवचन को वर्जित करे ॥ २९॥ व हे राजन्‌ | दुष्टकी सेवा, और असतवाती я яна, WAA वर्जित करे शीशा देखना, чая व बालों में E 
sl qa PP ARS ая ag єх ёз. 22 АЕ SM хоол яг An | 
44448: ЕНЧА! तत्ससंडागरहस्थस्य पोडिरतपरत्रच ШЕШЕГЕ ЕЕ Л ҮНІҢ ENEE 8 
> त्थायलथाच sag gg = < 4 न्तान्तः TA: qi न्ध्यां ae 
КГ! सयुत्यायत्वथाचम्य दन्तवावनपू्वंकम्‌॥ २७ N सन्थ्या्ुपासातबुधः Пе et HUA ч: 1941 "ЕЛІҢ | afl 
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4541 पश्चिमांसदिवाकरासू ॥ RE N उपासीतयथान्यायंननांजह्मादना ॥ वज्जैयेददतंचासत्पलापंपरुषतथा л 
ХУЛ अतत्तवामतहादस्ससच्याखंचपाथिव॥ आदरशीदशनंदन्तधावनंकेशसाधनम्‌ ॥ ३० ॥ देवाचनंचपूर्वाहि का 
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SH पराक्रम तथा तपस्या व दान AR AAA अत्यन्त 


on » 35 р Ч Si EI [ & 

याणयाहुमंहर्पय a पालाशमासनंचेव पाहुकेदन्तधावनम्‌ ॥ ३१ U वजयंदासनचव पदानाके' 4599: N खमिन 
ES गपञ्चवि < а пез де q NRE 5 तथ ES 
44474 25941844410: ॥ ३२॥ Чаап शेव युरुदवार्नसम्थुखे ॥ चठुष्प्थचेत्यतरं देवागारंतथायतिस्‌ ॥ 9 
fa Dt * * देत ЭН नी OA Tz 4 ЧЕҢІЗ с I 

БЕ 118414841586. ऊयादवान्मरदाचणान्‌ ॥ ३४ ॥ आहार हिराव हारयोगास्सुस ता धम्मीवंदालुकायों) ॥ 18 
ЧИ Ч Ч ач ч  алчл л ач ॥ ч! SHARHI ТТ Ше ЫЕ: ॥ ШИН Ie 
क्ली करना॥ зө ओर देवपूजन इनको а ने gd याने दुपहर के पहलेवाले कार्य зей और छिउलाका आसन, खडाऊं और दतून ॥ ३१ naa р 
करे = Rar आसन को पैरसे न खींचे और चतुर मलुण्य एकही साथ जल ч ач न SATU ३२॥ और गुरु, देवता व अग्निके सामने पावो को न E 
TA व चाराहा, देवमन्दिर के समीप чи, देवमन्दिर व सन्यासी ॥३३॥ और विद्याम अधिक व युर तथा Te इनकी प्रदक्षिणा करे | ३४ ॥ ओर घने जान- ४ 
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वाल पुरुष को भोजन, दरतुल्लाना ब विहार के याग बहुतही छिपेहुये करने चाहिये और वाणी ब बु 
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३० पु ० ЧУ, Alt हाथ qia चञ्चल न El न नेन MAZER TIME 22 oy y G] n д aSa Ч sA хо. А 
E छ| और शुष्कवाद श्र्थीत्‌ बृथा वाच AS A Ne WA ПЗ) अर वाणी व AZ qaa न होते और दुष्ट के गोचर न S याने सामने न әй © 
aS : ололт ач : पान कर чага ॥ 5 | व उपायों से प्रयाजना का [AEE ai" zus उपाय तो अगतिक गति? गो नव S उपायों 22 
221 से काय न होते तो a व टटीशय्या ब өші बर्तन त्याग वो ы БАНЫ ЫНЫ रा जानी US TIS | 
3 व ш 2 Fra ж N un í 4 nl तेन त्याग करे H ро | AN झान्न व लिगके Ярчлч जाने हें पोत्त ! > д & a Жұл 
ЛЫН व खा पुरुपा के 19 हाकर न जावे Ц ४८॥ AR चन्द्रमा व सूर्वकी प्रतिमा के वीचे न निकले oh Шэн है र्‍पातम | व दा अग्निया {5 
: > TR TR वाचर्मन निकले और गधा व बेल के बीचमें न जावे क्योंकि इनके बीच 32 

тї H Ч Ч = 7 Ч qi q = q =ч ~ 3 r` : 

: ; ae ce > пв 1 ४६ ॥ नचनागङ्गचपलो नचाशिएस्यगोचरः ॥ नशुष्कवादंकुबीत शुष्कवे ८ 

3 эе Хи яа Ч दणडस्ला Ч ТЕТ „Сы. > $ RT ` ¢ 

£ ç ce NAB: WF या बज्जये द्वि ЭЭН С 

)| अन्तरेणनगच्छेच айча ॥ नाग्न्योनेविष्रयोग्रेव नद ач анча gon f 

Э रस्यड्षभस्यच i एतेप Ü = ў - : «4191999124 नदस्पत्याबपात्तम H Әс | नसूयसोमयोश्चेव = с 

: sat m М WHAT यतःपापमवाप्पुयात ॥ ४९ ॥ БЕ с ЭЭД नाग्नोहेममथाचरेत Р С 

>» “ч q mo घ्‌ : ' E 2... q H (5 Л š л t~ uy 

€ SNENIATT N ५० ॥ खण्डनंपेपणंमाएँं लसेशोधनंतथा ॥ सन्‍्यनंभो Ч उत्थानंग S 
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मर्नक्चुतस्‌ ५१ ॥ тает а Чи ГИ पिवज्जि 
५२ ॥ शुचित्व॑चजपस्थाएं यका Se MANE Rat विवधुमेथुनंतथा н 
२॥ शुवचजपेस्ह्थाएुं यम्हत्वावशातिसद्रा ॥ माहेशवरस्स हिज्ञयः शेपोन्योनामधारकः ॥ ae ША 
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में जाताहुआ ЧЕЧ पापको प्राप्त होताहे ॥ ४ होकर भे 
: š | व एकवस होकर भोजन न करे और न अग्निमें होमकरे ओ Ч 
देवपूजनकरे ॥ ue H खण्डन ( काटना ), पे a . और न МЯН होमकरे और एक वखवाला होकर विदान्‌ घाझाणों को न gh 
ह i - > Ш ын _ = भाडबुद्दार, जलशाधन (जल कानना) व TREFI, भोजन, शयन, чо, се ñ 5 
SATA TERN, ачат हुआ, BAA, सुनताहुआ, ASA और मैथुन ॥ uq H व पवित्रता इन बीस 
५३॥ AR निश्‍चयफर शिवमय होकर तदनन्तर अन्त में 
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PAPE करके जा सदव शिवजी को जपता है वह शैव जाननेयोग्य है और शप नाम घारनेवाला Ын 
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पातक न कहे व क्राधितहुये इस शुरुको प्रसन्न करावे ॥ ६३ ॥ ओर अन्य पुरुषाकां भी कह हुई निन्दाको न सुने व सेकर्डा BACH Al छोडकर धमाका सुन ॥६४॥ 
+ A «х o EN 
याकि नित्य नित्य वह पवित्रता घर व शाणार्का नाई हातीहै और ачаа га चोदसि म सदेव राविभाजा हात ॥ ६५ H ओर рп, शाझिया व मांस अपने लिये 
A N 


अज्ञान से सन्ध्याओं सं भाजन करता हआ मनुष्य सादरा पा 


बनवाने और MAAS व ग्रातःझाल में अतिथि का पूजनकरक भाजन करना चाहिये ।३६॥और दोनों सन्ध्याओंम सोना,पढूना व भोजन विशेषकर वाजत करे क्यांकि 
नेवाले के समान ATS ॥ ६७ ॥ ओर नहायाहुआ पुरुष बालका न RA व मागन ӨЇРЧ ओर 


КЕСЕ СЕН सदाचाकएयिडस्मोस्ट्यक्लाइत्यशतान्यपि॥ ६४ ॥ ыда ан RTT 


Riga नक्तभोजीसदाभवेत॥ ६५॥ संयावक्षशरंभांस नात्मायंखपसाधयत ü AA 
मोक्तव्यं कृत्वाह्मतिथिप्रजनम्‌ ॥ ६६ ॥ स्वग्नाध्ययनमोज्यानि VRAIS ॥ शुन्जानस्सन्ध्ययोम्मा 
EUA ॥ ६७॥ स्नातोनधूनयेत्केशान क्षतेनिछीवित्ध्वाने ЗА 8 सवभ्रतानिचामये 
U патат TAT TA N वज्यश्वमलिनंवर्स RARA ॥ ६५ ॥ प्रचाल्य 
मुखहस्तोच पादोचाप्युपविश्यतु ॥ अन्तज्जांदुखिराचामेद्वि्खंपरिमाज्जयेत्‌ ॥ ७० ॥ तोयेनस्पशत्रेत्लांन IT 
Saa ॥ आचम्यपुनशाचब्य कियाःकुर्वीतसर्वशः ॥ ७१ I Ч ЧЭ aaa ॥ पादाना 
чаг атачак WORM अध्येवव्या्यीनित्यं खूतयेचविपश्चिता ॥ धमतोघनमाहाय्य यह॑व्यचा 


s 
жн 4. 


"| धूकनेपर दाहिने कान को SQ ओर समस्त भाणिया का क्षमापन A ॥ ६८ ॥ और नीलेवसन को भी न पहने न उलटा वस्न धारणकरे आर मलिन व किनारा 
: से रहित वसन वर्जित करनेयोग्य हे ॥ ६६ ॥ सुख व हाथ ओर चरणों को धोकर घेठकर я чта 89 बीचर्म हाथकर तीनवार आचमन कर व दावार BATA 19| 
'; और जलसे इन्द्रियों को स्परीकरावे और अपने मस्तक का छिडके व आचमनकर फिर आचमन करके संपूर्णकमो को करे ॥ ७१ ॥ छींकने, TER ओर alaq 
_ ्रन्नादि लगेरहने पर сана म्र्टजनोंके सम्भाषण करनेपर आचमनकरे 1 ох और विदान्‌ को 5544 (99 IMA! 44551 पढ़ना चाहिये ओर ARA धनको 
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Saat इन्द्रादिक देवता व абава सुनीश्वर ओर तुम्बरु इत्यादिक теча व अप्सराशों के गण ॥ ८२ ॥ भक्तिकी आधिक्यता से AREY महाबुद्धि- |) 9 
मान्‌ महाकालजी ने उन महेश्वर आदिक सब देवताओं को बहुतभांति से पूजन किया ॥ ८३ ॥ तदनन्तर महीसागर के арий उत्तम aaa पै AZA महा- |S) оңа 


कालका अक्षादिक देवताओं ने ANA किया св ॥ तदनन्तर बडेभारी पदको पाकर श्रीमान्‌ महाकालजीने देवेश शिवजी को प्रणामकर पावतीजीको मरतक से | 
प्रणाम किया ॥ ८५ U तदनन्तर हे अजुन | чае ने आनन्द स яна महाकालजी को अपनी गोदीये लेलिया व पुत्रता में कल्पित किया са ॥ | 


ERES I AREA N ८४॥ ततःश्रीमान्महाकालः प्राप्यवर्वपदंमहत्‌॥ मूध्नग्रिणस्य 
देवेश गारजांचाल्यवादयल्‌ ॥ SUN सतोदेव्यासमालिङ्गयनीतोत्सङ्गस्वकम्युदा ॥ एत्रलेकल्पितःपाथं महाकालोस 
हामतिः ॥ ८६॥ उत्तश्नयावहह्ञास्डमिद्मास्तेशिवज्ञत ॥ ८७॥ तावत्तष्ठरिवस्थाने тач еч: ॥ देवे 
नचवरोदत्तस्ललिड्रयोचैयिष्यति॥ ८८ n जितेन्द्रियःशुचिर्भूवा अडामलछोकमाप्स्यति ॥ दशनंस्तवनंपूज्ञाप्रणाम 
खतताजप SS दततचान्यरतालडे ЭС 540 इत्युकेविस्मितादेवा साधुस баа re 
«ПЧТ महाकालप्रठुएडुः аала ата: ॥ ९१ ॥ नृत्यद्विरप्सरोसिञ्च ая 
व कहा कि हे शिवत्रनवालं महाकालजी | जबतक यह ARE हे ॥ ८७॥ तबतक तुम शिवजी की भक्तिसे Рич ना शिवस्थान में टिको ओर शिवदेवजी ने | 
"| यह वरदान दिया [कजा तुम्हारे लिगका जितेन्द्रिय व पवित्र होकर पूजगा वह साक्षात भरे लोकको प्राप्ठोगा और दशन,स्तुति,पूजन, प्रणाम और जय Messe | 


| ; 
दान और लिगमें अन्यभी कियाहुआ कम щей बहुतडी तृप्तिकारक होगा ऐसा कहनेपर विस्मयो प्राप्त होतेहुये उनदेवताओं ने aga अच्छा बहुत |) 277 
अच्छा एमा कहा ॥ ६० ॥ और जहा, विष्णु आदिक देवताओ ने महाकाल की स्तुति किया तदनन्तर देवताश्रों से स्तुति कियेजाते व चारणा से प्रणाम कियेजात | 
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x हसती है नहीं है किन्तु काकतीर्थ है ॥ 3 ॥ इस लिये पुरुषोत्तम वर à 
Ч हे अञुनजी | ऐसा चि Ч वरदायक विष्णुको असन्न कराकर संसार के ऊ n ИЕЫ त 
= а ४ 2. au न्त नकर तदनन्तर यहीं भलीमांति टिकेहुये मैने ज्ञानयोग से योगीन्द्र | S ЧЧ साक्षात्‌ कलापे SR 
हरलो जि S Ta 11949 Ч तन्मय होकर समस्त प्राणियो के ऊपर दया करने में परायण za सन्न किया ॥ ५ ú इन्द्रियों को 
ee ri र कि 
काम्यया шы य AIT Ча недеди ॥ आनेष्येकठयासाचा ата" 
रजपन्मन्त्र абзе ERST त्तहिद्वानसंस्थितः ॥ ज्ञानयोगेनयोगीन्दरं शातंवर्षाशयतोपयम्र्‌ ॥ Чэ | 
а FPS N ६ ॥ एवंमयाराध्यमानो गरडेइरिरास्थि 
प्रवडकरसम्धुटः ॥ = ॥ НДЕ a ИӘ П तताहप्रा्जलियूंता ача: ॥ प्रत्यवोचंग्रणम्याथ 
पस्यकलामेकां स्थापयावजना AR नरनारायणात्मकय ॥ h 
FEAT: a यर जानी Ратне чти १० ॥ натат агы प्रोवाच 
A К 
2 : ий, UCM विष्णुलोकाइग्रहकाम्य Era 
x मंन भणामकर यह कहा॥ < ॥ कि हे प्रभो विष्णों ! < ЫН Че ! ЧЕН 5554 पृ A. 
2 22 | | पुरातन समय मैंने 'श्‍्वेतद्वीपर्म атай जन्मरद्रित RAE 
ह जनादनजी | उस रूपकी एक कलाको यहा स्थापन कीजिये ३ १९ ыыы तुम्हारे जन्मरहित व सदैव रहनेवाले नरनारायणार 4-4 
हुये वे गरुडध्वज विष्णुजी बोले कि हे яд a दे विष्णो ! यदि मेरे ऊपर qas ते a seele, 
| ऐसा कहकर व अपनी 2. PESA नारदजी | ऐसाही होगा तुमने जो हदय में इच्छा | | = x. xL भस इस पकार मार्थना किये 

i जब विष्य मसु चलेगये तब ॥ १२ ॥ संसारभर के ऊपर हा ते मैने ग हगा भे सदवही यहां टिकूंगा ' 
5 TUS का स्थापन किया. जिस लिये * ere 
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महांभाग्यवान्‌ विष्णुजी की प्रसन्नता से 


| की प्रसन्नता से वह घुडिमान्‌ कैसे सिद्धि 


पुत्री निवासःकास्यवासुने । 


वस्यामजायतसुतस्खेतरेयइतिष 


दादशाचरसंज्ञितम्‌ ॥ ३१ 


२२॥ पित्रायदानकुरते व्यवहाराय 


o| संयुत 1 २३॥ व a, अक्षचर्य समेत रठुतिवादसंयुक्त श्रौर चरणो 

| इन पचीस विशेर्ष समेत जो मनुष्य एकादशी में जागरण करताहे वह र 
| मिडिको rage है ॥ २७॥ अर्जुनजी बोले के हे सुने | ऐतरेय किसका पुत्रथा व 
को भापहुआ है ॥ २८॥ नार 


en 


॥ नश्व णो 


` ही पहले जन्ममें सीखहुये दादशाक्षर WAR सदैव जपताभया ॥ 


या कि यह्‌ GTR ॥ 


THU २३,॥ वायुरोधेनसंयुत्तं dae 
योगसंयुतंषुणयवातया ॥ ЕЕЕ ЕЕ 
їїчїчєч агаа ё: а २६ ॥ Азтан атата वासुदेवप्रस 
1 । कर्थंसिडिमगाडीमा 
रीतस्यान्वयेभवत्‌ ॥ माण्डकिरितिविप्राग्रयो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ 
छतः ॥ ३०॥ सचबाल्यात्मभत्येव प्राग्जन्मन्यनुशित्षितम и जजापमन्त्ंत्वनिशं 

तिनवक्त्येव नचाध्ये 
ШЕБЕР 1 ततोनिश्रि 


३२॥ जब पिताके साथ 


दकसे मूषित ॥२४॥ सत्यसंयुक्त व उत्तमज 
फिर भूमि में नहीं उत्पन्न होताहै और यहीं 


~ 


qaa N स्तुतिवादेन 


व्यवहार के लिये उसने मन नहीं किया 


"1% алача और पवित्र वात्तीसमेत 

हींपर पहले ऐतरेयनामक зан: AAT 11551541 
इसका कहां निवासथा और विष्णुजी 

दुजी बोले कि इसी मेरे स्थानमें हारीतके іші मांडूकि 

संयुक्तेपादोदकपिश्वेषितम्‌ ॥ २४ ॥ सत्यानितंप्ततां 

ех ~ Si с Ф + 

बिशेषैजागरंनरः ॥ २५॥ एकादङ्यांप्रकुवीत 


तदनन्तर हे अजुनजी | मांडूकि ने . 


ऐसा वेदवेदांगा का पारगामी श्रेष्ठ 


ЗЕ ОЗИМ SE 


नपुनजायतेश्व॒वि ॥ अन्ने 


Ї दतः 1 २७॥ за: ॥ ऐतरेयःकह्य 
Ч वासुदवप्रसादतः॥ २८ ॥ नारदउवाच і 


अस्मिन्नेवममस्थानेहा 


नानोपायेःप्रबोधिततः ॥ 


яр жеуде 
रित ३३ и अन्यानविवाहया 
सी 85 उसमें ऐतरेय ऐसा कहाहुआ पुत्र उत्पन्न SAH ३० H ओर व 
३१ ॥ और न सुनताथा न कहता था व न किसीग्रकार से कुछ 


ह्‌ बाल्यावस्था से HHT 5 
थे पढ़ता था तदनन्तर इस कारण £ 


Әбей» |, | वती होती हो और न शोचने योग्य में शोचती हो हें शुभ | शोचने योग्य ТЧ नहीं शोचती हो ॥ ४३ ॥ झंठे संसार में इस देह के लिये तुम क्यों मोहित होती 
४१८ | [9 यह'तो gat का आचरण š Мете को यह नहीं योग्य है ॥ ४४ | Suma सारांश वस्तु अन्य हे और मोहित मनुष्य अन्य सारांश देखते हैं जैसे कि दीपकके 


चमोहिताः ॥ प्रपश्यन्तियथारात्री खद्योतंदीपवत्स्थितर्‌ печ. и यदिदुमन्यसेसारंश्टतस्याप्यसारताय ॥ एवंविधं | 
हिमाचुष्यमागर्मादतिकष्टद्स्‌ ॥ ४६॥ अस्थिपादतुलास्तम्भे स्नायुबन्धेनयन्त्रिते ॥ रफेमासशदालिप्ते (ад 
व्यमाजने ॥ ४७ ॥ даце а AUT ॥ बदनेकमहाहारे TIREN ú ४८ ॥ अक्षहयक 
पाटेच तथादन्तार्मलान्विते ॥ नाडीस्मेदप्रवाहचकालवक्रानलस्थिते ॥ ५९ ॥ एवंविधेब्रहेगेही जीवोनामास्तिशोभ б 
ने॥ गुणत्रयमयीभार्या प्रकतिस्तस्यतत्नच ॥ ५०॥ БІНЕ НЕНІ Elan AAA | 
भेवंमूठःप्रवत्तते ॥ ५१ ॥ यश्ययोयोयथामोहस्तथातंश्वजुतत्वतः ॥ सोतांसियस्यसतसं परलवन्तिगिरेर्धि ॥ ५२॥ ¢ 
' | चथा छहभरोखों से शोभित ॥ ४८ ॥ व दोनों नेत्ररूपी किवाड़वाले और देतरूपी अगला ( बेडकन ) से संयुत और नाड़ियों से पसीना रूप प्रवाहवाले व कालके 
sa स्थित яа ॥ इसप्रकार के उत्तम घरमे घरवाला जीव रहता है और उसमें उसजीव कोत्रियुणमयी प्रकृति 5 है॥ ५० ॥ और क्रोध, अहंकार, 
3 | काभ, бт, व लोभादिक 58% पुत्र ह हाय बड़े कष्टकी बात 


दै कि इसप्रकार वह 8% जीव वर्तमान होताहे ॥ ५१ ॥ जिसका जो जो मोह जिस प्रकार होताहे उस 3 
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का उसी मकार से यथार्थ सुनिये कि जिसके कफ व 18% सरना पहाड़ों की नाई झरा करते © इसी देह के लिये मनुष्य TUST हाता हे समस्त अपवित्र वस्तु е 
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: शोधनो से क्या हे याने कुछ नहीं ॥ ६१ 8 भावसे पवित्र जीवात्मावाला वह पुरुष आपही मोचको са 88 ओर जानरूपी निभलजल व किर उत्तम 5 


UIST मिट्टी से 987% ॥ ६२ H अविद्या व रागरूपी विष्टा, मूत्रके लेप व दुर्गेन्धका शोधन हाताहे ऐमेही इस शरीर का विद्वान ने स्वभावसे अपवित्र 8 : 
wad ॥ ६३ ॥ यह निस्मार शरीर त्वचामात्र सारांशवाला केलाके साराश के ममानडे SITET Фаза शरीरको जानकर जो विद्वान्‌ शि।थल होजावे॥ ६४ ॥ बहू 
संसार स निकलजाता हे ओर जो арага ग्रहण Fag वह संसार में टिकताहे ऐमाही यह बड़ा PENRI जन्मका दुःख कहागया हे ॥ ६५ ॥ जोकि पुरुषों के 2 


HERAN ६१ ॥ सावतस्सावशुद्धात्मा ЄЧЭНГЧЭ ЧАН ॥ ज्ञानामतल्ाम्मसाएमरनहगाग्यमस दापुनः U ६२॥ 

ЧИЯ 99741451999, ॥ एवनतच्छराराह Ел ш IT ॥ ६३ त्वड्यात्रस्तार निस्सारं %4 
GTA ABA ॥ ज्ञालेवन्दोषवद्देहं यःप्राज्ञःशिथिटीभवेत्त ॥ ६४ ॥सानष्क्राम।तंससाराद CEASA Ble ॥ एव 
मेतन्महाकष्टं जन्महुःखग्रकात्ततम्‌ ॥ ६५ ॥ एसामज्ञानदापण नानाकम्मंवशेनच ॥ यथागेरिराक्रान्तः कञ्चि 
SHABA ॥ ६६ Ú तथाजरायुनादहां हुःखान्तष्ठतिवश्मसु ॥ पाततर्सागरयहदू हुःखा तंए।|तेव्या Ha: 11 ६७॥ 
गमादकनसिक्ताङ्गस्तथास्तेव्याकुलःएमान्‌ N ६८ ॥ लोहकुम्भेयथान्यस्य पच्यतेकश्चिदग्निना॥ ॥ गर्भकुम्मेतथाक्ति 
q: पच्यतजठराग्नना ॥ ६९ ú सूचाभरर्निवणामिनिभिन्नस्यनिरन्तरम्‌ ॥ यावद्दःर्ख भवेत्तस्य Ч HEIHE 
Ч ॥>०॥ ЧО Ч TE प्राणनापारकातितम॥ चरास्थराणांसऽपामात्मागर्भाबुतापतः ॥ ७१॥ तत्रस्थस्यास्य 


AJA क दापस व अनक्भांति के क्मंवश से हाताह जस FEAR पवत स दवायाइआ काइ पुरुप दुःखस Ч हांताहं ॥ ६६ ॥ чага जरायु ( FART ) 
AAA 

FRAU पुरुष पंटरूपा वरम दु'खस टिकताह जसे ЯЯХ म [иеш पुरुष व्याकुल हाकर RAA रहता š ॥ ५७॥ А गभक जलसे साचहुम अङ्गावाला पुरुष 

व्याकुळ हाकर रहता हे ॥ ६८॥ जमे लोहे में धरनर कोइ अग्निमें पकाया जाताहे वेसेही गर्भरूपी чєн फकाहुआ पुरुप जठराग्नि से पक्ता है | ६६ ॥ | 


अरिनिकं समान रंगवाटी सूजियों से सदेव ह पुरुप को जितना аа 6 उसके अठगुना वह दुःख Ч=й होताहै ॥ ७० | इस प्रकार प्राणियों का यह गर्भ | E 
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होता है गभेका स्मरण न रहने से उसके दुःखको कहनेके लिये महर्पियों ने स्वग व सोक्षके साधन करनेवाले Пе कहा हूँ परन्तु मनुष्य ATA कल्याणको न 
करते इं वह इस संसार में बडा अद्भुत चरितहे aal फिर श्रप्रकट इन्द्रियों की वृत्तिके कारण बाल्यावरथा में बडाभारी दुःख होता हैं क्याकि इच्छा करता 


p 


3 
5 аєа स बांध कराया जाताहुआ भा चह नह जानता ë ॥ со WAR लोभके वश उसका अचुगामा-हाकर TAIRA भागगण यान аня: स «Еа 


आभी वह पुरुष कुछ कहने व करने के लिये समर्थ नही होताहे ॥ ८३ ॥ वैसेद्दी दाताके उठने में बडा лан है ओर gga विधान से व अनेक भांतिके बाल 
इयतभागगणछासवशाचुगः Ú THETA MARRAZ: ॥ 53 ú तहखकथनाथाय TARAA 
JPH 1 नकुवन्त्यात्मनःश्रयसतदनसहदइतम्‌ ॥८२॥ अव्यक्तन्द्रयदातत्वाहाद्यह'खसहत्एुनः H 55444451 
ЕЕЕ ЕМЕ БІР ॥.८३ U दन्तात्यानमहाहुःख मत्यनाताधनातथा ॥ Т9: पीडावालप्रहार 
Ч ८४ तृइवुसुचापराताङ्गः काचातिछातरारटन्‌ अक्तराध्ययनाय्रश्व हःसस्याहुरुेशासनात्‌॥5८२॥ TA Kas 
स्वकामरागप्रपाडनातू ८६॥ रागाङतस्यस्ततर्त कुतस्साख्या हयावन ॥ इष्ययासुमहदूःख माहाद्रक्तस्यजायत ॥ 
SOHN मत्तस्यक्रापतस्थव TPT SICA ॥ नरात्राविच्दतानद्रा कामानापारखंदतः N == 89119 АЕН 
ख्य द्रव्यापाज्जनाचन्तया ॥ नाराषुञ्रणहत्याच सवर्दाषाश्रयाछुच ॥ ८६ ú वण्मूनात्सगसरश सार्यमंथुनतांम 


ia बालग्रहा ( पूतनादिकों ) को नाई पीडाहोती हे ॥ ८४ Ú ओर प्यास व भूखसे घिरेहुये अगोवाला वह कही बार २ wager स्थत dais और गुरुकी 
2 ATMS AT के पठनादिका करके दुःख होता है | ८५ ॥ और असावधान इन्द्रियों की वृत्तिमे काम व स्नेहकी पीड़ासे दुःखहोता हे ॥ ८६ H ओर युवावस्था 
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ч AJUT से बढ़ेहुय पुरुष को सदेव कहास सुखहोवे और मोह बढेहुये पुरुषको ईपीमे बडा भारी ин 3 ॥ со ॥ арми व क्रोधित का अनुराग केवल 
दुःखहीके लिये होताहे, और कामनाअके दुःख मे г पुरुष निद्राको नही आधहोता हे ॥ ८८॥ और दिनमें भी EST इकट्ठा करने की चिन्ता से कहि सुख 
होवै और समरत दोपों की आश्रयरूप सिया में भरणा, ( गम ) की हत्या होती हे ü се ॥ ओर मेथुन से विष्ठा व मून्रके त्यागने के समान सुख मानागया Š व с ४४२ 
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'॥ और जप व होम ओर दाना से HEY नहीं शान्त होतीहे ९९ ॥ और अनेक प्रकार के सब रोग व सर्प इत्यादिक प्राणी, विष और प्रयोग ये शरीरधारियों के | 
RG के डार 8 ॥ १००॥ कालसे पीड़ित मनुष्य की रक्षा करने के लिये न ओपध न तपस्या न दान न मित्र और न भाई समर्थ होते हें ॥ з रसायन, | | 


IN: 


3| जप व योगसिडवाले महात्मा विद्यान व संयमी पुरुषों से भी BBA नहीं हरती है ॥ २॥ मृत्यु के समान दुःख नहीं है व че के तुल्य भय नहीं है ओर 
5 | सो वषे आयुर्वलवाले मनुष्य होते हैं परन्तु उस AAI को प्राप्त होते हैँ और नहीं होते हैं ॥ ३ ॥ कोई मनुष्य तो श्रस्सी ay के होकर मरजाते हैं ब कोई सचर 
षाणिचाभिचारश्च четете Вата N १०० п नोपधन्नतपोदानं नमित्रानचवान्धवाः ДЕБЕ Б н ЕБ नरं 
कातनपाडेतम्‌ t 11 Tq [यिनतपाजप्ययांगासेंडेम्महात्माभिः п कालमृत्युरपिप्राशनीयतेनापिसंयतेः ॥ २॥ना 
а АНЕ चा।रतएत्युसमभयम्‌॥ AIC MATTIE भव 
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È Ы न्तिनभवन्तिच ॥ ३ ॥ अशीतिकाविपद्यन्ते के 
MAMARA: ॥ чата: чатр! तदप्यस्तिनधिष्ठितम्‌ e ॥ यस्ययावद्भरेदायुदेहिनःपूर्वकम्भतिः ॥ त 
SAR ú ५ ú चालभावेनमोहेन वार्ङक्येजरयातया ॥ वर्षाणिविशवियाति ЧЕНЕП 
AS: ü ६॥ этед 08 व्याविशोकेरनेकधा ॥ हियतेडैहितत्रापि деа ат а ७ ॥ जी 
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वित so x H г ЕС. Яа ~ aa Е - देह ... ~ S 
| पितन्विचमरण सहाधीरमवाप्तुयात्‌ । जायतेयोनिकोटीषु झतःकर्म्मवशात्पुन! ॥ = ॥ देहमेदेनयःएंसां वियोगः | 
;|| ही वषै के होकर मरते हैं केवळ सौ वर्षे परमायु के सृष्टि में स्थित हैं परन्तु उस чет में कोई नदी स्थित होता हे ॥ ४ ॥ पूर्व जन्मके कर्मों से जिस प्राणी की 5 
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о Sina A ` - ` ~ A `^ > х 
AAAS होती हे зле के समान WUE पुरुष फे उम agis के आधे भागको रात्रि हरलेती है ॥५॥ Ar अज्ञान से बाल्यावस्था करके व ажа! 
से धम्‌, अर्थ व कामरहित बीस वर्ष यांत AMA ॥ ६॥ ओर उसमें भी पुरुषों की आधी AAS को आनित्राले अनेक प्रकारके भय रोग व शाक हरलेते | 
(शाह Fel जीवन होता हे ॥७॥ ओर जीने के अन्त में मनुष्य बड़ी भयानक मृत्यु को प्राप्त होता है व मरकर कर्म के वश से किर करोड़ो योनियों में 


lo 


А > 
— — А 


FAR 
А 


© 


. & > — 
E A A 
rn \ ak od A 
os SS x 
ZGA १ 
ASA < | 
| er & Қа ` 
ae ae 
хэ SR 
A Р <À &© 
| = эж хивс ж 
en 


x у 24 
25 
zu aes а ० саз С а Ж 
zent Ñ वळ Vand A 
хєл цэ? h 
N 
AÑ AE = 
<< 
А УАР ! 
С S as u 
ж ж» A 


Ёё А; 
Я 
хо 
©. ЭС art 
aw 
2 š; 
| 5 А 
ER 
б 
Муу eee 


, मरने से मांगने में अधिक दुःख होताहे क्योंकि मरने में णभर दुःख होताहे ओर याचना से Petes тән अनन्त होताहे acy में 


मय इसको जाना 
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3 
, है इसी प्रकार दुःखकी परम्पस ( शेली ) है ओर तव रोगोके मध्यम Ya AnA बहुत अधिक कहीगई हे ॥ за ॥ और वह Gat ओपधियों के Bra से कणभर 


भी नहीं शान्तहोती है व क्षुघारूपी रोगकी पीड़ा बड़ी कठिन व सब पराक्रम को काटनेवाली R II २०॥ व उस ज्षुधासे परारत aga Заа मरजाता है जैसे कि 


A AL AT 


` अन्य रोगोंसे मरता है राजाको यह केवल अभिमानही होताहे कि मेरे- घरमें यह वस्तु शोभित हे ॥ २१ ॥ क्योंकि समरत आसूषण भारकी ASE ओर ач विले- 


HARA ॥ चाणकमरणदुःखमनन्तप्रायनाङ्कतम्‌॥ १८ ॥ ज्ञानेमयेदमधुना इत्यंहुःखपरम्परा ॥ क्षुधाच 
सवरागाणा व्याधश्रष्ठतमास्खता ॥ १९॥ 814414144484 क्षणमात्रंप्रशास्यति॥क्षुद्याधिवेदनातीव्रा निःशेषवलक 
न्तना॥२०॥ वयाभियताश्षयत यथान्यव्यावाभनरः ॥ राजक्षाभिमानमात्रंहे ममेतट्राजतेग्रहे ॥ २१ Ú सवमास 
रणमार सदमार्लपनमलम्‌॥ RAMA जत्यमुन्मत्तचेष्ठितम ú २२॥ इत्येवंराज्यसम्भोगेः कुतःसोख्यंविचा 
रतः॥ नपाणाव्यथ्राचत्तानामन्यान्यावजगीषया ॥ २३॥ प्रायेणश्रीमहालेपान्नहपादामहानपाः ॥ स्वगप्राप्यापि 
SI: ॥ २४॥ नरःपुएयफलंस्वर्ग मूलोच्छेदेनसुज्यते॥ नचान्यत्कियतेकम्मं सोत्रदोषस्सु 
दारुण;॥ २६॥ दिन्नमूलस्तरुयेंहदवश'पतातिक्षिती ॥ पुणयमूतक्षयेतरद्रांपतन्तिदिवोकसः и २६ ॥ इतिस्वगेंपिदे 


, पन मळह व सब गान HAAR वचनहे व नृत्य मतवाले का कर्महे ॥ २२ ॥ इस प्रकार विचारसे आपस में जीतकी इच्छा से विकल चित्तवाले राजाओं को राज्यके 
`, सुखास किस कारण सुख होताहं ॥ २३ ॥ मायः гей के बड़े Base से नहुपादिक asad राजालोग स्वर्गको प्राप्त होकर भी गिरपडे ता भला लक्ष्मी से कौन 


सुखको प्राप्तहोता है ॥ २४ Пий मनुष्या से स्वगका फल मूल ээ कियेहुये पुणयके नाशस्ते भोगाजाता Š ओर अन्यकर्म नहीं कियाजाता है वह बडा 
чап SA इस रवगम हूं ॥ २५ ॥ जसे Bigg जड़वाला वृक्ष विवश होकर भूमिम गिरपड़ता हे वैसेही पुएयरूपी मूलधनके नाश होनेपर स्वर्गीपुरुष पृथ्वी में 


NINE 


NENANA Ne 


FEINE 
ТА 


—— S. A 


i 


gi 


хэ A 
этэн > 
` E AD 


NSE 


64 
о 


3 


= | 


NA 
a. 
3 
Ay 
Aj 
4 
८4 
4 
=, 
N 
4 
Ж 
3 
ay 
р 
P” 
A 
41 
3 
д» 
Р" 
© 
яр 
а} 
м 
A 
жі 
„д 
A 
5] 
4 
Fu] 
A 
श्र 
ға 
H 
1 
д! 
= 
Me 
a 
2, 
5 
ч 
24 
aj 
ж 
3 
ди 


: 


ӘЗ ҒАУ МИС, 
{ 4 ! 
ар 

= 
csp 
ay 
Кы; 
ғы 
4 
a 
ad. 
4! 
= 
2] 
= 
„A 


दुःखेराकुलितंज्ञात्वा निर्वेदंपरमात्रजत ॥ ३९ ॥ निवे ыг А 
. es ЇЧЧ | | Я , Т т Ч + a 4 ~ 
- षसुक्तिमवष्तुयात्‌ ॥ ४०॥ UA: ॥ ज्ञानेनतस्परंज्ञात्वा वि 
AU रमेयंनिरुपद्रवः 
हर्षेहेमातपभ्‌ ॥ Fb E ІЧНЯ ॥ ४२॥ सङ्कल्पदंशमशकं शोक 
तदतीत्यमहाढुःखं प्रविष्टोरि ATRIA कामकोधविशोधकम॥ 
a नमहष्यान्ततहिदः ॥ नचबिभ्यतिकेषांचि 
ы अविया (माय) ч बनहै॥ ॥ NE माता! सनिये कि जहांपर मैं उपदरवरहित होकर रमण करूंगा कि अने 
भरूपी सर्प, бол N ээ | और шы, Биш язар व डासोवाला शोक रूपी जाड न а, 
шэг ЗО त मार्गवाला, काम कोधरूपी Aras хо 
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SOREN 1 


tego : नदियों का सङ्गम वहां वेकुएठ के समीप 8 जिससे कि आत्मा में аха, शान्त व इन्द्रियोंको जीतेहुये मनुष्य परेसेभीपरे स्थानको प्राप्तहोते हैं॥ ५६॥ कोई Tall x 
४५५ ' Š कोड स्त्रियोंको कोई Чата और कोई नवोंको और कोई श्रेष्ठ ज्ञानियोंने उन सातों नदियोंको FES ॥५७॥ AT न छूटनेकी कामनावाला मै इसी विद्यारूप аад ब्रह्मचर्य 
9 करताहूं उसमें sm समिधा Š aed अग्नि व बर्ही аай и ५८ ॥ जल जह है.व गुरु AAs यही मेरा яч है aria ऐसे इसी ңан बह्मचर्य को कहा 
> हे॥ van हे माता | मेरे गुरुको सुनिये कि जो मुझको विद्यादायक हुआहे ॥ ६० ॥ एकही शिक्षक है दूसरा सिखलानेवाला नहीं Š हृदयही मे टिकाहुआ शिक्षक 
= दीनासङ्गमस्तत्र वेकुण्ठसमुपहरे ॥ आत्मतृप्तायतोयान्तिशान्तादान्ताःपरात्परम्‌ ॥५६॥ केचिद्दुमानखियःकेचित्‌ 
गिरान्कीचिन्नदान्परे N सारतःकाचदाहस्ता: सत्तवक्ञानावत्तमाः ! з ॥ अपतत्नतकामात्र AAA CAS ! SATT 
समिधस्तच न्रह्माग्नितरह्मसंस्तरः॥ NATA AAA AA п 94448518911 अह्चर्यविदुवुधाः ॥ 
че! ЫҚЫ ШЫН ЫБЫ AAT Wao Ц एकःशास्तान ।३तायाऽरतरास्ता हृववात्न्डस्पःशास्वशा 
स्ता u Чача: ХеЧ सथानदक्तास्मतथाचराम ॥६१॥ एकांयुरुनास्तिततोदितीयी याहुद्रवस्तम 
हबनमाम ॥ यञ्चावमन्यं TOOTH ee MAT AMT TT П ६२॥ एकांबन्धुन स्तितताहित ІЗІ यहिइतस्तम 
हवनमाम ॥ पना ठाशटावान्यवावन्छुमन्तः सपपयस्सपादविप्रमान्त ॥ ६३॥ ्रसचयञ्चससंन्य गाहस्थ्यश्वणुया 
` ІҢ ॥ प्नीप्रकातिरूपामे तचित्तोनास्मिकहिंचित u ६४॥ माचित्तासासदामातममसवाथसाघनी ü घराणंजिद्वाच 
` पुरुष शिक्षा зай भरना से जलकी नाई उससे युक्त मैं जैसा, नियुक्त कियागयाहूं वैसाही करताहूं ॥ ६१ ॥ एकही ded उससे दूसरा नहीं है जोकि हृदय में | 
` MAR उसको में प्रणाम करताहूं कि जिन सुकुन्द शुरुको अपमानकर सबही दानव पराभव को SARÀ हैं ॥ ६२ ॥ वह एकही बन्धुहै उससे दूसरा नहीं है जोकि; 
, हृदय में प्राप्तहे उसको मे प्रणाम करताह ओर उनसे सिखलाथेहुये बन्धुमान्‌ सात wale भाई eat शोमित हैं॥ ६३॥ बहाचर्य भलीभाति सेवनेके योग्यहै और 
जिस अकारकी गृहस्थी है उसको सुनिय कि प्रकृतिरूपी मेरी खी है में कभी उसमें चित्त नहीं लगाता हू ॥ ६४ ॥ व हे माता | मेरे समरत अर्थको साधनेवाली वह 
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आर परसानन्द A लिये SQE हू H ७७ ॥ व ARAIA यान अपनाहा सं रमनेबाळे व शान्त आर Aga дета के लय नमरकार है ओर 


विस्मय स भप्त आपहा RIS ER व गदाको धारणुकर प्रकटहुय ॥ ७४॥ आर करोड ӨЗІ» समान प्रकाशवान्‌ विष्णुजी ने SAT मसारका प्रकारित करदिया 
2 तदनन्तर एश्वीम गिरकर प्रसन्न रोमांवाळे SAT ऐतरेयजी ने गद MAA होकर मस्तक पे Hast बाधकर TUST कि तुम वासुदेव भगवान्‌क लिये 
न करताहू ॥७५ | ७६ व черет लिये E के लय नमस्कार है ओर संकषण के लिये TRER हें व विज्ञानसात्र के लिये 


आत्मानन्द 
अचुभवह। स чө छाडाहुई विषयवासना की AAT के लिये नमस्कार हूं || өс | हषाकरा ( RIRA के स्वामी ) $ जय व महान्‌ तथा 


(ARA ॥ Часе हृएर DIET ॥ ESE सानितरयोऽथतुष्टुवे US THESE 
IEEE Sp ЧЕЧ БЕ ШЕ ТЕЕ ЕЕЕ पर्‌मानन्दसूतेयं॥ 
SON आत्मारामायशान्ताय аа SEAL आत्मानन्दालुभूत्येव सम्यक्त्यक्तोर्म HAR: N ७८॥ हृषीकशायमह 
वनमस्तनन्तशक्तयं ॥ वचस्युपरतेग्राष्यो विराममनसासंह ॥ ७६ N अनामरूपाश्चन्साचरस्सोग्याज्ञस्सद सत्पर 
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यामकधाप्रणमासंतस्‌ N со ॥ INTACTA शास्तारंपरमेइवरण ॥ हित्वागावमांचकामा 
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HNSI तम्परंसत्यममठं СЇЇЧЧЧЧЧҮЧЕ ॥ ८२ і LARANJAREN सहातुभावायम 


पकलसात्वतानकरकरकमलकुड्मडलालितचरणारविन्द्युगल रवपरसान्नसस्ते ॥ ८३॥ 
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TAER मन समेत वचन के शान्त होनेपर आप मिलनेयोग्य हैं ॥ ७६ | सदसत्‌ ( कार्यकारण) से परे जो अनाम अरूप चेतन्य- 
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दशात्मक इश्वरको मोक्ष 
या भक्तसमूहां के करकम 


चाहनवाज पुरुष श्रन्यगतिको SIERT भजते g ॥८१॥ उन सत्य, पर, निमल दुमका हमलाग उपासना करते 8 ॥ саг हंस 
छकाल्या स ठुलरायहुय चरण कमल उगलवाले परम परमान्‌ | आपके लिये नमस्कार 8 वमहापुरुप ЕЕЕ तथा म 
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ны wall GREER ऊपर शाप g जिये 44005 тера Я 
१. ЧС याप छुपा कोजिये नर्थोकि त्यन्त दुर्गति मै प्राप्तभी ager महालाओके आश्रय में wag 


by ” ЯС 1 ы ENE ч ~~ ` 
ои AN शा एग A A, 08481 राके कारण, परमार्थरूप साराशवा 
НИ Н AT उपरे चि लाये ॥ 8३ ॥ है ачаа, AI | Gaara व तीन was 
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ШШ ५१ ॥ परायर्णरोगवताहिपेच्यो महाव्धिमग्नस्थचनीनरस्य ॥ 
TERN aa सर्वस्यहेतोपरमार्थसार ॥ मासु 


“ 


а कर RIR नहीं प्राप्त होता 
हि AR बाळक की शरण माता पिताहै व हे हरे ! संसार में 
ल | झाप इस बड़े दुःलसमूदोंवाले संसाररूपी गढ़ेसे अपने 
। से बार २ दुःखित व जाड़ा, गरमी तथा वषी व अन्य अन्य 


बालस्यमातापितरो्ठुघोरसंसारसिन्नस्यह 
उरास्माहुरुदःखसङ्घात्संसारगत्तत्वपरिग्र 


СОН ५३ ॥ ре еа н ने शीतोष्णवातवपेरितः 
тп ५३॥ ЭХ чан тн Пасо а= कामाग्निनाच्युतरुपाचसुहुमरेण सम्प 


ХАТА е аА ॥ ९४ ॥ भवन्तुभद्राणिसमस्तदोपाः 


TR AMEER ॥ ६५॥ येभतलेयेदिवियेन्तरिक्षे mada 


Ч д 9:5 Ч J 
REA ॥ ६६ ॥ श्रवन्तियेमेपठतस्तथान्ये 
Ч भवन्सुतेप्थच्युतज्ञानभाज कावि 
RAL भवन्तुतेप्यच्युतज्ञानभाजः॥ 
कारणों "पोर उसो पणी л कामाग्नि dad साशित 
Wer on СОН शेरे स्तुति फरनेपर सभरत संसार के 
भें तथा ओपी पासुन फे गण шч н 2 
ON ATT और अन्य जो पुरुष एसको कहतेएये सभाको 


कल्याण Tt व सब 


ग्रयान्तुनाशंजगतोखिलस्य N सयाद्यशक्त्यापर मे 


EN 


ऐगणाश्वकचित्‌ ॥ मवन्तुतेसिडियु 
पश्यन्तियेमामिदमीरयन्तम्‌ ॥ देवासुरा 


९७॥ येचापिमकाविकलेन्द्रियाश्श्व ЯВ БА 14 


O NN ig ` w 
इस संसार को दुखतेहुये मेरा मन दुःखी होताहै॥ ६४ ॥ आज शक्तिसमेत व संसारके ы чад 
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उडारनेके योग्यहो॥ ४ ॥ हे अजुन | इस अकार स्तुति कियेहये बड़े 
पूर्वक इस रतुतिमे मैं SAAE तुम чо उस दुलेभ वरदान को 


',| कि हे हरे | भयङ्कर संसाररूपी समुद्र में डूवतेहुये WRAN आप कर्ण 
ЖЕ 


`A 


AT чана! समेत तेरह Hel से तुम्हारा बन्धन न होगा | 


शरीरवाले वे वासुदेव भगवान्‌ आनन्दपूर्वक उससे यह बोले ॥ wy कि हे 


वत्स, ऐतरेय | भक्ति 


मांगो जोकि भियहो ॥ ६ ॥ ऐतरेयजी बोले कि हे नाथ | मुझको यही वरदान नित्य प्यारा है 


धार ( ат) होवो ॥ ७ | 
5 ॥ और गुप्तक्षेत्र में टिकेहु 


| वासुदेवजी बोले कि जिनके तुम्हारे ऐमी भक्तिहै वे तुम संसार से 
ये सुक्त वासुदेव को जो सदैव इस रतोन्रसे स्तुति करेगा उसके पाप 


सि॥ 9 ॥ इत्यंस्तुतस्समगवानेतरेयणभारत ॥ पाघुदेवोविशालात्मा सानन्दमिदभाहतम्‌ ॥ ५ ú ач 
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स्मि सक्त्यानेगस्तवेनते ДЕДЕ Керү: 
मभीष्सितः ॥ मञ्जतोघोरसंसारे 
अहम्महामहबन्धी ачаа а: ॥ = ॥ यञ्चस्तोत्रेणसततं 
यमाप्स्याति ॥ ९॥ यस्मादनेनस्तोत्रेण पापंना 
545458184544 ममाग्रेयःपठिष्यति E 
न्विभगंप्रज्ञा प्राप्स्य 
| नाश होजवैंगे॥ &॥ जिसलिये कि इस स्तोत्रसे पाप नाशको 


| मनुष्य मेरे आगे इस रतोत्रको पढ़ैगा वह पवित्र मनवाला 
में 991 यह स्तोत्र प्याराहे ॥ १२ ॥ ओर जिन प्राणियों 
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vun un 
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कणुधारोहरेभ 


शमवाप्स्यति॥ 
: | ЦААШАА 
AT ॥ तथासवस्तवानाश्वस्तवोयंशुप्रियोमम॥ IR ॥ यानिचो 


CABRA १३ ॥ त्वच्चवत्सश्रोतधर्मान्सम्यगाचरश्रडया ॥ न 


आप्तहोगा उसीकारण यह अघनाशन ऐसी प्रसिद्धिको प्राप्तहोंगा ॥ Зө ॥ और एकादशीमे उपासकर जो 


भंयदभीप्सितस्‌ N ६॥ ऐतरेयउवाच ॥ एषएववरोनाथ मघनित्य 
TUON वातुदेवउवाच ॥ युक्तएवासिसंसाराद्यम्यतेभक्तिरीदृशी ॥ 
Sagan स्तोष्यतेवासुदेवंमां 84174 
अधनाशनमभित्येव агенаса ॥१०॥ 
ममलोकमवाप्स्यते ॥ з ü 8 ач яр ана 


दिश्यभूतानि जप्यतेसोमहात्माभेः ॥ तानिशा 
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बेन्धमपिन्यस्तेराप्स्यस्य 


m A AN а 


Зач मेरे लोकको TAIT ॥ ११॥ सबही क्षेत्रोंके मध्यमें जैसे цайз प्रियहे वैमेही सब्र da मध्य 
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का उद्देशकर यह स्तोत्र महात्माओंसे जपाजाता हे वे शान्ति, 9944 व बुद्धिको मेरी दयासे पातेहे ॥ १३ N 
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के प्रभाव से तुम्हारे पेटसे मेरी उत्पत्तिहुइ ॥ RON 


बीचमें पेठगये ॥ २३ ॥ जोकि माता व पुत्र से बिन पलकलगाने से देखेजाते थे तदनन्तर विष्णुजी की 
ऐतरेय प्रसन्न होकर अपनी माता से वचन बोले कि पुरातन समय मे AIR हुआह ओर संसार के 


शाक्षर मन्त्रको कहा ॥ २६॥ व यह कह 
और जातिका स्मरण व विष्णु जीकी भ 


सूर्तिको ्रणामकर аа: आप्त होतेहुये ॥ २४॥ 
दोपोसे डराहुआ मै ॥ २५॥ धर्मम सिडिको आप्त बाझण की शरण 


1 कि इसको सदेव जपकरो और मैने सदैव उसको जप किया उसी जप 


~ A ५९ ~ ~ Сая Pe = 
क्ति ओर सदेव यहीं स्थिति रहती है मातासे यह कहकर उन्होंने 


वासुदेवस्यविस्मितः ॥२४॥ ऐतरेयःस्वजननींसुद्दितोवाक्यमभवीत ॥ पुराहमभवंशूद्रो भीतस्संसारदोषतः ॥ 
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यज्ञमें जाकर 
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чанач ब्राह्मणंशरणङ्गतः ॥ सकझृपालुम्ममग्राहमन्त्रगेहादशातक्षरम्‌ ॥ २६ N सदेवंजपचेत्युक्तस्तमहंजप्त 


वान्सदा ॥ तेनजप्यप्रमावेण ममोत्पत्तिर्तवोद्रात्‌॥ 


मातरंगत्वा सयज्ञप्रोक्तवानवचः ॥ 


म्मंसागरे п इतिञ्लोकंमहाथैते हरिमेधसुखाहिजाः॥ २९ 
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नमस्तस्मेभगवते | 


षेण्णवे$ऊुएठमेधसे ॥ २८॥ यन्माय 
П आकण्यासनपूजायेः 


С^. 


२७॥ जातिस्थ्वतिविष्णुभक्तिस्थितिरत्रचसवंदा ॥ इत्युक्त्वा 
[मोहितधियो भ्रमामःक 
एजयामासुरङ्गतः и ततोवेदार्थ 


निएणास्तेनतेतोषिताह्िजाः ॥ ३० ú пее уда हरिमेधास्सुतामपि ЕСІ С СЕН स्वग्रहंसयुपागम 


त्‌॥ ३१ ॥ नन्दयित्वास्वजननी 


यह वचन कहा कि еза उन विष्णु 


पत्राउत्पायचामलान ॥ та Таз हादशीत्रततत्परः 


а 522 भगवान्‌ के लिये नमस्कार है॥ २८ ॥ कि जिनकी मायासे मोहित gears हमलोग зай 
इस ISA AAA LORRY हरिमेधा इत्यादिक ब्राह्मण ॥ २३॥ सुनकर आसन, पूजनादिकों से Aa पूजन करतेभये तदनन्तर वेदार्थो 


उन ऐतरेय से प्रसन्न कियेगये ॥ ३०॥ व उन सोने दक्षिणा दिया ओर हारिमेधा कन्य 


भांति आप्तहुये ॥ ३१॥ व अपनी माताको प्रसन्नकर तथा निर्मज्ञ Gael उत्पन्नकर Ч 


तरेयजी ATT पूजनकर हादशीके най तत्पर हुये ॥ ३२ 


॥ २२॥ वासुदेवानुध्या 


ससुद में घूमते हैं 
से निपुण आहण 


को भी देदिया तब ऐतरेयजी द्रव्य व कन्याको लेकर Bay घरको भली 
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мээн. विविधाभरणसियः ॥ घनेचतृप्तिपर्य्यन्तं सूर्य्यपूजाविधेःफलम ॥ ६ а हु्लभाभारकरेभ 
ын 8444 сэ 46897 माहात्यरविजंमहत॥ पूर्णवर्षशतंपार्थं रविभकर 
«Чан! ९॥ जपेनसुविशुद्धेन बन्दसांवायुभोजनः |р: йл 22 
хэ i Ы ASAS ॥ аач і зета: ॥ १० ॥ तेज 
” АҚҚ АЕЛИТА еа і ११ 0 парве तोष 
ЧАГНГНРННАГ दवपसुचिरन्त्वया ॥ १२ ॥ तपसारावितोस्मीति яс яаа ॥ इत्युक्तोहंठोक 
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थं 59 छिः ЯЧ : єч q 2 š Cus च 
CA ॥ १३॥ यदितुष्टोमवान्मह्यं यादेदेयोवरोमस ॥ ततस्तेकामरूपाया कलानाथप्रवर्तते ॥१४॥ 


दूसरी APTA कर а | १० ॥ व आंखोंके सामने ad ы 
। 5 साक सामने MEET जो Garay कि तेजके ЭЭГ 
| प्रणामकरके ТЕНГЕ 8634 को अनेक भातिके кышлык Дуслын कारणा SEE वेखेजाते थे उन स्वामी सूर्यनारायण को हाथोंको जोडक 
1. की अनक ANT मामवेदोक्क FF प्रसन्न किया त a होतिहुये वरदायक шоо से क | 
$. Wy т E Я тт М б. - + “> a क € 
॥ तपस्या स मराआराधन किया इस से अमिलापक्ते अनुसार वरदान को मागिये ऐसा कहेहये मैंने हाथोको | Бас 
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है व उनका पूजन еба Š Se cade ame : Í भका फलहे ॥ 
अक्षर जिसकी जिहाके अग्रभाग में मान ЗОШ = он эргэсэн हव उनका होम भी TERE ॥ ७॥ नमस्कारादे से संयुक्त रवि ыг 

° S a “र © Sic हैँ ॥ ८॥ सने सूयनारायण से पेदाहये Ра Шек On che 
हे अजुनजी | पूर्ण सो adas पवनभोजी होक әзі en उहुव इस TSA माहात्म्य को हृदय Š सलीभांति विचारक 
ES एके TITAS दाकर छन्दाके शुद्ध जपसे भक्तिके हारा सूर्यको प्रसन्न किया तदनन्तर योगके чата व्यापक кыы. 
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के स्वामी सूर्यनारायणुजीसे 
सि यह वचन कहा ॥१३॥ कि यदि ma डो और यरि SSA 
SEE ES देनेयोग्य है तो हे नाथ | तुम्हारी जो कामरूपिणी कला 
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करनेवाले व मनोहर हो ॥ २३ ॥ बुडिमान्‌, घुडिके पति, धन्य, विष्णु, लक्ष्मीपति व वैद्योत्तम, प्रकाशकारी, लोकनाथ व लोकपालो से नमस्कार कियेजाते 
: हो॥२४॥ और ARTET, सुलोचन, महात्मा व भक्तम्रियहो और यश व यशकारक, नित्य, प्रकाशवाले और पातकनाशकहो ॥ २५॥ व आनन्द को जीतेहुये, वडे 
г पराक्रमी, हेस व संहार करनेवाले, कृतार्थ, निस्संग बहुज्ञाता व वाणीके पतिहो॥ २६ ॥ संसारके पूजनीय, шеше, किरणवान्‌ व धर्मका कारणहो ओर पणत 
“| दुःखहारी, HOT, AJAA, सुखदायक व सुखीहो ॥ २७॥ मणडलरूप, कमललोचन, तती व sal फलको देनेवालेहो व पवित्र, पूर्ण, MIANN, दाता 
भागीमनोहरः॥२३। प्राक्ञ'प्रज्ञापतिथन्यो विष्णुःश्रीशोभिषग्वरः ॥ आलोककृलळोकनाथो लोकपालनमस्कृतः॥२४॥ 
ed ач | महात्माभक्तवत्सलः ॥ काति 'कातिकणानत्याराचष्णुःकलमपापहः ॥ २५ 1 जितानन्दोम 81 
वीयों दसरसहारफार्‌कः EEES ЧЕТЕ: ॥ २६ ॥ विश्वपुज्योमृत्युहारी घणीपम्मस्यका 
ШЕШ ши ПЕН ЕНТ ü RO N HUSA ERE ЕКЕТ प्रदः ॥ ЭГЧ: Ї 
क्षमाग्गों दाताभाक्तामहदवर:॥ २८॥ धन्वन्तार:प्रेयामासी Чаад ч HUS йл аг ня Ч аа гаа 
JE: 1 २९॥ че DEREN ED सामप्रियोलोकवन्धु्नेकरूपोयुगादिकत्‌ ॥ ३० ॥ धम्म 
aan AAFAA 1 मयैवंसंस्तुतोमालुनाम्नामष्टशतेनच ॥ ११ ॥ तुष्यतांसर्वलोकानां सर्वलोकाप्रियो 
| 199: П इत्यवसस्तवात्माता भास्करासामवोचत॥ N ЯЕЕ ЕЩ ОИ देवषेत्वस्पियेप्सया ॥ योमामत्रमहाम 
भोक्ताः ч ARE ॥ २८॥ ओर धन्वन्तरि, प्रियाभास, ча ааа य एकगजा हो व संसारके पिता, धूमकेतु, विद्युत, अन्धकारनाशक व शुरुहो ॥ २६ ॥ और ! 
‚ किरणों के स्वामी, आतिथ्य, शुभ आचरणवाल, शुचि व प्यारेहो व सामप्रिय, AETI, अनेकरूपवाले व युगादिकारकहो ॥ ३० WANG, लोकसाक्षी, आकाश- £ 
चारी, अके व सदैव SES से इस भाति एकसो आठ नामों करके स्तुति कियेहुये सूयैनारायण ॥ ३१ ॥ सब मनुष्या के ऊपर प्रसन्न होवें जोकि समस्तलाक- 
‚ भिय व व्यापकह इसी रतात्नसे प्रसन्न होतेहुये सूयनारायणजी मुझसे बोले ॥३२॥ कि аянаа | तुम्हारे प्रियकी इच्छा से में aka कला करके यहां टिकूंगा जो 
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Füge | | ओर स्नान के लिये मेरे आगे उत्तमकुएड कीजिये जहां कामरूपिणी कला है वहां वनमें कुएड होवै है ॥ ४३ ॥ इस प्रकार वरोको देकर सूर्यनारायणजी वहीं अन्त- | 
४६४ 18) छान होगये तदनन्तर सूर्यनारायण के वचनसे सिंदेशजीके बाईआ्रोर ॥ 99 USNE शलाका से वनके मध्यमें कुएड कियागया हे भारत | यहां कामरूप से Ë 
u उपजाहुआ कुण्ड ओर वे वृक्ष ॥ ४५॥ भ 


लीभाति ong वह मेरे AIN बड़ा ARTA है माघमहीने की शुक्तपक्षवाली सप्तमी में जो स्त्री या पुरुषभी 

3) उत्तमकुण्ड а नहाकर भट्टादित्य को देखता है उसको अमितपुरय होती हे और जो रथको पूजता है ॥ ४७॥ व जिस किसी 

x STAA ॥ कामरूपाकलायत्र तचकुणडंवनेभवेत्‌ N СЕН एवंदत्त्वावरान्‌मानुस्तत्रेवान्वरधीयत॥ ततोभास्करवाक्ये 
Ч सिद्धशस्यचसब्यतः॥ ४४ ॥ FAA कृतन्दर्भशलाकया ॥ कामरूपभनकुरडं रक्षास्तेचाचमारत॥ 
४५ ॥ संलीनास्तन्महाश्वर्य ममाजायतचेतसि ॥ नाघमासस्यशुक्ठ सप्तस्यांस्रीनरोपिवा ॥ ४६ ॥ स्नानकुणडेश 
CUA U ааа Ҹа) र थंयश्चप्रधूजयेत्‌ ॥ ४७॥ र्थयाचाचकुरुतेयास्मन्कस्मिन्नसोप 
11 ॥ यचपश्यान्तिलोकास्ते धन्यास्सवेनसंशयः й ४८॥ उत्रधान्यधनेयुक्ता नीरुजस्तेजसान्विताः॥ भविष्यन्तिनरा 
Кн करयान्वरथोत्सवम्‌ ॥ ४९ ॥ ЯВЦ Ч Яа यत्फलंकीतितंबुधेः ॥ मद्टादित्यस्यकुण्डेतु तत्फलंसप्तमीदि г 
ने ॥ ५० пая ачаа ЧЧІЧІЧЯЧ =з 1 п कपिलागोशतस्यासो THT БЕТИ 0431 asus f 
їч 418446488 वदन्त्येवंमहायुने ॥ मास्कराधविनाप्रातः केतंसवश्वनिष्फलम ॥५ रातस्याहंश्रोतुमिच्छामि £ 

i देखते हैं वे धान्य व धनोंसे संयुक्त और नीरोग я तेजसे संयुक्त होतेहे जोकि रथोत्सवको с 

उपयुक्त सप्तमी के दिनमें भट्टादित्य के कुएडर्गे होताहै ॥ ५० ॥ और उस ¦ 

के फलको भोगता हे॥ ५१ ॥ अजुनजी बोले कि हे महासुने | वासुदेवादिक 
निष्कल होजाता है ॥ ५२ ॥ हे विधि जाननेवाल्ों 8 श्रेष्ठ नारदजी | 22 
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व जिनके रथको चलानेवाछे सारथी अरुणजी आगे स्थित हैं ओर जया, विजया, जयन्ती, अपराजिता П ५९ ॥ व दणड, पिंगल, हरेत, अश्चमुख, डिंडि, 2 
शेषनाग व गणाध्यक्ष ॥ ६० ॥ स्कन्द इसी प्रकार गरुड़ व कल्माप,पक्षी और राज्ञी, Aaa, लुलिता व इवेतसंज्ञका ॥ ६१ | Wel यज्ञभोजी जो अन्य देवता Ё 
Sa हैं नीचे व ऊपर चलनेवाले इनसे घिरेहुये जो ये सूर्यनारायण हैं उन अन्धकारनाशक संसारकारक सूर्यनारायण को में आह्वान करताहूं हे भगवन, 


सुयैनारायण | आइये व इस यज्ञको वर्तमान करिये ॥ ६२ | ६३॥ इस 999 ч को ग्रहण कीजिये 


Ч आपके लिये ARER नमस्कारहै आवाहनको कहते हैं कि 7 
- यन्तीचापराजिता ॥ ५९ ॥ ачен हरितोश्‍वद्दलस्तथा'डिरिडश्वशेपनागश्व оиа 
स्कन्द्एवंतुताक्ष्यश्व तथाकल्माषपत्षिणी॥रा FRAJA छुलिताश्वेतसंज्ञका ॥ ६9 ॥ तथायज्ञशुजोदेवा येचा г 
न्येपरिकोर्पिताः ॥, एमिःपरिष्टतोयोसावधरोत्तरचारिमि 55 ॥ तमहेलोककततोरमाहर्‍यामितमोपहम N आयाहि :. 
x भगवन्भानों असुंयज्ञंप्रवतेय ॥ ६३ налы ЛЭ मंर्हाणनसोनम॥ग्रथावाहनभासहस्रकिरणवरदखंखोल्काय : 
नमइति ॥ ६४ ॥ सान्निध्यकरणं RARA पश्यन्‌भुविपदयोर्वापात्रनिधापयेत्‌॥ पोथन्त 
Же दत्त्वाबडाञ्जलिः सुस्वागतमितिकुर्याव॥ ६५ ॥ स्वायतंभगवज्ञेहि प्रसादायास्यतांमंम ॥ इहग्रहाण | 
) एजान्नः प्रसाद्शधियाकुर ü ६६ ú तिष्ठतावदथात्र ANUAL एवंविज्ञापनन्दत्ता आसनंदयादनेमम E | 


“ЧЧ! SON ४कमलासनकमलनन्दनोपाविशेति ॥ आसनशुपषिष्टस्यशेषांपूजांनियोजयेदनेनन्यायेन ॥ ६८ ॥ 


हे सहस्र किरणोंवाले, वरदायक | खंखोल्कायनमः यह आवाहन का मन्त्रहे ॥ ६४ ॥ अब समीपकरण कहते हैं कि дач ऐसा उच्चारणकर सूर्यनारायण `, 
a N зо ы. Ж भूमि ы: е ` ` ` N ЭЭ « 
$| “दाना चरणा को देखताहुआ पुरुष भूमि व चरणो के समीप पात्र धर देवे акча कहाजाताहै इस प्रकार पायको देकर हार्थाको जोडेहुय पुरुष gar- 


: ओर बुडिसे प्रसन्षता कीजिये ॥ ६६ ॥ और जबतक मैं पूजन करूँ तबतक यहींपर स्थित हूजिये इस प्रकार विज्ञापन देकर इस मन्त्रसे आसन देवै ॥ ६७ ॥ कि हे 9 


Ағ 


| जोकि' सुगन्ध से संयुत व उत्तम सुगन्धवाला है और यह सब देत्रताओं के सुंघने योग्य है इस धूपको आप ग्रहण कीजिये ॥ ७८॥ यह धूपका मन्त्र समाप्त |: 
n हुआ॥ ॥ तदनन्तर खीर आदिक हविष्यान्नको इस मन्त्रसे निवेदन करे ॥ ७६॥ कि समस्त प्राणियों के बलको बढानेवाली га Ф समान नैवेद्य जोकि मुझसे पूर्णपात्र | 
में दीगड है उसको ग्रहणकर मेरे ऊपर प्रसन्नहोवो॥ со | तदनन्तर पवित्र होने के लिये जल, ताम्वूल, दीप आरती व सूर्यसुखीका फूल देवे ओर बार बार पूजन | 
“|| से लगाकर नेवेद्य чага यथाशक्तिसे देकर чаг ॥८१॥ अच्छीमांति किया गयाहों व भलीभाति न कियागयाहो उसको क्षमाकरिये 45 कहकर विसजन करे 


~ 


उत्तम' ॥ आघय'सवदेवाना AAA ARA ॥ ७८ ॥ इतिपूपमन्त्र насаа Ч न्ना नेवेद येद ने नमन्ध्रे 
Ч и ७९॥ नवद्यमपतसवस्ूतानाप्राणवडनस््‌ ॥ एणंपात्रेमयादत्तं प्रतिग्रह्मप्रसीदरमे ॥८०॥ ततःशाचोदकताम्बल 
दापारात्तिकतालकादचात्‌॥ एनःएनःपजादनवययथाशकत्यादत्त्वास्तुत्वा॥=१॥सुङृतंदुष्कृतवाच्तमस्वेतिप्रोक्त्वा 
वसजयतू॥ єє ЯН ЧНЧЧӨ чатта ॥८२॥ निम्माल्यंसंहृत्याम्मांसेनिक्षिपेदित्य 
ARINA: ॥ =३॥ यएवेभास्करायाध मूत्तामरडठकेपिवा ॥ नित्यानिवेदयेत्पातः स्याद्रवेरात्मवत्परियः ॥ ८७ ॥ 
अनेनावाधनाकणा!भास्कराघषप्रयच्चाते ॥ ततःसूयस्यपाथासावात्मवहङमोमतः ॥ ८५॥ अशक्तश्चान्नत्यमंवमघ 
दाठुद्वाकर N ततोत्ररथसप्तम्याकुरडदेयःप्रयत्नतः ॥ ८६॥ अशवमेधफलंप्राप्यसूयलोकमवाप्डुयात्‌ N तस्मात्सर्व 


| तदनन्तर फिर सदेवको अणामकरे और इसीप्रकार वसन, यज्ञोपवीत, आसूपणों को анал के लिये देकर ॥ ८२॥ और निमील्य बटोरकर лон फॅकदेवे यह अध © 
"|| दान की विधि है॥ ८३ ॥ इस घकार प्रातःकाल जो язса नित्य सूर्यनारायण के लिये a सूति या मण्डल में भी देताहै वह सूर्यनारायण को आरमाकी नाई Ё 
„| प्यारा ú ८४ ú इस विधि से syst सूर्यनारायण को as देते हैं उसी कारण हे अजुनजी | ये कणे सूर्यनारायण को अपने समान प्यारे मानेगये 


Зол nun 


I š ॥८५॥ A इसप्रकार सूयनारायण में नित्यअध दनक 194 असमथ हाव ता रथसप्तमांम इस कुणडम बड़ उपाय से II देनाचाहिये ॥८६॥ क्योंकि अधदनवाला 
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51 शु у мет = ३ - ` 
MIA फलक! दाजिय एसा कहता gar NIT मनुष्य सूर्यनारायण के चरणों को छु 


A 
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तोनकाश्चत्पश्यतीतिनः । तांश्चदेवाःप्रंपशयन्तिसवेस्ेचेवा न्तरेनरन्‌ ॥ ७॥ आदित्यचन्द्रावनिडीनलरचथयोर्भूमिगापो 
АҚША ॥ अहp्चरान्रिश्चउमेचसन्ध्यधम्मोहिजानातिनरस्यद्वत्तम्‌ Ó ८॥ एवंतस्मादमिज्ञायसत्याथीज्च्छप 
थाश्चरत्‌ N «апе ШЕКЕ ЕНЕР ЕСІГІ ॥ ९ печат гаан: Т НЬ дын 
ग वाच निशात ॥१०॥ अथशास्स्यविप्रोपिशखंस्यापिचक्षत्रियः a ea 

CON मातरपंतरंपूज्यं RAMA कोशस्वरूप॑पूर्वते व्योड्यातंपाण्डनन्दन ॥ зә ॥ ay 


॥ १०॥ इसके श्रनन्तर ब्राह्मण भी शाको 58 और क्षत्रिय андах qa 


lor л और हे राजन ! > Se : 
'जन्‌ | 8 ब्राह्मण कोशं ( दिव्य शपथ ) को वंणोंकों दिळावै और जो जो जिस Š Š 
Вай dr аә NOVA зА 1914 आर जा जा मनुप्य जिस देवताका भक्त नुष्यको उसकी dase 


“| स्नानका जल लेकर मनुप्यको पिलावे व तीन श्र до En T 
SR मनुप्यका MAR व तीन और सात रात्रियों के मंध्य में दिव्य शपथ का फल PE ॥ १५ ॥ इसके उपरान्त हे भारत | igien विधिर 
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जानकर चतुर राजा क्रोध व लोभ से दण्ड को कराताहुवा आपही दूषित होता है॥ २६॥ इस लिये उस विषयमें पहले पा 
‚© बराबर झूम में पूर्व व दक्षिण दिशाके भागमें ॥ २७ ॥ यज्ञवाले IAS दो स्तम्भ स्थापित करना चाहि 
` हाथ काठको गाड्देवै और पांचहाथ देखने योग्यरहै व उन दोनोका अन्तर (बीच ) चार हाथ करना 


2 ` 


‚} 
T 

E, 
| 
I 


: । करे और अग्रभागमें रहनेवाले तुलाका gearg चारहाथ बनवाना चाहिये ॥ ३० 
| सिकहर करना चाहिये 1 ३१ ॥ और पवित्र स्थान में Tage निश्चलूघट करना चाहिये व पत्थर के भी 
1 कीस्यकारक (885) तुलाधारका धारी करना चाहिये जोकि शत्रु व मित्रमें संम हावे ॥ ३३ ॥ और चतुर 
` | “लोक अह्मघातीको कहे गये हैं और जो लोक ей व बाळघातकको होते हैं ॥ ३४ 


* 
! 


' केरे ॥ २४॥ जन्म से लगाकर जिनका даг वचन नहीं विद्यमान है हे अजुन जी | उनके वचन से राजा विश्वास करे ॥ २५॥ क्योंकि पुरुष की धर्मिष्ठता 


ज्ञावाधम्मिष्ठतांराजा एरुषस्यविचक्षणः ॥ क्रोधाल्ठोभात्कारयंश्व स्वयमेवप्रदुष्यति॥ २६ u तस्मात्पापिष्ठद्व्य 


Di- स्यतत्रादोप्रोच्यतेघटः ॥ सुसमायांएथिव्याच दिग्भागेपूदक्षिणे-॥ २७॥ ачаа स्थाप्यंचस्तम्मकह 
7 AAN स्तम्भकस्यप्रमाणञ्च सप्तहस्तंप्रकीत्तितम्‌॥ २८ ॥ SES Sea 


तयो'कार्य AREA ॥ २९: ॥ मुण्डकोपारकाष्ठञ्न टृढंकुर्याश्चिक्तणः ॥ चतुहेस्तंतुलाकाछठमग्रणयंकारये 


r 


чаа: ॥ ३०॥ खदिराजुनरक्षाणां शिशर्पासालजंतथा ॥ तुलाकाष्ठेतुकर्तव्यं तथावेशिक्यकहयम्‌ N ३१ ॥ प्रा 


ча: शुचोदेशेघटस्तथा ॥ पापाणस्यापिजायेतस्तम्मेष॒चघटस्तथा ॥३२॥ बणिकूसुवर्णकारोवा कु 
रालःकास्यकारकः N तुलाधारधरःकायों रिपोमित्रेचयःसमः NRU श्रावयेत्पराङ्गिाकोपि तुलीधारंविचश्षणः ня 
हझमाथेस्मतालोका येचख्रीवालघातिनः॥ ३४॥ एुलाधारस्यतलाकास्तुलान्धारयतोरषा॥ не «яа. 


॥ जोकि खेर अजुन बृच्षोंका और सीसमे व सॉखूसे उपजाहोवै और तुलाके काठमें दो 
र्तम्भो में घट होतां है ॥ ३२॥ बनिया, सोनार व चतुर, 

न्यायाधीश भी ठुलाधारण करनेवाले को यह सुमा कि जो 

॥ वेदी लोक अमत्य तुलाको чна हुये तुलाधारको होते ह एक सिकहर में ЖН 


पीकी सोगन्देका घट कहा जाता है कि 

An ПОИ one са ы - - 

ये ओर खम्मा की प्रमाण सात हाथ कहीगई है ॥ २८॥ दो 
nn TA o xt = ` 1 

चाहिये П २६॥ AR चंतुर मनुष्य मस्तक के ऊपर == काष्ठ Ы 
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: 'चाहिये ओर मस्तके पत्रको धरंकर ge AEA कहे | ४५॥ कि हेः विषे | तुम नह्ये GERT इस लिये सत्य व чї} प्राहोकर इस मजुष्यकी पापसे रक्षाकीजिये с фе 
| Mo}; 


fa ғ. 


ШЕШІ बर्दिमूच्दाविव्जितम्‌ ॥ तन्तुशुद्धविजानीयादितिधम्मेविदोविदुः ॥ ४७ ॥ क्षधितःक्षुधितंसप्पे घटस्थं 


2 


HSILITA ॥ संस्एशेत्तालुकंसप्त AE ॥ ४८॥ अग्निदिव्य॑यथाप्राहविरश्चिस्तच्छुणुष्वमे ॥ सप्तम 0 
USPS AST TA EAT ge N "Чечсе Ч А Аата: ॥ еза मण्डला ? 
न्मडलान्तरम्‌॥ ५० ॥ आद्रवासंसमाहूय तथाचेत्राय्युयोवितम्त паа ат देवब्राह्मणसन्निधी॥ ५१ ॥ : 
64454854 राज्ञोवाधिकृतस्यच ॥ आह्मणानांश्रुतितरिदां явна ая ч ॥ ५२॥ पश्चिमेदिनकाठेहि qA U 
PASTE ॥ चतुरस्रमण्डलेन्ये कृत्वाचेवसमोकरी ॥ ५३॥ «чада а हस्तयोस्तस्यकारिणः а с 
ША ТЕА ЧЇ बघ्नीयुम्करयोस्ततः॥ ५४॥ नवेनसितसूत्रेणं कापसिनहदंयथा ॥ पतस्तुसुसमंकृतवा яше 2. 


: से मशंडल करना चाहिये यह निश्चय हे और एक मण्डल से दूमरे मणडल का अन्तर सोलह अंगुल करना चाहिये ॥ ५०॥ और उपास कियेहुये ओर भागे वसन 


(We чете बुलाकर देवता व ब्राह्मण के समीप सब सौगन्दों को करावे ४५ | अथवा राजा या HAST सामने व वेद जाननेवाले बाह्मणों और प्रजाओं के 


ER 


चे ॥ ५२॥ व पश्चिम दिनके समयमे पूवेसुखहो हाथ जोड़कर पवित्र पुरुष अन्य चौकोन मणडलमें बराबर हाथकेर ॥ ५३॥ ओर उस शपथ करने 
दिकों को दे AN OS л = ам. - a! ` - a “ т 42... -- 
व आदिका को देखलेवें ओर पीपलके- सात पत्तोंकों कपासके नवनि सूतसे उसके हाथो मे “жән AZA बांधदेवे तदनन्तर आठ अशुल लोहे 
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पत्रका दूषित 184% मरतकप घरे ओर अगूठा व ал 85 уча THEA माप ( उड़द ) को उठावे N ६७ ॥ ओर सालका इत्यादिका स रहित व ले! 
84 Зачаг शुद्ध जानना चाहिये हे धनज्ञय | फालशुडिको PRUE SAT तुम सुनो ॥ ६८ ॥ बारह पका पनायाहुआ 915 फाल कहा जाताहे वह आठ अंगुल ES 
AAT जम्बा व चार अंगुल चोडाहोवे җа ॥ और उस कहेहये पत्रको दूपित JÈ भरतकपे घरे ओर इसमेंसे SE अंगुल फालको चाटता हुआ पुरुष तीनबार НЫ 

| 


MERAT ६५॥ पूरयेदधततेलाथ्यां पलेबिशतिभिस्ततः п ааа ЕН सुवणस्यतुमाषकृघ्‌ ॥ ६६ ॥ तह 2 
ТИЧНА ЧАТ MEE RANA ॥ ६७ ॥ garaia विफोटादि ६ 
AS UR [ещ эг нас आयसंहादशपलं Ч чид н этан E 


2 गहरा बनवावे п ६५ व उराका बीसपल घी ओर Sea Nee तदनन्तर बहुतही तचहुये कुएड में Gay के माप (зе ) को WH ॥ ६६ ॥ व उस कहे हुये С 


ча чч анаан ве п ае адет теа Aaa лнн s 
सम Se ॥ गरवाचीरंप्रदातव्यं जिक्वाशोपनप्रत्तमम् ॥ जिह्लापतीक्षणंकुर्याहम्पेचेन्नविभावयते ॥ ७१॥ НЯХ > 
MSSM еч चयेत ॥ तण्डुलस्याथवक्ष्यामिविधिधरम्ससमातनम ॥ ७२॥ 148845464 ag 9 
क ज्यन ARRE राचोतत्रेवस्थापयेत u प्रभावेका रिशीदेया भच्षणायनसंशयः ॥ ७३ चिःझत्वाप्रा | 


BART ЕЕ ЕЕР ЕН. पिष्पद्नस्याथभृजस्य न चान्यस्यकृथज्चन 1\90 स्तुवंकारयंच्छुडास्तण्डु 5587 é 
जिह्वाको घुमावे ॥ ७० ॥ और उत्तम GT शाधन करनेवाला गोवोंका दूधदेना चाहिये और Гита? पराज्ञा कर यदि जलीहुई जीभ न प्रकटहोंवे ॥ ७१ | ते К} 
SU GUTH विशेषकर शुद्ध जानकर छुडादेवे इसके अनन्तर चावलकी रानातन धस्संबाला बिधिको कहताहू॥ ७२॥ कि चोरीमें gogg देना चाहिये अन्यत्र किस С 
ЧЕН न देना चाहिये ER AA эг धरकर वही SNIP ॥ ७३॥ और प्रातःकाल में тіне बैठे हये सौगन्द करनेवाले को वे चावल भक्षणके С 
निमित्त तीनबारकरके देना चाहिये तदनन्तर पाप या भाजक पत्ते में थुंकावे этед पते में किसी प्रकारसे न Ў ॥ ७४ ॥ भर झालीधानोसे उपजेहये उन & 

Y 


(е ЯА «а 
5 ger an ® 


स 
7% 
A 


seh 
i 


ES o 
4, +: 


¡e 


ES 


z 
A 


TR 


Foge 


aA қ A . NN MAN AN ~ x ` ` 
tis लिये कि कामरूपमें जो बहूदक कुएड हे ॥ १ ॥ वह यहां भलीभांति घिराहै इस लिये बहूदक कहागया है कपिलदेवजी ने बहुतवर्षोतक तपस्या कर ॥ २ ॥ कपि- 


श्वर संज्ञक उत्तम लिङ्गको थापा 3 हे अजुनजी | ओर उस fag को सदैव नन्दभद्र ऐसे प्रसिद्ध ॥ ३ ॥ बनिया ने आदरकर त्रिकाल पूजन किया है जोकि सब 
भर्म की विशेषता को जानेवाला और TTL दूसरे घस्मेकी नाई था ॥ e धम्मो में जो कुळ कहा जाता है वह उसको कुछ अज्ञात न था और सत्रोंका मित्र 
नित्यही на! के Вай परायण था пупак कम, मन व बचन से इस 999 के आश्रित था जोकि न हुआहै न होगा और वह काई धर्म्म दै ॥ ६ ॥ जोकि सर्वत्र 
चात्रसक्रान्त AEREA ॥ कपिलेनतपस्तप्ला वर्षाणियुवहन्यपि ॥ २॥ स्थापितंशोमनंलिङ्गं कपिलेङ्नर 
Чац ARA नन्दभद्रइतिश्वतः ॥ a ॥ वणिकपतस्पूजयामास त्रिकालचकतादरः ॥ सर्वधस्म॑विशेष 
शः साचाडम्माइवापर: ॥ ४॥ ата елена ta सर्वेपाशहितिरतः ॥ ९॥ क 
म्मणामनसावाचा घममनझुपाश्रतः ü नथूतोनभविष्यश्रसवेधम्मेस्तिकश्चन ॥ ६ ॥ а Ваа निश्चित्येवं 
STARAT अस्यधसससुद्रस्य सम्प्ररडस्यसर्वतः ॥ ७॥ निर्मथ्यनन्दभद्रेण आहृतंतन्निशामय ॥ वाणिज्यंमन्य 
to अ वनावतदास्यितः ü c ॥ RETURNS ú मद्वर्ज्यभेदवर्ज्यकूटवर्ज्यसमन्त 
Б A सवेधतडुयाणज्यमन्नलामेनसाचरत्‌ ॥ अमाययापरेभ्योसो ग्रहीत्वेवकयाणकम्‌ ॥ ५०॥ अमाययेवभू 
_ TAA п कचिचज्ञप्रशसन्ति नन्दसद्रोनमन्वते ॥ ११ ॥ दोषमेनंविनिश्चित्य श्रणुतंपाण्डुन 
ш чч ऐसा, निश्चयकर विशेषतासे स्थितहुआ सब AR से बढ़ेहुये इस धस्मेरूपी समुद्रकों ॥ ७ | मथकर नन्दभद्र ने जो आहरण किया उसको सुनिय कि 
|| उससमय से स्थित वह जीविका के लिये वाणिज्यको AZ मानता था ॥ ८ ॥ और कटेहुये काठ व ari से उसने घर बनवाया था और मदिरारहित व भेदहीन 
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त समतास ॥ ESE लाभ से समस्त प्राणियो में वाणिज्य किया और यह विन छलसे TAU मोललेनवाली वस्तुको लकर ॥ १०॥ और | 
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ASRI स उत्तम त्रतवाला यह माणियों के लिये बेंचता था और कोई यज्ञकी प्रशंसा करते दे परन्तु чна इस दोपको निश्चयकर नहीं मानता है हे qag- 2 
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ЧЧ करता था व पत्थर और सुवर्ण में ससभाववाला पुरुष ज्ञानीथा और उसको अपनी निन्दा व प्रशसा समान थी ॥ २२ ॥ और समस्त प्राणियां से निडर 
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आर अन्ध बहुरे को नाई आकारवाला था आर Sah ATH उराकी इच्छा नहा था उसा कारण शिवजी का आराधन करता था ॥ २ २ ॥ आर कारण से धम्म को 
चाहता हुआ वह तदनन्तर ATASITH घूमता था व विचारकर उस ЧЕЧЕ भक्षक इस सारांश को ASU कया H २४ || काडू 999181 प्रशसा करता 8 परन्तु 


бл бе 


नन्दमद्र नहीं मानताथा जिस लिये कि वे ATSR का сег हूँ व नारिकाको छेदते हैं ॥ २५ ॥ और बहत भाराका खिचवाते Š व बांधते हे और शान्त 
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स्सवैक्षतेभ्यो य Ч ЧЭ ॥ नकस्मणांफलेकाड जाशवस्याराधनाहितत्‌॥२३॥ ФК етн теа 
OA TATE ॥ पिवच्यसनररत्वेतत्सारंभोक्षस्यचाददे ॥ २७ N MRANA Ч ЯН ЭНД 
च्वन्हन्तरंबणास्तथाभिन्द्न्तिनाधिकाण ॥ XS ॥ कपयन्तिसहासारान्वध्नन्तिदमसयन्तिच ц बहद्रामरान्द्शा 
न्‌ नयन्तिबहकदमाय्‌ ॥ २६ u १हिसम्पाडताइयास्सीदन्त्यविषिनापरे ॥ नन्यन्तनात्महन्तार विशि्ेयात्यकर्ा 
Chu २७॥ अध्न्याइतिगवांनाम उतातागपाडयत्कथस्‌ ॥ मूमियूसिशयांशेव हॉन्तकाष्ठमयाझुखप ॥ २८ ॥ पञ्चे 

SAYS सववसतिदेवतम ॥ आदित्यश्चन्द्रसावायु PLANET: ॥ २९ ॥ БЕШ ЕР а तस्यका 


хэ е 


START U अजाविवरुणोमेप सयश्यिःटाथवीवराट्‌॥ ३० ॥ Заасан विक्रयातन्नासध्यांचे ॥ ЧЭ 


X पो ` x 
SOAR बहुत डांस मसावाले व बहुत कीचडवाले 8: छे जाते हैं ॥ २६ П और अन्य धुरीवाले बैल अविधि करके बोभसे पीडितहोकर क्लशित होते हैं और 
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21 ЖЧ कम के विशेषज्ते जीवात्मा के मारनेवाले को ЧЕ मानत ह ॥ २७॥ ар अघ्न्या याने अवध्य यह गौबोंका नामे इसस उनका कसे पीड़ितकरे ओर DA तथा 


чет जन्तुवाकां Өс Ээ काठमे मारता RN २० ॥ व जिस लिये कि REKA व जावाम सब देवता बसते हैं कि ӨЗ, चन्द्रमा व पवन आदिक 


है| SAT रहत E उसी कारण जा मनुष्य उनको | 52 ॥ बचता 6 उप्तके कपठमे क्या विचार हे याने कुछ नहीं छाग सूय हं व AST वरुण Е ओर घोडा Ч हुँ वः 
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| पुरुष तीर्थोकी प्रशंसा करते हैं परन्तु MEHR नहीं मानता था ॥ go. 


к m ем ` A > 
| नहीं पवित्र करते हैं न पर्वत और न बड़े आश्रम पवित्र करते. हैं॥ вз ॥ किन्तु यदि पाप 


| और उसने ऐश्‍वर्य के भी जिस सारांशको ग्रहण किया है उसको सुनिये ॥-.१९॥ कि अपनी a 
कोधसे मनुष्य घरमे धर्म्म के नाशको प्राप्त 
के लिये समर्थ होताहे परन्तु वह्‌ श्रद्धा शीघ्रही कहां होती है ॥ ४२॥ उ 


| 
| 
| 
| 
| 
Ко नन्दमद्रोनमन्यते ॥ ४० ॥ श्रमेणशीकरात्तापशीतवातक्षुवातृषा ॥ कोषेनगेहधर्मस्य चापिना 
PA ४१ ॥ सोख्येनचधनस्यापि श्रद्यास्वल्पकोर्थवान u समरथोहिमहत्पुण्यं शक्तत्राशुकचास्तिसा॥ 
| ७२॥ सदाशुचिदेवयाजी AAA ॥ नापःयुनन्तिपापानि नशेलानमहाश्रमाः ॥ ४३॥ आत्मापुनातिपा 
| पानि यदिपापानिवत्तेते и एवमेवसमाचारं प्रादुभूतामितस्ततः॥ ४४ ॥ एकीङत्यसदाधीमान्‌ नन्दभद्रस्समास्थि 
T EPA ॥४५॥ वासवप्रसुखास्सर्वे विस्मयेचपरंययुः ॥ अनेवस्थानकेचापि शू 
AMARA: ॥ ४६॥ सनन्दभद्रंधम्मंस्थं पुनःपुनरसूयति ॥ नास्तिकस्सुदुरावारस्संत्यत्रतइतिश्चतः ॥ 991 


ससदानन्दभद्र॒स्य विल्ञोकयतिचान्तरम्‌ ॥ ढिद्रेचेदस्यपश्यामि «ачаа і oc n स्वभावएपक्राणां ना 


वित्र ` र से faa होते तो' आत्मा ( मन. या बुद्धि: ) पापोंको पवित्र а है इधर 
ЗЭХ СӨӨГ नकटहुये आचरण को ॥ ४४ ॥ इकट्ठाकर नन्दभद्र सदैव RAIA इस प्रकार वर्तमान होतेहुये- उस साधुकी देवता भी, इच्छा करते Š ॥ pu ॥ और इन्द्र 
9% 84 देवता बडे विस्मयको чава और इसी स्थानमें समीप' मन्दिरवाला शूद्रहुआ है ॥ ४६ ॥ वहः घर्मामें टिकेहुये नन्दभद्रकी बार बार ईपी करताथा जोकि 
TRTE व डुराचारी қана ऐसा AEAN | ४७ ॥ वह संदेव агаад अन्तर ( दोष ) देखताथा कि यदि! इसके єє 99 तो यह धर्म्मसे निवत्तहोगा tech 
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क्तिके अनुसार यह समस्त प्राणियों मे विसुख नहीं Qam कितेक x 
॥ क्योंकि परिश्रम से व पर्सीनाके किलुकों से और ताप, शीत, पवन, ба और प्यास से व 2 
होता है॥ 83 ॥ और सुख-से чя नाशको भी प्राप्तहोता है और श्रडासे थोड़ी द्वव्यवाला समर्थ पुरुष बडी पुएयकरने | 
स नन्दभळू ने सदैव पवित्र व देव पूजक होकर घरमें da सारांश किया है जल पापोको 
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ы яя स-वचनको कहते हुये आपी बहरपति भी बुद्धिके этапа व,हीनकी नाई अपमान को प्राप्त 
RR सञ्जनाका सभा से कुछ अन्य प्रिय नहींहे क्योंकि शुरू प्राणियोके वचनी से ज्ञान दूरकर दिया जात 
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हाता ह H ५६॥ नन्दमद्र बोले कि कहिये कहिये |` 
है ॥ ६० ॥ аза बोळे कि नव नव दोषों से छूटे | 


У ~ A 3 к < 
: | दुस झार al चिक दापा 4 ACI वचन को FETT ॥ ६५१ ॥ कि ач, संख्या, ‚fa N en त ша 
x чац AA अवमानज्चहीनवत्‌ ча ॥ नः RAR о 
Эм зан नन्दभद्रउवाच ॥ ब्रहिङ्गहिनमेकिञ्चित्साधगोष्ठाःप्रियं 
Э| чп Ең वापनीयते ॥६०॥ सत्यज्रतउ ERLERNEN, 
с ӨЛІНІ 89944144144 ॥६०॥ सत्यत्रतउवाच॥ añ EIER Ч ॥ ааб 


TERA PAN ६१ ॥ सूक्ष्मसेख्याक्रमाश्रापि батада 

च्या SE кч чеде ЇЧ नणयःसप्रयोजनः 
чаа ॥ ६२ ॥ घममथश्चकामश्च пча Als = «4:99 जिन 
2. 148134145748: | इदंत दितिवाक्यंथत्त प्रोच्यतेसविनिणयः n 
RUE п कमयोगन्तदप्याहर्वाक्यतस्वषिदोबुधाः n su ॥ दोषाणाञ्चगुणानाञ्च 
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प्रमाएंप्रविभागशः ॥ उभया |. 
चाथहेतुतं तत्सूक्ष्ममितिनिदि ' 
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5 व Чїй म विशेषता से जानकर यह वह है ऐसा जो वचन है बह निर्णय क 


N ‹ 
Ot हे वाक्यतत्त्व के जानने en 1 जाता हे ॥ ६४ ॥ यह पहले और यह ЧЇЙ कहने योग्यरै ३ | 
5 8 TEST के जानने वालों ने उसके कहा Š 5 € x 22 ह पहल आर यह Wes कहने योर N ~ 
coll करना संख्या है॥ ६६ ॥ मिल वा к. = Ы sl कहा हे N N दाष ओर गुणों के विभाग से जो प्रमाणहे व दोनों के अर्थ को देकर कत छ s 
Ч शा | जहा भद देखपड़ता है वहां वहाजो अर्थ का कारण है वह ута ऐसा कहाजाता Š | खकर Нчч арча 2 
E : हैं ॥ ६७ H ये वाक्य गुणों के मध्य со 
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а भद्र | जब से लगाकर तुम पाषाण ( पत्थर ) के पूजन में परायण हुये हो॥ өө | तब, से क्षगाकर मैं कुछ उत्तम नहीं देखता हूं क्यांकि एक भी वह पुत्र नष्ट 
होगया व श्रेष्ठ स्री नाश 44 | ७८ ॥ हे साधो ! कपट कर्मो का ऐसाही. फल होवै है देवता कहा हैं यह मिथ्याहे क्योंकि यदि वे होते तो देख, भी पड़ते ॥ ७९॥ | 
कपटी MAG की यह सब मिथ्याही कल्पनाहै पितरों को उद्देश कर मनुष्य देते हैं परन्तु मुझको हँसी आती है ॥ ८० ॥ अन्न के उपद्रव,कों देखताहुआ मरामलुष्य Š 
क्या भोजन करे गा. और जो यह सूखे नीच आदाण समस्त संसार के निमोण को बहुतमांति सें ada aed हैं तो भी सत्यता से सुनिये कि संसार की उत्पात्ते व Ç 


ACH पाषाणस्याचेनेरतः ॥ ७७॥ तदाप्रभ्नतिकिज्चिच नहिपश्यामिशोभनम्‌॥ एकस्सोपिसुतोनष्टो सार्याचाय्यौत 
Чач 1 ७८ ॥ कूटानांकमणांसाथो फलमेबंबिधंभवेत | कदेवास्सन्तिमिथ्येच दृश्यन्तेचेद्धवन्त्यपि u ७९ ॥ सर्वा 
चकूटविप्राणां मिथ्येवेषाविकल्यना ॥ पितृचुद्विशययव्छन्ति ममहासःप्रजायते ॥ ८० अन्नस्योपट्रवंपरयन ЧОЙ 
हिकिमशिष्यति ॥ यचेदंबहुधामूढा वर्षयन्तिद्विजाषमाः ॥ са ॥ बिश्वनिर्माणमलखिलं तथापिश्शणसत्यतः ॥ उत्प 
Гага RR ८२ ॥ एवभेबंहिसवेञ्च सदिवंवर्ततेजगत ॥ स्वभावतोबिश्वमिद वर्ततिहिस्वमा 
बत्‌ । =२।स्वमावतर्सूय्यघुला भ्रमन्त्यमी स्वमावतोवायवोवान्तिनित्यम्‌ ан ч єє Ҹаї 
राहतिवान्यसहम्‌॥०४।२१यावतस्संस्थितामेदिनीच स्वमावतस्सरितस्संखवन्ति॥ स्वमावतःपदेताभान्दिनित्यंस्व 
भवितश्चाम्डुविरिषसरियतः ॥ ८५ а агаа айн स्वमावतोमीवहवश्चजीवाः॥ यथास्वमावेनभव 


~ 


= ये दोनों 9456 ॥ ८१ | ८२ ॥ ऐसेही наа सब संसार स्वभावही से वतमान. है यह संसार स्वभावही से वर्तमान Š ॥ ८३ ॥ ये ЕЗ स्वभावही 

से घत ह आर पवन नित्यही स्वसावसे चलते हैं व यह मेघ ги बरसते हैं ओर'बोयाहुआ эти खभावही से जमता है ॥ 5४ ॥ स्वभावही से पृथ्वी मलीभांति 
4 an as ча Fa е N Sm A an N nn AR 2 ~ 

каче आर नादया ARA बहती 64 чаа नित्यही स्वभावसे शोभित हैं ओर.खभावही से यह समुद्र ае ॥ ८४ ॥ व गर्भिणी स्वभावहीसे पुनको पेदाकरती 
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= Ir a ` m ` ` л सेक “~ ~ х N » बर `~ F a MN 1 1 
oqo д कि Ч लोग सदैव दुःख के भागी होते हैं बह + क्योंकि पापियाके भी में दुःखसमूदो को देखता हूँ ॥ evil और संसारके न्धनक दुःख व पुत्र स्री आदिको ६ : 

ER м EN EN Y ` _ А ж ы = 2 A तक > 
5 का मरना ये पापियोके भी देखेजाते हैं इस लिये धर्म्मे गुरु मानागया है ॥ ६६ | यह साधु हे अहो घडे कएकी बात है कि इस साधु को दुःख होता है इस बातको 2 
x 


| r> Р = Š 
Ёз 1 जनसे आपभी डरते हैं ओर इस 3 
ह 


४८८ ` ~ ` зм 
महात्मा लोग जानते हैं परन्तु पापियों को यह भी दुलभ है ॥ го ॥ और खी SIRE बन्धनके लोभके लिये nA बेठ हुये ч 


से ST करतेहो व क्रोध करतेहो वह TME ॥ ас ॥ इस संसारके महेश्वर कारण नही हैं जो यह तुम कहते हो तुम्हारा वह बालकों कासा वचन है क्योंकि राजाके E 
न्मिथ्यादुःखजालानि पश्यामःपापिनामपि ॥ ९५॥ सववन्धपरिङ्केशाः एत्रदारादिपञ्चता ॥ पापिनामपिरिइ्यन्ते त 
स्माड्मोयुरुमंतः॥ ६६॥ अयंसाधुरहोकष्ठ कष्टमस्यमहाजनाः ॥ साधोरविदन्त्येतदपि гараад н ९७॥ 
दारादिद्रव्यलोमार्थ पापिनोविशतोग्रहे ॥ भवानपिविभेत्यस्माडेष्टिकृप्यतित्‌इथा ॥ ९८) чатан नास्तिहेतु 
महेशवरः॥ तहालमाषितंतुभ्यं тепа ааг: ॥ यचत्रवीषिषाषाएं भिथ्यातिइंसमर्चसि॥ तद्भवाल्िंङ्ग 
माहात्यं वेत्तिनान्धोयथारबिस्‌ ॥ १००॥ ब्रह्मादयस्सुरास्सवें राजानश्चमहर्डिकाः ॥ मानवाझुनयश्चेव 8 
जन्तिच॥ १॥ स्वनामाख्यानचिह्वानि RARA ॥ एतेकिन्न्वममन्मूर्खास्तवन्तुसत्यत्रतस्सुधीः а २ ॥ प्रति 
BINA сс авец ॥ प्रापवान्परमांसिडिससर्जमाःप्रजा'प्रसु:॥ ३ ॥ विष्णुनाचनिहत्याजो रावणं 


पयसान्निघेः ॥ तीरेरामेऽ्वरंलिङ्ग स्थापितंचास्तिकिंसधा ॥ ४ ॥ ЗЭ єг 13151 महेन्द्रेस्थाप्यशइरस й(3:8 
विना प्रजा नही होते हें ॥ ee ॥ और जो कहतेहो कि पत्थरके लिङ्गको मिथ्या पूजतेहो तो आप लिङ्गके माहात्म्यको नही जानते हो जैसे कि अन्ध Әй को रहीं 
जानता 3 Basen не सब देवता च बड़ी ऋडिवाले राजाछोग, मनुष्य व मुनि थे सब लिङ्गको पूजते हैं ॥ ५ I| और उनके लिंग अपने नामकी प्रसिद्धि से 
| ede कया यस्तव सूख हुये हें ओर तुमसत्यत्रत AKAR ॥ | पुरातन समय ब्रह्माने पुष्करमें सदाशिवजीको थापकर बड़ी सिदिको पायाहे और उन Wa इन 
Э| मजाग्रा को гай ॥ ३ U ओर Аца भी समर में रावणको मारकर quam किनारे रामेश्‍वर लिगको स्थापन किया है क्या यह ай है ॥ ४ ॥ च पुरातन समय 
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होगा ओर जो कहतेहों कि पशुआदिक ये धन्य व सुखी हैं ॥ १५॥ सो तुम्हारे विना किसीने न ऐसा कहाहे न सुना Š व तामसी और जो विकल हैं उन जीवोंको 
कष्ट होताहे ॥ १६॥ कि समस्त इन्द्रियोंसे संयुक्त तव ЧЕНЕ परन्तु मनुष्य प्रशंसनीय adie तुमसे इकट्ठा कियहुये इस सत्यत्रतको Ч नरकके लिये मानताहेँ ॥ 81 
इस प्रयोजन म तुमको भय न करना चाहिये यह आपका काम शीघही होगा ओर पहले प्रारम्मही में ज्ञानहीको कहते हुये ॥ १८ ॥ तुम्हारी यह निरसःरता है क्योंकि 
यह эвес कि पहले आउम्बर के लिये जो वचनह उसको कहतेहुये मायावियांक्ा वचन श्राउम्वरसे घिरा होताहे ॥१६॥ ओर yeaa सोनेकी नाई азяан यह 


Ga Фа ач | तामसाविकलायेच कष्टन्तेषाशजन्मिन апас чаг श्रष्ठास्सवेघन्यानमादुषाः॥ 
सत्यतपन्रतमन्य नरकायत्वयाहृतस्‌॥ १७ ॥ अरिमन्नयंनमाःकाया कामोीयसविताविरात ü आदावाडम्वरचेव a 
ЧЕ ॥ 35 1 इयानस्सारताव्यक्तमादावाङम्वराययत्‌ ॥ मसायावनाहिव्रवतां वाक्यचाडम्वराइतस्‌ N 
१९॥ Чеча Чаат u आदामध्यंतथाचान्ते तेषांवाकयमदोपवत््‌ ॥ २०॥ A SUE 
RS SN ॥ त्वयान्यथाप्रतिज्ञातसुत्ताचवान्यथापुन! ॥ २१ ॥ मोहयस्यपरंयञ्च दाषणंवपरस्यठु I अ 
Чагаа 484418444911 २२॥ पुष्पाणामधिवासेन तथासंसगजाडुणाः ॥ महिजालस्ययानाह IS 
रसमागमः॥ <š 1 अहन्यहानधनस्य योनिस्साधुसमागमः 1 AEREA खुद्भावस्सहास्थातः ॥२४॥ 
साङश्वसहर्ससंगः BEET ATTA: 1 ननीचनाप्यावेहाद्विनानास्मञ्चविशेषतः॥ २५ ॥ यस्यत्रीययव तान्‌ यां 


5 संदैव परीक्षाहै कि आदि मध्य व अन्तमें उनका वचन TRT еше NR नापहले सोनेकी नाई कसे तो फिर कटने पर शुभ व अशुभ होता हे ओर तुमने अन्यथा 
` परतिज्ञा किया व फिर अन्यथा कहा ॥ २१ ॥ क्योंकि पराये दोषसे अन्यको मोहते हो फूलों के अधिवारासे सुगन्ध REIER जल, वसन, तिल व तेलको सुगन्धित 
` करता हे वेसही संसग ( सङ्गति ) से पेदाहुये aw होते हे ओर मूख से dain साहसमूह की खानि है ॥ २२।२३॥ और साधुत्रों का समागम दिन दिनमं ay 


` का उत्पातकारक & इस लिये фига व शुद्ध स्वभाववाले TER साथ बेठना ॥ २४॥ और бана व शान्तिमें परायण पुरुषों से संसर्ग (संगति) करनाचाहिये |. 
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E नामक उत्तम लिङ्ग की पूजकर तदनन्तर बिहान्‌ नन्दभद्र ॥ १॥ प्रणाम कर हाथों को जोड़कर आगे स्थित हुये और संसार के चरित्रों से कुछ दुःखी за गाथा 1) कु 
४ को गाया कि ॥ २॥ संसारके रचनेवाले सदाशिवको यदि देखूं तो अनेकों मक्षा से मैं उनसे sfls de ॥३॥ कि तुम्हारे रचेहुये विना कया चेष्टारहित संसार पूर्ण है | भ्र 
G जो सब संसार कि ज्ञानसमेत, शुद्ध व des से रहित आप से बहुत भांति का रचा गया है ॥ ४। ५॥ और Зайл व समदर्शी आप से जड़ निमीण किया ЇЕ 
С) हुआ यह संसार अपने समान क्यों नहीं रचागया और सुख, दुःख च जन्म, मरण से ॥ ६ ॥ дап कीरपर्यैन्त यह संसार क्यों दुःखी है हे सदाशिवजी | तुम 
PRR ER ॥ ।संसारचरितेःकि्चिहःसीगाथामगायत ॥ २ ॥ स्टार मस्यजगतश्चेत्पर्‍्या | 
HARRIN करात Aaa ॥ निरीहंबहुधा 5 
чэ TEAM ATT ॥४॥ सचतननशुद्धन СИ чч l aN AIRERA а AHSAN BE 
RSE ES Таа ачан N कांश्रित्स्वर्गयनरके पातये 5 
स्त्वसदाशिव ता ЦАС! ELE] АЖЕ ча ॥ हृष्ट:पत्रादिभिनाथ वियुक्तामानवाह्यममी ॥ < ॥ मन्द्‌ E 
न्वकरुणासार QUITA 484 Д Б п अतीवनोचितंतुभ्यमेतदी रबर सै था N यत्तेसक्ताःसमंपापेरसज्जन्तेहुःस >. 
सागर ॥3०॥ एवंदिघेनससारचारित्रेगविमोहितः ॥ स्थानान्सरन्नयास्यामि भोक्ष्येपास्यामिनोदकप॥ ११॥ सर | 
2 तमावानयर्थास्येसञ्चिन्तयन्नह॥ өү Ч 3 २॥ ततश्वतुर्थोदिवसे асаа न 
6 | कितनों को स्वर्ग ч lect को नरक में गिराते हो о और किस फलको घात 9981 व ऐसा क्‍यों करतेहो यह कहिये हे नाथ | सन्न युत्रादिको से बिछुडे हुये 13 
| ये मनुष्य ॥ = ॥ रोते है हे чатан शिवजी | क्या तुम्हारे दया भी नहीं होवे है॥ а ॥ हे ईश्‍वर! उम को यह सब प्रकार से बहुतही अयोग्य है जो कि तुम्हारे भक्त द. 
पर्षा समेत होकर दुःखमागर में жай हैं ॥ १० ॥ इस प्रकार के संसार के चरित्र से मोहित मैं दूसरे स्थान को न जाऊंगा न भोजन करूंगा न जल पियूगा | ११॥ E 
ШЕКТЕЙ 


EN РЕ N e ~ е टिकू = ғ“ - “ч SR 
गर इस प्रकार चिन्तन करता ӨЗІ भ मरणपर्थन्त तक भी यही टिकूगा इस प्रकार विचार करता हुआ नन्दभद्र स्थित हुआ ॥ १२ H उसके चोथे दिन उत्तम | 


| 


~ 


oyo ` Ah आपके समान बुद्धिमान मनुप्य जड़को नाशनेवाले व ज्ञानका अवरोध करनेवाले बड़े पापकमेमिं नहीं संग करते हैं ॥ २४ ॥ सब कल्याण को करनेवाली जिस E 
९४ 7; gsm आठ अगांवाली कहते हैँ वह श्रुति wala से विरुद्ध तुम्हारी ae निर्मल नहीं है ॥ २५॥ कठिन євийн ओर स्वजनकी विपत्तियों मं आपके समान AGA | С | 
x शरीरवारे और मानसी दुःखों से पीडित नहीं होते हैं॥ २६ ॥ और सत्‌ असत विवेकसंयुत बुडिवाले ада मिलने योग्य वस्लुको भी नही चाहत हैँ ओर नए 2 
| ga शोचने- के लिये नहीं इच्छा करते हैं व विपत्तियों में मोहित नहीं होते है ॥२७॥ मन व देहसे उठेहुये दुःखों से संसार दुःखितहे उनके शान्तिके इस उपाय 
` नांवरुडेषु बहुपापेषुकर्मसु ॥ सूलघातिषुसञ्जन्ते बुडिमन्ताभवडिया; ॥ २४॥ अष्ठाङ्गांबुडिमाहया स्वश्रेयोविधायि 
: ` дд етан ачат अथकुच्छेषुदुगेपुद्यापसुस्तजनस्यच | IRATE Ta 
52 दन्तिमवहिधाः ॥ २६ N नप्राप्यमापवाऽ्डान्तनष्टनेच्छान्तशाचिएुम्‌ I आपत्सुचनसुद्यान्तनराःपारडतबुळ्य: tt 
`; २७॥ मनोदेहसप्चुत्थाभ्यां दुःखाभ्यामादतजगत्‌ ॥ तयाव्याससमासाभ्याशमापार्याममण्दु хо М व्याधरानष्ट 
संस्पर्शाच्छूमादिष्टविवजितात्‌ ॥ हिप्रकारंमहाकष्टं दयोरेतदुदाह्ृतम्‌ ॥ २५ ú ES AICA 
Ха अयःपिण्डेनतप्तेन कुम्मसेस्थमिवोदकम्‌ u ३० ॥ तदाशुप्रतिकाराच सततश्चविवजनात्‌ ॥ व्याघेराधेश्रप्रश 
मःकियायोगहयेनतु ॥ ३१ ú मानसंशमयेत्तस्माज्ज्ञानेनाग्निमिवाम्बुना ॥ प्रशान्तेमानसेहस्य शारीरसुपशा 
: म्यति॥ ३२॥ मनसोदुःखमूलन्तु स्नेहइत्युपलभ्यते U स्नेहाचसज्जतेजन्तुदुःखयागमुपातेच ॥ ३३ ॥ 989919 
: को विस्तार व संक्षेपसे सुनिये ॥ २८॥ कि cate व अनिष्ट वस्तुके स्पर्शसे ओर परिश्रम तथा प्रियके वर्जित से TAH यह दो प्रकारका HEISE कहागयाहे ॥२३॥ 
", मानस दुःख से शरीर संतप्त होताहे जैसे कि азай लोहपिएडसे घड़ामें प्राप्त जल सन्तप्त, होतांहे ॥ зө ॥ इस लिये शीघही प्रतिकार (उपाय ) से और सदैव त्यागसे 
* इन दोनो क्रियाओंके योगकरके रोग व मानसी व्यथाकी शान्ति होती हे॥ ३१ ॥ इस लिये ज्ञानसे मानसी केशको शान्तकरे जैसे कि जलसे अग्नि शान्त कीजाती 
। ` हैं इस मचुप्यके मानस करका नाइाद्दोनेपर शरीरवाला दुःख शान्त होजाताहे ॥३२॥ яаж दुःखकी जड़ स्नेह ऐसा पायाजाता है औररनेहसे प्राणी सङ्ग करताहे ओर 
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a Sia ~ 

é ll ४२॥ जसे ईंधन से उठीहुई अग्नि करके काए नाशको घेसेही 

Д ; । таат है वैसेही पापी मनुष्य उत्पन्नहुये लोभसे नाश होजाता है Е 

` अपने INA लोभ न करनाचाहिये इसी कारण इनमें Š : के नादाने शोक नरः Ер R Í BR U इस लिये शरीर Š और 
шш = मे मे प्रसन्न नहीं होताह AR प्राणोंके नाशमें शोक करनेवाला नही इ ағама बोले कि अहो 

б) मेरे मतमे तुम बालक नहींहो मैं तुमको प्रणाम करताहँ और तुम्हारे वचना से श्रत्यन्त 9н Бан арын зон ХИЛЭН पोज कि Fat बाल | 

G को नद्य निन्दते हैं और उस विषय में मेरे यह कहनेकी इच्छा होती Š ॥ ४६॥ यह मैं हूँ और मेरा यह कार्य व о दन u 

© व मे एसाहूँ इत्यादिक अपनेको जानना 


यथधसासपुत्येन वहिनानाशबच्छाति U तथाइतात्मालोमेन ससुत्पन्नेननश्यति॥ ४३ ॥ तस्माल्लोभोनकर्तञ्यः श्‌ 
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ЧЕЧЕН A AR ॥ 98: ॥ अहक्कार'कामकोधो इन्द्रियाणिचमानवाः 1 नि 


न्दन्ततत्नसेनित्यं विवक्षेयंप्रजायते ॥ ४६॥ अहमेषममेदञ्च कार्यमी : A 
निर्मल! 2. ҮЛЭГ कायमादकचवस्त्वहस ॥ इत्यादिचात्मविज्ञानमहङ्ग 
кестесі 951 ARA विनोन्मत्तःप्रकीत्यंते ॥ कामोमिलापइत्युक्तः наснаа цаг 
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गन्ध ) ब чая थाने тюй, जल, अग्नि, पवन, आकाश तामस अहंकार से हैं॥ ६१ па इन्द्रियोंकी उत्पत्ति सात््विकसे है वेभी aah हैं परन्तु सचिदान > 
परमेश्वर के देखने से ये इस तसारकों भलीर्भाति सिद्ध करते हैं ॥ ६२ ॥ मुक्त होनेकी इच्छावाले जनों से रजोसुण व तमोगुण सत्त्वगुणही से शोधन किये जाते हे 
इस लिये-काम, क्रोध व इन्द्रियों ЯВ ЯГ ॥ ६२॥ और 


सचिदानन्दवीक्षणात्‌ ॥ ६२॥ रजस्तमश्रशोध्येते सत्त्वेनेवमुसुश्लुमिः॥ तस्मात्कामश्वकोषञ्इन्द्रियाणांप्रवर्तनम ॥ 
АА ERAS सात्त्विकंशुडमञ्चुते॥ राजसास्तामसाश्चेव त्याज्याःकामादयस्त्वमी ॥ ६४॥ सारिविका 
SEA: संसारावजिगीषुणा ॥ एणञ्चयस्यमक्ष्यामिसंचेपाललक्षणंचतत्‌ N ६५॥ शास्राभ्यासस्ततोज्ञानं शोच 
CAE घमकियात्मचिन्ताच सात्त्विकंशुणलक्षणम्‌ ॥६६॥ आरम्मश्चरतिर्गाने तथासक्कार्य्यनिग्रहः ॥ वि 
MATAS ОАА і ६७॥ अन्यायेनधनादानं ती्रनास्तिक्यमेवच। कोय्येञ्चयाचकायचताम 
सणुणलचणम्‌ ॥ ६८॥ तस्माइडिसुखेश्रेतेः सात्त्विकेदेवताम्भजेत्‌॥ राजसेमांबुषवञ्चतामसेःस्थाणुयोनिताम्‌ ॥ 


N 


६९॥ बुब्चायेरेवमृक्तिःस्यादेतरेवचयातना ॥ अमीपांचाप्यभावेये नकिज्चिह॒पपद्यते ॥ ७० ॥ कलादोहिकलाहीनं 


कि शास्त्रका श्रभ्यास व ज्ञान, शौच, इन्द्रियां का जी हल E 
x ғы. ч. ФІ जातना Ч < Tr Fa A = 
रति, गान व उत्तम कार्यका निग्र ( мш a Ы कायच परमात्मा का | तन करना यह JU Ч लक्षण सात्विक 8 |е |4 कार्यका ЕЧ 

कूरता व याचनाविक तामस गणा її करना ) AR 854 विषयाकी उपासना यह रजोशुणका गुण लक्षण ॥६७॥ व अन्याय से чаят, 91а 
2 दिको स सति Ас रस लिये बुद्धि आदिक इन साल्विक цайх देवताको भजे और राजसो से яриач तामसो से स्थावरयोनि 


= N 


का भजे ॥ दि. आदिकों से अक्षि हली Š > s > 25220 қ 
AR ॥ बुद्धि आदिकों से मुक्ति होती है व इन्हीं से यातना ( नरकका दुःख ) होता है और इनके अभावमे कुछ नहीं सिङहोता Š ॥ ७० ॥ जैसे सोनार 


अहकारको भळीभांति शोधन कर शुद्ध सात्त्विक को भोगता हे और राजसी व तामसी ये कामादिक 


5 N Dont O n=. a y “от ` š ` 
लागन योग्यहै॥६8॥ व संसारको जीतनेकी इच्छावाळे पुरुषको सात्त्विक वरवे सदैव सेवने योग्यहैं कि जिस सत्त्वगुणके गुण और उस लक्षणको संक्षेपसे mima vll 
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मूत प्रवेश करते हैं उसीकारण वह उसी क्षण मोहित होताहे और मोहितहुआ भी मनुष्य अनेकभांति के इन अकार्योंकों सेवता 
होजाता Š इसकारण अपवित्र मनुष्य पूजन न करे और जो शरि 
कमे भकटहोता है क्योकि कर्म से कौन Gear है देखिये महा 
किस लिये किये हुये कर्म से छूटें अम्बरीष की कन्याको 939 गन्ध व नारद ने हरकर फलको Ч ॥ 5३॥ और 


ALA ` 


महादेवजी HAA के SW इधर उघरगये हैं ॥ ८२॥ व 


नानेतानिनिषेवते॥=०॥ «ааз नाशुचिःपूजयेत्ततः ॥ शुचिर्वाभ्यचयेद्यश्च तस्यचेहशुभंभवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
RAFI कर्मणाकोहिमुच्यते ॥ महेश्‍वरोजह्महत्याभयाद्यातइतस्ततः ॥ ८९ ॥ सस्नोतीर्थपुकस्माच इत 
रासुच्यतेकृतात N अम्बरीषसुतांहत्वा पर्वतोनारदस्तथा єз | सीतापहारमापेदे रामोन्योसच्यतेकथम ॥ ब्रह्मापि 
RRA कामयित्वासुतामगात्‌ ॥ су ॥ इदंचन्ट्ररवीधिष्ण्यप्रमुखाःप्राप्नुयु:कृतम्‌१॥ तस्मादवश्यंस्वक्कतं भोज्य 
मवनरस्सदा ॥ SUN सुच्यतेसोपिस्वक्ृतान्निवेतिश्वतिनिर्णय! ॥ किन्तुदेवप्रसादेन amiga: и ८६ ॥ agi 
SAHASI धुक्तमेकेनजन्मना ॥ तचचञ्ुक्त्वाततःस्वर्ग भवेदितिविनिश्चयः ॥ ८७॥ येतप्यन्तेकतेःपापेः ыр? 


`x an o >` 7% ~ An IN R 
Ча: ॥ इहतेपुनपीन्रेश्व मादन्तसुवरचेहच ॥ ८८ ॥ तस्माइववास्सदापूज्याःशुचिमिः अद्धयान्वतः ॥ग्रक्ृतिःशो घ 


a aon 
= N है ॥ ८° Ц तदनन्तर शीघही नाश 
शुचि मनुष्य पूजता हैं उसका इस लोकसं कल्याण होता हे ॥ сә और उसका पूर्वजन्म मे कियाहुआ 


उन्होंने तीर्थोर्म स्नान किया तो अन्य मनुष्य 
रामचन्द्रजी सीताहरण को ней तो अन्य 


© ` ` ` 
सूयव नक्षत्र इत्यादिक इस कियेहुये फलको nay हैं इसकारण अवश्य 
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қ है इस लोकमें वह भोग थोडीबुद्धिवाले दुर्भाग्य ATAR कहागया | eo और sea Ч जिसका इकट्ठा कियाहुआ पुण्य नहीं होताहे व इस लोकमें तपरयाओं 
S से इकट्ठा करताहै उस बुद्धिमानको परलोकमें सदैव प्रकटही सुख होताहे ॥ as | ओर पहले जन्म में इकट्ठा कीहुई पुण्य जिसके होती है और तपरयाओं से इकट्ठा 
j भी करताहे उस किसी विद्ठानूको इस लोक व परलोकमें भी सुख होताहे ॥ ६ ६ ॥ और पूवजन्ममें इकट्ठा कियाहुआ पुण्य जिसके,नहींहे व इस लोकमं इकट्ठा भी नहीं 

| «хай sas इस लोक व परलोकमे भी सुख नहीं होताहे उस नीचनरको धिक्कार है || १०० || ऐसा जानकर हे महाभाग | सब аг छोड़कर शिवजीको भजिये | 


апей ॥ परलोकेतस्यमोगो AITITARI и ९८॥ वीपाततयस्यचास्ति तपोमिश्ार्जयत्यपि ॥ इहचा 
मुत्रतस्यस्याद्रोगःकस्यापिधीमतः ॥ ९९ N पूर्वोपात्तंयस्यनास्तिपुरयंचेहनवार्जयेत ॥ qarziga भोगो 
पिक्तंनराधमम्‌ ॥१००॥ इतिज्ञात्वामहाभाग त्यक्तवाकायाणिकत्स्नशः ॥ ada पालयास्मात्परन्नहि॥१॥ 
योहिनष्टेष्वभी हेषु प्राप्नेष्वपिचशोचाति ॥ तृप्येन्नवासेडडो निश्चितेसोन्यजन्मनि॥ २ ॥ नन्दभद्रउवाच नमस्तु 
भ्यमबालाय बालरूपायधीमते ॥ maria aaa: ॥ ३ ॥ बहवोपिमयाह डा दृष्ठाश्रोपा 
सितास्सदा ॥ पेषामी इशकीबुडिरनहृछानश्चतामया ॥ 9 ॥ येनमेजन्मसन्देहा नाशितालीलयेवच ॥ तस्मात्सामान्य 
Чаа я ॥ ५ ú араага । महदेतत्समाख्येयमेकाय्रः*रणुतत्त्वतः ॥ इतस्सप्तान्तिमेचापि as 
व जातिके FAR पालिये इससे परे धम्म नहीं हे ॥ १ ॥ और 
। अन्य जन्ममें ST जाताहे ॥ २ ॥ नन्दभद्व बोले कि बालक रूप 


х 


EXERT ХХН) 


जो प्रिय ахаа के नाशहोने व प्रापतहोनेपर भी शोचता है और чн नहीं होता है वह निश्चयकर | 
I ~ ~ AN N NN , ESA ~ c 

: उदर अबालक बुद्धिमान्‌ के लिये नमस्कारहे आप कौनहो बडे विस्मयमें प्राप्त में तुमको यथार्थता 

स जानना चाहताहूँ॥ ३॥ मैने बहुत зє देखा व उपासना किया Š परन्तु उनकी ऐसी а मैंने न देखा है न सुना है॥ ४ ॥ जिससे कि YR जन्म के 


Ped 
| WIE खेलहीसे नाश RRNA इस लिये साधारणरूपबाले तुम नहींहो यह निश्‍चयकर मेरा मत हे॥ ५ ॥ बाळक बोला कि यह कथानक बड़ाभारी है इसको 6 ५०२ 
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तदनन्तर उन यमदूतों से पीड़ित में किसी प्रकार छोड़ागया ॥ १५ ॥ इसके अनन्तर स्थावरताको भोगकर और बहुतसे SUIT प्रापहोकर Š परचात्‌ उत्तम сыа 
| च्छासे भलीभाति सोताथा इसके अनन्तर मैंने Mast रथके ऊंचे शब्दको सुना ॥ १७॥ और उसी 
Э| शब्दकों सुनकर अचानकही डरगया और वेगसे मार्मको छोड़कर भगा ॥ १८॥ इसी अवसर में इच्छासे व्यासजी वहां प्राप्ठुये व दयासंयुत उन सुनिने वहां पे 
स्थित सुझको देखा за ॥ मैंने बाझण जन्म में जो सब 99519 अनेक प्रकार के धर्मोको कहाथा उसीके अभाव Q व्यासजीका समागम ЕЗГІ) २५ ॥ तदनन्तर 
2 ху д So EN +e A 7 Р q: q ~ A An 
“HATTA СЕ तस्तताहपरमुत्त Б चिदपिपी डितः ॥ १५ ॥ स्थाणुत्वमनुभूया STMATIRZT N काटा 
हमभवपश्च гїн ЧЫЧ I SS n तत्रमागसुखमिवसंसुप्तोह यह च्छय 1॥ आगच्छतारथस्याथ शन्दमश्राषसु 
Ada NIGH तर्मवाननदश्वत्वा सीताहसहसाजवात॥ म 189454507 अपलायनमाचरप्‌ ॥ १८ ॥ एतास्सन्नन्त 
२ञ्यासस्तनप्राप्तोयद्टच्छ्या॥ ЧАЧ कृपय КЕШЕ 14: 1 9% यन्मयासवद्ध किना नानांधस्माःपरका 
rs प्रजन्मरि ~ = EH: жы 4 ada ज्ञोमां Ce PS N a पेकी 
तिताः ॥ विभरजन्मनिवस्येव ШР Ч рН: Ë Хө N ततस्सवरुतज्ञोमां प्राहार्यःकीटभाषया॥ किमेवन्नइयसेकी 
AS EEE ॥ ९१ ॥ अहाससांचता नावमडुष्यस्यकुतर्ततः ॥ इत्युक्तोमतिमान्यूवंएणयाद्यासं तदोचि 
वान्‌ ॥ २२॥ नमेभयजणहन्छ एत्यारस्मात्कथञ्चन lI एतदवसयंमन्यगच्छेयमधमाज़तिम 19321 अस्याअपिकु 
यानश्च सन्त्यन्याःकाटिशोषमाः RUS IEEE] घ्तोस्मि नान्यथा ॥ २४॥ व्यासउवाय ú मामयं ES 
2184 जीवों के शब्दको ज्ञाननेवाले वे श्रेष्ठ व्यासजी कीट की भाषासे qa बोले कि हे कीट | इस प्रकार क्‍यों भगते हो ओर ета किस कारण डरतेहों ॥ २१ ॥ ES 
E TRL किस लिये भययोग्य है तदनन्तर पूर्वके SURE ऐसा कहा हुआ घुडिमान्‌ मं उस समय saas से बोला ॥ २२ ॥ कि है सतारके प्रणाम | के 
' | करने योग्य व्यासजी | нчен मुझको किसी सवार भय नहीं है किन्तु बही भय मानताहूं कि चीचगति मे जाऊंगा॥ RR क्योंकि इम कुवोनिसे भी अन्य करोड ІР 
यान AAR उनसे गभादिकके कुशके डरसे SUR अन्यथा नहीं डरताहू ॥ Re व्यासजी बोले कि डर मत कीजिये क्‍योंकि सन योनियोंस में शीघ्रही छुडाऊगा कि ү 
3 


१६०७००६५४६ УРАМ. 


= 
` 


Ж 


аас 


ыт 


PSE 


किनारे Ч कीड़ा हुआ ॥ १६ и और उस मार्ग में सुखपूर्वक इ 
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| मैं यहां बड़े Sad आया इस समस्त अपने चरितको मैंने तुमसे कहा ॥ ३४ ॥ हे नन्दभङ्र ! इस प्रकारके कष्टदायक पापको सदैव त्यागिये नन्दभद्र बोले कि | 


“3. ғ. ` ` 


अहो तुम्हारा बड़ा अद्भुत चरित Š कि जिससे मेरे हृदय में su ॥ फिर सोगुना €Z मन чей के लिये होगया परन्तु तुमसे कहेहुये धर्म्मके कर्मको करना चाहता | 
š Y MIN N NNN AA ७ > n r> > al ~ non A m > 

(81381 इस लिये आप धरम्मेको स्मरण कीजिये और कुळ निश्चित धर्म्मको आज्ञा कौजिये बालक बोळा।कि इस तीर्थमे सातदिनतक निराहार स्थितहोकर izol С 

ЁЧ ` . е * En AON Y Aa хы ` ~ . ` x м ~ A 

सूर्यनारायण के मन्त्रांको जपूंगा तदनन्तर शरीरको ARNT तदनन्तर तुमसे ब्केरिकार्तार्थमें मैं किनारे पे जलाने योग्यहूं ॥ ३८ H और मेरे सव अस्थिभी इसी 


मंया ॥ ३४ ॥ पापसेवंविधंकषठं नन्दमट्सदात्यज ॥ AURITA l अहोमहाइतंतुभ्यं चरिवंयेनमेद्वदि ॥ ३५ ॥ 
ATAUN धम्मायदृढमानसस्‌ ! किन्तुत्वयाक्तधस्मस्य PUBMIRA Ф ॥३६॥ TRT ERHI 
त्कोन्चदादशानोश्वितम्‌ ॥ SERIE ! अन्ताथचसप्ताह निराहरस्वहंस्थितः ॥ 57 0 सयमन्‍्त्राज्जापष्यामि 
त्वक्ष्यानिचततस्तलुम्त्‌ ॥ шиш दग्धव्योह॑त्वयातटे aan अस्थाने ЧЧ Чач समाच्षेप्याणिचात्र 
B ॥ यादसापद्ववाचित्तं मयातवनचार्तचेत्‌ ú ३९॥ асч чыё JUNTA ! अस्मिन्ब 
RRENA यचप्राणांस्त्यजाम्यहस्‌ N ४० ॥ AMARE संस्थाप्योभास्क्रोविशुः ú आरोग्यंघनधान्यश्व पुत्र 
SU ॥ भास्करोभगवांस्तृष्टोदयादेतच्छुतेबेचः n सवितापरमोदेवस्सवेदोबोडिजन्मनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वेदेदाङ्गशी तञ्च तसप्यंनंसुदामज ॥ बहूदकामदकुरड संसंव्यच्चसदात्वया N ४३ ॥ माहात्म्ययस्यवक्ष्यामि dy 
तीथ में फेंकने योग्य हैं और यदि तुम्हारा चित्त Pia छळ समेत ने होवे ॥३७॥ तो तुमको गुरु ( बड़े ) कार्यके लिये आज्ञा ане उसको सुनिये कि इस нр 
तीर्थ में में जहा घाणोंको छोड़ें ॥ ४० ॥ वहांपर मेरे नामसे चिह्नित सूर्यनारायण स्वामी स्थापन करने योग्य हैँ क्‍योंकि नीरोगता, धन, धान्य व पुन्न, =Й आदिक 
सम्पदाको ॥ ४१ 1 aaa होतेहुये भगवान्‌ सूर्यनारायण देते हैं यह वेदका बचनहै और श्रे देवं TITLE ga लोगों आह्यणोंको सब BF देनेवाले हैं ॥४२॥ 
जोकि वेदों व वेदागों से गायेगये हैं इन सूर्यनारायणकों तुमभी सदैव भजो और यह 984% कुएड सदेव तुमसे-सेवेने योग्य ४३॥ कि जिसके व्यासजी से 
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८ || दोताहै॥ ५३। ५४ ॥ इस प्रकारका यह बहूदक ऐसा कहा हुआ महाकुएंड है इस के किनारे पे वल्लीनाथ अपने अशको छोड़ैगा ॥ ५५ ॥ जो योगी कि दत्तात्रेय का 
: अवतार होगा उन देवको पूजकर योगी सिडिको ग्रापतहोताहै॥ ५६ ॥ और पशुद्रो की बृद्धिको माप्तहोता है व यह чу тер शरणय ( रक्षक ) हैं हे भारत! वैसेही 
| яй पश्चिम ата बुधके पुत्र पुरूरवाजी हैं ॥ ५७॥ इस तीर्थका माहात्म्य чя व शिष्यके FÜRTH जपना चाहिये और नारितकको किसी प्रकारसे न g: | | 
‚| न्धीमान्विवसूय्यपरायणः ॥ रुद्रदेहंययोपार्थ पुनरावृत्तिदुर्लमम ॥ ५४॥ एवमेतन्महाकुण्डंबहदकमिविस्पतम॥ : 
a अस्यतीरेस्वमंशञ्च वल्लीनाथ'प्रसोक्ष्यति ॥ wa दत्तात्रेयस्ययो योगी हवतारोमविष्यति॥ ग्रचंयित्वाचतन्देवं यो | 

| गीसिद्धिमवाप्चुयात्‌॥ ५६ ú पशुनामडिमाप्नोति गोशरण्योस्त्यसो тат: ॥ पश्चिमायांबुधसुतस्तथान्ेत्रेत्रभारत ॥ 
чоп अस्यतीर्थस्यमाहात्म्यं जक्तव्यंकणमूलके॥ पुत्रस्यचापिशिष्यस्य नकथश्चननास्तिकम्‌ ॥ ६८॥ श्शणोतीदश्र 
ङयायस्तस्यतुष्येचभार्करः ॥ RAEAN सुच्यतेमवसागरात्‌॥ ५९ ॥ इति श्रीस्कन्द्एराणेकुमारिकाख | 
णडेभट्रादित्यमाहात्म्यन्नामेकचत्वारिंशोध्यायः ॥ ९१॥ ж ! “an x 108 
- नारदउवाच॥ ааз AGUAS ॥ समाराध्ययथादेव्यः स्थापितास्तञ्छुणुष्वमे ॥9॥ : 
यथात्मासरवश्वतेषु व्यापकःपरमेशवरः ॥ तथैवप्रकृतिनित्याव्यापका ЧҮ 548 ॥ २॥ शक्तिप्रसादादाभोते सुखंस 


|| नाना चाहिये ॥ уа जो मनुष्य श्रडासे इस चरित्रको सुनताहै उसके ऊपर सूर्यनारायणजी प्रसन्नहोते हैं व हृदय सें मोक्षको घारता हुआ पुरुष भवसागर से Ба ! 
A ~ г“ san en nn . . en mos 

'॥ जाता 8 ॥ ५६ ॥ इति शीरकन्दएरारोङुमारिकाखडेदेवीदयालभिश्रविरचितायांभापारीकायांम्रादित्यमाहाल्यकथनन्नामैक चतत रिशो उध्याय: 1841 ө H ` 
~ Y ~ Се е е ~ AN N ЭХ A NAN A R 23 Š Кас 

ale | याप्या नवदुगादिकन जिमि नारद सुनिनाथ | बयालिसें अध्यायमें सोई वर्णत गाथ ॥नारदजी बोले कि हे श्रजुनजी | तदनन्तर इसतीर्थकी रक्ताके लिये 


मैंने जिसप्रकार आराधनकर देवियोंको स्थापन कियाहै उसको нй सुनिये ॥ १॥ जैसे कि आत्मा परमेश्‍वर समस्त A में व्यापी है वेसेही яв परमेश्वरी . 


ú: 
“| भी अन्य खीरने अपने समान और पुत्रको उत्पन्नकर शिव व सूर्थनारायणमें परायण हुये व हे яа | शिवजी के «те Ra कि जिससे फिर लोटना | कु 
श्र 
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N mn 2 mn ғ. 
२ धिरीहुइ वह पश्चिमदिशार्क 
, भगततीने Fala е ga सनक.मनर 
; N: UTA, सनातन, सनत्कुमारको als ana दिकॉने उस देवीको योगीश्वरी कहा है ओर da 
अपंडकराहसे यहां प्राप्तकराया Š ॥ २० योगिनियों से विरोह वह ызыл विकन उस देवीको योगीश्वरी कहा है ओर मैंने उसको आगधनकर 
| 85 वह उत्तर दिशाम भलीभांति स्थितहे इसप्रकार ये नार महाशक्तियां usa स्थित रइती हैं ॥ २१ ॥ 
` 9 
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नन्दन ! वह भास्वरा शक्ति महाबलवती है || १७ ॥ जोकि सुझसे भळीभ = 
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ती है изаи सौर वैसेही उत्तर दिझा में यागनन्दिनी देवी स्थित हैं पुरातन समय उत्तम प्रकृतिकी देहसे निकलीहुई जिस 
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‚ और जो सब Ч ЇГ वन 
Кы N ` WS MIN... ` . NN ду < x x i : 
, की में रनानको ЯЯ कहा है ॥ ३५ ॥ इस लिये हे तपोधन | तुम्हारे वचन से में यहां भलीभाति RRE और पुण्यदायक तड़ागको स्वामिकात्तिक संयुक्त निरालसी | 


, देवी कारणभूत्तहों इस लिये इस लोकमें जो तुमको नहीं पूजते हैं उनकी तीथयात्रा वृथा होती है ॥ ३४ 
5, a ~ A no © nos 
+ SET और इस तड़ागकी स्वामिनी व ga аай AUT | Se ll इसप्रकार बढ़ी तपस्याकर मैंने उन उत्तम महा 


ANN 


N REN А 2 an u हो Р 5 ALA ` ` | 
' में नहाकर मैने जप किया व तृप्तकिया и зз ॥ Язаан पूजीहुई देवीजी ने उस संमय प्रणाम कियेहुयें аа कहा कि तुमसे प्रसन्नतः में mam हुई मैं सदैव gor 


Ча टिकूंगी ॥ ३२॥ और विशेषकर माघकी अष्टमी में जो मनुष्य इस कूपमें नहाकर मुझको ЯЯ उनके पापको Š नाश кї | २३॥ जोकि समस्ततीथमय | д, 
“ ё ~ ft су 0 NR a >» ` е AX AN A A à 
है Fal यह पावेतीजी का कूप निजेळ देशके समीप है ॥ ३४॥ और हू नारदजी | प्रयाग, गङ्गा व विशेषकर गयाजीसे भी अधिक इस | 


तदात्रवीत्‌॥ सदात्रचाहंस्थास्यामि प्रसादंप्रापितात्वया ॥२२॥ येचकूपेत्रसंस्नात्वा माधाष्टम्यावेशेषतः॥ पूजयिष्य 
RAMA EA ३३ ॥ सर्यतीर्थमयोयश्च सवठकवनास्तयः ü मरोस्समीपेरुद्राएयाः чоч 


CARR ॥ २९॥ зс TEA ॥ ईश्वरीसरसोऽस्यत्वं तीथेस्यास्य 
TIEREN ४० ॥ एवंदीर्धंतपस्तप्त्वा स्थापितासामयाशुभा ॥ महादुर्गानरेस्तस्मात्पूज्यास्तिसततंबुधैः ॥ ४१ ॥ त 
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दुगोको थापाहे इस लिये विदान्‌ жарый से | ५११ 
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त्रिलोककी विजय देनेवाली विजया सदैव स्थित हैं जिनको आराधकर रोहिणी के पति बलभन्रजी ने न्रिलोकमें जी 
x भगवती को मैं पूजकर चन्द्रलोक से लाया हूँ इस प्रकार ये शक्तियां पश्चिम दिशामें स्थित हैं इसके उपरान्त 
Gi) 8хий एकवीरा इत्यादिक तीन देवियां स्थित हैं एकवीरा ऐसी जो देवी है वह साक्षात्‌ शिवजी से पूजित हे ॥ ५३ ॥ जिससे 
A संसारको संहारते हैं अपने पराक्रम से एकवीरा समरत लोको को भरमकर स्थित होती 
{| णीपतिः॥५१॥ सीमलोकान्मयानीता पजिताजयदासदा॥ एवभेताःपश्चिमायासुत्तरस्यामतःशण॒ ॥ ५२ ॥ Rena 
व्यश्चीचरस्यामे कवीराम्ुखाःस्थित F Ú 994 'रातयादवासासाक्षाच्छिव गजता ॥ 23 ॥ ययावष्टाजगत्स Ч सहर त्य 
AREA ण ङ्त्व लाकाश्वभस्मसात्‌ ॥२४॥ एवविधातवकवीरा ЕН पासन [तनी॥५५॥पूजित राव 
ताचव 91418740 ЕШ ्रसलाकात्समानीता मयाराध्यतुभारत ! ५६ H नामकीत्तेनमप्यस्या हु्टानाघात 
नेविहुः॥ ІЕЕ सिद्ध ख्या USARAN ॥ DA शाकत्तरात्समाराध्य मयानीतात्रपा 
रस्थाने पार्वत्याप्राथितेनच m E ESE 
a शोशितज्ञनवंपपो ॥ ततोरुद्रशरीरासबिनि 
: महामन्वविशारदा ॥ सासहखभुज दवा समाक्रम्याभ्यपीडय त्‌ ॥ ६१ ॥ मोचयामासगि | 
Ga) ЧУЧ व आराधन कोहुई शक्ति मनुष्यों के सब सनोरथो को देनेवाली है हे भारत | Š उसको आराधकर वेझलोक से ӨГИЙ ॥५६॥ AZAA इसके नामका को. 


a ме ~ A en A Зол ~ x А , 4 
ү ынчы करनेवाला कहा हे और EN हरसिद्धि नामक чанар दुर्गादेवी हैं ॥ ५७॥ हे पाणडव | शाकोत्तर स्थानसे मैं आराधनकर यहां orang i 
W| नव शाकोत्तर स्थान में पावेतीजी से प्राभैना कियेहुये ॥ all दयालु शिवजी ने देवीसे еу 

“ 


हुईं ॥५९॥ और उनने उन शिवजी को आक्रमणकर मां 


: से घिरीहुई वह शक्ति ऐश्‍वयेको देतीहे ga प्रकार ये नव महादुगी इस तीर्थर्मे भढीभाति स्थित š lve ॥ ओर दि 
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कुण्डको रचा हे ॥ ७१॥ जिसमें रपरीमात्रद्दी से मनुष्य समरत तीर्थी के फलको पाताहै व हे भारत] रसकी सिद्धि, देहसिडि व धर्म्मकी सिद्धि होती है өз ॥ 

और चणिडकासे रचेहुये इस तीथ में अनेक भांतिकी सिद्धि प्राप्त होती हे थोड़े या बहुत STARA भी जो मनुष्य देवीको पूजता है ॥ ७३॥ उसको करोड़ a देवियों 

RA का चारा दाविया कल्याण चाहनंवाल नरास 

नित्यद्दी पूजने योग्य हैं और Saw व माघ के नवरात्रमें विशेषकर ॥ ७५॥ उपासकर या एक बार भोजनकर इन देवियांको बलि और पुवाकी नेवेद्य तर्पण, qu और 
ए सवेतीर्थफलंलमेत्‌॥ रससिडिदेहसिडिर्यर्मसिडिश्चमारत॥ ७२॥ विविधाग्राप्यतेसिहिस्तारथेसिंमशचणिङकाङते 
यश्चपूजयतेदेवीं स्वल्पेनबहुनापिवा ॥ ७३ ॥ कात्यायनीकोटिशतरतातस्यविभृतिदा ॥ чанаад аа 
यैत्रसंस्थिता:॥ ७४॥ चतसश्चापिदिग्देव्यो नित्यमच्याःशमेप्सुमिः ॥ आश्विनस्यचमाघस्य नवरात्रेविशेषतः ॥ 
७२ ॥ उपोष्यचेकभक्तोवादेवीस्लेताःप्रपूजयेत ॥ वलिपूपकनेवेचयेस्तपणेधूपगन्धकेः ॥ ७६ 1 तासामिष्टिचचरतांर 
थ्यासुत्रिकचलरे ॥ श्ूतप्रेतपिशाचाद्या नापिकुयुःप्रपीडनम्‌ ॥ ७७ ॥ आपदोविद्रवन्त्याशुयोगिन्योनन्दयन्तिच ॥ 
पत्रार्थीलभतेष॒त्रान्धनाथीधनमाप्तुयात्‌ ॥ ७८॥ रोगात्तोंसुच्यतेरोगाइड़ो सुच्येतवन्धनात्‌ ॥ आसांयःकुरुतेम क्ति 
नरोनायथश्रडया ॥ ७९ ॥ सर्वान्कामानवाप्नोति यांश्चिन्तयतिचेतसि ॥ कामगम्यहुमादेव्यश्चिन्तामणिनिभा 
स्तथा ॥ се п तथानश्ूतसातास्ति हरसिडेस्तुदक्तिण ॥८१॥ तस्यामाहात्म्यमतुलसंक्षेपात्प्रजवीमिते ॥ q 


' चन्दन से पूजनकरे ॥ ७६॥ और गार्वेके बीच चौराहों में व त्रिक तथा चोराहे में मूत, प्रेत व पिशाचादिक पीड़ा नहीं करते हैं ॥ ७७ ц और विपत्तियां नष्ट होजाती 


х 


: हैं व वे योगिनियां प्रसन्न होजाती हैं पुत्र चाहनेवाल। पुरुष әй ча व धन को चाहनेवाला घन पाताहे ॥ өв व रोगसे विकल मनुष्य रोगसे छूट जाता है 


Ч Чап मनुष्य बन्धनसे छूट जाताहे जो पुरुप या खी श्रडासे इनकी भक्तिको करता हे॥७९॥ ag जिन जिन मनोरथो को चित्तमें चिन्तन करताहे उन सब 
मनारथाका माप्तहाता हे वे देवियां मनम प्राप्त मनोरथोँको देनेके लिये कल्पवृक्ष व चिन्तामणि के समानहैँ ॥ ८० ॥ वैसेही हरसिडिके айтап यहांपर सूतमाता 
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Hog 
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अपनी इच्छासे भोगते हैं ॥ ६० ॥ इस लिये तुम शीघ्रही इनको मयादाम प्रात्तकरो हे शुभे | इस मयादा में सो करोड देवियां अनुगामिनी होवेगी П तदनन्तर | 99 


वैसाही होगा यह कहकर उस समय देवियोसे les स्वामिकार्त्तिकेयजीकी शक्ति मयूर Ч भळीभांति चढकर ART ॥ ६२॥ आर अटारी Ч ян सूतगणाको A98r 
ह उस देवीने देखा व उनके समीप प्राप्तोकर अनेक TECH AGNA मारा N аз I तदनन्तर महासमर में मारेजातेहुये Ча, पिशाचादिक अनेकमांति के वेषां से दीनकी С 
U 


2 नाई उन देत्रीको प्रसन्न करानेलगे H Le H काइ ब्राह्मणो के वेपासं व तपारंत्रया का उक्तिया स असन्न करानंलगे व ë कमललाचाचे | मसन्न हू Ч Г बारबार (4 


: घमतान ча Ч ЧЭ! एतामलुब्रजिष्यन्ति чоч СОН ६3 ॥ Чаага देवीसिस्संर Ç 
: तातदा U मथूरससुपास्थाय युहशाक्तस्समागता ॥ ER ॥ ЧНЧЧЯГ SATA Qa US ЕРЕКШЕ ШЕЕ] x 
5 व्वानानाविधायुाठुवे॥६ ३ ततःप्रतापशाचाद्याहन्यमानामहारण। प्रसादयान्वतान्दवा नावावषस्सुदानवत ॥७४॥ 
काचन्ठाह्मणवषश्च तापसांनातथाक्तिसिः ü चत्यान्ततचपद्माचषप्रसादातिपुनः पुनः ॥ ९५॥ ततःप्रसन्नासादवी बरियता ¦ 
वेच्छयाहतान॥ AA BEATA ASC AAT 184 मयादानवत्यक्ष्यामा ЕР АРЕ ЕЕЕ यच 
वत्वाताषयन्तु 841085741861 NEON दुन्युवाच N वेशाखेदशंदिवसे येचेवंतोषय dH आर ए ह चजपपुष्पदा व 
RATTE ॥ ECU ТИЕТ यास्यान्तार्वलयस्फुटम्‌ ॥ एवदत्त्वावरन्दवा BECARIA ॥ SEN इतिप्रमा i 
कहकर नाचते हैं ॥ ६५॥ чча प्रसन्न होती हुईं उन देवीने अपनी इच्छासे उनसे यह कहा कि वरदानको मांगिये तदनन्तर उन्होंने कहा कि हे इश्वर | तुम A 


: SHOUT की भूतमाता STAT 5 || ओर स्वामिकात्तिकेयजी से बनाईहुई aa को हमलोग नहीं छोड़ेंगे We जो तुमको इसप्रकार лая करे उन ИЙ 
| के ऊपर तुम सदेव प्रसन्न होवो ॥ ६७॥ देबीजी बोलीं कि वेशाखम अमावस्या के दिन जो इसप्रकार मुझको प्रसन्न कराबैंगे और नींवके वृक्षसे उपजेहुये फूलोंसे | 
९ 


t 


दह भातके पूजन से аз | उनके मोह व उपद्रव प्रत्यक्ष नाशको प्रातहोबेंगे इस प्रकार वरदानको देकर भूतो से घिरीहुई देवीजी प्रसन्न हुई ас हे भारत |. ५१८ 
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कुछ सुना है ॥ ११ ॥ ёе «атата ज्यों ज्यों gaa aaa होता है त्यो at सोमेश्वर महादेवजी दानो से анч होतेहे H १२॥ त 
अन्तर Ч गया ॥१३॥ व शूमिको फोडकर अचानकही दुदैशे (तेजस्वी) लिंग उतपन्नहुआ और वहा पुष्पक्षृष्टिपृथिक आकाशवाणी हुई H १४ ॥ कि हे нда! तुम्हारे 
लिये सोमनाथके रामान फलवाला लिंग ана किनारे उत्पन्न SEE हे सुब्रत | यहां टिकिये ॥ १४ ॥ प्रालेय बोले कि यदि ऐसा यह सत्य है तोभी आत्मा प्रभास 
ये क्योंकि दर्शनमात्र भाव से शरीर में तपस्या eg कीगई है ॥ १६ | зо ॥ तद- 
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नो सूचिछित होकर अचानकही भूमि में गिरपड़े ॥ १० ॥ तदनन्तर मुहत्तेमात्र में उठकर व Чең से कुछ समाप्तकर प्रालेयन ऊजयन्त से कहा कि हे मित्र! भेंने 


चेत्रस्यमाहात्म्यां महासागरसम्भवम्‌॥ ७॥ ततःस्नालाप्रभासाय атала: ॥ ततोमागस्यशून्यत्वा चुद 
ІЗДЕР = ॥ आस्तांविचेतनौविप्री सिंडलिङ्गसमीपतः ॥ सिडनाथनमस्कृत्य सम्प्रयावोसुधेयतः ॥ 
х п छुधावेगनतीक्षणेन तृषामध्यार्कतापितो ada ле Яа ॥१ ०॥ ततोक्षुटटतात््रालेय 
ऊर्जयन्तमभाषूत ॥ किञ्चिदाशपस्यषैयाच सखेकिञ्चिच्छ्तम्मया॥ ११॥ यथायथाविवांङ्गो जायतेती भयात्रया ॥ 
तयातथामनदवानस्दुस्सोभेशवरोहरः ॥ १२॥ ач єч  айчи ча ॥ ततश्चसजगामेव яг: 
ARR ॥ SAR ॥ खेवाणी चाभवत्तत्र पुष्पवर्षपुरस्सरा॥ १७॥प्राठेयतवहे 
еа सोमनाथप्तमंफर्म ॥ उत्थितंसागरतटे लिङ्गतिष्ठात्रसुन्नत ॥१५॥ Taga qq qas तथाप्यात्मा 


ЧЗ: 1 5 ॥ प्रभास्तायप्रयातव्यं यदागृत्युमयास्फुटम ॥ दर्शमात्रेणमावेन ачїбйй ш аң! १७ ú तत 
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के लिये कल्पित कियागयाहै इसलिये यदि सत्युभी होवै तौसी मुझको जाना चाहि 


व्याप्त व कल्याणदायिनी तथा गुप्त क्षेत्रके माहात्म्यवाली नर्मदा नदीको उतरे तदनन्तर महीसागर से उपजे हुये तीर्थको नहाकर उन दोनांने प्रभासक्षेत्र नहाने के 
ये मार्ग में प्रस्थान किया तदनन्तर मार्ग शून्य होनेके कारण प्यास व सूँखसे बहुत व्याकुछहुये ॥ ७ | = ॥ और सिद्धलिगके समीप वे ब्राह्मण चेतन्यतारहित 
FT व Rama को зараа वे दोनों बडे घैयसे चले ॥ ६ ॥ और Ha बडे Ата व प्यास तथा Suet के सूर्यनारायण से सन्तापित व शून्य चरणोंबाले वे 
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: कहा па जो पुरुष पवित्र होकर नित्यही aaa किये हुये हाटकेश्वर लिंगके इस रतोत्रको पढ़ता या सुनता है वह AIG सदाशिवजी में सायुञ्य सुक्तिको | 


मातहोता है इसमे सन्देह नहीं है IRo | २८॥ महीसागर सङ्गम में इस प्रकार के बहुत से पवित्र तीर्थ हैं जोकि मुझसे бача वर्णन कियेगये ॥ २६ ॥ इति श्री 
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У रन्दूपरारेकुनारिकाखण्डेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभापाटीकायांविचलयारिशो व्या य. ॥ ४३ ॥ © l o ॥ © N u 
Э दो० | अतिथिरूप दिनकर यथा TR अश्नक दोइ | चवालिसें अध्याय में कझो चरित सव सोइ ॥ अर्जुनजी बोले कि हे ARISA | इन aga तीर्थो व feast | 
У = 
2८ ON _ s х in 31 Ч куы mat, = » қ > Lal oN г alfa A Л A хо 
е ҰЯ ШЕКЕ ШЕШ ЕРЕ ТЕ इज्य लभतेनात्रसंशयः ॥ १८॥ एवावेधानतीथानि म ВЇЧГЇҮН Ч व्‌ С 
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हनिसन्तिएणयानि संचेपाहणितानिमे ॥ че иза MAA त्रिचलारिंशोड्ध्यायः ॥ 9ə n 
AAAS AA ॥ SAS TAA a led ЕШ el SH ЕГ ॥ 9 Ч ЕЯ MENE तिमेमन ТЭП मही 
सागरकस्यापि स्थापतस्यत्वयासुने ॥ यानिती्थानिसुर्यानि तानिवणयमेप्रभो ॥ २ ॥ नारदउवाच ॥ श्रीमन्म 
: Ana ॥ ३॥ तानिवक्ष्यामियत्रास्ते STREET: ॥ जयादित्यस्ययोनास कीर्तये 
„ ARMAT ॥ ४ ॥ सर्वरोगविनिधुक्तो чч Качаан ॥ यस्यसन्द्शीनादेव कल्याएरपिपूर्यते ॥ ५ n {=ч 
चाप्यकर्याणः श्र्धावान्पार्थसानवः ॥ FAA AA ॥ ६॥ жеее प्रसादं 
E तुम्हारे सुख कमलसे सुनकर मेरा मन बहुतही असन्न होता है ॥ १॥ हे प्रो | तुमसे थापेहुये महीसागर के जो нең तीर्थ 6 उनको gad वर्णन कीजिये ॥ २॥ 
‚ नारदजी बोले कि हे अजुनजी adan तार्थमें जो तीथहें ॥ ३॥ उनको Ñ कहताह जहांपर कि जयादित्यस्वामी सूर्यनारायण हैं यदि जयादित्य नामको 
*, जो मनुष्य कतेन करता है॥ ४॥ तो वह सबरोगों से छूटकर हृदयके मनोरथ को प्राप्होताहे व जिनके भलीभांति दर्शनही से ната सुखोसे भी Четата ॥ ५॥ 
ARE अजुनजी | श्रद्धावान पुरुप яасан से छटजाताहे हे पार्थ | उन सूर्यदेव की उत्पत्तिको सुनिय उसको मै तुमसे ऊहताह ॥ ६ ॥ उस चरित्रको सुनना द 
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BR 'इनरहप॑तिः ॥ सोथविप्रान्तलुंछत्वा सांवि्नज्यैवसाहकरः ॥ 
हिज Am (55199994 ll नसस्कृत्यहि HT => > 

! : ॥ अद्यनोदिवसः ш л त्यहिजाग्रयन्ते y ЯЧЧ ॥ 
SASS аша o шан ॥ यस्वयाविग्रप्रवर स्वयमागमनंऊतम | tn 
इ्क्रमणेनच t жш MTNA AT पावनार्थज्ञसंशायः ॥ २२ ॥ तत्तंगेहानिचास्माकं पादच 
मंपरम्‌ ॥ तदह॑सम्यगिच . HEART ॥ २२॥ अतिथिरुवाच ॥ AT: प्राकृतंपर 
гарата Вац ‚ TEEN хөл ааят हारीतःपुत्रमत्रवीत ॥ प्रश्‍नहयन्तुकम 
“| लोग बोले कि आज हमारा पुणय दिन है औ 0 हि : उतप्रणम्यत्वावक्ष्ये ERRA भोजनम्‌ ॥ २६ ॥ तपंयिष्यामिचरि 
;| कारण दिजोत्तम लोग पाहुनके वेषसे पवित 21 भ सफल होगया जोकि हे दिजोत्तम | आपही आगमन किया ॥ २१॥ धन्य शू Aa š 
ч मो 5) rare === > < = ण जन È कृत व =. > N 2121 айы: 9 
| „ААП > ५२४ 


१७॥ प्रतपन्‌दिवमार्याचच प्रयातोर्णवरों 
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` नोति होकर यह कहां माप्त होताहे ॥ ३७॥ कमठ बोला कि पहले गुरु 
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2 Эн I के लिये प्रणाम कर उसके उपरान्त घई ॐ 65 र 
हुये इस प्रश्‍न को में तुमसे कहता CSE उपरान्त धमं के लिये मम हे डि मं कहे 
SUZ ॥ ३८ ॥ कि ЧЧ नमस्कार कर हे द्विज | वेद में कहे 
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52 А प्रसिद्धि में प्राणी के जन्म में तीन xin Š 
бы रजोगुणी ओ > 5 जन्म स तान भांति का क ft i 
2 (ӘК तामसी होताहे ॥ ३६ 1 उनमे जो सात्विक पुरुष होताहै वह सर्ग पे का कभ कारण है पुएय, पाप व मिश्रित और वह कर्म सत्त्वयुणी, | 
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de a होता है और ені से समय में गिरकर घनवान्‌ धर्मवान्‌ व सुखी | 
डाओ का भागकर स्थावरता (aqa) को आप्तहोताहै өз ॥ और महा- {ˆ 


तोभवेत्किल ॥ पुण्यंपाप 
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> > п तथायस्तामसोनाम नरकम्प्रतिपद्यते ॥ सुक्तवावक्णायांतनाश्चस्थावरतंप्रपद्चते॥ ks ы 


रर ७० फी मानवोमवेत्‌ ॥ A 
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$ > Aa ` SNA Я 5 
हाता है ॥ ४० ॥ बैसेही जो तामस प्राणी है वह नरक में яма 8 और बहु 
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> से बहुत समय के Š 
वाला होता है सब ээ के सामने पापी बाद छूटा हुआ वह पुरुष К 
` i साम U а हाता É ॥ ४ Mr е os 2 
ait के संसर्ग से aga होता мн ч эв है ! ४३ ॥ और जो मिश्रित ead ч $ чу мин Ба बिरा व विकल इन्द्रियों, | 
in जिसके S a बहुत अधिक होती Š N. М < प्ति हांकर घमता वह महात्मा- : 
ЧЧ जिसके बहुत अधिक होता है व पुण्य तव होती ह I А | ы, होताहे वह पहल दु.खी होकर पश्चात्‌ Жэк Sn an | 
पहले सुखी तदनन्तर दुःखी dad यह R š ў 
3: Әй होताहे यह । 
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मा प्राणी TAH बहुत संतप्त गत ओर जो A е 


TAR ॥५६॥ सन्तप्यतेशशंगमें БЇЗ 
а HMA Te मनोर थांश्व करते $ 
मानुष्यंजीवितंतथा ॥ anne 1964 g2arduq:uq: 225 2 
OOH" पतःकत्यंकरिष्यामि येनमोच्ोभवेत्स्फुटय़ ॥५८ ।एक्नतुविन्तयानस्थ ee u 
Д т न्तोन्नयनादलु॥ 


पीडामनुभवन्सवे॥ ६० ॥ अधो इन्टेन यो 
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युवन्धनयन्त्रितम्‌॥ 
कमहाहारं गवाक्षाए 


सनुष्य का गर्भव N E 
: MAA ज्ञान नष्ट होजाता 8 तदनन्तर काले я को ИЕ पूव कर्मके | 
(राजसी ) Fa (888 ) wat को करता e वशा में आप्त इस 
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घन स बधा हुवा रक्त, करता है ॥ ६३ N 5 
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मांस रूपी मिट्टी से є व Ë 
Mala लापा व विधा, TASI FAE पात्र ॥ ६४ ॥ 
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का मरतक स्थान कहतह जिस प्रकार पृथ्वी के सात डीप स्थित 
मदा ( चर्वी ), स्थि, मज्जा ब वीर्य ये धातु हुं ॥ ६ ॥ त्र इस 
Ч чєн रसका प्रातकरती है असे कि नदिया GAR जलको बहाती हैं 
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ЇЧ ЗЇЧӨЧ1ЕЧ и तथात्रधातवसप्त नासतस्ताह्गिवोघमे ॥ INTA © Ч 

TUG ॥ अस्थीन्यवशतानिस्युख्रीणिषष्ट्यधिकानिच ॥ विश IA 5 pod 

ыы तथान्यानतुपवाह ॥ तावहान्तरसन्दहे जलनय यथास्व ॥<॥ КШ Т ЕБ सभन्ताद्रास 
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तभ्यःप्रवतमानास्त दहेसन्धारयन्त्युत ॥ धमसन्यश्ववथासपत पन्वसूद्धांनमास्थिताः ॥ १४ ú TETAS 
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3 AR JA, INT, 39% 

| q STATT विष्ठा; रक्ष व रसके गढ़ा इस शगरम Фея € ॥१४॥ उनसे वतमान हकर व 6%] धारण करते 8 आर दसहां बाहर AS मस्तक Ч 


с 


uo 


-, | मकार बुडिको mirar है उसको मैं तुमसे कहता हूं कि पिएडमय ग्रास कवलो के हारा शरीरधारियों से भोजन किये 
| घ्राण पवन दो प्रकारका करताहे कि NAR मध्यमे पेठकर अन्नको पथक्‌ ахай व जलको भिन्न करताहे ॥२७॥ व अग्निके ऊपर जलको स्थापितकर और उस जल 
' । के ऊपर उस RAR धरकर और जलके नीचे आपही प्राण पवन रिथतहोकर аяар घीरेसे फूकताहे ॥२८॥ पवनसे घॉकीहुई अग्नि जलको अत्यन्त गर्स करती है 
‚ | और गर्मजल से वह अन्न फिर सबओर से पकता है॥ २६ H व पकाहुआ अन्न दो प्रकार का होताहे कि कीट अलग होतादे व रस एथकू होजाता है और बारह 
ана п तदन्नंपिरडकवसेग्रांतेभुक्तच्रदेहिमिः॥ २६॥ AAA ॥ सम्प्रविश्यान्नम 
du पथगन्नेएथग्जलम्‌ ॥ २७ ॥ अग्नेरूध्वेजलंस्थाप्यतदन्नंतज्जल Чч ॥ जल स्या पः स्वयं प्राण: स्थत्वार्न IH 
तेशने : H २८॥ वायुन धाम्यमान ॥र्न्रत्युष्णकुरुतेजल Ч ІП ШЕШІ यिन समन्तात्प 54494: I `$ ІШЕЧІН 
г विततं प्रथकुकिइंप्रथग्रसम ॥ ЧЕТАТА ЯТ ВЯ ॥ ३० ॥ ЖЧП ааа ат: ` 
Í शिक्षोगुदन्नखाः ॥र|मक्रूपाणिचंवस्युशदशेते SE ॥३३॥ हृत्पदा गात झाश्च सवान ачаа: ॥ aay | 
" स्वंषुतसूक्ष्म व्यानःस्थापयतेरसम््‌ ! ३२ | रसनतनतानाडीः समान RRIT 1 ततःप्रयान्तसम्रूणास्ताश्वदेहंस I 
Heda 1 ३३ ú ततस्सनाडीमध्यथो ९ जके णोष्मणारसः॥ पच्यतेपचमानस्तु रुधिरंत्वगमवेतुनः "зә пат | 
CAMARA] प्राणकमप्रकात्ितम ! त्यागाविण्मूत्रशुक्राएां ШШЕ ПЕШЕР ३५॥ ЫЕ ЕД ЕТЕ; स्था 
* मलोंसे भिन्न होकर कीट शरीरसे बाहर चलाजाताहे ॥ ३० ॥ कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, दांत, लिंग, गुदा, नख व रोमोंके लिन ये बारह मलके आशय हैं ॥३१॥ ` 
सवझोरसे सब नाडिया हृदय कमले Heh Š उनके gal उस सूक्ष्म रसको व्यानपवन स्थापित करता है ॥ ३२ ॥ फिर समान पवन उस रससे नाडियों को पूर्ण : 
करता है तदनन्तर पूरण हुई वे नाड़िया सबओर देहमें जातीहें॥ ३३ | तदनन्तर नाडियोके मध्यम प्राप्त वह्‌ रस रंजक ऊष्मासे पकताहे और पकताहुआ वह रस रुधिर 
| होताहे फिर चर्म होताहे॥ ३४ ॥ इस लिये त्वचा, रोम व केश प्राण पवन का कर्म कहागया हे ओर विष्ठा, मूत्र व वीये का त्याग करना व TAAT ॥ ३५॥ , ЧЁ 


हुये उस श्रन्नको ॥ २६॥ पहले स्थूलाशयमें 
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टिकाहुआ अवलम्थक सब शरीरका 584514 करताहै ॥ ४६ ॥ इस प्रकार पवन,श्रग्नि व чата यह जीव भलीभांति धारण कियागयाहे खोत याने कणीदिक आ- 


काश तत्त्वसे उत्पन्न हैं व कोठेकी पवित्रता उसी देहसे होती है ॥ ४७॥ और इस शरीरमें ना 


чамин, मेदा,यकृत,मज्जा,अन्न, आमाशय,नाडी, नस व черта Sq जाननेवाले इसीप्रकार कहते 
नख मज्जा व इन्द्रियों की निमेळता, वीर्य यह हृदय में कमसे होताहे ॥ ५० ॥ इस प्रकार बारह भांतिका परिणाम इस शरीरका कहाजाता है इस प्रकार पुएयके लिये 


ех. 


सिका,केश, 


हैं ॥४1४8॥ नेत्रोंका शुक्षमएडल कमसे पैत्तिक гайг और 


नखोंको पार्थिव जानिये अरिथ,घैय,गुरुता,खचा,मांस,हृदय, 


न्धारितस्तसी ॥ आाकाशजानिखोतांसि तथाकोष्ठविवक्तता ee | पाथिवानीहजानीहि भाणकेशनखानिच 51 
SA अन्नमामाशयःशिराः EA 


ON 


स्थीनिधेयेयुरुता त्वग्मांसहृदयंयुदय्‌ ॥ ४८॥ नामिरमेंदोयकन्म 


t 


~ 


यह शरीर सिडहुआहे ॥५१॥ जैसे कि उत्तम रथ भार लेचलने के लिये होता है तेलाभ्येग 
कियाजाता है 


a 


भोग कियाजाता हे॥ ५५॥ इरा लिये सुख MRANA पुरुषोंको सदैव उत्तम कार्य करना 


प्राहुयेदविदोडिजाः ॥ ४९ и Аааа क्रमाङ्गवतिपेत्तिकम्‌ 


हे कि यदि वह भारको न SPSS तो इम शरीरस बया सब्र FIAT क्योकि यदि उत्तम 
है इस विषय में जो इलोकह उन सबों को सुनिये ॥ ५३ 1 ve ॥ कि जिस समय में ч जिस देशमे जेरी अवस्था से शुभाशुभ कर्म कियागया हे वह उससे बैसेही 


бу? 


с 


~ 


॥ नंखमज्जासवेमल्यं аерата ॥ 
Xe एबादशधाचास्य परिणामःप्रकीत्यंते ॥ адаа ҹә शरीरंप्रणयहेतवे ॥ ५१॥ यथेवस्यन्दन'शुभो भा 
रसंवाहनायवे ॥ तेठाभ्यङ्गादिभियेलेयेहभिःपालनेनवा ॥ ५२ w किंकृत्य 
न किंझत्यंभोजनोत्तमेः ॥ ५३ ॥ वर्डतेनतुचेत्पुण्य॑ कुरुतेपशुवच्चतत्‌ і भवन्तिचाचयेश्‍लोकास्तान्सर्वानवधारय॥ 


сл. Эл 


साध्यतेतेन यदिभारंवहेन्नहि ॥ सर्वमेतेनदेहे 


че N यस्मिन्काठेचदेशेच वयसायादशेनच॥ कतशुसाशमङ्कमं त्तथातेनश्ुज्यते ॥ ५५ ॥ तस्मात्सदाशुभंकार्य 
+A a U विच्छिबन्तेन्यथाभोगा ग्रीष्सेकुसरितो य 
इत्यादिक बहुत यत्नो से व पालन से ॥ ५२ ॥ उससे क्या कार्य साध 
भोजनोसे बढताहे पुण्य नहीं करताहै तो बह शरीर पशु की ना 


या ॥५६॥ यस्सासापेनहुःखानि taz 


ча 

Ч 
с 
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RN 


चाहिये क्योंकि अन्यथा सुख नए होजाते Š जैसे कि ग्रीष्ममें छुदनदियां 
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: i “a. 4 ам 4 zf 
1 ФЕП, कडू, सियार ॥ ६६॥ मक्षिका, зія, मच्छड़ साप व 4 
कहीं मयेकर राक्षसा से सकण कियाजाताहे व खींचाजाताहे 


оо पापी पुरुष काल व अन्तक इत्यादिकोसे NET महाभयानक यमराजको देखताहे ॥७9॥ और पुण्यकर्म करनेवाला पुरुष 


* छ जाते हैं अन्य घाणी नही सुनेजा 
` जातेह उस मागको तुमसे कहताहू ॥ ७४ H बगीचा व वृक्षों के देनेवाले पुरुष जिस प्रकार फल फूलवाले qu 


He 


AN ws 


लिया से खायाजाता है और उनसे खायाहुआ भी प्राणी चिल्लाता है परन्तु मरता नहीं हे ॥ ६७॥ और 
A 


A 
S a ~ ` A 
दुस्तर मार्गको प्राणी दश SE याने आठ घण्टे में जाता 8 


आगे खड़ा कियाजाताहै 
श्रिकेः ॥ भक्ष्यमाणोपितेर्जन्तुः कन्दतेश्रियतेनहि ॥६७॥कचिचभक्ष्यतेघोरे राचसेःङष्यतेस्यते ü єє 
रेण सेकतेनचनीयते ॥ ६८ ॥ छुहत्तेदेशमियाति तमाग॑मतिहुस्तरम ॥ तक्कालंचाप्यसोवेत्ति पुरुपोवषंसम्मितम्‌ и 
६९ ॥ तायतेचनदीद्वोरां प्यशोणितक्दमाम्‌ ॥ नदीवितरणीन्नाम केशशेवलशाहल्ा ॥ ७०॥ ततोयमस्यपुरतः स्थी 
यतेयमकिङ्करेः ॥ पापीमहाभयंपइयेत्कालान्तकमुखे 9 1 एणयकमांसोम्यरूपं धर्मराजंतदाकिल ॥ मनुष्या 
एवगच्छन्ति यमलोकन्नचापरे ú ७२॥ मरणानन्तरन्तेषांजन्तूनांयोनिप्रेरणम्‌ ॥ ततोहिचेतेमचुजाः श्रयन्तेनान्यज 
न्तवः ॥ ७३ ॥ धामिकःपूज्यतेतत्र पापःपाशगतोभवेत्‌ ॥ धा्मिकाश्चयथायान्ति तंमार्गवच्मितेहिज u ov u आरा 
महुमदातारः फलएष्पवतांयथा ॥ छाययाचसुखंयान्ति तथायेळचदानराः ॥ ७५ ॥ उपानहःप्रदाःपानेविंतृषा मूत्तिधा 


“ыла 


है ओर 'मनुष्यही यमलोक्को SIT अन्य प्राणी नहीं जातेहें ॥ ७२ y क्योंकि उन जन्तुबोके मरण उपरान्त AK प्र 


š र [न ज É) णा होतीहे उसी कारण ये AFA नरके सुने 
ЧЕ ॥ ७३॥ धमवान्‌ पुरुष वहां पूजाजाता है और पापी aga फसरी में зз होताहे व हे ब्राह्मण | जिस प्रकार धसेवान्‌ पुरुष 


at छायासे ӘР वैसेही जो छतुरी देने 


र फेंकाजाताहे ओर अत्यन्त भर्यकर बालूसे जलता हुआ प्राणी लेगया जाता | ६८ ॥ और उस बड़े ˆ 
र 


ओर उस समयको भी वह प्राणी वर्षभर के чач मानता है ॥ ६६ ॥ और पीब, रक्तसे कीचड़वाली 3 
Мо А an a е. ғ” n x A दनः ^ ~ 
भयंकर नदीको उतरताहे जो नदी कि बालरूपी dar व हरित सूमिवाली वैतरणी नामकहे Noel] तदनन्तर यमदूतोसे वह प्राणी यमराजके 


4 
ч 


ч उस समय सोम्यरूपवाले धमराजको देखता . 
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महीने में श्राडहोती है वह जिसकी नहीं कीजाती है वह प्रेतयोनि से नहीं sear ПЕЛЕ 

दिन ग्रेतके लिये AA देना चाहिये ॥८६॥ उन श्मशानिक यमदूत गणोंको में प्रणाम करता 
नहीं करते हैं ॥ ८७॥ जैसे कि विपम ( कठिन ) मनुष्य न्धन में किसी गे नहीं ते 
मेतता से उसकी सुक्तियुगो के बाद भी नहीं होतीहे इस लिये पुएयव भाइ 


डशश्राडपूर्वकप्‌॥ तन्नैवक्रियतेयस्य मेतलवाससनश्चुञ्यते॥ ८५ माचुषेणदिने 
“154544 प्रतायान्नञ्चवत्सरम्‌॥ са ताइचइ्मशानिकानेव गणावयाम्यान्न 
छान्तपापनम्‌॥ SO N यथानबन्धनेकश्चिद्रक्ष्यतेविषमेनेरे: ॥ а 


ATA Заан ॥ ततस्सपिणडीकरणे a р =% ॥ पूण 
पचत ॥ पापात्माघोररूपन्तु धार्मिकोदिव्यमुत्तमम्‌ ॥९०॥ ततस्सनरकंयाति स्वगैवास्ये 


<= 


` हैं याने अह्मघाती क्षयरोगी होताहे व सर्वभक्षी सब रोगोंवाला हो।ताहे और मदिरा पीनेवाला श्यामदांतोवाला होताहे ॥ ५॥ सोना चुरानेवाली яда на 
` बाला होताहे व शुरुकी शय्याै बेठनेबाळा पुरुष दुष्टचर्मवाला AN और MÄA निन्दा सुनकर मनुष्य बहिरा ай ॥ ६॥ और आपही अपने यशको कहने 
г वाला पापी मनुष्य गूंगा हाताहे और Meat की आज्ञाका लोप करनेवाला मनुष्य अपरमारी ( मिरगी रोगवाला ) होताहे ॥ ७ ॥ व उन лаа का अपमान करने 
і वाला पुरुष कीड़ा होताहै और साधुजनों की द्रव्य चुराने के लिये ager जितने पग देताहै ॥८॥ उतनेही वर्षतक वह नीचनर पेयुता को प्राप्तहोताहे और जा 


श्यावदन्तकः WU घुवणचीरःकुनखी ая шаал ॥ निन्दामाकण्यंसाधूनां बधिरस्सम्प्रजायते ॥६॥ स्वयंकी 
तिकथश्चापि भूकःपापोमिजायते ॥ आज्ञालोपीयुरूणाज्चअपस्मारीमवेन्नरः ॥ u अवज्ञाकारकस्तेषां कमिरेवामि 
जायते॥ aaa दद्याद्यावत्पदानिच ॥८॥ етее सप्राप्रोतिनराधमः ॥ दत्त्वाहरतितहूयो 
जायतेकृकलासकः॥कुपिताज्ञप्रसाचेव पज्यान्स्याच्छीपरो गवान्‌ रजस्वलाज्चगच्यंश्व चाएडालस्सम्प्रजायते॥ 
3० ॥ वज्ापहारीशिवत्रीस्यारकुछ इष्णीतथाग्निदः ॥ दहुरोरूपहारीस्यात्कूटसाचीसुखेगदी ú ११ ॥ परदारामिग 
Het रतःस्यादाक्षरोगवान्‌ N प्रतिज्ञांचाप्यकुवेन्वा अल्पायुजोयतेनरः ॥ १२ ॥ विप्रश्‍त्तापहारीस्याज्जीणरोगीसदाध 
मः नीछकान्नाशनाइूयान्मचुजोरोगवान्सदा ॥ १३ ॥ पत्ीवहलेलेकायां хайнга ай тата н 
` Жалан देकर फिर हरलेताहै वह गिरगिटहोता है ॥ &॥ और पूजनेयोग्य कोमित पुरुषों को न qaw कराकर मस्तक के रोगवाला होताहे और रजस्वला खासे रै 


Tete मैथुन ¢ 
` NN ` ` e < = = еч ы. 
" केरनवाला qaq चाएडाळ होताहे ॥ 3०॥ व वसन हरनेवाला नर मरडलकुष्ठवाला होताहै व अग्नि देनेवाला कालेकुष्ठवाला होताहै व चांदी को हरनेवाला 


| पुरुष मेढक होताहे और эдей गवाही देनेवाला मनुष्य मुखरोगवाला होताहे ॥ ११ ॥ और पराई खियोँके गमन मे परायण पुरुष नेत्ररोगवाला होताहे और प्रतिज्ञा 
| क न करताहुआ Чеч थोडी आयुबलवाला होताहे ॥ 9२ ॥ व आझण की जीविका को हरनेवाला नीचनर सदैव जीणरोगवाला होता है और ब्रह्मचारी का эг 


б, : : Хо N I 973 ` N N ` e Б 
ege | व जो Ч है वह जन्मान्ध होताहे और गौवोदो जो दुःखदायी होता है वह TIAA होताहे ॥ २२॥ और जो атай ЎТА: निददयी होता वह सदैव मार्गमे (# कु 
PEN > ` पुरु AN = qe / 
४२ `| SER आप्तहोताहै और जो सभामे पक्षपाती होताहे वह गलगणडरोगी RIAIR IRIT सदैव कोधी पुरुष चाण्डाल होताहे और चुगली करनेवाला मनुष्य सुखें «г. (ॐ अ 


‚ वाला होताहे व छाग बेचनेत्राला पुरुष बहेलिया होताहै और ds Gma) पुरुषके यहां भोजन करनेवाला सेवक होताहे॥ २४॥ नास्तिकपुरुष तिञ्ञपीड़क (तेली) |$ 
' रोते N 


Ч सदासोध्वसुकृष्ठ गः 1 पक्षपातीसमायांयो गलगण्डीसजायते ॥ २३ ॥ सदाक्रोधीचचारडालः पतिवक्श्चसूच 
कः га ату: कुण्डाशीग्रतकोमवेत ॥२४॥ नारितिकस्तिलपीड स्यादश्रडोगतजीवितः ॥ अभक्ष्यादो 
गणड्माली विषादीसवंहुःखळत и २५ ॥ अन्यायतोज्ञानग्राही भूखामवतिमानवः IRAP RE: कथांपुण्यां 
चदेष्टियः ॥ २६ ॥ Maa E ॥ २७ ॥ तडागारा 
मभेत्तायो भवेहिकलपाशिकः N व्यवहारेछत्ग्राही КӨНЕ ॥ २८॥ सदापमेहरोगीस्यात्‌ परद ala 
C ॥ वातरगीकुवेद स्या हुश्चर्मागुरुतल्पगः ॥ २९॥ पदामहपझरतिगोंजिस्रीमैथुनेपशुः ! स्वसारंमातरंपुत्रवधूंग 
' अष्टहोकर दुष्ट बुडिवाला वह पुरुष कीटसुखवाला होताहे व देवता, ब्राह्मण और गोवोंकी जीवि 
, और तडाग,बगीचा को जो तोडता है वह्‌ व्याकुल हाथोंवाला da व व्यवहार में छल्को ग्रहण करने 
AA करनेवाला पुरुष सदैव प्रमहरोगी होताहे व निन्दित वैद्य वातरोगी होताहै और युरुकी शय्या या Met ग 
С Ball और чи से मेथुन करनेवाला पुरुष सदैव чай होताहै और TTA सीसे मैथुन करनेवा 


a रत ылыы DAA ыз ~ ` —— 
९ सॉभाग्यवती खी Š अन्य qaq से иг हुये Gara कुरड कहते हैं ॥ 


Ё ५४२ 


"Чо 
४४ | 


in 
Te СЭ 1 кА 
шо; Жи -- re 


A nn nn = ма 
- жэл 


‚ उस समय हारीत इत्यादिक dia STE किया॥ ge व मनमें कहा कि अहो ऐसे उत्तम ब्राह्मणी से पृथ्वी धर 


' айай क्या बुद्धि होवेगी कि जिनको त्रिलोक का भी aara निससन्देह अप्रकट नहीं! 
` उन आहाणोंकी чї कर असन्न होते हुये सूर्यनारायणजी बोले ॥ ४४ ॥ हे सुख्य ब्राह्म 


` को नेत्रोंका फल मिलगया 


, योग में दान की नाई बढ़ता है॥ ४७॥ मै तुम सबों 
श जिस दुलभ वरदानको 


A % 
q है ae धन्य हँ कि जिनकी मर्यादा 
उत्तम U से वेद धन्य हैं कि जिनके मध्य में यह बालक की बुद्धि प्रकटही ऐसी है ॥ ४२ ॥ और हारीत आरि 


पालन कीजाती है ॥ вә ॥ ब इस समय इन : I 
ë ॥ ४३ ॥ जैसा कि नारदने इनको कहा था उससे ये बहुत अधिकहै इस प्रकार 
| 


णो में सूर्य तुम लोगों के दर्शन के लिये सूर्यलोक से प्राप्त हुवाहूं ओर मुझ ६ 

तः ॥ प्रशशंसचतान्विप्रान Шан аар ॥ фо ॥ अहोवसुमतीधन्या RRA aa: ॥ SISI K 
न्यो यन्मर्यादामिपाल्यते॥ әз ॥ अमी मिब्राहणपरेधन्यावेदाअ्ंमम्प्रति ॥ येषांमध्येबालबुद्धिरियमेताहशीस्फ 
टा॥४२॥ हारीतप्रमुखानांहि कावेबुद्धिभविष्यांते॥ असंशयंत्रिलोकस्य येषामविदितन्नहि ॥ ४३ ॥ यथेतान्नारदः 
प्राह भूयस्तस्मादमीबह ॥ इतिप्रशस्यतान्वप्रा्प्रहृष्ठोरविरब्रवीत्‌ N ४४ ॥ अहंसूर्योविप्रसुख्या युष्माकंदर्शनंकृ 
AN समागतस्सूयलोकात्पाप्तनेत्रफलंचमे ॥ ४५ ॥ भवहिघेविप्रसुख्येस्सजल्पनसहासनात ॥ अन्त्यजा पिपयन्ते 
किम्पुनमांदृशादिज ॥ ४६॥ सर्वथानारदोधन्यो योसोत्रैलोक्यतत्त्ववित्‌ ॥ денй यस्यवेध्रत्यदानव 
TU ४७ ॥ प्रणामामिचवःसवांन्मनोबुद्धिसमाधिभिः ॥ аата यतोवार्डक्यकारणम N ४८॥ | 
Чеча हुलेभेयंद्ददीच्छथ ॥ यूयंस्वयंहिवरदा मस्सङ्गोमास्तुनिष्फलः ॥ Ve ॥ देवतानांहिसंसर्गा निष्फठोनोपपय ( 

॥ ३५॥ हे हिज | तुम्हारे समान ge ब्राह्मणी के साथ वातीलाप करने से व साथ 
सरीखे जनों को क्या कहना है॥ ४६ ॥ नारद मुनि 


बेठने से चाण्डाल भी पवित्र होजात हैं फिर मेरे ४ 
सब प्रकार से धन्य हैं जो ये कि त्रिलोक के तत्त्व को जाननेवाल है जिनका पुणय कि तुम लोगों से Aga + 
आचरण व दृता बुढ़ापे का कारण हे॥ ४८॥ 2000 
ही वरदायकहो परन्तु मेरा संग मत निष्फल होवै ॥ ва ॥ क्योंकि देवताओंका | ५४६ 


| को मन, बुद्धि व समाधि से प्रणाम करता Б क्योंकि तपस्या, 
99 हदय म चाहतेहों उसको मुझसे मागिये तुमलोग आप 


š 


कुछ के मणडल इत्यादिक 9919) नाश करूंगा ॥ 


नारदजी बोळे कि भगवान्‌ дана के ऐसा कहनेपर हारीतादिक दिजोत्तमों ने वेदमें कहीहुई विधिसे सूत्तिकों स्थाप 
रे लिये सूर्यनारायण स्वामी यहां Ral इस लिये पहले 


Hda ॥ ६३ | мча њая) ाचु्मगश्चाय॑मासवणरेताः ॥ दिवाकरोमि 
हादशात्मानमस्ते ॥ ६४ ॥ लोकत्रय ARE पयोधरःप्रोच्यतेरन 


AHA: п सुर्यलोकास्समागत्य पजांवस्यमजाम्यहय्‌ ॥ че ॥ 
ESTAN EE 'माइपददिताविधानत॥६०॥ततोहिजाःप्राहरे 


५८॥ और यहां टिकेहुये सुझ को जो मनुष्य पूजेगा उसकी पूजाको मैं 


तुम सूर्यनारायणसे बोलो ॥ ६१ ॥ समरत ГЇ 
TURR H कि हे आदिदेव | तुम देखे नहीं गयेहो केवल чейи यजुर्वेद 


नमोब्योमठिझयतुभ्यम्‌ ॥ ६५॥ तवन्देवदेवस्त्वमनाथनाथस्तंपाद्युपायेःकपणानकपाल: ॥ त्वंनेननेत्ंजनबुडिबुदि' 


| कहते हैं व चार प्रकारकी वाणी बहुत दूर रहती है 


| Saar कहा जाता है और नक्षत्रोका समूह ОН माला है 
नाथहो ओर दयालु तुम दीन मनुष्या की यल्नों से रक्षा करते 


ओर स्वार्थ में परायण में As होकर स्तुति ХИ इसको चमा करियेग 
U तुम हादशात्मा असिडहो तुम्हारे लिये नमस्कारहे 


° ५४६ 
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होकर तदनन्तर तुम सुक्तिको पात्रोगे ॥७४॥ और FRR पिता कभी स्मृतिकारक होगा व हे वत्स | में इस स्थानको कभी नहीं छोडूंगा ou ऐसा कहकर EA 
से पूजित व स्तुति कियेहुये oy भगवान्‌ सूर्यनारायणजी उन डिजेन्द्रों से आज्ञा लेकर वहीं अन्तडीन होगये ॥७६॥ हे अजुनजी ! इस प्रकार इस पृथ्वी में जया- 2 
दित्यजी कुँतारमहीने में उत्पन्नहुये हैं इस लिये agin वह महीना बड़ा विशेषहै॥०७॥कुँवार महीने में रविवार के दिन जो जयादित्य को पूजता है वह aga करोड़ ,' 
ata लालचन्दन, कुंकुम के लेपसे व सुगन्धित धुर्पो से व घीमें чат हुये नेवेयों | 


— 


Fie 
A 


— 


a s 


IAR ARET IZM KAR ATA È 1 os 1 aage «е5 पूजनसे व 
तिकारश्च कदाचित्ममविष्यति॥ नचेततस्थानकंवत्स परित्यक्ष्यामिकर्दिचित्‌ ॥ ow ॥ एवसुक्त्वासभगवान्‌ ब्राह्मणे 
чагаа: N अचुज्ञाप्यहिजेन्दरांस्तांस्तत्रेवान्तद्दधेप्रमुः ॥ ७६ ॥ एवंपार्थसमुत्पन्नो जयादित्यो5त्रभूतले ॥ आशिवने 
भासितस्मात्समासोत्रातिविशिष्यते ॥ ७७ ॥ आश्विनेमानुवरेण योजयादित्यमर्चयेत्‌ ú कोटितीर्थेनरःस्नातवा सु 
महत्फल्मडनुते ॥ ७८ ú पूजनाद्रक्तमाल्यैश्व रक्तचन्दनकुछमेः ॥ AAA ARAS AR: ü ७६ ॥ ब्र 
TAAGUTAERÜTTEATHT: ॥ मुच्यतेसव॑पापेम्यस्सयत्तोकंसगच्छाति ॥ ८० ॥ पुत्रदारधनान्यायुः प्राप्यसंसार 
TIEL इष्टेकामेस्समायुत्तः सूर्यलोकेवसेचिरम ॥:१॥सर्वेषुरविवारेषु जयादित्यस्यदरीनम्न ॥ कीत्तनेस्मरणंचा 
पि सब्रोगोपशान्तिदम्‌ ॥ ८२॥ ्नादिनिधनन्देवमव्यत्ततेजसा न्निविम्‌ ॥ मकत्याच॑यन्तिलीयन्ते सोरस्थानेनिराम 


= थे॥ ८३॥ सूर्योपरागेसम्य़राप्तेरविकूपेसमाहितः॥ स्नानंयःकुरुतेपार्थ gigaa: ॥८४॥ दानंचेवयथाशक्त्या 


€ ll ७६ ॥ अझघाती, मदिरा पीनेवाला व चोर और गुरुकी शय्यापे घेठनेवाळा उरुष सब पातका से छूटजाता है और वह सुयैलोकको जाताहे ॥ Sella पुत्र, खी, , 


धन, आयु व संसारी सुखको पाकर प्रियकामों से संयुक्त वह बहुत दिनोंतक सूर्यलोकमें qaar Š ॥ ८१ ॥ सब रविवारों में जयादित्य का दर्शन, कीर्तन व स्मरण . 
A समस्त रोगोंकी शांतिका दायक हे ॥ ८२॥ जन्म व सृत्ुरहित, अव्यक्त तथा तेजोंके निधान सूर्यदेवको जो भक्तिसे पूते हैं वे रोगरहित सूर्य के स्थानमें जीन 

-- 2 ~ a un с > ` ы 
TRIER | ह अशुनजी | सूयग्रहण жай पर सावधान होताहुआ जो मनुष्य MER स्नान करता है व बड़े उपाय से होम करता हे॥८४॥ और || ५३८ 


कर तदनन्तर लिंगोंको पूजकर ॥ ६ ॥ qunta कार्यको साधनकर सुझको मेमसे वरदान दिया तदनन्तर भगवान्‌ THIS ने यहा मनसे तडाग निर्माण किया о |) 

ओर पूजित ФАТА भगवान्‌ बह्माजी से यह कहा कि हे भगवन्‌, Fash | हमलोग क्या करें हे प्रभो! हम सबको आज्ञा दीजिये ॥ ८॥ उन'तीरथो के उस वचनको, 

सुनकर पजापति अझाजी ने कहा कि सब तीर्थाको इस तडाग में यहा टिकना चाहिये ॥ а ॥ और सत्र लिगोको एक Гала स्थित होना चहिये कि जिसके पूजन 

u रे-वः करोड़ तीर्था के स्नान से व करोड, लिंगोके पूजन से ॥'१०॥ व दानसे जो чет gale वह यहांपर होगा यदि मेरा वचन सत्य है और जो यहां विधिपूर्वक 
ыс aaa त मनसानिमितं भ fo तीथे दमूचेप् Jen Ва = 

UREA ततामगवताह्यव मनसानिमितंसरः ॥ ७ ॥ गवानचितस्तीथीरेदमूचेप्रजापतिः ॥ Ёл аа 

: an भो Әзіз = क्षा ғ. ae ou fee 24 तीर्थस्सर्वेरथ М 

तरादेशंदेहिनःप्रमो N Элл ARA अह्याप्राहप्रजापतिः ॥ чабаар on ॥ ९॥ 

с” तथ्‌ r к, GER: š nun 5. Сл. СМ 4. us EN q = ~ 

Чанач а ан नासन काटानामवती था नां छिङ्गानोस्नानएजया॥ १०॥ दाननचफल्सत यादे 

4 ач] Sy “| z тә Д Ars पित с » : 

AAAA ü AST HAAN (ааа п з з ॥ पिवृणामक्षयातृत्ति जायतेनात्रसंशयः-॥ स्नात्वातु 
EaR OR N BR ёо “быт £ er TERN] > ЕЕ > ~ 

RES कीट श्विर्भनन्यप PUIN ФІГ ЯТА ग्यक्तेतम्यापजायतं ॥ Ir क्यियानिल्िज्ञनि गङ्गाया 

TS थ्‌ Р > м а" a 7 тт ie + ` „ 

ШАШЫН 3३॥ ARA कोटितीर्थावगाहनात ॥ एवंदत्त्वावरंत्रद्या नरक्षलोकययोप्रभु:॥ १४ ॥ को 

A a 23 š c LOANS ыл *\ ` en 

टितीयश्वसज्जादं Цаас AH A Y аєа AQUA. तलायादवसत्तमाः ॥ ३५ ॥ यज्ञान्बहावधान्कृत्वा 

'ततस्सिडिपरांययुः ॥ ЧІВ [чачат ॥ १६ 0 मनसोभीष्सितान्कांमान्प्रापुरन्येतपोधनाः ॥ z 

area पिणडदान करता है ॥ ११ ॥ तो उसके पितरोंकी अचय तृप्ति होती हे इसमें सन्देह नहीं है व एकाग्र HERAN पुरुष नहाकर कोटीइबर देव॑कों SS ар 5, 

उसको भक्टही करोड़ लिंगों क पूजनका फलं होता हे त्रिलोकमें जो लिंग हैं व गड़ादिक जो नदियां है y १३॥ उनके फल्नको वह मनुष्य कोटितार्थ के на ,: 

प्रापहोता हे इस घकार TAAR देकर प्रभु नाजी बह्मलोकको चलेगये ॥ १४॥तबसे लगाकर कोटितीर्थे पमि हुआ है इस «ПЕ पुण्यके लिये बह्माटिक देवंतो- 

x चम ॥ १५॥ बहुत अकारके यज्ञांको करके तदनन्तर बड़ी सिद्धिको жа व हे पापरहित अर्जुनजी | पुरातन समय यहा पर वसिष्ठादिक उत्तम मुनियोने तपस्या 
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| के उस सम्पूर्ण कारणको मुझसे कहिये नारदजी बोळे कि हे अंजुनजी | गौतमजी से अहल्या शापको зіні 
| में वे श्रहल्याजी बड़े दुःखको Wags हैं तदनन्तर उन दुःखित सुनिने कोटिसंज्ञक तीथमें तप किया है ॥ २ 
| को पातहुये तदनन्तर परमप्रसन्न होतीहुई उन पतित्रता अ्रहल्याजी ने इस Had तीथों के जलोंसे पूर्ण बड़े पुण्यदायक तड़ागको कियाहै जो ae 
| स्नान व पिण्डदान करता हे. ॥ २९ | go ॥ वह गौतमेश्वर शिवजीको ASİR पूजकर बह्मलोकको जाताहे हे नरश्रेष्ठ | इसके उपरान्त 


EAA: कोटितीथेकरोत्तपः ॥ २८ ॥ तपसातेनवेपार्थ अहल्यासहसड़तः и ततस्साध्वीपरंहष्टा ATAR 
TIĞ RS 1 चकारसुमहत्पुण्यं तीथोंदिःपरिपूरितम и अहल्यासरसिर्नानं पिरडंदानंसमाचरेत्‌ ॥ ३० ॥ गोतमे 
ARA ब्रह्लोकंसगच्छति ॥ कोटितीर्थनरश्रेष्ठ अनेकसुनयोप्यतः ॥ ३१ ॥ तपस्तप्तासुधोरश्च «88 
पागताः u राजसिबेहमिःपूर्व तपोदानंतथाध्वराः॥ ३२॥ अस्मिस्तीर्थेसुविहिताः परांसिडिसुपागताः॥ अस्यतीरेदि 
| Ча मिष्टन्नेयेश्चतप्पयेत्‌ n तेनश्रडासहायेन Фа ааг ॥ ЧЕБЕР ЕЛЕУ कोटियज्ञफलंभवेत्‌॥ 


तस्मादेतत्युदुठेभसा२६॥इतिश्रोस्कन्दपुराऐकुमारिकाखरडेकोटितीथमाहात्म्यन्नाम सप्तचत्वारिशो$ध्यायः॥४७॥ 


ä ॥ ३१॥ बडी बिकराल तपस्याकर उत्तम सिडको sagà हें व पुरातन समय बहुत राजाओं ने तपस्या, दान व यज्ञोकी ॥ ३२॥ इस sit किया x 
е है आर वे परम सिडिको NARA हे इस तड़ागक किनारे जो ॥ ३३॥ श्रद्धा सहायवाले उस पुरुषसे करोड ЕНТ IA 
| किये गये और यहां पर एक यज्ञकरके कोटियज्ञों का फल होताहे ॥ ३४ ॥ और ааай विधिसे कन्याको देकर कोटियुना फल होताहे क्योंकि कोटितीर्थ में सब दान & | 
| कोटियुना RAR ॥३५॥ इस लिये eas व मत्युलोक AR पाताल से यह तीर्थ बहुत THAT ॥३६॥ इति श्रीकोटितीथमाहात्म्यवर्णीनन्नामसप्तचत्वारिंशोध्याय:४०) б 
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५ БАНЗ स्नानंदानंविशेषतः ॥ í 


ISIS अगाड़ी बहुन कोधितहोते हुयेवे जिसको शाप देते हैं वह सोत, आठ वर्ष के भीतर या तीन वर्षके श्रन्तरमें азтаны प्रापहोता है ॥ १९ ॥ यदि नारदजी 

x - NWN a єх > _ ~~ ә, N < ER 

के आग आप लांगा ने स्थानरक्षाकी प्रतिज्ञा कियाहे तो उस सत्यसे हम लोगोंका वेरी ्षणुभरमें ES १२॥ इस शापक मन्त्रस निश्चयकर शत्रु भस्म 

` N А ` A A ғ. м A - ч: a EN М И 
[STR agin जो मनुष्य तीनो पुरुषोंकी शालाको प्रतिदिन SATT 1941 व उनका पूजताहं व प्रणाम करताहे यह पुरुष स्वरगलोकमें पूजित होताहे sen इति 


श्रीरकन्द्‌एराणकुमारिकाखणडेदेवीद्यालुमिश्रविरचितायांमाषाटीकायांशालात्रिपुरुषमाहात्म्यवणीनन्नामाष्ट БЭ: lec 1 छ. cs 


शालाग्रेशशरोषिताः ॥ सप्ताष्टवरषमध्याहात्रिवर्षाड्वस्मतांत्रजेत ॥ ११ ॥ परतज्ञातास्थानरचा यदिवोनारदाग्रतः ॥ 
सत्येनतेननोवैरी भस्मीभवतुहुचणात्‌ ॥ १२॥ अनेनशापमन्त्रेण मस्मीमवतिनिश्चितम्‌ ॥ शालांत्निपुरुषान्तत्रयः 
पश्यतिदिनेदिने ॥ зз а अचयेत्प्रणमेन्नासो स्वर्गलोकेमहीयते ॥ १४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेकुमारिकाखण्डेशाला 
त्रिपुरुषसाहात्म्यन्नामाष्टचत्वारिंशो$ध्यायः ॥ ес ॥ \ З ! ж ॥ ॐ H 
 नारदउवाच п अथान्यत्साप्रवक्ष्यामि मदीयसरसोमहत्‌ ॥ १ ॥ माहात्म्यमतुलंपार्थ देवानामपिदु्टभम्‌ u मया 
чча: दभाड्कुरशलाकया ॥ २॥ सत्तिकाताम्रपात्रेण त्यक्ताबाह्यततःस्वयम ॥ स्वेषामेवर्तार्यानामाहत्योदक 
सत्तमम्‌ ॥ ३॥ तत्तत्रसरसित्तिप्तं तेनसंपूरितिसरः ú आश्विनेमासिसम्प्रापे भानुवारेनरःशुचिः ॥ 9 ॥ श्राङयःकु 
पतरस्तस्यतृप्यन्ति यावदा्तसम्छुवम्‌॥ ५ ॥ नारदीयंसरोह्यतडिख्यातंजगतीत 


दो ० LARGER कुशसूल सन विरच्यो रुचिर तड़ाग। 9А жеге में क्यो सो अति Agua ॥ नारदजी बोले कि हे असुनजी !' 
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15 ओर उन देबीजी ने संदेवही अझाएड हारै स्थान कियाहै ॥ १॥ जोकि चौविस करोड़ द्विया से «Мач! तदनः 


1 


о पूजन करसे ॥ ६॥ देवीजी Ши नाश करती हैं व भक्तोंको उसी क्षण समस्त सिडिको देती हैं 


. जो हारवासिनी देवी टिकी हैं ॥ a ॥ उनके पूजनमात्र से चाहेहुये फलको aa 


तर मैं बड़ीभारी तपस्या करके यहां लाया व प्रसन्न Í 
किया ॥ २॥ तदनन्तर उन छारवासिनी देवीजीको seq डारपे स्थापन किया चेतमहीने के कृष्णपक्ष में जो नवमी होगे हे ॥३॥ उस दिन मनुष्य कुएडमें स्नानकर | с 
उन देवीको पूजे क्योंकि उपहार, ана, a व चन्दन, धूपादिक पूजनासे॥४॥ सात जन्मोर्मे किया हुआ पातक उसी क्षण नाश होजाता है व मनुष्य जिन जिन Ç 
कामनाओंकी प्राथना करताहे उनको प्रापहोता है ॥ ५॥ और उस ӛлең केवल स्नानमात्र से बन्ध्या ей पुत्रको पाती हे व चेत महीनेकी नवमी में पुप्प धूपसे | ' 
तिकोटीभिदेवीमिःपरिरचिता ॥ ततोदीर्घतपस्तप्सा मयानीतात्रतोपिता ॥ २॥ अपरस्मिस्ततोदारे स्थापिताहारवा 
सिनी ॥ नवर्मचित्रमासस्य कृष्णपत्षेसवेत्तया ॥ а कुएडेस्नानंनरःछृत्वा ताश्चदेवीअपूजयेत्‌ ú वलिताम्बूलनेवे 
चैगेन्धधूपादिपूजनेः॥ ४ ॥ सप्तजन्मकतंपापं नाशमायातितरक्षणात्‌ ॥ यान्य न्प्राथयतेकामांस्तांस्तानाप्रोतिमा 
19: ч ॥ बन्ध्याचलमतेपुत्रं स्नानमात्रेणतत्रवे ॥ नवम्यांचेत्मासस्य एष्प्पाचपूजया и ६॥ वि्नांश्चनाशयेद्व 
वी सर्वसिडिप्रयच्छृति ॥ भक्तानांवत्वणादेव सत्यमेतन्नसंशयः॥ ७॥ उत्तरेहारकाञ्चापि पूज्येवंविधिनानरः ॥ ए 
तदेवफलंसोपि प्राप्तुयान्मानवोत्तमः ॥ ८ ॥ उपोष्यनवरात्रश्च स्नात्वाकुएडेसमाहितः ॥ aña यास्थिता 
हारवासिनी ॥ ९ ॥ तस्याःपूजनमात्रेण प्राप्तुयाहाञ्डितेफलम्‌॥ ан Ян ний नबरात्रोविशेषतः ॥ १० ॥ 
पूजयेद्देवताम्मक्त्या पुष्पधूपादितर्षऐ: n अएत्रोलमतेषुत्रॉनिरघनोलभतेधनम्‌ ॥ ११ ॥ वन्ध्याप्रसूयतेपार्थनात्रकार्या 


Ce 


| देती है यह सत्य Š इसमें सन्देह नहीं है || ७ ॥ और मनुष्य उत्तरमें भी 
аай उपासकर सावधान KAEA मनुष्य HUSH नहाकर और पूर्व डारपे | | 
FAR महीना आप्तहोनेपर नवरात्रमें विशेषकर ॥ १०] भक्तिपूर्वक पुष्प,धूपा- 
कोपाताहे॥११॥ओर बन्ध्या sÑ पुघको Чаа हे भ्रजुनजी | इसमें u 


हारकादेवीको इसीविधिसे TAR वहभी उत्तम पुरुष इसी फलको чага llei न 
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| नामक ब्राह्मण हारीत के बशामे उत्पन्न था 
वचन करके अजुव से बोला ॥ १० ॥ बाभ्नव्य बोला कि Š पाणडव | जैसा 
2 हैं ॥ ११ ॥ परन्तु जिसप्रकार मैंने श्रीकृष्णजी से सुनाहे उसको मैं तुमसे 
ыз, ЯН श्रीकृष्ण जी зяйч व वसुदेव और азаа वहां महीसागर की यान्न 


जोकि नारवसुनिके समीप वर्तमान at а ॥ बह महाबुद्धिमान्‌ नारद के मनकी इच्छा को जानकर हूँ सताहुआसा | 
तुम नारदर्जासे कहतेहो यह सत्य Š इस इचात्तमें सव aga भी संदेह को प्राप्त होते 
TEN कि पहले कुछ समय के अन्तरम सम्पूर्ण यादो को प्रसन्न करनेवाले | १२ р 
में आये॥ १३॥ ओर बलभद्रजी व रुक्मिणी के पुन्न летя और युयुधानादिकों समेत 
शालामदाइडिनोरदस्यमनीपितम्‌ ॥ प्रहसन्निवचोवाच फाल्युनंस्निगधयागिरा ॥ १०॥ वान्नव्यउवाच ॥ सत्यमेत 
TARA नारदप्रातेपारडव 184114488184 संशयंयातिमानवः ॥ १ 1 ॥ तदहन्तमव Н यथाकृष्णान्म 
NESES स्ताककालान्तरपूर्न 544144443: ॥ १२॥ सहीसागरयात्रायां SOUT ATTA AR? N SHAAN 
fell बघुद्वनपज्षणा ॥ аз 1 танаа युयुधानादिभिस्तदा ü सचस्नात्वाज्ञातिमतां महीसागरसङ्गमे ॥ 
эв Чета аага दत्त्वादानानिमूरिशः | शुहेश्वरादिलिङ्गानि यत्षतःप्रतिपूज्यच ॥ १५ ॥ स्नानंकृत्वाको 
ERIR] जयादत्यसमप्यं q ॥ आनचनारदसुनिमृक्तः कृष्णोमहामनाः ॥ १६॥ उ HAATI ES El 
ना i чепа ечтат यहूनाचापश्टरवतास्‌ ॥ १७॥ उग्र सेनोमहाराजः कुष्णंप्रोवाचसंसादि ॥ उश्रसनउवाच tl 
DUET «1 संशयंवदतंमम ॥ १८ ॥ योयन्नाममहावुद्धिनो रदोविश्ववेदितः ॥कस्मादवातचपला ब 199% 
उन श्रीऋष्ण जी ने उस समय महीसागरसंगस में नहाकर A ॥ oe N पिंडदानादि कर व बहुत से दानोंको देकर और गुहेश्वरादिक Г 1 यक्नसे 2 
ТЭХ ॥ १५॥ कोटितीथ में नहाकर जयादित्यको JIR नारद्‌' झुनिका पूजन किया तब पूर्वजन्म से जो जटायु थे उन उम्रमेन ने हम इत्यादिक TAT व || 
अडुवाशया क सुनते हुव उदारचित्तवाले श्रीकृप्णजी मे कहा ॥ १६ | зо || महाराज उग्रसेन सभामें श्रीकृष्ण जीसे बोले उग्रसेन बोले कि हे लोकेश श्रीकृष्ण जी |! 
में जा ATR उस संदेहका BHA कहिये कि ॥१८॥ जो ये чеген नारदजी ससार में лінен ये किस कारण ARTIE आर पवनकी नाई संसारमें घूमते 
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TA क्रोध, Tata ये जिनके नहीं हे उन शीघ्र कार्यकारी बुद्धिमान नारद॑जीको सैं नमस्कार करताहूं ॥ २६॥ और काम या लोभसे जो अन्यथा (жа) 
वचन नहीं कहते Š उन सब घाणियों के उपासना करने योग्य नारदजी को मैं प्रणाम TAR ॥ ३०॥ अध्यात्म की गति व तत्त्व (440) के जाननेवाले, | 
ज्ञानशक्तिवाले, इन्द्रियजित, सीधे और यथार्थ कहनेवाले उन नारदजीको मै प्रणाम करत ह ॥२१॥ तेज, यश, к, नीति, नम्रता, जन्म व ачыга इ नारद्‌ ` 


“soys 


सुनिको से प्रणाम करताहूँ ॥ ३२॥ सुख, शीलवालेव उत्तम वेषवाले, भले भोजनवाले, RAS व पवित्र, सुन्दर नेत्रोवाले और अच्छे яагаа ARGS को | 
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Чач ARA ॥ २९॥ कामाहायदिवालोमाहाचंयोनान्यथावदेत и чре 5а नारद г 
न्तंनमान्यहसू॥ ३० ॥ अध्यात्मण्तितत्तवजं झनशक्तिजितेन्द्रियस्‌ ॥ BAIRR नारदन्तनमास्यहस््‌ N | 
e : 
ЗАТЕ ча ॥ शुचश्चषंछुवाक्यञ्च नारदंप्रणसाम्यहय ॥ аЗ I कल्याणेकुस्तेवा ठ पापंयात्मत्नवियते пайа: 

CRU айна ३४ ॥ ее етае ध्मयोनित्यमास्थितः॥ за дєє नारदंप्रण ,; 
मास्यहम्‌ ач! “RATT यस्सकात्मेवलक्ष्ते ॥ अदीर्षसशयोवाग्मी नारदंप्रणमाम्यहम्॥ ३६॥नासू : , 
SE तमहन्नोमिनारदम ॥ ३७॥ SAFIN 999 | 
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| में ग्राम «ҳай 1 ३२॥ जो बहुत कल्याण 94 और जिनमें पाप नहीं विद्यमानहै और जो यह दूसरेके मयोजनसे नहीं ан iaa दुसरॉके प्रयोजन ८ , 
E चाहत हैं उन नारदजी को से प्रणाम करताहूं ॥ ३४ ॥ वेद, स्मृति व ЧЕ कहेहुये धर्म पे जो नित्यही रिथतरहते हें उन प्रिय ब ्रभियसे wed नारदकों मैं 

ЧОН SWE N ३५॥ जो समरत agi में आराक्त नहीं हैं परन्तु आसक्काचित्तवाले से देख पडतेहे व थोडी ARES ओर जो उत्तम बचनवाळेहै उन नारद्जीकोः `2... 
чапа करता हैं ॥ ३६॥ और जो झाखसे कुछ भी दोह नहीं करते है और जो तपस्यासे जीते हैं व,जो सफळ रामयवाले व वशीसूत चित्तवाले हैं. उन ааз] * ум 


1 
| ` 


ae E 
aw ы» 
| RS . 
A E ЧИИ 
उरक A: 
E | 


u 
де. 
Урлан 


तीसरा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्येय व उत्तम ध्यान ॥१२॥ ध समाधि यह'त्रष्टांगयोग. कहागया है हे पाएडव | इन आहों के प्रत्येक लक्षण को жт с Hor 
सुनिये ॥ १३ ॥ कि जिनके साधन से मनुष्य योगको ग्राप्तहोता है अहिंसा, सत्ये; अस्तेय, अह्मचय व परिग्रह॥ १४.॥ ये. पांच: PRA हैँ ओर इनके TATA x Ын 
भी सुनिये कि जो पुरुष अपनी नाई हितके लिये समस्त प्राणियों में वतेमान होता है॥ १५॥ यह अ्रहिसा कहीगई है जोकि वेदमें कही है. देखा व सुना. हुय़ा ? 
भोर अनुसान न. किया हुआ यथाथेता से ' अपना भोगा हुआ वृत्तान्त ॥ १६॥ पराइ पीड़ासे रहित कैसे सत्य नहीं है याने सत्य है और विपत्तिमें भी पराई Zea 2 | 
समाधरातचाष्टाज्ञ यांगस्सर्पारकाततः ॥ प्रत्यकळनण्वपामशिनाश्िएुपाएइव ü १३॥ атаач ? | 
साधनायोगमइलुते п अहिसासत्यमस्तेय॑ яч Я El u 1४ ४ एतपृञ्च AAA ayaldin [सणस ॥ | 
MHA याहियायप्रषत्तत॥ १५ ú आहसपासमाध्याती ACHAT ॥ SP Maa ЇНЧ स्वादु 2 
तयथायतः॥ १६ Ú сане परपाडाववाजवस॥ अनादानपरस्वानासापद्यापकथश्चन ॥ १७॥ नसा 2 
कमणावाचा तदस्सयप्रकाचतम्‌। अमथुनयतीनाञ्च Ч Ч Чэн N १८॥ जुहास्थानाअमनसा स्टवएषपार Ñ I 
Че: ॥ एतयमारतवप्राक्ताः पञ्चवानयसाञ्छुएएु ॥ १९ ॥ शॉचन्ताशिस्तपश्चव जपासक्तियुरोस्तया ॥ एतेषामपिप & | 
चानो PATH SUT ॥ २० ॥ वाह्ममाभ्यन्तरश्चवाहीवधशाोचसुच्यत ॥ बाह्मन्तुसज्जले ЯКА а, 20 
с मानसमस्॥ <q न्यागनागतयाइस्या भिळयावातयापेना ॥ सन्तोणीयस्यप्तततं सातुष्ठिरितिचोरुंयते ЭЭН 2 ' 
का किसी प्रकार मन, वचन व कम से न लेना वह अस्तेय कहागया हे और मन, वचन व कर्म से सेन्यामियों' का. अमेथुन याने Mag न करना या अकेले ap | 
"| чий १७३८॥ कन्द्राजा मे टिकेहुये जनोका यह TE सनके छारा कहा गयाहे ये यम तुमसे कहेगये और पांचही नियमों को सुनिये ॥ १६ ॥ कि शौच, ae, 2 
h तपस्या, जप व лаа! अक्के इन पाचाक अलग अलग लकणका ЕРЕ 5° 1 राच दा ATT का कहा जाता ह एक Waly व दूसरा HAU बाहरवाला शाच 6 
|| їнэ व जला से कहा गया है व भीतर का शोच शुद्ध मन होता Š ॥ २१ ॥ न्यायसे प्राप्त जीविका या भिक्षाकी जीविकासे जिसको संदेच агч रहताहै व Ë veg: 
| | g 
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की MGA का मल जलताहे ॥ sa वैसेही इन्द्रियों से वि > > 2 Sun | 
8 «ЇЗЭЛ वसह इन्द्रियां से कियाहुआ दोष प्राणायाम से जलता है और सौ कपिला गोवोंको देकर जो फळ होताहे वह फल प्राणायाम से |$ = 
ES 


=_ АМ ON ~ ` 
हाता ë इस लिये योगका जाननेवाला मनुष्य सदैव प्राणका RAAR और प्राणायामसे दिव्य यानि से सिद्ध होते हैं 
न्ति, ШІН व प्रसाद ये गुण maqa होते है और सहजही Š आनेवाले रोकी नइति हवी है 13 с, 1515844 शान्ति, | { 
aera होताहै और लोभ व मोहात्मक समस्त SNS मन ЦАВ ST 4916 ॥ २५॥ सनका निग्रह करना शान्ति ऐसा नामक प्रथम गुण 
чеч SSH मराकरणुकर जो प्राप्तिहोती हे वह इस लोकमें शान्ति कहीजाती है और मूत,सविष्य व दूर | 
„ale ` 


а: ३२॥ तथेन्द्रियकृतोदोषः प्राणायाभेनदह्यते ॥ ТТ ег यत्फलंतत्फलंभवेत्‌॥३३॥ प्राणायामेन 


योगज्ञस्तस्मात्प्राएंसदायमेत ॥ प्राणायामेनसिश्यन्ति दिव्याःशान् г: 
Ч T जागर “чечине ॥ ३४ ॥ ЭШ ЧИН Ч 
A परसाद्य थाक्रमम्‌ ॥ ЕЗЕП पापानाज्वनिवतनम्‌ ॥ ३५॥ शमनेशान्तिरित्याख्यः प्रथम 5 


Ч लानमाहात्मकान्दोषानिराङत्येवङस्नशः॥३६॥ qammi: साप्रशान्तिरिहोच्यते ॥ अतीताना 
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Я वि ` थ्‌ бн La єх. NNN ` 
М ы ॥ अथनामहसतित्तिस्सादीप्लिरितिहोच्यते п सर्वेन्द्रियप्रसादश्व बुद्धेवेमरुता 
ШЫСЫ IRA: मवचतुष्टयप्र ॥ एवंफलंसदायोगी unan: 3 : Е 
मानस्छासहशाइलकुज्ञराः॥यथायान्तितथाप्राणो वश्योमवति SANT ३९ ॥ BESET 
ул मिवतिसाधितः॥ ४० ॥ प्राणायामस्लयंप्रोक्तः प्रः 
Чоло ॥ विषयेषुप्रदत्तस्य चेतसोविनिवर्तनम्‌ ॥४१॥ гате Ру RAE AERA 
था छिपी ह ыы ИШАНИ तस्यसंयमनंहि - Шола Ла. 
өв हि हुई ч! зө ॥ ल हा दोता रो लोक दाल कही ग ЫЫ а ааа 
बहा उत E р ШАА कार्‌ चारगुण पान योग्य इसफलवाले प्राणायाम को योगी सदैव करास क ॥ ३९ ॥ सेवन शा सजनी dal |` 
š 619 & Ла! साधन कियाहुआ प्राण वश में होजाता Š ॥ ४० ॥ यह प्राणायाम कहा गया इसके 2. Би та 2 
TR Ч 


विषयों में वतेमान चित्तका रि e वी 
SORTS करना RARR बतलाया лай और उस चित्तका रोकना qa मत्याहार है ॥ ४१ ॥ यह मंत्याहार कहा गया अब धारणाके : 
` के लक्षण | 
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Ф प्रकार दुःखसे चढ़ने योग्य इंस सूमि(स्थान) में स्थितहोकर योग जाननेवाला म 
x कहते हुये RA समाधिके लक्षण को सुनिये कि शब्द, 


स्पर्श, र 
A ŽA 


бе с 


तसश्चात्साममाधि| 


स्तुहुःखेन शुरुणापिनचाल्थते ॥ 


होता हे उसको किसी प्रकार प्यास व da नहीं बाधा करती है 
чут अचल समाधि को मात होकर पाताहै ॥ ५६ ॥ हे कुरुनर्‌ 


हैं॥ ५५॥ व यदि नगारा पी 


रतीयते ॥ ५२॥ समाधेछचणंसम्य 
` 133 ॥ तंपरम्पुरुषंप्राप्तः समाधिस्थःप्रकी 


ससेहीन व 


वितः ॥ 


854 पश्चात कुछ न ध्यानकरै व 
गन्ध रूपसे रहित ॥ ५३ ॥ उस 
| Te और उसको wada मनुष्य कभी विष्नों से तिरस्कृत नहीं होताहे ॥५४॥ और समाधि में 


दिकाहुआ 
8 उसके कानों में शङ्ञादिक सैकड़ों बाजा बजायेजाते 


टे जावें तौभी वह पुरुष 


॥ ५५॥ भर्यश्वयदिहन्यन्ते a 


पोरे स्पर्शवाह्मन्नविन्दति ॥ रूपेगन्धेरसे 
॥ तृणावाथबुभक्षावा नतंबाधेतकहिंचि 


यत्सुखंविन्दतेनरः ॥ ५६ ॥ एवमारूट 


६० ॥ प्रातिमःश्रावणोदेवो भ्रमावतोथभी 


N AN 


ह्‌ समाधि ऐसी कही ar ॥ और भळीभांति `. 
उत्तम पुरुषको AA हुआ मनुष्य समाधि मे स्थित कहा | 
पुरुष बडेभारी दुःखसे भी नहीं चलायमान होताहे यदि 
ЧИН शब्दको नहीं प्राप्त होता Š चाबुक के घहारसे 


उवतोसेनिशामय ॥ शब्दस्परीरसेहीनं गन्धरूपविवजित 
तन्वुयाष्यनरोविमेनाभिभ्येतका्हचित ॥ ५४ п समाधिस्थ 
शङ्ादिशतशस्तस्य वाद्यतेयदिकणेयोः 


г 
तो 48 पुरुषको रूप, गन्ध व *: 
ЇЇ अकारसे नहीं प्राप्त होसक्ता है ॥ ५७ ॥ जो इस प्रकार आत्माको देखकर फिर समाधि को आप्त Й 
है कि जिस सुख को . 

भी पांच कडु उपद्रव जिस प्रकार वर्तमान होते हैं उनको ,' 


Ast 


YEG 


D वे शुझिया ॥ өө ॥ या बिन पके फल, मूल, कॅन, पीना, सन्त वेही पवित्रभोजन योगियो को सिद्धिकारक Eu ७१ ॥ योग साधन करनेवाला पुरुष लक्षणों से मृत्यु | 
$| समय को जानकर सावघान होकर कालकी वंचना के लिये योग करे ॥ ७२ ॥ उन लक्षणों को सै FEAR कि जिनसे योगका जाननेवाला पुरुष теча जानता ६ 


bn SNS Y NS as м. e е 4 AA ` 
G) सम में हँसते हुये व яй पुरुपको हेंसकर।७४॥ व इसका जा बहुतहा 99 उसको सत्यु नें प्राप्त जाने रीछ व वानर की सवारी पे बैठकर गाता हुआ जो पुरुष 


कणपिरयाकसत्तवः ॥ शुच्याहारास्तथातेवे योगिनांसिद्धिकारकाः ॥ ७१ u ЧӨРӨӨЧЇ ЄГЧ निमित्तेयोंगसा 
धकः ॥ योगंयुब्जीतकाल्स्य वञ्चनार्थसमा हितः ॥ ७२॥ निमिसानिचवक्ष्यामि ЧЧ и रक्तचमाम्बर 
घरा गायन्तीहसतीमियम्‌ ॥ ७२ ॥ दक्षिएस्याज्ञयेन्नारी स्वग्लेसोपिनजीवति ॥ 41455154543 हसमानंप्रहस्यच॥ 
७४ п एनऽ्चवीचततेत्यर्थं तंविद्यान्मत्युमागतप्त ॥ RANGER गायन्योदक्षिणांदिशम्‌॥ ७५ ॥ याविसज्जे 
944% गोमयेवानजीवति ॥ केशाज्ारतुपामस्मझुजगैनिंजलान्नदीम N ७६॥ एषामन्यतमे'पूर्णी रष्टवास्वप्रेनजी 
वावे ॥ करालैविकटेःकृष्णेः па егет: А ॥ ७७ ॥ पाषाऐस्ताडितःस्वमे सयो शतयुत्रजेन्नरः ॥ सूर्य्योदयेयस्य 
शिवा क्रोशन्तीयातिसम्सुखम्‌ ॥ ७८ ॥ विपरीतंपरीतंवाससबोगत्युम्च्छातिं ॥ दोपंठिन्नंचयोवेत्ति पमत्याग्नि 
तथानिशि ü ७९॥ नात्मानंपरनेत्रस्थं वीक्ष्यतेनंसजीवति ॥ аач दिवातारागणन्तथा ॥ ८०॥ दृष्ट्या 


दक्षिण दिशाको जाताहे और जो कीचड सें या गोमय में नहाता है वह नहीं जीता हे और निल नंदी को बालं, अगार, भूसी, भस्म व सांपों से | ७५।७६्‌ || या | 
इन के सिवाय अन्य वरतुवों से स्व में पूर्ण देखनेवाला पुरुष नहीं जीता है व बिकट, भयंकर, कालें q злей को उठाये हुये पुरुर्षा से ॥ ७७ 
जो स्वस में माराजाता है वह ager sind ер को प्राप्त होता है ओर सूर्योदय में चिल्ञाती हुई सियारी जिसके सामने जाती हे ॥ 
या दाहिने ओर जाती है वह मनुष्य айн was ЯН होता है और जो कटे हुये दीपको, जानता है 4 रात में अग्नि को वमन करता है y 


юс ॥ व वाये 


DES NN «а 5 бе N со 
тэ Уэст ни : | Ч À Š : 
(522725 м8 
& Ne х с 55 ÓN 


„= 
> en 
| Sp “any = 
Р Ма 5 М 
Ory NA ха > 
DIES ын 
ЦӨС ы RER any Зол 
2 + BER е с 


Зар 
ED. No: A 
RER 


2 
H 


4 ~ En MS ТОС N >> जि 
चाहे तो मृत्युको नहीं mare है॥ ८६ ॥ अथवा añ चाहता हुआ पुरुष अह्मको मस्तक में विसजन करे और सुक्त होजाने पर जब देह स्थित रह 


फिर जो उपद्रव ॥ ६० ॥ योगी के समीप sada हैं हे पाएडव | उनको भी सुनिये कि ऐशान व राक्षसपुरमें, यक्ष ओर गन्घवेनगर में ॥ ६१॥ व इन्द्र, 2 
A An Й е. `” ON A N a ~ LA сә ж ड рі 
सौम्य, प्रजापति और ब्रह्मपुर में आठ उत्तम सिद्धियां होती हैं उनको सुनिये कि पार्थिवा व.जलमयी और तैजसी ॥ аз | वाती; व्योमात्मिका, मानसी, अहम्मवा ६ 


व मति ये प्रत्येक आठमांतिकी भिन्न हैं व कमसे ढुगुनी दुगुनी हैं ॥ ३३॥ कि पहले आ 
ततोनासोप्रपद्यते ॥ ८९ ॥ विधुक्तिमथवा्डन्तु विस्वजेडक्ममूर्डनि ॥ सन्तिदेहेविम्य॒क्तेवा उपसर्गाश्वयेपुनः ॥ ९० ॥ यो 
गिनंससुपायान्ति श्विणुतान्यपिपारडव ॥ ऐशानेराक्षसपुरेयक्षेगन्धर्वएववा ॥ ९१ ॥ ऐन्द्रेसोम्येप्रजापत्ये ब्राह्ममेचाष्ट 
सुसिङयः ॥ मवन्तिचाष्ठो श्वणुताः पार्थिवाप्याचतेजसी ॥ ९२॥ वातीव्योमात्मिकाचेव मानसाहंभवामतिः॥ प्रत्येक 
मष्टधामिन्ना ай ацан ॥ ९३॥ पूर्वेचाष्टोचतु-षश्टरन्तेश्वणचतदथा॥ स्थूलताहस्वताबाल्यं 


पनंतथा ॥ ९४ ॥ नानाजातिस्वरूपश्व॒ AAA पाथिवांशविनानित्यमष्टीपाथिवसिडयः ॥ ९५॥ विजि. ¦ 


IA याऐशान्येभवन्तिच ॥ भरमाविवजलेवासोनातुरोणवमाविशेत्‌ ॥ ९६ п सर्वत्रजलग्राप्तिश्व अपिशु 
чечен ! ARUA भेदेहस्य नदाचस्थापयत्कर॥ 59! AAU शारीरस्य कान्तश्चाप्यष्टकस्पृतस्‌ ! A 
ERRANTE राचूसानापुरेस्सताः ü ९८ ॥ देहादग्निविनिर्माणं तत्तापभयवाजितम॥ शाक्तद्ग्धुंचलोकानां ज 
М ЖӨНІ, बाळपन, बुडता, युवापन 1891 व अनेक मकारकी जातिके स्वरूपको धारणकर 
| आकाशसे देह धारण होता हे ये आठ पार्थिव सिडियां हैं ॥ ३५॥ जोकि पृथ्वी तत्त्व जी 
“| 9971 शीघ्रतासे ससुद्रमें पेठजाता Š ॥ аа П q निश्चयकर सूखाभी स्थल होवै परन्तु सब कहीं ज 


age z q लकी आपिहोना और तीनही वस्तुर्वोसे याने तेज, वायु, आकाश 
| से देहको घारणकरता है व नदीको हाथमें घरलेताहै॥ ао) और घाव न होना व शरीरकी शो 


ती है तब Y कु 
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ठ व अन्तमें चौंसठि हैं उसको सुनिये कि जिसप्रकार वे सिडियां हूँ स्थूलता,' E 


ना व पृथ्वी अंशके विना नित्य चारही महासूतों याने जल, तेज, वायु, £ 
~ ` ene ON na д = & 
तने पर ईशानलोकमें होती हैं और सूमिकी तरह जलमें वासहोना और © 


भाहोना ये आठ чі कहीगई आठ पहलेवाली ओर आठ ये : 


ROR 


x Gf 


e A 2 ea: + hea ы ~ n ON n ( 
= जाना Ц ७ ы शक्ति उत्पन्नहोना, सब गुप्त agai का दशन ओर संसारभरको देखना ये मान्नसी राठ सिद्धियां = ॥ ओर चालीस पहलेवाली सि- | 
(езі ये सोमलोक में कहीगई Š और काटना, तपाना, छेदना व संसारभर में घूमना Пай समस्त प्राणियों का असन्नरहना और मृत्यु व कालका जीतना अहङ्कार | 


КДА : : 
उत्पन्न ये अ वाली मिडिया प्रजापतिलोक y Š à 1 से संसारकी सति 2 
D р | 2. | ` साया अजाप तलाक में है ॥ १०॥ और आकारही से संसारकी सृष्टि करना व अनुग्रह, प्रलय का अधिकार व «9 चित्त प्रवृत्त 
ES ІҢ असमानता ЕЕ: ABT EA ब शान्तहोना तथा शुभ, अशुभ का करना ये आठ बुद्धिसे उपजेहुये TY ॥ 99 ॥ ओर छप्पन पहलेवाले अ 


“a 


पि मानस्योष्टीचसिडयः॥ = ॥ चलारिंशचपूर्वाश्वसो ай ай яр बेदनन्तापनंवेध॑ संसारपरिवत्तनन॥ 
9, I 844401454 उत्युकालजयस्तथा ॥ अहङ्कारो द्भवाश्चाष्टो प्राजापत्येचपूर्वकाः ॥ १० ॥ आकारेणजगत्पष्ठि | 
таянч ॥ प्रसयस्याधिकारबलोकेवित्तप्रवर्तनम। ११ а असाहश्यमिदवित्रव्यक्तनिर्वाणमेव्च ॥ झुमेतर |: 
КАЗАН начат: ॥ १२ ॥ पट्पच्चाशत्तथाणूवारचतु'षष्टिरिमेयुणाः ॥ апе чаа गह्ममेतत्तवे | 
қаң ॥ १३ ॥ जोवस्यबुडिनेदेच सिद्िष्वेतासुयोगिना॥ सक्लेनिवविधातव्यों मयात्पतनसम्भवात्‌ ॥ १४॥ ч 


| 


| 


- 


त नूङपायानराङत्य युञ्जतोयोगिनस्सदा॥ सिङयो ष्टोप्रवतेन्ते योगसंसिडिकारकाः॥ १५ а зд гата ааа | 
ITIS U ्राकाम्यञ्चतथशर्त्व वशित्वञ्चतथापरम्‌ ú १६॥ यत्रकामावसाय माहेशवरपदेस्थितिः ॥ g | 
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एहाने से उपजे हुये डरसे इन मिडियो म॑ योगीको | ; 


| Ч न ~ = ` = ES СОЗИ O: 
го न्य aa 999 योग करते हुये योगीके योगको भलीभांति सिङ करनेवाली आठ सिद्धियां वर्तमान ЕЙ ॥ १५॥ 
у , 5 काम्य, इशित व अन्य वशित्व ये सिद्धियां ылу NY A co Re I 
š ‚ “ЦЕ, १२१" सन्न AST ये साड्या घा्होती ë ॥ १६ ॥ कि जिस सिडिमें कामोंकी समाप्ति होतीहै व माहेश्वर स्थान, . 


स्थिति होती है और чачы सूक्ष्मता अणिमा हे व शीमतासे लधिमा कहीगई है зой ओर aga होना यह 


वशिता नामकसातवी MR कि जहां इच्छा 2 
А ५७४ 


Ж 


x जहां कि निवासहोवे और वही भोजनहै कि जिससे जीवम होताहे ॥ २७। २८॥ व जिससे प्रयोजन तिड होता है व आपही योगकी सिद्धिके लिये होताहै | 
: У ` м, à am ANA > % > N ` 
VAR योगी उपासनाकरे जोकि कार्यका साधकहोवे ॥ २६ ॥ ओर जो यह ज्ञानकी अधिकता है वह योगको Мєн करनेवाली हैं यह जानने योग्य हे यह जानने 
` a ~ N A 


x योग्य है इस प्रकार aa होकर जो विचरता है ॥ ३० ॥ बह हज़ार कल्पोसे भी जानने योग्य RIA नहीं प्राप्तहोता हे सड़को छोड़हुये व कोधको जीतकर थोड़े 


तिस्तक्नोज्यंयेनजीव्यते ॥ २८ ॥ येननिष्पच्चतेचार्थः єє л ॥ तथाज्ञानसुपासीत योगीयरकार्यसाधक 


RS झञानानांबहताचेयं ая हिसा ॥ зача а ачса азая ॥ ३०॥ अपिकल्पसहसेणने 


पशेयमवाप्चुयात्‌ त्यक्ञसङ्गोजिवकोधो लघ्वाहारोजितेन्द्रियः ॥ ३१ п чта татат मनोध्यानेनिवेशये 
त्‌ ॥ REE ॥ ३२२९ ॥ सादयन्योहिस्ुञ्जानो SEU US 
x Нче: ॥ ३३ ॥ यस्यतानयत्तादण्डा सा \ 
AN नर्वेभ्यतिचतत्तानि ва ааа u ३४ ॥ ARO गन्धःशुमोमूबपुरीपमल्प 
a! 34. ॥ ХОЧНЇЄ 'र्वरसार्यंताच AMARA t समाहताव्रह्मपरेऽप्रसादी शाच्स्त थकान्तर 
तीजतान्द्रय/॥ 35 ॥ संमाप्लुयाद्यागासमसहासना वि्ाक्तमाप्रातततश्चयोगतः॥ कुलंपवित्रंजननी ङ्िताथावसुन्ध 
с होजावे॥३२॥ Aa करताहुआ जो भोजन करताहे वह रौरव नरकका प्यारा पाहुन होताहै वाणीका दणड, कर्मका दणड व मनका दणड वे तीनों दण्डहें ॥३३॥ 
६३ जिसके ये तीन दणड नियतहें वह त्रिदशडी यती कहा गयाहे मनुष्य जिससे Ag को भप्तहोवें और чан में जिसके गुण कहेजावे और जिससे प्राणी न डरै यह | E 
“४ सिद्धिका लक्षण कहा जाता है ॥ ३४ ॥ SAARA, चारागता, कामलता, सुन्दर गन्ध व थोडा सूत्र, विष्ठा ॥ ३५॥ शोभा, प्रसन्नता, स्वरकी सुन्दरता थह “пт б 
प्रृत्तिका Ячн चिह्वहे सावधान व परबक्ममे प्रमादरहित, पवित्र एकान्त प्रीतिवाला, जितेन्द्रिय y २९॥ व उदारसनवाला पुरुष इस योगको आप्तहोताहै तदनन्तर योग 2 


U 


> 


9 पातका के विनाशक तथा उत्तम Ч पुणयदायक तड़ाग को महीनगर से पूव आर खादाह ॥ ५॥ व इस तड़ाग क किनारे स्वामा शिवजी के महाल्ग को थापाहे 


} जिसके सुननेही से वाजपेय agè फलको प्राप्त होताहै ॥ १ ॥ हे अर्जुन जी | पहले एक समय सृष्टि की इच्छावाले san जीने STEHT वषे तक भर्यकर तपस्या 


THATS ॥ २ H तदनन्तर उस तपस्यास प्रसन्न हाकर पावेतीजीक पाते सदांशिवजीने इन MARE AAS क लिये निज मनोरथवाले वर दान का दियाहू H ३ ॥ 
तदनन्तर чая व чече आनान्दृत तथा कृतार्थ होकर ая Ч क्षेत्र का माहात्म्य जानकर आपह ल्गका [नमाण किया H ४ ॥ व ашау नामक समस्त 


EN 


SUMA खाष्टकामनत्रह्मणा і а: аач AAA ॥ २॥ तपसातेनसन्तुष्टः ЧАН ЛЭ q 
E ERRE Є Л Ї ea: कृतकृत्यः पितामहः ॥ ज्ञालाक्षेत्रस्यमाहात्म्य स्व 
MARABREN үл चखानचसरःएण्य नाज्नात्रह्मसरःशुभम्‌ ॥ महीनगरकात्पूर्व महापातकनाशनम््‌ N ५ ü अस्य 
ARMAR स्थापया मासवंप्रसुस ॥ ач ач ага афет ы ॥ ६ ॥ पुष्करादधिकंतीर्थ ब्रह्मशन्नाम 
काल्यन ॥ तत्रस्नावानरोमक्त्या पेएडदानंसमाचरेत्‌॥ ७॥ दानञ्चेवयथाशक्त्या कात्तिक्याञ्चविदोषतः ॥ ЧЧ 
रंजर्यद्वकत्या ARRIETA: ॥८॥ पितरस्तस्यतुष्यन्ति यावदाभूतसम्पुवम ॥ पुष्करेषुचयत्पुयं ESE NE! 
ग्रह ॥९॥ गङ्गादएण्यचनरेषु यत्फलंप्राप्यतेनरेः॥ तस्फलंसमवाप्रोति ताथस्यास्यावगाहनात्‌ ॥ ३० ॥ माचालेङ्ग 
स्यमाहातम्य शएुपाथमहाइतम्‌। मयास्थानहिताथञ्चसमाराध्यमहेइवरम्‌ ॥ ११ N स्थांपतप्रवरालिङ्‌ AAT 


`, वहां पर साक्षात सदाशिव जी प्रकरही विद्यमान हैं ॥ ६॥ हे अजुनजी | बहोश नामक तीथ पुष्कर से अधिक Š उसमें भक्तिसे नहाकर मनुष्य पिण्डदान करे yo 
`= व सयाशाक्त स दान कर और कात्तिको मे विशेषकर प्रसन्नमन होताहुआ पुरुष बहश नामक शिवदेव को भक्ति से पूज 51 तो उसके पितर कल्पपयन्त qe 


हात ह SATA जा पुण्य हे व सूयग्रहण'मे कुरुक्षेत्र में जो पुणय हाती ап और शङ्गादिक पवित्र तीथों में ч को जो पुण्य मिलती हे उस फल्लको | 


(7 = 
Ds 


x 
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AGA इस ताथ के स्नान QU 1 १०॥ हे अजुन | मोक्षलेगके बड़े अरुत माहात्म्यको सुनिये कि मैने स्थानके हितके लिये महादेवजीका आराघधनकर॥११॥ ` 


Vos 


Й ` 43 м जे ` ғ” Sq хо ` ғ” бог + 

$| शोणनद्‌ चक gusi के जा नमल अधिदेवता थे वे सब аңа होकर अपनाको श्रेष्ठ जानने के लिये महात्मा अह्याजी की सभासं आये ॥ ७। ८ \ 
ы 84 समस्त तीर्थाको देखकर सब सासाजिकों समेत वे घह्याजी उठपड़े ॥९॥ ओर दोनों हाथोंको जोड़कर समरत तीर्थोको णाम | 
>. A ` ~ ш ` NUN A EIN o ` ч 

2) “Ч लाचनांवाल होकर कहा 891 कि эче से पवित्र किया गया इस लिये हमारा स्थान सफल Бүрэг ^) ४ 


: | लिये ga कि जिसका प्रभाव ऐसाहै और यह किससे सुनागया है ॥ 3 H амаз) बोले कि है पाणडव | इस युप्तक्षेत्र के कारणमें प्राचीन कथाको सुनिये कि 
छ| जिस प्रकार यह शापसे शुप्तथा ॥ २ ॥ पुरातन समय किसी कारणमें анж FIAT मिलकर Ягай को प्रणाम करने के लिये ब्रह्मसभा में गये ॥३॥ | 
5) पुष्कर, भास, नेमिष, эдт व कुरुक्षेत्र और धर्मीरणय Ha अधिदेवेता ॥ ४ ॥ 4 वच्यापथन्नेत्र तथा чепей के जो देवताथे वे और केदारक्षेत्र तथा эн & 
) के स्वामी करोड़ों देवता ॥ ५॥ व सिन्धुनदी व аңа योगके देवता और महीसागर तीर्थ के देवता और गङ्गा व नभैदादिक नदियों के अधिदेवता ॥ ६॥ और 


ЯГ П उरातनीमत्रकथां ुतक्षेत्रस्यकारणे ॥ IUNEA य॒प्तमासीदिदंयथा ॥ २॥ पुरानिमित्तेकस्मिश्चि 
त्सवतीर्थाधिदेवताः ॥ ЯН ааа ब्रह्माऐसदिताययुः ॥ ३ ॥ पुष्करस्यप्रभासस्य नेमिषस्याबुंदस्यच ॥ कुरू 
जेत्रस्यक्षेत्रस्य पर्मारण्यस्यदेवताः ॥ ४॥ TARTAR फल्शतीर्थस्यचापिये N केदारस्यतथान्येषां च्ेत्राणां 


~ 


कोटिशोधिपाः ॥ ६ ॥ सिन्छुसागप्योगस्य महीसागरकस्यच ॥ गङ्गारवासुखीनाञ्च नदीनामविदेवताः ü ६ ú शो 
Цаад हदानांचाधिदेवताः ॥ чазап अठज्ञानायचात्मनः ॥ ७॥ समुपाजग्युरमत्ा महतोत्रह्मण 
RE NS 0 तवरतीथानिसर्वाणि समायातानिवीक्ष्यसः ॥ उत्तस्थोसदितस्सवैस्सभासद्भिःपितामइः ॥ ९ ॥ प्रण 


A 


санч: म्रवङकरसम्षुटः ॥ तीर्थानिभगवानाह विस्मयोत्फुछलोचनः ॥ १० ॥ ग्रथनस्सद्यसफलं ат 


en 


ШЕШЕСІ वयज्चपाविवाश्रूयो युष्माकंदशनादपि ॥ तीर्थानान्दशनंश्रेयः स्पर्शनंस्नानमेवच ॥ ११ ॥ कीर्तनं 
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के दशनसे भी हमलोग पवित्र | 
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दीजिये ॥ २०॥ श्रीन्रह्माजी बोले कि हम किसी प्रकार आप लोगोंकी श्रेष्ठता को नहीं जानते हैं 
'1 आपही कहिये ॥ २१ | जहां कि ITA, पुष्कर,नेमिष, कुरुक्षेत्र, देक सेकडों तीथ जहांपर हैं वहां हमारी | 
Әй बुडिहे नारदजी बोले कि ЭВТЭЙ Ф ऐसा कहनेपर किसीने कुछ न कहा | २३॥ त 2 

इस WI तुम शीघही सुझ देवो ॥ २४ ॥ क्योंकि मेरे करोड़वें भागमें कोई नहीं पूर्णहाता हे जि 


ЕН! सर्वेचापारमाहात्म्याः स्वयमेववदन्लत: 


महासागरसङ्गमः ॥ २२ ।प्रभासाद्यानिशतशो यत्रनस्तत्रकामति 
किञ्चन ॥ २३ ॥ चरे णदन्ततःप्राह महीसागरसङ्मः ॥ म 


Wal इत लिये | 


कर хә | २८ ॥ पुरातन समय सुझको सब पुशयदायक है 
के एकभागके तुल्य भी अन्य तीर्थ नही 


जावै П २३ ॥ क्योंकिमेरे गुण К 
Ч इससे कुछभी न कहा के нап हमलोगोंस क्या БЕ GEHE, aps 
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` FMR ४३॥ पराये зч ( तिरस्कार ) समेत अपनी प्रशांसा को करतेहुये ययातिराजा क्या स्वर्गसे नहीं गिरे हैं याने स्वर्गसे म्रष्टहुये है ॥ ४४ ॥ पुगतन रामय 
ga परमेश्वर ने जिन अमाणोकों किया है वे भलीभांति पालन करने योग्यहैं इसरो उनको कौन विद्वान्‌ उल्लंघन करेहे ॥ ४५॥ азай पिताने आज्ञादेकर जिस 
THAT ॥ ४१ ॥ सत्यमेतचदहॉयं महीसागरसङ्गमः ॥ सुर्यतंस्वतीर्थानामर्थैचापिपितासहात्‌ ॥ ४२ ॥ 
किन्दुनात्मणुणावाच्याः सतामेतत्सदान्र qH ! पराचपःस्वप्रशसा ब्रह्माएमपिचालयेत ॥ ४३ ॥ स्वप्रशंसाम्प्रकु 


Mi 


N 


तानिसम्पालनीयानि तानिको| 


: A м Би rx... У 1 м i ~an ғ” 2; ” ^ л Ё 3 गीथा n NS 5 
RRA जावै ऐसा स्व्रामिकॉसिकेयजी के कहने, पर чең वचन बोले ॥ ४१॥ कि यह सत्य है क्योंकि यह महीसागरसङ्भस सब तीर्थो की सुर्यताके योग्य š q 
` अह्ार्जीसे अर्ध के योग्यहै ॥ ४२ H परन्तु अपने गुण न कहना चाहिये यह सज्जनों का सदैव नियम Ë पराया तिरस्कार व अपनी प्रशेसा करना AREA भी चला 


чега яаа и ४६॥ ईइवराश्रप्रमाणेन ara ॥ तदस्मामिरिदेचोक्त शासनंघीमतांवर ॥ ४७॥ 


एवसुक्त्वास्वीयमुद्रां भोकतुकामंद्रषंतथा n अहंप्रस्तावमन्वीक्ष्यवाक्यमेतहुदेर यम 


पात्रमहात्मने ॥ ब्रह्मविष्णुशिवेनित्यं एजितायाघनाशिने ॥ ९९ u यदिसुद्रांभवान्धर्म परिचक्षतिकहिंचित ॥ तद्‌ 


» लिये हमलोगों को थापा है सदैव उसको पालन करते हैं और gaat उसका पालन करने के योग्य हो ॥ ४६॥ हे बुद्धिमानों में Sg жи ага ! जिस लिये : 
; कि आपलोग समर्थ पुरुष प्रमाण से करते हैं इस लिये हमने यह शासन (आज्ञा) कहा ॥ ४७॥ व हसप्रकार अपना लक्षण कहकर भोजन को चाहनेवाले ayy से 
; 39119 को देखकर हमने इस वचन को कहा है ॥ ४८॥ कि महान्‌ धम्म के लिये नमस्कार है व महात्मा विश्वधाता 
2 से नित्यही पूजित व पापनाशक धर्म के लिये नमस्कार है ॥ ४६ ॥ हे धम्म | यदि आप कभी अपने लक्षणको कह 


के लिये प्रणाम है और наш, विष्णु व शिवजी 
М. Су 


Че! तो हमलोगों का किस कारण अभाव होताहे 
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> से छटजाता H ६७॥ सूतजी बोले कि यह सु 


: 
तीन यात्राओं से व गड़ाजीकी पाच यात्राश्रा सं जो फल होता है ॥ ६० |) ओर RUR का चार यात्राआं सं जो फल हाता है वही फल यहां हांगा वैसेही काशीकी | 


аб यात्राआ स व गोदावरी के पाच यात्राआ से जो फल हाता ह ॥६१॥ वहा फळ स्तम्भतीथं Ч WTA अमावस क दिन हांगा एसा वरदान दनपर उस समय 5 3 
[मिकातिकेयजी ATAAT 84 042 H च ब्रह्माने भी सावधान RIPT रतम्भतांथ के लिये чш व AAT शांभावालं उन्हा न सच dare AI म॑ AST x 
या॥ ६३ WAR ताथा व स्वामी सामकात्तिकंयजी का सम्मानकर al Ч बिदा hay इस मकार पहल JARA का यह कारण वत्तमान हुआ ह ॥ ६७ lla Š 


स्ञपयरयातछासगङ्गायाःपञ्चसिश्चयत्‌ ॥ ६० ॥ ЧІТ Гнея а काश्याःपडिस्तथा य СЄЧЇ 
दाविय्याश्चपञ्चामः ॥ ६१ N तत्फलंस्तम्भतीथेवे शानदशमावष्याते॥ एवदत्तेवरस्कन्द स्तदाप्रातमनाभवत्‌ 1 ६२॥ 
अल्लापस्तम्सतीथाय ददावधेसमाहितः ॥ ददोचसवंतीर्थांनां श्रंठत्वमामतद्यातेः ॥ ६३ ॥ तीथानिचयहन्नाथं सम्मा 
“HAAS I санаата भतचत्रस्यकारणम्‌ ЕО भ्रूयश्रापिप्रसिद्यभ् वमणाक्त्रयहचः ॥ समासत 
स्तत्सवव मयाक्तश्चङुरूडह ॥ SUN यतोधमेस्यरूपस्य नानारूपःप्रवतेतः ॥ परत्राणायभवतः छृष्णस्यचभवोभ 
TEN ६६॥ ताददवाणतंतुभ्यं सवतीर्थफलंमहत्‌ ॥ अलतदादितस्सव पुमान्पापे'प्रमुच्यते ॥ ६७॥ सूतउवाच॥ श्च 
जातावजयाधामान प्रशशंससुविस्मितः U ЯЛЖ हारकाप्रतिजाम्मिवान्‌ ü ६८ ॥ 514 ЭПО 
ऊँमारिकाखणडऽजुनतीथयाचावणनन्नामचतुष्पञ्चाशत्तमोध्याय u ५४ ॥ * tl ЭЕ ! 


TRAF फिरभी असिडिके लिये धर्म्मने जिसवचनको कहा संक्षेप से 58 सब सुभासं कहा गया ॥६५॥ जिस लिये कि अनेक प्रकारके रूपों वर्तमान ah БЕ 
FI राक IS आपका प कृप्णजी का जन्म होताहे ॥६६॥ वही यह उमस समस्त तीर्थाका बडाभारी फल कहा गया इम सबको पहलेही से सुनकर aga पातकों | 
नकर 19499 से भाप्तहोते हुये बुडिमान्‌ अजुनजी ने 5 яг किया और नारदादिका से बिदा कियेहये थे 2 E 


कियेहुये वे हारकाको Ë 
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चळगय ॥ ६८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेकुमारिकाख 
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आसन से उठकर प्रसन्नतासंयुत हो लिपटा लिया और प्रणाम से Brat उस भीमपुत्र ने भी उनको प्रणाम किया ॥ १०॥ Чаңга आशीर्वादको देंकर 
राजा युधिहिर ने अपनी गोदीमें बिठा लिया व स्नेहसे मस्तक में सूंघकर जनोंकी सभामें उससे कहा ॥ ११ ॥ युधिषिर बोळे कि हे पुत्र | कहां से आगमन होताहै | 
AR तुमने इस समयको कहा विहार किया कया मामाके नएहोजाने पर सुखपूर्वक राज्य करतेहो ॥ зз р और हे हेडम्ब | क्या देवो, magi, गौओं व साधुत्रं में 


सदेव अपकार तो नहीं करतेहो और तुम कृष्ण व CASI से असन्न रहतेहो sai व हिडस्वका सब वन और उसकी सेनाके जो राक्षस हैं हे साधो ! तुमसे पालन 
Ч uqa वासुदेवश्ववी ्यवान॥९॥उत्थायस हसापीठादालिलिङ्गुमुंद garn सचतान्प्रणतिप्रह्लोववन्देभीमनन्दनः॥ १०॥ 
आशादतताततोराज्ञास्ोत्सङ्गसुपवेशितः। आधघायस्नेहतोमू दिप्रोक्तश्चजनसंसादि ॥ ११ ॥ युधििरउवाच ॥ Фаз 
MAA कुत्रायंविद्दतस्त्वया ॥कालःकचित्सुखंराज्यं कुरुपेमादुलेहते ॥ १२॥ (88351845 गोषुसाधुपुसवेटा и 
SAITO प्रीयसेल्वेहरेश्वनः ॥१३॥ हिङम्बस्यवनंसर्वं तत्ययेसेन्यराचसाः ॥ पाल्यमानास्त्वयासाधी ECO 
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जनचेमकाः ॥५७॥ कथिन्नन्दतितेमाता रुशन्तेप्रियकारिणी ॥कन्येवयापुरासीसं त्यक्ष्वामानंपर्तिश्रिता॥१५॥इतिपृ E 
टाधमराज्ञा सारहडभ्बरब्वीत ॥ हतास्मन्सुदुराचारे ЫШ ДЕРЕ ЕИ १६ ३ तट्राज्यस्यासनेस्थाण्य SAY о 
Кая सोहंमाठु ६ 


निर्मश्चरामिच ॥ माताकुशल्िनीदेवी तपोदिव्यसुपात्रिता॥ १७॥ атанатын Га 


शचा मरुपादात्समागतः N १८॥ प्रणामायेवभवतां सक्तियुक्तेमचेतरा ॥ आत्मानअमहत्यथे ЧЭ 
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| Wer छोडकर भीमपति के आश्रित N su | इसप्रकार युधिठिर से Set घटोत्कच ने उत्तम वचन कहा कि इस दुराचारी मातुलके नाशहोजाने पर उसकी ES 
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(3 ऑर उसने үй कहा है कि हे पुत्र | तुम सदैव पितरों के भक्तिकारक होवो सो में माताका वचन सुनकर मेरके समीपवाले पर्वत भक्तिसंयुत चित्तसे आपलोगो 
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| लिये हिडम्बा के पुत्र घटोत्कच के योग्य वैसीही еї कहने के योग्यहो धमराज युथिछिर से ऐसा कहेहुये कृष्णजी ने क्षणभर ध्यानकर ॥ ३२॥ उस समय 
| धमराज से यह वचन 


* | टिकी हे हे युधि्ठिरजी | पहले अद्भुत कमेवाळे उस दैत्यकी वह कन्याथी ll ge ॥ जोकि यह नरक देत्यका प्राणके समान मित्र हुआ हे उस भयानक देत्य को मेंने 
x Фай व कोटा समेत मारडाला N ३५॥ और दुराचारी नरकासुर मारागया उसको तुम सब तरह से जानतेहो मुझसे मुरु देत्यके मरजाने पर तदनन्तर उसकी यह 
‚| कन्या मुझसे सुड करने के लिये आई जोकि भयंकर व बड़े पराक्रमवाली तथा कामिनी थी तदनन्तर महायु में तलवार व खेटक नामक अख््रकों धारनेवाली 6 
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:|| लिये आठौं देवयोनिर्या का जन्म व дая ॥ २६॥ उसीक्षण होवे हे उसीकारण इसके उसीक्षण युवावस्था हुई है इस लिये हे कृष्णजी | इतके योग्य खी के लिये 12 зө 
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मर सदैव चिन्ता रहती है ॥ ३० ॥ हे सर्वज्ञ कृष्णजी! यह कहिये कि घटोत्कच के योग्य कही खी देखपड़ती है जिससे कि आप त्रिळोकका भी जानतेहो ॥ ३१ ПО зэ 
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ейт से FEM ॥ ३३॥ जोकि इस समय उत्तम व मनोहर आग्ज्योतिषपुर में भलीभाति 
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सद्यएवमवेत्तस्मात्सथोस्यास्तीतियोवनम्‌ N तद्स्योचितदारार्थे सदाचिन्तास्तिङ्कष्णमे ॥ ३० ॥ उचितंवदहेटम्बेः 
ककलबत्ंप्रदश्यते ॥ यद्धवान्कृष्णसवेज्ञ त्रिलोकीमपिवेत्सिच ॥ ३१ ॥ हेडम्बेरुचितांदारां वक्‍तुमहतिताइशीम ॥ ` 
एवसुक्तोघमराज्ञा चणंध्यात्वाजनाईनः ॥ ३२ ॥ धमंराजमिदंवाक्यंतदन्तरमथात्रवीत्‌॥ अस्तिराजनप्रयक्ष्यामि दा 
रामस्योचितांशुभाम ॥ ३३ ॥ सांप्रतंसंस्थितांरम्येप्राग्ज्योतिषिपुरेवरे ॥ साचपुत्रीपुरापार्थदेत्यस्याइतकर्मणः ॥३४॥ 
योसोनरकदैत्यस्यप्राणतुल्यःसलाभवत्‌ ॥ सचमेनिहतोघोरः पाशदुर्गसमन्वितः॥ ३५॥ नरकरचदुराचारो हतस्तहे 
Raada: u ततोहतेसुरोदेत्ये मयातस्यस॒तान्रजत्‌॥३६॥ यो डेमामतिवीर्यासा घोराकामकटङ्टा ॥ तत्ततो हं म हा युद्धे 
чача ३७॥ अयोधयंमहाबाणेः खङ्ग धन्वसुनिःसृते॥खद्देनचिच्छिदेबाणान्‌ ममसा चमुरो/सु EN 
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उससे मैंने ॥ ३६। ३७॥ तलवार व धनुष से निकले हुये महाबाणों Y किया और सुरु दानवकी उस कन्याने तळवार से मेरे बाणोंको काटडाला॥ ३८॥ уг» 


м. 


I 


त्न 


б) विष्णुजी के स्थानको चलागया ॥ ५० | इरा यकार कामाख्या से कहीहुई उस कामकटङ्करा ने कोध छोडकर प्रीति से अज्ञॉसमेत BRR प्रण 
iaai ॥ तान्छत्य्रकोनयतेन्तकाले RNg 
प्रावोचंभरतर्षभ ॥ अस्मिन्नेवएुरेतिष्ठ भगद्त्तेनपूजिता ॥ ५२॥ मयादव्याचतुण्खातर Wee तोच 


पहुविधां करिष्यतिस्वसुयेथा и ५३ ॥ वसन्तेचाचतंवीरं हेडस्बंपतिमाप्स्यसि ॥ एवमाश्‍वास्यतान 
संजयम्‌ ॥ ५४ ॥ सार्थिताचपुरेतन्न गतोहंशक्रसद्याच ॥ ततोहारवतींप्राप्य त्वयासहसमागतः ú ५५ 


с 


ШЕН Е АЕ! еа а ॥ ५७ ॥ एनरेवचसमयः कृतस्तंश्वण॒यस्तया ॥ ШЕЕ ЕН 


न 
i ४९ ॥ शलाघ्यएवाहेतेम्ृत्युः पिदुरस्माञ्जनाईनात्‌ ॥ TRIER गतोसोधामवेष्णबम्‌ ॥ ५० u एवंकामा 
D SUMA साचकामकट$टा ॥ त्यक्तवाक्रोषञ्चसम्परीत्या ПЭТ Та ॥ ५१॥ तामहंचाशिषंदत्त्वा 


HRI 


| जाती Š | вв | ऋषि, देवता,महादेत्य व FLAT, सामके STARTEN TE पुरुप व राजालोग उन सबोको एक чачтай प्राप्त कर देती हे इससे सूत भविष्य 
£ N ra ` f as ғ. ~ N ` १७ Sn . q an a Nm хо 
| का जाननेवाळा ачай कहदी नहीं मोहित होताहे,॥ ४६ ॥ इन जनाईनसे FER पताकी सत्यु чатып करनेके योग्यही Š क्योकि समस्त पातको से छूटकर यह 


म किया ॥ ४१ ॥ व हे 


maia | उसको मैने आशीर्वाद बेकर कहा कि भगदत्तसे पूजित तुम इसी नगर में टिको ॥ ५२ ॥ मैंने व देवीजी ने प्रसन्नतारे यहां WERT राजा किया है वह 


ЧЕ. ॥ 


पः ॥ सतेपूजां 


तादारा इेडम्वेवियतेशुसा ॥ कामाख्येवरणेधोरा याविद्युदिवभासते ॥ ५६॥ ачаа аа АРЦ STATE 


с Н Š ғ 2 т З >> ыг Л ` ~ Sun 
() वहूनकी नाई तुम्हारी बहुत भांतिकी THT ॥ ५३ N और वसन्त Š तुम यहींपर (безе के पुत्र घटोत्कच को TATARE इरा प्रकार आश्वासन कर उस का- 
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E माख्या वेवी व मोर्वीको मेन बिदाकिया॥५ शी ओर वह उस पुरमें टिकी व Š FAT मन्दिरको गया तदनन्तर ENEN प्राप्होकर तुमसे समाग 


A AS A जो m = ” . en a б A ` 
' यह उत्तम SÑ घटोत्कचके योग्य है जोकि AEH कामाख्या की नाई भयंकर और बिजलीकी नाई प्रकाशितहै ॥ ५६ | IM सज्जन इवशुरको उसका रूप AUTH 


x SA m мо ғ.“ ~ Ч ху +, Sa ex ху NA 
. याग्य नहीं है क्‍योंकि साधुर्वा को सब был यह AUT करना योग्य नह ६्‌॥ ५७ ॥ फिर उसने जो यह ऐती प्रतिज्ञा किया हे उसको सुनि 
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AE 


жайт उस घटोत्कच ने हारे बैठीहुई कर्णप्रावरणा सखीको देखा॥ 2 1 और वीर घटोत्कचने उससे Raa कहा कि हे भे | वह छुरु दानवका कन्या कहा g С 
है दूरवेशते आयाहुआ मैं कासुक अतिथि उसको देखना Tanz N ५॥ PRT बोली कि हे महाबाहो ! айына! उस मोती से तुम्हारा क्या मयाजन 


с 


2 Š कि जिससे करोडो कामी पुरुष पहले मारडालंगय ह ॥ > ॥ उसी की तीन दासियों में से में प्यारी दासीहूँ AN ыы | तुम्हारे रूपको देखकर में ' 
D रमुंगी ॥ ७ ॥ हेवीर] तुम्हार चरणों को प्रणामकर आपक वचन करनेवाली में Raag इससे हे कामुक | मेरे साथ आनन्द करा व SS का मोगकीजिये ॥ = ॥ 
तांसन्द्दश कणप्रावरणांसस्सम्‌ u ४ ॥ атата भद्रेसा्कमुरास्सुता ! कासुकांद्रष्टांमच्छाग E 
तोतिथिः ॥ ५॥ कएप्रावरणादाच ॥ किन्तवाशतमहाबाहा तयामोव्याग्रयाजनम्‌ ॥ कॉर्टिशानिहता पूवं 441919 | 
ककांसुकाः ॥ & ॥ अस्याञ्चाचुचराणा।ह दास्यस्मातिसूणामरया ॥ ववरूपमहंट्ष्दरा रमयवघटात्कच ॥७॥प्रण | 
स्यपादयोवार [स्थतातवचनकरा ! तन्मयासहमोदस्वझुडक्ष्वभोगांश्वकासुक ॥८॥ घटोत्कचउबाच ॥ कल्याणा 
किंवदन्तीते प्रयुत्तास्याचिताशुमं п पुननतहचस्तु भय विशतेमसचेतास ॥ ९४ IH कामायतासंर योस्मन्तुपात 
बध्यत ॥ सचाचनवबध्ना त तहयाकेम्प्रकुमह ॥ १० ॥ адаар जिवाचाक्राडतमया t दयावाबाज 
यासे СЭРЛИЙН ҮЭ! 3! कएप्रावरणेतस्माच्डीघमेवानवेयताम्‌ u यथादशनमात्रण एजयत्याताथ 
Wal БАН СЕКС प्रस्खतन्तीनिशाचरा U प्रासादाशखरस्थान्ता मोवीमेवंवचोवदत्‌॥ १३ ॥ दावे. 
घटोत्कच बोला कि हे शुभ | कहीहुई तुम्हारी कल्याणकारिणी व उत्तम वाता इसके याग्यह ЧЕЧ तु हारा यह वचन मेरे चित्तम नहीं पेठताह क्योंकि Nal है КІ, 


वाम ( कठिन ) काम जिसम बंघजाता ç उसा म बघता हे ओर वह यहां नहीं रुचिको बांधता ë इससे हम चया कर ॥ १०॥ ЖТ देखी व जीतीहुईं तुम्हारी 
स्वामिनी मरे साथ कोडा करेगी या उससे जीताहुआ म॑ 189419 मनुष्योकी दशाम प्राप्तहगा 1199116 कणुप्रावरण | इस लिये VHS निवदन कीजिये कि जिस | 
प्रकार वह срт देखनेही से अतिथिको पूजे ॥ १२ 1 90990 YA घटोत्कचके एसे वचनको सुनकर लरखरातीहुई निशाचरांने सान्द्र क RER प बेठीहुई उस मोर्वीसे 
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हदयवाली, निष्ठुरे | में अतिथि तुम्हारे समीप प्राप्तइआ हैँ इस लिये तुम्हारे हृदय में सन्तोप के योग्य पूजा जो स्थितड़ों उसको की 
न सुनकर उसके रूपरो वह कामकर्टकटा विस्मितहुई 
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स्थिता хал इतिहेडम्बवचनं शत्वाकामकट$टा л विस्मिताभूत्तस्यरूपात्‌ स्थाजिनिन्दचवालि 
WET TAG समय ОНЧ ॥ SARA असावेष्यद्सपातः ॥ ЗУ N इतिसचिन्तयर्न्तासा a 
Haana N «енен जीवन्याहिपुनस्सुखम्‌ ॥ २६ н ЗЭ НЯ Ч Чеча ॥ 


कंथामामाष्ययांदेसां सन्देहेपातायिष्यस्ति॥ २७॥ ततोहंवशगाजाता अतोवासेव्यसेमया ॥ इत्युक्तवचनामेतां नेत्रो 
पान्तनवाकयसः ॥ RS ॥ स्थत्वाचराचरकथ कृष्णमाराव्धवान्कथाम्‌ ॥ कस्यांचिदभवत्पत्न्यां युवाकोप्यजितेन्द्र 


2 


-य:॥ хе तस्यचंकासुताजज्ञे भार्याचापिम्रताभवत्‌ ॥ ततोबालककास्पुची LAN ३० सायदाभूयोवन 


गा व्यञ्जितावयवाशुभा ॥ प्रोल्लसत्कुचमध्याङ्गी ESTATE ॥ ३१ ॥ तदास्यकामलुलितं СМ СО) 


नः ॥ ग्रोवाचताञ्चतनया чан ч эг ॥ ३२ ॥ प्रतिहारकपन्नीत्व॑ मयानीताचपोषिता и аг агч 


रोगे ॥ २७ ॥ तो में वशगामिनी हूँगी व इसके अनन्तर аза सेवितहोगे ऐसे कहेहुये वचनवाली इस मौर्वीको नेत्रके कटाक्षने देखकर उसने ॥ २८॥ चराचर 
की कथावाले कृष्णजी का CRUST कथाका आरम्भ किया कि किसी सीमे कोई निर्जितेर्द्रिय युवा पुरुष हुआ Š ॥ २६ ॥ Sas एक कन्या उत्पन्नइड ओर ПАЙ 
मरगई तदनन्तर © कन्याको उसने पालन किया व रक्षा किया ॥ ३० ॥ जब वह उत्तम कन्या प्रकट эгей व यौचन में Ma जोकि शोभित कुचव 
“р कटिवाली ओर प्रफुल्लित मुखकमलवाली थी ॥ ३१ ॥ तब इस पिताका मन कामदेव से चञ्चल होगया ओर ZZ आशयवाछा ag उस कन्याको लिपटाकर वचन 


मिय ॥२३॥ यह हिडस्वाके पुत्रका 

ओर उस सूर्खिणीने अपनी निन्दा किया ॥२४॥ कि सुको ERS IHRE जाके मेने पहले उस प्रतिज्ञा 

` ~ a ~ AA Ant PON n е SR SEN: x 1 
(Veale याद पहले बह HIS न की होती तो यह पति होता ॥ ау इस मकार चिन्तन करती 55 वह ЧЕКЕ 


आयेहो जीतेहुये फिर gagis जावो ॥ २६॥ अथवा यदि मुझको चाहते हो तो शीघ्रही कथाको कहिये और कथाको कहकर यदि मुझको सन्देह.मे पतित 


उशा ॥ २४ ॥ घि. 
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SSUES उसके WS वेग से जाकर ॥ ЕРІНІ हाथ स बाला का पकड़कर Y गिरा दिया तदनन्तर कणठ पे घायां चरण धरकर॑ व कतरनी को लकर ॥ 


` апт हाथ से इसकी नासिका काटने की इच्छा किया तदनन्तर फरकती е9 मौर्वी धीरेसे यह घटात्कच से कहा ॥ ४४ ॥ कि हे नाथ | तुमने प्रश्न,शक्ति 
न्र्‌ 


चल ताना मकार से मुझ को जीत लिया इस लिये मुझ को छोड दीजिये तुम्ह नमस्कार Š में तुम्हारी कायकारिणी हूं जो आप आज्ञादीजिये में उसको 
करू ॥ ४५॥ घटोत्कच बोला कि यदि ऐसा है तो मैंने तुमको छोड़दिया और जो बलहा उसका फिर दिखलाइये इसभांति कही व छोड़ीहुई उसने इस घटोत्कच 


US दत्त्वादायचकातकाम्‌ ॥ ४३ ॥ दचिणेनकरेणास्याइवरेतुमेच्छतनासिकाम्‌ ॥ विस्फुरन्तीततोमोवी सन्दमाह 
FERPA VY ॥ प्रश्ने नंराक्त्याचचलननाथ निधालयाहविजितानमस्ते ॥ तन्सुचमाझमकरांववास्मं यदादे 
पतप्करामितच्च॥ ४५॥ घटोत्कचउवाच ॥ ааах चूयादशययद्बंलम्‌ N एवसुक्ताप्रणस्यनं чч 
ач ент ॥ ४७६ ॥ जानामलामहाबाह। वीरंशक्तिमतांवरम ॥ संवराक्षसभतार बेलाक्यामंतविक्रमम ü 99 1 
एद्यकाधिपातस्त्वोहे कालनामइतिस्प्रतः ॥ TERNENTATETITT ATI ॥ ४८ ॥ इतिमांप्राहकामाख्यास 
वतत्सस्मरास्यहस्त ॥ RU दत्तमप्यात्मनातव॥ ४९ ॥ समादशप्राणनाथ тее ॥ घटो 
ASIT ASFAATTET नविवाहःकथश्चन ॥ ५० ॥ четда पितरोबान्धवास्तथा ॥ TAT | 
Эн Заах कहा 1 ४६॥ कि हे महाबाहो | त्रिलोकमें अतुल बलवाल व समस्त Uae स्वामी तथा शाक्तिमानों मं Эти व वीर तुमको मैं जानतीहू П ४७॥ ओर | 
SES तुम शुह्यको के स्वामीहो आर साठ BUS रासां के स्वामी होकर तुम чїй मे राक्षसराजहो ॥ ४८ ॥ ऐसा ния कामाख्या ने कहा है उस |: 
सच IMAR म स्मरण RUE यहापर सने आत्मा समेत व थछुगाभिया समत मन्दिर तुमको देदिया ॥ ве ह पाणनाथ 1 आज्ञा दीजिय Ч तुम्हारी किस आज्ञा | io 
का करू घटात्कच बोला कि हे मोर्वि | जिसके पिता त भाई लाग विद्यमान है उन छिपे हुये पुरुषोंका किसी प्रकार त्रिवाह नहा हाता ह इस लिय हे शुभ | मुझको ' | 
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बालसूथके समान प्रभावान्‌ था ॥६२॥ पेदा होतेही वह बालक बढ़ा व क्षणभर म॑ युवावस्थाको पातहोगया जोकि नाले मेघसमूहोंकी नाई शोभित ओर घड़ेकी तरह 
2 मुखवाला व जरते हये JANE था॥ аз व जोकि उठे हुये बालोंत्राला व उठे रोमोवाळा था उस बालक ने प्रणामकर माता व पितासे कहा कि ая दोनाका 


£ м, < ` 
| ге रावणन AGUA TAT (Hale 59 ॥ बहुत दिनातक काडा करते 54 उस बडा छाववारू घटात्कच क गमे उत्पन्न हुआ UTAH Ag बह घ 


भे प्रणाम करताहू जोकि पेदाहुये मेरे गुरुहो ॥६४॥ आप दो 


xan 


च॥ रमंसहतयाभामसन्दोदयवरावणः ॥ ६१ ॥ |चिरंविकीडतस्तस्य गर्भाजज्ञेमहायुतेः ॥ हंउम्बोराज्ुसव्यातरो बाल 
सूयसमप्रभः॥ ६२ п सजातमात्रावदथ क्षणायावनगांमत्‌ U नालमंघचयप्रर्यां घटास्यादाहलोचनः ú ६३ H 
IPFA पितराप्रणतोत्रवीत्‌ ॥ प्रणमामियुवांचोमी जातस्यप्रथमोगुरू ॥ ६४ ॥ भवड्यांदत्तमिच्छासि 
SISI alleq q: ü अतपरथअयच्दयकतव्यप्रान्नितेप्रद्स ॥ ६५॥ ааа पुत्रंवचनमत्रवीत्‌ ú व 
वराकारकरातारवराकासधासवान्‌ ॥ ६६॥ सावष्यासमहावाहां कुलस्यानन्दवद्धनः ॥ ६७ ॥ श्रेयश्वतेयत्परसंच 
9 ЧОНСЧОЧ ЧЧЇЧЛНДӨЧ ॥ एच्छामहतत्कुरुवशनाथ गत्वापुराहारकांवासुदेवस ॥ ६८ ॥ इति श्रीस्कन्दघु 
TUBA Ge घटरिक्चोववाहवणनन्नामषद्पश्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५६ Ч ने \ X ! 


रका पुन्न 


Al 12484 अपन नामका Ч चाहता इसके उपरान्त जा उन्नातदायक कल्याण कतंव्यहा उसका 
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9169 | ६५॥ तदनन्तर घटात्कचने उस पुत्रको लिपटाकर वचन कहा कि ववर के समान बालहोनेके कारण आप 990% नामक ॥ ६६ || होगे व हे महाबाहो | 
- वशके आनन्दको बढ़ानेवाले होंगे ॥६०॥ ओर तुम्हारा जो उत्तम कल्याण देखा गया हे व जो उत्तम иш से बहुत भातिका कहा जाताहे उसको में डारकापुरी 

में जाकर कुरुवेश के स्वामी वासुदेव कृष्णजी से पूंछंगा ॥ ६८ ॥ इति श्रीस्कन्द्पुराणूकुमारिकाखएडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांघटोत्कचविवाहवणेन 
x ज्ञामषट्पञ्चाशत्तमोऽष्यायः॥ ५६ Ц в ! Ф ll ө ॥ ө l: 2) Т ә Т 
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लिपटाकर छर बिठाकर अपने समीप 3864 उससे कृष्णजी यह बोलें ॥ ५०॥ कि हे कुरुवंश के बढ़ानेवाले, UTN श्रेष्ठ, पत्र ! क्या सब ओरसे कुशलहै 

en ON `~ ` ` x е хоо ` Sa AND . को 
म्हारा आना किस लिये हुआहै॥ зэ ॥ घटोत्कच बोला कि 8 देव | आपकी яваан मेरे सब ओर कुशल है और जिस कार्य्य के लिये में ATE उस कारणुको 
निये ॥ १२॥ कि तुमसे कहीहुई ӘЙЯ यह मरे पुत्र पेदाहुआहै वह तुमसे परश्नकों पूछता है उसको सुनिये इसी लिये में आयाहूं ॥ १३ | श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले 


` | कि है मोर्वीवे तेहो उस सबको पूंछिये जैसे घटोत्कच Чин बहुत प्याराहै वेसेही ач цээр वर्वरीक बोळा कि हे आदिदेव | मन, बुडि 


अवीत्‌ ॥ १० ॥ पुचराक्षसशाईल कुरूणांकुलवर्डन ॥ कुशलंसवेतःकिद्चिस्किमर्थस्तेसमागमः ॥ ११॥ घटोत्कचउवा 


च ॥ देवयुष्मत्परसादेन TEIGA ॥ श्र्यताझारणंतच यदर्थमहमागतः 1 Ru तवोपदिष्टमायांयां जातोयंत 
TAHA ॥ AMAT श्रू्यतामागतस्त्वतः ॥ १३॥ MAA ЕЕЕ ҮЕ БЕ 4 सवष्टच्छ्यादेच्छसि п 
यथाघटीत्कचोमहां उाम्रयश्वतथासवान्‌ १४ ॥ वराकउवाच्‌ ॥ मएाम्यत्वामादिदेवमनोबुडिसमाविभिः ल च्छा 
केन शयःस्याजजन्तोर्जातस्यमाधव ! १५॥ S ЧЭ ЧИН ३वर्येत्यागसोजनम्‌ ॥ केचिहमंतपोद्रव्यं भो 
Шеш! १६ ॥ तदेबंशतसंख्येपु AERA U समचेकंकुलस्यास्य ATERAT и १७॥ 

ШШЩЕ ШЕН, RITENE वणांनांश्रेयउत्तमम्‌ ॥ महणानांतपोमूलं दानाध्ययनएवच ॥ १८ ॥ धगर 

| PLA श्रेयउक्तमनीषिमिः ॥ वलसाध्यंप्वसेव चत्रियाणाम्म्रकीर्तितम्‌ ॥ १९ ЖАНЕ ЕЕ ЕСИ, साधूनां 

व समाधि से तुमको प्रणामकर पूछताहू कि हे माधवजी 1 पैदाहुये प्राणीका किस कर्मसे कल्याण होताहे ॥ १५॥ कितेक जन धर्म्मको कल्याणरूप कहते है व कोई 
tad, दान व भोजनको कहते है व कोई दम, तपस्या, द्रव्य व भोगों को कहतेहैं व को$ मुक्तिको BINE ॥ १६॥ तो इस प्रकार सैकड़ों कल्याण होनेपर हे पुरुषो- 
| चम | मुझसे इस वंशके एक Тат कहिये जोकि ARTER 1901 श्रीकृष्ण भगवान बोले कि हे वत्स! जातियो का उत्तम कल्याण अलग अलग कहा тад 
' | कितप मूलवाला कल्याण नाझणाका कहा AR व दान, पढ़ना ॥१०॥ ओर реда: करना भी विद्वानों से उत्तम कल्याण कहा गयाहे और ATT का पहलेही 


ANNI 


peris 


IR 
Y 


ХИ: 


Oe 


NN SE, 
FOIS 
„АА мі Lj as 


x 


an 
2 


| 
| 
| 


है हे पुत्र! नित्यही पुष्प, धूप व लेपनों तथा स्तुतियों व उपहारों से पूजते हुये तुम्हारे ऊपर बे जिसप्रकार प्रसन्न होवे वैसेही पूजियेगा || ३० | ३१ Ú क्योकि हे 
पुत्र | देवियों प्रसन्न होनेपर बळ, धन, यश व पुत्र, उत्तम al, स्वर्ग व दुर्लभ सुक्तिपद मिलता है तुम से यह सत्य कहागया Š ॥ ३२ ॥ ऐसा वर्वरीक से कह 
कर श्रीकृष्णजी घरोत्कच से बोले कि हे घटोत्कच | तुम्हारा यह पुत्र बहुतही उत्तम हृदयवाला है ॥ ३३ ॥ इस लिये AT सुहृदय ऐसा दूसरा नाम दिया 
5 ऐसा कहकर लिपटा कर व अनेक भांति के घनों से भलीभांति оне | २४ | भगवान्‌ कृष्णजीने शुपक्षेत्र के लिये आज्ञा दिया इसके अनन्तर वह कुष्ण व 


к पिताको तथा बैठेहुये यदुवेशियों को प्रणामकर ॥ ау н और उन ama 
ve A м. ` ~ N N a ~ 
` गया॥ ३६॥ ओर पश्चात्‌ पुत्रके गुणोंको स्मरण करते हुये उस ने अपने 
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FREIEN ३० ॥ स्त॒तिभिश्रोपहारेश्न यथातुष्यन्तितास्तव і ३१॥ दृष्टासुदेवीपुवठंधनच कोतिश्वपुत्रास्सुमगा 
श्रदाराः ॥ «чачта чето सुदुलमंसत्यमेतत्तवोक्तम्‌ ú AR एवञ्चुकत्वावर्वरीकं कष्णःप्राहघटोत्कचम्‌ ॥ 
घटोत्कचायंपुत्रस्ते тєНЄЄЧЇ 330 तस्मात्सुहृदयेत्येवं AMARGA N एवमुक्त्वासमालिइय सन्त 
VARAAT ॥ ३४ п ачаа а анта ॥ सोथकृष्णंनमस्कृत्य पितरंयाद्वान्स्थितान्‌ ॥ 
३४ ú अनुञ्ञाप्यचतान्सवांन्‌ анан ॥ घटोत्कचोपिकृष्णेन विश्वष्टस्सवनंययों ॥ ३६ ॥ неш 
TAL स्वराज्यसमपालयत्‌ ॥ ततःसुहृदयोधीमान्‌ युप्तक्षेतकताश्रयः ॥ ३७ ॥ त्रिकालंपूजयामास देवीःकर्मसमा 
विभिः ॥ асос зт ат е ЛЕР ТЕРІН २८ ॥ तस्याराधयतोदेव्यस्तुतषुहायने्निभिः ॥ ततःप्रस्यक्षतोशू 


ला दहुस्तस्यमहात्मनः ॥ ३९ ॥ बलंयलिएुलोकेपु कस्यचिन्नास्तिदुलमघ्‌ ú ЛЖ Є Ч ЯН 


आज्ञा को लेकर JAT को चलागया ब कृष्ण रो बिदाहोकर वह घटोत्कच भी वनको 
| राज्य का पालन किया तदनन्तर गुप्तक्षेत्र में आश्रय किये हुये उस 990 ger 
зо ARON कर्मे व समाधि से देवियोका त्रिकाळपूजन किया नित्यही पुष्प, Чч व अनेक भांति के उपहारों से ॥ ३८॥ आराधन करते हुये उसके ऊपर तीन ब्रपमिं 
» देवियां प्रसन्न हुई व अत्यक्ष होकर उस महात्मा को वह बल दिया कि जो दुभ बल तीनों लोको में किसी के नहीं है और उन्होंने कहा कि яа | तुम कुछ 
[ . 
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GAM बठकर शु शुरुभ्यानमः Ч ॥ ५७ ॥ मन्त्रको अष्टात्तरशत जपकर व गुरुबां के 


515514 


वहा हाथस भगक आकार मणडलकर ॥४९॥ आठा दिशाओं Ч सूत्र समत ASAS का गाडकर 4951% सं सयुत विजय झऋगचमघाराहाकर N ५०॥ व एाखाका 
बांधकर दिग्बन्धनकर तदनन्तर उसने विधिका घारम्भ किया ओर मएडल क मध्य शुद्ध HUSH तांन HAA! बनाकर ॥ YIN उसके उपराचत वहापर खादर क! 


| तलवार धरकर व सब आर कालाका धरकर इसक उपरान्त विजय न 941% स कहा ॥ ५२॥ के निद्राराहित 9 ЧАЯ चठ कर ч दबी क स्तात्रका कहता ах! 


जबतक कमै करताहू कि जस APR IA न हाव एसा कहकर महाबलवान्‌ बवराकक वहां ASA पर УЗ W यमा जयन दाहका डबातहुय UIT किया तदनन्तर 
ता ववरीकसमान्वतः ॥ ५० ॥ शाखामाबध्यादेग्बन्पं कृतारभेततोविधिम्‌ ॥ मध्येवमणडलस्यापे कुणडेशुद्धेत्ि 
मखलाः॥ ११ ü समप्यचततःखङ्गंसा।देरंस्थाप्यतत्रच ИРТ ГО ЯГ ववरीकमथाब्रवीत्‌ ॥ ५२॥ शुचिविं 
निद्र्स्साविष्टः स्तवन्दव्यास्समुचरन्‌ ॥ यावत्कमकराम्येष यथा विभ्नन्नजायते ॥ इत्युक्तेसंस्थितेतत्र ववरीकेमहाबले ॥ 
५३॥ वेजयःशाषणन्दाह पावयन्छृतवान्यमी॥ सुखासीनस्तताभरला युगुरुभ्योनमइति॥ ५२॥ मन्त्रमष्टोत्तरशतंज 
ला бүл: प्रणम्य च ततोगणेश्वरावधानमारव्धवान्‌ ú ५५ ú अथातस्सम्प्रवक्ष्यामि НӨ ОЧ Ч 
सवकायकरस्वरपं महाथसवासांडेदम्‌॥ ५६ ú ओॐगागाणूगंगागः्सघाचरोमन्त्रः ॥ ॐअस्यगणपतिमन्त्रस्य गणो 
TARY: ЧИХ чаг गंबीजम्‌ ॥ ॐशाष्तेःपूजायेजपार्थेवा तिलकार्थेमनईप्सिताथे होमार्थेवाविनियोगइति U 
५७ ॥ साधकस्यपूवतिलकप्रकरणम्‌ ॥ ॐगांगणपतयेनमः॥ इतितिलकस्योपरिअजच्ञतान्दद्यात्‌ ॥५८॥ गांगणपत 
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«а अणामकर उसके उपरान्त गणपातिविधि को प्रारभ किया luu H |: 


इसक उपरान्त न॑ गणुशजी का उत्तम मन्त्र कहताहू जोकि समस्त कार्याको करनेवाला अल्प व बहुत अथवान्‌ ओर सब सिद्धियों को देनेवाला है ॥५६॥३» गां गीं |£ 


गू गे गों गः यह सप्ताक्षर मन्त्र है और इस गणेश मन्त्र के गण नामक सुनि व Вахах देवता हैं ओर गं बीज व ॐ शक्तिहे और पूजन के लिये या जपके लिये |. ' 
क 


या तिलक के लिये व मनोरथ के निमित्त अथवा होमके लिये विनियोग हे याने उपर्युक्त जो कार्यही उस एकको कहकर विनियोग करे yo ॥ पहले साधकको 
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दो० | as चॉसठि रच्यो जिमि qa] ईशान | ERA अध्यायमें कीन्हो सोइ बखान॥ शौनकजी बोले कि हे सूतजी | पहले sima गणेशकी उत्पत्ति 
+ A му э ` N > ` ч mo a Ч ~ q: सें AL су гу ` ` x an ` 
६१० р को gal और चेत्रनाथ कैसे उत्पन्नहुये हे सुनतेहुये намі से यह कहिये ॥ १॥ सूतजी बोले कि पूर्वकाल में तारक देत्यसे पीड़ित होतेहुये देवता देवीजी айа 
с 


Ç बैठेहुये शिवदेवजी को ्णामकर यह बोले ॥ २॥ कि हे देव ! देवता, दैत्यों से दुय व wage तारक दैत्यसे हमलोग पीडित हैं व अपने स्थानसे भी गिरादिये E 
С गये ॥ ३॥ аг аах (सदाशिव) जीके बिना वह दु्ात्मा दैत्य विष्णु व इन्द्र तथा अन्य भी किसी देवतासे नहीं मारा जासक्ताहे ॥४॥ उससे पीड़ित हमलोगों के 
शोनकउवाच ú श्वासूतपुरास्मामिरुत्पत्तिगंणपस्यच॥ चेननाथःकथंजज्ञे asar ॥ ३ ॥ аяз 

TA पुरातारकदेत्येन पीड्यमानादिवोकसः ॥ देवंदेव्यासहासीनं प्रणिपत्येद्मब्ववन्‌ ॥ २॥ देवदेत्येनघोरेण ЄЗЇ 
येनसुरासुरेः ॥ पीडिदास्तारकेणर्मः स्वस्थानाबापिच्याविताः॥ ३॥ नविष्णनानचेन्द्रेण नचान्येनापिकेनचित ti 
पेना॥ ४॥ तेनसम्पीड्यमानानामस्माकंशरणग्मव॥ इत्युक्त्वारुरुढुदेवास्नाहित्रा 
SUNS 1 ५ ॥ ततोतिङ्गयाविष्टा हरकण्ठस्यकालिमाम्‌ ॥ शहीत्वापार्वतीचके नारीमकांमहाभयाम्‌ ॥ आत्म 5 
शाक्तितनसक्ता प्रावाचेरंततःशुसा ॥ ६॥ Чен Ч तस्मास्वंकाठिकामव॥ देवारिब्रिदुरात्मानं शी घ॑ ना ? 
E 
€ 


शयशोभने॥ ७ и एवशुक्तामहारावा कालिकाप्राप्यतन्तदा ॥ таа साइगतारकासुरम्‌ 1 ८ ॥ аат 
श्मशानस्था महारावानलुञ्चत ॥ यरासन्‌वि्लालोकास्योपिप्रसृताऱतथा E ॥ ततोर्द्रोबाळरूपं 95-39 


x शरण (रक्षक) हूजिये ऐसा कहकर देवता रोने लगे व रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये यहबोले ॥५॥ तदनन्तर बहुत दयासे संयुत पार्वेतीजीने शिवजीके асаў (कालिमा) € 
X MANA SE एक बडी भयानक स्त्रीको किया तदनन्तर अपनी शक्तिको उसमें छोडकर बे शुभदायिनी पावेतीजी यह बोलीं ॥६॥ कि जिस लिये तुम ча] कालीहो 2 
5 
% 


2 A an А х Nun III n 
' इसकारण कालिकाहोवों ब हे शोभने । Zara देवशत्रु तारकासुर को WAR नाश कीजिये ॥ ७ ॥ इस प्रकार कहीहुई बडे शब्दवाली कालिकाजी उस समय उसके 
समाप आपहाकर शाब्दृही से अनुगामियों समेत ARAR का मारडाळा ॥ | उसके उपरान्त IRMAN स्थित होकर उसने बड़ेभारी शब्दों को किया कि जिनसे ई 
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तुमलोर्गा से क्षेत्रपालों की यह सृष्टि संक्षप से कहीगई रौर आराधन कहताहू कि जिससे वे प्रसन्न होते हैं + ऊर्धकेश व विरूप ठोचनोवाठ हैं तथा जो 
| घोररूपी ч HAA और जो gra हैं उन चेत्रपालों को म माम . ч шин | ` ча) y кааас ын 
$| Ss RSET I २१॥ йч, एककलिक, नीलपात, сече ॥ २२॥ व इरापति, अघहारी, Вне й, ғаз, SETE, ян च खर ॥२३॥ НӨ, 
SINE, गणनाथ, रावण,जट'ल व अजटाळ इन रवर्गके ЧӨ] को Ë नमस्कार करता हू 1 २४ l ककार हठकारी zg ct ЩА 
лэ af > 2 र्यके RE IA en ET TEST. 
nl GS ЧАПА]: N रक्तनेत्राश्चपिङ्भाक्षाःकषेत्रपालान्नमामि 
ern MARA इडाचारस्तथेवयः ॥ इन्द्रमूतिइ्चकोलारूय उपपादोरिएुंसनः ॥ २१ ॥ सिद्धप 
a SES ॥ २२॥ इरापतिश्राघहारीविप्नहरीतथान्तकः ॥ ऊध्वंपादःकम्बलश्चखण्डनःखरएव 
sn AAA जटालोप्यजटालश्च नोमिस्वःचेत्रपाउकान्‌ ॥ २४॥ ककारोहठ 
£ थापरः॥ पेकाः Ma SAURA स्फुलिइस्थस्तडिहचिः ॥ २५ ॥ दन्तुरोघननाद्‌श्च नन्दकश्चत | 
° & 


424 2 


छावाजणःसुजटालकः ॥ २७॥ सुगन्धोहकश्चैबनोमिपातालरच्षकान्‌ N सवेलिङ्गेषुहङ्गारः इमशानेषुभगावहः॥२८॥ 


E हिल, ! एकटचश्चरचेषकरालवदनोनिशि U २६ ॥ घण्टारवोशुहावासीपद्यख 
दर ES HAASE 0 дә निर्भरेषुप्रवाहाख्यों माणिमद्रोनिविष्वपि ॥ रसचेत्रेरसा 


; ARZ ॥ २५॥ दन्तुर, घनन व अन्य नन्दक, पंकार t Р 
E 1 п а 3 4%, 2 पांचाल, TAT ब MASTIT 1 २६॥ भग्नपक्ष, कालमेघ, TER, भास्वर, रौरव, लम्बोए, वर्जिण 
SEP इन पातालरक्षका को भंभणाम करताहू सब लिंगो में हुंकार व इमशानों में тїк ॥ २८॥ और भयङ्कर aad महाक्ष 
4 Q Аы 2) | 
& 


व ज्वालाक्ष आममें स्थित हैं ओर сеча зар Т वदन रात्रि š 5 
. 5 ¬ कहल क्षा म, करालवदन रागि मे Re | और घरटारव गुहा मे वसनेवाळे व чач जल मे स्थित हैं ओर चत्वरो मे |6 
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बटमे स्थित वटयक्षिणी को पुष्पों, Ч व 


A 


पात्रतीजी 


तुमको न पूजकर जो मनुष्य सुकको पूजिगा उसका वह सब निष्फल हो जायगा ओर मेरा यह कहा हुआ पालन करनेही योग्यहे ॥ ४२ ॥ इस लिये नि 


“ 


को ग्रहण कीजिये और हे वटयक्षिणि | मरे ऊपर तुम सव समयों में प्रसन्नहोवों ॥ ४४ ॥ इस प्रकार उन वटयक्षिणीको мамі पूजकर व प्रणामकर व क्षमापन 


स्ठुशोवरंग्रादात्सिडलिइस्थितोहरः U ९३ AAA सत्पूजांयःकरिष्यांते ॥ तस्यतन्निष्फलंसमेमित्य 
तक्तपाल्यमेवमे ॥ ४२॥ तस्मात्मपूजयेन्नित्यं वुटस्थावयट्यापुणाम U 154414 4994 मन्नणाननभकतित t ॥ ९३ 1 
सुनन्देवन्दनीयांसे Чаа 1919 Al प्रसीदसवकालंषु मसत्ववल्याचाश a 29 1 NA सम्ज्यतान्नवा चसा 
AENT ॥ सवान्कामानवाप्रोंते नरोनारीचसवंदा ॥ ४५ ॥ विजयश्चापमाहात्म्य मवजानन्महामातः u T 
Чеч शक्तितोवटयक्षिणीम्‌ ॥ ९३ 1 ततस्सिदास्विकान्नत्या जप्रवानपरा।जतामसहाविद्यावष्णनान्छुसाच 
TAATA ॥ ४७॥ यस्याःस्सरणमात्रेण 99239979 [मवत्‌ ॥ तावंयाकात्तार्यष्यांम 5104199999 ॥ ४८ 
ॐनमोभगवतेवासुदेवाय नमोनन्तायसहस्तशार्षाय चीरोदाएवशायिने 51441044514 MS TATA NTT TE 
वाछुदवसङ्पणप्रदञ्गानरुकायहयाशरस चं ब्रास हवामनत्रिविक्रमरामषरप्रदनमोस्तुतेऽसुरदेत्सदानवयचराचसभूत | 
कराकर मनुष्य च Әй «дя समस्त कामनाओ को प्रातहोती है॥ ४५ ॥ ऐसे माहात्म्यको जानतेहुये महाबुद्धिमान्‌ विजय ने बरगदके аз टिकीहुई वटयक्षिणी को 
शक्तिसे पूजन किया ॥ ४६ ॥ तदनन्तर सिद्धाम्बिका को प्रणामकर साधनसे संयुत वैष्णवी महात्रिया अपराजिताकों जपा ॥ ४७॥ कि जिसके स्मरणमात्रसे समरत 
тіні नाशहोता है हे डिजोत्तग | उस бш मैं wears तुम सुनो ॥ ४८॥ भगवान्‌, वासुदेव के लिये नमस्कार है व हजार शिरोंवाले, क्षीरसागर में शयन 
करनेहारे अनन्तके लिये प्रणाम है तथा शेपशरीरशय्यावाले, गरुड़ वाहनवाले, पीतवसनयाले, वासुदेव, सकर्पण, प्रद्युम्न, ARTE व हयशीप के लिये प्रणाम है 


लिये नित्यही 
नैवेद्यो से और इस मन्त्रके द्वारा मक्तिपूर्वक पूजन करे ॥ ४३ ॥ कि हेसुनन्दे | तुम वन्दना करने योग्यही मेरे इस पूजन | 


ने क्या es ॥ और अंशसे उप्त aed वटयक्षिणी उत्पन्नहुई और उससे da सिद्ध Гепа टिकेहुये सदाशिवजीने यह वरदान दिया ॥ ४१॥ कि g 
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ARTY, उच्चाटन और वधबन्धन का भय नहीं होता हें ॥ ५१ ॥ भलीभांति सिडिके लिये वृडो से पूजित इन मन्त्रपदो के कहने से उपर्युक्त भय नहीं होते 
` ` ` af М mA ` Қана баты अरे АЗА eam a 
x । हैं ॥ va ॥ जैसे कि वह कहा जाताहे हे त्रभये, aad, आजिते, असिते, अमृते, अपराजिते | RIGA [साळ AAA, स्मरण करनेवाले को सिद्धि: देत्तवाली | 
तुम एकहीहो हे अंशरहिते, धुते, अरुन्धाते ! तुम सावित्री व गायत्री तथा जातदेवीहो हे समानस्तोके, सरस्वति | и ५३॥ हे धारिणि, सोदामिनि, मदनोन्मादिनि, 


ह अदिते, विनते, गौरि, गन्धारि, मातंगि, कृष्ण, यशोदे, सत्यवादिनि, яван, कालि, कपालिनि, इन्द्रे, सचोपयाचनकारिणि | जलस्थल में प्राप्त या आकाश में 


देरुदाहृतेटडेस्संसिस्थेपूजितेः ॥ ५२॥ तद्यथा ॥ नमोनमस्तेस्तुअमये अनधेश्नजिते असिते 5184 अपराजितेपठ 
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жапа инен: ॥ ८१ ॥ ततोभूमिस्थितंमस्मग्राप्स्यन्वियादिकोरवाः ॥ महाननथोमविता पाण्डवानांत 
¿ देवास्सम्मान्यविजयञ्चते ॥ ८३॥ 
ति श्री O ТІНІ: ТӨГЄЧ н! ८७ ॥ чае 
203 जयस्यसिडिलाभवर्णनन्नामेकोनपश्टितमोध्यायः ॥५९॥ 
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को भ्रहणकरों उसने भी वैसेही वचन किया और देवियों समे नकर ॥ ८३॥ उनके लियें सिद्धेश्‍वर्य को दिया और सिडिसेन ऐसा ! 
नाम किया हे आह्मणो | इस प्रकार उस विजय ने अत्यन्त दुलभ सिद्धिको पाया हे 
इति SS ATS ачаад зт чата фатат га 
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‚ यदि तुम ऐसे अत्यन्त пев तो तीर्थो में क्‍यों घूमतहो ॥ १६ ॥ भीमसेनजी बो 


निइचयकर Ачат लिये garam व चरणाको घोया ॥ १० ॥ तदनन्तर जलको पिया क्योंकि अपवित्र Чача जो जल पियाहुआ होवै है उसकी देहमें पैठकर 
: प्रेत व पिशाच उस जलको पीते Š эз ॥ इसभांति जब भीमसेनजी उस कुएड में चरण धोनेलगे तब उत्तम हृदयवाले ववरीक ने тай यह सत्य वचन 
ЕТЕТ: 2338 | पाप निश्चयवाले तुम यह क्या करतेहो के देवीजीके कुएड में मुख्य हाथों व चरणोको घोतेहो ü эз и क्योंकि सदेव में इस जल से 
2; देवीजी को स्नान कराताहूँ इसी जल में तुम मळको फॅकतेहो क्या पापसे नहीं डरतेहो और ॥ १४॥ जो जल मलसे संयुत होता Š वह aqua भी छूने योग्य 


чачї ша Ч ааа ú प्रेताःपिशाचास्तहेहं संकम्यप्रपिवन्तितत्‌ ॥ ११ ॥ एवंप्रक्षाल्यमानेच पादो 
TATA п उपरिष्टासदाप्राह सत्यंसुद्ददयोवचः॥ १२॥ өн аа कुरुषेपापनिश्चयः ॥ Biswas 
यसिसुखंपादोकरोतथा ॥ १३ ú यतोदेवीसदानेन जलेनस्नाप्यतेमया ॥ त्वमत्रतोयेक्षिपसति मलंपापान्नविभ्य 
सि॥१४॥ яаг ай яв аа ॥ कुतोदेवेश्वतत्तोयं гил ах  Єй १५॥ शीघंलनिस्सरा 
स्माचङणडाहूत्वाबहिःपिय ॥ यद्येवमतिमूढोसितीरथेषुभ्रमसेकुतः ॥ १६ ॥ भीमउवाच ॥ किमेतद्भाषसेकूर чып 
JAAR ॥ यतस्तोयानिजन्तूनाञ्चुपभो गार्थमवहि ॥ १७।यत्ती्ेषुस्नानकार्युक्तंघुनिवरेरपि ú अङ्गप्रच्षालनंस्ना 
नसुर्तमानन्दसेकुतः॥ १८ ú यदिनिकियतेर्नानमङघप्रचालनतथा ॥ तत्किमर्थपू्तेघमीः क्रियन्तेध्मशालि 
зе सहृदय उवाच ॥ स्नातव्यंतीथसुख्येषु सत्यमेतन्नसंशयः ú चरेतुकिन्तुसंविश्य स्थावरेइनहिःस्थि 


21 NIN nS 2 ` “ - ғ A ` = N ` An 
Tel होताहे फिर देवताओं से वह जल कैसे स्पशी किया जाता है इसको यथार्थ कहिये॥ १५॥ तुम शीघरही इस GUSH निकलो ओर बाहर होकर जलको पियो 


` ` 
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: Ч ले कि हे राक्षसों में नीच, कूर ! इस कठोर वचनको क्यों कहतेहो क्योकि we प्राणियों 
м 2 осо 8 ~ "ум ғ ~ Ca ол w о ~ “ ` ~ ы = ғыс 
208 भोगनेही के लिये है १७॥ जिस लिये उत्तम मुनियों ने भी ताथा म AISA को कहा है और अड्डों का धोना स्नान कहा गया है तो किस लिये निन्दा 

he ~ शोक = б ~ 5 ~ IN е ~ A ~ ~ 
‚ ЭЧЕ эв यदि स्नान व अङ्गोंका प्र्ञालन नही किया जाताहे तो чапа से किस लिये TAT (कूप, तड़ागादिक) किये जाते हुँ ॥ १६ ॥ सुहृदृय वर्वरीक 
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८ | लोको में विरोधी ( पाप ) कर्म से कल्पभरतक न जिये॥ २६ ॥ भीमसेनजी बोले कि तुम्हारे काकशब्द से मेरे कान बहरे होगये में जलको अवश्य पियूँगा तुम 


° 


"| ss विळापकरो या सूखो ॥ ३० Ú सुहृदय ववरीक बोले कि धर्मके रक्षा करनेवाले aera के 4414 मैं पेदाहुआ हूँ इससे किसी प्रकार तुमको पाप न करने 


Lan 
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* | ढूंगा॥ ३१ ॥ हमारे कुएडसे तुम शीघ्रही ऊपर निकल्लो नहीं तो S= quai से Š शीघरही तुम्हारे शिरको TAFET I ३२॥ यह कहकर ईंटको लेकर वर्वरीकने 
शिरके ऊपर छोड़ दिया ओर भीमसेनभी उसको बचाकर कूदकर बाहर ANMA ॥ ३३॥ तदनन्तर आपस में घुड़कते हये MIST पराक्रमवाल व युद्धक॑ ЧЇ 


नकल्पमपिजीवेत लोकहयविरोधिना ॥ २९॥ भीमउवाच N काकारावेणतेमहां ан ॥ पास्याम्येवज 


EN 


аз कामंविलपशुष्यच ॥ ३० ॥ सुहदयउवाच ॥ चत्रियाणांकुलेजातस्वहंघमाभिरक्षिणाम्‌ t तस्मात्तेपातकंक 


oO 


S नदास्यामिकथज्ञन ॥ ३१॥ उध्वेमेवहिशीघरन्लमस्मत्कुण्डादिनिःसर ॥ ra TULA 
स्तव ॥ ३२॥ इत्युक्साचेष्टकांग्र्म BAAREN ॥ भीमश्चवश्चयित्वातायुत्डत्यवाहरात्रजत्‌॥ RR 1 भत्तय 
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न्तोततश्वोभावन्योन्यंभीमविक्रमी ॥ युसुभातेप्रलम्थाम्यांबाहुभ्यांयुदपारगो ॥ ३४ ॥ व्यूहीएस्कोदीधेसुजोनियुडक 
VSI л ЗИ EEES ॥ ततासुहतात्कन्यादात्पयहीयतपारडव; ॥ हाथ 
मानस्ततोमीम таа ацан ३६ ॥ अहीयतवतोप्यङ्वडदेववेरीककः ॥ ततोभीमससुत्पात्य 844044461 
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दिव॥ ३७॥ निष्पिपषततःकुङस्तदइतमिवाभवत्‌॥ मूच्छितंचेनमादायविस्फुरन्तंपुनःएनः ॥१८।सागरायप्रचलितः 
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JAA लम्बीभुजाओं से युद्ध किया ॥ ३४ ॥ जोकि दोनों चौंडे वक्षस्थलवाले त AMBAS तथा тей निपुण ये उन्होंने Чат व एडियों की चोटोसे और 


: ясай से मारा ३५॥ तदनन्तर सुहूचैभर में वर्वरीक राक्षस से 


, हुये और तबभी अशक्त हुये हे डिजोत्तम | 408 बढताभवा तदनन्तर яажа чча भीमको पटककर ॥ ३६ । ३७॥ उसके उपरान्त 5 aT ` 
मसेनको लेकर ॥ ३८॥ वह्‌ 8406 उस समय प्रसन्नता से उस जलमें फेकने के लिये सञ्चद्रको | 


बह आइ्चर्यसा होगया ओर मूर्च्छित तथा बार फरकतेहुये इन भी 


ques भीमसेनजी अशक्त होगये उसके उपरान्त अशक्कहोतेहुये भीमसेनजी वारंवार उच्यत 
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JARA नानाहुःखेःप्रसुद्यतास्‌ ॥ हःखितानांयत सवास्णतलुप्ताभवेत्तफुटप N ७६ ॥ तदस्साकमिदन्हुः खं सः 
भलानयानतः॥ माशोचसितंतनयनतेदोपोस्तिचाएवपि ॥ ५०॥ यत सर्वक्षत्रियस्य दद्यादविपथिसंस्थिते ॥ sy 
तमामदरडसाधूनांप्रश्‍त्तिओकुपथेयतः ॥ ५१ ॥ ga TUE आतृपुत्रादीन्नविद्युज्चाते ॥ अतीवममहपोंयं धन्योहं 
HAH ü ५२ ú यस्यत्रीहृशकःपुत्रो еа: 1 वराहेस्त्वप्रशांसाहॉममान्येचांसतान्तथा ॥ ५३॥ त 
` ЧЕЧЕН स्वस्थोभवितुमहंसि u वरबरीकउवाच ॥ पापंमान्ताततातत्वं RATA ॥ ५४॥ अप्र 
RS ॥ सर्वेपामेबपापानां RoR ийг 31 ॥ ५५ | पित्रोरभक्तस्यपुननिष्कू 
19941999 1 तथेनदेहेनमयाताततातो मिपीडितः ॥ ५६ n ТОЧНаа саг महीसागरसङ्घमे ॥ मेवंभवेयमन्ये 
उ आपंजन्मसुपातकी ॥ ५७ ॥ नमामस्मादमिप्रायादई AREA ॥ यतोशेनंविलिप्येत प्रायश्रित्तान्निवार 
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बाढ कि है पिताके पिता याने पितामहजी | पापी Ч яВЧГГЧ भी निन्दित व अप्रशंसनीय सुको उस यहां देखने व छूनेके योग्य ШЕ क्योंकि 
? पोर्पाका प्रायश्चित्त बाझणों से कहा जाता है ॥ ५४ 1 ५५॥ परन्तु माता पिताके अभक्कका Чч नहीं विद्यमान है इस लिये मुझसे जिस शरीर 
, पीडित किया गया ॥ ५६॥ उसी अपने शरीरको में महीसागर के Ч НЯ त्याग करूंगा क्योंकि अन्य जन्मो में उसा पातको न होऊं ॥ ५७॥ Ну 


लगाकर तुम्हारा यहां निवासं 6 यह SUIT मं जानता था ॥ ४ ॥ परन्तु सव भूलगया क्योंकि अनेक भांति के = खोसे मोहित दुःखित जनका संव स्मरण 
सुध हाजाता ह यह पकटही है ॥ ६६॥ इस लिये हम agi यह दःख समय 9199 से 29106 हे पुत्र | तुम मत शोचकरों GERT BHA दोप नह हे Jusl क्यो 
STAA स्थित RAR सब क्षत्रियो झारीरका 54384 साघुवांका यही बताव होताहे कि कुमाग में चलते हये ॥ ४१ ॥ पिता, माता, मित्र, भाई व पुत्रादिकांको साधु 
( उत्तम ) जन नहीं छोड़ताहै मुझको यह बडाभारी «ч н ओर मे व मेरे чїзї पितरलोग гай ॥ ५२ ॥ कि जिसके ऐसा чачы जाननेवाला व धर्मपाल q 


पंदाहुआ तुम वरदानके योग्यहो व भर तथा अन्य सज्जनों के बीचमें प्रशंसा के याग्यहा ॥ ५३॥ इसलिये इस शोचको छोडकर तुम स्वस्थ होने के योग्यही afis 
है असा | सबही 
करक पितामह 
ГЕН प्रयाजन 
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;| धोरी कृष्णजी से रक्षितहातेह तुमने उसकी क्‍यों उपेक्षा किया ॥ ६८ ॥ ठुमने भलीभाति आकर इन भीमसेनजीकी रज्ञाकिया और HHT अपने भक्त श्रीकृष्णजी की 


` | सत्र मनुष्यों के दखत 84 दावेया ओर सब दवता चलनये ч भीससेनने भी उस 494019 का लेकर पाणडव से समरत वृत्तान्त को 


४ वलिज्ञनिसुषुजितानि सहात्रमुख्यानिमहाफलानि ॥ ЇЧ ЇН АЙЯ समस्तपापापहरंसुपूज्यम्‌ ॥ ७५॥ 5 


हुये ओर शिवजी उपालम्भ ( समाना ) समेत चादुएडा देवीसे वचन बोले ॥ ६७॥ कि हे देवि | तुम्ही जानतीहो कि सूमिकार्थके लिये पाणडव लोग शाडुधनु 


रक्षा करूगा H ६६ H जिस लिये चाएडका क.काय मं इसने बडामारी IS किया इस कारण Ч नामस यह सपतारभर॑ के पूजनीय ӨРТІ өө ॥ ऐसा कहकर 


ЖЕГП ७१ || ओर विस्मय में 
स्मवचात्रवीत्‌ ॥ ६७॥ त्वमेवदेविजान ПАС ачат ॥ QUE चिमश्त्यार्थतत्तेकस्माहुपेत्ति तम्‌॥ ६८॥ 
451488484 «ааа аҹ: ॥ अहचरचायष्यामि स्वभत्तंकष्णमप्युत ॥ ६९ ॥ यस्माचचाएंडकाझत्ये 
SUTTHERTT: ॥ तस्माबरिडठनाम्नायं ASUSTA ॥७०॥ एवपुक्त्वागवाःसर्वे दवादव्यश्रपश्यता 
AN भीमापितेसमादाय पाणडुभ्य KELE GIC ॥७१॥ वास्मताःपारडवास्तंच एजयित्वापुन Ча: ॥ य्थाक्तापंधिना 
चकुस्ताथस्नानमतन्द्रिताः ॥ ७२ ॥ नामापियचरुद्रणमोचितस्तत्रसुप्रभस्‌ и सङ्ग्सस्यापयामास भीमेश्वरमिति | 
स्तम्‌ ! ७३॥ ज्येष्ठेमासेकृष्णपन्ते 54454184184: ॥ रात्रोसम्पूज्यभीमिशं जन्मपापात्प्रघुच्यते ॥ ७४ ॥ यथे i 


йа अस्किन्दएुराशुकुमारिकाख एटे भ॑ सिश्चरालङ्गस्थापनंनामषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६०॥ 36 li 5 
ЧЫЧ हुये निरालसी पाणडव लोग उनका बारबार पूजकर यथोक्त विधानसे तीर्थस्नान करतभय ॥ ७२॥ ओर जहांपर शिवजी से छुडायंगयंथ agin भीमसेन 5 
नभा ЕРИ एस कहलय Чая लगका भळाभांते स्थापन किया П ७३ ॥ ज्यछ महान Ч SUT का चतुदशी Тїн उपासं रहकर 8454 भासरा लिगका 5 
ЖАЯ पूजकर जन्मभरके पापस pe जाताह ॥७४॥ Su यहापर पाजत RES! सात Fey लिग FEHR फलदायक ala dEl स 


मर्त पातकोको हरनेबाला यह E 
‚ भीमिश्वर लिंग भलीभांतिपूजने योस्यहै॥७०५)इति "न कायाइमारिकाखणडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांभीमेश्वरलिड रथ 


Чаага ата: 4 & 838 
2 


we सर ` ` 
ip Ч मन जरासन्ध को सारा हूं ॥ १ 


में श्र व बुडिमानों में मुख्य कौन पुरुष ॥६॥ 05504 शरण में MIAA हे जैसे कि मूर्खबुद्धिवाठे आपहो जिस लिये कि तय ३ sa 


कहा जाता है ॥ ५०॥ कि यह मूर्खिणी प्रकृति ASS जिससे कि संसार भोहित है पुरुषको बुद्धि समेत व प्रकृतिको बुद्धिरहि 
के पक्षसें मनुष्य हैं व प्रकृति чай быч हैं इस लिये हे वृथाबुडिवाले, युधिप्ठिरजी 

ха ~ ` ~ NC NN с २७ 
ओर मेरे बहुतही हास उत्पन्न होताहै यदि कोई पनहियों को शिरके ऊपर च 


शाख्रविदांवरः॥ ९ тайл ит ааг ॥ यतस्लमेव॑वेत्सीदं AAA ॥ १० ॥ जड़ेयं 
प्रकृतिमूदाययासंमोहितंजगत्‌ ॥ सचेतनश्चएुषंप्रकृतिश्चवियेतनीम्‌ ॥ ११ ॥ माइडुधानराःपचेपुसश्चप्रकृतेःस्ियः и 
तत्स्वर्यपरुषोभूत्वा युधिष्ठिर्थामते ॥ १२ ॥ Газ षि हासोमेतीवजायते U आरोहयेच्छिरसिवैकश्चिदे 
E ॥ यद्तिवन्दिवत्पार्थ तिठ्ठेहाणीनवारिता ॥ १४ ॥ аня 
‚ महादेव नस्ताषिन्रिषुरान्तकम्‌ ॥ विरूपाच्चेतिनामत्वान्महे शनमहामते ॥ १५ ॥ ततर्केमर्थ॑स्त॒त्यहनस्तोषिपरुषो 


पार्थ | यदि वन्दीजनो की नाई मना कीहुई तुम्हारी वाणी नहीं सकती है ॥ १४॥ तो किस लिये त्रिपुरान्तक शिवजी की स्ठुति नहीं करतेहों और हे महामते ! वि- Ç 

SAA एसा नाम होनेके कारण यदि महेशजी की नहीं स्तुति करतेहो ізі! तो किस लिये स्तुतिके योग्य पुरुषोत्तम कृष्ण जीकी स्तुति नहीं करतेहो 1% जिनके Š | 
AAT हम लोगोंने दुपदकी कन्या біздей को पाया है H १६ ॥ व दिल्ली में राज्यको पाया और तुमने उस राजसूययज्ञ को किया तथा अजुन ने чача पप्या 2 
७॥ आर जिनके प्रसाद से हमलोग कोरवो से अपनी लक्ष्मीको फिर लना चाहते है उन TSAA छोडकर कौन पुरुष Slat स्तुति Ë 


` 


लुम स्तुति करतेहो अथवा संदेव पेटभरनेवालो में S तथा SEIT SAT जानकर ॥ २७॥ व हे क्षसाकरनेवालो में श्रेष्ठ нэ कर व साहसी जानकर नहीं 
: स्तुति करतेहो तो उत्तम संयमी होकर эш] कहतेहुये तुम ॥ २८॥ सारम में कयो Vel मात तहो ESE करनेत्राला दोपभागी 260 मेत पिशाच 
x व राक्षस чп अनथक वचन कहनेवाळे ॥ Rš मलुप्य मे प्रवेश करते हैं और उनसे प्रवेश कियाहुओ पुरुष बार बार निरथक वचनको कहताहै दथा कहनेवाला 
чач जिस MIT भाजन करता हे व कहीं जिस पुण्यको करता Š ॥ ३० वह सब FEB की GIS के लिये होता 8 ऐया शाखरमे निश्चय किया गया है और 


दादारकसत्तमश ॥ RO U БЄЄН RATHI ATI 44884 ! ए८ ॥ के 
यनयातसासत्व टथालापाहदाषभाक्‌ ॥ प्रेताः ч а टयालापप्रनरम्‌॥२९॥ आविश dina (TAT 
ч=04:04: बूथ ТЧ атат Ҹа ॥३ о н МЕШКЕ КЕ ЕЕН ЕРЕ БЕЛІ 
Ref: कुतएवपरोभवेत्‌ ॥ ३१ ॥ CAN छजानतायत्माच्याज्यमेवद्थावचः ॥ र्वसस्मारितोपित्वंयदिभूय: 
JARA ॥ ३२ N Чапар TTY इ।वेग्रवणितांश्चला NAHATA i पठा 
MAA ІНЕ RE НЕОН शूनत्वमर्परवज्ञानो वेदा पीता STATI ॥ ३४॥ सातरसवबूतानामंम्विकांयन्नम 
न्यस॥ स्रापचतमतातामवजानासिभो PARU аиа Чаа саат ае य दिनस्यान्महा 


उसका यह लोकभी नहीं होता है तो परलोक कहां से होवै ॥ ३५ N इस लिये बिंज्ञानी पुरुषको यबंसे अनेक वचन त्यागना चाहिये SW प्रकार स्मरण कराये हुये 


A ™ ON ‘N 


र भा तुम याद फिर एसाही ЧЭЖҮ яе आवेश कियेहुंये आपे अनेकं Яалтай औषधं स चिकित्सां करने योग्य नहींहो भीमसेन सं इस, प्रकार 
„ 844 PR वाणीको सुनकर ॥ ss ñ युधिष्ठिरजी 6884 बाढ के प्रतिदिन इस स्तोन्नंकों елі और Чи निश्चयकर अस्पज्ञानीहो q Sar तुमने तीनों aala 
‚‚ RR ॥ 991% राभरत प्राणिया की माता भगवती को नहीं मानतेहो हें भीमसेन! वे CAR E ऐसा मानकर क्‍यों अपमान करतहां ॥ २५॥ हे भीमसेन 
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1: 


, हुये व अत्यन्तही विकल ॥ ४४॥ भीमसेनजी संम्रमितहोकर राजायुधिष्ठिर से वचन 
: से नहीं देखताहूं यह मेरे क्या विकलता होगई 

’ हे महासाहसप्रिय | तुम्हारे नेत्र नष्ट होगये इस लिये इस समय परमेरवरीकी MY 

` सेनजी बोले के हे युधिष्ठिरजी ЕТІ यही जानताहूं कि देवीजी ने Бу शाप 


` था इसलिये प्रभावको देखकर व एथ्वीतलमें गिरकर ॥ ४६ ॥ मन, 4 


, है भिमूतें | तुम शक्तिरूपिणीह मेरी रक्ताकीजिये रक्षाकीजिये तुम्हारे लि 


बोले कि हे महाबुडे, चृपोसम, धर्मराजजी | मुझको देखिये ॥ ४५ कि में 
r, ` ыы x Ж“ e ` т NN л Sen A e 
राजायुधिष्ठिजी TS हे भीमसेनजी | JRR ऊपर AR देवीजी निश्‍चयकर 


में जाइये ॥ ४७॥ तो कदाचित्‌ फिर प्रसन्नहोकर ये तुमको फिर नेन्नोको दत्र | 
दिया है ॥ ४५ ॥ फिर मैं प्रभावके विश्वास के लिये सदेव उनकी : 

महाबुद्धे पश्यमांदरपसत्तम॥ YY ॥ चक्षुभ्यानिषषश्यामिवैकल्यंकिमिदं सम ॥ राजोब 
तातेमहेशवरी ॥४६॥ яа чаг महासाहसवल्ठम ! तत्सांप्रतमभिप्रेहिशरणंपर 
THT कदाचिन्नयनेषुनः ॥ भीमउवाच ॥ अहमप्यङ्गजानामि शप्तोदेव्यायुधिठ्ठिर 
निन्दामितांपुनः॥ तस्मात््रमावंदष्टेवनिपत्यवसुधातले ॥ ४९॥ मनोवाग्बुडिभिगः 
भ्रातरंज्येष्टं साषाङ्गप्रणिपत्यच ॥ ५० ॥ गत्वेबदेव्याःशरणं भीमस्तुष्टावमातरम ॥ भी 
ब्रह्माएडशतपत्रके ॥ ५9 ॥ बालिशंबालकंस्वीय॑ त्राहित्राहिनमोस्तुते йн) 
वी॥५२॥ त्निभूर्तेशक्तिरूपात्वं रचरचनमोस्तुते ॥ लमेन्द्रीचत्वमाग्नेयीलंयाम 


ч! ЇЧЇНЧЇ कुपि 
मेशवरीम्‌ ॥ ४७॥ पुनःप्रसन्नाते 


मउवाच ॥ स्वेशूताम्बिकेदेवि 


к 


Y 
A 


SERN प्रणामकर ye 


N g कहकर बड़ भाई grafar 
॥ च देवीजी की शरण में जाकर भीमसेनजी ने 
कमलबाली, देवि | ॥ u 


जी क सेनजी बोले कि हे समर प्राणियोंकी माना, बहझाणडरूपी | 
` = TER बालककी रक्षाकीजिय रक्षाहीजिये तुम्हारे लिये नमस्कार 8 तुम ней शक्ति эй] व сант और शेवोहो॥ ५३ ॥ : 


ये नमस्कार है तुम ऐन्द्रीहो व तुम्हीं आग्नेयीहो, तुम याम्या (यमराजकी शक्ति) होओर तुम्ही a 


a 
a 
8 © 


ये-नमरकारहै,यदि तुमने सदो के ऊपर दया कियाहे और तुम яг EMA हो॥ ६३ ॥ तो मेरे' ऊपर दयाकरो व नेत्रोंको दीजिये तुम्हारे | ये नमस्कार है 
हे देवि | यदि, इस कारण कोप PASTE यह.पापीहे तो वथाहीहे ॥ ६४॥ THUS तुम मुझको क्या ऐसा नहीं मोहती ©! इसालय दे देवि ! तुम्हारे लिये नमस्कार 
हे।जो आपही ACHT ऊपर THR ओर उससे विरजावे और जैसे वह उत्ताकारण RAR ॥ ६४॥ वैसेही तुम क्रोधकरती हो हे माता | अपने रूपको दिखल्लाइय 

RST भीमसेनजी से इस प्रकार स्तुति “E SUH छविके, समान शोभावाली N ६६॥ तथा aa सुन्दर मुखबाली भगवतीजी чече जोफि करोड़ों 


4547278: сасе чай ॥ 5३ 5 ततःछपा ESO: ТЕ аа ॥ wnang Aaa 
da Па таа ॥ “99199 ХОЧ ЧЄЇЛЭСН ॥ ६५ ॥ तथाकुष्य 
सिममातारुपंस्वीयंप्रदर्शय ॥ КЕЕШ ЕЕ दवाकष्णच्छनिच्छविः ॥ ६६॥ र|मामिरामबदना पेत्यक्षसमजाय 
q ॥ वियुत्कोटिपमाभासा апаат ६७॥ ЧҮПНЕ कणडलाभ्यांविभूषिता ॥ AMATER 
ण सुरनयाविराजिता sen कत्पइमप्रयूनश् ACENTE ॥ егт ша ЛИГ ОГЧ 
६९ ॥ ҒА БЕЛЕДІ Ча ЯГ u वाससावाडेदाभेन मधलखंववेष्टिता॥ ७० ц 51414184499 5155 
चरामपाजता ॥ TVET ATHY шинэс ॥ ७१ N ЗАГИБ Гея араага ура u तथा 
‚| lea के समान च प्रकाशित मुकुट से Чачы! शोभित थीं॥ ६७ ॥ और 6 та समान प्रभावाले' FUSS से Aaya थीं और AMI मनोहर प्रवाह 
`| „क समान विराजित थीं ॥ ६८ ॥ व जोकि Terga के gA पूरित कर्णपूर भण्डलवाली तया दन्तरूपी चन्द्रमा की कान्तिसे भक्कोंके We ब महाभय को 


‚| 19999 करनेवाली थी ॥ ६६ ॥ और पलवार, ढाल, त्रिशूल व पात्र समेत चारा झुजाओं से'शोभितथी और ӘЙ के समान छविताले वसन से аач की 
| 'नाइ'वाष्टेत ЗА оо और ЯНАГ एसा'कहकर इन्द्रादि देवताओं से पुष्पवृष्टि के हारा पूजित थीं और महावळी सोपद्य सल्यक दवीक गणोंसे घिरीथीं ॥ ७१ y 
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सपलाज्नाशयिष्यामि तेषांदर्पसमन्विता 
राष्रानपातने ॥ ८६॥ कत्वाराज्यञ्चवर्षा 


a 


y TUSE ॥ तदनन्तर समरत पालाको उतरकर анд 


` हू उसको सुनिये H ०१ ॥ कि जब чїй ग्लानि (न्यूनता ) में वि 


4 


E २ मे अवतार को लेकर इन विष्णुजी की чай होती 

- ~ у a als x _ A $ хэв = mn AN AA > _ 

г है॥5२॥ और इस समय व्यापक विष्णुजी वसुदेवके पुन्न हुये हैं च मैं सी एकह अशरहित नामक नन्दगोप की कन्या हुई ॥ ८३ ॥ इस लिये जसे मेरे भाई भग 

`, वान्‌ कृष्णजी पूजित है वैसेही mah qusa भी सदेव मेरे भाईहो ॥ ८४ ॥ जो उत्त ag भीमकी बहन है इसी कारण मेरी स्ठृतिकरगे प्रसज्ञतासंयुत मैं 

` उनके QI का नाश करूगी ॥ ८४ |4 हे भाई ! SITE के पुन्रोंके मारने के AAT чилж मं नकुल भाइको दोगे तब मे तुम्हारे зей को ZA ॥८६॥ 

~ q с A भवे ES, 

HJARA 1 ८१ ॥ यदायदाहिधमस्य ЦЧНСНЕ ГАГ 

б? езі तो э NEN 5 a ы 
नाचहारज्जातो TIA: ॥ अहेश्वनन 222 

PN Mn а N 7 б т мэн, ed • 

STATA sg: ॥ भवन्तापतथासह्य भरातरःपाण्डवाःसदा॥ 29 1 यमामसागनात्यवं 

= Со» ४५ & IN म ~ 
॥ ८५ ॥ саҹ अंदास्यांसमहारणु ॥ 


दातदावतीर्याहं विष्णोरस्यसहायिती ॥ ८२ ॥ इदा 
दणोपस्यएकानंशामिधासुता HSN атаа मम 
मांस्तोष्यन्तिनरोत्तमाः ॥ 
भ्रुजयोस्तेहसिष्यासि धार्त 


АШ णि पट्विंशत्तदनन्तरे х .ЛЯЯРЧЕТЧИЧ प्रथ्वीपरिचरिष्यथ ॥ ८७ ॥ ञ्ज 
रिमन्नेवतताद्शे लोहोनाममहासुरः ! Rf 1 сс Н पंतस्तसवभूतानामवध्यंभव 
ताझते॥ अन्धक्षत्वापातयिष्येत॒तस्तंमारयिष्यसि een निस्तीयंचहिमंसर्व नमरनावाळुकाणंवे ॥ स्वर्गेयास्यथरा 


ЭЭ 


जकःसशरीरोगमिष्यति ॥ ९० ॥ अन्धोयत्नकतोल 


* N ” ~ x. > 
: AR छत्तीस वर्षतक राज्यकर उसके उपरान्त वानप्रस्थ के aaa 
‚ЖЧ लाहनामक महादेत्य घेरैगा ॥ == ॥ उसके उपरान्त 


समस्त प्राणियो से अवध्य उस देत्यको में आपलोगो के लिये अन्धकरके गिरा 


Гаа में 


डूबकर, स्वर्गको जावोगे और एक राजा युधिषिर शरीर समेत 


हो ठोहाणाभिधयापुरम 1 भविष्यतिचतत्रेवस्थास्येहंकलयास 


TAT तुमलोग IM ॥ со ॥ तदनन्तर इसी देशमें TER AANA आपलोगों को मारनेके : 
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दूंगी तब उसको तुम मा- : 


स्वगेको जावैगा ॥ ६० | 
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सुझको महीसागरमं नहाकर जो मनुष्य कुँवार या चैत्र महीने में gare में नवमी तिथिमें A उनके मनोरथ को दूँगी зөө | H ओर SRA जो 
` | महुष्य सुझको бн яв тай उनको पुत्र तथा पौत्र तथा र्ग ब मोक्षको देगी इसमें सन्देह नहीं है ॥ २॥ इसमकार मडालर व लोहाण में निवासडोगा और 
‚ | कलिकारके प्रवेश मे आपलोगों पाणडवों के пй उपजाहुआ KRAUT सुझको чаа чая करेगा तदनन्तर उसके नामसे कलियुग में वत्सेश्वरी ऐसी में ose 
RT ॥ ३। ४ ॥ और वत्सराज के समस्त sata देनेबाली aut और मेरे असाद से वह राजा संसार को दुःख देनेवाली ॥ У I| अडालया नामक राक्षसी को उस 
स्यामिवाञ्छितम्‌॥ १॥ Байг гаа माचश्रदासमन्विताः ॥ पुत्रपोतरानप्रदास्यामि स्वगैमोच्षनसंशयः ॥ 
x u ३रयमडालरवासी छाहाणचभाविष्याते ॥ नविशचकलःकालं भवतावशसम्भवः nau वत्सराजःपारडव ना 
414145414544: ॥ वरदन च्ाततःर्यातामाविष्यासिकला घुगे ॥ ४ ॥ वत्सेश्वरीतिवत्सस्य राज्ञ 'सवार्थदायनी tl 
मत्मसादात्सराजाच सुवनोत्तापकारिणीम्‌ ॥ ५॥ अडालयानामतदाराक्षर्सांनेहानेष्याते ॥ तस्याश्चापिवधस्थाने 
asia UARAN ॥&॥ मविध्यतएरन्तत्र ARRE ति॥ अडालरामिधेग्रामे रजायष्यान्तयं जनाः ॥ 
> पत्सश्‍वर|सिताष्टम्यामारिनेमासिसर्वदा ॥ धरूपीपहारबालिमिःपूजयिष्यन्तिमानवाः ॥ = ॥ ITATTA | 
MARITA: ॥ इत्थेमडालरोवासो लोहाणेचमविष्यति॥ ६ ॥ घर्मारण्येमहाचेत्रे महीसागरमन्निधो aa x 
PRANI लाहाणस्थांनिशम्यमाम्‌ N १०॥ अन्पेक्तेमयालोहोबहुतप्त्वातपःमतु ४ इनासुरइवाजेयोलोकानुत्सा 5 
समय मारेगा और उसके भी वधस्थान में अडालर ऐसा कहाहुआ ॥ ६ ॥ नग 6 
` AS मुझको THT ॥७॥ व सदैव कुंवार महीनेमें 2 
Š ६४६ 


र होगा और वहांपर वह मुझको स्थापित करेगा और эшет नामक яй जो 
ष्य मुझको SEIT को अष्टमी में धूप, उपहार व बलियों से जो मनुष्य वत्सेश्वरीको AT ॥८॥ उनको निस्संदेह समस्त £ 
फलाका प्राप्तिहोगी इस प्रकार मडालर च लोहाणपुर मे मेरा निवास होगा а ya महीसागर के समीप чи 
लिये लोहाणनगरमे टिकीहुई EA सुनकर ॥ 9 


i п णय महाक्षेत्र मे निवासहोगा सब लोकोंके баз $ 
“| लाहूनामक दत्य युझसे अन्ध करनेपर ЧЕЧ तपस्याकर 


वह TARE की नाई न जीतनेयोग्य होकर मनुष्यों. ( 


ES 


ё 


4 


| 
किया उससे मुझका बड़ी असन्नता हुई ओर भीमके पोत्र (4445 ) सेमें इृढ़तापूर्वक प्रसन्न कराई गरहेँ॥ २२ ॥ और वैसेही सब देवियों को उसने яна किया 


a SLAA 
| है यह अन्यथा नहीं जाननेयोग्य है और उससे जो 4 कियेगये हे उनको आप लोग जाइये ॥ २३॥ और सत्र वाधाओं में Л स्मरण करनेयोग्य हूं व तुम ae 
. च जान के जिय чеч हू «апе ठुमलांग घुसको BYR समान हो ॥ २४ ॥ देवीजी का ऐसा वचन सुनकर विस्मय से ята लोचनोदाले पाएडवल्ोगां ने 
п बार बार AQAR दोपककी नाई गइहुई इन भगवतीको न देखा॥ १२५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेकुमारिकाखणडेदेवीदयालुमिश्रविग्चितायांसापाटी काया ай 8 


| 

К 

1  देचागमनंतेनप्रीतिःपरामम ॥ सीमस्यचापिपीत्रेण इढंपन्तोपितास्म्यहम्‌ २२॥ देव्यस्तथेवसवांग्य एतज्ज्ञेयंनचा 
Йй न्यथा ॥ SSAA यानितेनळतांनिच ॥ २९ ॥ ES स्मरणीयाहमेवच ॥ आएच्छेचापि 
| | सवाच बूयकषष्णासमामम॥२श॥ इातेदेव्यावचःक्षत्वा विसमयोत्कुष्ठलोचनाः ॥ पुन'पुनःप्रस्येतां 0448 
` TAN 3२५॥ शत श्रास्कन्दपुराऐेऊसारकासरडेकेतेशवरीवत्सेश्‍वरीदुगामाहात्म्यंनामिकपष्टितमोध्यायः ॥ ६१ ॥ 

धूर उवाच ааа ач ESPERES RE NECE n १॥ योडुमागत्यसन्तस्थु 


ऊुरुचेनमहारयाः ú PRAJE RAJANA ॥ २॥ ततोसीष्मेणचप्रोत्त चरःशतायुर्घछुरः ॥ रथा 
तरथसख्याय राज्षामध्यवचोत्रवीत्‌ ॥३॥ भीष्मेणविहितंक्कष्ण रथातिरथव्णुर Цас ЧЇЧЯ ГЭ 6 РЧГЧ 
2 रवरीदुर्गामाहातम्यव्णनंनामेकषटितमोऽध्यायः ॥६१॥ e "| ' ७ N ә \ ® ॥ 


R ша. दर जासे कान है भीमसेन को गव | बासठिके अध्याय म कहा चारत सोइ सव ॥ सूतजी बोले कि तदनन्तर तेरह वर्षका समय घीतनेपर उस 
2 по Ч म MAZA समस्त राजाओं के मध्य में पाणडतर लोग H 9 H युद्धके लिये आकर HVA में स्थितहुये ओर za घनपूचक कारव महारथी भी भली 
| सथतहुय URN तदनन्तर रथी व अतिरथी योधा के गिनने के लिये भीष्मसे' कहेहुये वचन को भेदिहा Tas हारा सुनकर युधिष्ठिरजी राजाओं के मध्यमे 
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| | झब्दॉसे इसीसमय कौरव भगजायैंगे जैसे कि सिंहसे डरेहये saqiq भीष्मसे व कृद दो णाचार्य डिजसे व कुड कृपाचायत भी (351921 और ATH उन TTS 
| | तथा मूंखें अश्वत्थामा से कया डर है अथवा हे भारत' | ।चत्तक आनन्द क लिये rat की सेनाओं म॑ वघक्रा जानना चाहते ह ता मेरा वचन सुनिय कि समरम 
। , मैं एकही होऊं और सब रथी योघा खडेहोवें ar ॥ तो एक दिनम भी सेना संयुत на कारवांको भगादेऊ इस मकार AGT का वचन सुनकर quiza भीम 
| के du айй बोले зэ ॥ कि जिसने aa में तपस्या किया व जिसने देविया को असन्न (4516 उसका ZUR का वल AGA RAR उसका PRlgal 


पि॥१९॥वालिशात्किम्भयंद्रोणेद्रापुत्रस्यदुमतेः ॥ ञथवावित्तनिरेत्ये ज्ञातुमिच्छासेमारत ॥9१५॥ शुत्रूणाम्रत्य 
ÜRITIASSUHET I एकोहमेवसंग्रामं सवतिएन्तुमरथाः ü 35 ॥ CRR TAATA कारवान्सन्यसबुतान्‌ ! 
इत्यज्जुनवचःश्रुलास्मयन्ममिसुतांत्रदातू ॥ १७॥ येनतृप्तगप्तचंचे यनदव्यःसुतापंताः ॥ तस्यातुलवाहुबलत तन 
चोक्तनिंशमग्यताम्‌ ü १८॥ यहवीमवचःसत्य AURA ॥ आत्मनोवायसदरश %4499594: ॥ १९ U 
यदायणप्रातज्ञातमजुननमहात्मना ॥ नमपयामंतहाक्य कृताच॑पामहानयम्‌ ॥ २० ॥ सवेंसवन्तस्तिष्ठन्तु साजुनाः 
सहकेशवा/एकान्म्ुह॒तादभीष्मादोन्सवान्नेष्येयमक्षयम् ॥ २१ ॥ मायतिष्ठातकनाप शख्रयाह्मनसयुम ॥ स्वधमरा 
GAA BARATA N २२॥ पश्यध्वमंबलवाह्वादव्याराधनसम्मवम ॥ ARENAL AA AAA 

: वचन ҷа | १८ ॥ हे राजाओं ! में जिस सत्य वचनको कहताहँ उसको सुनिये जोकि केवल अपने बलके समानट्टै NAG नहीं कहाजाताहे ॥१९॥ महात्मा व 

зо आर्य अजुनजी ने जो प्रतिज्ञा कियाहै उस वचन को में नहीं सुनत्ाहूं यह किया हुआ चडाभारी ч ( तिरस्कार ) हे ॥ २० ॥ अजुन समेत व कृष्णजी समेत 


DIT खडेरहिये में एकही ET में भीष्मादिक GAH यमराज के स्थानमें प्राप्त करदूगा ॥ २१ ॥ युद्धमं जबतक में टिकाहू ача किसीको भी शस्त्र न अहण 
करना चाहिये आपलोगों क्रो अपने धमकी सोगन्द हे कि जब Ч मरजाऊं तदनन्तर तुम सर्वांको शस्त्र महण करना चाहिये ॥ २२ ॥ देवीके आराधत से 
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ऐसा कहाहुआ ॥ за ॥ सिंहके समान ARRARAS, तथा अने के 
हार्यत्राला, ऊपर उठेहुये बालोंवाला व अतिप्रकाशमान ॥ ३३॥ व बिजली के समान a 
+ देवीजीसे दियहुये अतुल बलवाला वह ववेरी i 
ग देखें॥ २५ ॥ ऐसा कहकर धनुष को चढ़ाकर शीघ्रता करतेहुये उसने गांसीराहित 


क बोला ॥ ३४ ॥ कि यदि उपाय के देखने में ठुमलोगां का मनहे 414 दिखलाताह उसको मेत, 


Ч! ३२॥ सिंहवक्षाःपर्वताभो नानाभूषणभूषितः ॥ घटास्योघटहासश्र ऊ्ध्वकेशोतिदीप्रिमान 


US ga वर्वरीकोम्यमापत ॥ ३४ N यदिवोमानसंवीरा उपाय रश 
तद्हंदशयाम्येष पश्यध्वंसहकेशवाः ॥ ३५॥ ЗӨНЧ सरारोष्यसंदधेविशिखंत्वरन्‌ ॥निःशल्यंचापिसम्पूर्ण सिन्दू 
राभेंनभस्मना ॥ ३६ ॥ आकणमाकृष्यचतंमुमोच मुखादथोडूतमभूचभस्म N सनाहयेतचपपा 


उरोदुर्योधनस्यापि शल्यस्यापिचवचसि॥ 


॥ ३३॥ ЕЛЕП 


और वह भस्म शीघही दोनों सेनाओं में वहीं 


४° ॥ वह्‌ लालभरम वहांपर उन योधाओं के सुकुमार ЭН गिरी केवल पांच 


हीं गिरी जहां कि सब सेनाथी ॥ ३७॥ `; 
Now बह भस्म गिरी s= ॥ व दुर्योधन की जाघ Š व शल्यके भी वक्षस्थल में वह भस्म निरी : 
आर शकुनि के भी कणठमे व भगदत्त के AIN भस्मगिरी | ३६ ॥ और कृष्ण जाके चरणके नीचे व द्रुपद और मत्स्यके कण्ठमें गिरी और उस समय शिखएडी : 
की कोखिमें व सेनापति के कएठभें गिरी ॥ 


MET और कृपाचार्य व अश्वत्थामा 0 


TE 


pog ° 
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ШЕ 
| सब लोग सुनिये कि जिसकारण से विदितात्मा कृष्णजी ने बड़े बलवान्‌ 4485 को Ян ॥ чї ॥ पुरातन समय सुमेरुगिरि के मस्तक पे भारसे पीड़ित Ф इक | 
| SER इन чяагагч यह बोली कि मेरे भार को हरलीजिये | ५४ | तदनन्तर अह्याने विष्णुजी से कहा कि तुम उपकार क़रो हे प्रभो ! देवता तुम्हारे ячи 
17 AT ARG हारक हावा ॥ ५५॥ तदनन्तर विकाररहित विष्णुजी ने उस ача वेसाही माना इसी अवसर में जो चौरासी करोड़ राक्षस थे उनके स्वामी 6 


нече इसके उपरान्त व भयङ्कर देवियां रिथतहुईै तदनन्तर श्रीचणिडका जी Ч егч को समझा कर व agen से яча е ॥ ५१ ॥ है राजाओ ! 


IN 


सिडिस्तथार्सुसप्राप्यतम्थुस्वथताभयंकरा॥श्र [चाएडकाइवास्यततोधरीत्कचंप्रोवाचयाक्यंमहतास्वरेण॥ ५२॥ श्व 
एुध्वपायवाःसर कृष्णनविदेतात्मना N हेतुनायेनानिहतोवर्षरीकोमहाबल US чег समवेतान्दवा 
कसः ॥ भाराकान्ताजगाद्तान्‌ भारोपाहेयतांमम ॥ ५४ U ततात्रह्मप्राहावष्णु TJPE ॥ दवास्वावगामं 
Ааа аяа ॥ ५५ ú ततस्तथेतितन्मेने वचनावष्णुरन्ययः ॥ एतस्मिन्नन्वरबाहुसुडत्योचेरभाषत ॥ 
ча. सूयवचतिरचेन्द्रश्चतुराशीतिकोटयः॥ атаа: भवद्विजेन्मकार्यते Ó ५७॥ मायातष्ठातेदोषाणा 
मनकानामहास्याते ॥ सवसवन्तामादध्वस्वगषुमहाविष्णुना N ५८ ॥ अहमकापताय्यनान्हानेष्यामिचुवोभरान्‌ N 
स्ववमरापथावाव सान्तचेज्जन्मप्राप्स्यथ ॥ ५९॥ ३त्युत्तवचनव्रह्मा कुडस्तंसमभाषत ॥ दुमतेसवदेवानामविषह्य 
ARINA 1 ६० ü स्वसाध्यंत्रा दएजशापयाग्यासेवालिश॥ देशकालोचितंस्वीयं परस्यचचलह॒दा ॥ ६३॥ 519 
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अगतस छिड़को और अजर श्र 
मर करो ॥ ७१॥ जैसे कि राहका शिर 
मकार भ युद्धको देखू वह अनुमान कीजिये हुका शिर हुत्रा दे वैसेही 68 qz सुनकर उससे 
I अनुमान क॑ शिरने उन 2 
45445 अनु "जय ॥ ७२॥ तदनन्तर मेघकेसमान गंभीर वचनवाले त्वामा श्राकृप्णजी ने यह СЫ a, 
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हार्थावाला तथा 


चक्रादिक उवा 


किये व दाहिने चन्दन समेत थ्‌ 


ЗЕЙ अख्रोको धारण कियेथा ॥ 
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सनरोदृष्टोनचान्योयोजघानतान्‌॥ इत्युक्तेयु् 


स्तंकेशवःस्वामी स 
मात्रमुपस्थितम्‌ ॥ ९६ 
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š° ॥ व चायंओर जटाधारी तथा दाहिनेओर मुकुटको धारण किये 
1 ॥ ३१॥ व वार्येश्रोर चन्द्रमाको घारण किये तथा दाहिनेओर कोस्तुभमणि की शोभाथी उसके दर्शन 


विस्मयको पा 


था और बार्येओर भरमकी धारण 
नसे मेरेभी चडाभारी डर उत्पन्न 
आकाशसे बडे प्रकाशवाली पृष्पवृष्टि हुईं ॥ аз ॥ और देवताओं 
ЧЕЗ व उन्होंने पुरुपोत्तम श्रीकृप्ण्जीको प्रणाम 
T NETTER दत्तिणे 
е न्द्र्धारी хау Є पितददर्शनतो TAWA iy ` 
tl सव्यतश्रन्द्रधारी चर्दा जणकास्तुभयांतिः ॥ भमापतहशनतोमहद्भयमजायत 1९२॥ SEx] 
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ч Ц ०८" १३॥ सस्वतुदेववायानिसाधुसाव्विति 
विस्मिताः्पाणडव FAT TUT TEN TA ॥ ६ 9॥ विस्मतश्वाभवद्धामो नश्यासाश्चाष्यशुञ्चत ॥ तत्त 


कुरुशाईल एही ति प्रोकत्वासंस्म RARI UN TA 
ने अ्यातादक्षिणांदिशम॥ AREA neo 


ana 15831544532 ЧӨЕМЭГЧЇЯЯД ॥ ९८ ॥ प्रावेश्येतत्सरःशीघरमानया 
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गरुडाच्छीधं न्यपतत्सजलेबली ॥ ९९ ॥ योजनंचाग 


x किया ॥६४॥ और भीमसेनजी विस्मितहुये व इवासोंको छोड़नेलगे पदनन्तर स्वामी श्रीकृष्णजीने उन भीमसे 
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ғ“ A ` ` 5 च. ~ > ` ` >. ГА" 
< पूजित होकर BUT डनको उत्तमवरों को देवो और समस्त чч में उत्तम JAAT तुमको न छोडना चाहिये ॥ 93० ॥ और बाहरस्थल में तुम्हारा निवासहो 
AR हमारा जो पातक हे उसको क्षमा कीजिये ऐसा कहेहुये ववेरीकजी उन PUAA प्रणामकर SAANA अपनी इच्छापूर्वक चलेगये ॥ १२ ॥ और श्रीकृष्णच- 
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RAT अन्यकाया का कर स्वगको चलेगये हे ब्राह्मणों | आपलोगों से यह ववेरीककी उत्पत्ति वर्णन कीगई Ц १३ ॥ और इनके स्तोन्रको कहताह कि जिससे aq- 
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हे agaa ववेरीक | समस्त छोकोंमें नित्यही ॥ ५० ॥ सघ मनुष्यों 
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के आंगन में आकर वर्वरीक से वचन बोले कि 


भीमेनमहितोहरिः ॥ ९ ॥ रणाजिरंभूपएत्य वर्वरीकंवचोब्रवीत्‌ ॥ taza MASA: ॥१०॥ पूजित: 
STERN ASA AAA सर्वक्षेत्रोत्तमोत्तमम् ॥ ११ ॥ बहिःस्थलंतयावासः ERGI 
E o इतिवो 
NARRA RAEE येनतुष्यतियच्चराट्‌ ॥ १४ ॥ जयजयचतुरशीतिको 
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को पूजते हैं व जयादित्य को नमस्कारकर जो केदारेश्‍वर को देखता है॥ २६॥ वह फिर माताके दूधको नहीं पीताहे और सुक्तिका भागी ай तदनन्तर «наа 
शिवजी महात्मा नारदजी के लिये ॥ २७ ॥ वरदान देकर आपही उत्तम महीनगरमें टिकतेभये कोटितीथ में नहाकर जो मनुष्य नीलकएठजी को देखता 81351 
जयादित्य की असज्नता से उसके वंशका नाश नहीं होताहे और उसके «ет न रोग होता है न दरिद्र होताहै और न कङ्क होताहे २६ ॥ और वे чи पौत्रो से 
| संयुत तथा घन घान्य से युक्त होकर इस लोकमें बहुत छुखोंको भोगकर 999199 बसते हैं॥ ३० р हे =й! मैंने इस प्रकार संक्षेपसे गुप्तक्षेत्र को aqu किया 
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मातःसतन्यंएननंवसपिवेन्सत्तिमाग्भवेत्‌॥ ततोरुद्रोनीलकणठो नारदायमहात्मने ॥ Хә п Keen E 
महीनगरकेशमे ॥ कोटितीरथेनरःस्नाता नीलकणठंप्रपश्यति॥२८। नतस्यवंशनाशो स्ति яа аянд ан | 
TANEN ARS ॥ पतरपोत्रसमायुत्ता धनधान्यसमन्विताः ॥ सुक्त्वाभोगानिहवडून्‌ सूर्य 5 
लोकेवसन्तिते ॥ ३० ॥ इतिप्रोकमयाविप्रा गुप्तच्तत्रंसमासतः ॥ सप्तक्रोशप्रमाणन्च चेत्रस्यास्यएुरोहिजा; ॥ ३१॥ 5 
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